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ेवीमागवत-महापुराणतवसंस्थपन । 





----- ननद 


क पायाजाता है एक महाणुराणोम ओर एक उपपुराणोमं 
म एक जश्रीमद्विष्णुभागवत दूसरी श्रीमदेवीमागवत र सांपरदायी पण्डितोका 
इनमे सदा विवाद रहता है एक विष्णुभागवतको . आघरुनिक कौ उपएुराण कहते दै 
। दूसरे देवीमागवेततकौ उप्षुराण कहते है हम थोडीसी श्रीनीटकण्टकी सम्मति छिलकर 
पीठे अपना मत मकार कग. यदि कोर करै एकी मागवतका नाम पाया जाता है 
न्द जानना चाय कि कूम, गरुड पद्मपुराणे उपपुराेमि दस भागवतकी स्पष्ट 
गणना की है कूमषुराणमं अढारह पुराणे नाम ठेकर “अन्यास्युपषुराणानि सुनिभिः 
कथिता तु \ आदं सनत्मारोक्तं नारसिहमतःपरम्‌ । पराशरोक्तं प्रवरं तथा भागवताहय 
मर" हेमाद्निदानमस्तवि । अथौत्‌ ओर . मी उपषुराण शृनिरयोने के ई पह सनत्डमार 
नारसिंह भागवतादिं ॥ यहां उपृषुराणोमं भागवततका नाम आया है तथा गर्डपुराणके. 
तत्वरहस्यक द्वितीयांशे अन्तरगत धमकाण्डके प्रथमाध्यायमें जहां -पहरे सात्विकादिभे- 
दसै एुराणोका विमाग किया है ओर इसी मकार उपषएरा्णोका सात्विकादि मेद द्खा- 
यष वहां कहा है - “पुराणं भागवतं दौ नन्दिरक्तं तथैवच । पाडुपत्यं रेणुकं च भेखं 
च तथेव च्‌" अथोत दगामाहात्मयुकत भागवत ओर नन्दिकिश्वरभक्त पाद्यपतादिपुरण 
उपएुराण ई ओर परे विष्णुधर्मे कहा रै “तत्र भागवतं तथा" इति “तत्रं भागवतं 
 तथा"इति रसा भी पाठ दै सनका अथ राच ह, इस विशेषणे प्रथकी उत्तमता मतीत 
होती ३, फिर पद्पुराणके शङनपरीक्षास्थरमे “आहन पातं वैष्णव्च मरतण्डं नाद 
रितम्‌" इत्यादि, “ तथैव गदितं रम पुराणं कापिरं तथा । वाराहं बहविकतं शङनेषु 
शस्यते । दैवं मागवतं दौ भविष्योत्तरमेव च ।" फिर पदरुयाणके मागवतमादासमयके 
१९ अध्यायने पदैवमादिुराणं च देवीमागवतं तथा । ” इत्यादि ममाणो देवीमागव- 
तका उपपुराण होना सिद्ध होता है 1 जर भधुसुदनसरखतीकूत स्शासा्गरह 
नाम त्रयम तथा नागोजिभटकत धमैशाच तथा दसंर निवन्धकारोके रथम देवीभाग-. 
वतको उपपुराण माना दै 


यदि.करौ करि; देवीमागवतकर मथुमाध्यायमे (तत्र भागवतं पुण्यं पचम वेदसम्मितम्‌" 
इसको. परमपवित्र चौर वेदहुट्थ कहा दै. तब यई सयेद जव्‌ अपेक्षो पचम 
महापुराण कहता है तव दूरर पुराण कैसे इसकी `उपपुराणाम गणना करे . 
ह इतका उत्तर य है कि नारदीय बायुभादिने अपनेको महापुराण कादि" तौमी ~ 
कितने एक पुराने उनकी उपधुराणमे गणना की दै" इससे ुराणोकी समपतिरे किसके: 
महाण विकि पुराण अतिषादित हने विरेष नही नाना, यह भेद भाकठ , 
तकि निमित्त है यथा केष्णवपुराणकें मतम शैवएराण तामस है जीरविष्णुसम्बन्वी एण , 
सातिक रै इसीमरकार स्न्दराणके मतसे वैष्णवदुराण तमीयुणुक्तः हैयथा “दक्र ` 
यैव पुराणा सातिकानि बिदु्धाः । तामसानि च चत्वार वैष्णवानि अनकषते ” ईस: : 


" (२) ४ देवीषगवत- 


= ‡ [५ [9 ५५४ तसै [49 [* 
स्कन्द्पुराणक कचन वैष्णवुराण तामस हे तथा रिषयुराणकं मतरस मी इसीग्रकार 


- जानना, तथा नारदीयपुराणान्तमतमहापएुराणोकी , सूचीमे इस पुराणने अपनेको खयं 


महापुराण काहे किन्तु महयं “भदरं चेव र्यं कचतुषटपमू\ भिपागिशुरणानि शसं 
गारुडमेव च "” ईस देवीभागवतंके वचन॑से आर बश्यमाणसुदरलपुराणके वचनं च 
महपुरणबहिभूत हत ई शिवषुपण भी जपनैको महाएुराण कहता ६ थदि कटय किबचु- 
पुराणको तो निश्वयही परणोमें गणना कएना आर शिषषुराण केवर भिवमतिपाद्क 
हीनेसे वकास्वतुष्यमे उसका सम्भव नींरहै सौ नहीं हे मुहलमुशाणमं ट्वा 
है “हनं च वैष्णवं पादं दैवं भागवतं तथा । भविष्यं अह्वत मार्कण्डेयं च वामनम्‌ । 
अभियं वायवं मात्स्यम्‌ इत्यादि इन वचनोंसे शिव ओर वायुषुराणको पृथक्‌ बरहूण 
किया है तथा वायुषुएणने अपनेको महाएराण चौर दूसरे क॑ पुगणोको महाषुराणंि 
वरिभूत क्षयाहे तौ कीं कोई महाएुराणोि वदिभूत कीं द उनसे वहित आदित्य- 
युगणमं “आरिपाभिषुराणानि' आदित्य, ठिग, पश्च, अग्नि, जौर क्षिसी किसी पुराणं 
“अनापलि्धकूरकास्यम" इनहीकौ उपपुराण कहा जव इन चार पुराणोको करटं महा- 
राण करीं उपषराण कहां तो देीभागवतमे क्या विरो है मतमेदसे दोनोरी वचोका 
ममाण होगा) यदि कहौ कि ओर उपपुराण "मुनिभिः कथितानि त" अन्यमुनियेकि कटै 


५.२ । 


` इष इसवचनसे उपपुराण अम्यसुनियोक रचे ६ जौर देवीमागवत सयं व्यासनीने रवी ६ 


तव यह उपपुराण िरभकार रौसक्ती ह) यह वात नीं है कारण करि नारद्‌ शिव 
वायव्यादिं अनक पुराणं देखा जाता टै कि अनेकं पुराण ` वेदव्यासकरत हनिपर भी 
किसी २ एाणके मते उनको उपपुराण कशा है इसे पूरका नियम कमते अद्ध 
कार नहीं हो सकता किन्तु यह वचन्‌ सत्वे अभिपायते सन्निविष्ट है ेसाही खीकार 
५ विष ओर मत्स्यपुराणके मसे देवीमागषत महाएुराण है, शेवएुराणके उत्तर 
सण्डके मष्यमेशररमाहात्यभे सिव वर माप्रकरके व्यासने महयएराण बनाये वहां उन 

निर्वचन 1 
चन इस प्रकारसे किया है- + 
“चर चक्ता स्वयं तण्डे ब्रह्मा साक्षाचु्धेखः । तस्माद्रा समाख्यातं 
पुराणं भथम सुने ॥ १ ॥ पद्मकपस्य माहास्म्यं तत्र यस्मादुदाहतम्‌ । त~. 
स्मात्र समाख्यातं पुराणं च द्वितीयकम्‌ ॥ २ ॥ पराशरकृतं यच पु- 
सण पवि्णुबोधकम्‌ । तदेव भ्यासकथितं पुचित्रोरभेदतः॥ ३ ॥ यन 
चय मततं हि णसा दि 

ह । दगा ~ ० + गा क भा न भोक्त 
न चु देवीपुराणकम्‌ ॥५॥ गो 4 श र र भोक्त 
, भवत्तण्डे माकण्डयो महामुनिः ॥.६॥ माकेण्डेयपुराणं हिः 4 १ 
सप्तमम्‌ । अश्रेयोगात्तदभरथं भविष्योक्तेम विष्य तदाख्यातं र 
णस्ठ॒ बह्मवैवतंसुच्यते । सिगस्य चरितोक्ता नम्‌, ॥.७॥ विवतनाद्भहम 
0 तक्तित्ाुराणं लगङच्यते ॥ ८॥ 


` कयाजायगा इसमकारते दनो भागवत किसी पुराणम महाएुराण जर किमे उपपुराण 


\ ~ 


 महापुराणत्वस्थापन । ` (३) 


, वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशं सने । यत्र स्कन्दः स्वय॑श्रोता वक्ता सा- 
्षान्मदेदरषरः ॥ ९ ॥ तन्त स्कान्द समाख्यातं वामनस्य तु वामनम्‌ । कौर्म 
कूमेस्य चरितं मात्स्यं मत्स्यस्य कीतितम्‌ ॥ १० ॥ गरुडस्तु स्वयं वत्त 

य॑ततद्रारूडसंत्तितम्‌ । ्रह्माण्डचरितोक्तत्वाद्रह्याण्डं पारिकीतितम्‌ ॥ ११॥ 


, हैतण्डे छाने ! जिस व्याससंकथित मरथम पुराणमें साक्षात्‌ जह्याजी वक्ता ै वह पहला ब्राह्म 
राण है ॥ १ ॥ जिसमे पद्मकल्पका माहात्म्य व्णन ह वह पाद्रएुराण है ॥ २ ॥ पराश- 
रनिर्भित विष्णुषुरण विष्णमदिमासम्पन्न है पिताुत्रकी एकात्मा हेनेसे यह व्पासनिर्मित 
कहा जाता है ॥ ३ ॥ जिसके पूवं उत्तरखण्डमें बहुतायतसे शिवकी कथा है, वह रिवपु- 
राण है ॥ 2 ॥ जिसमे मगवती दुगौका चरित्र है वह `मागवत है परन्तु देवीएुराणका 
नोम देषीभागवत नहीं इनमे भेद है ॥ ९ ॥ नारदका कथित नारदीयपुराण) माक्षण्डेय 
कथित ॥.६ ॥ सातवां मार्कण्डेयपुराण है, अशरिदेवसम्बन्धते प्रयुक्त अभ्निषराण ओर 
भविष्यवृत्तान्तवाला भविष्यषयण है ॥ ७ ॥ जिसमे षिरोषरूपसे बरहम विवृत हुदै 
वह्‌ 2 रतै -+{किगजचैनाका माहात्म्य वणन करनैसे रिगपुराण कहाता है ॥ < ॥ इसी 
मकार पः स्मूत॑सम्बन्धते युक्त वराहपुराण जिस स्न्द्‌ श्रोता ओर महश्वर वक्ता 
॥ २ ॥ वह रकन्दपुराण है वामनक . सम्बन्धे वामन कूमके चरसे कूम ओर मत्स्यके 
चरित्से मत्स्थघुराण ॥ १०॥ जिसके गरड वक्ता है वह गरुडपुराणे बरहमाण्डके चरित ,, 
` वणेनसे अद्याण्डपुराण कहाता है ॥ ११ ॥ | 


इसका तात्य यह क को एरणवक्तासम्बन्धसे कोई श्रोतासम्बन्धते ओर कोई 
` अतिपा् सुर्य देवते चखिसम्बन्धसे नाम युक्त हभ, यह इन वचनति सष दे 
तब पांचवे कस गक चरित वर्णन दीनेसे देषीभागवत महापुराण कंहा ६ जर ईस! 
 नामसे यह मवृत्त हु है इस शोके तशब्द निश्वयाथबोधक है अथात्‌ इसकाही नाम 
भागवत है. यदि कोई इसको उपुराण कनेका ग्रयास कर तौ उसके निमित 
कहा है “ न तु देवीपुराणकम्‌ ” पुराणकमे अल्पार्थमें कप्रत्यय दहै भाव यह्‌ किः वह्‌ 
ुदरषुसण नाम ` उपपुशण है ओर ^ देव्याः पुराणक्म अथात्‌ देषीसम्बन्धीषुराण 
यह कदनेसे स्पष्ट ददित होता है कि जन पसा अथ हीगा ता वह देवीपुराणक 


` नहीं हयेगा, भाव यह कि, महायुनिव्यास देवने यह वचन कहकर दूसरेका महापएराणतः 
ओौर निज अभिपेतदस्तुका उपपुशाणत्व निवारण किया € अ -देवीभागवतकौ 
महाषुराण माना ओर महापुराणं मगवतीके चसत्रयुक्त द्र ुणद ष 
यदि कहो कि, नारदपुराणके मतसे विष्णुभागवत महापुर" ८ तव दोरनोकी ही त 
मानकर अपना २ अभीष्ट सिद्ध करलं आर विष्णुमागवतवे भी 9 
वासनीका किचित्‌ चरित्र वर्णित हज इससे इसके सवो्तम 1 म म 
यादे मग्वान्‌ व्यासकों यह अभीष्ट होता तौ भगवतं इद्‌ व या 
सो व्यासजान पेदी वयुत्पत् करथो.न की क्था उनको इख भय था न व 
छोडकर दरे कारी निरतिः कसे, इस। भकार , 4१ पूवात्तरे खण्ड 1 श 


४ 
1 


(४) ` ` देवीभागवत- 
वहु" इत्यादि दिवपुरणकी निस्ते की है, इससे मुनिकं अमिप्रायका सय मम विदित, 
होत ह, मत्मेदते एराणमेदकी कल्पना नूतन नदीं है, परोक्त युक्तिफै वरते, नारद 
रैव ओर आदित्यपुराण भिन्न जीर मी स्थम वहत युक्ति. तथा ममाण ६, यदि 
गौखकी आफ करो तो भी विरष प्ति नीं कारण कि, गौरवकं भयसे भत हाक 
मुनि तात्पयैको अन्यथा नहीं के, इस पूरवोक्त तातपर्थको छोडकर ओर तात्पयं अव- 
रंम्बन कपे, अन्यथा करनेका प्रयास करना महासादसका कायं कदाजायभा, अर 
गायनरीछन्दसे आरम्म तथा वृत्रासुरो विशेष कथाम इसमें यथायोग्य सन्निविष्ट 
&६ ह हसते मगान्‌ व्याने इसको महापुराण कहा दै. यह हमार स्थिर सिद्धान्त ह 
बुद्धिमा इसको खयं विचार करं. काठिकाएराणके वचन हेषाद्धिमं ह "यदिद काटि. 
कार्यं तन्पूटं भागवतं स्तम्‌ यह वचन विेपरूपते देवीभागवतकी महापुराण जनाति 
दै, कारण कि, “अ्टदक्षभ्यसत पृथक्पुराणं यत्पमहश्यतेविजानीध्वं द्विनश्रेष्ठस्तथा तेभ्यो 
विनिगेतम ॥' इष मसयपुराणके वचने उपपुराण सव महापुराणसि निर्मत हए 
ह, तब यह कार्िकापुराण किस महापुराणे नित हज काटिकार कुचे - -लं 
भागवतं विदुः" ! अथौत्‌ इसका मुर भागवत है पसा निषन्धकारनि करा ह, सेमे यौर 
उपपुराण एक एक महापुराणोसि निभतं द इसीपरकार यदह काठिकाएुरण महाप्राण 
भगवतत निैत है यहां भागवते देवीमागवत्तकादी ग्रहण होगा, कारण कि, विष्ण 
भागवते तो यह्‌ चरि सम्भव दी नहीं ह, इते देवीसेवन्धी उपपुराण देवीमागकव 
रुक दै. जव पि, शैव उपपुराण शिवमहाएगाणतते ओर वैष्णव उश्ुराण विष्णु- 
महारणे उष देखेजाते द तब देवीसस्बन्धी उपपुराणभी देवीसम्बन्धी महाएरणते 
सदत ६ इसमे सन्देह क्या इससे देषीभागवत महाएराण है आदित्यपुराणे 
असार्म देवीमागवत महापुराण है स्तापुरषधक् म्स्तावमं स्ति प्या ज्र 
११ तत्य छ वत्राघुरं तथा । साच रक्तापुरं इता सखाराच्यं ते प्रदास्यति" जिर 
महिषाछुर ओर दृ्ापुरको मारा कहर सु 1 
^. इर मारा ह रक्तासुरको मारकर तषो स्वाराज्य देगी इस दचनसे 
देवीमागवतकीही सम्मति दिखाई है देवीमागपतके .पतिवाय किसी पुराणम देवी 
छुरय नही द पिष्णभागवतमे हवद्ारा वध है बौर एुणदानके पले बहोरि 
कुश द ददाति सुयमक्ताय यस्तु भागवतं दज पापिनि व्याधिरिव । 
वत्‌ सभक्त निमित्त जो मागवते देते वह 


जीवेदषशतं साग्रमनते वस्तं पद्म्‌॥” 
सम पापरदित रो सौ वर्तकं जीने उपरान्त अन्त वेवखतके पदको जति इस वचनै 


मायत्रीं वण्य पा एषा कहते म्स्वएराणमें छिस ६ 
धमरविर द उनेषिरेधोपितं तद्धागवतपिष्यते ॥ ." व यनािङृत्य 
पार कदा जाय वह्‌ भाग ` . नहा गधेन्रीको लेकर 


वत है ` इस & मे ° 
__ १ स मतस्ने पे पला शलोक तीनचरण- 


1); 8, 0 क 


` महापुराणतवसस्थापन । (५) ` 


युक्त है कारण कि वेदम त्रिपदागायतरी सनी है इससे देषीमागवत महापुराणं सिद्ध £ 
५) छक चतुष्पाद्‌ दीस तो वह्‌ नीन पाठ जान्ना कारण -कि -वह पुराने 
थम नदीं है, यदि कोई कदे कि गायनी विष्णुकी भतिपाद्क है तबमैत्रायणी शास्म 
भग। षे रुद्रः" इसे रद्रको मभ माना.है जोर मप॑चसारपरथति तंवोमें मधान . २.पुरा- 
मि शिवश्क्तिभादिके पक्षम अर्थं षियमान है तव एकदी कैसे माने (असति हानुमानम्‌' 
वाक्य न मिरनेपर अनुमानत जानकेना इसप्रकार स्तावकवाक्य है पर॒ यहं मधानवाकयोके 
सन्मुख अग्राह्य है, | 2. 
, अपिच ५ हयगरीव्रह्मविया यत्र वृत्रवधस्तथा । मायन्था च समारम्भस्तै भागवतं 
विदुः"अर्थात्‌ जिसमे हयग्रीव दानवको जहावियालाम हुई हे इत्रासुर्का वध आर गायगरीसे 
आरभ हे वह मागवत है इससे भी देवीमागव्त ह महापुराण सिद्ध होती है अथात्‌ देषी- 
भागवत्के मरथमस्कधमे हयग्रीवका विस्तारसे वर्णन है यदि कहौ कि विष्ण॒मागवतक 
पचमस्फन्धमं हयग्रीकुः कष सयान देखा जादि, ो क सो नहीं 
कारण किं नारदीय रवे. क| आदि. निवन “मन््ाुरपदेवताोक्ताः विचः 
खीदेवताः स्पृताः"२ ~ छना सप्रदशाधाका मंत्र स्लीदेवतात्मक होगा पुरुषदेवतात्मक नही 
ओर जो कीं हौ तौ गौणरूपते खकार होगा, सौ गौणार्थका अवलम्बनं करनेपरभी 
विष्णुभागवतपर संगत नहीं होवा कारण कि उसम लक्षणा खीकाररूप दोष होगा दिवीमा ०... 
“जयेदेकाक्षर मनं माथाबीजात्मकं मम यह स्पष्ट देवीमागवेतमं छिस है इससे यह क्च ` 
दोनो मागव्तमिं न छगकर देषीमागवतपरही चरितार्थं होता हैः ओर मत्स्यषुराणमे “सार 
स्वतस्य करपस्य" इस वचनकै द्वारा .देवीभागवतकोदही महापुराण कहा दै मत्स्थएुराणकं 
५३मे अध्यायमें पुराकल्पका ब्रह्मपुराण वाराहकरपका वाराहएुराण ओर सारसत कल्पकी 
भागवत कदी. है जीर फिर उपपुराणका इसीभरकार वर्णन कियाहै पन्ते . नृसिहपुराण 
इत्यादि इस प्रकारे अष्टादश -पुराणके अतिरक्त जौ पुराण दँ उनका भूक महापुराण - 
किर जगे यही स्लिाहै कि हरिमदिमापूणं करप सातिकं पितामह ब्यक -महिमा- 
पूर्णं कल्प राजसिक अश्र जीर रुद्रदेवकी महिमापूण कटय तामस, सरस्वती ओर पित्रगण 
माहाल्यर्वाणत कस्प सव शणो. भिश्चित हनैसे संकीणं है ज यह चार विष्यह। पुरा. 
गो वणित है तब निजर कस्पके निज २ देवता प्रगट छिखनेसे सारस्वतकेर्पका `विषथ 
वणित होनेसे कोके सरस्वती देवीमधान यद  देवीभागवतदी महापुराण है कारण किं 
उन कल्पोकि वे बै. पुराण. मिद्ध हँ जैसे वाराहका वाराह इत्यादि इससे यही भागवत 
महापुराणरूपसे सिद्ध है विष्णुभागवतम सरसवतीकौ महिमा नहीं ह 1 
दूसरे स्कन्धमें स्व्यहीपाश्ं कल्पमथो श्रु" देता कीः ईसते यह ५ कथा 
यदि कहो कि पद्मकल्पदी सारस्वतकस्प है ता यह कषाम टेक नदीं. 
वृत्तान्तं पूर्व यस्मादुदाहतम्‌ । तस्मात्पा्मं समाख्यातग्‌ ईस रिषषुराणके व्चनसे जीर एत 
देव यंदा पद्ममभूद्धण्मयं. जगत्‌ । तद्ृततान्ताश्रय तंदत्पान्ननित्युच्यत्‌ इुधः | तटपच 
पेचाक्षत्सदखाणि तु कथ्यते "इससे ५९००० पद्मषुराण पञ्चकर्पका.है ओर सारस्वतस्य , 


ईन # 


॥ 


.. थक सारका भगं हग 


(६) देवीभागवत- । भ 


कल्पस्य मध्ये थे स्युनैरामराः " इस वचनते सारस्वत कल्प देवीमागवततका हीना सिद्ध 
है जव दौ कल्प , एक कैसे हीसकते हँ आओर जव सारस्वत ओर पदमकरप एक हां तो 
पश्मएुराण ओर भागवत पुराण यह दीनां भी एकी हीने चाहिये अर फिर मसिद्ध 
पञ्चकरपको छोडकर उसका अमसिद्ध नामभी तौ नहीं होसक्ता यदि कटौ फि मल्स्यएराणके 
अन्तिम अध्यायमे पद्मक नहीं कहा है तो इतका सारसत कर्पमेदी अन्तमवि होगा 
सो नहीं कारण कि यह तो सब कल्प तिथिपरत्व कहे दं ओर वायुपुराणकी के पद्मकल्पाद 
दिनपरत्व है जौर वहां आह पाद्ममिमं यस्तु पठेत्पर्वणि पर्वणि' एसा कहाभी है भौर जिस 
पुराणम जिस कल्पका आरभ करके ङिखा जाता है जिस कल्पका प्रथम मरतिषादन 
होता है उस कटपकाही वह पुराण भरतिपादक टै देस नियम है जहावेवतं म कृष्णजन्म- 
खण्डं यह कथा सारसवतकल्य की है पर आदि तौ दूसरादी करप चरता टै कारण 
क्षि यौ तो परायः अनेकं पुराणो कृष्णजन्मके चरित्र ययि है तव पै सव सारसवतकर्पकै 
नदीं हौ सकते अथवा क्या कृष्णचसि होनेसे सव पराणी भागवत हे जा्येगे, इसे 
सारस्तकल्पकी कथाभभित देवीभागवतरी 1 पर्ण पननम उमासंदहितामें (महा- 
विद्या जगद्धा्री सषैवियापिदेवता 1 द्ादधयां 1 “काङिकाभून्नृपस शोके 
मगवतीका ्राुभाव फाल्णुनञुृद्ादशषीको ह उषा दनं सारसत कल्पका उद्धव 
हा है, जसे देमाद्रकै करपश्नाद्धपकरण नागरखण्डमं लिखि ५ सारस्वतस्तु द्वादृश्यां 


` श्लायां फाल्गुनस्य च » इत्यादि इससे सारस्वतकरपमे सरस्वतीकी पूर्ण महिमा होनेमे 


यद सर्वेथा दवीभागवतका ही विषय ह ओर सारखत करप होनेसे इसमे संकीर्ण 
विषयका वर्णन ह. ¦ 

॥ ओर "अम्बरीष कमेतं नित्यं भागवतं श्ण » यहां शुकाय भक्तम्‌” दुकेदेवके नि- 
[पित्त कीर फसा अथ हेनिसे यह्‌ वचनभी देवीमागवतपरत्वही वोध होता ३, विष्णुभा- 
गवतका हाना महाभारतके उपरान्त कहा है भारत जौर १७ घुराण वनाकरमी जव व्यास- 
जीको सन्तोष न हुजा तब विष्णु भागवत वनाई, ओर ५ अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्य- 
"तातः । मारताख्यानभसिक चक्रे तदुपतरंहितम्‌ " इस मत्स्यपुराणके वचनसे यशणो- 
क पश्चात्‌ भारत है तो इस वचनते तो देवीमागवतही महाएराण कहाजातदि कारण किः 
विषुमागवत मारके उपरान्त हर यादे कहो देवीमागवतके ? “स्कंथमे वेदशाखाः 
एराणानि वेदान्तं मारतं तथा। कृत्वा संमोहसेमूढोऽमवं राजन्मनस्याति ४ 


3 ध ट ॥ "इति अर्थात्‌ हैरा- 
जन्‌ ! भे वेदञ्ञासा पुराण पदान्त भारतकौ निमांण करके अवियाजि ध 


पात है उपदेशसे पूर्वं उस अभाव है 
व ७ प्रवं उसके ज्ञानका अभाव 
सेमी पूष व्यासका ज्ञान मनागे तो सव षक्ष्यमाण अथवाद्‌ होजाथगा, भ 


८ ) "वदृशााः रणानि) अरस है हं रिख 
गे निससेविरोष परवीत न होगा, ^ ` " "<पणानिवह पाठ तगत है सो वहीं दिल - 
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ओर जी पञ्चपुराणके ` भागवतमाहातम्यमे भांगवतकी कथा श्रवणकों -आये 
पटा छिस है “दश्सपपुराणानि षटूशाखाणि समायुः" अर्थात्‌ वेदादि तथा १७ पुराण 
ओर उःशास्र आधे यहां श्रीमद्धागवतको जोडनेतेही' १८ की पूति होती ह जर पद्मधु- 
रणम द्र्सप्रपुराणानि करत्वा सत्यवतीसुतः। नाप्तवान्मनसा तोषे भारतेनापि भामिनि 
चकार संहितमितंं श्रीमद्धागवतीं पराम्‌ ॥"अथौत्‌ सत्रह पुराण ओर भारत बनाकर जव 
व्यासजीको सेतोष हवा तव भागवत बनाई तव अष्टादशकी उाक्ति न करके सद पुराण 
हकर अटारी श्रीमद्धागवत मारतकै उपरान्त कहनेवाका कथन दीक नहीं कारण, 
की उनके वचनोते विष्णु मागवत अगरहवीं सिद्ध नहीं होती देवीभागवतही होती ह 
कारण कि.महाभारतकौ सुनकर संदिग्ध ही क्रौष्टुकीने आनकर मार्वण्डेयसेःजो मरन वि 
उसप्र मकेण्डेयने माकंण्डेय पुराण करदै“तत्वतो ज्ञाठुकामोहं भगवन्तमुपस्थितः "सते 
भारतके पश्चात्‌ मार्कण्डेयपुराण है ओर विष्णुमागवत भी, तौ भारत से पर्छ साख्ह 
एण सिद्ध होते दं यादे कटो}, इसमें क्षति क्या है इसपर कहते है पूर्व मे दशसपरकी 
कया न कहकर सोलह २.वपगर > कहकर सतह कं है इस देवीमागवतको मरथमरी 
महापुराण खीकार किये विना सप्तदश पुराण मारतसे परे सिद्ध नहोसंकैमो ओर हमारे 
मन्तग्यमं कोई विरोध नरीं आता कि, भारतस पूवं देवीमागवतसहित सप्तदश पुराण र 
जर मार्कण्डेय पश्चातका यह्‌ सब मिरकर.अटारह दीक हते पण्डितगण इसको विचा- 
रकर दे जौर जो पश्नषुराणमें छिखा है वैष्णवं नारदीयं चः तथा मागवतं शमम्‌ । 
गारूडं च तथा पाद्रे वारा मदने । सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि भानि वै" इस 
मे भागवतको सात्विक कहा है ओर दूरमके वचनसे सात्विक पुराण विष्णुपरक है तो 
विष्णुभागवतकाही यरहण है दैवीभागवतका नहीं ओर स्कन्दपुराणे छिखाहै चुरभिमगवान्‌ 
विष्णुद्धौभ्यां बर्मा तथा रविःजा्टाद्शुराणेषु शेषेषु मगन्वामवः॥अथात्‌ चार पुराणोमि 
विष्णु दौम जह्यां ओर सूं शेषम रिवका वणेनैससे विष्णुमागवतहीका हण होता, 
यह कहना ठीके नहीं. कारण कितन्‌ णोकारी वणन ह मत्स्यपुराणीक्त सेकीणेताकी 
वथवस्या नहीं है, तौ कार्थ संकीणंका किन पुराणम अन्तमौव है, भं तौ १ 
भकरणते त्रापि देवतं वेदुमातरंदुगदवोधध्ान्तमादुं यहं चरति" विषण्नकी इग 
अधिष्ठाता होनेसे ओर अभिन्न. होनेसे सात्विकके हौ अन्तगत रीती है व 
म्या रविद्या दम्या चण्डीविनायक ॥ भ्यां जल्ला समास्यातः भभु त प 
सरथीत्‌ दो. एराणेमिं हरि दोप ध ओर विनायक दौमे जल्ला जर शेषम दिव 
हि.गये है यह वचन चरिताथ हौता दै।. $ न क „+ 
व हमरे मतम दीना मागवतदषी सप्रमाणं विषणुमागवतके १ 
सरित कोड विरोध नी. है इसे इस विषय अर छ कला व व 
जर नारदीयथगृति पुराणेकि मतसे विष्णुभागवत महापुराण द ये वचन > ९ 
द ट अव यहां उनके किखनेका भयोजन , क्या है, उनके मते. देवीमागवत उप क र 
शिव ओर मत्स्यएयणादिकै मतसे देवीमागवत महापुराण जीर विष्णुमागवत उपणुराग £" 


१ देवीभागवत- 


१ पने क (> देर्व < (४ ध 
म हवीमागवत महापुराणत्वसंस्थापनमं किंतनं एक पण्ड यामले “श्रीमद्धाग 
इसमे देवीमागवत न  योपदिषटं सत्यवत्यंगजन्मना । यत्र देव्यवताराश् 
वतं नाम पुराण वेदसम्मितम्‌ । पारीपतितायोपदिष्टं सत्यवट 4 
~ ~>» अर्थात सत्यवतीञ्तं व्यासदेवने यह षदसम्मत भागवतनाम 
बहवः मरतिपादिताः ” अथात्‌ जसम दीवि जने है तथा “इदं रहस्यं चात रधो. 
पुराण जनमिजयक सुनाई जिसमे देवीके.अनेक्‌ जपतार्‌ ६ तथ! ईव रस्य चत ' त 
पासनुत्तमम्‌ 1 व्थासाथ मम मक्ताय भोक्त एव मयाद्िन।मत्त रहस्य ्ाततष गषामाहाल्यः 
सुत्तमम्‌। एतस्य विस्तरं चक .श्रीमद्धागकते तथा । नार ज्रह्वते लोकानां हितकाम्यवा 
हे पव॑तपतर! श्रीमहारक्ीदिवी राधाका सवात्तम अतिगोपनीय उपासना जर चरित्र 
हमने पूवम अपने परममक्त व्यासदेवजीको दिथा था उन्देनि हमारे समीपे सर्वश्रेष्ठ गूह 
तख राधामादातम्य भकषकरके सव रीकोकै हितकी कामनासे नारदीय जहाभ्वतं अर 
मागवतमशति न्धे विस्तार किया ओरी सौमाग्यकरपतामं संहारभ॑रवके वचन 
अनक छिस है उनको गौरवके भयसे नदीं छिखते यही बहुत ई पण्डिताको इन वचनाकों 
= ७ = ५ ५ हियै 
विचारकर देनो भरयोको पृण आद्रे देखना चाहिये. _. , ॥ 
भगवतीकी उपासनाविषयमे कोई २ श्रान्त पंडित ४ ५ किंजो इस्‌ सामं मायाकी 
उपासना मगवतीकी उपासना कदी है तो माया मिश्रैः पकी अनन्वय घटना 
उपस्थित होगी इस्से यह उपासना श्रद्धे योय न हे इसपर कृट्ते ६ यह भ्रान्ति नींद 
तापनीय छिखादै “माया वा एषा नारी सथैमिदं खजति स्वमिदं रक्षति सवीभिद संह. 
रति त॒स्मान्मायमेतां शक्तं वि्याय एतां मायां शक्ते पेद्‌ सं म्रत्युञ्ञयति स पाप्मानं तरति 
सौमृतत्वं च गच्छति महतीं न्नियमर्लुते" [तर णता०]यह्‌ र्सिदशक्ति महामाया सव इस जगत्‌ 
की उत्पात्ति करके ईष सबकी रक्षा ओर संहार करती है इस्से इस मायाशक्तिकौ जानकर जो 
इस शक्तिको.जान्तादै ब्‌ रत्युको जय करता पापसे तरता अमर हौकर महारक्ष्मीको पराप 
होतादै अतएव शुतिमे मायाशक्तिकी उपासना करने ओर उसको जानने उपासकं 
मरत्युके जीतनेमे समथ दता इस मकार कहागयारे ओर “त्व वैष्णदी र॒ततिरनन्तवी्या 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ " 1 हे देवी ! तुम पिश्वभ्या- 
पिी, अनन्त्वीयरूपिणी महाशक्ते टी) तुम इस विभ्वको कारण स्वरूप ओर म्द 
महामाया ही, यह सव्‌ संस्र ठम्दारी माय्तही विमोदितरै। यदि कटौ यह र 
(- = (५) शक्तिकी "> ह सन स्ति 
यहो जडुमायासरूपा पणवी दक्तितगे उपासना करनेको कहि सो नदीं है कारण की. देषी- 
अथवेिरोभागमे “स्व वै देवा देवीडुपतस्थुः कासि त्वं महादेवी साजवीदहं ्ह्मरूपिणो 
मन्तः भ्कतिपुरुषात्मकं जगत्‌, " 1. अर्थात्‌ सव देषताओनि देवे शरीरकी उपासना करी. 
0, = स, से हैदेवि [4 तु ६ ष करी 
धा आर उनस इस प्रकार पूछाथा किं हैदेषि तुम कौन हो ! तव उन अरि 
[^ [+ ग) 2, = ९ + @ ` । “ व्‌ उन महादेवाने उत्तर 
देया क * प्रबह्मरूपिणी हः सु्षसेदी इस प्रकृति > १ 
= : रभी ॥ भवनै ~ ~ (८६ ५ उुरषमय विश्वकी उत्पात्त होती 
. दै, स मुवनेश्वशेउपनिषद्मे अथारतोऽबीपनिषदं व्यार्यास्यामोऽथ शना ५ 
जहारूपरिणीमाभोतीपि तथा शुवनाधीश्वरी तुयौतीता , विश्वमोदिनी वि» (1 
गण | हम जब सम्यक्‌ मकारसे मधकर हप तो भ अद्य ९२ ` । सोम्यः 
 णनिगणातमकः बरह्मविषयकं उपनिषद्‌ क्हृगी । नो इन सपरस्त रः ४ प्रम सयु- 
` श्रमोहिनी सरूपतः तुरीय चैतन्यरूपिणी ई अतएव कह ` ना 
९ ब्रह्मरूपा तुम्हारे इस देहमे दी 
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स्थिति करती है इसलिये इस शेरे जन्तव बह्धमे सोजनेत ही म हीनी ओं 
भावनपनिपदुम “सवाम रकितिति*अरथत्‌ यह आत्माही परम रमणीयदत्यादि सब शुतिम 
ओर न्ेषुरातापनीय सुन्द्री तापनीय भभतिरभः परोग्जसेऽसावदोम्‌"इतिशसपरकार गायत्रीचतुथ 
चरणमतिपाय ब्रह्मवाचकत्व ओर्‌ द्रीकार बीजका उक्तिरेठ हीर वीनका जहदेवतात 
मतिपादकश्वुतिभयुक्त एवै काटी जर तारा इत्यादि उपनिषद्‌ ओौर समस्त स्छतिमे बरह्मर- 
परिणी भगवतीकीटी उपासनाका विषय सम्यक्‌ मकारसे कहागया सुतसंहितके -पंचमे 
अध्यायम्‌ जतः ससाराशाय.साक्षिणीमालमरूपिणीम्‌ ॥ आराधयेत्परां शक्ति मपच्चौह्धासव- 
जितम्‌ ॥ , अतएव संसासनाश्के निमित्त उन्ही .साक्ीमात्र समस्त मपेच जीर उ्टाबादि 
जगत्का ह्षैरहित आत्मस्वरूप पराशाक्तेकी आराधनाकर । फिर स्कन्द्पुराणके वेदारण्यै- 
कवरमाहात्म्यमं “ परा ठु स्िदानन्दरूपिणी जगदम्बिका । सैवाधिषठानरूपायालगध न्ते 
श्विदात्मनि ” इतति। चिदत्मामें जो इस जगत्‌की श्रानित ही पी है इस विषयमे उन स्धिदान 
न्दरूपिणी परासक्ते जगदम्मिकाको ही अधिषटानस्वरूप जानना चाये । पिर कूर्म 
पुराणे वारह्वे अध्या ववम सुतं विमा देव्या माहात्मयसुत्तमय्‌ । सरव वेदान्तेदेषु 
निधितं अह्यवादिभिः । एकं सए कस कूटस्थमचड धुवस्‌। योगिनस्तत्पविरयन्ति महा- 
दैव्याः परं पदम्‌ । परात्परतरं तसं शावतं शिवमच्छुतम्‌ । अननतं अरतौ छीनंदव्यास्तत्परै 
पदम्‌ । यभ निरञ्नं शुद्धं निरयणं देन्यवाञिजतम्‌ । आत्मोपब्विविषयं ्यास्वत्परप 
पद्म्‌ ॥ "› हे विश्रगण { देवीका माहात्म्य अ्हमवादौ ऋषियक दार निश्चित हाकर षेद ओर 
वेदान्तमें इस अकार मद्रि हआ ई कि) वह एक मात्र अद्वितीय सरवत्रगामी नित्यस्य 
चैतन्यस्वूप है केवरु यौगिगणदी उनका वह निरुपाधिकस्वरूप परमधाम देखनेमं समर्थं 
मक्रातिमे डीन अनन्त मंगरसखरूप देवकि उस परात्परतर तख प्रमपदका योगिगणही 
अपने हदययमरमं सक्षात्‌ करते ई द महर्षि ! देवी के उत अतीव नर सदा विद्युद 
सर्वदीनतादिदोपरहितं निर॑ण निरंजन्‌ केवर . आत्मोपलग्धिके विषय परमधामका एक 
मात्र विमखनित्त योगिश्बर छुरुपही, दशन करके गपनपे को ताथ मानवे द ओर मी 
दारस्पेश्वरमाहास्म्यमे मायावीनाधमसतावमे “सत्सरूपः” सदाकारो इकारो तत्परः । 
चिदाकार्‌ः शिवाकारो रेफः सबौ्थसिदधिदः । आनन्दरूपयरकयादीकारः सभ॑कामदः । 
विन्दुनादौ तदन्तस्थौ भवेतां मेक्षदादुभो । स्दानन्दरूपं तु भक्तं वीजं मनीषिभिः। 
सश्िद्‌ानन्दरूपं यत्परं जह्य तदेव हि ॥ " नित्यसत्यस्वरूप सद्वयव _धम॑तत्पर हकारके 
सहित चिन्मय विश्वरूप सवाथंसिदधिदायक रेफक योजना कर इन दूना आनन्दमयी 
रेश्यताभयुक्त सव कामका पूण करनेवाला दीष ईकार संयुक्त होता रै फिर परमदुक्ति- 
दाता चिन्दुनाद्‌ आनकंर तिस सनिविष्ट . -होनेपर जो सचचिदानन्द्मय ` द्रौकार 
वीजका आविभौव दोहै, मनीविगणने उसकृहय साेदानन्दस्वरूप परह्य ककर 
निर्दर कियादै, इसीमकांर देवीमागवतमेभी“नि्यणा सणटणा चेते देवा मक्ता मर्नाषिभिः। 
सरणा रागिमिः सेव्या निद्ैणा ठुषिरागिभिः " इति।दषुनिगण ! उन प्रहरूपिणी सङि 
दानम्दमयी प्रराक्ति देषीको अह्यवादी मनीवि ` महर्षिगणोने सणुण जीरं ॑निदण्‌. मेदस 
> _ ., ष ~~ -- ~-----^ 
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(३ ) देवीषाग्वत~ 


लभकार.कहषि ! उनमें सासे जसक्त सकाम साधकरगण उनकै सगुणः मावको जार 
दकार स ^ चित्त योगिगण नि्युणमावका जश्रयपूरवक आसधना 
दासनोीन -क्ानवेरम्यपूणं निमरचित्त यौगिगण 1 ् 
करः तथाच ज्रहाण्डषुराणे-रकितोपार्यान ! ' चितिस्तत्पदर््याथा चतक 
पिणी "चिति यह पद तपदक्ा रश्याधनोथकः दै जवएव वह एकमति वदान 
है । अधिक क्या क { इसी प्रकार अशरह पुराण ओर उपडुरण। व व 
लाता कि दवीका परतरहमतवप्रतिपाद्न करनवा्ी अनेकानेक रति ६ ह 
यदि करो कि, पोडशोग्रह ग्रहणपकषमे क्रियादिषयमे प्रयुक्ता मदम 13 करप सभाव- 
ना होनेषर्‌ वस्तखशूपकी एकि दीनस विकटप असंभवे क्याकि भगवतासरूप¶ सन 
धूम मायाखंहूपत्वपरतिपादक श्रुति सहिपर भगवतीकौ अह्यस्वरूपत्वभ्राततपादुक दुक शतिक 
रिरो सषित हेत रेषा नदीं है। कारण फ) वेदान्ताशचमं 195 
मिथ्यापदोभ्रं है-केवर अथिष्ठानरूप ब्र्मेही माया कदिपित होतीहै । सुतरां अधिष्टानका 
स्तकैः अतिरिक्त मायाकी प्रथक्‌ सत्ता भरतीत नी ५ त्रो जव मायाम ही अधिष्ठान 
की सत्ता आनकर.मबिषट हतीरै.तो मायि खरूपकी 8 अधिष्ठानमूतसत्ता- 
रूप जह्मकीरी उपासना सम्भावित होने स्वीकार कर्न द. दुग । फटतः इस आश्वम्‌ 
मायाकाः सकूपत्वमतिपाद्‌न ` हनेपर भी कोई विरोध संघटित नक्ष हौसकता. क्योकि 
मह्मं! उपासनकि स्थरमे केवल ब्रह्मकां त्रहण न करके जिष्ठ यकार सक्तिकी ब्रह्मातिरिक्ते 
सत्ताका.अमावग्रुक्त शक्तियुक्त ब्रह्मका ग्रहण करना हेति इसीभरकार मायाङी उपासना 
कहनेसेः परत्रह्मसत्तयुक्त मायाकी उपासना सम्चनी चाश 1 अर्थात्‌ सवगक्तिमान्‌ पर- 
शवरकी उपासनादी समस्त. शाखका अभिप्रेत ओर सार सिद्धान्त है तात्पर्य यदी है कि, 
जिसप्रकार निरुपाधिक मिद्य चेतन्थस्वरूप परबरह्यकी उपासना समव नहीं होती रेेदी 
जह्य छोडकर केवर मायाकी. उपासनाभी संभव नरह । विञेपतः मायाकी उपासनाकै 
विषयमे केव मायाकी.उपासनासंमव हनिपर जो हता सो हौ जाता परन्तु केवर मावाका 
अवेस्थानही नहीं ह ।:वस्तुतः सवन अह्याधिषठानयुक्त मायाकादी अवस्यान जानना 
चादिये. \ आशरय.यह कि भगवतीका मायारूपत्वभर्तिपादन होनेपरभीं ङ्त रूपमे 
नका अह्मसवस्पलाी सिद्ध दोतादे । अतएव इसमे मलीमांति परस्पर शुततिका पिरोधमी 
न्त हिः (चबा की ज्योत्ला इत्यादि । । ध 6 9 
परमा क्ति. देवी भगवत) भौ शिवम ता १ 
1 पशवमय्‌ प्रजह्यका नित्यरूपा सहज शक्ति है । तथाच 


पर्‌ पत्यक पैर रसनम मस्तककी छाया पि ६ 
क यमान नहीं रहती, उसी 
सम्बन्धिनी कलाक जानना चाहिय । § न १ प, इस भकार इ विनटु- 
कदापे.जहककतिकी सत्ता न," । शप्को तात्पय यही दै कि; परम जहको छोडकर 
॥ {व -सतसकती । जर मी देसो निस प्रकार अरिं आहति 
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०. (क रं ५ ठ = ^ । प क 
त ५ १६ माति रोतौ एते दौ अक्त हैम कले- 
„ ` / २६ अम आहत छने दामा सिद्रटोता दैः । इसी भकार मायाका भगेवतीस 
सकार करनते फलतः त्रहमका हौ भगंतीत्व पिद हभ ! यंत उपानीय 
उतीका अदण समञ्चन -चाहिये । तो भांयकि मिथ्यात्वे मरतिंपोद्क जो वचन ‡ व॑ह ध्र 
लक छाडकर केवल माया मात्म ही रहण किये जानने । क्योकि उप्त मायामे मिथ्या 
रपर भ। तरहक अविष्टानकी सत्यता स्वीकार करनी प्डेगी ! उपासक मोक्षद्ामे 
उपास्यथमायापदाथके अन्तगत जौ बरह्ाश दै, उसको अतुस्युतताक्रे कारण शुक्तिकारे 
भी उपास्य्वरूपका त्याग नहीं हेता इसल्वि अन्तर्यामी ब्ाह्मणमे पृथ्वी इत्यादि माया- 
त पदाथ सजधूम इस मकार कहागया है यथा-जो सदाह इस पृथ्वी म अवस्थान 
करते है जौ९ पृथ्यी निनकर जानने समथं नह, यह पृथ्वीहे जिनका शरीर ओौर जो 
इत पर्नाके अन्तरम वास करत हए इसको निरन्तर नियमित करते है| इन समस्त श्रुति 
म अन्तर्यामी चैतन्य सम्बन्धद्वाराही दैवतात्व उपवणित हया है, सौरभी “ सर्वं सरिवदं 
मद्य " यह श्वुतिभी इस विषयमे. सम्यक्‌ अतुगहीता होती ह, अतषएष इस सब. अभिभाय 
से'ही सूतसंहितामे इस मकार कहागया है । यथा-“ चिन्मात्राश्रयमायायाः शक्त्याकारे 
दिजोत्तमाः । अद्रि या संविनिर्विकरपा स्वयम्भमा । सदाकारा सदानन्दा संसारो- 
च्छेदृकरारिणी । सा शिवा प्ररमा देवी रिवाऽभित्ना शिषङ्यी " ) हे दविजोत्तमगण ! चिन्मा. 
त्रा्रित मायारक्तिके अवथवमे अबुपरविषट जो सद्रूपा सदानन्दमयी संसारोच्छरेदकारिणी 
विकर्पनादिरहित स्यम्प्मा चिच्छक्ति परमा दवीही परमर्चिवरूपिणी हं, वास्तवे षह 
मेगङविधायिनी. शिक्के सहित अभिन्ररूपी है, अथवा भगवतीके सखरूपरका अरतिपादन 
करनेवाङे सव वचनो म जो मायाराक्ति कला राब्द्‌ है वह रक्षणादवारा मायाविरिष्ट 
शक्तिषििष्ट ओर करापिकि्ट ्ह्मवोधक हँ । तथा मायाविशि्ट शृक्तिविरिषट ओर करा- 
विरि जो ह्म है वही भगवतीपदवाच्य दै, यी फंलिताथं है । इसीकारण शुधारूपमे 
निदारूपमें स्मृतिरूपम संस्थिता इत्यादि केव शृक्तिषाचक पदर कथित हृए ई किन्तु 
इन सब पदौके द्वारा तत्तच्छक्तिविरिष्ट जहयादी सरवैतर म्ररण जानना चाहिये । यदी 
अथं कालोत्तर मन्थे भी शिवके प्रति देवी के म्ररनवाक्यंमिषसे कथित हृञा है। यथा 
““मगवन्देवदेवेश मिथ्या मायोति विश्चुता ` । तस्याः कथेशुपास्यत्वं मवेन्युक्तावनन्वः 
यात्‌ । श्रद्धा न नायते कापि मिथ्यावस्ुनि ` तरचित्‌ । व्या उपासना 
चेयं श्ुता मायात ममो । संशयं छिन्थि देवेश 1. रहस्यं वद्‌. मे -मभो ॥ 
इति श्चत्वा दसौ देव्या मगवांस्चंद्रशेखरः । उषाच रचन दिव्य  सरर।क।हतमदम्‌ । 
नाहं शसि ! माधाया.उपास्थतवं इ कचित्‌ 1 माया्थिं्ठानचेतन्धमुपास्यतन कीि- 
तम्‌ । मायास्तयादिश्ब्दाश्च षिदिष्टस्थेव रक्षकाः । 0 
स्यञ्च्यते ॥ " हे भगवन्‌ ! देवदेवेश ! आपके खसे सुना दै किः माया मिथ्या ै। म्वा 
पदार्थके तो.सुक्तिविषयमे अन्वयं नरी रहसकता, तो किंस भकार उसका उपास्यत्व प. 
भव होसकता-है १ जौर भी दसो मिथ्या वस्तुमे कव कहां किंस श्रद्धा उत्पन्न हासकः 
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(१२) ` केवीागदत- 


ती ह! विन्द हे ममे! मैन इस भकार भी खना है किः यह देवीकी उपासना त ९९ 
भरिता रै अतएव दे नाथ ! इन दोन धिषयम्‌ युक जो संकय उपस्थित, डना ॥ | 
कृपाकरेके वह दूर कीजिये । भगवान्‌ चन्द्ररसखर देषा यह्‌ = स ठौकंके 
हितकारी गूढ अलौकिक वचन कमे मदत हए । ई सुख * वन का स्य 
मी केवह मायि उपास्यतकी कथा नहीं कदी, परन्‌ तत्रमं मायावान्‌ चतन्यकेटी 


इपाल्यलक्षा विषय उपदेश किया है । स्थर्विङषमे अयोगं मया शक्तवादि श्द 
वरिष्ठ ही रक्षय जाने" अतएव मायादिशब्द द्वारा बहमकाह उपास्यत्व उक्त ६य। ह । 
इस शोके पुषारदमे नो मायायुक्त चैतन्य इस प्रकार मथुक्त इजा ₹) उसरक दारा नयम 
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पक कीक्तित हुमा है । उत्ता्धमं मायाशत्तयादि, इसम्रार योगदा दरयो पन्न उप. 
प्रादित हभ है, इषी अभिपरायते जह्यण्डपुराणमे मायावाचक्र तीकार वाजका माया 
पिशिष् ्ह्यवाचज्गत्व की सित हसहि“शत्तयक्षरणि रेषपाणि दकार उभयात्मः 1 अथात्‌ 
शेषश्च समस्त अक्षर शक्तिसरूप ई, हकार उभयात्मक अर्थात्‌ शिवराक्तयातमक 
है। यदि चैव मायाकादी उपास्यत्व कहकर स्वीकार -कियाजाय तौ उप्त ान्तवादीसि 
इसपकार्‌ धना चाहिये कि, जो केवर जडी उपासनाकै करने मे वह वह देवताकं विगर 
कै प्राणहन्द्िय आत्मा जर जीवादिषिशिष्टत्व किंसकारण किया जाता अतएव निश्चय 
जानो कि) उन देषी भगवतीकै स्थर जर सुष्षमरूप दोपरकार भेद है उनम सुकमरूप युख्य 
हे अयात्‌ षह रवर अधिकार्थिकिदी बुद्धिगम्य दै जौर स्श्रकरूप दुवंराधिकारिवोऊ 
र्थि है । प्ूजादिसमयमे दशनादि व्यवहारी उपयोगिताके निमित्त उन सव दुवंटाधि- 
करिये उपासित होकर सृष्ष्मरूपदी स्थूरुरूप रहण करता है । यदि कौ किं सृकषम- 
रूपम ही चैतन्यका अनुप्रवेश दता ३, किन्त स्थूरुरूषमे नरी, तो स्थटसूपकी उपासना 
कलेवरे साधकवे उपास्य देवताके जीपितवत्‌ कायकरण ओर सम्भापणादि व्यवहार 
समस्त नष्ट होजरथ । अतएव इच्छा न होनेपरभी चैतन्ययुक्त उस उस राक्तिका उपा- 
स्यत्व स्वीकार करनाचाहिये ॥ 

यदि इस भकार कौ कि, तो शाख्चमे किसरियेमायादिशब्द परथोगद्वारा भगवतीकषा 
व्यव्हार स्वीकार कियागरया १ रक्षणादिं दोषके अभावं सषटपरतिपत्तिनिभित्त ब्रह्मादि 
रब्दुयोगदवारा किसल्थि व्यवहार नहीं वियागया १ तो कहतेदैः सुनो विराट्‌, दिर 
र हणकर { इस मकारकी शंका उडनेपर उत्तर यह्‌ है \ 
पथा प्‌ हिरण्यगभ आर अव्याकृत तथा उनके अधिषठानी देषतारूप ब्रह्मा विष्णु 

ओर रद्र इत्यादि मत्येकको मेजायणीय शति एक एक गुण काचन र 
गया कन तीन सगो < यणमय कहकर कीत्तन किया 
क ष साभ्वानस्थारूपां माया रासभे एकवार भकृत्यादि शञ्द- 


=< - ~ 


महापुराणतव्स्थापन । | | | (१8 ) 


॥ व ति । „ तमोवा इद्मे$मग्र आसीन्तपर सयात्तत्पणेरितं 
यी तद रः तद्रनःस्वीरितं पिषमलं मयात्येतद्े' सखस्य रूपस्‌ ” शति । 
0 सकर बर करोह ठ पर यह ष तपो 
अङ प्रिहीकर प्ब्म्‌ ह। ¦ नथा, फिर (सष्टिके समयम) वेह तमय दारे पर 
५ 6 कपम्य धमक मात होता ह उवे मय रनक मवि हेता 
१ फ( जहमेरित उस्‌ रजक वषमताको माप हेनिपर ससरूपफा भकार होता है । 
, ९ वक्त तम्शन्दभे उपहत मायाका पश्च सहित नित्य सम्बन्ध प्रदश्तपूभक 
ताग्यास्याकाही नगतकारणता दिलाई गहे । धे तसयैासगषोऽथ यो ह सहु वावा- 
स्य तमसौ योऽयं रद्र यो ह सु वावारय राजोऽऽतौ जह्लायोहस्टुवा 
वास्य सातिकेभसोऽतौ दिष्णुः !" ३ सौम्य ! मके परती कारम जो रह्म कह 
ह वही उतश्च तामत अजश हैःजो बरहमहयी हैः वही उनका राजप्र अश ह बौर नो विष्णु 
रूपम कटै है वही उनका सालिक अंश है! किनदु पृष्ट परिरे यह सव उत प्रह्म- 
अन्याङ्त तदरूपमे ये । इसी श्तिमिं अर्चा, षिष्यु सोर शद णत्रथरूप उपाधि. 
फन मरतिपादित हुज है केवल इतिय न. पुराणादि मी इकीमक्ञार अनेश्जानिक प्रभोग 
९ । यथाः “ससं रनस्तम इति प्कृतेंगासौ कः पर पुरुष एक इहास्य धते 1 ्रष्ट्याद्‌ 
य इरिविरिधिहरोते संज्ञाः रयां त्र सहु सततो युः” । वह प्रम पर एकमात्र 
अद्वितीय हेकरमी सृटि इत्यादि कार्य केनिप प्कृतिकै स) रज, तम, इन तीनों एण 
युक्त हकर हरि विरि ओर हर य तीनसंगा धारण करते । ह्या विष्णु, महैशवर इन तीनेमिं 
स्वरूप से एकत्व हनेपर भी सखमूर्िरे श मतुष्योशा कटयाण दोरा है । इस प्रकार सथ 
पुपणोमे ही जल्ला विष्णु रुद्रका एक एक युणवस प्रतिपादित हज है माया प्रकृति वा 
राक्तयादि शभ्द्वाच्य वतु बहे अतिरिक्त याश्रपवाटी नौ ह, जिते मायादि शष्ट 
म उपास्यवसतु मायाविरिषट अहे अतिरिक्त होसे, वास्तवे सते मायाविरिष्ट जह. 
कादी रूप जाने । उन समस्त शब्दे दाया उपास्य वस्मु प्रतिपादित हनम मायावि- 
शि जहारूपए्टी नो उपास्य सगवतीरूप है यह बोध करके निमित्तदी माथादिशन्द- 
प्रयौगद्वारा भगवततीकौ उपासना का विषय कहा गया है ॥ | 
यदि कौ कि; तौ “तव वैष्णवी शक्तिलन्तषीर््या" इत स्थलं भी मायारग्द जय 
विरिष्ट मायावाक्य हौ, ओर इस स्थलं केषल मात्र मायकि दी विवक्षितत्वं भयोगे 
कोई इष्टपत्तिभी गीं है वस्तुतः यह नी । क्योकि सम॑ माया शब्द मयोग होनि- 
सेह जो सव स्थम मायायुक्त बरहम रहण करना चाये हमने तो कमी दृष मका 
रापथ करके नरी कहा जिप्मं अतिप्रसंग दौष उठ सक्ते । परन्तु किसी स्थे सम्बन्धि 
सम्दके सहित केवट मायाकारः ग्रहण है निस प्रकार इ स्थम इसी प्रकार नाक्च परक 
रणम केवर मात्र मायाकादी ग्रहण है ओर सृष्ट विषयं भी इसी पकार समञ्चना चाः 
थि 1 यथा "मन्मायाशक्तिसकषे जगत्सर्व चराचरम्‌ । सापि मत्तः पृथमिपरा नास्त्येव 
परमार्थतः "1 हे विगर॑गण ! वह चराचर. विश संसार पेश मागा शक्तिर करित रै, 
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॥ ~ =, „ प्र त्का 
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पवष व अ त समक्षठेना चाहिये । ओर ५ 

त स्थला अथ ना चदे । है मतिः! ठुपर अधिष्टानसरूप नद्य्‌ 
इस स्थका अथ इ प्रकर करना द 4 न तमी हो! इन 
णी होकर भी शाम वैष्णवी माया शकि) नामत जो मरद्ध हं 1 
समस्त वचनो द्वारा मगवतीक्ा अहारूपतवदी अतिभादित इभा रै । इसी मकार जन्य- 
भी जान ठेना चा्िि । अथग जगत्कारण बरह्मकी उमयात्मकता ५७ क स्थर 
माययुक्त बरहमकी उपरातना का विषय उषित हुमा है उष व 9 
जानना चाहिये । यह मत सिषषुराणमं सष्टतापे दिलाया गवा दै । यथा--^तस्मात्स 
तया देवं हदि पश्यन्ति थे रिषम्‌ । तेषां रा।धितिकी शान्तिनतरेषां कदाचन 1 » अत 
एष जो महत्मा योगेरषर पुरूष उप्त पराकक्तिे सहित परम मग मय प्रम द्वरो अप्‌- 
हदय प्म ्ञानेजते साका करते ह उनको ही मैव नित्य दान्ति आनकर उप- 
स्थित हती है दूसरोको नदीं 1 इस मकार बह वचनकर द्वारा अत्तिपादित इञा ई । किसी 

स्थरे फिर बरह्मविशिष्ट मायाकी उपासनाका विषय निर्दिष्ट हुआ है ! उस स्थम मग- 
= वतीनिषये बरहमविरिष्ट मायाकीही जो उषसना ह वही दिखानिके निमित्त माया शत्ता- 
दि इब्द्भयोग द्वारा शास्म मगवतीका स्यवहार कंथा गया है । इसी मतको तेत्र 
ओर पुराणादि शच्च सम्मत जाने । “'दियेन सहितां देवीं भावयेद्ुवनेरवरीम्‌ । » शिवे 
सित दैषी सुवनेडवरीकी हदयमे मावना करे । सुवनेडवरी पारिजातादिकं इन सव वचने 
भी स्पष्ट रूपम प्रतिपन्न होती है । जौर भी कृ्षुराणमे भी कहा है ' 'अस्यास्त्वनादि- 
संसिद्धमदव्थमठठं महत्‌ । तत्सम्बन्धादनन्तेषा रुद्रेण प्रमालमनां । ” इस मायाश्चत्ति.का 
अलुपम महत्‌ पेञ्चयं दर्दीप्यमान दै इसी सम्बन्धक कारण यह परमाला रुद्रके सहित 
अनन्तरूपिणी हे । यह समस्त वचन द्षमागवत इत्यादि सन पुराणो दिखाई दगे। 
तात्पय यह्‌ दै कि, दोनो पषषमेही उपासनाविषयमें अह्यका चिरदंश भप्त होत। है अतएव ` 
मोक्षावस्थामें उपास्य स्वरूपके अनम्वयित्वरूप्‌ दूषण वा अश्रद्धेयता आदि किसी थका- 
रफ दष नशं ह सकता है ॥ 
इस मकारे मगवतीकी उपाप्तना निर्णय करके अब जल्ला, विष्णु, 
इमे किसकी उपासना शरेष्ठ हे इत विषयक सिचार करते ह पर्वं खस्मिदं अहम इस शति 
‡ अनुसार यह देरयमान सव ष्दर्थं बह्म है इस प्रकार सामानाधिकरण्यके द्वारा सष 
दथ कं ब्रह्मत्व सिदध हंनिप्र भी भक्तजने दुव॑ चित्त कं अवरम्यनिमित्त परमेश्वर 
न धतर.अदधतम विभूतिसे चित्तयुद्धिके तारतम्यत कर्मत की है, गीतादिशासङ 
विभूतिजध्याये ओर जान्दीग्यादे उपनिषदों भे राणो अह्न आदित्यो बह्म, मनौ 
च थत्‌ भाण ब्रहम है आदित्य जहा हैमन जहा ह इत्यादि याय किलि, सौ सव 
५ भामह र स्थित होनेपरभी वड तारतम्यसे मणि तर्वार्‌ दु्षेण 
तम्य है इसीपकार विभूतयो मे विद्यद्धके तारतम्यसे ्रह् 


रुद्र ओर शक्ति 


महापुराणत्वसेस्थापन । ८१५) 


मं माद्‌ करका तारतम्य मरतिजिम्बफठ का तारतम्य प्रतीत हता है, इस कारण सै 
आचखमसिद्ध इस व्यवहार कोई शंका न हे इष भकार ह्या विष्णु इत्या देवताओं 
मे एक एक गणकी उत्कृष्टता हीनेते सम्पूणं युणौकी कारणसरूम साम्यावस्थायुक्तः 
मगवतीकी उपासना श्र है कारण करि, एक एक रुग अक्षा उस उतत गुणक मूल 
भूत साम्थावस्या अधिक हती दै ओर पदे तौ जहे सहित मायाका उपवधान शयुन्य 
सम्बन्ध है, तदुपरान्त शणोत्तरह मायद्धारा गुणका सम्बन्ध, इसत साम्यावस्था 
जहका उ्यवधानरहित सम्बन्ध दै, इसमे मगवतीकी उपातना युर्प जीर सै श्रेष्ठ है, 
सूतसंहिता मे मी यद रीति कदी है, “परमतसमरकाशस्तु रुद्रस्येव महत्तरः. । बह्मषिण्वा- 
दिदेवानां नं त्था सुनिपुंगषाः" ।है श्रे क्षियो { सुद्रदेवताकारी महत्‌ परमत प्रकाश 
हुञा है विष्णुआदि देवताका वै नहीं है सुतगीतामे कहा है “शद्रः कथचित्कायां 
मदुते रुद्ररूपताम्‌ । न तथा देवताः सर्वाः परिस्फूत्थल्पताबरात्‌"' इति । शुद्रदेवतादी कार्थ- 
विषे निधित्त रुद्रमूमति धारण करने समर्थैः जौर देवताओं म वैष सामथ्यं नहीं 
है, यदि कही करि)जव यह देवता एक २ गणीपाधीवाे सन्पलम्मत ह तव पुराणा मे 
नकी साम्यावस्था किस प्रकार बणैन की है, इसक्रा कारण यह हे सि, उनके जन्तस .. 
स्थित जह्मक्रा साम्यावस्था खरूप है, उपक साथ अभेद्‌ करके पुरारि ये व्रादिका... 
साम्याषस्थासखरूप वणेन किया ३, इस कारण तापिनी शक्तिं चिह सष्छोपाधि विष्णु 
का अवतार ककर सव श्रुति ओर -एुराणमे निश्चित हीनेपरमी साम्य वस्थारूपस वैन. 
करना संगत इया है, इष कारण माया शक्तिनामवाटी जह्मरूपा भगंवतीकी उपानही = 
सुर्य ओर सवसे श्र है, इसत अभीष्ट फर ठामक्ती इच्छवालोँ को सुपु्ुभ को सर्वौ 
त्कृष्टवस्तुके आराधनकी इच्छाबाह को यही भगवती आश्रय करने योग्य है यह सव 
( ए क ष च, ¡ = = (( 
पुराणौ मै स्पष्ट्पसे मतिपादित होदु काद दे्वामाहत्म्यम ।रला ह्‌ बरह्मविया जगद्धात्री 
सरवैषां जननी तथा । यथा सर्वमिदं ञ्थापत्रेछक्यं सचराचरम्‌ । सव सेन्या च पज्या च 
नान्य देवतास्‌ " शो चराचर नरोकीकौ वयाप्र करके विराजमान है जो सवक 
माता खूप & वह जगद्धात्री बुद्धि विद्यारूपिणी भगवतीही सेवनीय आर पूजनीय है 
। ओर देवता नरी, तन्त्रम का रै “ एप थः पूनयेद्धक्तया मत्यहं परमेश्वरीम्‌ । युक्ता भो- 
गान्यथाकामं देवीसायुज्यमाप्तुयात्‌ । यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । मस्मी- 
कृत्यास्य पुण्यानि निदैदत्परमेश्वरी ” अथीत्‌ इष मकार जो भक्ति नित्य मति परमशवरौ 
का ूलन करते है वद यथेच्छ मोगोको भोग कर अन्तम देवी के साधुज्यक। मासि हीते 
ह । ओर जो भक्तवत्सला चण्डिकाका नित्य पूजन नकं कते परमेश्वरो उन दुष्य मरम 
करके दुःख देती है इस वचने सन्ध्यावन्दनादिके समान भगवत) का नित्य पूजन्‌ करा 
चाहिये यही नित्यपदक्ा आशय है एणान्तरमं मा कहा १ जासन व 
सवैरपि सुरासुरैः । मातुः परतरं किचिन्नाधिकं युषरनत्रये । "तथा अकार तुरूपेण गा ॥ 
मातरं तथा ॥ पितरौ यो न जनाति स॒ विगस्खन्षरेतनः अथात्‌ यह परमा शक्ति सव ददता 
असुरो भी पूजनीय है, कारण कि) तरि्ुवनमे माता अधिकं पूजनीय कोई नी है । ओकार 


य ~ ~~ + स 


(१६) ` देवीप्तागवत- 


पितारूप गायत्री मातारूप है इस भ्रकार जो अपन माता पिताक नहीं जान्ता वह जाद्यण 
जाह्मणसे उद्रूत नहीं है इसे गायत्रीकी उपासना सवको करनी चाहिये “पिग्धिग्धिग्धिक्च 
तल्नन्भेयो न पूनयते शिवाम्‌ । जननीं स्ैजगतः करुणारसकसागयम्‌ ॥ "अर्थात्‌ सन जगतकी 
माता छपाकी सागर गायतरीदेवी श्चिवाक्षा जौ पूजन नदीं करता उसका जन्म व्यथं ह । 
विस्तार हमारे निर्मित रक्तितखविमर्शिनीयथमे देखो. तथा सप्रशतीके अंगपटकमें यह उपौ- 
द्रात देवीमागवतकी स्थितिं देखना. अव गीडपाटातुसार देशमागवतकी व्याख्या करते रै ॥ 


इति नीरुकण्डङृतो पण्डितज्वाटपसादामुवदितेपेद्धातप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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देवीभागवतकी-भूमिका । 
| - श्म | 

भगवान्‌ वेदभ्यासजीने संसारी मलर्योपर्‌ कृषाकके सर्ग मतिसगं व॑शञ मन्वन्तर वशा 
उचरितसयुक्त कितनी उराण निमाण विर निनके दास सेतारी मत्य अपने परुषांका 
इततान्त सदाचारमावि जाननेमे समथ होतेह, यदि पुराणाक्षा न होती तो सा को$ 
भ भारतवतम चथ नर ९) (भस दारा मदुभ्य जपने पववत ऋषि गुनि चपति आदि. 
चरित्र जानने समथ हीते यथपि 'तमितिहासश्च एराणशच गाथाश्च" इत्यादि मत 
दारा जयेद इरा्णोका माण दियहि ओर एुराण इतिहा वा नित्य है, परनदु 
तीभी जसपङञाको पेसा सन्देह होनाता दै कि, पुराण दवापरे अन्तम वन ई, देता नहीं 
है, पुराण जनाद्काल्से चरे आते, मत्येक द्वापरयुगे व्यासनी उनको नवीन अकार 
से संकरम्‌ करतेद, ओर यही कारणे किः किसी दपर सुगते कोई ओर किसी दपर 
, सुगमं कई पुराण महाडुराण माना जाताहं मार ग्यासजी इनका विस्तार करपेषी कत्त 
कति ओर पुराणविचा नित्यहै इसकारण बडारह पुराणम अगरहेक्े नाम पराये नाति 
यदि पसा न होता तो एकम एकक दूसरेमे दोके नाम दोपे-इत्या& ॥ 

भगवान्‌ वेद्व्यासने इ.क। सुचना करके इनके शटकख्या जौर संक्षिप्त सुची देकर 
` यथायोग्य शुरार्णोकी रक्ताकीरे पर तथापि यवन ओर बौद्धोके समय प्रथोकी छिन्न 
भिन्नता हौनेसे ओर संमरदायोके परवमेद्‌ जागरूक होनेसे इन परमोत्तम वेदाथवोधक- 
्रथोमिं श्छोकोंकी न्यूनाधिकता तथा मतभेद जागरूक दौरहा ईै, इसको बुद्धिमान्‌ भटी 
मकार जानसकते ई बेद्यासनीका यह जराय कमी नहीं है कि अर्या विष्णु महादेव शक्ति 
मादि देवताओमिं ऊ इट बडाई हो, यह एकी सिदानन्दके सृष्टिक निमित्त टीरा 
विग्रह हँ इनमें जो भद करताहै उसका कस्याण नदीं हता. हां इन्दियादिके समान भक्तके 
इष्ट देवमे रीति वट नेकै निमित्त उनकी सर्बोत्कृषटता वर्णनक्रीरै, सो यह उचितदी है कारण 
कि यदि इष्ट देवम ऊक न्यूनता होगी तौ उपासकका चित्त इष्ट देवकी ओर न श्खकैगा 
, जर चित्तकी वृत्तिभी भिन्न भिर इसकारण व्यास्तजीने उसी एक जहाको अनेक स्वरूप 
` में व्णनकर जो उपासकोंका कटयाण किया उसके निभित्त भारतवर्षं उनका सदैव ऋणी ह 
यदि पुराण न हीति तौ आजदिन जगत्‌ प्रायः अन्धकारमे रहता कोन अपन जाति इकः 
गीज्र उत्पत्तिका समाचार जानता, बडे २ वेदक गूढ रहस्य कौन खीख्ता, सत्य तौ यह 
है वेदोफ संक्षि विष्योको ठेकर पुराणोनिं उनको विस्तारके साथ वणेन किया ३, जिन. 
को विचारे साथ पठनेसे जो आनन्द्‌ माप्त हता है वह क्चिारशीरदी जान सक्ते है ॥ 

जवतक इस दशमे वेदशाख पुराणादिका पठन पाठन गुरुुखसे था तवतक इ देदाकः 
कमाुंसार पूर्णं उन्नति थी, परन्तु जवते संस्कृत विद्याकरी न्यूनता हकर इनका पठन्‌ 
पाठन उठ गया है, तवसे जसपन्ञेके इरार्णोपर अनेक भकारे यक्षिप हनि रगे ह» कोई 
वाहते ह एराणेसिष्ी अवनति इड है कोई कहते रै सष्कमके विरुद रै, कोहं कहते ई 
अमाननीय ह कोई पसे वैते उ्के दीक ठेकर ही अक्षिप करनेको तैयार हौ जति द उन- 
को यह विदित न कि जो विया गुरुसै पढनेकी दै उसको हम किप्‌ भकार साधारण 
रीकैकी रिखावरसे हृदयङ्गम कर सकते £ जो दक इस समय एुराणोपर तकं करे 


१ रान्त करना चाहिये वेद्मे समी देवताओं 


(१८) देवीभागवतकी- 


[> ~ =, ~ शा 
पर उतार हआ हे उम बहुधा तो ससछृतह( न! है ओर जौ उनके पृष्टपौषक एक 


५4 
क क वडा 
दौ डित है वे अपने उद्रपाठनाथं उनके कार्यं सापनम तत्पर रहते ह पर एक बड़ 


उस्‌कै 
आश्व है जव कोई उनको निङ्ृ्ट कहन रगता हे तव स्ट पुरार्णोको टटोककर उस 


| पी वडाई सिद्ध करने र्गते दै ॥ ध 
४. ९ भुषण सकरन कनी जातिर्ोको नदृ बण ध 
था तव उन जातिर्योने अपनी उननतिकै रय घुराण क्म ही 9 
रोग अधिक ये जौ ुराणोको अमाण नदं करेय घन्थ भारतसन्तान्‌ः कथा (नाता 
है एराणोंपर अनेक दका तकँ होत देलकर मेरी यर इच्छा ह कि सरण एरणोका 
अलुवाद शंका समाधानके सहित क कि जिससे पदृनवाराक राणक महस च्व 
दोजाय परन्तु यह कार्यं दीधैकाठसाध्य दै जीर दूसरे अलुबादक्ोकरो म राक न॒ही सकता 
ह बौर जहां एक पुराण सधक छप चुकता हँ वहां फिर उसकी दूसर) भतिकी छषनेकी 
आवरयकता नक रहती यह विचारकर जितना अदुबाद्‌ समयानुक्तार दोसके तनाहा 
कव्य समना, जोर महादिषदुराण, हचि्रएरण, श्रीमद्धागवतयपुराणादि कितनाका 
अनुवाद फिया है जौर कितनोंका समय मिरनेसे करूगा ॥ 

, अनुवादक महाश्योसेमी मराथना है कि यदि वे किसी पुराणका अदुवाद्‌ करनेको 
` चैट तो केवल शोकं करेरी अनेकं कृताथं न समे किन्तु जहां करीं नवीन रैीकरे 

` कर्गोको कतकं हीना सम्भबहो वहां कुछ टिप्पणी अव्य कंरः अन्यथा वह्‌ श्रममाजही 
गिना जायुगा ॥ ॐ [> ७ ज ¢ = 
भि जह दीय मा सशरो २ आवस 
आख्यान ह मिदषकर इसु भ्यारह्वे ओर बारहवं स्छन्धमे जेसी गायत्रीकी विधि जर 
महिमा वणनकी है वैसी ओर किपी पुराणम मेरे देखनेमे नरीं आई, पर सोक है किं इस 
मेथके उपरभी दौ मत ई कोई कते है श्रीमद्भागवत महापुराण हे कोई कहते ह देवी- 
भागवत महापुराण है, दौनेकिदी महाएराण होनकै देर परमाण दहै, इस मेरे मतम तो 
दोनो महापुराण है खारखत कल्पम देवीमागवत महापुराण . मानागया है ओर दसर 
कर्थम विष्णुभागवत महापुराण मानागयाहै बुद्धिमान्‌ धिचारकर कि जह्य ओर उसकी 
शक्ति क्या छदो, क्या वेदमं लक्ष्मीसृक्त नहीं है फिर बलेड़ा क्यो १ दोनी भागवत 
शिरपर रखकर प्रजने$ योग्य दोनौही मोक्षमागं पयन्त छेजार्येगी, दौनोदी एक है रेता 
इमारा विश्वासके साथ अल सिद्धान्त है, जिनकी हठ ओर इरा है उनको हमारे पास 
भमाणके सिवाय जार कुछ नह। हं पर यह्‌ बखेड सम्परदायके भीतर पड़कर इतना वट्‌ 
गया था ि संस्कृत टीकाकार्‌ नठिकण्डको बहुतसे ममार्णोका सेयह करकं देषीभागवतक 
मदापुराण सिद्धकरना पडि जिसक 


म = 


५ 1 उचित सार हमने आगे मकाित कियारै, विदित 
इताह कि नीलकण्ठकै समय अविक वाद्‌ था हमको इस वात॒पर बडा आशव होता 
आदि परस्पर क्यों विवाद्‌ करते त्यि कि हि 6. = _ 
य स पक। [2 ये कि जितस एककी ङेखनी 

₹ सव ऊछ निकला हे बह क्या था, शैवः वैष्णव, शाक्त कोन था, इस `विवादको 


नव ५ जधादश उराण व्यास्‌ृत मानेजाति ह॑ तव हैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य 
है, पण्डितांको विचारना च 
| का वर्णन रै, ेद्रा्याय, पुरुषसूक्तःसवितादेवताके 


त 
{श्ट चद च--+ ---- ~------~ - 


भूमिका | (१९) 
मंत्र) रक्ष्मीमूक्त आदि सभी कुछ है तव क्या 
ग १ हका ९ =, 
र ह तो पण्डिताईका रक्षण नहीं है जज र ००० द सहते अधिक वषे हृष 
समतका भवाद्‌ नहा मिटा क्य्‌] इसके किप पूज्यपाद शंकराचार्य ओौर रामातुजा- 
चाक शरोरिकमाष्य अकर्‌ नहीं ह, पर यहां तो हमतेभी बड़ महादुमाव गिेनांय इस 
निमित्त प्त हका अथ रचडाछ जमी कामि परमपूज्य हमरि महानुभाव महोदय- 
ने त अदैतके विवादपर सहो शछोकोमें भथ किलकर आपने शुरुननेि सेहको 
पूण किया है, इतनादी नहीं हन्द के शिष्य एक निरे सुने युक्तावटीकी भूमिका 
म, जगहर रकराचायका दशका नाश करनेवाला कहा है, इन महातमा को$ पूछ 
यादे यह रकराचायं ओर इन्दीके शिष्य द हीते तो आज दिन भारत वर्षमे वैदिक 
धर्महा न्‌ हाता, यह वह महामहिम. हए हँ निन्हेने विधर्मियोका सव सहायतासे 
सयुक्त हनपरभो अप अक्तहायता ह प्रास्त किया ओर उनको देशसे बाहर कर्‌ 
वदधम्‌का ध्वजा फहराई, क्य इस उपकारक संग कोई दुसरा नाम आपको दिखाई 
द्ताहेः कभी नहीं १ फिर जापका मी दोष नहीं जैसा आपने मारंभसे इदन्न इत्यादि 
पडा ह वह। अपने छिखा, प्रर क्या आजदिन इन वातकी आावदयकता दै, कदापि नहीं 
क्या आप छाग नदीं जानते किं फिर आपके वेद्रास्र पुराणादिपर अनेक आक्षेप होते दँ 
ब्राह्मणादि वर्णधमं मिटनिकी पूर्णरूप चेष्टा कीजाती है, बेदाथ धमद्ञाखका अर्थं विगाडा 
नाता ३. लाखो छोग प॑ंडितोको इरे शब्दस एुकारनेवाे होते जाति दै सनातन धर्मके 
ऊपर कैसे कटाक्ष करते द कभी इनकी ओर भी हमरि महाबुमा्ोकी दष्ट फिरेगी, इस 
वातसे काम न चरेगा कि यह तौ इछ नहीं है छोरे लोग छोटेदी बडे हेति इस समय 
द्वैतदित तथा सम्प्रदार्याका वसेडा उ रखियै, यह वहत हौ छिथा अब अपनी मूलकी 
ओरको दष्ट दीजिये, मूढकी रक्षासे सबकी रक्षा हौमी ओर मूके नष्ट होनेमे पत्र पुष्प 
कुछ नही, रहते यदि हमारे पूज्यपाद इतना परिश्रम किसी दशोपकारी कामम करते तो 
भारत वप उनका सदेव उपकार मान्ताकारण किं उनकी रेखिनीमे सामथ्यं हे॥ 
यह तो वात है महापंडितोंकी पर जव हम आनकल्के हिन्दीरद्धायै पुरुषोंकी ओर 
दष्ट करते टै तौ उनकी भी बडी विचित्र गति दिखाई देती है, बहुत काते नागरी म- 
चारकी। धुन सना आरदी है, फठ भी छ २ फठता दिखाई दैरहा है, गवनमेदने देव 
नागरीको न्यायाखयमें स्थान दिया है, प्रर यह क्या सुनते है फ नागरीका भचार करने- 
वरे यदि भूत मिष्य वमान काठ हृष तो दे चार एष्‌, ए, बीए बादरूसाहवही हए 
ह, सूरदास ठठसीदास बजभाषाके समस्त कवि तथा पूर्वी वोटीके ओर जो कवि हए ६ 
वै सव निकम्भे है अनमापाको देश निकार पया जाय इस्त ङछ न होगारता 
दमाय खडी हिन्दीसे होगा जौर्‌ व्हमी जो हम द चार जनना जव अदाद 
कीरं हिन्दी रै वदी हिन्दी है, ओर दिन्दीदी नह ३, इत्यादि इस दने तो द्यानन्दका 
भी पराभूत कएदिया है अव पुरानी हिन्दी हिन्दी नहीं कहामैगी वह टता साया टाप्‌ 
छाता हाथम धारणं करेगी. वा इस कीरुपर चैगी उसके सिवाय आर हिदी काटः 
रिदी कहविगी ॥ ॥ 
१ कवितासे व्रजमाषा निकठते ह निजी कविता रह जायनी व्रजमा भाण है। 


हमारा यह कामहै कि हम ठीक ओर 





[1 


(२०) देवीप्तामवतकी-तमिका । 


प ट 

रसिककी किसी द उसमें ऋषेदुके विपयमं ठिखाह किं इसके भज्‌ 1 
क िख्ए र धन्य है इससे विचार्थियोको वेदधममकी अच्छी 1 ४ त 

एक जर नवात दिदीभाषाके उद्धारकी हीती ६ जभीतक रिदी भ 0 
इई अभीतक मण्डर पूण नही स्थान निमाणहूया नह प्र दमार्‌ व 4 
अभीसै उसभ कडा करकट दिखाई दनर्गा इस कूड कः निकार्नेक समाटचक्र ८ 
नामक एक म्यूनिसिपर वोड वनेगा उसमं माननमानमं तेसा महमानः सम ५ 
चना कीजायगी घर धरम उ्तके मेम्बर किरि कि इम घरका एुतप्‌ ॐ ५ 
स्वच्छ है फि नहीं किसीक सम्माते ह यह स्थान दानाहान चाद्य कई कटुकं £ र्द 
कूटेरूपी अयकि खिये 'आईन पास" कराकर पर ठं(गको दंड दिसायाजायरगा, 
जौ धारा है उनका यह गुप नियम हे किं समितिवारकिं यरथाको छडकर्‌ आर सव सरू 
करकट समङ्षा जायगा वह्‌ सब फिक्वादिये जयेगे या खड, हिन्दीरूपनगरकां १ 
करानेसे दौचार वहुभानीकौठकि सिवाय अर कुछ दिखाई न दकर फिर दिदाको 0 
सौग न व्यावैगा न उसमे कोई कूडा करकर दिखाई देगा वस्त इत्तना दोतिदी उन्नति दीजायगी, 
हुसमे एक आरभी धारा ई किं ङिखिनेवाटकि हा्थोको नाकाम कियाजायं पर इसपर 
अभी गुप विचार होरहा है धन्य कङ्कार कया इस्से उन्नति होगी ? 

जवं किं हिदीकीं यद्‌ दशा दी मोर अपने धममे श्रद्धा न्युन होती जत्तीहो तव धम्रथा- 
का अलुवाद्‌ करके सवैसाधारणके सन्डुख उपस्थित करना कैसा कटिन काम है दमा 
यह इच्छा है कि ह्म पुरातन अ्थोका असुवाद्‌ करके उनका महत्व दिखा निमित्त 
तथा सनातनधसपर श्रद्धा करनिके निमित्त सवेसाधारणके सन्मुख उपस्थितं आजतक 
परमात्मनि दमाय इस प्रतिङ्नाकी नबाहय है ओर हमको पूरा आसा ह कि इस उत्तमकायं 
मं वह हमारी निरतर सहायता क्येणा ॥ । 

वेद्‌ शाख पुराणोका मम सपसाधारणको विदित हना तथा तदुङ्ल कमौनुष्ान 
आर्‌ सत्य्‌ व्यवहारम्‌ मत्त हाता यहा देश ओर भापाके उद्धारका उपाय भन निशित 
कियाद जीर बनावटी वात वा अरहंकारते कमी कल्याण नहीं हीता यह युञ् निश्ववहं॥ 

देवीमागधत्त ओर विष्णुभागवतकी रचना कह २ केषी विलक्षण खूपसे मिरदी ह तथा 
इम गापाडक्‌ रब्द्‌ केस मनहरणरूपसे सनिविष्ट हँ इत्यादि प्रसंगोके देखेनमे चित्तम वडा 


कतल रौताहे इसकी शरे्ता ससकृतक्ञाताओोके सिवाय यन्य सव भहात्मा्यपएरभी 
विदित हाजाय यही विचारकर मेने इसका रीका सरल सुषीध हिन्दीभापमं किरि लिससे 
सब कौई सुगम रीतिसे इसको समङ्क ॥ 


इसभकार यह थ निमाणकर सब प्रकारके स्वत्व सहित अपने प्रमस्नह युणग्रा 
प्रोपकारनिरत जगद्विस्याव ५ श्रपिङ्करेश्वर्‌ -सणग्राहा 


यनाख्याध्यक्न सेवन श्रीयत खेमराज 
श्राकृष्णदासजां महाशयको सम्पण करदियहि चु राज 


है ॥ 

दषम सव पाठक महाश्योसे आधना ३ के यथासम्भवं सका करम 
सावधानी कीग्ह 
देतो मी यदि करीं टि ररह तो हृपाकर उसे घुधारलं कारण कि स परमेश्वरे ॥ 


भा० ० १३ -, सन्नोका अनुग्ृहीत- 
सम्वत्‌ १९९८ | १०-ज्वार प्रसाद मश्च 
दीनदा्पुरा-मुरादागाद्‌, 


¢ 


यभमस्तु, 


॥ श्रः ॥ 
श्रीमहेवीभागवतभाषाकी विषयानुकरमणिका । 
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= । कि 


भ्रीमहेवीभागवतभाषायुकरमणिका समाघ्रा। 





` ओ्रीमदेवीमागवत- 


माहात्म्य-भाषा । 


{न= +------ 

यमोऽध्यायः १.  _ , ` 

` दोहा-गोरि गिरा गणपति समरि, विधि हरि हर शिरनाय । 

देविचरित मादात्म्यकीः भाषा छिखत वनाय ॥ १ ॥ 
 सटिमे जो उत्पतिरूपहै, जगते कारण विधिम जो पाटन शकिरूपरै, संहार 
ग रो्रीशक्तिरै बा रोद्रहप होकर संहार करती निप्तका यह सब जगत्‌ सेटमाजहै, 
जो (परा पश्यन्ती मध्यमा ओर वैखरी वाणीरपदे वह ब्रह्मा रिषण॒ महश से भरापित 
रसक्तवदन भगवती हमारी वाणीको अटक करो ॥.१-॥ ` नारायण नर नरोत्तम ` 
देवी सरस्वतीको नमस्कार करके तथा व्या्जीको प्रणाम करे जयका 
उचारण करना चाहिये ॥ २ ॥ कषिवोटे हसूतजी, तुम वहुतकारतक जियो 
जिसकारण किं हमको मनोहर पुण्यकंथा सुनतिहो) हे महाबुदिमान्‌ : व्याजी 
शिष्य] ॥ ३ ॥ सव पापके हरनेवाडे विष्णुके अद्तचरि् अवतारकथा युक्त 
हमने भक्तिपूर्वकं भवणक्ि ॥ ४ ॥ शिवजीके दिव्यचरितरे भस्म सदराक्षका 
माहात्म्य हास सहित तुम्हारे मुखकमलसे सुना ॥ ५ ॥ अव हम प्रवित्रसेषी पवित 
अनायातेही भक्ति मुक्ति देनेवाटी कथाके सुन्तेकी इच्छा करोर ॥ ६. ॥ हेमहाः 
प्राग ! उसको तवसे कहो निके जानने मनुष्य मिद्धिको भराप् होतेहँ कषयम] - 
येह ठेदन करवाल त्वक नदीं जानते ॥ ७ -॥ तजी बोले हेमहााग 
साकेकि हितकी कामनासे आपे उत्मवात्ं पडी) ` अवभ पणं शाके सार 
सवभकारसे कथन करतां ॥ < ॥ -तीतक तीर्थ वत ओरःपुराणः मजना करौ ६ 
नवतक -मनुष्य भलीपकार, देवीभागवत नहीं सन्तेदं ॥ ९ ॥ तपीतक `मनु्यनितय 
यह्‌ पापर्यी अटवीं ङश ओर निरतर कंटकः दनेवाटीहै जबतक देवीभागववर प । 
प्रशा भाप नहीं होताहि' ॥..१० ५ तशीतक तुप्योको उपतगरूपरी'महारभपक 

कश देतरैः जम देवीभागवतर र्का उदय नहीं होता ॥4 १. ॥ षिवोर 


(२) देवीभागवतमादात्म्य-भाषा । 


, महाभाग पूतजी! आप हमसे कथनं कींनिय्‌ वह कसा पुराणै भर उस भरवणका 
देथिकयि ॥ १२.॥ यह किते दिनेमि सुतोनाताहै; र ईका पूजन (कत 
भकासह सिन समुष्यनि शते पटे छुना आरं वे.किन' फि् ` कामनाजाक। मात्र 
ए॥१३॥सूतजी बोरे विष्णुःगवुनके अशमे-सत्यकतीे पराशरके अरासत गूर १९ 
हए जोवेर्दकि चासागकर शिष्योको पदतिहुए ॥१४॥ बात्यपति आर्‌ क्रिजाधमं 
का वेदम अनधिकार देखकर तथा बरी ओर दुवि मनुरप्योको किसपभकार ज्ञान पाष 
होमा ॥ १५ ॥ सगवान व्यासजी यह्‌ पाक्त मनमे विंचारकर उनके धमे जाननेके नि- 
मित्त प्राणसहिताकाः विचार कते हुए ॥ १६॥ वहं भगवान्‌ मुनि थदरह्पुराणोका 
निमीण करके मु भारतका भर्यान पठति हुए ॥ १७ ॥ उसमे देवीभागवत पुराण 
पोग ओरमोक्षकादनेषाराहै ॥ १८ ॥ इसको उन्हेनि स्वयं जन्मेनय राजाको भवण 
कराया ॥.१९.॥ पूर्वेम जव इनफे पिता परीक्षित तक्षक सपके काटनेसे मृतक होग- 
यथे उतकट निमित'॥ २० ॥ व्यास्जीके मुखे कथा भवगकर दिनतक 
त्रिढोककी माता देदीका पोष नुन करताहुभा ॥ २१.॥ इत नवाहुयज्ञके पण 
हगेसे राजापरी सित दिव्यरूपधारीहकरे पी पमय साकेतठोकको चछेगये ॥२२॥ 
दसपरकार राकजन्भेञ्‌य पिताकी  दिव्षमति म रर्‌ व्यापुमुनिका. पूनाकर शिरी 
कलनेहगे ॥ २३ ॥ अर पुराणेमि यह देवीभागवत पुरे सवं भरष्टः धमे, अथै, काम्‌ 
मेक्षका नेवाखहि ॥ २४ ॥ जो सदाक्तिसि देवीभागवतकी रथा भरवण करत 
उनके] तिद दूर नरि, इसकारण मनुषयोको सदा. भरवण.करता चाहिये ॥ २५॥ 
अ्यिदिन चोया्यिन मुहर वमक्षणमात्रकोभी जोधक्तिरेकथा भवण करते उनकी 
की दुगेतिनरीं होपीहै ॥ २६ ॥ सव यज्ञ. तीथं ओर सव दाका जो एलै बह 
कही वार प्राणे अवण कंरनेपे फट मिलता ॥ -२७.॥ सतयुगादिमेतो वहत 
पथे परन्तु कषियुगम केवल पुराण श्रवण करके समान कोई-धर्मनहीं है ॥२८॥ 
छ मनुष्याके निमित व्यातर्जनि यह पुराणरूपी 
» ॥. एकी, इस .अगूतफे पाने मनुष्य अज्र अमर 
1लकरवरयास तवं चा मनुष्येको.सदा सेवन करनाः चाहिथिः॥३१॥ वा 
वानव रात्रो सुननेसेतिशेषफलका देनेवारदै॥ ९२॥ ` - 





 अष्याय१.. .. - (३). 
, इसकारण यह्‌ गाहेयज्ञ मये पुण्यकर्म अधिक फल देसे ममु्योको 
फलदायकरे ॥ ३२ ॥ जो सेटि हयवाले पापरतं विप  मिनरोही भर 
मिर्री निन्या करनेवाठेे हिमे रत नासतकमागभे ` कोह की कषु 
नवाहुयज्ञसे पवित्र होनतिरह' ॥ ३४ ॥ जो परायाधन ओर परा चिकि हरण 
करने ुब्ध होर जो मनुष्य कलि पारी पापके भागीं नो मो देवता बाहों 
भक्तिसे हीनं वेभी नवाहृय्गसे शुदधरोजातेर ॥ २५ ॥ उयत वत वीोके सेवन 
अनेकंदान नियम यज्ञ अभ्रहोचयज्ञसे जो फल मिलत; मनु्योको वह फल नवाह- 
यज्गसे मिरताहे ॥ ३६ ॥ गेगा; गया, काशी, नैमिषारण्य, पष्करबदरीवन इतपकार 
शीघ्र पवित्र नहींकर सकते जिसपरकार हेबाक्षणो !. यह देवीयज्ञ शीधर पवित्र करता 
है ॥ ३७ ॥ दसकारण यह देवीभागवत सब प्राणेपि शेषै. ओर धर्म, अर्थे, काम 
मोक्षका-उत्तम साधने ॥ ३८ ॥ आभ्धिन शुहयक्षम जब शूं कन्याराशिमे 
भाप, महाअषटमीमे पजन करके तुमं॒सुव्णके सविहोसनं प्र देवीकी 
प्ीतिके निमित्त “शरीदिवीपागवतः पुण्य येथको ` योस्य बाह्षणके निमित्त 
देनेसे वह देवीकीं प्दवीको भापहोताहे ॥ ३९ ॥ देवीभागवतका एकं वा आधाभ्ट- 
ककरी जो भक्तिसे पाठ करताहे वह देवीका प्रीपिपा्र होति ॥ ४० ॥ महामारीके 
वहेषोर अक्रिमण ओर सम्पूणं उत्वातं एसे भरवणमाभरसे शान्त होजति हँ ॥४१॥ 
जो बाठ्यहकी पीडा ओर भेतका किया भये, वह इस देवीपागवतके भ्रवणमाजसे 
दूरशेनाता ॥४२॥ जो देवीभागवत भसे कहते बा सुनते हँ उनको धर्म अथ, 
काम्‌, मोक्ष चारोपदा्थ भात हेति ॥ ४३॥ इसके भवणकरनेसे भसेनकी सोजको 
बहूव दिनके गये भगवान वासुदेवकी चिन्तसिव्याङृढ वसुदेवजीको भियपुन रप्णकः। 
शीषर दनहुभा ओर े भसन ॥ ४४॥ जो भक्तिसे इत श्रीभागवत] कथाको 
भवेण केह उन भक्तितेपनेवा्छकोपी भक्ति युक्ति प्रषरेपीहं ॥ ४५॥ अपुत्र 
के प्रहोता.वरिद्री धनीहाता ओर रोगी रोगसे मुक्त होजनाता दै. दमकारका यह 
भागवतरूषी अमृत ॥ ४६॥ प्या काकवन्ध्या ओर मृतवत्सागि जो खी होती है 
देवीभागवतके भवणमाकरसे चिरायुष पुत्रको भाष ह॥४७॥ निके प्रमं नित्य 
श्ीभागवतकी प्क प्रमितं होहि वहं धर तीरे निवास करो वाख पा 
जाश करता है ॥ ४८ .॥ अश्म; चौद) न॑वीको परिमूवैक जो ` पषा सुनता 


+ (४) देवीभागवतमाहात्म्य-भाषा । 
{ ‰# ' 


- वह परसिचिको भाता हे ॥ ४९ ५ नाहण पटकर वेदिदेमं अरणी होता दे 


भिव धरीपति दश पतत सगमान्‌ ओर शूदर भवणकलसे कुट" ° 
हेति ॥५०५... .-.-: . 
इति जीतन मानस मिगरलानदूुभारधर्ममहामण्डरतयमहो- 
, पदेशक, सनातलधरोपदीसभाया मन्त्री) यजुैदस्यभाप्यकार वल्मीका 
 - अरन्थानामनुवाद्क पणडितज्वाल्प्रसादमिश्चकत काषादीकायां देवीभाग- 
- वतमाहाल्मये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ` 


+ 





 : द्वितीयोऽध्यायः २. 
अषिवोरे महाभाग वसुदेवजीको केसे पुचरकीं प्ानिहुद प्रसेन कनया | जिसको 
्ीरष्णने दढ ॥ १ ॥ ओर किविधिते किससे देवीपागवतसुनीगई) कसे वसुदेव 


, जनि सुनी देबुद्धिमान्‌ सृतनीः आप यह्‌ सवके : ॥ २ ॥ सृतजी बे, एक 


` कोजवेशोत्न्न सत्रानित दवारकापुरीमै निवास करताथा, वह सूयेकी आराधना करप 


पास्करका भक ओर सखाथा ॥ ३1 कुछदिने कि उपरान्त सूये प्रसन्नहुए उस्तकी 
भक्ति. ओर नमप्रतासे अपने लोकका दर्शेन कराया ॥.४॥ ओर उसको भसन्न होकर 
मुपदेवने स्यम॑तकमाणिदी. वह उसको. कण्ठमे धारणक्र -दारकर्भि. आया ॥ ५॥ 
उसको तेजसे पूणं देखकर दारकावसियेनि सूर्यटी जाना ओर सुधमीसभामे वेटहुए 
शरीरुष्णसे आकर उन्हेने कहा.॥ . ६ ॥ आपके दरशनको सूर्येव अति यह 


वचन सुनकर भीष्ण: हकर बोरे ॥ ७ ॥ भोषालो ! यह सविता नदीं ह किन्तु 


सत्राजिते मणिसि.भज्यलित हरहा भकाशमान सूयैकी दीह स्यमन्तकमणि चि 


„„. आतो ॥<॥.िर बासणेको बुलाय स्वस्तिवाचन पूवैक अपने घरमे उस्‌ मणिको 
` सत्राजित पेश कराताहुभा ॥ ९ ॥ वरहँपारी दुर्म ओर उपसर्गका भयः नीह 


, -ता जह यह्‌ भतिदिन आठपार्‌ सुवणंक॑ देनेवारी मणि .रहती है ॥ १.०. ॥ त्‌ 


:- -सहित.भरसेनको १ सिंहे 
जने उतर मणिधारी ` सिहको 


, “ एकमय.सनानितका भाई भेन उप्तमणिको कण्ठ: बौध. सिनधुदेशींं -येडिपर 


चठकर ॥ 4५. ॥ मृगयाके निमित्त बको, गया उसे एक पिह -देखा, घोडे 
नवह भागः बरहणकी ॥ १२॥ वरह जाम्बवान कक्षरा- 
को देसकरः विच द्वारपरःऽसे. मारकर स मणिको भ्रण 


"अध्यायः (4) ` 
किया॥ १३॥उस्‌ मणिको अवने पुत्रक करीठाके निमित्त उसने दिया उस्‌ तेनंस्विनी 
भृणिको भाष होकंरं बाछकभी सेट करने ठगा ॥ ११1 दरं भसेनके न ` अनि 


स॒त्ानित बडा दुःखीहुभा कट्नेलगा कि, मणिके ठोस नाने ` किरने धतोके 


मारडाला ॥१५॥ कुछ दिनेसि ठो्गेफिं मुखे पुरणं यहं किवदन्ती पमी जननी 
कि मणिकी दच्छासे कष्णनेही भ्रसेनको मारदाटां ॥-६'॥ इसको --ङष्णेी 
सुना ओर अपनेमे कटक ठंगा जानकरं इषे दूर करनेको ' शोके सहित : उसके 
सोजको गये ॥ १४७ ॥ जाकर उन्हेनि वनमे प्रसेनको भराहुभा देखा फिर वह 
रुधिरकी ैदोी छीटोकी पर्ैवानसे पिके निकट तक पहचगये '॥' १८ ॥ फिर 
बिके ह्रे सिंहकोमराहृादेलकर रुपाकर भगवान पुरषीसियिं कट्नरगे ॥ १९॥ 
जवतक भे यह न आङ तवतक तुमे यहीं स्थितरहो भे उस मणिके माप करेकी 
विलं वेश करतां ॥ २० ॥ रेता कहने 'दारंकावासी वहीं स्थितं हरै 
ओर शीर्ण बिके शीतर भिष्टहुए जहौ णाम्बवर्का षरथौ ॥ २१॥ ्ीरप्णने 
णि षारणकरिये नाम्बयन्तके पत्रको देखा ओर गेही मणिलेनेकी इच्छाकी कि 
धा उरकर चिदाईं ॥ २२ ॥ धाजीका य्ह शब्दभवंण करेदी ` कक्षपति आर 
ओकष्णके साय दित रात विभराम किये विना यु करेगा ॥ २३ ॥ इकार 
दिनतक उनं पोनाका महाय हभ ओर दारकावारी दरिपर सदे ॥ २४॥ 
ओर दारकावारी बारह उपरान्त भयको भाप होकर अपन स्थानको चलेगये 
वहं ननि सव दुत्त आदिते कथनकिया ॥ २५ ॥ तव सम व्याकु होकर 
सत्रानितको कोरुनेटमे ओर महाभागं कषुदेव्जनिषी यह पुत्री वार्तासुनकर॥ २६॥ 
परमभोकसे परिवारके सहित मोहित होगये ओर अनेक भकार विचारनेटगे कि 
हमारा मंगर किपतमकारसे होगा ॥ २५. ॥ उ्तसम्‌ देवषि बहंरोके अयि 
वसुदेवजीने^उदकर भणामकर इनका पूजनकरया.` ॥ २८ ॥ उपम नारा 


| 


वसुदेवजीसि पनरे देषटुभठ ! करिये इसमय्‌ आ किप्तविचासहो ॥ २९५.॥ | 


। “ [3 पेङ्ि न्क हैटनेगं =, र 

वुदेवयोठे हमरे भियपूतर छृष्ण पुरवा साय भरेनको नेय अ 

उसको मृतक देखा ॥ ६० ॥ विल्के द्वारे मराहृभा (६ देखा, ओर पृखा- 
सिक दरेपर धेठाकर विरुके भीतर स्वयं भिये ॥ ३१ ॥ बहूतदिन हेग 

मोर ~ श हि [^ ~ मञ्चको बृडार गोचहे निससे मुञ्चे पराप्त 
ओर आजंतकी हमर पुन नर्हीभये इते युका बा ०, 

डो वहं उपाय आष किये ॥ ३२ ॥ नारदजी बेलि देयदुभठ ! पत्र राधिके निमित्त 


। 


| 
र 


(६) देवीभागमतमादात्म्य-भाषा ! 
अम्बिकदिवीकी आराघनाकरो उसके आराधनसे बहुतशीघ्र कल्याणहोगा ॥३३ ॥ 


अ क ९ 


 दृहुमी बे देभगवन्‌ दह देवी कोनरीदि ओर उततका क्याशभावह ६५११! उपतका 


किभकार आराधन होत सो रषाकर्‌ कहो ॥३४॥ छ चो महापान 
वसुनी षते तेनो विप्तसेतो देवीका माहातय कन ककत ॥९ 
जो यह नित्यग हैविदानदपवारछद, परते पर नि यह्‌ पन्‌ न 
 करकखारै ॥ ३६ ॥ निकी आराधना बरह्ञा चराचरकी सृष्टि कर्तः जिसकी 
` स्तुते मधुकर भयते बह्ञाजी मुक्हुए ॥ २७ ॥ निपकः स्पते भगवान्‌ 
` विष्णुस जगगत्का पाटन कसं ओर निसशक्तिकी कया रद संहार करतेहं ३८॥ 
` वह सारे व॑धनका हेतु ओर मुक्ति देनवाटीहै वटी देवी प्रमाविया ओर्‌ 
स॒वेकी शरीरि ॥ ३९ ॥ नपरात्रिके विधानंसे जगदम्बिकाका पूजन करके 
नोदित पनत ेवीभागवतं पुराण सुनो ॥ ४० ॥ निके श्रवणमानसे शीधही पुत्रका 
दशनहोगा इसके पढने सुनने वालोको भक्ति मुक्ति दूरनहहे ॥४१॥ नारदजीके एसा 
कहने पर वपुदेवजी उनको भरणामकंर परमभीतिसे नारदमुनिसे बोटे ॥ ४ २॥ वसुदेवजी 
. बोठे देभंगवान्‌ आपके कदनेसे मुशे अपना वृत्त स्मरणहुभा सुन्यि देवीके माहात्म्य- 
की बात आप्ते कहताहू ॥ ४२॥ पठे कंसने इसभकारआकांशवांणीसुनकर किदिवकी 
का अटर्वोगभे तेरी मृत्यु करेगा मन्ञे भाया सहित भयसे रोकरक्खा ॥ ४४॥ तव 
देवकी भरायोके सहित भ कारागारं रहनेरगा पापात्माकंसने मेरे प्रवेक उत्पन्न हुए 
पुत्रको तत्काल वधकिया ॥ ४५ ॥ जब उसने छः पत्र मरे तव भँ अयन्त 
ोकाङहुभा ओर देवकी दवीपी रात दिन तप्यमान हेनेल्गी ` ४६ ॥ तव 
मने गैमुनिको वुलाय भणाम कर पूजन किया ओर देवकीका दुःख ककर पूच्रकी 
` कामन वचन करे ॥ ४७ ॥ देभगवन्‌ करुणासागर आप यादमोके गुरु आप्‌ 
वह साधन कहि जितस आयुष्मन्‌ ुत्कीप्ापिरो ॥ ४८॥ तब दयानिि गर्गी पसन् 
म क | त व उतत कल्याणीकी आरापनाकरो शीघ्री, 
विकि वग त ॥ जिते आराधना सबने सव कामनाोकी 
च दूना करवा्की सोकं कुरी र्का नदीं है ॥ ५१ ॥ यह 
| ५. एकर ५ भायासरित्‌ भसन्नहो परमगक्तयि हाथेट पुमे बो ॥ ५२ ॥ 
वन स हेपगवन्‌ करुणासागर ! यदि आपकी ,हमपर भीति त क 
९4 (हमर पातिह तो हेग मेरे 


निमित्त आप भगवतीका.आराधन कीनिये ॥.५३ ॥ कंसे धरम निरहं य 
तो कछ करौ नीं सकता हे महामते इसकारण आयही दुःखसागरे मेरा उद्धार 
करो ॥ ५४ ॥ यह्‌ सुन भ्रसन्नहो भुनिरान बोठे हेवसुदेवजी तुम्हारी भरीतिके कारण 
भ तुम्हारा हित करूगा॥ ५५॥ तव गगेमुनि मेरी पराथेनासे भसन्नहो धरना विन्ध्याचः 


ठम बरा्णोको साथे दुगाकी आराधना करनेको गये ॥ ५६ ॥ वर्हनाय उन 


जगतकी माता क्तोके अपीष्ट देनेवाठी भगवतीको नप ओर पठे आराधना ककत 
लगे ॥५७॥ तव नियम्‌-समाप होनेपर अशरीरिणी वागी मुनि !म भस्त तुम्ही 


काथेकी पिदधिहोगी ॥ ५८ .॥ प्रूमिके भार दर कनको भने भगवान्स पेरणाकीरि 
वह वपुदेवसे देवकभं अपे अंशंसे भव्रतार ठैगे ॥५९॥ वसुदेवनी कंसके यसे उस ` 


वाटकको लेकर शीघ्र गोकुल नन्दरायके घर राके ॥ ६० ॥ ओरं वहसि 


यशोदाकी कन्याको अपे रमे कर कंसरानाको ठग कंस उसे मासेके मिमित ` 


पृथ्वीम्‌ पटकेगा ॥ ६१ ॥ वह्‌ उसके हासे दछूटकर दिव्यशरीर धारण कयि भरँ 


अभासे युक्त विन्ध्याचले जमतर्का हित करेगी ॥ ६२ ॥ यह उक्षे वचन सुन | 
जगदम्बाको प्रणाम करके गगैमुनिं पसच मथुरामे अयि ॥ ६३ ॥ गगचार्यके ` 
मुखे भने महेवीका वरदान सुनकर भासितं परम आर्मदपाया ॥ ६४ ॥ 
उसुविनमे भँ देवीका माहात्म्य विशेषरूपसे नान्ता हेदेवषं अव आपके मुखेभी ` 


सना ॥ ६५ ॥ सकारण देवीभागवत आही श्रवण कराये हेदेवष आप हमारे 
गाग्यसेरी भराप्हुएहय ॥ ६६ ॥ वसुदेवके वचन सुन नारदजी प्रसन्नमन होकर 


. अच्छेदिन ओर नक्षत्रम कथाका आरंभ करेहृए्‌ ॥ ६७ ॥ ओर कथक विघ्र 


निवारणके निमित्त प्रवासी बाह्मण नवाक्षर म्र ओर मकण्डेय पराणेक्त देवीका 


~ ~ ननु 
-- > छै 4 


स्तव पाठ करातिहए ॥ ६८ ॥ भरथमस्कंधसे टेकर श्रीनारदके मुखे निगेत वसुदेवजा. , 


रमसे श्रीमद्धागवत रवण करतेहृए ॥ ६९ ॥ नीव दिनम कथाका पूति अन्य ओर : 


वाचकक प्रस॒चह महयमना षसुदेवर्ज। पूजन्‌ करतेहुए ॥ ७० ॥ उधर ङ्म अरं 


जा्बवन्तके युद कष्णके म्टिपातसे जाम्बवन्तका अग शिथिक हीगया ॥ ७१॥ ॥ 


तब वहभी स्मृतिको भाप्हे भगवानरको भरणामकर अपने अपराध क्षमाकरातादभा 


बोला ॥ ७२॥ हकगवन्‌ ! मैने जाना कि आपने कोधसे सामरका क्षोभ कियां भार ` 


- ठक भराप् हकर अनुचरं सहित रावणका वधकिया ॥ ७३ ॥ देरष्ण ! आ, 


वही सी अव भेरी दुरात्मताको क्षमाकरो किये भ॑ भप्का कया भियकरू भप 


(८)  देवीभागवतमादात्म्य-भाषा । 
शृते स्थितं ॥ '७४ ॥ ना्बवन्तके वचन भ्रवणकर छष्णवोले हेककषरान थ . 
इस मणिके कारण विमं पाहुभाहूं ॥ ७५ ॥ तव ऋकषराजन परसनन होकर अपनी 
जाम्बवती कन्या ओर स्य॑तकमणि रुष्णंका पूजनकर भदानकी ॥ ५६ ॥ वह उस 
पत्नीको लेकर कंठे मणिधारणकियि ऋक्षराजसे पछकर द्वारकाको चले ॥ ५७ ॥ 
कथा समापिके दितं उदारमनावसुदेवजी बाह्मणोको भोजन कराय दक्षिणा बोर 
थे ॥ ७८ ॥ ओर बाह्मण आशीवां दरहेये उसीसमय भग॑वान्‌ भरायासहित मणि 
धारणि प्राये ॥ ७९ ॥ वसुदेव आदि भाय सित श्रीरुष्णको देखकर दषस 
अशरुपूणे नेच हो प्रमानन्दको प्राहुए ॥ ८०  ॥ ओर्‌ देवप नारदनी कृप्णके 
आगमने भ्रनहो व्पुदेद ओर कप्णसे पकर बह्लाकी सभाक गये ॥ ८१ ॥ 
यह गवानूक चिज अपयशका दूर करे वाल णो मुय पिम ओर भक्तिर 
इसको पे ओर सुनतेहे वह सुखम पूणं सदा जगत पिदकामनायुक्त हेते आर 
अन्तमं मुक्तिमार्गेको भ्रापहोति ह ॥ ८२ ॥ 


> 


` इति शरीरकन्दपुराणेमानसखण्ड्यण्डितज्वाटामसादमिभररुततापादीकाया 
| ~ .  दितीयोऽ्यायः॥ २.॥ 
तृतीयोऽध्यायः ३. 
मूपजी ३४०९५ गदे पषियो दूरे इतिहासकोभी भरवणकरो जिसमे देवीभागव- 
तका माहात््यकीकतन फियागयाहे ॥ १ ॥ एकं समय ठोपामुद्रकेपति अगरसत्वनी ` 





कुमारक पातत जाकर पुजनकर अनेकं कथा `ठतेहृए ॥ २ ॥ भगवान स्कन्दुजीने 
उने अनेकं कथा कहीं दान ओर तीयेकिपी अक माहात्य कथन किये ॥ 3 ॥ 
वरग मरकणकाक माहात्य ॒गंगादि दूसरे पीथौकाती विस्तारसे कथन 


:. किया॥४।य्‌ह्‌ नकर मुनि पनघहो महतिनस्वी कुमार रोकके हितकसेको अग- 
¦ स्त्यजी पूनेखगे ॥ ५॥ अगरसत्यंनी बोरे हेभगवन्‌ तारकके शयु देवीभाग्वतका 


म निरये तलोप (चि \ ॥ देवीभागवत नाम प्राणं 

; "षर नंत्तभ तररोककी माता निरन्तर गाई जाती ॥ ७ ॥ ` ५ 

 “मनागवतका माहालय विरता फौन कसकतार देवच सपन मैक बटे 

[6 क नि सचिदानंद तिरि = जगदात्मिं ~ कहताहू 
ध जो नित्या पी जगदतिका है निरे पक्त यकत देकं 


^" < 


न्वी 


~, 


अध्याय दः" ^ ` (९), 
सामथ्यं पिथितहे ॥ ५ ॥ हेये! देवभागं उ्की वादी मूत है नरके पठे 
नसे इ जगं कुमी रत गरे ॥ ° ॥ वित त भदत ह 
उनके पुर नीथा व्शि्ठकी अनुमतिसे उदनि पत्रि यज्ञ किया ॥ ११ ॥ उत 
समय शराददेवको सीने होते भायेना करी कि हेभगवन्‌ मेरी इच्छा कि भेर 
कन्या उत्यजो देसादी केरो ॥ १२॥ तव होताने मने विचारिकर कन्याकेही 
निमित्त इिदानकी, इसकारण उसके फते इठानाम्‌ कन्यांही होतीहूईं ॥ १३ ॥ 
तव राना कन्याके देख बिमनहौ गुरुत बोले हेमो तमहारा संकल्प विपरीतं कयो 
हुआ ॥ १४ ॥ यह सुन मुनिने ध्यानकिया ओर उसका कारण जानकर शाके 
परुष हने निमित श्वरे भाथेना की ॥ १५ ॥ तव्‌ मुके तपके भावत ओर 
परमात्माके अनुयहसे सवके देखते २ इला पुरुष हो ॥ १६ ॥ गुरने संस्कार 
करके उत्का नाम्‌ सुयु्ररक्खा ओर सव वियाका सागर हुआ जैसे नव्यि सव सागसं 
भाप ोनातीरै ॥ १७ ॥ कुछ समयमे सुयु्र तरुण हुभा ओर सिन्पुदेशीय पोडषर 
चकर वनम मृगया सेखनेको गथा ॥ १८ ॥ वनसे दृसरे वनम जताहुभा अनुचरं 
सहितं भ्रमण कलेलगा प्रार्धसे िमारयकी तराम चटाग्या ॥ १९ ॥ वर्ह 
एक्‌ समय शिवासहित शिवजी आनंदपूवैक रमण करने छगेथे ॥ २० ॥ उतस्मय मुनि- 
जन शिवदर्शनकी लालसे आये उनको देखकर पूर्वतीको बडी लान आई॥२१॥ 
ओर उन दोनेको विहार कर देहकर सुनिभी गिवृत्त होकर-ैकुण्ठको चटेग- 
ये ॥ २२ ॥ तब पियाके दिती इच्छामि रिवर्जनि उस कनको इस पकार शाप 
किया कि आजे जो पुरुष यँ भवेश-करेगा वह चरी होनायगा ॥ २३.॥ उस- 
दिस करै पुरुषी उस स्था नहीं नाताथा वह सयत्र भवि हतेदी खी होगया२४ 
अपने अनुचर ओर अश्वकोगी सी देखकर बड़ा विसित भा तब वह भुन्दरी रुप 
वनम विच ठ्गा ॥ २५ ॥ विचरण करे एक समय वह वुपके आश्रपके 
समीप आई उसको सुन्दर शरीर उचचत पयोधर षाटी देखकर ॥ २६ ॥ कि विम्बकि 
समान ओट चमेटीकी कटके समान दत युन्दर सुख कमट्लोचनीदेख अनंगशरसे 
विद रोकर बुष इच्छा करेहूए ॥ २७ ५ ओर उसनेभी , सोमनन्दन कुमारक 
इच्छा की ओर्‌ वुधके साथ रमण कसते वह नेषा कृले ठमी.॥. २८ ॥ हेभग- ` 
त्यज क्षर कुछ समयके उपरान्त उससे पुरुरवा नाम पृ उतपन्न इवा ॥. > ॥ 
ठव किती वर्वर्ति जुषे आमे एकदिन अमना परव तान्त स्मरणेन 


` (१०)  देवीभागवतमाहातम्य-भाषा ू 
पर उसको वड़ो इख हवा ॥ २०.॥ ओर गुरु वरि्ठके आभमम॑ नाय .उनक। 
णाम कर परव होगे इच्छति अपना प्ता निवेदन किया ॥ २१ ॥ वशिष्ट 
वान्त लानकर फैठासपवतपर जाय परमभक्तितः पूननकर्‌_ रिवर स्ति 
करेटगे ॥ ३२ ॥ वशिष्ठनी बेलि शिवशंकर कप पाव॑तीको अदेह धारण 
करने चेन्दरमौलिके निमित्त नमस्कारहं ॥ २३ ॥ मृद्ससदायक कटवार 
नेमित्त नमस्कारे, तीटकण्ठ तथा भक्तको भके मुक्त दनवाट्क निम 
प्रणामे ॥ २४ ॥ शिवशिव रूप शरणागततोके भवहारी वफापर चदनेवारशरणाग- 
पवत्सठ परात्माके निमित्त भ्रणामहं ॥ ३५॥ स स्थिति अर्‌ टयम तरलाः त्ित्युः 
रुद्र शपवाटे देवाधिदेव वरदायी पुरारके निमित्त प्रणामहं ॥ ३६ ॥ यज्ञरूप यजन 
कसे वालको फएठ देनेवलके नि्ितत णामह, गंगाधर सयं इन्दू शिखि नेवारे 
निमित्त नमस्कारे ॥ ३७ ॥. इसप्रकार स्तुति करनेमे जगत्पति भगवान शंकर्‌ 
परमटहृए वृषपर चे पावेतीके साथ कोरिसूयके समान कान्तिवा ॥ ३८ ॥ रजत्- 
पवेतके समान दीननेतर चंद्रशेखर प्रणाम. कसते देखकर भसनहो वशिष्टर्जमि गोटे ३० 
श्रीपेगवान्‌ बोरे हेविप्रषं जो तेरे मनम इच्छाहो सो वर मांग यह सुनकर प्रणाम 
कर मुनि इलाके पुरतव प्रापतिकी प्राथेना करतेहुए ॥ ४० ॥ तव भसौ भगवान 
शिवजी मुनि बेटे कि यह एक महीने पुरुष ओर एक महीने स्री रहेगा ॥ ४३ ॥ 
इसप्रकार शिवस वर भराप्कर महिवरदानमम उन्मुखी जगदम्बदिवीको प्रणाम करते 
ए॥४२॥ करोड चन्द्रमाके समान कला कान्तियुक्त सिमितमुसीदेवीके। भेक्तिपर्रक 
दलाकी पुर्त्वकामनासे पजन करो हुए ॥ ४३ ॥ हेमहदिवी भक्ता अनग्रह कमन 
बाला तुम्हार जयहो, सब देवताअंसि पूजित अनन्त गुणौकी खान तम्दारी जम्‌ 
हो ॥ ४४ ॥ हे शरणागतवःसे देवि आपको पणामेदेदुःखनाभिनि दृष्ट गत्य 
लद तुन्हध जयहा ॥ ४५ ॥ भक्तिसे जाननेयोग्य महामायां जगदम्बिककरे 
नानत भमाणह.ससारपागरसे पार्‌ उतारनेकी तुम्हारे चरणारविन्द जहाज ॥ ४६॥ 
बलाक पर्ता तु्हारे चरणारविदकी सेवति संसारके उत्पतति भ्य पालने ममर्भ- 
पानं ५६ ॥ ४५७.॥ हेचतुगे देनवाटी देवी प्रस्हो हेदेषि तुम्हारी सतति ` कौन 
करसकताहे केवर भँ भणामही करतां ॥ ४८ ॥ दसभरकार नारायमी भगवती 
सतुतिको पापहोकर वंशिषटकी सुति तत्काल ५ 


ट मत्र हागई ॥४९॥ तव दीनेकि द्रःख 
दर करनेवारी देवी मुनिं गोटी सुप्र घर जाकर भक्तिसि भेरा अ्नक्‌र्‌ ॥५० ॥ 


अध्याय्‌ 9.. ` - ६ (११) 


ओर तुम सुयुस्को हमारी कथा-तुनाओ जो वेदी भागवत्‌. गामवालीदै, बह 
मरी .ियकरहे उत गोदे सुने ॥ ५१ ॥ उसके भण करोते `इको पसव 

की ापिहोगी, पेसा कहकर शिवा शिव अन्तर्दन होगे ॥५२॥ बिष्टनी उन-` 
को प्रणामकर अपने आशम आयः सुयुप्को वुखाप देवीका आराधन कहत 

हुए ॥*५३॥आधिनके शु्कपक्षम जगन्माताको पूजनकर नवरा्के विधानमे रानाको 

कथा सुनाई ॥ ५४ ॥ सुय पक्सि भीमदागवत ्वणकर गुरुको पणाम ओर 

पूजनकर निरन्त ुरत्वको भाष हुभा ॥ ५५ ॥ तव महि वरिष उनको राज्या- 
सनपर अगिभक किमा तन वह्‌ परनाको प्रसन्न करे धमते पृथ्वी पाटन ` करे- 

रगे ॥५६॥ ओर बडी दक्षिणावलि अनेक ये परजनकिया, पिर पुत्रको राज्य देकर 

देवीके लोकी परति की ॥ ५७ ॥ हेत्राहमणो येह आपसे सम्पूणं इतिहास कहां 

जो मनुष्य इते भक्तिते कहे सुने वह यहां सव कामनाओको प्राकर देवीके 

भसादंसे परमअमूृतको भाषो देदीके टोकको गमन करते ह ॥ ५८ ॥ ` 


दति श्रीस्कन्दपुराणे भातेसखण्डे देवीभागवतमाहात्ये पण्डितज्वासभसाद 
“` .मिभ्रकताषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 








१ चतुर्थोऽध्यायः 9. | 

मूतजी बोटे अगरत्यजी इस दिव्यकथाको श्रवणकर शिर सुननेकी इच्छामि स्क- 
न्दजीसे बेरि॥ १ ॥ अगस्त्यजी बोले देसेनापते देव यह बडी विकित्र कथाह ओरी 
स्वीभागवतका माहात्य कटिये॥ २॥स्कन्दनी बौ हेमु इस कथाको सुनिये जिं 
गते एक देशकी महिमा कीरै ॥ ३॥ जिसमे गायत्रीको अधिकारकर धभेका 
दिसतार कहाजाय जिसमे गायतनीकी मदिमाहे ही भागवत ॥ ४ ॥ गह भगवतीके 
सम्बन्धवाठीरि इससे पागवत कहापरीर विम्य बहा शिकीभमे इसका आराधन कर 
तेहै॥ ५ 1.रक्‌ महाबुद्धिमान ऊतवाक मुनिथे उसका प गण्डान्तं ओर रेवती 


नक्षते हुभा ॥ & ॥ उसे विधिपूवेक उसके जातकमादि ये चूडा उपनमन तादी" 
भाद्धदि संस्कार किये।७।जवसे यह पत्र उस महात्माके हुभा तवसे वह मुनि शोक रे- 
भसे व्याकुख्हुभा॥८॥ रोप लोभे युक्त मातापिताकि कारण नित्यरोगसे व्याकर शोच 


से दुःलीथारउसके कारण ऋतवाक्‌ चिन्ता दुःखी हुभा पहक्या कारणे जोभेरापुचः 


शक डी गण्डान्ते यहं यात्रा पिबाम 


(१२) देवीभागवतमोदात्म्य-भाषा । . 
इषिे॥ १ ०। ओर किती सुनिकीं पलीको उसने बरसे म ८००५ 
पिताकी शिक्षां मढ कारणःन भानी॥ ११॥ तव चिरत व्याकुल हकर ५ 
फसा कहा भलषयोको अपुत्रा होनी उत्तमे कुनता भीरी है ॥ १२॥ कुप 
स्वम भात पितरोको नरकं पातन कराह जीवन पयन्तं माता [ताक कषठ 
दुःख देनेवाला होता ॥ १३ ॥ कुपु पापीका पितकि दःखके निमिचदी नन्मह 
इते उसको धिकार न वह सुह्या उपकारकरं न परियो अपकार कृर॥१४॥ 
ठोकमे वे मनुष्य धन्य जिनके घरमे शप्र परोपकारम शील होनेसे पिति मृता 
को सुखदेताहै ॥' १५ ॥ कुपुकसे कुल ओर यश न रोनाताहे पुनते इसरोक 
ओर परलोके नरकयातना पोगनी होरे ॥ १६ ॥ कुपुत्से वंश आर काया 
भे जन्मी नष्टहो जाताहे कुभोजनं दिन नष्टे ओर कृमित्रसे सुख कहां ह ॥१७॥ 
स्कन्दजी बोले इसप्रकार पुत्रके दृषटाचरसे वह मुनि बहूत दिनि विताकर एकदिन गजे 
पछनेरगे ॥ १८ ॥ कत्वार्‌ बीरे देभगवान भँ आपसे कुछ पृक्तां पाकर किये 
आप ज्योतिषशाघ्के आचा्यहो मेरा पृ दुःशीट क्यो है ॥ १९. ॥ भने विधिपूर्क 
गर्की शुभरूषाते ेद पारे नहचारीे बसे उरणो. विथिप्ैक विवाह किया २० 
भायोके साथ गृहस्थधर्मं भरटीप्रकार अनुष्ठान .किया, पचयज्तभी यथायोग्य 
क्ि॥२१॥ हे विप्रनरकके भयस पत्र उत्प्लकिया काम सुखकी इच्छाम नहीं 
पवभापिकी इच्छति विधिपूवक मैने गोधन किया: ॥ २२॥ हेशुने यह पत्र भेर 
वा माताके दोषे दुःखदायी माता पिताको कषटकारकं ओर दंधुओंको शोकदायक 


` इभे. ॥ .२३-॥-तव गाचार्नी मुनिः यह वचन सुनकर उसका हेतु ज्योति- 
। वियाति विचारकर बोरे ॥२४॥ गर्गनी बोठे मने इते तम्हारा, माताका भर 


ठका भरा नी दरवतीके अन्त गृण्डौन्तम ननम लेके कारणे प दुःशील 
आहे ॥२५॥ हेयुन जिसकुरण हारे प्रका जन्म दष्टकारमं दुभा इससे तम्हरे 
दुःखे निमित हभ ओर ६तु कुठ नरीं ६ ॥ २६॥ हेमुने उस म र ए इजी ६॥ १६ ॥ हयौ त तानते तिम निमित्त 

९ पिमो पंचमी ओर दशमीके अन्तक एकस्तथा पडवा च ओर एकादंशीके ादिषफी एक 
स नित । कफ सिह इन दोगो छपर पडीकी गाधी 
२ ९.।कमसे वश्वक़ धनःमीन भेषःइनक आादिषंड गण्डान्ते शभम नके । नक्षत्र गंडान्त। 


रेवती अश्विनी इन $ो.संधिकीरथडी इसी क्रमसे ओष्षेषा मषा ज्येष्ठा मूढ, इनकी संधिकी ४ वड़ा 


 . वननयह यह तीन कारका गेडान्त यावा नः 


। ० श ता जन्मकर्म विते, गण्डान्त 
छमा तक्‌ दोन करना उचितं नही है. रवः ) का ॥ प्तिको । 


४ तके गण्डान्ते ताको दःदेते । 


अ ~ क का ~ ~ 


अध्याय 8... . ( १३) 


जगन्माता शिवा दुगतिनािनी दुर्गोकी आराधना यतूरककरो ॥ २७॥ ममिके दन 
सुन कतवाकने कोधे मच्छित होकर्‌ रेवतीको शापदिया कर यह. आकाशे पतित 
होनाय ॥ २८ ॥ देमुने शाप देही वह तारः अशते आकारासे पतितहुभा अथोदतेन 
परतितहुजा आर वह्‌ भकाशमान सब लोकके देखते कुमुदाप्रप्र पतित. हुआं ॥२९ ॥ 
उसके पातसे वह पवैतरेषतनाम काया, ओर उसदिनसे वह बडा रमृणीयहोगया ॥ ३०॥ 
इस पकार रेवतीको शाप देकर मुनि गगेके कथनानुसार विधिपूर्वकं दुगांकी आराधना 
करनल्गे ओर सुस सोम्य भागीहुए ॥.. ३१ ॥. स्कन्यजीवोे. रेतीनक्षने 
उस तेज॑से एकं कन्या हुदै जो रुप बडी विख्यात दूसरी रकषमीके. समान हुई ॥ २२॥ 
उसु . प्रमूचितहुद. कन्थाको परम मनोहर देखकर: मुनिने .उसका रवती नाम 
किया ॥३३॥ ओर्‌ उपे पुचमुनि अपने. आशम खाय धर्मे पाटन करके वह 
भमोच महिं कुमुदाचल्मे उसको पृत्ीवत्‌ पालतेरहे ॥.३४ ॥ कृढ समयमे उप्रको 
रोद ओर रूपशालिनी, देखकर मुनि षिचासते गे. इसके योग्य कोनवर होगा॥ ३५ 
बहुत खोजने परी उसके योग्य वर्‌ न पाया तव अधिगालामे भरेशकर. अधिको 
सन्तुष्ट करने रगे :॥ २६ ॥ तव भस्हो अधने कन्याके निमित वर बताया कि 
हमने धरि वखवान्‌ वीर भियवाक्‌ किसीपे परामित नहोनेवाला ॥ ३७ ॥ दुद 
मनाम राजा इसका पति होगा. . अर्के चुन सुन युनि भसनहुए ॥. २८ ॥ 
देवक पररणसे आसेट के निमित्त उससमय. वह.राना वह अयि, यह दुदेम बडे 
ुद्धिमानथे ॥ ३९ ॥ विकरमशीलके पुत्र ववान्‌ वैयिवानरथे .यह काटिन्के 
जरसे उत्पन्न भियतरतके वेशम थे ॥ ४० ॥ मुनिके आभममें प्रवेश करके भर 
मुनिको न देखकर रवतीके पासनाय राना पृनेठंभ ॥ ४१ ॥ रानाबोरे दभि 
महि इस आधरमते कहग भँ उनकी. चरण देखकी इच्छा करत कल्याणी 
तसे कटो ॥ ४२॥ कन्याबोटी देमहारान महामुनि अधिशालाम्‌ गृह राना पह 
वचन सनकर शीघरही आशमंसे चठे ॥. ४२ ॥ तब. अधिशाकाके हारम स्थित 
दम, राजाको सुगि राज्यलक्षण तथा नमरतासेयक्तदेसा ॥ ४४. ॥ राजति उनको 
 प्रणामकिया तत्काठ मुनिन अपे गिरता हिोतम शीष अध्या यह्‌ राजा 
अर्ये यगय ह ॥ ४५.॥ यहं पिरान भव विरोपकर्‌ इमहि नामा यह 
कह राजाको.अर््यधिया ओर उन्देनिषी विचार करते बरहुण किया. ८ ४९-॥ | 
आर स्थि अरम भहणकिये रानाको आशीर भशिनूलकर्‌ नि ङ ` 


= ४ ॥ ष " ५४ 
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ूढी ॥ ४५॥ दहेरानन्‌ आके ब, कोरा सहदे शृत्य अमात्यपुर देशभोरभापके 
शरीरम अनामय है ॥ ४८॥ जोर तुम्हारी भ्यो कुर्शयुतै कारणक वहं यहीं 
ह सकारण इतकी. कुशल नहीं पताः आप्‌ ओरोकी कुशल कलये ॥' -४९ ॥ 
रानायोले हेगवन्‌ तुहि भसादे.मेरे सव कुशे परन्तु यह मुञ्चे ` बडा" कोत्‌ 
रुद कि भेरी भार्याय कहा है ॥ ५० ॥ कपिम रेवतीनाम तुम्हारी "भाया . 
रूपमे अदवितीयहे पह यहां स्थित तुम उस अपनी प्रतीको र्योगं जान्ते ५१ 
राजाबोे -हेषो सुभग्रादि "भायोतो 'हमारे रम ` है शभिगवान्‌ ` उनको 
तो जान्ां परन्तु रवतीको नहीनान्ता ॥*५२ ` ॥ ` कषिवो हैरान ` जिसको 
तमो अशी. भियाकहाहै . उस `श्ठाच्यतम' भियाको. आपे ` गमाम ही 
पृखद्वा ` ॥ ५३. ॥ रानावोले ` जो. आपनः कहा वह : अन्यथा ` नहीं 
होता परन्तु भने साधारणः वात कहीथा मेरा प्राव अन्यथा नही. आप. कों 
न कीनि ॥५४ ॥ ऋषिबोटे हैरान तुम सत्य कहेतहो तुम्हारा भाय दूषित मही 
अधिकी पररणासेही आपने पेसाः कचन कहाया ॥ ५५.॥ आनं भने अभिदेवतासे 
` पृथा रि, इसका स्वामी कौनहोगा ! उसने कहा निश्वयही भराजा सका प्रति- 


होगा ॥ ५६.॥ रजन] इ भेरी दीह कन्याको आप अ्हण कीनिये; पिया 
कटके तुमने आमंजण परे फियादै, भव विचार मतकरो ॥ ५७ ॥ यहसुन राजा 
मिक वचनके विचारे मोनहुष ओरं मुनि उसकी ` विवाहविषि कलेको उयतं 
ए ॥५८॥ त पिवाहके निमित्त उयतहुए मुनिते कन्या कहने लगी हेतात } मेरा 
पिबाह्‌ भप रेवतीनकषजम कीजिये. ५९ ॥ कपिवोटे हवते! विवोहुके योग्यतौ 
आरी वहुतसे नक्ष फिर रेतीमे क्यं विवाह फियाजाय विशषकर.वह ` दिव्य 
सोक्मेषी स्थित नहीं है ॥ ६० ॥.कन्याबोटी रवतीनक्रक विना मेरा -विवाह- ` 
काल उचितनरी है सकारण भा्ना करती मेरा विवाह रेवतीनक्ष्मे कसे ॥६१॥ 
वाठ ऋतवार मुने पूव रवतीनक्षचको पातित करदियहि ओर नक्ष यदि 


पान गानो.) द ॥ .कंषि- 
तीह एताही होगा. तेरे निमितं चन्द्रमा्मे भर 


' नषि ॥ 
तीको रममिन कलग ॥ ६५ ॥ स्कन्द्नीवोलेः इसभकार' कहकर मुनिने .अपने 
तपोबरपे यथाप सोममा रषतीको स्थापन किया ॥. ६६. ओरं सवती नाम 
नसवर विभिपूरके मुनिन दुम ` महातमाके ` निमित्त अयनी. कन्याददीं ॥ ९५ ॥ 
कन्यकां विवाह करके मुनिन राजासे कहा हेषीर! तुम्दाशै अभिलाषा कंयाह उसे 
कहो म पणे करगा ॥ ६८ ॥.रानबेठे पने स्वायै वंशमे जन्मरियहि'भाप्के 
भसादसे मन्यन्तरके अधिपति पुरकी गँ इच्छा करताहूं ॥ ६९ ॥ -मुनिवोरे भो 
` आप्रकी यह कामनाहे तो देवीका आराधनकरो तुम्हारा पुर मनु मन्वन्तरका-अपि- 
पतिहोगा ॥ ७०1 देवीभागवत नाम जो पांव पुराणै उसको पंचवारं भरवण 
करसे यथेच्छ पुत्रको भा्होगे ॥ ७१ ॥ रेवतीमे रेवतनामपांचवौ भनुदीगा ` बह , 
वेद्वित्‌शाश्नके तत्वका जाननेवाडा धमीत्मा अपराजित होगा ॥७२ ॥ ठेस कह्ने 
पर राजा परसननहो मुनिको भणाम करके वह वुद्धिमान्‌ भाक सित अपने नगरको 
गये ॥ ७३ ॥ ओर पिता पितामहका राज्य वह महामति करताहुभा ओर पभनाको 
ओर सपुतरफेपतमान पारुताहुभा ॥ ७४.॥.एकसमय ठोमृशनाम महात्मा मुनि आ- 
गेये उनको प्रणाम ओर पूनाकर रानाबोठे ॥ ७५ ॥ राजायोठे भोगुने ! आपके 
भाद देवीक्रागवत नाम पुराणको प्रकी इच्छाम सुनना चाहता ॥ ७६ ॥ 
राजाके यह्‌ पचन सुम भ्रसननहो ठोमशजी बीरे हेराजेन्‌. तुम धन्यहो जो तुम्हारी ` 
भक्ति तिखोकनननीमे हुई है ॥ ७५.॥ जोपरमनमदम्बिका सुर असुरोसि परम आरा- 
धनीयहै जो उतम तुम्हारी भक्ति उत्न्नहुई ह ती अवश्य कार्य सिदहोगा ॥ ७८॥ 
इसकारण हेराजा ¡थे तुमको श्रीमद्भागवत वण कराताहूं जिसके भ्रवणमाचे 
 कुछभी दुरु नहीं है ॥ ७९ ॥ फसा कहकर पह सुदिनम कथा आष करो. 
हए. ओर विषिपूक भाग्योके सहित पाथेवार्‌ भवणकिया ॥ ८०. ॥ समापिके 
दिन राजनि 'पुराण ओर मुनिको प्रमभसन्नतासे धमेपूयकपूजनकिया ॥. < १ ॥ 
नवा्ीमेवसे हवन करके कुमारि भोजन कराकर ओर सपलीक त्ाहणाको 
दक्षिणांसे सन्तुष्ट करतेहुए ` ॥ ८२ ॥ फिर कुछदिनोंफे उपरान्त रवती भगवतीफे 
भसादसे टोकके कल्याणकर मर्भको धारण करतीह ॥. ८३ ॥ किर अच्छे पित 


५ 


समय अच्छे स्थानं भए गृहसि यक्त सर्मगरुकी समप्चतामं रवतन, चको 


भसेवकिया. ` ॥ ८४ ॥ ` पुचरकी उतयत्ति सुन.राना बढा भरसन्नहो . ्ञानृकर, पवक, 


दारा जातकमे आदि करिया करोह .॥ ८०]. विपिपूषैकं बाहरकर दान देकर 
| । 44 
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राजाने संु्टकिया, बेड होनेप्र उपनयन कराय राजानि सांग वरदोको पदाया ॥८६॥ 
तव वह धर सव अद्वौका ज्ञाता सम्पूणं धरमोका कतौ `धतौ,रेवतंनाम ` वीर्यवान्‌ 
हभ ॥ ८७ ॥ तव वरह्मर्जनि रेवतको मानतवरपदमं नियुक्तकिया ओर वह मन्वन्त- 
रका.अधिपति धर्मस पृथ्वी शासनं करनेठमा ॥ ८८ ॥ यह इसप्रकार नेः देवीका 


भावं संषेपते वणेन किंयाः विस्तारे प्राणका माहात्म्य कौन वणन करसकता ` 


ह ॥-८९ ॥ प्रूतनीबो इसमकारअगत्यभी भागवतका माहात्यविधिपूरवक श्रवण ` ` 
करे कुमारको पूलनकर अपने आभगमको गये ॥ ९० ॥ देवरो ! यह मैने तमे 
भागवतकाःमाहालय्‌ वणेन किया जो इको भ्वण करो वह अगकं भोगं भोगकर 
अनत ुक्तिको पापे ॥ ९१. ॥ $ 

` हि ्रीकंदपुरणेमानससण्डश्दवीागवतमाहात्येपण्डिन्वाखामसादमिथ 

उतगीषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 
+ [2 । । 
अथ पराणश्रवणविधिः। `... 

कषिबोठे, हेमहाभाग सूतजीं ! हमेन भागवतका, माहात्म्य रवण किवा 
॥ सुखे पराणभवणकी विपि सुनना-चाहतांह्‌ ॥ १ ॥ सतनी वोर हेक- 
0 सन नभम पिव नित सुनतेही सव .कामना. सिदहोती- 
४ ॥' पह सूदगाच्‌ जयोपिषीको वुलाकर मुहू्तंको पण ओरं अच्छे महीने 
५६ भार क्के ॥३ ५ त्तः अरव, मरत, पष्य रोहिणी, अनुराधा शगरिर्‌ 
= 1 अच्छ. तिथि आर अच्छवारमे पुराण अवण करे ॥ ‰॥ गुरुके नक्ष्रसे 


चेथे भ य: -&:1-9. होनेसे ८ 
र । पठे ५।.६.।.४ ३ हेनेसे कसे धमकी भाषि, ठषमीकी भागि. 


ˆ "7 पा समसु ॥५॥ पीडाः राजोय ज्ञामामि यह कमते फल होतार, इससे 


अध्याय ९ ( १७) . 


वैष्णव यह्‌.सवोही सेवन करनी चाहिये कारण कि देवता शक्ति सहित ॥ ११॥ 
भदेवीभागवतके अमूतरूपी रसके ठोदुप भममे तत्पर मनुष्यो कथाके निमित 
-आना चाहिये ॥ १२ ॥ बाहमणादि चौ वरण वयं संन्यासी सकरम निष्काम सव- 
कह कथारूपीं अमृत पान करना चाहिये ॥ १३ ॥ यदि नवाह श्रवणे उनको 
अवकाश न हो तो जिसस्तमय अवकाश मि धेड काटको भना चाहियिकारण कि 
यज्ञम फिचित्काड स्थिति करनाभी पृण्यदोयंक है ` ॥ १४ ॥ बुलावापी विनेके 
साथ करना चाहिये, आर्‌ अरयेहुभोको गेष्ठनिवास्‌ स्थान देनाचाहियि ॥ १५ ॥, 
भूमिके माजन पूवक कथाका स्थान टीपना चाहिये भौर मोवरसे बडा स्थान टीपना 
चादि ॥ १६ ॥ ओर केठेके स्तंभे .शोभित मनोहर मण्डप करना चाहिये 
वितानके ऊपर ध्वजा पताका लगानी चाहिये -॥ “१७ ॥ वक्ताका आत्तन दिष्य 
सुखंसे वेठने योग्य उत्तर वा पूर्वमुखं भटीपभकार रचना चाद्ये ॥ १८ ॥ आर सनै 
वारि आसनी यथोचित करे जो मनुष्य ओर शी यथायेोम्य कथा भवण करसे 
४ १९॥ अच्छा बोलने वाला चतुर शान्नाता देवीके आराधने तत्पर द्याह 
सपहारहित दक्ष ओर धैयंवोन्‌ वक्ता परमश्रेष्ठ है ॥ २० ॥ बाह्षणवत्सल, देताका 
भक्त) कथाक रसम परायण, उदार छोभरहितः नम्र, हिसादि रहित श्रोता होनाचाहिये॥ 
॥. २१ ॥ पाखण्डमे निरत लोी सीम्पद धमेध्वजी .निदुर कोधी इसपकारका 
वत्त देवीयज्ञमे नहीं लियाह ॥ २२ ॥ संदेहका छेदन करना यह पण्डितका मुख्य 
गुण्‌ है ओतृबोधका करनेवाला व्ययरतारहित पण्डित वक्ताका सहायक होनाचाहिये॥ ` 
. ॥ २३ ॥-मुहूसि एकदिन पह वक्ता श्रोतीदिको नियम्‌ कल्पना क्षोरादि बनवाकर 
करनी चाहिये ॥ २४:॥ अरुणोदय वेलाम स्नान शोचसे निवृत्त होकर सन्ध्यातपै 
` णके उपरान्त जयादि सृ्षेपसे करना चहिये ॥२५॥ कथाश्रवणके योग्य .सिद्धयोग 
, विचार ले समस्त विरधोकि दूर कृश्नेको गणपतिका पजनकरं ॥ २६ ॥ कठशस्थापन 
करै दिग्देवता बटकं क्षिजपा योगिनी मातृका ॥ २७ ॥ तुसीगह विष्णु शक- 
रका प्रजनकरे ओर नवाक्षरमेचसे देवी एम ॥ २८.॥. शरीभागवतकी पुस्तकको 
सम्पर्णं उपचारसे पजनकरं कारण कि शदेवीकी यह वाङ्यीम्‌तिं . यथावत्‌ सुन्दय- 
रसि युक्ते ॥२५॥ कथा विघ्रशान्तिके निमित्त पाचब्ह्चारयाका व्रणकरे वे 
` नवाणेम॑न जय ओर्‌ सप्रशतीका स्तोत्र पाठक ॥ -३९ ॥. अदक्षिणा नमस्कारे ` 
 _ अन्ते सतुतिकरे देकात्यायनिः महामाया,.पवानि; भुवनेश्वरि ॥ २१ :॥ .देकपामवा! 


(१८) देवीभायवतमाात्म्य भाषा । 


संसारसागरं महए मेराउार करो बहा ष्णु शिवे आराधनयोग् देनगदम्बा 
तुम भसन ॥ ३२ देवी! हमको मनकी अभिटापायक्त र दो आपको भणाम. 
दसपकार भर्नाफर नियमे कथा सुने ॥३३॥ वक्ताकाभ वयासबुदते नियमपरषक 
नाके मासा अलंकार भूषणादिस भूमितकर पूजनकेरे ॥ ३४ ॥ हे स्शाच्च आर 
इतिहासे ज्ञाता! व्यासरूप आपको प्रणाम है. आप कथारूप चन्द्रोदये मनका 
अंधकार दूरकरो ॥२५॥ उसीके अगि नवाहान्त नियम करने चाहिये ब्राह्मणाणि 
पूजनकर भेढाय पीठे आपी चे ॥ २६ ॥ चारपदा्थकी प्ारिकै निमित्त सावधा- 
नीमि कथा भवण करमी चाहिये. गृहः पुत्र, कट, धनकी चिन्ता त्यागदेनी ॥ ३७॥ 
र्योदयसे भारंभकर जय कु सुपे शेष रहनाय ओर दो मुहूतं मध्याहमं विश्रामकर 
शेषदिनमे कथा होतीरेहे ॥ ३८ ॥ मल मके .जयकरे निमित्त थोडा भोजन करना 
चाहिय, कथावलिको एकसमय हविष्य भोजन करना चाहिये ॥ ३९ ॥ अथवा 
फलाहारी दुग्धाहारी वा पृतसेषी रीना चाहिये, वहत क्या जिससे कथाम विघ्र नहो 
चतुर पुरुक वदी वाता करमी चाहिये ॥ ४० ॥ बाहणेमे कथा भवणमे निश- 
वालो नियम कहताहूं बहा विष्णु महेशम जो दं करें ॥ ४१ ॥ जे देवीकी 
भक्तिसे हीन पाखण्डी सक खरं ाक्षणदोदी नास्तिक ह वे कथा भवणके योग्य 
नहीं हे ॥ ४२ ॥ बाह्मण धनके छो प्राई ची ओर परधनके ठेनेकी इच्छाव 
तथा देवधन इरण करनेवाले कथा ्रवणके योग्य नहीं ह ॥ ४३ ॥ ब्ह्मचारी 
फमिपर शयन करनेवाठे सत्यवक्ता जितेन्द्रि होकर कथासमािमे पत्तटपर 
भोजनक ॥ ४४ ॥ वैगन, कछिन्द ( कुरेयाका फ़ल › तेठ, दोदर शाक, मधुः 
छनाया अन्न भावदु्ट ओर बासी अन्न वतको त्यागना चाहिये ॥ ४५॥ मास मस्‌- 
रा उदकी ( अविशेष ) ठहसन मूली हींग प्यान गाजर ॥ ४६ ॥ पेठ नाटीका 
शाकं कथाततीको भोनन करना न चारय. काम कोधामद, लोभः दः मानको त्याग- 
स 

चादि ॥ ४८ ॥ वेदगो गुरुकििची राना 


क ल =, ® [| 
यडपुरष देवता ओर देवप््त इनकी नन्या ककरी न सुते ॥ ४९ ॥ विनय सीथायन 


पित्ता द्या धोडाबोठना उदारतायुक्त मन यह कथावतीको करना चाहिये ॥५०॥ 
सेतदागवाला कुष्ट क्षयी रोगी भाग्यहीन पापातमा दरद केषी भक्ति 
१००५-५ पान प्पात्मा दरिद्र ओर अनपत्य केी भक्तिसे 

& हान कथा भ्रवणकरं कु्टीनन समाजसे प्रथक्‌ देहे ॥ ५१ -॥ 


र्भया काक्या, दगा पूताैका वा निका गर्भं गिराताहो उपक य 
म म मलक 
त प प ये ॥५३॥ यह कथाके नौ दिन नौ यः 
की समानँ इनमे दान हवन जप अनन्तफल दीबाखा होतार ॥ ५४ ॥ मकार 
नवाहं करक किर उथापनकेर महा्मीवतके समान फलकी , इच्छावार्छोको 
करतव्यहे ॥ ५५ ॥ निष्काम श्रवण करोते श्रोता पिर हो मुक्तिक भाप हेति है 
कारण कि, यह्‌ भगवती मनुप्योको भोग ओर मोक्षकी देनेवाटी है ॥ ५६॥ पस्तकं 
ओर वक्ताकी नित्य पूजा करनीचाहिये ओर वक्ते दिमेहुए रताद भकिपूिक 
ग्रहण फरना चाहिये ॥ ५७ ॥ कुमारीका पजन नित्यकर भोजन कराय प्रार्थना 
करनी चाहिये सौभाग्यवती ओर बाह्मणोकी एना होगी इसमे सिदिहोगी कोई सन्दे 
इन्हीं ॥ ५८ ॥ समाप्तम गायत्रीसहस्रनामका पाठकरे वा सर्वदोषकी शान्तिके 
निमित्त दिष्णुसहस्ननामका पाठके ॥ ५९ ॥ जिसके स्मरण ओर नामोचारणसे 
तप यज्ञ ओर क्रियाम न्यूनताभी सम्पुणैताको भाहोतीहै सकारण विष्णुका कीतैन 
करे ॥ ६० ॥ समापिमें देवीसप्शतीके मेतेसि हवन करे अथवा देवीमाहात्म्ये 
गृठम॑त्र अथवा श्टोकों ॥ ६१ ॥ अथवा गायतरीमेत्रसे दूष ओर ` पतसे हवन 
करे. . कारण कि, यह भागवत गायत्रीमेत्रमय है ॥ ६२ ॥ वच्च श़षणाद्ि वाच- 
कको भरीपरकार सन्तुष्ट करना चाहिये वाचकके भसन होनेमे उनप्र सन देवत 
प्रसन्न होति ॥ ६३ ॥ फिर भक्तिसे नाह्मणोको भोजन कराय भक्तिसे उनको सेतु- 
टकर. कारण कि, यह पृथ्वीम देवरूपरै इनके सेतु होनेसे अभीष्टफल मिरताहे ॥ 
॥ ६१ ॥ गेवशभारणकिये कमारिरयोका देवीकी शीतिके निमित पजनकरे. उनको 
दक्षिणा देकर अपनी सिद्धिकी भार्थनाकर ॥ ६५ ॥ ओरभी अनेकभरकारके दान 
अर सुवण दुधारी गाय देनी चाहिये घोडा पृथ्व देनसे अक्षयफलकी भामि होतीरे॥ 
॥ ६६ ॥ ओर यह देवीभागवत सुन्दर अक्षरम छिसीहदै सुवणेके पिंहासनमे 
स्थापनकर पष्व्से वेटितकर ॥ ६७ ॥ अष्टमी का नवमीको वाचकको अवचन 
करै पर्तकके दान करनेसे अनेक भोग यहाँ भोगकर दुभ मुक्तिक पाप्रोत॥ 
॥ ६८ ॥ दि वड बालक तरण बुद्य प्राणकाज्ञाता सदा वेदनीय ओर पृननीः 
य॒ है ॥ ६२९ ॥ ययपर ठोकमे गुरुजन्मा बहत गुरु परन्तु उन सवम्‌ प्राणक्ञाता 
प्रमगुरु हे ॥ ७० ॥ पराणक्ञाता बाह्ञण व्याप्त आसनपर बटाहुभा भसङ्गका समातं 


(२०) देवीभागवतमाहात्म्य भाषा । 
नहनेयर किंसीको पणाम नकरे ॥ ७१.॥ ओरनों पुराणकं । दव्यकयाक अभ्‌ 
किसे सुन उको पूष्ुल नहीं मिरता वृह दुःख दिकं भागा ₹ ॥ ०९ 7 
पुराणे विना पूजे ता्बठ कुदुमादिको सेवन कर कथा सुनतह १.९२. ह 
॥७२॥ नो म्ुषय होतीहुई काको दक्र अन्धत्यानमं चटेनातेहं भोगके उप- 
रान्त उनकी दारा ओर सम्पदा नहः होनातीदे ॥ ७४ ॥ जो दाभिकं वर्तसि ऊच 
सथानप्र भैठकर कथा सुन े नरकयातना भोगकर वायत हीति ॥ ५५॥ जो 
वेमोटके आसन ओर वीरासनप्र भैटकर कथा सुने वे अजने वृक्ष हेतिहं ॥ 
॥ ७६ ॥ जो कथा हेमं दुरुक्तं केह कटुशब्द करते वे पटे गदं होकर 
फिर गिरगट हेति है ॥ ७७ ॥ जे प्राणज्ञ ओर पायहारी कथाकी निन्दा करे 
वृह सौ जन्मतक कते हेत इसमे. सन्देह नहीं ॥७८॥ ओर जो कथा कहुने्रके 
बराबर असनपर भैठकर कथा सुनते वे नरके गुरष्ीगमनके पातकको भापहेति दै 
॥ ७९ ॥ ओर जो विना भरणामक्यि सुनते बे विषके वृक्ष हेति ओर 
जो टेटकर सुन वे अनग्र देतह ॥ ८० ॥ ओर नजो मनुष्य कीभी 
पुराणकी कथाको -भवण नहीं कसे वे घोर नरक भोगकर अन्तम व्नसूकर 
` हेति ह ॥ ८१ ॥ ओर जो कथास प्रत्न नहोकर विद करते वे मखं करे 
वृष नरक भोगकर अन्तम भ्रामसूकर हेति रै ॥ ८२ ॥ आन पाच दरव्य.फल वस 
कम्बल वञ्च जो कृथा कटने वालको देता वे नारायणे स्थानको जाति ॥८३॥ 
 ओरपुराणपुसतकूके निमित्त जो पटा नया वच सुन्दर डोरी देते वे मनुप्यसुखागी 
होते ॥ ८४ ॥ स पुरा्णके सुननेका नो फे उससे सोगुणा पुण्य देवीपागवत 
ॐ पुनते मिरताहै ॥ ८५ ॥ नेसे दिम गगः देवताओमिं शिव, काव्यम 
रामायणः ज्योतिवपदाथोम सय. ॥ ८६ ॥ भस॒न् करनेवाले चन्द्रमा, 
धनोमे यश कषमाम जेसे भूमि मेभीरतामे जेते सागर ` ॥ .८७ . ॥ 
1 
से सुन उसका फल नही | व + उपाये न नोवार करके 
। सक्ता वह पुरुष सदा जीवन्मुक्तहै ॥ ८९ ॥ 


राज्‌ श्यकं भामे तथा महामारीके भयमे दर्भिक्च राज्य दिकी शान्ति 
1 ७ ॐ राज्यम न्त्रक ¢ 
निमित्त इसको सुननाचाहिये ॥ ९० क 


॥ भूत भेके ना केको शते राज्य ठेनेको 
पृ्रलापरे [*९.द्‌ हेबाह्षणो ष्वव ० । 4 ४ ४ सज्य | 
, पु निमित  ! दागवत सुननाचाहिये ॥ ९१॥ यह भीमद्गागवत 


| अध्याय 4 , ` ` (२१) ` 
जो पदे ओर ुनतेदै"रोक भाधाश्डोक वां दरण पतै ेपरमगतिको भरेते 
भगवती देवीने स्वयं ¶सको अकिभ्ठोकमे भकाशित कियाथा, शिरष्यकी परपरि 
दीका शिस्तार होगा ॥ ९३ ॥ गायर्मकिसमान प्रमधर्म ओर गायतीके समानः 
परम तप नर्हरि गाय्थीकि समान देता ओर गायतरीकी बराबर फो मच महीं ह।९५॥ 
गनि अथीत्‌ जपनेविको रक्षा करतीहै इसे इपरफो गायत्री कहते ह देवी 
दस भागवतमे रहस्यसंहित परतिषठित है ॥ ९५ ॥ इसकारण दशदेवीकी शतिकः 
वाटी भागवतके भर द्रे महापृराण सोठहीं कलाके्ी बराबर र्हि ॥ ९६ ॥ 


[अ 


यह शरीमदवागतपुराण निमेर बाह्णोंका धने नसमं नारायण ओर पमपु्नेभी निभैठ 
धम कहै ओर गायनीका रहस्य मणिद्वीपे देन कियद ओर हिगटयपैतपर 
भगवनि स्वयं गीता कीरै ॥ ९७ ॥ इसकारण छोफम इसकी बरावर दर्रा 
पुराण रहै दकारण दत्राहममो सदा कसको सेव करना दिये ॥ ९८. ॥. 
जिसके सम्पण प्रावको विधाता हरि गिरि अनन्त (शेष ) भी नक्षिजानते अशा 
शक भैर दरस वता तौ क्या दै मी जगदम्विककि निमि मित्य नमस्कारे ॥. 
॥९९॥ निके चरणारविन्दकी रनको भा हौकर बरहा निरन्दर जगदको पजन 
करे ह भर विष्ण पाटन कर र सहार कर उत्त जगदन्वकाके निमि 
नित्य नमस्कारै ॥ १०० ॥ सुषाका कुप्‌ ओर उक निकट कृक्ोकी परति 
शोभित मणिद्वीप जो चिन्ताम्णिमय गृहेपि चित्र विथित्र ओर रुचिर ह वही कल्याण 
हदयवाटी स्मितमुखी भगवती विरजमनं है उनको ध्यान करक मनुष्य भोग गोशको 
अवश्य भहता ॥ १०१ ॥ बहम शिव विष्णु इन्द्रादि उपास्यमान कहं म 
द्वीपी अधिष्ातृ देवी जगत्के कल्याणक निमित हो ॥ १०२ ॥ 
इति शरीर्कन्दपुरणे मानसे देवीपागवतमाहास्ये पण्डितवरभरीषु- 
लानन्यमिभूनुपण्ित्वाठभसादमिश्रहततापारीकाया भ्कण 
पिधिवणेनं नाम पैचमेऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः । 


अथ श्रीमदेवीभागवत। 


------>~००--- --- 


भ्रथमरस्कन्ध ९. 
अध्याय 3. 


दोदा-गोरी रधु गिरा यर, गोद गणपति भग ॥ 

समिर न्यास भाषाकरतः देवीकथापरसंग ॥ १ ॥ 

जा देह मति मति विषय्‌, स्थित्‌ जो नगमात ॥ 

मति न ठुखत नेहि शूपको, मतिप्रेरक स॒खदाति ॥ २॥ . 

सकर निगम उत्तेसमणि इ्ेसा जगषन्द ॥ 

मातुभवानाके चरण, नमानमः सुखकृन्द ॥ २ ॥ 

तरुण चन्द्रं शिर दयामयः कर अकु अर्‌ पाड ॥ 

 मन्द्हास्ययुत भक्तके) काटत सव इख तास्त ॥ ४ ॥ 

ओकर भाचायं अशू मात पिता हिर नाय ॥ 

देवीभागवत अंथकी, भाषा छिखित बनाय ॥ ५॥ 

सवक चैतन्य अर्थाच आत्मारूपर अनादिपूत त्रहविषयक शुध सत्व अन्त्मुखभति- 

विम्बविशिष्ट वृत्तिरूप वियाको अथौत्‌ आत्मप उस प्रसिद वियाको ध्यान कर्ते 
दम्‌ भकार ध्यान की हुं मायापिशिषट बह्रूपिणी भगवती हमारी बुद्धिको ध्यान कर्‌- 
नेमं प्रणा करे, जिसे हमारे चित्तकी उरि निरन्तर उसके चात्म मै, मायते 
अन्तर्यामी वरहममरतिपादन रनेसे स्य वेदसे सम्मत गायत्रे पद ओर उसी छन्दसे ' 
विति मंगठाचरणसेही वह भागवतमें भतिपायभी वस्तु मायाविशिष्ट अन्तयांमी बह्म- 
रूपही है एसा जाननाचाहिये ॥१॥ शौनक वोर, हे महाभाग सूतजी ! तुम न्यहो 
जो तुमने सम्णं पुराणसंहिता भटीपरकार अध्ययनकीरे ॥ २ ॥ देषापरहित ! जो 
दव्य अटारह पुराण भगवाम्‌ वेदव्यासजीने सचना किय सो तुमने भरीपमकार अध्य- 
यन्‌ किय ॥ ३॥ वह्‌ सगं भतसग वंश मन्वन्तर वेशानुचारितके सहित पांचटक्षण- 
वाठ ह वह गुपरञर्थसहित आपने सत्यवतीपुत्र व्यासनीते प्ट ॥ ४ ॥ हमर ` 
पण्यवोगंसे आप यंहौँ उक्तमकषे्रम ापहुरहो सो दिव्यमुनियका विभाम देनेवाला 


(२)  . दैवीभागवत-भाषा। 


कलक दोषे रहितु ॥ ५ ॥ यह मतियोका समान है अन्‌ हम सावधान _ चित्त 
प्कित्र संहिता सुनेकी इच्छा करोह आप हमत कथन कौ्जिये ॥ ६ ॥ दैसवन्न | 
तीनतापरदित आप दीषौयु हूनिये हेमहाभाग ! इतससमय भाप ब्रह्मत पुराण वणः 
न्‌ कीगज्ि ॥ ७ ॥ हृत]. ोत्रादि इन्दि ५० सवाद विचक्षण वो. वि- 
पिस वंचितहए पुराणेको नहीं स्ते है ॥८॥ जसे छमसि निहा ओर इन्दर्याका 
सुख परषरोदारै दसीभकार वचनोहारा बुद्धिमानेनि भेनरन्द्रिको आल्हा नवि 
महात्ाओकि दचन करेहे ॥ ९ ॥ शरोत्ररहित हेनसे भी शब्दसे सपं मोहित होजा- 
तेह ओर जो कणेयुकत होकरभी कथा नहीं सुन्ते उनको कणहीनही जानो ॥१०॥ 
सकारण हेसौम्य ! सपु बाह्मण सावधान होकर सुननेकी इच्छाव कठिभयते 
ैमिषारण्यरमे निवास करतें .॥ ११ ॥ नैसेहो वसे समय व्यतीत करनारी 
चाहिये, गरखा व्यसनं ओर पण्डितोका समय पुराणशास्रके विचारे व्यतीत 
होतार ॥ १२॥ ओर शाष्घी विचित्र है निने न्यायभादिके अनेक जत्पवाद 
ई “ओर पराणि अनेक साप्विकादि मेदे पीनभकारकेर शसीपकार शास्रभी 
अनेक जोवितण्डावादसे युर गर्व ओर अमर्षं करनेवछे है यह्‌ क्षेपक श्टोकरे 
॥ १ ॥ " जिनमे अनेक अथवाद हेतुवादाषकि वचनै ॥ १३ ॥ उन शाम 
वेदान्त सात्विकः, ममास राजसिकः ओर हेतुवादसे युक्त न्याथ तामसी है ॥१४॥ 


इसी भकार पुराणी कथानके तीन भकारे दँ सो सापे पंच ठक्षणयुक्त कर 


॥ १५ ॥ उनम यह पांचवां पराण धीमद्धागवत वेदपम्मत तुमने समप रक्षगेसि 


कहा ॥ .१६ ॥ वह आपने उदेशमात्रसे कथन किया जो मुमक्षुभौको मुक्तिका 
देगवाडा ओर मौत्माको धर्म ओर कामना देनेवाले ॥ १७ ॥ वृह उत्तम 
पुराण आदरसे विस्तारपुवेक कटे इम सव बाह्मण दिव्यकागवतके सुननेकी इच्छा 
करोह ॥ १८॥ हेधर्ज्ञ! भप तो पुराणपतहिताभको जानते ह गुरुभक्ति रखनेके 


कारण व्पास्जने तुमे सम्यक्भकारते कहा ॥ १९ ॥ ठेस आपके मुखे 
निकलेहुए ओर 


है ॥२. एण सुनेभी परन्तु सुपापनते देवते मान हमारी तमि नी 
होती ॥२०॥ दसूत ! यदि क्न हो तो अगतपानको पिक 


॥२० सुक्तिनहे भागवतासृतपानंसे 
मनुष्य शाबर कस्ते छटजाताहे ॥ २१ ॥ सुधापानके निमित्त नो सस यज्ञ किये 
ह हूत ! उससे हम सवप्रकारसे शान्तिको भप्त न हीं हुए ॥ रि 
बक ह। हृएह्‌ ॥ २२ ॥ कारण कि 


र स्वगे फिर आरतत होतीह इसमकार इस ससारचक्रम . 


. प्रथमस्कन्प-अ० २. (२९५) | 


निरन्तर भमण करना होताहे ॥ २३ ॥ देवग विना ज्ञाने मुक्ति ` मरींोती 
पह मनुप्य्‌ इस निगुणात्मक काङ्चकरमे भणी करे रहतेहँ ॥ २४ ॥ इसका- 
रण सम्‌ रसि युक्त परि भागवत कषय जो भुमृकषुभोको प्रषित्र करेवाटी. मक्तिदा- 
धनी होने सदा रिय है ॥२५॥ गायरीसम्मित हेनेसे भश्नमे २१ श्टोक क ॥ 
इति भीसकटशाद्चविशारदमिशसुखानेदसुतेपण्डितस्वालाप्रसादमिभक्ते देवीपाग- 
व्तरयािनयव्याख्यानि भथसस्कंपे भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
[व्रतयशत्यायः २. 

श्ीसूतजी वाटि मँ धन्य ओर अतिभाग्यवानटटं महात्मानि मञनेपवित करदियाजो 
आने वेदविख्यात महायुण्यदायकं पुराण सुननेकी इच्छाकी ॥१॥ सो यै सम्पर्णश्- 
तिके अथे यक्त पुराण सु्रेकी इच्छा कर्ताहं जो सवशाश्वौका रहस्य पराणे - 
शष्ठ ह ॥ >, ॥ उसके शष्टपदकमट मुनिर्योको मुक्ति देनेवाले भणामकरके निनकी 
ब्रह्मादि सेवा कसे ओर स्तुतिं तत्पर मुनीन्द्र जिनका ध्यान करते उनको प्रणामकर्‌ 
यह्‌ प्रमो्तम पुराण रसयुक्त विस्तारे साथ आपे कहता. देहिनो ! प्रमणक्तिसे 
यह देवीपराण आपके प्रति कहदाहूं ॥ ३ ॥ जो वेदमार्गमे रदा आया परा षिया 
कटीनातीरै नौ सर्वज्ञ सव यथन छेदनेमै निपुण सवके आशयत स्थित जिसको 
दुरात्मा नहीं जानसकते जिसको मुनि अपने ध्याने भरत्यक्ष करते वह भगवती 
हमारे उपर सदा प्रसन्न होकर सिदिकी देनेवाटी हो ॥ ४ ॥ इस सत्‌ अपत्प 
जगतो निर्माण करैः जो अपनी त्रिगृणात्मकशक्तिसे इस जगती रक्षा करीरे - 
सर कल्पान्तं संहारकर उसीपरकार रमण करतीहै उस सबं विश्वकी माताको 
मनसे भणाम करतां ॥५॥ यह वातौ परिदधे कि ब्रहलाजी इस्‌ सम्पूणं नगतकी रचना ` 
करते भरयेदवाद पुराणन्नातागी इसीवातोको स्वीकार करतेहेषरन्तु ब्ह्माजीकाजन्मं , 
विषणुक नापि कमठे हृभारे भार उन्दीकी रणा नरहाजी नगतकी रचना करो 
वह्‌ स्वत नरहरि ॥६॥ ओर भरयकालमे विष्ण शेषकी शब्यामे शयन्‌ करोह भर 
उनके नाभिकमले बरहमाका जन्मंहे नो भगवानु भरयकाठमं .शेषजीकी आधार “ 
ताको भाति षह मुरारि किसभकार जगत्‌ रचनाम स्वयं सबोधन किये जारकिह 
॥ ७ ॥ जो एकार्णेव जठसागर है वह रसरूपहे ओर .विनापात्रके उसकी स्थिति 
नीं होसकती देके धारण करेको जो शक्िप है उस सव सैसारकी जननीको 





..-------~~-----~----- 


अश्व देवीभागवत-भाषा। 


रणाम करतां ॥ < ॥ योगनिदरसे नेतमीचे भगवान दिष्णको कमलम स्थित बह्मा- 
जीनि जिस देवीको स्ततिकर प्रस्न्किया उसकी भ शरण होताहूं ॥९॥ उस सगुण 
निरण मुक्तिदायिनी माथाको ध्यानकरके सम्पूणं पुराण कथन करताहू हेमुनियो 


क 


म सुनो ॥१०॥ यह्‌ शरीमदरागवत पुराण प्रमो्नम है इमे १८००० ॥ ह 
॥ ११ ॥ ओर बार कषे ओर सव ३०० पीनसे अध्याय व्यासर्नि करर 
॥ १२ ॥ उतम पले स्कन्धे बीस दृसरेमे बारह पीररेभं वीप चोधेमं परचीस ` 
॥ १३ ॥ पचम २५ छठे इकतीस्‌ सात्वेमं चारीस ॥ १४ ॥ आठ्वम 

-यौवीस्‌ नौरदेमे पचास दशरवेमे १३ तेरह ॥ १५ ॥ ग्यारहवेस्कन्धमं चोवीस बार 
हवम चौदह ॥ १६ ॥ इसपराणकी इसपकार महात्मने संख्या करीहं इसकी 
अगरहसहस्च संख्या कीरे ॥१७॥ सग प्रतिस वंश मन्वन्तर वेशानुचारेत यहं 
पुराणके उक्षण ॥ १८॥जो निगुंणसत्य मित्य व्याषकविकत शिदाहे योगसे जाननेयोग्य 
सका आधार जो तुरीयामे स्थितहै॥ १९॥उसीकी सातवी राजसी तामसी शक्ति 
महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाटी सी है ॥२०॥ इन्दं तीन शक्तिके देह अंगीकार 
ठक्षणवाला तत्व जो सृष्टिक निमिते तत्वविशारद उसीको सगं कहते ॥ २१ ॥ 
उन शक्तियेकिं परिणाम रूप हरि बह्ञा ओर शिव इन प्रादुर्गीव पाटन उत्पतति ओर्‌ 
संहारख्प होनेको भतिसमे कहते ॥ २२ ॥ सोम पर्यवेशी रानाओंका चरि 
कौन" करना ओर हिरण्यकश्यपादिका चरित्र कथन वैशंहै ॥ २३ ॥ स्वायंभुव 
आदि मनुओंका वैश वणन करना ओर उनकी काटपसंस्या कथन्‌ मन्वन्तर वर्ण- 
नहे ॥ २.४ ॥ उनके वेशका अनुकथनही वंशानुचरिते इसभकार पुराण पच ल 
श्णयुक्त होता ॥ २५ ॥ व्यासजीने सवालक्ष भारत कयनकियाहै वह पांचा 
वदसममत्‌ इतिहा कहातादे ॥ २६ ॥ शोनकजी वो हेसूतजी ! पे कितने सव 
क स सव आप विसारे किय ॥ २७ ॥ कलिका- 
किय ॥ र [ह ब्र्लाजीनि मनोमयचक्र देकर हमको यहां स्थापित 
कियाह ॥ २८ ॥ अर यह कहा कि तुम दस चक्रके पीठे २ चठेभाभ जहां 
इष॒ चक्रकी धार शीणेहोजाय वही स्थान प्वित्र य 
जानना ॥ २९ ॥ वहां किसीमका- 
सतयुग आपे ॥३०॥ 


रमी कलिका भरवेशःन्‌ होगा तवतो तुम वहां रहो नवतक फिर स॒तय॒ 
उतत चक्रको भरहणकर चरे ओर वह चक्री 


यह उनके वचनको सुनकर ओर उ 
। ३३ ॥ चलतेहु हां उस्न ` चक्की नेमि 


५ सबदेशके देखनेकी इच्छसे चढा । 


शीणेदोग इसीकरण यह्‌ परमेश नैमिषारण्य नामंसे विर्यातहुभा ॥ ३२ ॥ 
यहां कंका परेश नहीं रोता इसकारण यहां हमे स्थान किये भर सिद्महात्मा 
मुनि कटिके भीत होकर यहां रहते हँ ॥ २३ ॥ यहां हमने पशुन केवल प्रोड- 
शादि यज्ञ कयि ह भोर सतयुगके अनितक यहां समय वितत ॥ ३४ ॥` हेस्‌- 
तजी ! आप हमारे भाग्ये यहां आयर आप प्रमप॑वित्र बहमसंमित पुराण कलये 
॥ ३५ ॥ दसूतजी ! हम्‌ सव सुतनेकी इच्छा केह आप वेबुचिमान्‌ वक्ते 
हम दससमय व्यापाररहित एकचित्त ह ॥ ३६ ॥ हेमूतजी ! तीनतापरहित भप 
दीांयु हूनिये आप पवित्र कल्याणदायक ब्रह्मसम्मत भागवत पुराण कटिये॥ ३७॥ 
जिसमें धर्मं अर्थं काम मोक्ष वियाकी प्रापिका दिस्तारसे वर्णनहै ॥ ३८ ॥ नो 
प्वि्रकथा व्यासर्जानि कदर हेमृत! उस मनोरम कथाके सुनतेपहू हम तृप नीरत 
॥ ३९॥ सम्पुणं गुणसमूहका एकी पवित्रपन जो सवे जगती माताकी टीलासे 
चरित करतीरै उससे पिरि अनेक पापसमृर्हीका नाशक कामनापूरक यहं भगवतीके 
नामस युक्त प्रगरकगे ॥ ४० ॥ ` 


[प [^ 


इति श्रीदिवीक्तागवो महाप्रणि प्रथमस्केधे प्राषादीकायां दविदीयोऽध्याय ॥ २॥ 


~~~ [^ प 








तृतीयोऽध्यायः ३. 
दोहा-यहि तृतीय अध्यायमे, प्रतियुग व्यासपुरान ॥ 
सेख्यायुत वणन करदः सुमरि राम रंखदान ॥ १ ॥ 
मूवी गोरे, देसनीशे। सुनो पुरोका वैन करतत मैन तत्व सत्यवती 
पव व्यासे श्वणकियाहै ॥ १ ॥ दो मृकारके दो पकारके तीन ज अदि 
अक्षरे चार वकारादि अक्षरके अ, नाः दिग, कू्कःयः पृथक्‌ २ पुराण हे ॥२॥ 
उसमे आयमतस्पराण १४० ०० सदस ्टोकमे है माण्डेय अदुतपुराणके नौसहस्च ` 
लोकः ह ॥ ३ ॥ चौदासरत् पाचसो श्लोकम तत्वदर्शी मुनियेनि सविष्यपुराणकी 
तस्या कदे ॥ ४ ॥ अगरहसहस् श्ठोक शीमृ्ागवतम ह, गाहपुराणमं दशसह 
'लोकरे ॥ ५ ॥ दादशसहस.एकसो बहाण्पुराणदै, बहवेवत॑१८०० नहे ॥६॥ 
दामनपुराणं १०००० वायुपुराणे २४६०० 'टोक६॥७॥ विष्यपुराण प्रम अद 
है इसके २२०० ०लोकरै ॥ ८॥ वाराहपुराणे चोविसरर् लोकै अभिपुराण- 
ऊ ोटासदलश्यकरे॥ ९॥ नारदपुराणे पवी सहस श्ठोकहं पञ्चपुराणके५५००० 


(२८) ` देवीभाग॑वत-भाषा । | 
पचपनसहल् ओर दिगपुराणके ग्यारंहसदस श्लोकरै॥ १०॥ गरडपुरागके १९००० 
उसीस्सहस्टोक प्गवान्के के कूर्मपुराणके सहसहस 'टोक६॥ १ १॥ सकन्दनाम्‌ 
पेरमभदुत पुराणः ८१० ° °इक्यासीसहस्च "लोकमि कहाहे ॥१२॥ यहः भने आपसे 
पुराणोंकी सख्याकटी॥.१ २॥ भव आप उपपुरार्णोकी भवणकीनिये सनतकृमारानारपि- | 
हनारद शेवदुवीसा,कपिः; मानव उसि॥ १,४॥ वरुण, कलिकासाम्ब्‌नन्यीःआरः 
पाराशररोक्त आदित्यपुराण बडेविस्तारसहित ॥१५॥मादेश्वरभागवत आर्‌ विस्तार 
प्यक वशिषटपुराण यह्‌ महात्मान उपपुराण कटै ॥१६॥ सृत्यवतीपृत भगवान्‌ 
व्यासजी अटारह्पुराण निमौणकर पवात्‌ उनके सारके सहित भारत रते हए॥ १७॥ 
= भर्येक मन्वन्तर भँ जब जय द्वापरयुग भते तब॒तव धर्मी दच्छाकरके पुराण 
करते ॥ १८॥ पत्येक दवापरे विष्णुर व्यासका रूप धारणकर हितकी इच्छसे 
एक वेदके क्षाग करे ॥ १९ ॥ फिर कथमि बरहम छो अत्पभायु ओर 
अल्पबुद्धि देखकर परित्रपुराणरसंहिताको युग युगम करते ॥५०॥ सरी शूद्र ओर 
्िजयेधुभोंको षेद सुनेका अधिकार नरीह उन्दीके हिते निमित्त यहं पृराण करे 
॥ २१ ॥ इष गे साते देवस्वत मन्वन्तर अदाषसवं दवापरे मुनिभेष्ठ ।। २२ ॥ 
सत्यवतीपुत्र व्यास मेरे गुरु धमोत्मा व्यासजी भप उन्तीसवं दपर. ` अश्वत्थामा 
व्यास हैगि ॥२२॥ इसभकार सतस व्यास वीतगयेरै उन्न युग सम पराणसंहिता 
रवद ॥ २४। कि बोले देसूतनी ¡उन व्यातोका वणन कीनिये निन्द ने युग २ 
म पुराणसंदिता करीरे ॥२५॥ सूतभी बोरे पे दापरमं बहाजी स्यं वयास हुएथे 
ओर उन्देनषेदोका विागकिया दूसरे दपर नापूर्तव्यासका कारं किया॥२६॥ 
 चीसरीम ध चथदापरमं उहसति ध्यास हए पांच भ सविता छतं त 
नदर अग्यारुणि सोम धनंजयः सवर मेषति मम 
वीतम जनि बद \ सनम मेधापिथिःभटारहवमे वती ॥३०॥ 
सीत्‌ अविः वीस गोतम दढीपवेगं हयात उत्तम ॥ ३१ ॥ वामदे 
बाजथवा) वेम सोम आमुष्ययाण चौ षीरम, वृणमिनद पीस । न 
उम कति, सात  तृणानिन्दु पचीसरवमे भागैव ॥३२॥ 
९ गाम शक्ते. साद्व जातुक्णं ओर अगाम रम्णदेपायन ह यह 


ह ७०७ गना माक सस्या करहि नहा करी वाका नामानतरहो वहां 
र पा ॥ ३३ ॥ रुषयदपायका कहाहुभा यह्‌ भीमाग्वत 


ए, 


मथमरस्कन्प--अ० 9. (२९ ) 


पुराण सव दुःखों पापोका दर करवाल भमः सुनाहै ॥ ३४ ॥ यह कामना भौर 
मुक्तिका देनेवाढा वेदाथं संयुक्त सम्णे आगम ओर रसते मनोहर मुृशुओंको 
सदा प्रयै ॥ ३५ ॥ व्यासजीने सुन्दर पुराण स्चनाकर जो आपने शुकदेव पुत्रको 
जो बे वेराग्यणुक्त अरणीरे उत्पन्न हुषथे उपे पाया॥ ३६॥ देयुनीनद्ो ! उप्त समय 
भने वहं व्यासे मुखसे यथाथ रूपसे वह पुराण सुना कंरुणागिधि गरुकी उपासे 
वह सव गुद पुराण मैने श्रवणकियाहे ॥ ३७ ॥ पुतके पैसे व्यासजीनि समर्ण 
पुराणको कथनकिंया) उन्‌ अयोनिजन्मा अटत वुद्धिमानके भवण करते मैने यहं 
महापरावयुक्त पुराण सुना ॥ ३८ ॥ यह श्रीमद्धागयत वेदषी कल्पवृक्षका फक 
हेसुनीयो ! इस दुरवगाह सैसारके तरक इच्छासे-शुकदेव्जनं भेक आख्यानरूपी 
रोको कर्णरूपी दोनिद्रारा प्रमपुर्वैक पानकिया, फिर इस अद्ुतकथाको कलि 
पयसे ्रवणकर मुक्तहो एसा भूमिम कोनेहे ॥३९॥ जो अतिपापी वेदधर्मसे रहित 
स्वाचारसं हीन आशयवालाः. किसी बहानेसेभी जो दस परमउत्तमपुराणको .भवण 
करताहे वह यहही अनेक भोग भोगकर अन्तमं योगिर्योको पाप अब्ययस्थानम 
भगवतीफी ` छपासे भापररोजातोहे ॥ ४० ॥ जो निगृणेै ओर हरिदरादिकोंकोगी 
अलभ्य नो वियारूपसुरुषोो अतिभय समाधिंसे नाननेयोग्यरै नो इसपुराणम 
प्रीति कसतेहे भर सुनते उनके हृदयम वह भगवती भमटहोतीहै ॥४१॥ सवग 
मनुष्यदेहको पापकर जोकि सैसारसागरसे तरनेको जहानरपरैसो पाचकको भाहोकर 
भी जो मृढ सुख आर मोक्षकी देनेवाी कथाको नेहीं श्रवण करता बह विधिसे वं 
चितहुभ हताग्यही है ॥ ४२ ॥ जो मनुम्यजन्पम दोकानोको भप होकर रागी 


कृ 


होकर दूसरी निन्दादी सुन्तेै ओर चारीं पुरुषाथके देनेवाठे रपरे पुराणको 


नहीं सुन्पै यह नटँ अथवा वे प्ररापवादनिस ॥ मन्दुदि । आतजनानकरवाि 


दत पुराणको क्यों नहीं सन्ते ॥ ४३ ॥ 
इति श्ीदिवीभागवते महापुरोणे भाषादीकायां तृतीयोध्यायः ॥ १.॥ = 


चतुथाऽध्यायः ४. .. ध 
कपि बोरे देसूतजी ! व्यास्जीकी किस भायोभं शुकदेवजी भग्हु आर कैरोहष 
केसे गणी थे निन्हेनि यह संहिता पदी ॥ १ ॥ आपृ शुकदेवजीक भरणीपि. गट 





अयोनिज कहतेहो दसम .हमको सन्देह ह रेमहावुदमान्‌ ! इको, आप , हम . 


क ९ मे € योगी न उन्हनि 
कलियि ॥ -२'॥ हमने महातपस्वी शकदेवलीको पुमे गधं यो सुनांह'उनहा1 २ 





(३०) देवीभागवत-भाषा । 


वे विस्तारा पुराण किसमकार परय ॥ ३ ॥ सूती बोट एकततमय व्यातनी 
सरस्वतीनदीके किनारे अनं आशम दो चटक पकषियोक देखकर परम विस्मित 
हए ॥. ॥ कि उल होतेही अपे शिशुको जो अण्डे भगट मनोहर ताम्रमुख 
सव अंगते मनोहर पच्छ ओर रोस दीन था, ो्ेमे छोड़कर्‌ ॥ ५ ॥ रतिके 
भते भरायण हृए वे दोनो भक्षय लाकर अपनी च चते उप्तकी चामं बावार अन्न 
देतेथे ॥ ६॥ वह प्रमपरसु्हो अपने अगंसे बालककी अगवषेण करते पे कटर्विक 
ममम अपने बाटकका मुस चूमतेथे ॥ ७ ॥ उन दोनों चटककि वाठकर्मं अत्वन्त 
पेम देखकर चिन्तातुरहो व्यासरजीने अपने मनमे यथेष्ट॒विचारक्रिया ॥ ८ ॥ जव 
कि पक्षी आदिकि पमी पु्ोमिं देखाजाताहै फिर सेवाफटकी दच्छावाठे मनुर््योमिं 
हो तौ क्या-विकित्रर ॥ ९ ॥ क्या यह दोनों चटक इसके विवाह सुखसाधनकी 
रचना करक वध्रका मुखदेख भसन्नहेगि ॥ १० ॥ अथवा यह्‌ एनकी बुदपिम सेवा 
करेगायह्‌ कठ्विंककी प्रसन्नता निमित्त प्रमधरमं करेगा ॥ ११ ॥ क्या यह्‌ धन 
उत्यन्नकर मृता पिताको तृत करेगा, भथवा विधिपूवैक प्रेतकार्यं केरेमा ॥ १२ ॥ 
अथवा कया जाकर गयामेँ भद्ध करेगाःक्या यह बाटक विपिपर्क ीखवष उत्सं 
करेगा ॥ १२ ॥ इस रासं सेमं उत्तम सुख यही करे कि पू ` शरीरको 
सपशेकर परमस आगन करना ॥ १४ ॥ अपुत्रकी गति नीं ओर स्वगेभी नरहरि 
परलोके निमित पत्रे अधिकं कोई साधन नरीं हे ॥ १५ ॥ मनुआदि मुनियेनि 
धमशाबमे रिखाहिपुत्रसेही स्वग होताहे विनापुचके स्वभे नहीं है ॥ १६ ॥ यह 
भतयक्षही है कु अनुमान साधनी आवश्यकता नही पुजवानही पापस चूटनाताहं 
यह आग करद ॥ १५७ ॥ आतुर ओर मृत्युकारमेभी भूमिशप्यापर पदाहुभा 
भुय पूजक विना मनमं वराको चिन्ता करताहे ॥ १८ ॥ भेर रम अनेक 
भकारका नहं अनकमारसन्दर मन्दर नका स्वामी फोन होगा ॥ १९ ॥ 
पत्यकालरम उस्ना मन दुःखे भमण करताहै इकारण भान्तवित्की सर्वथा दति 
अपने मनम विचार्करेगे > क व मरमवेपर चतेगये१२॥ 
स प ततार उपासना करं जो शीघही वर देकर 
मनीषा पराके ॥ २३ ॥ विपण, रर, रेन जह, सय गेय, कातकिय 
। , -अभिः करुणरसे किते आराधनके ॥ २४॥उके रे (५ (9 
श | र करनेप्र मुनिभेष् 


पवक > 


प्रथमरस्कन्ध्‌-अ० ‰. (३१ ) 


नारदनी वीणा हाथमे लिये अप दृच्छादी वहां मापहूए ॥ २५ ॥ सत्यवतीपुत्र 
व्याप्जी उनको देख परमपसनन हुए अर्यं ओर आसन देकर मुनिसे कुशर पृखनेटगे 
॥. २६ ॥ छशल भशन सुनकर मुनिशे्ठ पछनेरगे हेव्यासजी ! आप किसनिमित 
चिन्ता व्याकुल दीरतेहो हमसे कारण कह ॥२७॥ व्यासनी बेलि न तौ अपुत्की 
गति होती न मनम सुख होताहै इषीकारण भँ दुःखी होकर बारवार चिन्ता 
करताहं ॥ २८.॥ अव भँ मनोरथ परणं करनेवाठे किंस देवको तपसे सन्तुष्ट कर 
इस चिन्तासे व्याकुठहुभ! अव मँ आपकी शरणहूं ॥ २९ ॥ दङूपानिये महू । 
तुम सवज्ञ हो कटय मे क्रिसदेवताकी शरणमे नाञं जो मुस्क पत्र भरदानकरे॥ ३ ०॥ 
सूतजी बोरे दसपरकार व्याप्ती पएृष्ठनेपर नारदजी कषि परमप्रसन्न हो व्यास्जीसि ` 
वोटे ॥ ३१ ॥ नारदी बोठे हेमहापाग पराशरपुत्र ! जो भप हमसे पतेर यह. 
वातौ भेगवानसे हमार पिताने पीथी ॥ ३२॥ एक समय हमारे पिता हरिके 
ध्यानम रिथत देखकर परमविस्मयको परा्ठहो जमत्पतिसे पृछनेखगे फि॥ ३३ ॥ 
जो कोस्तुभमणिसे उद्माकित दिव्य शंख चक्र गदा प्म धारणकियि पीताम्बर चतुबोहु 
श्रीवत्सुसे अंकित वक्षस्थल ॥ ३४॥ सबलोकके कारण देवदेव जगत्मकर वासुदेवको 
महातप करता देखकर ॥ २५॥ ब्रह्माजी बोटे हेदेव २ जगन्नाथ भूत भविष्य वतैमानके 
ज्ञाता हे जनाईैन आप क्यो तप करतेहो, ओर किसका ध्यान करतेहो ॥ ३६ ॥ 
इसर्भ मुञको बडा विस्मय॑ह आप सव जगतके भरद भोर नव भाप ध्यान करतेहो 
तो स्ते चित्र ओर क्या होगा ॥ ३७ ॥ आपके नाभिकमल्से उत्पन्रहुभा र्म 
जगत्का कलेवालाहू क्या कोई ` आपसी अधिके हेदेव सो आप करिये 
॥ ३८ ॥ हेनगन्नाथ ! मे जान्ताहूं मही सव॒ नगते आदिकारण हो, कतो, 
पालक, ह्रणकरती. ओर सव काम समर्थहो ॥ २९५ ॥ इमहारान्‌।! 
आपकी इच्छसि म जगत्को शनन करतां ओर ` शिव भरलयमं 
हरण करते सोभ भापकी इच्छति रेस करतेदै ॥ ४० ॥ आण्टीकी आज्ञति 
सूं आकाश भगमण.ओर वायु बहन करवारै! अगि तपती भोर भेष ०४५० 
॥४१॥ आप किस देवफा ध्यान करे! यह गुते वडा सन्देह ह विलाकाम आपत , 
अधिक को देषतां नही देखत ॥ ४२ ॥ कपाकर अप क्थ ¶ जापका पस , 
भ्त हं महतपुरुपोको की गापीय नरईदि यह स्परे ॥ ४३. ॥ यह उनके ; 
वचन सुनकर हारि भनापतिसे बोटे हेबाजी ! एकमन होकर सुनो भ आप्ते वणेन ` 
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चहे एकन कर्‌ यज्ञ करोते ॥ 


(इर) . देवीभागवत-भाषा । 
कर्ताहं ॥४४॥ मथगि तुम. आपको चको ओर शिवो सृष्िकौ उलन पाटन 
प्रय न्ेहो तथा सथ देवता असुर मनुष्यपी जान्तह ॥४५॥ तुमस्एार्म 
लय करोवारा मा तेहो ता र 
प्रक ओर्‌ हर संहारकरनेवाठेदै तीष यह सव अच्छ कायहप शारि कव 
एसा वेदवादी महात्मा अनुमान करते ॥ ४६ ॥ जगत््कौ रचना करक तुममं 


` . शजसी शक्ति है म्म ` पाठनरूप सात्विकी ओर शंकरं तामृसीशक्तिः वियमान 


॥ ४७ ॥ उसके विना तुम किसीकरमके करम समरथ नदीहो न भपाटन करो आर्‌ 
शिव संहार करभ समथ ॥४८॥ देबहन्‌ ! हम सव उरक आधीन होकर वत- 
तेह देषुवत परत्यक्ष ओर परोक्षे दान्त सुनो ॥ ४९ ॥ प्रलयकाल परतन होकर 


, हमको शेषशम्याप्र शयन करताहोतोहै, ओर समयपर उक आधीन होकर उठना 


होतारै ॥ ५० ॥ ओर उसके आधीन होकर निरन्तर तपस्या करता, कतरी 
ट्ष साथ यथासुख विहार कसताहं ॥५१॥ कपी दानवेकि सहित संयाम्‌ कर- 
ताहू जो सब ठोकको भयदायी दारुणदेहका छेशकारक होतार ॥ ५२॥ हेधर्मतञ तुसञरे 
देखतही एकाणवसागसमर पांचसहस्चवषतक भेन बाहुयुद्धं किया ॥५३॥ ओर कर्णके 
मरम उत्पननहृए वे मदे गित दानव देवी प्रसादसेही मरिगये ॥५४॥ तव तुम, 


` ने उभ परातपरके कारणको क्था न्ीजाना. हेमहापाग ! वही शक्तिका ह्य था किरं 


बारंबार क्या पकतेहो ॥ ५५ ॥ जिसकी इच्छसे पुरुष होकर महार्णवम विच- 
रण करताहू युगयुगमं कच्छप, वाराहः नृसिंहः वामन, अवतार धारण करताहूं ॥ ५६॥ 
तिगयोनिं जन्म लेनेकी कोरी इच्छा नरहीकरता, इससे म खेच्छासं वाराह अदर 
योनिर्ेमिं जन्म नर्हिताहूं ॥५७॥ ल्के संग विहार छोडकर दीनयोनि मत््या- 
दिका कौन शरीर धारण करेगा ओर शग्याको छोडकर कौन स्वन गरुडे ऊपर 
चकर सभाम करेगा ॥ ५८ ॥ देवमा ! एकवार त्रे सन्पुसही धतुपकी ज्यासे 
हमारा शिर स्लितहुभथा ओर उससमय तवने अशका शिर हमरे शरीरं 
रगादिया ॥ ५९॥ तव उस दिनेसे हमको हम्पी कर्ते यह आप प्रत्यक्ष 


` शपे दये यह्‌ लोकम विम्बन पदिसवतंगता होती तौ ेसा कयो रोता॥६०॥ 


1 है शतप "आदि न्थ छिस नब विष्णुका तेन अधिक वेढा तवं यह 
ठप कोपर सुस परे सदेथे उपनिष्टिकाभोके धनुषन्या काटनैसे उनफा शिर प्रतित्त होकर 


ह्रै कि यावन्मात यज्ञादि सामग्री है सममे वैष्णव तेन व्याह, 


४ 
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प्रथमस्कन्ध-अ° ^. . (३३) 
दससे भे स्वतंर नरीह सर्वथा शक्तिहीनहं उसीशक्तिका भ निरन्तर ध्यान 
करता ह॥६१॥ दे कमलव ! इससे अधिक भँ ओर कुछ नहीं जानतां नारदनी 
बोले यहवात्ता दिष्णुजीने बह्माजीसे करी ॥ ६२॥ देमुनिभ्र् ओर उन्हनि हमको 
सुनाई हेमहापाग इससे तुमभी अपने कल्याणपुरुषाथैकी प्रापक निमित्त ॥ ६३ ॥ 
सन्देह्रहित होकर देवीके चरणारविन्दका भजनकरो ` जो तुम्हारा . इष्टहोगा वह 


देवी स॒बकछ भदान करेगी ॥ ६४ ॥ सूतजी बे नारदजीके यह कहने पर ' 
सत्यवतीपुत्र नारदजी देवीके चरणोकी भक्ति करनेको तपके निमित्त प्ैतपर गये॥६५ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषादीकायां चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः. 
` ऋषि वोठे हेसूतजी हमारा मंन महासन्देहस्ागरमे मभ होरहारै यह आपने नगत्‌ 
का विस्मयकारक बडाआश्वयेरूपं कथानक कहा ॥१ ॥ किं माधव भगवानकाभी 
गिर इससे उत्पतितहुभा ओर सवके -क्त जनादैनपी हयव रूपको पापहुए २ 
जिस देवकी देवता स्तुति कसे है सव देवता गिनके आश्रय जो आदिदेव 
जगं्नाथ सवकारणा केपी कारण ॥ ३ ॥ देवयोगसे उनकागी शिर छि्नहुभा 
यह कव ओर स्योहुभः हेमहामते यह सव वात्ता भप विस्तारे करिये ॥ ४ ॥ 
सूतजी बोरे सम्पण मुनियो तुम सावधान होकर सुनो परमतेजस्वी देवदेव विष्णुके 
चरित्र श्रवणकरो ॥ ५ ॥ .वंह सनातनदेवः किसी समय दारुण युद्ध कर दशसहस्- 
वमे रान्तहुए ॥ ६ ॥ तब समान अच्छे स्थानम पद्मासन करके कण्ठेशम धनु- 
पका अवलम्बनकर स्थितहृए्‌ ॥ ७ ॥ इस धनुषकी कोटिपर भार देकर भगवान 
शयनकरगये, ओर शरान्तहोनेके कारण देवयोगसे उनको निद्रा आग ॥ ८ ॥ तव्‌ 
कुठ समय उपरान्त इन्द्रादि सम्पूणं देवता ब्रहमाके संहित यज्ञ करको उयतहए ॥ 
॥ ९ ॥ जनार्धन देवे देखनेको सब वेकुण्डको गये कारणं कि देवका्ेके पिद 
करनेको यङ्गके अधिपति वीर ॥ १० ॥ उनको वौ नदेस ज्ञानदिते विचा- 


रकर जनँ गवार्थे वहीं सव देवता गे ॥ ११.॥ वह उदनि योगनिब्ामं भाव 


हुए नारायणको देखा, कि वहं व्यापकं विष्णुको विचेतन देखकर ॥ १२ ॥ सव 


वतां मोकि स्थितहनसे ओर भगवाचके निरि होन बहा रादि सम्पण देवत विचा- 


रनेठगे ॥ १३.॥ तव उनसे इन्द्रे कहा अव काक देदेवताओओ विचारों तो इन 


क नदरा्ग किस भकारे करनी चाहिये ॥१४॥ तव उनसे िव्नि कहा निब 
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(२३४) देवीभागवत-भाषा । 


शमकसेका वह्ादोषरै ओर हेयेवताओ यतक कार्थकरो ॥१५॥ तव प्री बहाने 
उपनिहयका भगट करके उनके दवारा धलुषकी कोटि भक्षण करागेको कहा ॥१६॥ 
ॐ नितसमय यह धनुषी कोटिको शक्षण करी तव शरासन सुटेगा तब इनेदेवकी 
निद्रा सेनी [ रे करसे देवतानि अपनी निर्दोषता आर अपन पर विप्ण॒की 
अकरोधता श्रतिषादनकी ] ॥ १७.॥ तो सम्पूणं देवताभोंका काये पिद्ोगा इम 
सन्देह नहीं सनातन देवने वप्रीको आज्ञा ॥ १८ ॥ तव व्री कहन लगी देवदेव 
जगतपतिकी निद्रा भंग फैसेकरे वहतो जगते गुरुर ॥ १९ ॥ किसीका निद्रा 
गकरा कथाका छेदनकरना दोनों खी पुरुषफी परति पेद करना, बालके माता 
का मेद करदेना यह पाय बहहृत्याके समानेहे ॥ २० ॥ मो हम देवदेवका सुख 
किसभकार विनाशकरं इसके भक्षणसे हमको क्या एलहोगा जो हम इसप्रकारका 
प्रापक ॥२१.॥ ठोक प्रायः सवही स्वार्थके दश होकर पातक करे दसकारणसे 
दमी कुछ स्वाथेदी भक्षण करगे ॥२२ ॥ ब्ञाजी बोरे सुनो हम यज्नं तुम्हारे 
पागकीपी कल्पना करगे दरस॒कारण तुम हमारा कायै कर विष्णके शी जगाभो २३ 
हवनके करने हिदानेसे जो भाग पार्श्वम गिरेगा दह तुम्हारा भागरोगा श्सकारण 
शीं कथं करो ॥ २४ ॥ सूतजी बोटे बह्लानीके एेसा कनेर वप्ीरधानि 
रीघताके सहितं उस धनुषकी कोषिमिं छनज्याका भरक्षणकिया ॥ २५ ॥ परत्येचाकि 


हनम कोटि पतितं उसके ददने पोरशब्द्‌ हुभा मिसे सव देवता व्याकर 


होगये ॥. २६ ॥ सप बरहाणड ्ुभित ओर वसुथा कम्पितं समद्र उद्िग्नहुए ` 
जरनन्तु षवहाजे ॥ २७ ॥ उग्मपवन चरनेरमी पयैत कम्पित होगये उल्कापात 
महोताहृए जो दुःखके कथन करेवा ॥ २८ ॥ दिशा अत्यन्त घोर होर 
पयं अस्तमायहुए देवता चिन्तिहुए कि इस दुदिनमे क्या होगा ॥ २९ ॥ उनके 
एसा चिन्ता करनपर विष्णुका कुंडल मुकुटं सहित मस्तकं अद््यहुभा ॥ ३० ॥ 
नन्‌ दह धोर्‌ अथकार शान्तहुभा त बहा ओर शिवर्भन मिष्णका शरीर रिरहीन 
देखा ॥२१.॥ इसप्रकार विष्णुका कबन्धेस पे देवता विस्मितहुए.ओर चिन्तापता- 
गरम मम्बहो शोके प्याकुख्ुए रोनेरगे ॥ ३२ ॥ हेषाधं हेशभो यह क्या अमा- 
१५ खस देव २. सनातन यह कयो दुःख उलन्नहुभा ॥ ३३॥ यह्‌ किसदेवकीं 
याहे जिसे तम्रा शिर हरणहुभा तुम अेध अगेय भर अभदाद्यहो ॥३४॥ 
 हेक्षो आकरे रेस हनरं सव धता भृतक ` हीना हमारा तुमं श्या -सेहै 








` प्रथमस्कंप-अ० ५. (३९). 


अपे स्वार्थे निमित्त रोते ॥ ३५॥ यह विध ैत्य यक्ष रक्षसोका किया नही है 
हे रमापते किसको दषणं यह देदताओंकाही किया विधे ॥ २६ ॥ हम सव पराः 
न देवता क्या कर करनय । हेदेव मृढचितत दैवताओंको कभी शरणं भरी 
है॥३७॥ यह्‌ माया सा राजसी तामसी नहीं है जो मायापति जगत्का उसके 
दारा शिर छेदन हुभहो ॥ ३८ ॥ जव इसप्रकार देवता शिवादिको रुदन करते 
देखा तब केदज्ञात बृहस्पति उनका शोक शान्त करतवो ॥ ३९ ॥ महाभागो ! 
अब रेने भौर ऋन्दन करनेसे क्यादै, इससमय वुदधपूषैकं उपाय केरनां`चाहिये४ ° 
दव ओर पुरुषकार यह दोनों देवेश समानँ इसका उपाये .करो ` दैवरे 
फलित होते ॥४१॥ इन्दरयोटेैवही बलवार, अनर्थकारे पुरषा्थे कु्नहीं ह 
देवताओंकि देखते विष्णुकाशिर छेदन कियागया ॥ ४२ ॥ ब्रहमबोढे समयसे जो . 
भाषहोतारै वह फल अवश्य प्ोगना पड़तादै शुभ्र वा अशु देवो कोन अतिक्रम्‌ कर्‌ 
सकते ॥४३॥ देहवाखा सुख दुःलोका भोक्त इम सन्ेहनरीं जते काटवशते 
हमारा शिर शने छेदन कियाया ॥ ४४.॥ ओर इसीमकार महादेवका शापे 
टिगपात हृभादसीपरकार्‌ भान विष्णका शिर लवणपतागरमं पितहुभा है ॥ ५ ॥ 
उन्द्रकोभी सहभग भाषिक दुःखे ओर इन्द्रको स्वे भष्टहोकर्‌ मानसपरोप्रम 
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निवास करनापडा ॥ ४६ ॥ जव पेसेभी दुःखे भोक्तरि फिर किसको दुःखका भोग 
नी रै हेमहाभाग जब यह संसारकी दशाहे तो शोक त्यागन्‌ करो ॥४५॥ महामाया 
सनातम विया देवीका विचारकरो वह स्वच्छन्द दुःसरहितहे दह नण परा रति 
हमरे कार्यी विधान्‌ करी ॥ ४८ ॥ बहमविया जगत्कौ माता सकी जननी 
उसने यह सव चराचर जगत्‌ व्याप्त कररक्सादे ॥ ४९ ॥ तजी बोले अहार्जनि 
इसभकार कहकर येदोको आजादी ओरवे देवकायं तिके निमित्त हपारणकर 
अणि स्थितहए ॥ ५०॥ ह्ञानी बोडे तुम परमदेवी बह्मविया सनातनी गढभंगवाटी 
सवकायकी साधन करलेवाटीकी सतुतिकरो.जेते गजशरीरमं विष चेतनकी गनसन्ञा 
दती दसीभकार प्र मायाशक्ति भविषट मैतन्यकी मायाशक्ति मासा विया- 
शरी भवि होनेसे विासंने ॥ ५१ ॥ यह जह्ाजीके वचन सुन सव गुः 
वेवज्ञानसे जाननेयोग्य उस महामायागी स्तुति करेखगे ॥ ५२ ॥. वेद्‌ टी 
महामाये संसारक उत्पादक कल्याणी आपको भणाम देनिण -सव पूता अधी. 
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शरी मातः कल्याणकारिणी कामनादायकं तुमको परणामः ॥ ५३॥ “यहे भगं 


(३६) -दवीभागवत-भाषा । ` 
सर्वत्र देवीस्तोच पराणतेभोमेदेवीमायांसे विशिष्ट ह्महूप हनेके कारण कटी जह्मत्वे 


कहीं मायात्वसे वणन किया रा जानना ` मरी एव ० भाण 
धारिय प्राणो धारथीशकान्तिक्षमाशान्तिभद्वामपाप्यः ितुमहो॥५४॥ 
तुमं ॐकारं अधाता अर्चन्द्रिणीहो दुम गायनाः सातन्ाह ४०५ विजया) 
याची; लना,कीपि सहा! दया हौ ॥५५॥ मातः तिं ैवनके उत्पाद कर 
ऊुशरुहो दयारसते युक्त जनोकी जननी विया कल्याणी सबलाकक हितकारिणी 
ओ निरन्तर वाग्बीन मंोके उपापकांको भाष होनेवाटी निपुण भयनाशकाग्णा 


[> 


` -तुम्हरीहम स्तुति करतेरै॥ ५९६॥ ह्ला, हरःविष्णुः इन्र वाणी सरस्वती) अग्नि सूय 


वने -अधिपति यह सव आपके कियेहुप इससे सुख्यनरीं ` ओर आप स्थावर 
जंगमोकी माताहो॥५७॥ जव तुम इस सम्पण भुवनके करनेकी दच्छासे हेदेवी माता 
विष्णु बरहा सुदरादि देवतोकी रचनेकी इच्छा करती इनसे सृष्टिकी उत्पात पाटन 
जर परलय कराती तुम एकरूपे ` तमम विकार नहीं न कुछ संसारका ठग 
३.॥ ५८॥ हे्गवती दस सम्पूण भवनमशी कोर निपृणतत्वते तुम्हारे रुपके नरी 
जानता, नको पुरुष तुम्हारे नामकी संख्या जागेको समर्थ दे“यतोवाचोनिवतेन्ते'। 
कोभद्धा वेद इत्यादि शति भिदँ जो मनुष्य थोडेसे सरोवरके जलकोभी उं 
घन नहीं करंसकता वह्‌ कैसे सत्यति होकर सागरके उदंषन करप्कताे ॥५९॥ 


[^ 


इदेषि देवताओंे मध्यम भ केर तुम्हारे अनन्त रेश्वय॑को नहीं जानसकता तुम इस- 
ससस भवनेश्वरी नाम किंसीकी सहायता मलेनेवाठी जननीहो एकमात्र तुम शस 
मिथ्याजगत्‌को किसपरकार रचना करतीहो इस मिथ्याजगतमर [ चयमेत्स्वमंसुपुप्माया- 
मातरमिति ] यह निगम वचन प्रमाणे ॥६०॥ तुम सव जगत्की कारणरूप नि- 


रीह हे हेषगवति आपके विचित्र चरित्र देख हमारा मेन मोहित करैर यही कि 
तुम अवित रूपहोकर विकारी नगत्की कैसे रचना करतीहो नासदासलसदारसात्ि 
दानीम्‌ ओर कामस्तदपरेसमवतैत इत्यादि शुतिमतिपाय किरुगण तुमे है यह 
अनिवेचनीय सम्य निगमे जाननेयोग्य तुम्हारा भाव हम भसे कह सकते 
कारण कि उस अनिवैचनीय भकभावफो अनन्त अनिववचनीय हेनिपे तुमगी नहीं 
जान्तहि [ यो अस्याध्यक्षः व्योमन्‌ सोऽंगेदयदिवानयेदेतिश्तेः ] ` ॥ ६१ ॥ 
| ० तम क्था नही नान्तीहो किं भगवाचूका शिर तिरोधानहुभारै हेवे इस्‌- 
ह नाकौ क्या पिर दके जानक इच्छा . कर्तीहो वा मधुरिषुकी शक्ति 


(क 
न च कट ~ 
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जाननेकी इच्छाहं सो यहभी नहीं कारण कि तुम्हरी भरसादसे मधुकेसको जीताथा 
यदि कहाजाय विष्णुम कोर दूरितका बलबान्‌ फरुटै सोशी नरी होसकता तुमह 
चरणकमलका भजन करनेवाले पापका ठेश नहीं है ॥ .६२ - ॥ यह देवताभमिं 
अधिक इनके विषय उपेक्षा करनी उचित नहीं है हारिका मस्तक उत्पत हारै 
यह बडे आश्व्यकी घटना हैमात! यह बे दुःखकी वातै तुमही जन्म मरणके द.ख- 
दनम कुशो हम नरहीनान्ते भगवान विष्णुके शिर जुढनेमं क्था विलम्ब होरहादै६ ३ 
ह्देवि कया सम्पणे देवताअकिं अनक दोष ` देखकर उन देवता दोष्से 
यह्‌ पिष्णुका 'शिर छेदनहुआहे अथवा प्रजके कियेपाप राजनीतिन्यायदारा 
देवताअकि दृष्टरूतसे देवरा होनेसे पिष्णका शिर पातितहुभ कारण किं प्रजाका 
पाप राजामं रगताहे अथवा दिष्णुके सम्रजनितकोपका गरव जानकर उसको दर 
करनेको शिरछेदन करतीहो हेमात। समं हम कारण नरीजान्ते ॥.६४ ।.अथदा 
क्या समरमें हारकर देत्येनि रम्यती्म धोर॒तपस्याकर तुमसे वरपायाहे जिससे 
हेकवानी यह विष्णका शिर इससमय अन्तद्धान हहे अथवा विनाशिरफे 
वासुदेवको देखकर तुमको कोई विनोद होता ।। ६५ ।. अथवा दमाता क्या 
तुमको टक्ष्मीने सुटादियाह नाथहीन इनको केसे देखतीहो अयने अंशे उत्पन्नहुए- 
, का अप्राध तुमको क्षमाकरना चाहिये अव इनको उठाकर हम सबको प्रसन्नकंरो& ६ 
कार्य मुस्य वेदे प्रभावशील यह देवता तुमको नित्य प्रणाम करहैतं हेदेवी 
इन सम्पर्णके. अधिपति जीवित करफे हमको शोकसागरसे पारकरो ।। ६७ ॥ 
-हेमाता हरिका शिर करहागया सो हमं नहीजान्ते अब कोद जीवनका उपाय नही 
देखते निसमकारसे तम देवताओंकि .जीदनकरममे दक्षो इसी भकार जगवकोभी 
जीवनयेनेवाटीहो ॥ ६८ ॥ सृतजी बोटे जब इसभकार गुणातीत महशरोकी स्तु . 
तिकरी तव साङ्ग सामगानयुक्त वेदोसे माता भसन्नु ।। ६९ । तेव आकाशम 
अशरीरिणी. वाणी ह जो देवता भक्तौको .आनंदकारी शब्दो से पूणथी ॥ ७०. ॥ 
हेदैवताओ चिन्तामतकरे स्वस्थ होकर स्थित हो मँ वेदंकी स्तुतिसे अत्यन्त. भसन 
इहं ।। ७१.। जो महुप्यरोकमं दस मेरे सतोत्रे सतुति करगे भोर. भक्तिसे 
सदा पगे वे सब कामना्भोको प्ापहेगि ।। ७२. ॥ जो मनुष्य. शक्ते ता- 
न काट तकः इस भेरे स्तोत्र पगे वह दुःखे रहित होकर सुखीोगे यह्‌ कदी 
स्तो वेदहीके समानै।।७३।।यहं कारण सुनो जिससे हरिका शिर उत्पतन हभ इ 


(३८) ' -दवीमगबत-भाा ॥ 
तसासःविनोकारणके कोकां कते हेसकतादै ॥ ७४ ॥  िष्ुी _ल्षीके 
समीपम स्थितये उनका मनोहर मुख . देखकर धन्यं इनका पुसं रा क 
कर हसे । ७५1! ठक््मी यह जानकर कहने ठी स्वामी से देवकर रसते ह ` 
किंसकारणते हसि मेरा: विरूपेदेसा ।॥ ७६. ॥ विनाकारण हास्य 
का कसे संव होसकतादै, .विवितोतादे फि इन्दोने कोई दूसरी ची को 
३ ॥७७॥ उससमय. तमेगुणंसे महारकष्मीको ` कोषहुभा कारण , कि उसके 
शारीरम तामसीशक्तिे भवेशकिया ॥ ७८ ॥ फिर किसीसमयके योगम. देवकायकी 
पिद्िके निमित्त उनके देहम बडी दारुण तामसी शुक्तिने प्रवेशकिया ॥ ७९ ॥ देह 
म तमोगुण भवि हेनिसे वह महा करोधितहू ओर शनैः २ बोर यह तुम्हार शिर पति- 
तहोगा ॥। ८० ॥ ब्ीसरभाव होनहार भर काठके योगे रेस मृखते निगेतहभाः 
विनाविचरि अपने सुखका नाशक शापृदिया ॥ ८१ ॥ सपत्नीका दुःखतां वधव्य- 
सभी अधिक होताहै एसा मनम विचार तामसी शक्तिके योगसे उसके मुखे यह 
निकलगया ॥ ८२ ।! अनृत साहस माया मूता अतिरोभता अशोच ओर निरै- 
य॒ता यह्‌ चीजनोके स्वभाविक दोष ।। ९३ ॥ सो इस समयमे वासुदेवको पैक 
सुमान  शिरयुक्त करीं शापयोगसे इनका शिर क्षारसमुद्रम मप्रहोगया ॥ ८४ 
हेदेवताओ शु ओरी कारणे तुम्हारा एक बड़ा काथैहोगा इसमे सन्देह नरी ८५ 
एक मृहाबाहु हयग्रीव नामक महदेत्य सरस्वतीके .किनरि दारुण तप॒ कर 
चुकाहे ।॥. ८६ ॥ मायावीनात्मक भेरा मंत्र नपताहुभा, आहारहीन आत्मजित्‌ 
सव भोग छोड़ तपकरने ठगा 1! ८७ ।। मेरी सब शूषणेसिं भूषित तामसी शक्तिका- 
ध्यान करते इसप्रकार सरञचवभतक दारुण तपकिया.।। ८८ ॥। तब भै ताम रप 
केरे उस स्थानपर आई जेता उसे ्यानकियाथा उसी पकारे उसके सन्युख 
उप््थितहूदं । ८९ । पिंहके ऊपरर्थितहो दयापुवेक भने उससे कहा हेमहाभाग 
वराग भे तुमको भदान करी ॥ ९० ॥] इस्‌ भकार देवीके वचन्‌ सुन भेमसे पारत 
हो दान शीति दक्षिणा ओर भणामकर ॥९१॥ भेरा रप देखकर रमते उतु ध 
उरोचनही हिनोमि आसू भरकर गु्चको भसन करोलगा ९२ हयगीवमो 
धका स्थिति र अन्त्‌ करनेवाली महादेवे निमित्त भामं हेषक्तके अनुयह 
॥ करम चुं काम्‌ मोक्ष देनवाटी शिवे ॥ ९३ । धरा, जठ, तेन, पन, कासा 
। = च चष रः सूप सरु) शब्दका कारण तुमहो ।। ९४.॥ हेमदेशरी. 


त १ क~ = 
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घ्राण) रना च त्वक्‌ भरोत, कर्न्विय जो कछ सो सव तुमसे भगर है।।९५।\. 
देव बोलीं तू करमां कया तक्को अभीष्टे वह भ ाछितवर दी पँ तरी भकष 
ओर तपसे तुष्ट जो अदत ।। ९६ । हयग्रीव बेटे हेमाता निसभकार मेरीमृतयु 
नहो सोकरो भे अम्र योगी सुरासुरसि अजेय होना ॥५५७। देवी बोटी जो उत्म- 
तरे उसकी मृत्यु अवश्यहोतीे ओर मूृतका जन्म अवश्य होताहे यह रोककी 
मयादा अन्यथा ` कैसे होसतकतीरै ।॥। ९८ । हेराक्षसोत्तम इसभकार तुम मरणमे 
निश्वय करै मनमें विचारकर बोखो ॥ ९९ ॥ हयधीव बोढा. हेजमदम्बिके 
मेरीमृत्यु हयग्ीवसेहीहो दृसरेसे नहो यह तुम मेरा मनोरथ पृणैकरो ।॥ १०० ॥ 
दवी बोटी हेमहाभाग तुम घर जाकर यथासुख राज्यकरो हयग्रीकसे विना तेरी 
मत्य नहोगी ॥ १ ॥ यह उस्तको वदे देवी अन्तान्‌ है ओर वही प्रस 
रसन्नहो अपने रको गया ।। २ ॥ वह दुष्टात्मा जाकर वेद ओर ॒महियोको 
पीड़ा देनेरगा, ओर अब व्रिरोकीमे उसका कोई मारोवाला नहीं दै ।। २ ॥ 
सकारण तुम मनोहर अश्वका शिर लाकर धरो त्वष्टा इनके देहपरवह शिर 
जोड्देगा !। ४ ।। ओर हययीव भगवान्‌ हयभीवद्यका वध करगे उस पाणी 
कूरदानयका देवता हितकी कामना वध करगे ॥ ५। सूतभी बोरेषेता 
कहकर देवी मौन हृद ओर देवता प्रसन्न होकर त्वमे _ कहनेरुगे ॥ ६ ॥ 
देवता बोटे आप विष्के शिरोसंयोजनरप विष्णुका कायेकरो, उस भवलदानवका 
हय्ीवजी वध करभे ।। ७ ॥ सूती बोले उनके यह्‌ वचन सुन त्वष्टने बहत भस ‹ 
होकर शीघतासे एक पोडेकां शिर सङ्गसे कतत करके देवताकि समक्षरी ॥ < ॥ 


र 


उस्‌ शरीरको विष्णुके शरीरषर युक्तफिया, महामायाके भसादसे भगवान्‌ हयग्रीव हुए 
कूछदिनोपर उरनं मदे दर्ित हुए उस्‌ दानवको युद्धे नष्ट करदिया ॥१०॥। 
जो भलु्य भूमिम इस सुन्दर आस्यानको भ्रण करोह इमे सन्यनहीं 
उनके सव दुः न होजौयगे ।। ११ ॥ ` यह महामायाके चरित पापके नाश- 
कह पठने सुनेवारे सव सम्पाति पति ।। ११२॥ क 
इति शरदिवीभागयते मं ०० हय्ीवावतारकथनं नाम पंचमोऽध्यायः ।। ५ ॥। . 
५ `पृष्ठोऽध्यायः&ष ` ` 
ऋषि बोरे हेसौम्य। जो आपने कहा कि मधुकैसके साथ भगवानका महा पाच 
सह्वथतक युधुभा।।१।।३स्‌ एकाणंवनलमे किससे षद दोनों शनव उत्पक्हुए जो 


॥ 





(४९) देवीभागवत-भाषा । 


6 दर्ज भ के । केसे 
महावीर दुराधष ओर देवताभकोपी दुजेयथे ।। २ ॥ कते % ष 
शवान उनको मारा रमहमल इस परम्‌ अदत चरका हमत कह१ ॥। ९ ॥। 
हम सुव सुननेकी इच्छावहे ओंर.भाप रेकौ भारतेही हमारा आपका 
संयोग हभ ॥ ४ ॥ ूरसके साय संयोग होना .विषरेी अधिक , जरे ओर 


६ जीतितौ 


परि = 

पण्डितके साथ संयोग अभूृतके नीतेतो पशु वे खति ओर 
मेहन कर भर विषयाकार अक अटत पुलको जानते ॥ ६ ।। उन 
सत असत्फा ज्ञान तथा सृक्तिदायकन्ञान नहीं दै तथा जिनक[ हरिचारेत सुन 
नेमे आद्र नरीह उनकोपी पशुदही जानना ।॥ ७ ॥ कोद मरगादि पशु 
सुनके ज्ञानको नान्ते भरोतरहित सै मधुरनादते मोहित होनतिर ॥ ८॥ 
परचहन्दि्येमिं दशन ओर श्रवणही शुभै श्रवणसे वस्तुका विज्ञान 
जजर दशेनसे चित्त रंजन होतार ॥९॥ सात्विक राजसी तामसक मेदे भवण तीन 
भकारक! होतार हेमहाभागे विदवानेनि यह बात निश्वयकर की है ॥ १० ॥ वेद- 
शाज्ञादिक भवण सात्विक, साहित्यका भवण राजस भर युद्धवात्तौ तथा प्रदोषका 
श्रवण तामसी भ्रवणरहै ॥ ११ ॥ ओर पडिरतेनि सात्विक श्रवणपरी तीनपकारका 
कहा, उत्तममध्यम ओर अधम ॥ १२॥ मोक्षफल्दायक उत्तम्‌ स्व्गदायक मध्यम्‌ 
ओर भोगदाक अधमे एसा पडितेनि निय किया है ॥ १३ 1 ओर साहित्यपी 
नवरसात्मकं तीनभरकारकाहे अपनी रति उत्तम, वारयोषिताकी रति मध्यम ओर 
वसरकी सीम गपनकी कथा अपम हे ॥.१४.। शाघज्नाता पण्डितेनि तामसी 


तीनभकारका कहाहै आततायीसे युद्ध उत्तम, । १५ ॥। विदरपियेषि यद्ध करना 


मध्यम जे पाण्डवोका_ अपने शत्रु्ेसि युदधकरना विवाद डेशकी कथा अभम 
कंदी ।। १६ ।। देमहामते सो इस पुराणका श्रवण गुरू यहं वुदधिका बदनेवाला 
भर पाप दूरके सात्विक उत्तम श्रवणेहे ।। १७ हेमहाबुदे सो आप पुराणकी 
शटकथा किये नो आयने सथ अरथैकी साधक व्यासजीके मुखे सनीरै॥। १८ 11 
शृत बोडे हेमहाभागो तुम धृन्यहो ओर इस पृथ्वीतलं पी धन्य जिनको भवण 
र मञ्ञको कथनकी य्ह ।। १९॥ जव एकारणेव होनेसे तीनों भवन लीन 
देगधये, ओर देष २ जनार्दन शेषशप्यापर शयन करगरयेये ।। २० ।। तव विष्के 
कममर उन मधु कैद दानव महाबरी साग्रे जलम वृको भारेनिरगे 
॥ ".१.॥ काढा करतेहुए इधर उधर विचरणकसेलगे'एकसमय वह महाकायावारे 
व सहागत कोडा परवश होकर ॥२२। दोनों भाता नमे चिन्ता करेखे किं 


समानंहै ।। ५।। जीति 


| 
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यह परंपरा सर्व एकसीदै, कारणे विना कार नहीं होता ।। २३ ॥ विनाआधा- 
रके कृशी आधेय स्थित नही रहता, भाधाराधैयका भाव हमरे चित्तम भासमान 
होता है ॥ २४ ॥ हे सुखरूप यह विस्तृत ज किस॒परकारसे स्थितै किसने इत 
उत्फत्न किया कैसे हुभा हम जलम स्थित मग क्यों है।।२५।।हम दोनों कैसे उत्पन्न 
हए किसने हमको प्रगट किया हमको अपने माता पिताका ज्ञान नहीं है ॥। २६॥ 
भूतजी बोले इसभरकार दच्छा करतेहुए उनको निश्वय न हुभा, तब उस॒समय जलम 
समीप स्थित धुते कैप कहने खगा ॥ २७॥ कैट बोटा हे मधु हम दोननकी 
दसनलमे स्थित रहनेकी शक्ति नोह सोर देमहावुद्धिमान्‌ वह अचला महाशक्तिही 
हमारी स्थितिका कारणं ।। २८ ।। उसीसे विस्तृतहुभा यह जठ उसीके आधारम 
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स्थिरे वही परमदेवी हम दोनोका कारणेहे ।॥। २९ ।। जवर इसभकारते चैतन्यहो 
बरे दनो महापुर चिन्ता करनेरगे तव उन दोनेनि आकाशसँ वाग्बीज रप महाशब्द 
छुना ॥ ३० ॥ उन दोनेनि उसको भरहण करके उसका आयास दढकिया. तब 
उर्हेनि आकाशसे भग होती एक दामिनीका दशंनकिया ।! ३१ ।॥ तव उर्हनि 
विचारकिया इसमे सन्देह नरी यह ॒मंबरहे ओर यह आकाशम सगुणध्यान इष्टगोदर 
हुआ ।। ३२ ॥ तव यह निराहार आतमजित्‌ उसमे मन लगाये सावधानहो यह्‌ 
विचार कर जप ध्यानमें परायणहूए ।।३३॥ दरभकारसे उन्हेनि सहश्चवरषतक बड़ा 
तप किया तव उनके ऊपर वह परमाशक्तिः भरसहं ।। ३४ ॥ तपम निश्वय कि 
उन दानवोको चिन्न देखकर उनपर अनुयह करनेको अशरीरिणी वाणीहुई ॥ ३५ 
हदय मनवांछित वरमा भे दगी तुमहारि.तपे भरन ।। ३६॥। तजी बोरे उस ` 
वाणीको सुनकर दानव कहने ठ्गे हेदेविष्टमारीःृतयु हमारी इच्छारहीहि ॥३७॥ 
वाणैने कहादेयत्यो मेरे भसादसे तुमको इच्छानुसार मरण होगा तुम दोना देवता भर 
तपेति अजेयेगि इसमे सन्देह नदीं ॥ ३८॥। सतनी बोठे इसमकार देवीसे दरदानकी 
भासो वे दोनों दैत्य मदे दत होकर समुद्रम जलचरो साथ कीडा करनेखगे३५ 
हेवाहममो कुक समय `यहच्छासे उन नर्न पभरासनपर क भनति ब्रहाको 
देखा ॥ ४० ॥ उनको देखकर वे दन प्रसलहो ओर दन महाबरी 
युद्ध कामनासे कहनेलगे हेयुबत हमसे युदधकरो ।। ४१ । आर नरहति सपमकी 
छोदुकर अन्यत्र चठेनाओ कारण कि यदि तुम. निर्बले तो तुमहोर य्य चह 
` आसनःनहीं है ।।४२॥ यह स्थान वीरोके पगे योग्ये यदि तुम कातरहो तो धीवर 
इसको छोडजनाओ उनके यह वचन सुनकर ` प्रजापतिको चिन्ता ।। ४२ ॥ उव 


~~ ५ 


निद्रा सतु करल्गे ॥ १७ ॥ ओर्‌ यह्‌ विचारकर्‌ 


. ~~ ---~~-~---- 


(४२) देवीभागवत-भाषा । 
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बिके देकर विचासेरगे कि भँ तपस्वी कया करसकताहं अर इसमकार्‌ 
मनम चिन्ताकसते स्थितहुए ॥ ४४ ॥ _ 
 -इति श्रदिवीभरागवते महापुराणे प्रथमस्कंधे षठोऽध्यायः ॥। ६ ॥ 
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` पूतजी बो उन दोनों बलियोको देखकर नहाजी उपायक़ा विचार करनेठगे सब 
तत्रे ज्ञाता हनेसे साम दानका भेद विचारे गे।। १ कि म ५५५७ यथायोग्य ` 
ब नहीं जान्ताहू विनावटं जने युखकरना अच्छा नहीरि॥ २॥ ओर्‌ नो इन दुमद 
म्तोकी स्तुति कषे तौमेरी निषैटता स्वयं भकारित होजायगी।। ३। निवलताके भकारश्‌ 
हनम कों एकटी वध करेगायानके योग्य नहेनते दशी इनका किसप्रकार हीसक 
तादै।।४।।अब शेषशय्यापर शयन करते भगवान्‌ पिष्णुको जगाङं वह्‌ चतु्ैन महा 
बली अवश्य हमारे दुःखहा हगि।(५। एसा .विचारकर पम्नासनपर स्थितहुए बक्षानी 
मनसेही दुःखनाशक विष्णुकी शरणहूुए 1।६।। ओर उनके जगानेकी सुन्द्र स्तोतम 
स्तुतिकी उससमय जगत्पति नारायण योगनिद्रामं शयन कियेहुएथे ॥ ७ ॥ बह्ाजी 
बोले हेदीनानाथ हरेःविष्णोःवामन;माधव, उव्ि हेक्तोके दुःखनाशक हषीकेश 
सवोवास हे जगत्पते ।। ८ 1) हेअन्तयोमी,) अमेयात्माःहेवासुदेव जगत्पतिहिचक्रधारी 
ृष्टोके मारेमे एकायवित्त करनेवाले ।। ९ । हे सव कुछ जाननेवलि सबं शक्तिसे 
युक्तहेदेवेश दुःखनाशन मेरी रक्ाकरो ।। १० ॥ हेविष्वभर हेविशारुलोचन.पविन 
वण कीना जगते उत्पादक निराकार सृ्िकी स्थिति ओर अन्त कसेवलि११ 
हेमहारान यह दैत्य दोनों मुञ्च मासेको उयत हृरद हेभखिल आधार मेरे 
ऊपर कटं आपढादै कया इसवातको आप नरनान्त ।॥ १२ ।॥ जो पुन्च 
शरणम अय दुःखीकी आप उपेक्षा करते तो हेमहाविष्ण आपका पाठकत्व निराधार 
होनायगा।। १३ ॥। जव इसपरकारकी स्ुतिसेभी भगवान्‌ न जगिःयोगनिदरामं स्थित 
दी रहे तब पर्‌ ब्जञाजी विचारनेरगे \\ १४ ।। अवश्यहौ पोगनिद्ाके वशीभूतहो 
प्युनी शक्ति भान्तु यह धमौत्मा जागनी अव मँ कयाकरं ।। १५ 11 
पह मदगापं दानव्‌ हमको मारको भाष म क्याकर कहां नारं मसेत कभी 
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शरण नह। ६ ।।१६ ॥ एसा मनम विचारकर निश्वयको भ्ापहो एकाय मनसे उसयोगर 


मनम कहा जो शि भेरी 
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रक्षा करन समथं है, ओर निने विष्णुको निष्द अचेतन कर दियाहै ।। १८ ।। 


जेते भाणरदित शब्दादि गुणोको नहीं नान्ता रेसाही निद्राति निमीटितनेन हरिर 
इससमय कुछ नरहीनानतह ॥ १९। अनेकमकार सतुति करेपरी जो यह निदाको 
नहीं त्यागते हम जान्तेहे निद्रा इनके वशीभूत नहीं, यह्‌ निद्राके वशीभूत ।। २०॥ 
जो जिसके .वश्ेहे वह उसका किंकरैः इसकारण यह हमरे परतिकी स्वामिनी 
है ॥। २१ ।। जिसने स्वामीको रक्षके वशीभूत करदियारै .अवश्यरी यह सव जगत्‌ 
भगवतीके वशीपूतदे ॥ २२। विष्णु शेश सावित्री रमा उमा हम सवही उसके 
वशम ई दसम कुछगी सन्देहनहीं ।। २३ ॥ जिसके कारण साधारण जनके समान 
उसके वशम हुए हरि शयन करते, फिर ओर. महात्मा्जकीतो क्या कथा 
हे । २४॥ सो स समय उस योगनिद्राकी स्तुति कदं जिसमे मुक्तहोकर सनातन 
भगवान युद्धकर ।! २५॥ पद्मनालं स्थित बह्याजी मनमे देसा विचारकर विष्णके 
अंगे स्थित भगवती योगनिद्राकी स्तुति करनेखेगे ।॥.२६ ।।' जह्माजी बोठे देदेवि 
तुमही इस जगत्का . निश्वय कारणहो हेमाता यह भन वेदवचनेसि. भटीभकार 
जानलियाहे जोकि सवके विवेकके करनेवारे विष्णुभी पुरुषोत्तम तुम्हार पभावे 
निद्राको प्राहु [ अनामेकांलोितशुङरूष्णांवहीभजांजनयन्तीसरूपामितिशरतेः ] 
।। २७ हेमाता तुम्हारी मोहविलासकी टीटाको कोन जानसकताहै मै मूढं ओर 
हरिविवश होकर शयन करे इसभकारसे तुम स॒बभाणियेकि मनमे निवाप करती 
देवतांकी कोष्मिंभी अतिविदरान्‌ निगृणात्मक तुम्हारी महिमाको कोनी 
जानता ।।२८॥। साखस्यवादी पुरुष भक्तिको जगात्मक क्ते कि यह्‌ चैतन्य भावर 
हित स्कर जगती कठँ कहातीहै सो स्या तुम रेसीहो कीन जो एसी होती 
तौ सब विष्णुआदि चैतन्यतासे विरहित किसपभकार विहितहेति ।॥ २९ ।॥ भाष 
सुगुण होकर अनेकभकारकी नाटकटीला करतीहो तुम्हार कृत्यविधानयोग्यको 
कौन जानति वीनकालेम आपको मुनिगण ध्यान कंस ओर तुम्हारा ष्या नाम 
कल्पना केरे ध्यान करते सो हेषवानी तुम्हारी अनेकभकारकी. टीला ॥२०॥। 
सदाह तुम जगतकी बुद्धि ओर बोध करनेवाली, ओर देदेवि देषतारओंकी सदा 
ससं दनवारीभीहो तथा कवि धृति कान्त भरदा ओर्‌ मातः स्व जने रिरप 
 हो।। ३१ 11 इमे अधिक सी वितकादतिपर याहे नो भर दुःसमागंके भापहिपर 
कगवानूको शयन कर्तेहुए मायाशबलहप सव जगती जनमी तुमको भने भत्व 


(४४)  देवीभागवत-भाषा । 


देवा फिर अलुमानादिकी क्या कथाह ।। ३२ ॥ देवि तुम बेदवादियोकोभी जाने 
को अशक्यो असिलाथता हेनेप्री वेद तुमको नक्िजान्तारै कारण किंवेद 
मसे पगट्दोतदै, यह तुम्हारा सम्पूणं काये भतयकषदे । ३३॥ हदवि फोन तुम्हरे 
पणं चरको नानसकताहै यदधमान्‌ हरि शिवम तथा दूरे देवता मेरे पत्र तथा 
ररे पुनि यह कोद तुमको न नानसकते टोकमं तुम्हारी महिमा दुवाच्यट। २४ 
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देवि यदि यज्ञम तुम्हारा नाम स्वाहा न ग्रहण कियानाय तो देवताकि यत्ने 
भागकी भाषि नहीहोती इससे तुम देवता्भकेभी दति देनेवाीहो ।। ३५॥ हृदेविं 
रथम कल्पमे तुम हमारी रक्षकै भर अकी हमको दैतयेसि भय हुआ हेवरदा- 
यक देवि म भीतहोकर तुम्हारी शरणहू अव मधु कैट साथका भय योर इससे 
रक्षाकरो ।॥३६। इससमय विष्णुनी मेरे दुःखक नर्हनान्तेहं कारण किं तु्हारे 
आधीन उनका शरीर होरहाहै यातो भगवानृको निरासे मुक्तकरो अथवा इन दोना 
दानेवेन्द्रोको मारो हेमंहानुवि जैसी तुम्हारी इच्छाहो वैसाकरो 1 ३७ ॥} देदेवि 
जो तुम्हरे परमभावको नरहीनान्ते बे थो वुद्धिवि हरि हरका ध्यान करत हनन 
नि मन तुम्हारा प्रगट प्रमाण जानाहि जो विष्णुभी दिवशहृए शयन करते ।। ३८॥ 
लकषम नारायणको नगानेकेो समथं नदीं कारणक यहपरी दु्हारे आभीनंह हेन- 
ननि विदित होतार किं तुमने. बलात्कारसे उनके अयने वशम किया निसकारण 
वह तुम्हारी वशीरूता हनेसे इनको नहीं नगातीँ ॥ ३९ ॥ जो भूमिमें तुम्हारी 
क्ति परायण होकर ओर देवताओंका भरनन छोडकर तुमे टीन हृद देवि ३ 
स्‌, निकाम तुम्हारा भजनं करते कारण किंवे तुमको स॒वकी जननी अगर 
1 ¶कानि सीत हति जरि एर वं ओर 
एके गुण नाने कहागये सोता विदित नदीहिति इ्तसमय भगवान्‌ निद्ासे परवश 
हए हेभगवती बह मानवती तुमहारीही शक्तिरै ॥४१॥ तुमहीं सव नगतकी कि 
महाभषाववालीरो) यह सव तुम्हारा निमांण किया भावमामहे तुम अपने निर्माणकियि 
मोहनारमं कडा करतीहो जिस नेना चिर 1 
यगादि आपत दिक निसमकार्‌ नट अपने नारकेमं विहार करताहै ४२ प्रथ्‌ 
यगा आगे विष्णुको भगट किया, ओर पाटन करनेकी उनको शी 
दीदिःभोर विवशकियि इत संब नगत्को रका करतीरे कदेव 18 
सोकर ॥॥४२३॥ देष धद भेदी सका व वेवि जो तुमको अच्छा लगे 
ा करकैः अव मेरे मारोकी इच्छा नहो तो मौन 


त्यागकर भरे ५ . =, =+ 
त्यागकर भरे उपर दयाकरो; इन काठ स्प दैत्यो क्या भगर कियाहेः अथवा 


प्रथमस्कंष-अ०.<८. (४५) 


देभवानि क्या भेरा हास्य कनेक रेस कियार ॥ ४४ । ने आपकी अग्रत 
चेष्टाको जाना कि इससब नगत्को उतपन्न करै स्वतत्रतोसे रमण करती हो, ओर 
फिर ीन करंटेतीहो रेभवानि क्या अब इतीभकार भेरे माकी इच्छा करीरे 
इसमें क्या विचि ॥। ४५।। अच्छे हेमातः भेह आप भेरा वध किये 
हेनगदम्बिके मुञ्चको इससमय मरणका दुःखनहीं है, परन्तु तुमने ` जिसको पथम 
जगत्का कृता कहकर भगट किया, वह्‌ दैत्येसि इतरो शृत्युको भापहुभा, यह्‌ बदर 
अपयश रगेगा ॥ ४६।। हेदेवि वार्टीला वा कोमल टीटावाढी तुम उ इससमय 
भयेकर रूपकरो नो तुम्हारी इच्छाहो तो इन दैतथोकोभासे व ृक्िवधकरो ओर नहीं 
तो हरिको जगाओ, वा दैत्योको मारो कारणं किं सवरव समरे आपसे सिद हेते 
ह ।। ४७ । सूतजी बो दसपरकार बह्लाजीनि तामसीदिवीकीं स्तुति की तव वह नारा- 
यणकी देहुसे निकलकर उनके पाश्वमे स्थितहूदं ॥ ४८ ।॥ अतुरतेनस्वी विष्णुके 
सव अंगोको त्यागन करके उन दोनोके नाश करनेको निरगतहूदं ।४९।॥ निससमय 
जनादन कम्पित शरीर हुए तव ब्रह्माजी यह देख बडे परसन्नहुए ॥ ५०) 

` इति शरदिवीभागवते महापुराणे भथमस्कंधे विप्णुप्रगोधोनाम सपमोऽध्यायः।। ७ ॥। 


भ अष्टमोऽध्यायः < 
कपिवौटे देमहाभाग इस कथाम हमको महासन्देह वेद शार पुराणं हमको 
निश्चय इभे ।। १ ।\.कि जज्ञा विष्णु महेशं यह तीन सनातन देह हेमहामते 
दस ब्रह्माण्डे इनसेपरे कुछनहीं है ।। २ ॥ नहला रोकोको सृजन करते विष्णु पालते 
ओर रुद्र संहार करते यह तीन दसम कारण ।। २ ॥ यह तीनों देवता एकी 
मर्िकेतीन हए ओर रल तत, तम, यह तीन गुणकी बहा विस्णु महेशकी तीन मृतिं 
ह! ४ ॥ इनी भगवान्‌ विष्णु स्वभे पुरुषोत्तम यह आदिदेव जगना 
सवका करम समं ह \। ५! अतुल्तेजस्वी विष्णुके सन्मुख कोदेषी कुठ करे 
फो समथ नही है, उन विष्णो योगमायाने केसे विवश होकर शयन कराया ॥।६।। 
उनका विज्ञान ओर्‌ जीवनकौ येष्ठा क्याहुद देमहापाग इसमूःमुञक सन्दहह आप 
यथाोग्य कटिमे ।। ७ । वह शक्ति क्याहे जिसने भगवान्‌ विष्णकाभ नीतलियारे 
वह्‌ फेरे भगवद ओर कैसे समर्थ है देसुतरत केते वह शिं कहती ह ॥<८॥ जो 
सर्वर वादेव विष्णुर परमात्मा परानंद सखिसारनद ` विगरह्वाखेह ॥ ५ ॥ सवके 
करेवाठे, विरन, सर्वव्यापक पवित्र होकर वहं केसे निद्राके वीभू हए ।। 4 ° 





व 


(४६) देवीभागवत-भपषा । 


` यह हमको बहा -आश्वयै ओर सन्द हेव्यासरिष्य सूतनी.यद्‌ हमारा सनद 
करो ।॥११॥ पतनी बोले सन्देहो चराचर विका केन दर्‌ करकता ह 
ओरं नह पुत्रादि सनातन सुनिभी इते मोहित दीति ह ॥ १२ ॥ निभ इस 
प्रम नारद्‌ ओर क्लिप ससम अशक्य रकि भे दसम क्यौ कहसकताहू।। १२ 
देवताओं विष्णु सर्वेगामी सेके पालक, जिने विशदरुप यहं सव चराचर जगृ 
भगटहूआहे ।! १४ ।। वे परातर देवको प्रणामकरं उनकी सव उपासना करतः 
देनारायण हषीके वासुदेव जनान कं 1) १५ ओर को महादित शंकर 
शिरस्‌ तरनव पाचमुख शूपाणि वृषभध्वज । १६ ॥ सव वेदम गीयमान 
उयम्बक कपर पंचमुख गोरीको अधम धारणकिये ॥ १४७॥ कैटासवासमं 
नि सव शक्तिसे युक शतसमूरूसे युक्त देव दक्ष यजञके विघातकफो भजन कमते 
है॥ १८॥ तथा वेदवादं दिन दिन प्रभात ओर संध्याम ओर मध्याहमें अभक 
स्तोतरेि सूयैकी सुति करे । १९ । सव वेम सूयैकी उपासना उत्तम कही 
उन महात्माका नाम परमात्मा कहा ।॥ २० ॥! तथा देवरे सर्वन् अग्निदिवताकी . 
सतुति करते जिलोकमति इन्दर ओर्‌ वरुणरै । २२ ।। जि गेगा अनेकप्रवाहसे 
वती है इसीभकार महरि सव देवताभेमि.दिष्णको कहाहे 1! २२ पण्डित 
तीनही प्रमाण पठते ह भत्यक्ष अनुमान ओर तीसरा! शब्दभममाग ॥ २३ ॥ कोई 
उपमान ओर मिलाकर चार्‌ परमाण पठते कोई अर्थापत्ति मिराकर पांच 
पते ह ।॥ २४ ॥ ओर साक्षि रेतिह्यरूप मनीपिगण भोराणिक रूम सात 
भमाण पेते ह इसपरकारमे इन भमाणेतिभी जल दुर्वय है ॥ २५ ॥ इसमे 
ुदधि ओर आगमे पितकै करना चहिये) निशवयातििका बुद्ति बारवार विचा- 
करके \.२६ ॥ दुिमायफो भतयक्वसतुका विज्ञान बरवार विचारा चालय 
1 ओर्‌ शि्टंका मागे अनुुरण करना चाहिये !। २७ ॥ विद्वान रा 
कह द ओर पराणामेभी पसा किलाह ह्ाको एटि करकी शक्ति हरं पाटन- 
९१२८३ रहार ॥ शेषं ओर कूम पूिथारणकी शिरै२९ 

॥ १०॥ क त्ते भवि सपक ररगामक शनि 
> ^ ^ ढा पिवजित होकर शिवी शिवताको मापते भो शक्तिहा- 

¶ ९ पण्डेनि उपतको अततमथ कहे ।। २१ इसमकार 


न कार सवच स्थावर जंगम भरतेमिं 
महा तपस्विो बहम स्तम्ब परथन व 


€ 


नत इस गतम बह्माण्डमे ३२ शक्तिके विना 


= 


प्रथमस्केधप-अ० <. (४७) 


चराचर वस्तुमान िंदनीयदैः दीनशक्ति. शुके विनय करो गमन .ओर भोन- 
नम अशक्त होताहै ॥ ३३॥ इसमकार सर्वगामिनी. शक्ति बहन कहातीरै बुद्धिमान 
को विचारपू्वक भटीपताति उसका सेवन करना चाहिये ।। -३४.॥ विषम वह 
सात्विकीशक्तिहं उसके विना कह कुच्छकर कम नदीं करतकते बहाम राजसी शकि 
उसके विना षह .कु नहीं करसकते ।। ३५॥ शिवे तामसीराक्तिर इसि बद 
संहार कर सकते इसपकार मनसे सम्पणतया विचार करके ।। ३६ \। यह शद्ध 
जहञाण्डकी रचना करके पाटना करतीहै, इच्छासे ही चराचर अगतका -रीहार कर 
तीहे ।॥३७॥। विष्णु हर ब्रह्मा अग्नि सूयै वरुण विनाशक्िकि कोरी अपना काय 
नहीं करसकतेहे ।॥३८॥ वे स देवता.उससे युक्तहोकरही अपना काथ करो है, 
वही ` कार्यं कारणे भत्यकष विंदितहोतीहे । ३९ ॥ वह सगुण निरगुणके भेदसे मह- 
पियेनिदोषकारकी करीर रागी सगुणका ओर विरागी निर्गृणशक्तिका सेवन करते ४० 
वह अर्थं धर्मं काम मोक्ष चारो पदार्थोकी स्वामिनी विधिपूषैक पजा. की 
मनोवांछित अ्थौको देती । ४१।॥ ओर मायासे आवृत्तहृए मूढ उसको 
जान नहींसकते है ओर जानकरशी कोई मनुष्य दूसरोको नहीं बताकर मोहित करते 
ह ।। ४२.।। प्ण्डितजन अपने उदरपूर्तिके निमित्त कलिके पररितहुए अनेक पाख- 
ण्डवरित करै ।।४३।। इस कटियुगमं हेमहाभागो अनेकभेद होगे वेदबाह्य ध्म 
दृसरे युगेमिं कषीनरीं हेति ।।४४।। विष्णु अनेकव्ौतक उग्रतप करते ओर 
बह्मा हरदि देवताभी उस परमात्मिका शक्तिका ध्यान करे ॥ ४५॥ पे 
तीनों देवता सदा इच्छा कसे हुये बह्मा विष्णु महेशर अनेक यज्ञ करते ।। ४६ 
वह बरहम नाभ्री परात्मिकाकी शक्तिका ध्यान करतेहुये उनको सनातिन नित्य 
मानकर सदा ध्यान करते ।। ४७।। इसकारण निश्वय करे वल बाहणोको सदा 
-शक्तिका ध्यान करना चाहिये हेयुनिश्रेध सव शार्चोका निश्य॒जाननाचाहिये, 
।} ४८ ॥ ने यह सब श्रीकप्णंसे सुना ओर उनि नारदी सुना, नारनीने 
जहासि भर प्रजापतिने विष्णुस सुना ४९।। दूसरोके वचन ुदधमानांको नमानने 
सुननेचाहिय रतनिश्ययवारे विदानो को पगवृतीकां सा सेवन करना चरिथ॥।५०॥ 
 अशक्तकी चेष्ठा प्रत्यक्ष भी तो देखनी चाहिये इषसे सुब प्राणियाम॒ शाक्त 
देखनी चहिये । ५१ ॥।. # ति १ 
` . ` इति श्वदिवीभागवते महापुराणे पथमस्कन्येऽ्टमोऽध्यायः ।। ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः हि | नि ` 

सूतनीेरे भिससमय उस जगहुरुके शरीसते निद्रा निगु तथा नेव हृद्य 
ओर नापिकासे तेन निभतहुभा ॥। १ ।। तव वह उत्तम तामसी शक्ति नित होकर 
आकाशम स्थितहू ओर बार वार जंभाई ठेते हए जगन्नाथ जागे ॥।२। तव उन्टन 
रये व्याकुल भजापतिको देखा;भर वह महा तेजस्वी मेघुके समान गभीरवार्णीमि . 
बोट ।। ३॥ विष्णु बोरे हे बह्मा तप छोडकर तुम्‌ यहां केम अय आर तुम्‌ भयत 
व्याकुल यौ हो ।।४।। बह्लाजीबोटे देदेव्‌ पके क्ेमलसे उत्यन्नहुए म॒धु कटने ` 
त्य घोररूप महाबली है ।। ५।। हेलगत्पे उन दोनंकरि भयते भ तुम्हारे समीप 
आयाह हेवासुदेव भयंसे व्ाकुठहुए विंचेतन मेरी रकषाकरो ।॥ ६ । विष्णु वाठ 
तुम स्थितरहो भँ उन दोनोंका वथ करगावि मढ गतायुष होकरही मेर॑समीप युद्ध 
कृलेको आये ह ।। ७ । सूतजी बोटे देवेशकं एसा कहनेपर वे अतिवली दानव 
ब्ह्मा्ीको हठे मदमे गर्वितहुए वह भाषहुए ।। ८ ॥ निराधार॒विगतज्वर होकर 
मदोन्मत्त ष ब्रह्माजी कहनेखगे ।। ९ । वहसि भागकर इनके समीपम क्यों 
अयेहोः ओर युद्धकरो दस पुरुक देखतेही हम तुस्चको मारड्टिगे ।। १०) ओग 
पीठ सर्पशय्यापर स्थितहए दसकोभी मारडादिगे सो तुम अव सेयामकरो वारम 
तुम्हारा सहं रेसाकदो ।। ११ ।! सूती बोढे यह्‌ वचन सुनकर जनान उनसे 
बोठे हेदानवो तुम मेरे साथ संयामकरो ॥ १२ भँ तुम दोनों मतवालका मद 
ह्रणकरगा देमहावटी महाप्नागियो यदि इच्छाहो तौ मेरे साथ युद्धकरो !। १३। 
यह वचन सुनकर क्रोधे व्याकुल मन होकर वे निराधार नलम स्थित होकर युद्ध 
करनेख्गे 1। १४ ॥ तव मधु फोधित होकर हरिके साथमे युद्ध करनेको स्थितहुभा 
ओर कैटभी चखा ॥ १५)! उनका मत्त-दो मकि समान युद्ध होनेखगा मृधके 
न्त होने केदभ सैयाम करनेलमा।।१ ६। किर मधुफिर कैटमा इतपभरकार वारंवार युद्ध 
करे ओर रागसे अधेहो भु विष्णुस संयाम करनेरगे ॥१७।। उप्को वह्ला भर 
अन्तरि स्थित देवी अवलोकन करतीथी ओर वे युद्ध करौहए न थके विष्ण- ` 
को भरम्‌ हेनेलगा ॥ १८ ।। जव युद्ध करोहुए पांचस्हस्व वीतगये तव भगवान 
ने उनके मरणका कारण विचारकिया । । १९ ।].कि भने पाचसहख वपैतक वरा- 
भा ह तो पिम विहते ॥ २०॥ 
५१ कह पथा ह्‌ दोना कुशरभू्व यहो क्या कारण 


| होगा पह बात मनते विचारक शोचगेठगे ।। २१ ॥ इसमकार्‌ वे दोनों मदोन्मत्त 
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` हरिको चिन्ता कले देसकर मनम बडे भस्होकर भेव गंभीरवाणीसे भगवास्े 
क्रमे ।। २२ ॥ हेविष्॒ यदि मम बर नहीं है ओर युते शान्त होगयेहो 
ग कहो रि हम्‌ तमह दूर समकार्‌ शिरपर अनलीकरो ।। २३ ॥ देमहा- 
मतद समथ होतो हमारे साथ युदधकरो तुमको मारकर ठम चतुर्मु पुरषका वध 
करगे ।। २४ ।। सूतजी बो भगवान्‌ विष्णु यह उनके वचन सुनकर सामपुक 
मनोहरता वचन बोढे ।॥। २५ ।। भगवान्‌ बोले रात शीत पतिते शृच्चत्यागी 
आर बाठकपर वीर श्त्याग नहीं करते यह सनातनधर्मे है ।। २६ ॥। मनि तुमसे 
पा चसहसवषतक युदधकिया मँ इकलाहूं ओर तुम दोनों महाब करमृसे यु 
करते र्हेह ।। २७ ॥ तुम दोनेनि मध्यमं वारंवार विभ्रम किया मै पी विभाम 
कर तुमे युद्ध कर्गा इसमे सन्देह नहीं ।। २८ ॥ तवत तुम बलवान मदोन्मत्त 
स्थितरहो भे विश्राम करक फिर न्यायमागेते युद कर्मा ॥ २९ ॥ सूतजी बे 
यह उनके वचन सुन दोनों दानव विश्वास्रको भाषौ सयाम निश्वयकर दर 
श्थितहुए्‌ 1 ३०} वासुदेवं चतुमुंखं उनको अतिहूर स्थित देख उरक मारनेका 
कारण मनम ध्यान करनेटगे ।। ३१ ।! चिन्तन करतेही यह वाक्त जानी कि देवी 
ने शनोको वर दियाहै ओर सेमे शच्छापर मरण ओर शान्त नहगि ।। ३२ न 
नसे वृथा युद्धकरिवा भर मेरा श्रमृभ वृथागयाः यह निश्वय जानकर मँ अव इनसे 
कमे युद्ध करंगा । ३२ । विना युद्धकिये यह यहासे किपतभकार जायगे यह 
, मददरधित दानव विनामे बडे दुःखवदायी हेगि 11३४ भगवतीने जो इनको वरदियाहे 
मोरी वहा दुधेटैः कों दःखीपी अपनी इच्छते म्रणकौ इच्छा नहीं करता 
11 ३५ 1 रोगम्स्त दीन मरताहुभाभी रयु नदीं चाहता किर पह दोनों मदोन्मत्त 
क्यो भृतयुकी इच्छा केरे ॥ ३६ ॥ सो दृससमय कामनादायक वियाशक्तिकी 
, शुरणहूं विना उसके भसन्नहुए कामना पिद नहीं होती ॥ २७ ।। इतभकार्‌ विचार 
कर आम स्थित योगनिदरारूप मनोहर शिपाको देसतहृए ।। ३८ ।। आरं वह 
अवयाता हाथ नोडकर उनको सन्तु करोहुए उन दोनेकि नारके निमित वरवा- 
, यक शवनेश्वैकी ार्थना कल्ये ।। ३९ ॥.विष्णु बोले हेमहामाये ! इर आर 
संहारकारिणीदेधी अनादि निथन चण्डि भुक्त पक्की देवाी शिवे तुमको भणाम 
ह 11 ४०॥ तुमह सगुण निगुंणहपकेे भँ नहीनान्वहूं ओर जे तुगहार अस्य 
` चरि रनकीतो कौन कै ॥ ४१ ॥ वैँ हार दुधैषषव जलयुकाह ज, 


. 


# 
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लिदित होकर विचेतन होगयाथा ॥ ४२ ॥ ब्रह्ार्जनि यत्ूवैकं मुहे बारंबार 


क 


[4 [> न ॥3 प्रवद्ध नट 
बोधिती किया परन्तु सर्वथा संकोचित पडिन्दरिय हीनेके कारण ‡ वु न 


= त्व न अ भ 
 भ॥ ४३ ॥ हेभ्बिे तुम्हरे भभावते मे अचेतनत्वको परपहुभा अर तुम्हार 


= रान्तद सै 
छोकेसे पै भबुदहृभा भोर बहुत युदकिया ।॥ ४४ । भतो भ्रान्त र्‌ वह 


देनो डान पिके कारण शान्त नहुए ओर वे दोनोबटी बह्याजीके मारनेक्‌। सनद 


इए।४५॥ हमान तव भनि ददु निमित्त उनको संग्रामम वुखाया) ओर उनके 
साय ने महार्णवम घोरयुद्ध किया ।। ४६ । परन्तु उनके मरणम भने महाअटत 
वरदानको जानायह जानकर तुक्च शरण देनेवाटीकी शरणमे प्रापु ॥ ४७।। 
हेमातः ! अब मेरी सहायता करो मँ युखकरमसे सिननहरहाहूं देदुःखनाशिनी वह 
तुम्हरे वरदाने दर्प । ४८ ॥ वे पाी मुज्ञको मारको उत अवम स्या 
करं कहां जाऊं देस कहनेसे तव देवी हास्य करके वोटी ।। ४९ ॥ वागुदेव 
जगन्नायको परणामं करताहुभ देखकर वटी हे देवदेव ! दिष्णु री युद्ध 
करो ।५०। तथ इन शूरो वचना करके मारो मे दोना दानरवोकरो अपनी वुचमि 


मोहित कहंगी ।॥ ५१ ॥ हेनारायण ] मेरीमायासे मोहितहए गोनोका वधकरो ` 


सूतजी बोरे परीपिपरे उनके वचर्नोको विष्णजी सुनकर 1 ५२1] फिर उप्त महाणे- 
वभ संग्रामस्यलमं आनकर स्थितहुए आओ वी महाबटी वीर युद्ध करगेको 
अधि ॥ ५३ ॥ विपु बरही स्थित देखकर दोनों भसत्नहुष ओर बोले चारै तुम 
स्थितहो चह चतुर्पैन युदकरो ॥ ५४ ॥ कारण कि नय पराजय अवश्वही ठैदा- 
[कनि [५ भ @ न, + ^| क 
धीन सवलक। जय होतीहं कपी देववश दुषैकप्ी जय पाता ॥ ५५ ॥ इसपर 
कार सया महापाको हषे शोकन करना चाहिय पटेधी दानव धैरीने बहू भ 
ध ६ ॥ ५६। अव इनके साय युद्ध सते प्रानित हूए, सतनी बोटेरेसा कट- 

(१ ¬| [> मौर < (~ न 
१ महाभा यद्ध॒ को स्थितहुए ॥ ५७ ॥ ओर देखकर अदभुतकर्मा विष्ने 


` उनके षति ताडन किया ओर वही वरी मृषसि हरिको ताडन करतेहुए॥५८॥ 


स्तर परस्पर बडादारुण युखहुभा) तव उन महावीय मानेको युद्ध करताहवा 
सकर नारायण ॥ ५९ ॥ नम्रहषटसे पगवतीकी ओर देखनेलगे सूतनी पोरे 
उकषसमय विष्णुको करुणारससे संयुक्त देखकर । ६०.।। वृह ताश्रलोचनी भरसे 


५ ४५ भ 
ई अर.उन दोनों अपुरोको देखकर कटा्षयुक्ता कामबा्णेसि उनको ताडन कर 


५.0 सं मन्दहास्य ओर प्रमावसे यक्तं रोग > 
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देत वह दोनो पापात दरवीके पत्र पिोकनते मोदित होगये। । ६२ ॥ ओर 
उनको विशेष देख कामबाणमे पीठितहुए ओर देवीकी कान्ति देखकर वह स्थित- 
हए ॥ ६३ ॥ भगवाचूनेभी वह दषीकी चे देली ओर कार्कुशठ भगवान्‌ 
उनको मोहित हुभा जानकर ॥। ६४ ॥ हसते मेव शीर वाणीति बोरे तुम 
दोनोवीर यथेच्छवरमौगो ।। ` ६५ ॥ ग तम्हरि युपे भ्रसन होकर वरटगा पमे 
अपन साय पहली यदध करते बहुतसे दानव देले है।॥ ६६ ॥ परन्तु तुमसा 
नको देखा न सुना इसकारण भँ तुम्हरे अतुखुबल्से भरसन्नहूं । ६५७ ॥ मेँ तुम 
दोनों महाबरी भाताभको यथेच्छ वरदुगा सूतनी बोरे ! यह विष्णुके कचन सुनकर 
वेदनो असुर कामसे पीडितहूए अभिमानपर्वक !! ६८ ॥ जगत्की आनंद करनेवाटी 
उरु मृहामायाको देसतेहुए कामंसे आ होकर कमरटोचन विष्णते बोरे हहरि 
टम याचक नरै तुम ्या देनेकी इच्छा करतेहो हम दाताहं दे देवेश! तुमको व्र 
देके ॥६०।।७०॥। हेहषीकेश तुम अपने मके अशिलषित वरकी हृच्छाकरो 
देवासुदेव हम तुमरे अद्ये परस ।\ ७१ ॥ उनके यहं दचन सुनक 
भगवान्‌ बोले जो तुम हमारे ऊपर पस्नहो तो दोनो हमारे वध्यहो ॥। ७२ ॥ सूत 
जी बो दोनो दानव विष्के यह वचन सुनकर वद िस्मितहुए हम वैचित हए 
यु विचारकर शोकसे व्याकुर्हुए ॥ ५२ ॥ म॒नसे विचारकर दे दानव विष्णुरे 
बोट ओर स्थरहित जलमय श्रमिक देवकर कहा ॥५४॥ हेहारं नो तुमने पे 
द्र नेको कटा तौ आपी सत्यवाक्‌ होकर हमको रदीगिये ॥ ५५ ॥ देमधषन 
आपि निर्जल देशम हमारा वध कीजिये इसभकारसे आपि सत्यवचन हनिये ॥५६॥ 
तब गान्‌ चक्का स्मरणकर दैत उनसे बोरे हेमहापागो ! (भ 
ुमहारावध करूंगा ॥ ७७ ॥ यह  कंह भगवानूने अपना उदे वसता करके 
उनको निर्जलस्थान दिखाया ओर कश्च ॥५८ ॥ हेदानवो यह जठ नह हं अपना 
शरीर यहाँ त्यागो भँ ओर तुम अकी सत्यवारहेगि ॥ ७९ ॥ यह सुनकर वे दोनी 
अने विचारकर अपन भह सहस योननका करोह ॥ ८० ॥ विस्मित 
होकर भगवान्न अपनी जषा दतीकरदी तव वहं उत परम्‌अ जंघा शिर धसे 
दए॥ ८१॥ तव विषणुने चकमे उनका शिरेदन करदिा, जपम वेगे यकि 
ऊपर उनका शिरछेदनकिया ॥ ८२ ॥ उपीसमय मधू आ कैट भागरहिव हए , 
उने भवते सम्यणे सागर व्याप्त होगयां ॥ ८३ ॥ पर सवं ओर से उस पृथ्वाका 


(कर) ` = देवीभागवत-भाषा । 


गमेदि हा देुतो्वरीकारणसे यृतिका गये ॥ ८४ ॥ नी कठ 
एने पा सो हमने वभेनकियाः महाविया महामायाका ११। सदा सेवन वि | 
चाद्ये ॥ ८५॥ सव सुरमुरोि उस प्रमगकतिका आराधन करना चाह 
दरस अभिक तीनो शवनम ओर कु नहीं हे ॥ ८६ ॥ यह वेदशाशचका निर्णय 
सत्यै सत्यै, निेण वा सगुणरप पराशक्तिका पूजन करना चाहं ॥ ८० ॥ 
ति श्रदिवीपागवते भाषारीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
` (न्ध 

दशमोऽध्यायः १०. | 

रजसि ऋषि बे देसूतनी आपने कलापि महातिनस्वी व्यासजीन यह सुव पुराण 
बनाकर शुकेदेवनीको पाया ॥ १ ॥ व्यापतनीनि तप करके शुकेदेवजीको कसे 
उत्पन्न करिया जो आप्ने व्याजे सुना वह सब वणन कीजिये ॥२॥ सृतजी वे 
सत्यवतीसुत व्यास्जसि शुकदेव जैसे हए वह कहताहूं जिसपरकार योगियेमं अष्ट शुक- 
देवजी उतन्रहृए ॥ ३ ॥ एकसमय सत्यवतीपुत्र व्यासजी मनोहर सुमेरुके 
शगमे पुत्रके निमित्त षडा तप करलेलगे ॥ ४ ॥ अर नारद्जीसे सुनकर वक्धीज ` 
एकाक्षर मेजका जय करेगे इसप्रकार पुत्रकी इच्छसे तपोनिधि महामाथाका ध्यान 
करनेटगे ॥५॥ अधि ¶मि वायु अन्तारेक्ष जक इनको शक्तियो संपन्न भेरा पुत्र 
हो यही निश्वय क्रियेथे ॥ ६ ॥ ओर १०० वधेतक व्याप्रनीने कृपी आहार 
निया, शिवा ओर शिवको. आराधन करोरहे ॥ ७ ॥ शक्ति सर्वत्र पननीयेहे एसा 
वारंवार मनम निश्वय करके कि अशक्त निंदित होता ओर शक्तिमान पूजित होहि 
देवीकी पूजा कसे ॥ ८ ॥ जहौ पवैतश॑गपर्‌ कर्णिकारका अदत वनथा नहँ देवता 

` कीडा कसते ओर मुनिजन अधिक तप करतेथे ॥1९॥ आदित्य वसु रुर मरुत अधि- 
-नीकुमार मुनि तथा दृसरे बरहवादी जह निवास करतेथे ॥ १० ॥. उस गीतध्यनिसे 
ब्दायमान सुवणगिरिके शृगमं धमता सत्यवतीपुत्र व्यासरजी तप करतेथे ॥ ११॥ 
तव इनके तेजते चराचर विभ व्याप होगये, ओर वु्िमात्‌व्यासजीकी नरा अमि 
वणेकी होगई॥ १२॥ तव्‌ इनके तेजसे इन्दरको भयहभा तव इन्द्फो भयते व्याुरुदेख- 
.क२॥१२॥ इन्दे भगवान्‌ सबोठे दन्द तुम कयो ीतहो अयने दुःखका कारणक- 
ह)।१४।।तपस्वियेति की अमृ नहीं कणा चास्मि ृत्ेशक्तियुत जानकर महिं 
रिवन" क कती रीका अहित नरी चहो यह वचन्‌ सुन इन्द 
१ सजौ क्यो तप करो उनके मनम कया अंपिलापारै शिवनी 


श 
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बोले पु्के निमित्त व्याजी कठिन तपस्या कर्ते ॥ १७ ॥ सो वपं होगे अवरे 
उनके निमित्त परदृगा सूतजी बोले यह्‌ कहकर दासे युक्तं परसन्नमन ।¦ १८ ॥ 
भगवान्‌ गहरं शिवजी व्यासजीके निकट जाय बोरे हे व्यान उठो तुम्हरे रे 
पुत्र होगा ॥ १९॥। सब तेजसे यक्त ज्ञानी ओर तुम्हारी फीरिका करोेवाडा होगा 
तथा सम्पुणे प्राणियाका प्यारा तुम्हारा पृत्रहोगा ॥ २० ॥ ओर साप्विकं गणे 
पूणे सत्यपराक्रमी होगा सूतजी बोरे व्यासजी यह मनोहर वचन सुनकर ॥ २१ ॥ 
शिवजीको पणामकर अपने आभमभे गये ओर बहत वषो भ्रमसे आतुर हृएआभ- 
मम जाकर ॥ २२ ॥ अरणीके सहित गृहृ अधिको मथनेखगे उन चिन्ताकसे 
हुए आर अथिमथनं करे महात्माके सन्मुख सहसा पुत्रकी उत्पत्ति हृ मेथन्‌ दण्ड 
ओर अरणकं संयोगे उतन्चं ॥ २३ ॥ २४ ॥ अधिके समान यह मेरे पच फैमे- 
` इभा प्रकी प्रगट करनेवाठी शीतो हमरे दैही नह ॥२५॥ हपसम्पन्न अच्छेकु- 
म उतपन्न पृरतिवता खी जो चरणोंको शङ्लाके समानेहै किसपरकार स्वीकार 
कं॥ २६॥ प्के उत्प करनेमं दक्षपंतिके वतमं सदास्थित पतितत दक्ष भोर रूपवती 
कमिनीभी ॥ २७.॥ सेच्छति सुखेनेवाली खीरी सवा वंधनरूपहे शिवी कामिनी- 
हप पाशसे संयुच््दीै ॥ २८ ॥ भ किसपकार दुधंट श्रहाधम कर्‌ सकताहूं यह उनके 
विचार करने प्र दिव्यरूपवती . पृताची ॥ २९ ॥ सथीपही आकाशे स्थितहुह दश- 
नपथमें पापहरं उप चंचल अंगवाटी श्रेष्ठ अप्राको समीपमे स्थित देखकर्‌॥ ३०॥ 
तुरतही धतव व्या्रजी कामे पीडितहृए ओर विचारनेलगे अव इस संकटमं क्या 
करः ॥ ३१ ॥ धर्मके आगे भप्त कामकनाकसे दुरासद जो इसको अगीकार्‌ कर 
जोकि भङ्धे वदन्‌ कसेको आदे ॥ ३२ ॥ तो मुञ्च विहट्की तपस्वी ईती करः 
गे कि यह सौ वर्षृतक संहाघोर पयकसकेभी ॥३३॥ महातपस्वी अप्राको देखकर 
कसे व्याकल होगये अच्छा यदि अतुरुसुख भिदे तो चा निन्दाभीही ॥ ३४. ॥ 
जो गृहस्थाश्रमे पजह्यी सुखकी पातर सो गृहाम सुख ज्ञान ओर सृक्तिका देने- 
बाढा कहे ॥ ३५ ॥ वह दरस देवकन्या तो हही नहासकता) ११ नारद 
पटे एक कथानक सुनाथा ॥ ३६ ॥ किं पुरूरवा राजा उवशीकै वशीभूत हकर 
प्रागृत हृएथे ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीदिवीभागवते महापुराणे पथमस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


1" 
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 ऋषिबोटे राजा वः; देवकन्या उर्वशी कौनथी, आर उस महात्मा राजां 
किंमकार कषटपायाथा ॥ १ ॥ देसूतजी हमत यह सव कथानकं न भाप्के 
मुखम च्युतरसको हम्‌ सव सुननेकी च्छा करते ॥२॥ हेसूत तुम्हार 1 
का वाणी अपृतसेभी गहै भर हम अमृतमसे देवताआके समानं त नहित ॥ ॥ 
सूती बोटेदेमृनियो अप दिव्य मनोहर कथाको रवण कीजिये म = र 
व्यासजीके मुखस सुनी कथाको कहताहूं ॥ ४ ॥ ब्रहते गुरुक ^` तार 


<. 


नामवालीथी जे रूप यौवने संयुक्त सवीगमं मदत विहटथी ॥५॥ एकम॒मय वह्‌ अपन 


यनमान दमक घर्म चनद्माने उसको अतियोवनवती देखकर ॥६ ॥ उस 
चनद्रसखीप्र कामात्रहोगये ओर्‌ वहभी चन्द्रमाको देख कामसे पीडितदुदं ॥.७ ॥ 
तव्‌ वे रोनों परस्पर भ्रमयुक्त कामसे व्याकर इसप्रकार तारा ओर चन्द्रमयोन्म् 
होकर कामबाणंसे पीडितहृए ॥८॥ ओर परस्पर सपृहायुक्तहो मवमत्तह रमण कर्‌- 
नेग इसप्रकार रमण कसते उनको कितने एकदिन होगये ॥ ९ ॥ उधर्‌ ब्रहस्पति- 
जनि विन्ताकरकै तारके वुखनेको शिष्यको भेजना परन्तु वह चन्द्रमाके वशीभृतहो- 


क 


नेसे न आई ॥ १० ॥ ज चन्द्रमनि बारंबार शिष्यको ठोरायाः तव कध कर्‌ 
बृहस्पति स्वयही गये तब बदीबुिवछे ब्रहस्पति चन्द्रमा धर जाय मद्से ईसते- 
हूए चन्द्रमसि करोभकरबोटे ॥११।१२॥ देचनद्र यह कमेभमसे गितकमं तुमने क्या 
किया मेरी य्‌ सुन्दरी भायां तुमने क्यों रोक रक्खीहे ॥१३॥ म तुम्हारा देवगुरु 


९ यह्‌ कथा अध्यात्मपरर्महि वृहस्पति ब्रह तारा तारक विद्याहे नव चन्दमारूप मन उसको 
ग्रहण करत गर आत्मन्ञानका विचार न करक सिद्धिकामना करताह तव वह्‌ तारक विदा 
जगदपर होतीै ओौर ब्रह्न उसको यहण करनेकी इच्छा करते तब इस मनकी जर काम कोष 
रूपी दैत्य होतेह ओर आत्मज्ञानी देवताओसि विरोध हीते तारकविद्या नरीरहसी उससे 
नवम मृत्वा इषरूप पूत्रदोत दूसरे इस कथाका यदमी आशये क ुमषठओोंको इन्द्रादि 
कसे वृत्ति हटकर बहामेहौ भापिरो इन्दादिोकके सुखभीं तुच्छ ओर अज्ञान्तिकर तथा 
योनयरदे तीसरा यही उपदेशे कि महात्मार्ओको सीका संग शकर होते चौथा यह 
महे क युबाद्धिमोकों एकाकी किसके स्थानपर कमी जनिना उनितनरीहै जसा कि एकमात्र 
नालाग भायायें कमो यनमानोके गृहमे निवास करतीरै इसमे बहधा भयंहे इसकथासे श्री 
४ भाविक गति विवारकर पृणउपरेशा दिया कि किसी वमेभो यवास करीं इकरे ना 
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ओं तुम सरथा मेरे यजमानरो हेमूढ गे गुरुपायाकि क्योगोगा अथवा रसछोडा 
₹॥ १४ ॥ बहहत्यारा सुवणं चुरानेवाला सुरापाई गरुपायामें गमन करनेवाला 
आर्‌ इनका ससी यह पाच महापातकी हँ ॥१५॥ त्‌ महापातक युक्त दुराचारी 
बडागाहतहं जो तने यह अंगना भोगीहोय तो देवतां सहनयोग्य नहीं ६ै॥ १६॥ 
इस सवोज्ग सुन्दरीको छोड मेँ अपने घर लेनाऊंगा नहीति हे दषटासमन्‌ भ तुमको 
गुरुगराका हरनेवाटा कटूंगा ॥ १७ ॥ रेसा कहतेहृए ब्हस्पतिजीसे चन्द्रमा बोे 
जो व्रहस्पतिजी कोधे युक्तं ओर तारक विरहे दुःखी होरहेथे ॥ १८ ॥ 
चन्द्र बारे बाह्मण कऋोधसेही अपृज्य हेति बाह्मण कोधरहित होनेचाह्थिं ओोधर- 
हिव शाचज्ञातादी पजनीयंहं इसके विपरीत नहीं ॥ १९ ॥ वह्‌ वरवर्णिनी तारा 
अवश्य तुम्हारे घरमं अवेगी अर य्ह उसके स्थित रहनेमे तम्हारी क्यं हानि 
हं ॥२०॥ वह सुखकी कामकी इच्छावाटी अपने इच्छापेही यहा रहीरै कुदिन 
यह रहकर फिर अपनी इच्छसि चरीभवेमी ॥ २१॥ आपनेही पहले पमशाच्का 
मत काहे किं पातक करने परी रज सेचार हने उपरान्त फिर खरीदूषिते नहीं रही 
हे वेदरकर्भसे ब्राह्मण दपित नरीहोतहि ॥ २२ ॥ चन्द्रमाके एेसा कहनेप्र गरु बे 
दुःखीहूृए ओर कामे व्यक्रुलहो चिन्ता करते शीधतासे घर चठेगये ॥२३॥ आर 
चिन्नासे व्याकृलहो कितने एकदिनि गुर वह रहकर चन्द्रमाके स्थानपर गये॥ २४॥ 
आग द्रारपारके निंपेध करनेपर घरे वाहरदीस्थित हेर जव चन्द्रमा नहीं आये 
तव वुहस्पतिजीकरो वडा क्रोधहुभा ॥२५॥ यह मेरा शिष्यं दकारण हमारी भाया 
दनकी माताके समाने दस अधर्ीनि इसको बहप ग्रहण कियाह दस्मे म इसके रक्षा 
दृगा॥ २६ तव दररिखदे होकरही करोधसे बोले हेमेदापापाचार देवता्ओमं नीच क्या 
अपने घस सोतोहे॥ २७॥ मृञञे वहत शी मेरीभायदि नदहीतो म शापदृगा जा भरा भिया 
नरम तो अवश्य भस्म कर्मा ॥ २८ ॥ सृतजी बोटे इसप्रकार वहस्पतिके कूरा- 
पणक्छो सनकर चन्द्रमा शीप्रही घसि बाहर निकठे ॥ २९ ॥ ओर दैसतेहुए चन्द 
मनि कहा क्यो बहत बोरतेहो वह्‌ सब ठक्षणयुक्त सी तुम्ह्‌{९ याग्य नहा ६॥२०॥ 
हदरिज!अपने समान कद ओर कुरूपी अरहणकरो भिुकके घर इसपकार सवग 
न्द्री खी रहमी येोमग्यनहीं ॥ ३१॥ नारियोकी परीति अपन अपनं सदश परतियामहो 
होहि देमदात्मन्‌ आप कामशाच्चका निर्णय नहीजान्तेहं ॥ २२ ॥ हदु आन 


ययेष्ट चरेजाद्ये ग तम्हारी कामिनीको नही जे तुमसे होसके सोकरो भायां न 
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मिंेमी ॥ ३३ ॥ ओर कमारचहुर तुम्हारा शाप मुज्ञ वाधा चह दकता हेगुरोः 
आपकी कान्ता गँ नंगा, जो दच्छाहो सोकूये ॥३४॥ सृतजी वार्य चन्द्रके पसा 
कहनेपर कद्ध होकर गुरने विदारकिथा) आर शी्रहा कोधकर्‌ दन्दकं भवनम्‌ 
गये। ३५ इन्द्रम गुरुफो दुःखे कातर्‌ अवलोकन कर पाय अध्य्‌ आचमनावा्‌ 
टीकर पजाकी ॥ ३६ ॥ ओर परमोदार इन्द्र गुरुक दरस दशाका कारण पनं 


लगे हेमहाभागुआपको क्या चिन्ताहं जौ आप शोक व्याकृठ हरदृहय ॥३५॥ 


हगुरेवामिरे राज्यम किशने तुम्हारा तिरस्कार किया) यह छकराधिपकर सहित प्व 
सेना तम्हरे आधी ॥ २८ ॥ व्वा विष्णु शिवि आरी सव दवता नृम्ह्यगस 
के कहती तमको क्या चिताहै शीधकहो ॥३१॥ गुरु वार मरी सुलचनगाया 
चनदरमाने हरणकी हे वार वार मांगने परभी वह दृष्टात्मा नरहीदेताह ॥ ४० ॥ 
हदन्द्र स्याकरं अब तुमह हारी शरणहो हेदेवेश इन्द्र मग सहायता कग 
बदादुःखीहू ॥ ५१ ॥ इन्द्रनील हेधमक्ञ किसीपकारका शाच मतक्ररा मं तुम्हाग 
दासं हेमहाम्ते अवश्य सँ तुम्हारी भाक रङग ॥४२॥ मेर दत भेजनपर वरू 
मदाकरछ यदि तुम्हाशै भयाको सदेगा तो मे देवताकी सेनाटेकर युडकरूगा ॥४३॥ 
एसा कुकर इन्धने एक विचक्षण दूतका रव ऊंच नीच समक्षाकर्‌ चन्द्रमाकर पासं 
भेजा ॥ ४९५ ॥ वह्‌ विचक्षण शी चन्द्रछोकमं जाकर इमपरकारकं वचनम गहि 
णोपतिे क्नेठभा ॥ ४५ ॥ हेमहाभागहन्द्रने मक्षे आप पास कृ कनक 


` भेजा देमहाभताघरभके कहे वचन भं कहता ॥ ४६ ॥ हैसुढत महानाग तुम धनन 


ओर मीतिके जाननेवरेहो तुम्हर पिता अत्रि धम्म तम निन्यक्राम करनके चाग 
नरीहो ॥ ४७ ॥. यथाकति सवहीको अयनी भार्याकी रक्षा कसीचाहिथि उस 
निमित्त हेश करना नहीं चाहिये ॥ ४८ ॥ जम तुमको भेके उको दाररक्षणं 


श, न 


` यल करना चाह्य हसुधानिधं आपका आत्पवत्‌ सब पाणियोकी रक्षा करनी चाहि- 


१ नि प 
५ ५५४ 
१ 


वक 


आक हेशनरो ॥५३॥ सूतजी बोठे चन्रमा इन्द्रे वचन सुनकर 


प॥४९॥ तुम्हारोता अहस दी दक्षको कन्या सुलोचन देवन तम यस्पानीं 

कते भोगनेकी इच्छा करतेहो ॥ ५०५ ओर स्कीमेतो मेनकादि अप्सरा वशं 
मनोरमंह उनको यधेच्छ भोगकरो परन्तु गुरुकी भायीको त्यागकरो ॥५१॥ ज चंड 
परुषी निन्दित कमे करने रगँ तो अज्ञभी उसके अनुसारयेत सिर धर क्षय होना- 


या॥५२॥ हेमहाभाग इसकारण मनोरम गरुपलनीको त्यागकयो तुम्हरे निमित देवता 
कु करोधितहुए 


लि 
~~ 
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सोर निन्दितफलकाधिकाथं वादहप वचन दूतस कहनेलगे ॥ ५४ ॥ चन्दर बोरे 
हमहावाहो! तुम धभे्ञ ओर देवताके अधिपति स्वयेहो ओर भैसही तुम्हारे परोहितै 
तुम दो्नकी मति समाने ॥ ५५ ॥ प्रोपेशमभेतौ अनेक जन कुशल हेति भर 
जव वह्‌ कर्म स्वय भाप तो उभ स्वयं म्ना दुहे ॥ ५९ ॥ बार्सत्यपणीत 
शासको सव पराणी ग्रहण करतें हैदेकेश इसमे कया पिरोधहे उसमे कामना करती 
सीको भनताहृभा दूषित नहींहोता ॥ ५७ ॥ बलिक सबही अषनाहै निर्षलोको 
नरी स्कीयाः ओर परकीया यह मन्दवित्तवाठोका भमर ॥ ५८ ॥ तारा नैरी । 
मुम अनर क्ते वेपी गुरुम नहीं अनुर्क सीको धर्मं ओर न्याये कसे त्याग सकता 
हू ॥ ५२॥ गृहारंभ रक्तं होता विस्म कते होसकताे जवसे गुरने सवतैभायौकी 
टृच्छाकी तवते यह पिरक रहतीहि६ ० क्स वरारोहाको नदा जाकरतुम यह वात्ता स्वयं 
क्यो हेसहसाक्च तुम रहो जेरे तुम्हारी इच्छाहो पैसाकरो॥॥६१।।यतजी बटे च- 
द्रम एसा कटुनेपर दत द्रे समीप सया ओर चन्द्रमा कही सब वात इन्दर 
कटी ॥ ६२ ॥ यह्‌ सुनकर इन्द्र डा करोभितहुभा, ओर गुरुक सहायताके निमित 
सेनाका उयगंकरिया ॥ ६३ ॥ शुक्राचाये यृह विध्रह सुनकर गुरुके. षके कारण 
चन्द्रम पामगये ओर चन्द्रमसि कहा भायां मतदेना ॥ ६४ ॥ हेमहामते ] संतरकी 
शुक्ति तर तेरी सहाय कषमा देमारेष यदि इन्रके साथ तुम्हारा सं्ामहोमा तो सहा- 
यकटू ॥६५॥ द्धर्‌ शिवी चन्द्रमाको स्यारागिरषी पृनकर रह्का ¶ृगुको 
मानकर सृहायकरतेहुए ॥ ६६ ॥ उस्तसमय देवता अर दानवा वदा सब्राक्हमाः 
ओर तारकासुरके संयामके समान वदुतदिन वीतये ॥ ६० ॥ तव बरहनी ' उत 
वासर युका देवकर डश शान्त करेकोःसपरचब्कर आभे ॥ ६८ ॥ ओर 
चन्द्रमसे कह गुरुकी भायाको सुक्तकरो नहता विष्ण॒को बुलाकर तुम्हारा नाश 
किया जायगा ॥६९॥ यह्‌ कह टोकपितामह भ्र्ान ृगुको निवारणक्रिया, हैमहा- 
माकपा दैयेकि संग देष तुम्हारे अन्याये मृति हीगहे है ॥ ७० ॥ तव षु 

 सवधीपति को निषेधकियाः कि गुरुकी यको ठी गृहे तुम्हरे पितानि भषण 
किया ॥ ७१ ॥ शुतजी बोले यह भृगु वचन सुनकर चन्द्रमाि गुरुक मिया- 
यक भदानकिया ॥ ७२ ॥ भायोको भाषो प्रसरो शुर अपन स्यान भग 
ओर देवता यैत्यभी अपने २ स्थानके गये ॥ ७३ ॥ वहा अपने षर्‌ = 
शिवजी कैलास गये ओर मनोहरायीको भाप बृहस्पति भसचहृए ॥ , ५४ । 
फिर कुठसमयके उपरान्त तारके एक सुन्दर पुत्रओ शुतदिन शुक्रम प नो 
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गोमि चन्द्रमाके समानथा ॥ ७५ ॥ पुत्र वसकर गुने विधिपुवक जातकम किया 
ओर मनम बडेमसुन्रहृए ॥ ७६ ॥ देमुनियो ! चन्द्रमा पुत्रका जन्म सुनकर गुरुकं 
पास्‌ दूत भेजतेहृए ॥ ७७ ॥ कि यह तुम्हारा पुतरनहा मृश पहं तमन , इस 
जातकमादिक विपि क्यौकी ॥ ७८ ॥ बृहस्पति यह दृतके वचन सुनकर वाठ वृह 
मेरे सदश हेनसे मेरा पत्रे इसमे सन्देह नहीं ॥ ७९ ॥ फर देव दानव मलकर व 
वाद कृलेलगे ओर फिर युद्ध करनेवाछोका समाज एकव्हुभआ ॥<८०॥ फिर शाति- 
कीं इच्छसि पजापति ब्रह्माजी अयि ओर युद्धके निमित्त स्थितहूभाका निवारण 
कसरतेदृए ॥ ८१ ॥ ओर वह धमौत्मा तारम पृनेटगे दशुभं यहं किंसका पुं 
हे व्रारोहे सत्य २ कह जिससे यह डैश शान्त हजाय ॥ <२॥ तव ठ्नाका 
प्राप्त होकर वह्‌ शुकागी चन्द्रमाकाहे रसा शनः शनेः कहकर मन्दिरम्‌ भविष्हृदं आर 
प्रस होकर चन्द्रमनिं उस पुत्रको यरहणकिया आर्‌ बुध नाम करण कर्के अपन 
स्थानको गये ॥८३॥८४॥ बहा ओर इन्द्र संहित सव देवता अपन स्थानक! गये 
ओर सब प्राणी अपने स्थानको चटेगये ॥ ८५ ॥ यह्‌ मेने गुरुके भषचमं चन्द्रमामे 
बुधकी उत्पत्ति कही जेसी मने पहटे सत्यवती पुत्र व्यासर्जीसे सुनी ॥ ८६ ॥ 
इति शदिवीभागवते महापुराणे भथमस्कंधे वुधोत्पत्तिनमिकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


द्रादशोऽघ्यायः १२ 

फिर इलामें जैसे पुरूरवा उत्पन्नहुभा मो मे तुमसे कहताहं जो धमौत्मा व॒धका 
त्र यज्ञ ओर दानका करनेवालाहे ॥ १ ॥ सुयुप्च नाम राजा सत्यवादी नितेन्दिय 
संधव अश्वपर्‌ चठकर्‌ वनमं विचरनेरगा ॥ २ ॥ कितने एक अमात्यस युक्त सन्दर 
कुण्डल पहर भआजगव धनु ओर्‌ अद्ुतवाण धारणकियि ॥ ३ ॥ रुर्मृरगोको मागता 
उस बनके उदेशमे विचरण करेलगाःशश, शूकरःगवय, सङ्ग ॥ ४॥ शर, महिष, सामर 
वनङु्ट इन मेध्य वन पशु वधकरता कुमार वनम भविष्टहभा ॥ ५ ॥ कह 
मेसुयवैतके चे मंदारयक्षेसि शोभायमान अशोककी रताेसि यक्त वकुटसे विरा- 
लत॥९॥ तार तार तमार, च्पकापनसन, आम? नीम मयुक(महृमा)माधवीलताभकि 


धर ॥ ७ ॥ दाड्मि नारिकेल, कदटीखण्डसे मंडित, चमेटी, माटती) कद्‌ 
¶ कराते व्याप्त ॥ < ॥ ईस कारण्डव पक्षियेसि यक्त के{चकका ध्वनिसे यक्त 
भमरसमृहोे शब्दायमान सव सुखदायक 


वनक्‌॥ ९॥ दूखकर सेवको सहत राजा सुद्यु- 
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घ भरसमहो विचरोलगा वृक्षक एूलाहृभा देख कोकिलाके शब्दस पणं ॥ १० ॥ 
उस वनमे भवेश करतेही वह राजिं सरी होगया ओर पोदाी घोड़ी हग राना 
यह्‌ देस सिन्ति हआ ॥ ११ ॥ यह कयाहृभा इस भकार वह वारर चिन्ता 
करोेटगा ओर निरो सुग्रको बड़ दुःखहुभ ॥ १२॥ क्याकरं स्ीभावरयुकत 
वरको कैसे जाऊं भँ कैसे राज्यकरंगा सु्को किसे पैवितकिया ॥ १३॥ ऋषि 
बोले हैरोमहषेण सूत यह नो आपने आश्वयैकी बात करी कि देवरूपराजा स्न 
सरीहोगया ॥ १४ ॥ उस मनोहर वन फिरनेते यह वाततोहुई इसमे कारण कहो फिर 
उस्न. राजान क्या किया सो विस्तारसे कहो ॥१५॥ सतनी बे एक्मय सनका- 
दि क्षि शिवृ्जीके दशनको अपने प्रकाशे दिशाओंको तिं करते आये ॥१६॥ 
उसुस्षमय शिवजी पराकतकि सहित कऋीढमें आसकये कामिनी शिवा व 
हीनथ ॥ १७ ॥ वह भर्ताकी मोदीमे स्थितहद रमण करती उन महर्षियों 
को देखकर देवी बड़ी ठजितहूै ॥ १८ ॥ ओर स्वामीकी `गोदीसे उठकर वच 
धारण करतीहूदं ओर छन्नासे कम्पित होकर कामिनी स्थितहृदे ॥ १९ ॥ ओर 
कषिभी उन रमण करनेवाठोंका भसंग देखकर शीघतासे नारायणाभमको ' चठे 
गृये॥ २०॥तब पावैतीको जित देखकर शिवजी बे तुम ठजित क्योंहो मे तुम्हारे 
निमित्त सुस फरूगा ॥२१॥ आजे यदि कोशी पुरुष मोहसेभी इस वनम आयिगा 
वृह चीरूप होनायगा ॥ २२ ॥ इसभकार वनको शापदिया जो कोई इसको नान्ते 
वे दसदोषसे समृद्धित वनको नभत ॥ २३ ॥ सुयुप्र अन्नानसे मेतरियोके सहित 
वहीं भविष्हभा, ओर सव साथियेोकि सहित वह श्रीरूप होगया ॥ २४ ॥ ओर 
चिन्तासे संयुक्त हुए राजपिं ठन्वासे घरको न गये ओर वनम इधर उधर विचरण 
करनेटगे ओर स्रीत्वसे उस महात्माका इछा नामहूभा वह विचरण करतेहुए सोमपुत् 
वथ भयि॥ २५॥२६॥ द्वियोंसदहित उस मनोहर कान्ताको देखकर उसके हावभावसे . 
बुध उसकी दच्छा करतेहृए ॥ २७ ॥ ओर उसनेभी सोमसुत वुषकी इच्छाकी 
परमते दोनका प्रसपर सेयोगहुभआ ॥ २८ ॥ उस पुरा पत्रक उत्प 
इ ॥ २९ ॥ वह वाहा वनम पुत्रको उत्पतन करके विचार करनेलगी आर्‌ अपे 
कुलाचारं बरिष्टनीका स्मरण किया ॥ ३० ॥ वह रायु ुयत्रकी शा देसकर 
लोकके क्त शंकरकी भैना करेलगे ॥ २१ ॥ परगवान िवृीन भन्न हीकर ` 
उनृको वांछित दरदिया, तब वशिष्ट राजाके पुरुष होनेकी भाथनाफी ॥ २२ ॥ 


(६०) देवीभागवत-भाषा 1 


शिवनी अयनी वाणी सत्य करके चयि बोरे यह एक मीने घी ओर एक म्नि 
पर्ष रहेगा ॥ ३३ ॥ राजा यह्‌ वरदान पाय अपन ध्रग्ये वं ध्माता वशिष्ठक 
आज्ञसि राज्य कलेठगे ॥ ३४ 1॥ स्री होनेपर महठामं रहं आर परुष हानपर 


राज्यकाज कसते भना दसम उदधि होकर भसन् न हृदं ॥ २५ ॥ समयपर परक 
पत्र युवा हा भर राजा उसको परकििनपुरका राज्य देकर्‌ वनक{ गथा ॥३६॥ 


त क, 


अनिक वक्षसि युूउस मनोहर वनभ जाकर नारदसे देवीके नवाक्षर मत्क प्राप्रकर २०७ ` 


अत्यन्तं प्रेमसे भत्र जपनेरगा तब सगुणा तारिणी शिवा दवी उपर रतन हई ॥ २८॥ 
जर दिव्यह्य धारणक्षियि सिंहपर चट्कर प्राप रसपान श्रिये मद्से वूर्णित्‌ 
नेत्र ॥ ३९ ॥ उन दिव्यहूपिणीको देखकर परमस विट भ्रतिपूवक शिर 
नवाय अम्बिकाको प्रसन्न करनटेगे ॥ ४० ॥ इठाबोटे । हेभगवतो तुम्हारा दिष्य 
हप विख्यातहै,वह्‌ सब टोकका हितकारीषप भे नेदेखा देवसम्‌ह से सेवित तुम्हारे चरण 

कमलके भँ रणाम कर्ताहं हेनगनि ! तुम्हरे चरण कामना ओर मुक्कदते ह४१॥ 
हेमाता ! भूमिरोकमम तुम्हारे शरीर धारणको महिमाको कोन जान्ताहे निम 
सुनि ओर देवता मोहित हेन य रसा अखण्ड रेष्बयै ओर मुञ्च छपणपर दया 
यह्‌ सब कुछ देखकर मुञ्ञे बडा विस्मय होतार ॥ ४२ ॥ शिवः विष्णु, जल्ला, इन्द्र; 
सूये) कुमेर) अभि, वरुण, पवन सोम्‌ वभु) दनम कोपी तुम्हरे मावो नहीं जन्ते 
फिर अगुणमसुष्य तुम्हर गु्णोको कैसे जान सकताहे ॥ ४ ३॥ हेमाता ! महाकान्ति- 
मान पिष्णु तुमको सत्वगुणी सव कामनादायक सागरसमोत ठक्ष्मी रपनान्तेर बह्मा 
राजसी शक्ति ओर हर उमा रूप तामसी शक्ति शूप तुमको जान हे अम्बिके 
निगृणष्प तुम्हारा वेप नदहीजान्ते है ॥ ४१ ॥ हेमाता ! फिर मे मन्दमति ठ 
भान कहा आर्‌ कहां यह तुम्हारी मुह्षपर अतिशयरूषा. दहेभवानी ! इम आकि 
चरिजको करुणा सहित जानते जो तुममे मम॒ करतेरै उन सेवकोपर दयाकरती 
हो ॥४५॥ कमटवासिनी होकर तुमने विष्णुको वरण कियाहे तथापि र इनके योग्य 


नही सा विचारकर मधुसूदन प्रसन्न नहीं हेति ओर वह आदिपुरुष तुमसे चरण 


नह. दबवति किन्तु ोकोद्ारके निमित्त तुम्हरे श॒दि करनेवाठे हाथमे अपने चरण 
पवन करतहं ॥४६.॥ अहोपुराण पुरुष हरिभी कल्यवक्षके समानं अतिकामनासे 
उ हार रपापूेकं चरण ताडनाकी इच्छा करतेरै ओर सम्पूणं देवताअकि 


अधिपति स्मरसे आतैपतिको चरणपर प्रणत देखकर रुषितहुं तम॒ उत्त पाद- 


~~ 


प्थमस्कंष-अ ०.१३. (६१) 
ताडनाको करतीहो ॥ ४७ ॥ हे देवि! जते रषणमेषमे भिनठी शोयमान होतीदै 
दकारे तुम उन विषे विभूषित हदयपर्यकके समान सदैव निवास करतीहो 
सो कया वि्णुभी तदार वाहनरुप होरे भव्य यह तौ एक देश शकती 
महिमाई शख भ्कतिकी कौन ॥ ४< ॥ देदेमि ! भि कोपे म मधुष- 
दनको त्यागदो तो शक्तिदीन होनेपे पनित होकरी वह कुठनहीं करसकते कारणकिं 
थह भत्यकषहं ऊ शाति शगु वियुक्त पुरुपको पर्क्ष पाणीोदेर ॥ ४९॥ 
नह्ादिकं देता जो दिन रात्‌ तुम्हारे चरणका भ्य कर कयात मणिद्रीपमे जाकर 
खीरूप्‌ हुए अवश्यहुए ओर फिर तुग्ारी उमादृटिसेही पे पृरुषहुए हे अनन्वय 
तग्हारी शाक्तिक भं काक वणैनकदं. फिर यदि मञ्ेपरुष करो तौ क्यामँनहो- 
पर अश्व हासकताहू ॥ ५० ॥ मेरे विचारे तम्‌ ची पुरुषादि को चिहयुक्त- 
नहीहो देदेवि ! सगृण वा निर्ण नो कुकी तुमह रँ तुमको भावयुक्तहो निरन्तर 
भरणाम कर्ताहं हेमाता मेरी तुममं अचलमक्तिहो यही बांछारै ॥५१॥ मूतनी बोले 
जव राजा दसपकार्‌ स्तुतिको पाहो शरणम हुए तव देवीने प्रसह अपना सायुज्य 
दिया ॥ ५२ ॥ सुुपनने उत्तसमय स्थिर परपद प्राया यह्‌ ुनियोो दुद देवीके 
प्रसादसे मिटा ॥ ५३ ॥ 

इति शरीदिदी्ागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे प्राषादीकायां सुयुप्नस्ुति्नाम 
दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः १३. 

मृतजो वा सुुपरके स्वगेजानेम पुरवा राज्य करेगा जो गुणी रूपवान्‌ ओर 
प्रजापाटनमं तत्पस्था ॥ १ ॥ वह भविानपुरमं ससे पूनितहो राज्य करनेलगा बह 
धर्मज्ञ भनारक्षणम्‌ तत्वरथा ॥ २ ॥ दूसरा कोई नजाने इसमकौर उसका गुपमे्था, 
उत्साह्‌ शक्ति ओर परशक्ति उत्तमथी ॥३॥. उस राजाके सामदानादि सव्र वशीभू- 
तथ वणक धर्मम स्थापित करते राज्य करताथा ॥४॥ उस राजे बहत दक्षिणाके 
अनक यज्ञकिये ओर वंडे २ विचित्र दान दिये ॥५॥ उसके रूप शील गुण उदारता दव्य 
विक्रमो सुनकर उर्वशी राजाकी कामना करतीं ॥६॥ बहमशापसे अभितप्त होकर 
वह मनभ्यलोकमं आई ओर उस राजाको गुणो देखकर मानिनीन. वरणिया ॥४॥ 
ओर एसी परतिज्ञा करे वह राजाके निकट बसी कि यह मँ दो मेढे तुम्हारे. समीप 
रखती इनकी रक्षाकरना, ओर मेरा भोजन पतह होगा ओर कुनदी ओर मथुनस 





-_-------~--~------- 


(६२)  दवीभागवत-भाषा । 
अन्ये तुमको नय मदेसं॥८॥९॥ हेराजच्‌ नव तम दस भतिक्ञाको भग कोय तवम 
तमको छोडकर चरीजनाऊगी, यह सत्यही कतीह ॥ १ ° ॥ काक यहं वात 
राजनि स्वीकारकी ओर उर्वशी शापानु्ह पन्त वहां श्थितर्‌हा ॥ १. ॥ राना 
उसमे टीव होकर षरे भीतर बहुत वषातिक रमण करतारा आर भम कमक ठक्‌ 
मदे मोहित हो उपैशीके साथ रमण कृरनेटगा ॥ १२ ॥ राजा एकचित्त हकर 
उस्‌ छवटीनरहा उसकेविना ्षणमाजकोी न रहसकताथा ॥ १३ ॥ इतमकार 
बहूतदपं वीतनेपर इन्दर उवशीको न आया देखकर गन्धवृप्तिनाटे ॥१४ ॥ गन्ध 
रौ ! अव तुम उरवशीको लाभो उसके दोन महे ज्‌ राजाके यर्हि ्रणकरो॥१।५॥ 
उर्वर्शफि विना यह हमारा स्थान शोभित नहीं होता जिसभकार होसे उस कामिनी- 
को यहांटाओ ॥ १६ ॥ यह कहनेपर वे विन्वावम आदि गन्धव मकाधकार उ५- 
स्थित होनेप्र वहाँगये ॥ १७॥ ओर उन दोर्नोको रमणक्रर्ता देखकर उन मेटो ह्रण 
करेहृएु तव वे आकाशम हरण हते चिहटनेखगे ॥ १८ ॥ उवेशो पुकि समान 
उनका रोना सुनकर कोधकर राजासे बोरी जो भन्‌ तुमसे भतिज्ञाकीथी ॥१९५॥ सो ( 
तुम्हरे दिष्वाससे नष देखो यह्‌ मेरे योन मटे चोर हरण करतहं हेराजन्‌ दह ` 
मेरे पत्रक समाने तुम शयेर समान सेति ॥ २० ॥ वीरमानीपुरुप कुनाथके 
कारणम हहं यह मेरे सदा भाणेकिं समान प्यारे मेदे गये ॥ २१ ॥ इसपकार्‌ 
उसे वाप करता देख मोहितहुआ राना उनके पी नेगाही उदगया ॥ २२ ॥ 
तद्‌ गन्धूवोने राजाके मन्दिरमे बिजटीका प्रकाश कियातव उथर्शनि राजश्च 
नेगा जाता देखा ॥ २३ ॥ तव गन्धर्व मेरघधंको छोडकर मार्ममं चटेगये ओर 
नप्राजा मेरहोको ठेकर आया ॥ २४ ॥ वरहो उपैशीको गया देखकर दुःखे 
विलप करनेकगा, पतिको नदेखकर वह्‌ नारी चटीगई ॥ २५ ॥ देशदेशा- 
न्तरे ऋन्दन करताद्ुभा राना भरमण करनेटगा ओर उसी मन लगयि विहरहो 
शच करनेठगा ॥ २६ ॥ सव्‌ पृथ्वीपर भमण करते कुरुशेनमे उर्वशीको देखा, उसे 
देत भजो राजान सूक्त उचारणकिया ॥२७॥ ठेथोरेनय स्थितहो क्यों नाके 
गृहे मतछछोडो तुमे मनलगाये वश्व पापरहित सुत्ने ठोडकर मतनाओ ॥ २८ ॥ 
दष ह तन्हारा त्यगाहृ देह यदीं पतित होगा ओर इको दक कोए सायो 
म त तुम्हारा त्यागाहृआदे ॥ २९ ॥ राजाको एता विलाप करतादेख दर्श 
शाट इसी सपण भान्त ओर कामातेहेनेते राजा विवशथा ॥ ३० ॥ उर्वशी 

॥ ५ हैराजसिंह्‌ ! तुम मूस दोय तुम्हारा ज्ञान कहांगया कुक समान सियोको किसी 

+ 


~ 


(0 (६३) 


षे मित्रता नहीहे ॥ ३१ ॥ रानाको श्यो ओर चोरोका कभी विश्वास न करना 
चाहिये परनःओ सुखभोगो मनम विषाद मतकरो ॥ ३२ ॥ इसभकार समज्ञानेसे 
मोहितहुए राजनि कुछ न समन्ञा ओर उस खच्छन्दचारिणीके सेहसे यतित होनेके 
न १ ५.२ ॥ ३२॥ भूतनी बोरे दसभकार तुमसे सव उर्ेशीका 
चार कौतन किया. बहूचेकक्‌' म यह दिस्तारसे टिखाहै मैने सिसे वं 

ए दुन ऋक्‌ म यहं दिस्तारसे टिखाहै मने सकषम दर्णन 


[न 


इति श्ीदेवीभागकोभाषादीकायातरयेदयोऽष्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः १९. 


सूतनीबोटे दसभकारउस अप्तराको देखकर व्यासजी चिन्ता करेगे क्याकरह यह 
देवकन्या अप्परा मेरे योग्यनहीं है ॥१॥ शसमकार अप्रा व्यास्ीको चिन्ताकु- 
टित देखकर भयीत हृद कि यह्‌ मुञ्षकेः शाप नदद ॥ २ ॥ तव वह शुकीका शूप 
धारणकर भये व्याकुलो कहौ से चरी, ओर व्यापन उसको विह॑गी देव 
डे विस्मितदहुए ॥ ३ ॥ उसके दशनसे ही व्यासनीकी 'देहमे काम जाग्क हु- 
आथा, मन बड़ा विस्मितथा सव शरीर शिथिख्था ॥ ४ ॥.फिर बेड धेथे मुनि 
मनको हण करके भी मन गृहण नकरसके ॥ ५॥ बहुत ग्रहण केरनेपसी परताचीमं 
म॒न मोहित होगया ओर होनहारफे वश महातेजस्वी वेग धारण नकरसके, उस॒स॒मय्‌ 
अधिके मिमित अरणीमथन्‌ करतेहृए सदसा मुनिका वीयं भरणीमं पतितहूभ॥६।५७॥ 
वृह उस्‌ वी्पातको ननानकर भरणीको मथन करतेही रहे उसे व्यासजीकी आरतिके 
समान अतिमनोहर शक भ्रगटहुभा॥ ८ ॥ वह बालक विस्मय उतपन्न करता अरणीमे भरगद 
हुभभेसे यन्गहपिते भदीप होतीदे॥९॥ व्यास इसप्रकार पुत्रको देवकर वदे विस्मि 
हए यह क्यार रसा विचारकर फिर शिवजीका वरदान मान्तेहुए ॥ १ ०॥ यह अर- 
णी गसि तेजोरूप शुक भग दए जो अपने तेजते दस्री अधिके समान दीषिमा- 
है॥ ११ ॥ तव व्यास॒जी अपरे पुत्रको परस्च देखकर जो दिव्य तेने युक्त दूसरी 
गाैमत्य अके समान भरकाशितहै ॥ १२॥ ओर पतते उत्रकर गंगा सान 
करातेहुए हे तपस्वियो उससमय उस बाटकके उपर एूटाक वषा होती ॥ १३॥ 
तब व्यासजीनि उस महात्माका जातकमै किया, देवतारभन दुदु्रीवनाई भर अप्सरा 
इत्य करेगी ॥ १४ ॥ ओर देखकर गन्धकैयति भसनहो गान करेगे विभावघु 
नारद ओौर शकेदेव तथां तुम्बर शुकदेव भगट होने ॥ १५ ॥ सर्वं वियाधरादिकं 
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सच्च हेतेहृए अरणी गभैसम्भूत दिवयव्यास पुचको देसकर ,१२३.४ अन्तरे 
दिव्यरप्णानिन ओर दण्ड पतितहुभा हेवासणो शुकदेवनीके निमित्यदिव्वहा कृमण्डटु 
आनकर्‌ पराप्हुभा ॥ १७ ॥ उतन्न होतेरी . वह्‌ वीमिमान वारक दिको भाष 
हेनिमा वियाबिधानेक ज्ञाता व्यासर्जनि उसका उपनयन कया ॥ १८ ॥ उपन्‌ 
होतेही रहस्य सहित सम््येद इनके पिताके समान उनको उपस्थित हतिडृए 
॥ १९ ॥ जे पृताचीके शुकीरप होनेके उपरान्त इनको कामकी उत्पत्ति थी 
इसकारण व्यासे पुत्रका नामी शुकही रक्खा ॥ २०.॥ फिर ्यासजोन टय- 
तिको उपाध्याय करके बह्यचयके वत विधिपूवेक कयि ॥ २१ ॥ अ।र शी्रहा 


आद्तिके समान रहस्य ओर संग्ह्सदित सम्पूणं वेको पठ्कर तथा सम्पणेषर्मशास- . 


का अध्ययनकरे गुरुकरमे निवासकर ॥२२॥ गुरुदक्षिणा देकर फिर समावतेनके 
निमित अपने पिता ङृष्ण दैपायनके समीपभयि ॥२३॥ व्यास्जी पुत्रको आयदिख 
रमसे उढकर उ आलिगनकर उनका शिर सूंघतेहूए ॥ २४ ॥ व्यासर्जनि कशठ 
ओर अध्ययनकी बातपुष्ी, ओर आश्वास्नकर -अपने. आश्रमम शुककदेवजीको 
स्थितया ॥ २५ ॥ फिर व्यासजीनि शुकदेवके विवाहके निमित विचारकिया ओर 
किसी मुनिसुता ङन्याे निमित्त पछा ॥ २६॥ व्यासजी पुरे बोठे हेपाप्रहित तुमने 
स॒ब्‌ वेद्‌ पाठकिया तथा सब धर्म॑शा्र पठे हेमहामते)अवं भाया यरहणकरो ॥२७ ॥ 

गृहस्थको करके देवता पितरोका यजनकरो हेषु मनोहरभायोको पाप्होकर मुञ्चको 
कणे ुक्तकरो ॥ २८ ॥ स्वर्गे अपुत्रकी की गति नरहरि हेमहाभाग इसका- 

रण तुम ृहास्थाभमकरो ॥२९॥ हपु्मुे गहस्थाभम करकं सुखीकरो देमहामति 


पुत्रह्‌. हमारी बदी आशा पृणेकंरो ॥ ३० ॥ महायोर तप करके तुम्‌ आयोनिन ` 


पत भहु हो हेदवरूप महायुदधिमाच्‌ सृकञपिताकी रक्षाकरो ॥३१ ॥ पतनी बोरे 
इतमकार तिकटदी पिताके कहनेषर-अत्यन्त विरक्त शुक्देवजी अतिरागी साक्षात्‌ 
अपने पितासे बोठे ॥ ३२ ॥ शुक्देवजी बो हेवेदव्यास्‌ महाबुदधिमास्‌ यह आप 
क्या केर आप मुञ्को शिष्य जानकर तच्ञान मञ्चे आपकी आश्ञापाटन 
क्या २२॥ व्यासजी बोले देपतरतुरहर निमित्त तो भने सौवषैतक तप किया शिव 
क आराधनासि बडे दुःखंस तुम भापहूएहो ॥ ३९४ ॥ किसी राजा कहकर भँ तुम 
क्‌! बा धनदूगा, हेमहाभाज्ञायोवनकोभापहो अनेक सुखभोगो ॥ ३५ ॥ शुकदेवजी 


न ~ भ 
लं क्या नो दुःख मिलाहुभा सुले महाबुदि 
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, माच उत्क ख नरी सकते ॥ ३६॥ हे महाकाम सको करे उसके वशीभूत 


[४ । 


` होनाॐ तो परतन ओर चीनितको क्या भुस होतार ॥ ३५.॥ चाहे छो काटादि- 


यतसे कभी दूटनाय परन्तु पुत्रदार वैधाहुभा कपी मुक्त नरी होतार ॥ ३८ ॥ 


यह देह विष्ठा ते सम्बद्धे इसीमकार सीते गवै ह नदर ! उपमे नूर 

` क्या प्रीति होस॒कतीहे ॥ २९॥ हे विप्रै! जव कि, अयोनिजं तो भरी योनिम कसे 

¦ (न होसकतीहि [4 योनिसे ४ [1 

= श्रीति होत्तकतीहे म आगे अन यानि उततर होना नहीचाहता ॥ ४० ॥ अदत 
आत्माका सुख छोडकर क्या मं विष्टे सुखकी उच्छाकर आत्माराम होकर फिर 


मोरी नहीं होना चाहता ॥४१॥ पने भथम विसतासपरक बेद प परन्तु वह्‌ क- 
मागेके परवतेक होनेमे सामयं ॥ ४२ ॥ वृहस्यति गुरु पाए वही गृहस्थ- 
रूपी सागरम मग्नरह्तेहै अवियासे भस्तहदय होनेसे कैसे तार सकते ॥ ४३ ॥ जैसे 
रोगयस्त वेय दूसरे रोगकी चिकित्सा नहीं करसकता इसीमकार मुमुश्चको गुर स्वयं 
मग्न हेनिसे कैसे तारेगा, यह गृहस्थ विडम्बना माघे ॥ ४४॥ गुरुको प्रणाम करे 
भँ आपके समीप आयाहूं संसार सपमे इरेहृए मेरी आप रक्षा कीजिये ओर तचक्नान 


` दीनिये ॥ ४५॥ इस महाघोर संसारम आकाश चक्की समान धमण करते सयेकी 


सुमान दिनरात कीं विभाम नहीं मिहताहे ॥ ४६ ॥ निन त्वे विचारसे पिना 
हे तात! संसारम स्या सुसहै टेको सुखवुदधि इसभकारहे जैसे मठमे कीट सुखमानह 
॥ ४७ ॥ वेद शाञ्च पदक जो संसारम रोगी उनी बरावर कोर मूं नहीं ह 
वह्‌ कुत्ते अश्व सूरी समान धर्मवाख्द ॥ ४८ ॥ दुभ वेदशाञ्चका अध्ययन ` 
करके यदि संसारम वेधनको भारो तो किर किसकी भुक्ते होसकतीरे ॥ ४९ ॥ 
इससे अभिक ठोकमे भोर आश्वर्यं नहीं है जो पूत दाराभेकषि आसक्त होकर 
पटित गायाजाय ॥ ५० ॥ जो मनुष्य संसारम मायाके तीनगुेति 
बाधित नहीं होता कही विद्वान्‌ मेधावी शाघ्लका पारगामी जानो ॥ ५१ ॥ . 
वृथा अध्ययन ओर दृढ्ेषन करते क्याहै, वही शीघ्र पटना चाहिये जो धवबन्यनसे 
क्तं करद ॥ .५२॥ पुरुषको प्रहण करतारै इससे इसको गृह कहत हेषिता वेषना- 


गामं कवा सुखै सि भीत होरहाहं ॥ ५२॥ नोभवुधमन्दमति रखते वंचित 


वे मनुष्य जन्मको प्रापहोकर किर वेधने भवेश कर्ते ॥ ५४॥ वयासजी बोठे घरवंधना 
वा = ~ द धसे > (6 ककः 
गार न्ह नवेधनम कारणेहे जो मनसे निम हे वे गृस्थसेभी निमुह॥ ५५॥ न्याय 


 सेभराप्तभनको लेनेवाडे विधिपर्वके बेद अध्ययन करनेवाले भादकारी सत्यवाक्‌ विव 
| ध | | 
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हस्य मुक होना ॥ ५६ ॥ वहचारी यति वानभसथ तभं स्थित मधाहे । 
अतिक्रमण हेनिते सदा गृहस्थकी इच्छा करोह ॥ ५७ ॥ श्रद्धा भजदान सय 
निन्दारहित वाणीति धर गुहस्य आभमवासियं कन उपकार करहु ॥ ५८ ॥ गृहा 
भ्रमसे अधिक धर न हमने देखा न सुना, जि्के। वतिषटादि भाराय आर ज्ञानियीन भ- 
च्रण कियाद ॥ ५९ ॥ हेमहाभाय ! वह्‌ वेदोक्त कमे कसे गृहस्थको क्या अप्ताध्व 
स्व मेक्षादि नो मो वाछितहो उसकी भरामि होतीरे ॥ ६ ०॥ पर्मतनाता कदत आशम 
हो आशम नाय दकारण अग्न्याधान करके यथोक्त कमं करो ॥६३॥ हेपूच विधिषु 
यैक देवता पितर नुष्योको तृप्तकरके गृहस्थाधममे पृ उत्यत्च कर्‌ उ गृहाम 
युक्त करे ॥ ६२ ॥ फिर षर छोड वनेम जाकर तरत करना पठे वानरस्य ओंर 
फिर यथाकससे सैन्यासाभम करना ॥ ६३ ॥ हेमहाभाग दह इन्द्रियं अवश्वही माः 
दक यह पचो मनके सहित पिना स्के दुरन्त ॥ ६४॥ हेमहामे ! इसकारण उनके 
जये निमित्त दारकेयहकरो, वाक्य होनेमे तपकरे यह शाम कहे ॥९६५॥ हेम- 
हापाग विष्वामिवी दुश्वर तपकरके तीनसदृ्वधैतक निरादार जितेन्द्रिय रहे॥६६॥ . 
ओर तिसपरपी वह महातिजस्वी वनम मेनंफाके सहित मोदित रागये उरनन्दीके वीध ` 
शकुन्तला उतपच् दुदी ॥ ६७ ॥ ओर हमरे पिता पराशर गासकन्या काटीको 
देखकर कामबाणपे अर्दितहो नोकामे स्थित उसे थहण करतेटृए ॥ ६८ ॥ व्रहमाभी 
सरस्वतीको देखकर कामबाणसे पीडितहृएे ओर उनके पेगको शिवर्जनि निवारण कि- 
याथा ॥ ६९ ॥ हेकल्याण ] इससे तुम हमारे कल्याण क्चनको मानो, किसी सत्क- 
रोत्पतन कन्या बरणकर्‌ बेदमागैका आभ्रयकरो ॥ ७० ॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे भाषायां चतुशोऽ्यायः ॥ १४ ॥ 
तयतत 

 ्रशुकदेतजी बोरे हेपिता] सवभकारस दुःखदेनेवाला यस्था नहीं करूगा 
` चह यृरथपिनी जडी समान्‌ सव देहारियको वैषनरूपरे ॥ १ ॥ हेतात] धनकी 

चिनतति व्याकु दओंको कया सुसहतादै निर्न सोढुम अपे ङुटग्वयेसि पीडित 
सवीको तपकः देखकर 0 व 
1 ५ 

"व समाक भातहोकर रिरन्तर अरुरोते समाम करो ॥५॥ 
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अनेक यल करके दुश्चर तय करो रमापति ठ््मीहेनेपरभी पसे तव महासर 
किपको ६! ॥ द ॥ शंकरी दा दलि यह नन्ता ो तप्य करो सदा 
त्वेति यद करतेहे ॥ ७ ॥ धनीपुरुष की सुखे नहीं सेति. हेतात ! फिर निन 
रते सुखी होकर ॥ ८ ॥ महाभाग) जानकी यह कि, भेरा यह ओर पुरै 
(फर किसमकार महावोर दुखदाई संसा मको नियुक्त करतो ॥ ९ ॥ जन्ये 
दुःख जरासे दुःख मरणसे दुःख फर्‌ हेपितः। पिष्टामय गवाम दुः ॥ १० ॥ 
इससे तृष्णा लोपि उत्प्नहभा अतिशय दुःखे हेमानद ! जोकि य्ह मरणसेपी अपि- 
शय दुःसंे ॥ ११ ॥ प बराह्णोका तिगहही दुःसहे यह बुदिते जीवन मही 
करते दूररेकी आशा करनाही प्रमदुः ओर्‌ दिन विन मरणे ॥ १२.॥ हव 
वेद ओर शाञ्च पठकर्‌ पण्डित जाकर सबभकारसे धनिोकी स्तुति करो ॥ १ ३.१ 
एक उदर्के निमित्त क्या चिन्तारै जो एढ मूलस पणं होजातोहै अर्थात्‌ जिस- 
किसी भ्रकारसे इसकी तुष्टी होजाती है ॥ १४ ॥ भायोपुत्र पोत्र कुटुम्बक विुछ- 
हनेपर उनके भरणयोषणमे बडा दुःख होताहै हेषिता ! अदरुत सुख कर्हौ!॥ १५॥ 
आप मुद्चसे योगशाच्च ओर ज्ञानशाश्च खी मूठ वणेन कीजिये हे तात ! क्ै- 
काण्डम तो भेरा मन किसी भकार नदीं रमता है ॥१६॥ आप परार्ध संधित आदि, 
क्र्म क्षये उपायको कटिये जेस वतैमान कर्मी नाशको भापहो वृह पीन भकारका 
कर्मका नाश होनेका उपाय कहो ॥१७॥ जोककी समान ची मनुष्यका सदा रुधिर 
पीती रै मसं उपनको नदीं नान्ता है ओर भाव देसे मोहित रहता है ॥ १८ ॥ 
फोगसे वीयेको हरण करती कुटि भाषणसे मन ओर सव धन द्रण करपी 
वहत क्या यह्‌ कान्ता सर्वस्व हरण करीरे इसकी समान ओर चोर फोनंहे॥ १९॥ 
यह मूर्ख भरणी निद्रा सुख नाशंके निमित्त विधाताते चित हभ दुःख निमित्तही 
दारसंग्रह करता है सुख नही होता ॥ २० ॥ पतनी बोरे व्यासतनी इसभकार 
शुकदेवर्जकरि वाक्य भरवणकर बडीचिन्ताको भाषहुए कि) भ अव क्याकरं ॥२१॥ . 
दुःखे उनके नेबेमिसे भतू निकल्नेले शरीरम केषा ओर ग्डानि भा दुदे॥ २२॥ ` 
इसभकार दीन शोके व्याकुल पिताक शोच करताषृभा देखकर, उत्फड नच 
शुकेदली पिताव्यास्नीमे बोरे ॥ २२ ॥ अहो पायाका बहबल नो पडितकोगी 
मोहित करती जो किं बेदान्तके कता सर््ञ ओर वेदसम्मतं.॥ २४॥ ग€ा नान्व 
वह्‌ क्या मायै ओर ४ैसे अतिशय दुस्तरहे जो सत्यवती पुत्र व्याससे विचा 


"६ ॥ 
+, ५ 
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मोहित करतीहे ॥ २५॥ जो पराणोके वक्ता भारतके निर्माता वेदि विपागकतो | 
वही मोहको प्रापेति ॥ २९ ॥ उसी वीक शरू जो दूत सव नगत 
मोहित कीरै बहम विष्णु हरादिकोी मोदित करी ह ओरोकीत। कथाही क्याह 
॥ २७ ॥ दसा तिटोकीम कोनंहै जो मायि मोहित नहुआहो निने पुम बहा 
विष्णु इरदिकोकोषी मोदित कियाद ॥ २८ ॥ अहो देवीका बर बी बडा अदत 
ह निरते सवन श्यरकोभी अयने वशीभूत किया ॥ २९ ॥ पोराणिक करट 
व्यासनी पिष्णुके अंशं वही जहाज भग होनेसे वाणीकरके समान मोहाभवमं 
मँ ॥ २० ॥ दस समय यह विवश हुए भारुतका समान अश्रुपात करते ह अदौ 
यह मायाका बल पैडितेसि भी नदीं छोडजाताहै ॥ ३१ ॥ यह फोन भँ कोन यह 
क्था यह्‌ भम कैसा पचभूतात्मकदेहूमं पिता पुत्री वासने ॥*३२ ॥ यह माया 
वड बलिष्ठ मायियकोभी मोहित कसती है निप युक्त होकर महात्मा ग्यास 
रुदन कसेर ॥ ३३ ॥ सृतजी बोठे इस रकार सव कारणकी कारण उस देवीको 
प्रणाम करे जो सव्‌ देवताभोकी जननी ओर ब्रह्ादिकीी दैशवरी है ॥ ३४ ॥ \ 
शोकाणेवमं व्याप्त दीन हए पिताजीसे शुकाचायं बोडे यह्‌ अर्णस उतपन्न शुकेदे- 
वजी हेतुयुक्तं वचन व्यासर्जसि बोडे ॥ ३५ ॥ हे पाराशयं महापा व्यासनी ` 
, ठम स्वये सबके ज्ञान देनेवाठेहो देस्वामिन्‌ एसा भारत मनुष्यके समान क्या भोक 
करतेहो॥ २६ हेमहााग अवतो तुम्हारा पह परव जन्ममे न जने भँ कौन ओर 


कि 


आप कौनथे यह पिता पुत्रका आत्मामे भमै ॥ ३७ ॥ भपधयैसे सावधानो 


विषाद्‌ मनम मत करो हैमहामते यह सब मोहनाठ मानकर शोक त्यागन करो॥२८॥ 
¶क्षण करनरेरी क्षधाकी निवृत्ति होती ह पुनके दशनसे नहीं जलपानसेदी पियास 
निवृत होती है पु्रदशैनसे नहीं ॥ ३९ ॥ सुधारा घ्राण सुस रवण दारा कणै 
सुख ीका पु सीसे होतार भे तुम्हार पत्र क्याकरे ॥ ४० ॥ अजीगने अवना 
। पत्र राजा हरिशव्द्रके निमित मृत्यदवारा यज्ञां भदान किया ॥ ४१ ॥ ससोका 
साधन व्र धने सुसहोताे सोभरे तौ धनका थभनकरो मञ्पत्रसे कया सम्बन्ध 
सुखहोताई रोभं 1 अ्नकरो मुसपुत्रसे क्या सम्बन्धे 
५.४२ ॥ हेमहामते आप देवज हो बुदधिपधक पने भोकर हेमुने निस॒पकार भ. 
इ पहागगवारसे पुः होना ॥ ४२ ॥ हेपापरहित इत कम मिमे मुप्यननम्‌. 
र इ उ्भपा उत्त कुम जन्म बाहणत् होना डादुलं द ॥ ४४॥ प 
“ह यहं बुद्ध मरेचित्तसे नही नातीरै सेसारवासनाके नालम वृदधोके आश्रय होकर 
व 9 
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ओ रमण करती ६।४५॥नव महाबुमान्‌ व्ासपु्ने पा कहा तव चतुधीथम 
मनलगाय्‌ शान्त काचा व्यास्जी बोठे ॥ ४६ ॥ व्यास्तजी बोटेहेमहाभागं 
पुत्र जो पसा ते हमारा निर्मित भागवत पढो जो पुराण शुभ वेद सम्मते ओर 
वदे विस्तारम्‌ नहीं हे ॥ ४७ ॥ वारहस्कन्ध भर पांच लक्षण से यक्त ओर सब 
पृरर्गोका एषण हमारा सम्मते ॥ ४८ ॥ निसके सुगने मानसे सदसत्का ज्ञान 
ओर विज्ञान होजाताहे हेमहामते इसकारण उस भ्रागवतको आप पिये ॥ ४९ ॥ 
वटके पतरम शयन करते वालरूप विष्ुके निमित्त जब करि वह्‌ विदात्मा बाटभावंसे 
स्थितहुये विचार करतेथे कि, यह किसने बाटपाषसे हमको प्रगट कियांहे ॥ ५० ॥ 
किस निमित्त किसुद्रव्से प्रगट कियांहे ओर किसभकारमे भै इस सवको जान्‌ इस 
भकार विचार करते भगवान मूकुन्दके निमित्त ॥ ५१ ॥ दस सव शंकाकी निव- 
त्तिके अथं भगवतीने भाधा श्ोक उचारण कियाथाः एस सम्पूणं जगत ही हं 
ओर कुछ सनातन नी है सचिदानन्द रूपिणी ही सनातनी हं जगत्‌ मिथ्याहै५२॥ 
अथम्‌ यही कचन विष्णुने अपे हृदयमें धारण कियाथा ओर मनम विचासेटगे यह 
सत्यवाणी किसने उचारण की ॥ ५३ ॥ इस कहनेवठिको भ फैसे जान्‌ यह 
सरी पुरुष वा नपुरतेक है इस चिन्ताको करतेहए इस भये श्टोकरप भागवतकेो मनम 
शरारण किया ॥ ५४ ॥ ओर उर्मिं चित्त स्थापन किये वारंवार चित्तसे उचारण 
किया. ओर वटपजमे शयनकसते मनम गदी चिन्त हुई ॥५५॥ तव चतुधैन शान्त- 
देवी प्रगट है शंख चक्र गदा पञ्च वरायुध धारण किये हुये ॥ ५६ ॥ वह्‌ देवी 
दिव्य अम्बर धारणकिये दिव्यषणसे प्षित अपमी विङूतिहम ससित युक्त 

` ॥५७॥अमिततेजस्वी विष्णुके आग भगद हई ओर वह महाटक्षमी मन्दहास्य करती 

इ सुमुखी भ्गट हू ॥५८ ॥ सूतजी बोरे कमललोचन भगवान्‌ निराधारं उस्‌ 
मनोरमा भगवतीको हृदयम दर्शन कर विस्मयसे उत्ुहने् होगे ॥५९ ॥ रतिः पति 
वुद्धिमतिकीरविस्पृति) परति, भद्धामिधाः स्वधा स्वाहाशुधानिदरादया) गात्‌॥६०॥ 
तुरि पि, षमा, उना, लुता, त्र, शक्ति, यह सव पृथक्‌ पथक्‌ महादेवे पाम 

, स्थिती ॥ ६१ ॥ वे सवग आयुधधारे अनेक आरण युक्त मदारमाला 

असि आकुछित मोतियोके हारे विरानमान्‌ ॥ ६२ .॥ उसमकारम उनको 
एकाणैव . जलम देवकर जनादन बडे विस्मित हुए ॥ ६२ ॥ पहं स्व्‌ 
हिं कहां से आ ओर मेँ कहा से बटवक्षके निकट भया ह ॥ ६४ ॥ इस 


(७०) = देवीभागवतं भाषा । 


मोर पाणये यह नयोषा वृ कंहां से भाया है ओर ५२४ ५ मु 
स्थापित किया है ॥ ६५ ॥ यह मेरे प्रगट कलवार वथा क माया ई ५ 
द सही भिता है इस किसी अनिर्वचनीय दवताविशपन युत क्षी | १ 
दशन दिया है ॥ ६९ ॥ म अव क्या करे वा यहां से कह चखा = 
बूलकषावसे अतन्द्रित होकर मोन हो रहं ॥ ६७ ॥ 


इति शरदेीभागदे महापुराणे भाषाया पचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


नि क्न 





-व्यास्रजीयोटे वटपमे शयन करते उनको विस्मित देखकर कुछ सती इद कवी | 
बओटी $ तुम विसित होरहे हो ॥ १ ॥ महाशक्ते मभावसे तुम पहेविस्मित ध । 
भलयहीनिमे वारंवार तुम भग हेति हौ ॥ २ ॥ वह पराशक्ति निर्गृणाहै ओर 
तुम ओर पर सगुणहं भर जो सात्विकी शक्तिहे उसको मेरी शक्तिः अथात्‌ पुन 
दो ॥ २ ॥ प्रजापति बहा तुम्हारी नाभिकमले हेग पह सव ठोकके कती रजे 
मुभे युक्त द ॥ ४ ॥ तव वह्‌ तपस्या करे अनुत्तमशक्तिको पराप्ोकर रजे ! 
से जगंतको रक्तवण केगे ॥ ५ ॥ वह महामति सगुण पोचूतोंको उत्पन्न करके ; 
इन्द्रिय ओर इन्दरयेके अधिष्टात्री देवता ओर मनका ॥ ६ ॥ सगे परगट करगे). 
इसकारंण वह कत्त कहे जते दँ हे महाभाग तुम विश्वके उत्ादक ओर पालकहो 
॥ ७॥ तुम्हरि भूमध्ये क्रोध करके कारण र्द उपच्न हेगिः पे महायोर तके 
तामसी शक्तिको राप होकर ॥*<८ ॥ कत्पान्तमे वहूभी संहार करेवा गि, इस 
कारण  तुम्हारेपापर प्राप्त हदे हं दुम मुञ्चको सातिकी शक्ति जानो ॥ ९ ॥ हे म्‌- 
सूद भ सदेव तुम्हारे समीपम स्थित हूंगी, ओर्‌ मे तुम्हारे हृदयम मिवासकरी 
हदे तिरन्तर स्थित रहंगी ॥ १० ॥ विष्णु बोरे देदेवी भने पर्वमे छुट अक्षरसे 
आरधाण्ठोक सुना ह हेवरारोहे वहे किशन यह परभशिवदायक रहस्य कहा है ॥ ११ ॥ 
इवरारोरे सो कहो) मुञ्को इसवातमे सदेह है, जसे दरिद धनको हसुभकार उस ` 
भ्लोकको भै वारेवार स्मरण करतां । १२ ॥ व्याजी मोठे विष्णुके यह्‌ वचन ` 
सुनकर महारक््मी हास्यशप्‌ होकर वह चारुहापिनी सुन्दर वचम्‌ बोटी ॥ १३ ॥ 


महार बोटी हं पिप्ु मरा वचन नो हे चतुरैन भँ सरुणाह भै सगुणा निरगणाहं 
क्षो नरीनान्ते नही नाने॥ १४॥ हेमहाभाग ट 


को दको भाग उसषको तुम नानो उसने ही सब परगट 
छवा सतक वदता पवित्र भागवत जानो -॥ १५ ॥ हेशुुनिषुदन भे देवीकी 
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अपने ऊप्र बडी छवा मानती हे सुत्व जिसने तु्होर दित निमित्त यह परम गु 
कहा हं ॥ १६ ॥ मनमे इसकी सदा रक्षा करनी चाहिय इसको ¶ठाना न चाहिये 
महाविनि स शाघ्नोका सार प्रकाशित किया है ॥१७ ॥ इससे अधिक त्रिरोकम 
ओर कुछ नाने योग्य हीं है तुम देवीके प्ये हो इससे देवी तुम्हरे भरति रसा 
वचनं कहा है ॥ १८ ॥ व्यास॒नी बोले इसप्रकार महालक्ष्मी देवीके वचन सुनकर 
कगवानने उसको मंज मानकर हदयमं धारण किया ॥ १९ ॥ . कं समय उपरान्त 
उनकी नाभिकमलसे उत्यन्नहए बह्ाजी दैत्योके पयसे व्याकृठ हो भगवाद्रकी शरण 
हुए ॥ २०॥ तव भगवान्‌ महायुद्धं कर म॒धुकैटभको मारकर उतरी आपं श्टोकका 
जप करने छेगे ॥ २१ ॥ ब्रह्माजी वासुदेवो जप करता देखकर भरममस्हो 
कमृलमपिसे छने सगे ॥ २२ ॥ हेदेवेश ! तुम स्या जपते ह, क्या कोई तुमसे भी 
अधिक है हे पुण्डरीकाक्ष जगदीश्वर भि्को स्मरणकर तुम भसन हेतिहौ ॥२३॥ 
हरि भगवान बेटे दयम ओर तुममं जो क्रियाकारणलक्षणवाशं शक्ति ह हेम- 
पाग उसका विचार करो वही भगवती शिवा है ॥ २४ ॥ भिसके अधिकां 
कस महाणवसे सव नगद स्थित ह बह साकारा महाशक्ति अमेया ओर सनात 
है ॥ २५ ॥ जिसके द्वार यह चराचर जगत्‌ विजनं कियाजाता है वही भस 
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होकर मनु्योकी मुक्तके निमित षरयथिनी होती है ॥ २६ ॥ कही परमा विया 
मिक देतुभूत सनातनी ह संसारके बंधदेतु स्वरी ¶ वही है ॥ २७॥ ओर 
श यह सव विश्च उसकी चित्‌ शक्तिते उन्न ह है हद ह परहित ह इकार 
ससे जानो इसमे सन्देह करना न चाहिय ॥ २८ ॥ उनि जो अपिन्टोकम मुच 
ते भागवत कही १ द्वपारादि युगम उसका व्यासद्वाा विस्तार होगा ॥२९॥ व्य्‌ 
री योटे नारायणकी नागिकम्ते उत्जहुए ब्रन विषणुीन उस भागवतको 
कटा उन्हेने महाबद्धिमाय्‌ पतर नारदजीसे कहा ॥ २० ॥ दे पत शुकदेव नाखमह- 
ने वह सञे सुनाया भने इसको द्वादशस्कन्धे पूणं की है ॥ ३१ ॥ महाभाग 
आप इत ब्रहसम्मितपराणका .पठकरो यह पाच रक्षणं यक देवकि उमा ज 
बाां है ॥ ३२॥ यह तलना रे युत सवके निमित उत्तमो पमा 
समात पुण्य पेदाथतेसंबुक्त ॥ .३३ ॥ तारके वधे युक्त अनेकं व्याद्यानकथा 
असि व्याप बरहवियाका निधान संशारसागरकी तारेवारी है ॥३ ४॥ हे महीाग 
मतिमान्‌ भप इसको ब्रहण कीनिये'कारण कि तु सके योग्य हो है पुरुषश्रेष्ठ य 


(७२)  देवीभागवत-भाषा । 


पि पु्यभ्ागवतनाम पुराण ६॥ ३५ ॥ भगरह सहस श्ोकंत रण अन्ना नारा 
दिव्यजञानरपी सूयेकी बोधन करनेवाटी कथा हं ॥ ७ ६॥ एव ओर शांतिदायक दिव्य 
्षयु्यकलेवारी दिव्य सुनने पनेवालोफो त्र षोनकी वदनिवाटीरं ॥ २७ ॥ आर 
लोमहषैणका पत्र यह धमोत्मा भरा शिष्य तुम्हार साय इस पाराणिक शुभे स हिताका 
पाठ करणा ॥ ३८ ॥ सूतजी गोटे जव व्यास्जीनि मुदरसे ओर शुकदेवसे एसा 
कहा तव भनि विस्तारे संहित उस्न समपु पुराणको रहण किया ॥ ३९ ॥ शुक 
भी दृ पुराणको अ्रहण कर व्यासके आश्रमम रे ओर देवीभागवतम भतिपादित 
अथे सन्यासाभेके विना स्वीकार कि चित्त विकषेपदिदरारा अनुभवहोनेको समथे 
न है सो किसभकारसे सन्यासाभमपूरवक वह तत्त मुञचको प्राप्त रो रुसी चिन्ता 
कसते हुए शभ शान्तिको न पराप्हुए निसपरकारसे वह्मपुत्र ॥ ४० ॥ आर वह्‌ 
एकान्तसेवी विकल शूल्यसे लक्षित हेते ये न अतिपरोजन ओर न उपवास षति 
करतेथे ॥४१॥ इसभकार पुत्रको चिन्तित देखकर व्याजी बोरे हे मानद पुत्र तुम 
नित्य स्या शोचते रहते हो भर क्यों व्यथ हो ॥४२॥ अधन जेस कणयस्त हेनिसे 
चिन्ता करता ६ इसभकारसे नित्य ध्यानमे तत्पर रहते हो देप मेरे रहते तुम क्या 
चिन्ता करते हो ॥ ४३ ॥ यथाकाम सुख भोगो शोकको त्यागन करो शाधोक्तन्ञा- 
नका विचारकर विज्ञानम मति करो ॥४४॥ हे सवत जो मेरे वचनसे तुमको शांति 
नहीं होती तो हे पत्र तुम जनकपालित मिथिलानगरीको गमनकरो ॥ ४५॥ हे महा- 
भाग वह राजा तुम्हारे मोहका नाश करेगा, वह जनक नाम पिह सत्यस्तागर चडे 
महात्मा है ॥ ४६ ॥ हेपुत्र उस राजाके पास जाकर अपना सन्देह निवृत्तकरो हे पष 
उनसे यथायोग्य वणोभ्रमके धमे षठो ॥ ४७ ॥ वह राजिं जीवन्मुक्त ्हकनानमे 
मतिवाला शुचि यथाथेवक्ता शान्तयोगी सदा योगभ्रिय है ॥ ४८ ॥ सूतनी योरे 
यहं महातेजवी व्यास्तजीके वचन सुनकर अरणीसंभव महातिनस्वी शुकदेदजी योरे 
॥ ४९ ॥ देहात्म भेर चित्तम यह वातौ वमाप विदित होती है कि विदेहे 
` सन्देह है ॥ ५१ ॥ राजमेद दि ४०३८८ व ५ को ५ 
समान वह्‌ .इसभंसारमं केसे स्थि ह ॥ ५) क > त 
रद, दे तात कयावह सौगत नासिके २.॥ हैतात वदेहर भेरा यह बडा 
¡ऋ सगत नास्तिकेकि समान्‌ देहपातको जैसे वे मश्च मान्त ६ 
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चा्वाकादि तदत्‌ वहं राज्यकोगमे सुखीहए यावज्रीव सुखानुभव करतेहुए जीव- 
नक्त ६।५३॥ क्तं अमुक्त कैसे होकता है कत अकृते हो्कतारै हेमहामते। 
इन्दयोका व्यवहार केत त्याग हो्तकताै ॥ ५४ ॥ माता पु रायो भगिनी 
व्यभिचारिणी इनम भेदाभेद किभकारसे नहीं हो सक्ता ओर जो इनमे भेदाभेद 
होतो पुक्ति केसे रो सकती है ॥ ५५ ॥ कुवा सारा तीसा करडा मीठा यह 
निहा नान्ती है ओर ्ठमोगोको पोगतीरै ॥ ५६ ॥ शीत उष्ण सुस दुःलादिकि 
जब विज्ञान होता है तो हे पिताजी फिर मुक्तता कैसी! यह तौ पुषे वडा सन्देह ३॥ 
॥५७॥ शुत मित्रका परिन्ञान सदा वैर ओर पीतिका करनेवाला है) फिर क्या राजा 
इनके ग्यवहारमं स्थित नीं होते ॥ ५८ ॥ चोर ओर तपसवीरो वह फितपकार 
समान मान्ते है ओर जो असमान बुद्धि हो तो हेता! फिर मुक्तता कैसी होप्कतीहै॥ . 
॥ ५९ ॥ भनि तो कोई प्रथम जीवन्मुक्त राजा नहीं देवा हेतात यह मुञ्चको बदी 

शंका है कि राना धरम स्थितहूभा कैसे युक्त है ॥ ६० ॥ उस राजा गुण 
भवण कर भेरी बहत देखनेकी इच्छा हू है सन्देह निवृति निमित्त मिथिराको 
जाताहू ॥ ६१ ॥ | - 


किन „क क 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे भाषायां परथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





भूतनी बोले इसमकार कहकर शुकदेवजी पिक चरणेमिं पतितहुए ओर हाथ 
-जोडकर वह्‌ मृहामना जनिकी इच्छसे बोडे ॥ १ ॥ हे महाभाग ] आपसे जानेको 
पैछता ह ओर जनके पाटित विदेहोके नानिकी इच्छा करता हूं ॥' २ ॥ कि) जन- 
कजी किसभकारसे बिना दण्डके राज्य करे है जो दण्ड नहो तो लोक धूमम नही 
वत सुकते ॥ ३ ॥ धमैका कारणं दण्ड है एसा मन्वादिने पहठे कह रकया हतात्‌ 
बह कैसे वता है यह मे वडा सन्देह रै ॥४ ॥ यह भेरी माता वन्ध्या है ह चेश 
तो एसी विदित होीहै हेमहाप्ाग ! आपसे पखकर भ जाता हूं ॥ ५ ॥ पतनी बाट 
व्यासनी शुक्देवको जनिम तत्पर देवकर आरटिगन करके निसपृह ज्ञानी निप व 
बोठे ॥ ६ ॥ व्याजी बोरे देशुक ! तुम्हारा मेगल हे तुम दीयु ह हतात्‌ मेरी 
सत्यवाणी सुनकर पिर आङंगा एसी प्तिज्ञादेकर सुसपूषैक नाओ॥७॥ ओर जाकर 
वहसि हमि आशम आओ सेषु तुम ओर करं मतनाना॥ ८ ॥ हे पुज म हारे गुखः 
कमृटको देखकर सुखसे जीनिकी इच्छा करता हं हे पुत्र तुम्हरे देसेविना भेरे भाण 
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दःखी हेति है॥१॥ दे पत्रा ननकफ देलकरः भोर सन्येहको निवृत करौ यहं आकरं 
वेदाध्ययनं कसे दए सुखे स्थित रहो ॥ १० ॥ सतना बोले एसा कटटनेषर 
भामं कके ओर प्रदक्षिणा करके धतुषते चट वाणकी समान शुकदेवजी वेगे 
अमन करे छे ॥ ११ ॥ अनेक देश ओर वित्थर्मी रोकोको दत वनवृ्ष 
पृते हए क्ौको देखते ॥ १२॥ तप करते हए तपस अर्‌ दकषत 
सुक यानकोको योगाग्यासमे र योगी. ओर वनवासी वानप्यको देखते 
हुए ॥ १२ ॥ शेव पुम ओर शाक्त वैप्णव इन अनेक पर्मवार्टोको देते 
मुनि गमन कले ठ्गे ॥ १४ ॥ वह महामति दो वषमे ेरुक। उर्टषन करके आर 
एक वर्षमे हिमाचलका उदयन करके मिथिलाक भति भप्त हुए ॥१५॥ मिथिल 
भरवेश कर्के उत्तम कद्धिको देखतेहुर. जर्हकी रना सव सुखी सदाचारसे सम्पन्न 
थी ॥ १६ ॥ वह दरारालने इनको निवारण किया फि) तुम्‌ कोन ! कहंमि अयि 
हो! क्या तुम्हारा कायै है! रेशा पनेपर दन्देन कुछ उत्तर न दिया ॥१७॥ ओर 


नगरे द्वाशमे गमनागमनके मागको छोड़ स्थाणुके समान अचर विस्मित रसते ' + 


हुए स्थित रहे ओर कुछ न बेटे ॥ १८ ॥ प्रतिहारीनि कहा हे वहन्‌! किये क्वा 
आप भूक स्थो इत स्थानपर अयि है.बिना कायं कोई चलता नहीं रसा भेर 
विचा हं ॥ १९ ॥ हे बाह्मण | इस नगरमे राजाकी आ्नासेरी प्रवेश करना 
होता ह, विना कुठ शीट जने यह भरेश नहीं होता है ॥२०॥ तुम अवश्व कोई 
-वेदज्ञाता तेजस्वी ब्राहमण विदित हति हो मुके कुठ ओर कायं कहकर अवश 
चलेनाओ ॥ २१ ॥ शुकेदेवनी बोले भँ निर्निमित्त यरहौ आया था सो तुम्हरे 
वचनी प्राप होगया “अथोत्‌ राना ज्ञानी नरी है" कि हम सरीर्खोका भी विदेह- 


नगरमे भ्रश दुष है॥२२॥यदह्‌ मेरी दुदधिका मोह था जो दो पवता अतिक्रमण 
करके रानाके देसनेकी इच्छासे परयैटन करता यँ भया ह ॥ २२३ ॥ हमारे 
0 ज्ञानी कहकर सुस वंचित किया इमे किसको दोष दे, हे महाभाग 
केही हम्‌ पृथ्वीम भमण्‌ करते ई ॥ २४. ॥ पुरुषको धनकी आशाही भमण 
कराती ६ सो युशचको नहीं ह तोष भ भमे.यहा भाप होगया था ॥ २५ ॥ य॒दि 
हं मनि न हो तो निराशा नित्य सुसद. देमहाभाग भै निराश होकरभी 
7 मघ होता र ॥ २६ ॥ करौ भर! कह मिथिला ! ओर पैरोसि भना, 

स श्या फल ६! विषाताने सु वचित करिया ॥ ' २७ ॥ शुभ वा अशम 
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भारञ्ध पिगनाही पडता है ] यह रका महै उयम उसीकि वशे ह नो अपन 
आधीन कराताह ॥ २८ ॥ यह तीयं ओर वेदी नही है जिसे निमित्त 
मेर भमृ होता विदेह राजाके तो प्रमं भवेशही नहीं होता, अर्थात्‌ जह राना रहतादै 
वह भशर नही है ॥ २५ ॥ रेता कहकर शुकदेव मोन हो विरामो भ हष, 
भिहारग जाना किं यह कोई बाण ग्रेजञानी है ॥ २० ॥ तव द्वारपाल मुनिस 
सामपुवेक कहने लगा, हे बाह्मणग्ष्ठानहौ तुम्हारा काय हो कहौ येषं गमन करो 
॥ ३१ ॥ दे ब्राहमण ! यह मेरा अपराधहै जो मैने भपको निवारण किया. हे महा- 
भाग्‌ ] वह क्षमा कीजिये! भिगुक्तोको क्षमाही बल है ॥ ३२ ॥ शुक्देवजी बोरे 
हे द्वारषाढ ¡इसमे तुम्हारा दोष नहीं तुम सदा प्रत हो सेवकको यथोचित प्रका 
कायै करना चाहिये ॥ ३३ ॥ जो तुमने मुने रोका इसमे रानाकाी दोष नहीं है, 
करण कि पंडितको चोर शङ्का ज्ञान सर्वथा करना चाहिये ॥ ३४॥ मेराही सर्वथा 
रेष है जो यहां आया ‰ दुसरेके घरमे गमनही खुताका कारण है॥ ३५॥ पीहा 
बोला हे दिनाक्या दुःख!भोर स्या सुसदैुभकी इच्छवाटेको क्या कारैफोन शत 
ओर हितका कती हह सव हमसे करिये ॥३६॥ शुकदेवजी गोटे सब ठोकोमिं 
दोही भकारके मनुष्य हेति है. रामी भोर विरागी. उनका चित्ती दो भकारका 
होता है ॥ ३७ ॥ विरागीभी तीन प्रकारका होता है तीव वैरागी मन्द वैरागी ओर 
मध्यम. ओर मूस ओर चत्रफे भेद॑से रामी दोभकारकाै ॥ ३८ ॥ शाघ्च ओर 
मपित उत्यन्न दीभकारकी चतुरता होती है, युक्त अयुक्तके. गदते दोभकारकी 
मति होती है ॥ ३९ ॥ भतिहारीनि का भगवन्‌।जो कुढ आपने कहा नँ उसको 
नहीं समज्ञा, आप वह सव विस्तारपूर्वक कथन कीजिये ॥ ४० ॥ शुक्देवनी 
वो निस्तको संमासे भेम ह वह रागी कहाता है उसको अनेक भकारका सृ दुःख 
शेतां ॥ ४१॥ धन सुत दरा मान विजयके भाप हकर सुस आर इसके अभा 
अनेकं दुःख हेति है ॥ ४२॥ जिससे भाणीको यथाथ सुख मिटे वही उपाय करना 
चहिये ओर जो सुखम पिर कर वही उसका शत्रु जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ राग 
यक्कोभी मित्र सुखदाता है इसमे शाके अवरोकनसे ज्ञानको पराषटुभा चतुर मो- 
हको भाप नहीं होता, ओर मखं सर्वत्र मोहको प्रापतं होता है ॥ ४४.॥ विरक्त ओर 
आत्माभे रक्तको एकान्तसेवनरी सुख है, आत्मा भर वेदान्तंका ` चिन्तनं करना 


== ~ 


॥ (क कंथनादि [4 संम्पर्ण ४ न 
ही उनको सुसदायक दै ॥ ४५॥ ओंरयह संसारक कथनादि सम्पूण दुःतहप ह 


(७६) देवीभागेवत-भाषा। ` | 
ओर श्॒की इच्छा कलेवाठे विजञानीके बहुत शत्र हेति हँ ॥ ४६ ॥ क ६५ 
भ्रमाद्‌ भे अनेक भकारे त्र द इसमे सन्तोषरूपी वन्धुक समान कोर 7 बौमं 
न है ॥. ४७ ॥ सूतमी बो उनके कचन सुन ओर उनको वाहण ज्ञ भानः 
कर द्ारयालने मनोरम कक्षा (माग ) से उनका पवेश कराया ॥ ४<॥ अप्‌ 
जने संकु नगरको देखतेहुए कि जापर अनेक दव्य व्यापारे भर वासाय 
विक्रयते संयत ॥ ४९॥ तथा राग्रषसे युक्त काम ठोभ मोदसे व्याकुल विवा 
` .करते जनेसि आकीर्ण, धनसे अतिशय पणं ॥५०॥ दसभकार्‌ तिविधमनारवे रखते 
` शालमोदिकी ओर चे ओर पे परमतेनसवी दूरे सूर्यकी समान यहा भा हए ॥ 
 ५१॥वहंपर दारान निवारणकरिया तव काठके समान दारपर मार्गकी चिन्याकंरते 
स्थित रे ॥ ५९ ॥ छायाम ओर धरपमे समदशीं महातपस्वी एकान्तं ध्याम कि 
स्थाणकी समान अचल स्थित रहे ॥ ५३ ॥ तव एक पृहूतमं रानाका आमाव्य 
(मंनी)भाकर हाथ जोडकर राज्मदिरकी दूसरी कक्षां परेश करताहुभा ॥ ५४॥ 
वहू दिव्य मनोरम फूड वक्षोका वाग था, उस वनको दिखाकर ओर अतिथिसत्किया 
करके ॥ ५५ ॥ वहं वारमृखी च्य जो राजाकी भेवामं परायण थी, जो गीत वादि- 
चम कुशल ओर कामशाच्मे विशारद थीं ॥५६ ॥ मंिभेष्ठने उनको शुकदेवजीकी 
सेवके निमित्त आज्ञा दी, ओर आप मची वहामे चलाभाया, शुकदेवजी 
वहं स्थित रहे ॥ ५७ ॥ उन चिरेन परमाक्तिसे यथाविधि शुक्रदेवकी पना की 
, ओर देशके अनुसार उतत अच्रसे पी सत्कार किया ॥ ५८ ॥ फिर वे अन्तःपुरकी 
रहनेवाटीं उनको अन्तःपुरका कानन जो वडा मनोहर था वह कराममोहित टोकर 
दिखाती हूं ॥ ५९ ॥ वे युवा हूपवान्‌ मनोहर मृष्भापी मनोरम थे, उनको काम- 
के समान देस्कर सव मोहित होगई ॥ ६० ॥ मुनिको जितेन्द्रिय मानकर सव सेवा 
करने र्गी, ओर शुद्धात्मा व्यास्पुत्र उनको माता जानते हए ॥ ६१। वे आत्माराम | 
कोपमित्‌ न भरस् होते ओर न दुःखी होते थेःभर उनके विकार देखकर स्थित रह 
॥ ६२ ॥ श्येनं उनके -निमितत बडी मनोहर शम्या शरदान की, जो वहुमृल्य 
वदि युक्त अनेक सामरी्ित थी ॥ ६३ ॥ ये आ्वरित शुकदेव चरण 
धोकर्‌ कुश हाथ चि पथ्िमसन्ध्याी उपासना करके ध्यान करे रगे ॥ ६५४ ॥ 
एकं पहर ध्यान करने उपरान्त शयन करोगे ओर्‌ दोपहर शयन करे किर उठ भैर 
॥ ६५॥ ओर पिर पिट रामं भी ध्यान कले को), स्ञानरपरान्त परातकिया 
करके फिर सावधान हो स्थित हृ ॥ ६६ ॥ ` | 
इति शरदवीभागवेते महापुराणे भथमसकंय षाया सपदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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, शुक्देवजीका आना सुन राना मृनिर्योसहित जानकि आगे पुरोहितको करके 
परुपूतरके समीप्‌ गया ॥ १ ॥ पटीमकार्‌ राना उनकी पूनाकर उनम आसन पकर 
दुधारी गोको निवेदन करके कुशठ पता हभा ॥ २ ॥ शुकदेवर्जनि राजाकी प्जाको .. 
विधिपूरवक हण करके निरामय पी ॥ २॥ ओर कुठ भश पकर सुस 

` आसनम षे ओर शान्त शुकंदेवजीसे राजा पूषन ठगा ॥ ४ ॥ हे महाभाग! कि 
` भकारसे आपसे निसहोका मेरे घरपर आगम हा है ! हे मुनिशष्ठ ! सो आप्‌ 
-कदिये ॥ ५॥ शुक्देवजी बोडे व्यासजीने मुङषसे दारपरिगरह करनेको कहा कि सब 
आश्रमेमिं गृहस्थाश्रम उत्तम है ॥ ६ ॥ भने उसे अंगीकार नहीं किया, वे बोठे 
रसम बन्धन नह होमाः पैन वहभी न माना ॥ ७॥ ओर मेरा मन सन्दिग्ध हुभा तव 
पे उसतभकार मुञ्च देख बोडे मिथिलाको जाओ, शोककी वात नहीं है ॥ ८ ॥ वहां 
 `भन्नीय जनक राजा जीवन्मुक्तो निवास करता े रोकविदित विदेहहो अरक॑टक राज्य 
, करता ॥९॥ वह्‌ राजा राज्यकरताहूा भी मायापाशसे बद नरी होता है. हे पुत्र) 
"तमं क्यों उसे हो वनवृत्तिरी परमतपस्या है॥१०॥ हे रानरिह पुङ्खे बोरे कि 
„ तुम जाकर उस राजाका दीन. करो ओर मनके मोहक त्यागन करो. हे महाभाग ! 
४ दारसेमह करो अथवा उस्‌ राजासि ढो ॥११॥ वह राजा तुम्हारे मनके सन्देहको 
दूर करेगा. े पुत्र !तुम शीग्र जाओ रते उनके वचन सुनकर ॥१२॥ हे महारान। 
; उनकी आज्ञा मेँ तुम्हारे नगरमे आया हू हे राजेन्द्र | हे पापरहित। मञ्े मोक्षकी इच्छा 
; डे, आप कत्यवणेन कीनिये॥ १३॥ तप वर्थ, बतः यज्ञ स्वाध्याय, तीथसेवनः वा ज्ञान 
; जो पोकषके भरति कारण ह हेरजनद्र) सो आप कथन कीनिये॥१४॥ जनकनी बोटे 
६ हे कद्र } नो मोक्षमागाभितको करा चाद्ये सो तुम सुनो, भयम उपनीत हकर 
:मेगयारके मित्रके निपात केे॥. ५ वहं बदयान्तोका अष्ययन करक 
£ गरुदक्षिणा केकर समावतैनसंस्कारपूक गस्थाशममंस्ीसदित निवात कर ॥ १६॥ ` 
£ यजनयाजनादिसे गितन ओर वृततियोकरके संतोषी नानत | 
द > ~ करते हए सत्यवार्‌ पवित्र ॥ १७.॥ पुत्रपाजका भाप हकर 
॥ शनि व नक्षि छे शबुओंको जीतकर्‌ भायो प्रको 5 
!{ ॥ १८ ॥ यथान्याय धर्मात्मा सब्‌.अधिरयोका आत्मा आराम करके छ रागय. 
£ होनेषर चौथे आभं शान्त छे निवास करे ॥ १९ ॥ सन्यास 1" भरी ५ 
ओर किसीका अधिकार नदीं ३, यह येदवाक्यसत्य है अन्यथा नल" पहं चत मार 
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ह ॥ २० ॥ ह शुकदवजी ! ननमते श्मशानपन्त “४८ ` स्कार वेदने कहे 
उम महात्ाभेनि गृहस्यको ५४० ' सरकार कह ९ ॥११॥ 
आट संस्कार मुक्तिकी कामनावा्लेको.कटे है! रिर्ेकी यह्‌ आ! ९.५ आश्रमे 
आभममे पवेश करे ॥ २२. ॥ शुक्देवनी बोट जम वुद्धिं वरागय्‌ उतपच्च हने . 
्ञातैरामयमापि हो तब क्या गस्यादि आभ मिवास कर! वा वनम निवासरकरं ` 
॥ २२ जनकी बोरे हे मानदाइन्दरिय बढ़ी वष्ट ई निक्त नहं ठ अपक पुर 
षको अनेक विकार करती ईै॥ २४॥ पजन) सुख सेजः पुत्रकी इच्छा जव विकारका 
भराति यतिवस्थानमे हो तौ यद कैसे होसक्ती हे ॥ २५ ॥ वासनाजाट वदा 
र्बर हे, किसीकार -शान्तिका प्रा नहीं होता, इससे वासनाकीं शान्तिके 
निमित्त कमसेही. उसको त्यागन करना चाहिये ॥ २६ ॥ उप्ररीका. 
सोया हृभा नीचे गिरता .ह नीविवाा नरी इससे सन्यासमं भष 
हेनिका भायथित्त नहीं रै ओर फिर उसको मागे नहीं मिलता है ॥ २७ ॥! 
जैसे ची मूल्से शाखाप्र कमते चटृती है ओर वह पदगामिनी करमते 
सहन सहन फलपर परती है ॥ २८.॥ ओर विधरकी शंकाको छोडकर शीध्रताते { 
` चटताहुभा विहग शान्त होजाता है, शीघध थक जाता हैः परन्तु विश्राम हेती हई । 
पिपीषिका सुखपूैक गमन करती है ॥ २९ ॥ मनकी कामना बड़ी भ्रवछ है, वह्‌ 
अछूतातमा्भोकोः अनेय है, इससे आश्रमके अनुकरमसे इसको शनैः २ जीतना 
चहिये ॥ ३० ॥ गृहस्थाश्रमे स्थित होकर भी शान्त, सुमति, आत्मज्ञानी, 
भरसन्ता ओर दुःख न मानै, टाभालापं समान हो ॥ ३१ ॥ विहितं कमं करतहए 
चिन्ताको त्यागना चिथ ओर आत्मलाम सन्तु होकर चिन्ती त्याग देगी चा- 
हिव त होगा इये सन्देह ही ॥ ३२॥ द परहित) दसो रज्यमं स्थित होकर 
४४५४ तह ओर यथेच्छ वचिरता ह सत्न कुमी नदीं हेता है ॥ ३३ ॥ 
अ क भकारके.भोगोको भोगे भरं अनेक पकारे कमे करो शी सैसे भं जीव- 
"कत ६, £ पापरहित इतसीपकार तुम होभ ॥३४॥ यह जो जगत्‌ दीखता है वह ` 
मायाका विकार होनेसे दीसता रै परमाथेसे नहीं ह, किर आत्मतत्व कैसे वेधने 
ह॑ सक्ता ई सुपरते भकारित परादि सैको नहीं बोधसकते, पैचं श्रत ओर 
उनके गुण लक्षित हेते ह .॥ ३५ ॥ आत्म < ष ५. 
¬ ¶ छलितं हेते ह .॥ ३५॥ आत्मा तो अनुमाने ही जाना ` नाता है 
 पतव्षत नह नानानाता. हे गहन िर्विकार निरंजन किसभकार ई 
ध वधनको प्राप्त 


क 
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हो सक्ता है ॥३६॥ दे विनं] केवल मन सुख दुम ओर महत्कारण है, मने 
निर्मल हेम सव मिल होता दै अवियानन्य अन्तःकरणावच्ठि् जीव मनकी 
वृति ओर अविते कतौ भोक्तासा क्षित होता है॥ ३७॥सब तीम भ्रमण करने 
ओर वारंवार क्लानं करसे जदतकः मन निभैठ नहीं तयतक अवहीं निरथक ६ 
॥२८॥ हे परतप देह जीवात्मा मन इन्दि इनमे एकी नही, पनतु मनुप्ेि दष, 
मोका मनही कारण है॥ ३९॥।आत्मा सदा शुध मुक्तै वह कभी यैधनमे नहीं भाता, 
मनम ही व॑ध मोक्ष रहता ह मनके शान्त हेनिषर शान्त होनाता दै॥ ४ ०॥ शु मित 
उदासीनं यह सब मनके भेद दः एकात्मकं हनम भेद नहीं है. यह दैतद्ीनसे भेद रै 
॥ ४१ ॥ मेँ जीवस्तक ब्रहही सदा ह इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है; ~ 
संसारम वतैनेसे भेदयुदधि वत्त होती है॥ ४२॥हे महाभाग) यह सब अवियाहै वियासे 
ही इसकी निरत्ति होती है, पिचक्ष्णोको विषा अरियाका ज्ञात सदा करना 
चहयि ॥ ४३ ॥ विना धूषके छयाका सुख किं्भकार जाना जा सक्ता है १ इसी 
भकार अवियाके विना वियाका ज्ञान नहीं होताहै॥ ४४ ॥ गुणमुेमिं 
ओर प॑चभरृत प॑चपूतेमि वति है इन्द्रिय इन्दरियोमे वतैती ई इसमे आत्माका क्या 
दोष है! ॥ ४५ ॥ टोककी रक्षा करने निमित वेदम मदा स्थापित की ३, ह 
पापरहित ! अन्यथा सौगत बुद्धोकी समान धर्मनाश होता है ॥ ४६ ॥ धरमके नाश 
हनेसे वीचार नष्ट होता है, इसकारण वदनि मागैपर चटनेसे हौ कल्याण 
हाता हे ॥ ४७ ॥ शुकदेवजी बोरे हे राजन ! हे नराधिप ! जो कुछ आपका कहा 
भने सुना है समे मु सन्देह ३, वह निवृत्त नदीं होता हे ॥४८॥ वेदध्मं हिसा 
होती है ओर दसा अधिक अधर्मवाटी है इससे दे राजनुविदधमे केर मुक्ति देसक्ता 
ॐ ॥ ४९ ॥ ३ राजन्‌! सोमपान कृरना यह भकष ही अनाचार है तथा पका 
वथ ओर मंसका पक्षण ॥५०॥ ओर सोत्रामणियज्ञमे भर्क्षही सुराका रहण 
यूतकरीडा ओर अनेकं भकारंके बत वणेन किथि हँ ॥५१॥ हने एना है कि पटे 
एक शशबिन्दु राना थ वह यङनशी धर्मं तर वदान्य ओर त्यत्तागर थ॥५२॥ 
धमसेतुभोके रक्षकः उत्पथगामिर्योकि शासनकतां ओर उन्हे बी , वदी दक्षिणाः 
आकि बहूतंसे यनन किये ई ॥ ५३.॥ उनके लीय पुकि चरका खकी समान 
ठेर होगया था, मोका जट उसपर पदनसे चमेण्वती ५ वह्‌ चटी .॥ ५४ ॥ 
केषी राना स्व्मको गये कि जिनकी पूमण्डङम बदी कीतिं ह वेके पसे परमम भरी 
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दि भवच नदीं होती, कारण कि स्वगेकी भाषि अनित्य ६।५५॥ भोर भापकेची 
नीवन्मु हेमे भे सन्ये दै, जो मनुष्य शीसंगमं भोगे सदा सुस पाता दैऽको 
विना दुःख मानता है फिर वह जीवन्पुक्त कते दो्क्ता ह ॥५६ ॥ जनक भोर 
के वीचमे जो हिता है वह भरिसाही है“अिसन्सवेभूतान्यन्यतर तीभ्यः 

इति शतेः॥यदि वह हिसा, रागरूप उपाधिसे कीजाय तो हिसादी होगीभयोत्‌ मांस 


क 


क्षणे निमित याग करना हिसा है ॥ ५७ ॥ जेते ठे दैधनके संयोगसे अभिमें 
मवत होता है भौर उसके विना धूम नहीं होता रै इसीभकार रागादि उपाधिके 
रहीत हने हिसा नहीं है ॥ ५८ ॥ हे मुनिभरे् } इस भकारमे तुम वेदोक्त रिपाको 
जानो, रागियोके निमित्त हिसारी है. विरागियोंको नहीं है ॥ ५९ ॥ जो कमे अहं 
काररहित राग द्ेषके विना किया ह अथात्‌ दरकी भरसस्ताके निमित्त भगवानमें 
कर्मफलसमर्यणरूप जो कमे किया नाताहै उसको विवान्‌ मनीषी अकत मानतेर॥ 
1६ ०॥ रागी गृहस्थियोको तो वह हिसारी होगी. ओर जो रागरहित अहंकारवर्जित 
कम किया ६।६१॥वह नितात्ा मुुशुभोको अहिंसाीह, अथवा जिनकी मांसा-, 
पिमे रुचि अधिकतर बद्ग्र हैउपको यङ्ञसे अन्यत्र पशुवध(हिसा) कहकर यनम निय- 
मपुवेक कमेदारा चित्तशुद्धि करा दनिसे ताप्य ह कि जिसे शनैः २ छाट्दे॥६२॥ ` 


` इति श्रीदेवीभागवते परथमस्य भाषायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


शकेदेवनी बोरे हे महाराज! यह भरे इदयम ओर भी सन्देह है कि मायि 
वतेमान यह मनुष्य निभ केसे.हो सक्ता हे! ॥ १ ॥ शासज्ञानको प्राप्त हो तित्या- 
नित्यके विचारको करके भी योगादिके विना मोह मनसे नदीं नाता, फिर युक्ति कैसे 
हो! ॥ २॥ अव्ये जो मनं अंधकार छा रहा दह शाद्नन्य परोकष्ञानसे नट 
नहीं होताः जे दीपककी वातो करते अंधकार दूर नहीं होता. ॥ २ ॥ पण्डितको 
सदा सव प्राणियेति द्रोह त्यागा चादिये, हे रानशाूठ यह वाता मृहस्थको साध्य 
नही है ॥ ४॥ वितेषगा, राजसुसेषणा; ओः रामम जयकी इच्छा आपकी 
` आनत नसी र पिर पुकि कते होसकती रै १ ॥ ५॥ आपकी चोरोमि यह्‌ चोर है 
पी बुदिरै. तपसियेमं यह तपस्वी दै देसी युद है. अपना पराया तमम ल्गा- 
४५ फिर आप्‌ विदेह किसमकार है! ॥ ६॥ कटु कष्ण; करै, 

एद अच्छे बुर रौर तुम जाने हो, च्छमं तमहारा चित्त रमता है ओर 
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अशुाकी इच्छा नहीं है ॥ ७ ॥ हे ` राजन्‌ ! आपे समय २ प्र जायत्‌ सवम" 
पुति अवस्था वतेती ह फिर तुरीया करसि . होगी ! ॥ ८ ॥ पैदल पोडे हाथी 
रथ ये सव भरे वशीभूत दै. इन सबका मै स्वामी ह. . किये यह बात आप मानते 
₹ं वा नही ॥.९ ॥ हे.राजन्‌ ! सदा मीग खति होः मुदित ओर बिमन रहे हो, 
माला ओर सरे भेद माननेसे समानि कव. होपरकते हो १ ॥.१०.॥ हे राजन्‌ ! 
(८ ओर सुवणेम समानदषटि करनेसेही यह भणी भुक्त होता है, सवम एकात्मुदि 
ओर सव जन्तुका हित करना चाहिये॥ ११॥ मेरा तो अब गृह दारादि करीं 
| चिच नहीं रमता है. . इकटा निस्पृहः होकर विचरण करैः यरी भेरी मति 
हे ॥ १२॥ निस्संगं नि्भेम शान्त प्त मृड फलके भोजन करता हभ निषमखिह 
वे निदनं हभ मृगवत. विचरण -करूगा ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! मुञ्लको घर धन ` 
ओर रूपवती भासे क्या प्रयाजन है! इस गुणातीत मने परणं विराग है ॥ १४ ॥ : 
आप अनेकं भरकारके रागसे व्याप्त विविध आकार भंचका विचार करे शै 
अतएव अपने चयि विमुक्त कहना आपका दंभ विदि होता है ॥ १५ ॥ तुमको 
की शन्न॒ ओर की धनसे चिन्ता रहती है कभी सेनाी चिन्ता रहती है किये 
तो हे राजन्‌ ! आप निंधिन्त कब रहते हो १ ॥१६॥ जो मुनि वेखानस भिताहारी 
जितवत है वे असत्य जानर्केर भी इस संसारम मोदित हेते ह ॥ १७ ॥ आपके `... 
वेशम हुभंका जो विदेह नाम्‌ है यह कुटि नाम है. इसमे अन्यथा नहीं है ॥ १८॥ ` 
जैसे भखंका नाम वियाधरः जन्मांधका माम दिवाकर हो, दरिदका नाम क्षीषर 
हो इनका यह नाम. निरथ॑क दी है ॥.१९ ॥ आपकर वंोत्यन्न जो राजा पने पूवम 
ने ई पे नामस ही पिदेह ये कर्मे नहीं ॥ २० ॥ हे राजन्‌! तुम्हारे पहे कुलम 
निमि राजा. हुए उन्न यज्ञके निमित्त मुनिराज अपने वशिष्ठ गृरुको ॥ २१ ॥ 
निम्नित किया तव मुनिने उनसे कहा इस समय तो मृञञ इन्द्ने यज्ञके निमित्त 
निमंवित किया है ॥.२२ ॥ उनका य्न पूणं करके तुम्हारा भी यज्ञ पूणं करगा. ` , 
३ राजन्‌ ! तबतक तुम शनैः २ सामी एकज करो ॥ २३ ॥ यह कह मुनिरान 
महेन्द्रे भवनम चठे गये, निमिने दूररेको गुरु करके यज्ञम्‌ कया ॥ २४ ॥ 
यह सुनकर वरिषटनी राजाप्र बहु कर हृए ओर बोले हे गुरुके रोग करनेवाठे ! 
तुम्हारा. देह पतित होजाय ॥ २५ ॥. राजने.भी शाप दिवा किवुमहारा दही 
पतित होजाय वे देनं .परस्मर शापसे. पतित हुए एना मेने सुना हं ॥ २६ ॥ 
६ ^ । 
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हे रणनद्र! विदेहे सथं अंगने गुरुको कैसे शाप दिया ! भरे चित्तँ यह विनोद 
विदित होता है [ फिर वरिषटजी मि्रावरुणे बीते उतपन्न आर निमि पठर्कोपर 
स्थित हए ] ॥ २७ ॥ जनकजी बैिः-हे शूकेदेवजी ! यह तुमने सत्य कहा कुछ 
की मिथ्या नहीं है तभी हे विमेन्द्र! सुनो जो हमारे गुर व्यास्तजीने कहा है ॥२८॥ 
पिताकि संगका त्यागन करके तुम वनम जनिकी इच्छा कते हौ तौ वहां ठम्हारा 
 भूगेके साथ सम्बन्ध'होगा. इसमे सन्देह नरी ॥ २९ ॥ महाधूतही जव सवते ह 
तो निःसंग कैसे होसे ई! नब आहा वासते चिन्ता है तौ निधिन्त किस भकार 
हसते है! ॥२०॥ दण्डाजिनकी चिन्ता जैसी तुमको वनेष रहती ह इसीभकार 
सञ्ञको राज्यकी चिन्ता रहती है ॥ ३१ ॥ दृरदेशसे अयेषु तुमको विकल्प प्राप 
३, विकल्प ओर सन्देह न हने पै सर्वथा निर्विकल्प हू ॥३२॥ हे विप! मँ सदा 
सुखम सोता ओर खाता ह ओर मे बद नदीं है दस वुधिसे मेँ सदा सुसो है ॥ ३३॥ 
भे बद द इस शंकासे तुम सदाही दुःखी हो इस शंकाको त्याग करके सावधानीसे 
सुखी होभो ॥ ३४ 1 यह देह भेरा है पँ बद हं इस विचारे मुक्तता नदीं होती; 
धन धर्‌ शज्यगी मेरा नही, यह मुक्षको निश्वय हे, जव देहही भेरा नहीं तो राज्य 
केसा ! ॥ २५ ॥ सूतज बोटे-यह्‌ राजाके वचन्‌ सुनकर शुकंदवजी भसन इए 
आर राजाकी आज्ञा लेकर पिताक भष आश्रमम गये ॥ ३६ ॥ पत्रो आया 
देखकर व्यासनी पसनन हुए, आटिगनकर शिर सष कुशखते इए ॥३७॥ ओर 
उसं रमणीक आश्रमम पिताके समीप स्थिति हुए. वेदाध्ययनमे सम्पन्न सव शाम 
पण्डित हुए ॥ ३८.॥ राज्यम स्थित जनककी दशाको देखकर परानिवत्तिको पाप 
होकर पिकं आश्रमं स्थित हुए ॥ ३९ ॥ पितरोंकी पीवरीनाम कन्या प्रम 
सुन्दरी थी, योगमागमे स्थित होकर भी शुकदेव उसे पत्नी बनाया ॥ ४० ॥ उस्म 
उन्हनि चार पूत, उतपच्च कयि ॥ रुष्णः गोर, शरि देवश्रुत ॥४१ ॥ ओर भरतोप 
दान्‌ व्यासपुत्रन एक कोनाम कन्या उत्यन्न की ओर उपक विभानके पु अणुह 


महात्माफो विवाहदी ॥ ४२ ॥ अणुहका पुत्र श्रीमान्‌ बह्लदत्त हभ यह राजा 
शुकंकन्यामे उत्यन्न हो 


| | नेके कारण बहज्ञानी हुभा ॥ ४२ ॥ फिर कुछ समयके 
उपरान्त नादनीके उपदेशे पमन्ञान ओर उत्तम यगमागेको परापत रोकर॥ ४४॥ 
: पथक्‌ राज्यम स्थापन करके बद्रिकाभमको गया, मायाबीज भुकेष्परीके म॑मोपदेशसे 

उपक पृण ज्ञान हृभा ॥४५॥ सनौर नारवनीके उपदेशसे ो कि पुक्तिका देनवाडा 


> =-= "~~~ 
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ह, शकेवनीत्री ताके संगका त्याग कर कैलासपर्वते मनोहर शिखर ॥ # ६५ 
सब संग छोड़कर ध्याने स्थित हो प्रम अणिमादि सिदधिको भाप हो परवतगसे 
उप्रको उछल गये ॥ ४७ ॥ उस समय शुकदेषके उछलनेके वियोगे प्वतशैग 
विवीणे होगया ओर पह महतेना आकारे भाप हुए सकी समान शोभित हए॥ 
॥ ४८ ॥ जिस समय शुक भाकाशको गये तव बडे उत्पात हए निसभकार अन्त- 
रिम वायु हो इरभकार महर्षये व्याकुल हो ॥ ४९ ॥ दूर भास्करकी समान्‌ 
तेजसे विरानित हए ओर्‌ विरहे व्याकुर हो व्यास्तनी पत २ एेसा वारंवार कहे 
लगे ॥ ५० ॥ ओर जहां शुकदेवनी थे उस परवतशंगपर गये, उस समय दीन, भमत 
व्याकर व्यापरजीको करन्दन करता देखकर ॥ ५१ ॥ स्तोमे भाप साक्षीरूपसे 
तुम्हारी भेरी “भात्मा" एक है शोक मत करो इस वाक्यंसे उनको भतिशब् अथात्‌ 
उत्तर देतेहुए शक आकाशके भति गये. व्यष्टि देहको समष्टिम टीनकरके व्यापक- 
 रूपसे स्थित हूए देसा जानानाता है. बहशब्द अभी उस पवैतशगपर स्ुटतयौ 
सुनने आताहै॥५२॥ शोकयुक्त व्यास्जीको रोता देखकर जो कि वियोगे प्रम 
कह रहे थे॥५२॥तव रिवजीने आनकर व्यासलजीको समस्या किः हे व्यातं रोक 
मत्‌ करो तुम्हारा तौ पुत्र योगियेमे भष्ठहै ॥ ५४॥वह्‌ अरतात्माभके दुर परम 
गतिको भाप हभ भर ह्मके जाननेवाटे तुमको उसका शोक न करना चाहिय ॥ 
 ॥ ५५॥ हे पारित शस पुजसे तुम्हारी अचल कीतिं हद व्यसनी गोटे देवेश 
क्या कर! मेरा शोक नहीं जाता ॥५६॥ पुत्रदशेनकी. लाठस्तासे अयतक भेर नेत्र 
तृप्र नरीं हुए ई शिवजी बे अच्छा तुम अपने निकट पुत्रकी छाया उसी मनोहर 
 आङूतियुक्त देसोगे ॥५७॥ हे मुनिशारूठ ! हे परंतप! उसको देखकर तुम शोकका 
त्यागन करोः सूती बोठे तव व्यासजी प्रकी सुभावाटी छाया ने लगे ॥ 
॥ ५८ ॥ इत प्रकार वर देकर शिवजी अन्तधीन हुए. महो अन्ती हिर 
वयासजी अपने आशम आयि ॥ ५९ ॥ ओर शकक वियोगं परम्‌ तप इष. 
५ दवीभागवते भरवणसे शुक्देवकी यह गति हृद" यह इके माहात्यवणेन करका . 
तात्यैहे ॥ ६० ॥ च 
इति शरदिवीागवते महापुराणे भयमंस्कन्ध-भाबायां एकोकवशोध्यायः ॥ १९ ॥ 


(८४); देवीभागवतं-भाषा । 


विशतितमाऽ्यायः २० 
अषि शे देवसनम शकदेवनी तौ परमगतिको मर्ह फिर व्यासजी क्या. 
करोहृए सो विसतारते कहो! ॥ १ ॥ सूतजी वे व्यासर्जकि ज वायासरावण 
शिष्य ये आत्ना छेकर पे सबही पले धर्मभचारा्थं महीतलम विचरे गयं ॥ > ॥. 
अंपित, देव, पैरपायनः जैमिनिः सुमन्त यह सव तगोधन गये ॥ ३ ॥ इसपकार 
इनको ये देव आर शकदेवकी परमगति विचार व्यासर्जनि महात्मा विरह . 
व्याकुल हो नानेकी श्छ फी ॥ ४ ॥ मनम व्यासरजीने उस ऋष निपदकन्याका 
स्मरण किया, जिसको गेगके पटपर शोके युक्त देखा था. ययापे वह पराशनक 
स्पशे मक्ष थी ॥ ५ ॥ दमुपरकार व्यासजी सत्यवतीका स्मरण कर उस पत्त 
टको छोडकर वे महातेनस्वी मुनि अपने . जन्मस्थानं भावे ॥६ ॥ अर द्वापमं 
आनकर निषादे पडा किःवह श्रेष्ट कन्या कां गतव निपादानि कहा वह ती राजा 
शुन्तनको परदानं करदीमई॥७॥ फिर दाशराजने व्यासजीकी वदी रीति पना कीं 
स्वागतसे सत्कार कर हाथ जोड बोखा ॥ ८ ॥ दाशराज वाटे आन मेरा जन्म 
ओर कुल प्विबर हभ नो देवताभोको भी अगम्य तुम्हारा दशन मु हआ ॥ ९ ॥ 
हे द्विज ! जिसनिमित्त आय अयि हो सो हमसे करिये ! दास धन पुत्र ये सव 
तुम्हरे अधीन ह ॥ १० ॥ तव व्यासर्जनि सरस्व्ीके किनारे अपना आश्रम 
वनीया ओर तप करनेको वहांही स्थित हृए॥११॥ ब कान्तिवाटे शन्तन्‌ गजामे 
सत्यवतीके दो पुव हृए हँ यह्‌ सुनकर व्यासजीने मनम सुख भाना आर तप करन 
ठगे ॥ १२ ॥ उन पूतम पहला रूपयोवनसम्पन्न चिचाद्खद्‌ सव रक्चणसे सम्पन्न 
था ॥ १३ ॥ आर दूसरा राजा का पु विंचित्रवीयं था यह सव गरणोमि यनः 
शृतनुकां आनन्द बदृनेवाला था ॥१४॥ ओर्‌ गंगे राजाके बे प मृहावटी 
भीष्मनी. उत्प हए थं आर इत्रीपकार सत्यवती दो पुर उत्यच् हुए थे ॥१५ ॥ 
शंतनु उन सवं रक्षणेपि युक्त पु्रोको देखकर अप्ेको देवताेसे भी अजय मनते 
ईए} १६ ॥ एर्‌ कुछ समय उपरान्त शतु काटकवलित्‌ हए, उन महात्मार्जनि 
जीणे वञञकौ समान अपने देहको त्याग िया॥ १७॥ राजकि कालभर्मको भाप हेनि- 
प्र भीप्मणे राजाके सव भतका करके अनेक दान . दिये ॥ १८ ॥ .ओंर उन 


महायर्ीनि चि्ांगदको राज्यम स्थापन किया ओर स्वय राज्य न किया " कारण 


शि सत्युदतीके 
§ -सतपवतीको पिताके साथं विवाहूनेके विषयमे दाशराज भतिज्ञा करटी थी कि, 


कया. इस दवत्रतका पाटन. करने वह देवमत काये ॥ १९ ॥ 
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.सत्यवताका पुत्र बड़ा बही वीर शुचि पि्ंगद वीयसे मच हो दूरे शतको दुःख 
पेता हुआ ॥. २०1 एके समय्‌ वह. महात्राह बडी सेना साथ व्ि.मृगृ-आदि वध्य 
जीवां आर वनस्थानाको देखते विचरने टगा॥२१॥ चित्रांगद गन्धने उस राजाको 
जाता देख मिक निकट अपना विमान उतारा ॥ २२ ॥ ओर वहां उन दोनों समान्‌ 

, बलिका वडा युद्ध इभा. वह युद्ध तीन वषेतक कुरकषेत्रके वनेमिं भा ॥ २३ ॥ हे 
ऋषियो ! तव गन्धवेसे मृत्युको भाप हो राजा शन्द्रटोकको गया. भीष्मने यह वत्तान्त 

-रुन उसका ऊष्वेदेहिक कर्म किया ॥ २४ ॥ ओर भीष्मके शोकका मंतियेनि 

-निवारण किया ओर फिर विचित्रवीर्यको राज्यर्सिहासन दिया ॥ २५॥ मती ओर 

गुरुभंसि बोधित होकर भर पुत्रको राज्यपर स्थित देखकर पत्रशोकसे हत. होकर 
भी ॥ २६ ॥ सुमुखी सत्यवती सन्तुष्ट हं ओरं व्यासभी अपने भाताको राजा 

सुकर भसन्न हए ॥ २७ ॥ वे सृत्यवतीके सुन्दर पुत्र पर योवनको प्राप्त हए, उस 
समय भीष्मने उसे विवाहकी चिन्ता की ॥ २८ ॥ काशिराजकी तीन केन्य 
जो सव लक्षणे सम्पन्न थी उस्‌ राजाने उनका विवाहुके निमित्त स्वयंवर किया 
था ॥ २९ ॥ यहां सहस्रं राजा भर राजपुत्र एकत्र `हृएयेः स्वयंवर की इच्छसे 
सत्कृत होकर अये थे ॥३ ०॥ वहां जाकर मृहातिजस्वी महाबली शरीष्मने एक रथस 
सब रार्जोका मथन कर उनको बलपर्वक हरण किया ॥ ३१ ॥ सव रानाभको 
जीतकर शरनाओकि बटसे उनको छेकर हस्तिनापुरं आये ॥ ३२ ॥ माता बहन 
ओर पीक समान उनको विचारे हृए. उन तीनों स॒टोचनी कन्यांको हरण कर 
छे ॥. ३३ ॥ ओर सत्यवतीको निवेदनकर ब्राहमणोक बुटाय ज्योतिषि विदा 
नसि विवाहका सन्दर दिन ते हए ॥ २४ ॥ जव विवाहका संभारं कर अपने 
पाता धर्मिष्ठ विचिच्रवीरयैका विवाहं करने खे ॥ ३५ ॥ तब कष्णअपगवादा 
सन्दसेत्रोवाटी ` ठजाती इई उन ीनेमिं बदीःकन्या भीष्यसे कहने ठगी ॥ ३६ ॥ 
हे करगे ! धेन ! कुटदीपक गंगापुत् ] मने स्वयंवरे मनरभ,राजा शाल्वका वरणं 
किया था ॥३७॥ ओर परमस व्याङुटयित उस राजन मञ्चको वरण किया था 
सो हे परेत ! अब आप इस अपने कुट्के यथायोग्य कीनि ॥२८ ॥पहटे उसने 
के प्रण किया है ओर मेनि उरेःतुम धमीत्माओमिं भ्ठ हो हे गगा तुम ववार 
हो जैसी इच्छा श वैसा करो ॥ ३९ ॥ सूतजी बोटे जव इस्‌ कन्याने एसा कहा 
त्य कुरुनन्दन प्रीष्मजी वद्ध बाह्मण मंत्री ओर माता सुत्यवतीमे ने टग्‌ ॥ ४५ ॥ 


(८६)  दवीभागवत-भाषा । 


रमत्मा्म भे भ्री्मजीने सवका मत जानकर उत कन्यति कहा दै वरानने! नहा 
हारी शचि हौ कहां चाओ ॥ ४१ ॥ तव पीप्ते बिदा कुः वह वरारोहा 
शाल्व स्थागपर गई भौर उस सुखि मन्त उपराजा कहा ॥ ४२ ॥ 
तममे मन खगन कारण पते प्न सके टोडर महाराज) अन्‌ ग आनकर 
भाप ह हूः भेरा हा भ्रहण करो ॥ ४२ ॥ ह ५ व धम्‌- 
पती हूगी ओर पटे भनि तुह ओर तुमने सते चिन्तन किया ह ॥ ४४॥ ाल्व 
बोरे हे करर ! पीम्मने भरे देखतेही तुमको रहण क्वि अर्‌ रथम्‌ स्थाति 
क्या है इत भ तुम्हारा हाय हण न करंगा ॥ ४५॥ कोन वुद्धिमान्‌ परीच्छि्ट 
कन्यके रहण करेगासते पमे त्यागी हो माताकी समान मं ग्रहण न करुगा 
॥ ४६ ॥ इसप्रकार उस रोती ओर विलाप करती हु्ैको उस्‌ महात्मने त्याग दिया. 
ओर वह फिर भीष्मके पास भकर रोवीहूदै कहनेटमी ॥ ४७ ॥ दे वीर! तुम्हारी 
त्यागीहृद जानकर शाल्व मुशचको रहण नरी करता; दस्मे तुम मुञ्चे महण करो. दे 
महाभाग तुम धर्मज्ञ हो नहीं तो मेँ क्या कर्मी! ॥ ४८॥ भीष्म वोटे हे वर्णिनि) 
सरं चित लगानेवाटी तुमको कैसे ग्रहण किया जाक्ता ह ! हे वरारोहे ! अव 
तुम स्वच्छन्दतामे अपने पिताफे पाप जाओ ॥ ४९ ॥ भरीप्मके एसा कहुनेपर वह 
वनको चरी गदं ॥ ५० ॥ ओर वे दोनों काशिरानकी कन्या अम्बा ओर अम्बा- 
छिका र्पवती उस विंचितरवीयं राजाकी भाथा हूं ॥ ५१ ॥ यह महावटी राजा 
विचित्वीये उन दोनोके साथ घर ओर उपवने अनेक विहारमे रमण कले मा 
1 ५२ ॥ बह राजा नोपैतक उनके साय मनोहर कडा करता हुभा राजयक्ष्मा 
रोग होने मरणके भाप हभ ॥५३ ॥ तव पुने मरनेसे सत्यवती यहुत व्याकुल 
इः आ मरेहरा पतक भतकायं करातीहुईं ॥ ५४ ॥ ओर बडी दुःसी होकर 
एकान्तम्‌ भीष्मे वचन कटनठगी, ह महाभाग शोततुपु्र तुम अपने मिता शंतनका 
राय करो ॥ ५५॥ इन भाताओंकी भायौभोको लेकर दस शक पाटना करो! 
५ यह पयातिका वंश नाश न हो सो करो॥५६॥ प्प्मजी बोठे हे माता पितरि 
निमिचजो भन मलिजञा की हैया वह आपे नही सुनी!" भे राज्य करंगा ओर नं 
बरु करगा ` ॥ ५७ ॥ तव सत्यवती विचार कले गी कि, यह्‌ पेश किस 
भकार चरेगा! अराजकता हेनेमे आस्यते मुख नहीं मिटता ॥५८ =, 
कलेस भग] चिना मह ० ॥५८ ॥ तब भीष्मं 
भ पलल । पन्ता मत करो विविववीर्यके केन पुत्र उलन कराओः 
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॥ ९.1 किती कुटीन बाह्षणको वुखाकर वधूके संग नियोजन करो. कटरकष 
ओर आप्ति निगम इसका दोष क्षतरियको नहीं है ॥ ६०..॥ हे शविसमति! 
इसभकार पौत्रको उत्यन्न करके राज्य दो ओर उसके शासने भे राज्यपाहन करतो 
रहुमा॥ ६१॥तव भीष्मके यह्‌ वचन सुन सत्यवतीने अपनेसे कन्यावर॑थामे उत्पन्न हए 
ग्यास मुनिका जो पापरहित है मनसे ध्यान फिया ॥६२॥ स्मरण करतेही तपस्वी 
व्याजी ] भानकर भाप हुए ओर माताको प्रणाम करके वह दीम्यमान मुनि सन्युख 
स्थित हए ॥ ६३॥ भीष्मने उनकी अतिशय पूना की ओर सत्यवतीने मानं किया 
वहां वह महतिजस्वी निरधम अभिके समान स्थित हुए ॥ ६४ ॥ तव मातानेव्तान्त 
सुनाय उन मुनिं पुत्र उत्पन्न करको कहा कि“विविजवीर्के क्रमे तुम अपने वीते 
सुन्दर पु्र उत्पन्न करो” ॥ ६५ ॥ व्यासजी मातके कहनेके कारण उसको आप- 
वाक्य मानते हुए कारण कि; शाम टिखा हे कि माता पिताजो कँ सो करना, 
दसस व्यासजीनि स्वीकार किया. ओर कतुकाटकी चिन्ता कसते इस बातको स्वीकार 
कर वहां स्थित हुए ॥ ६६ ॥ जिस्‌ समय भम्बिकाने कतुस्ान क्रिया तो मुनिके 
सुमीप जाकर नेत्र मंद टिये, तेन न सहसकी, इससे उसके अन्ध पुत्र हंभा.॥६७ ॥ 
जन्माध्‌ देखकर सत्यवतीने अयन्त दुःखी होकर दूसरी वधूसे शीघ पृ उत्प कर्‌- 
नेको कहा ॥ ६८ ॥ इसके अनन्तर वह कतुकाल भप्त होगेषर व्यापके संग संगत 
हृदं ओर म॒निफे तेजके कारण उसने अपने श्वरीरमं चन्दन ख्या लिया था; इसभकारं 
` अम्बाढिकानि रातरिमे गर्भधारण किया ॥ ६९ ॥ इसकारण उसके पुत्र पाण्डुवणेका 
हआ .वही र्यके योग्यन हुआ. फिर एक वर्षके उपरान्त सत्यवतीने पृतके निमित 
वधकी भरणा की ॥ ७० ॥ किर मुनि. व्यासतजीको बुखाय ओर उनकी भाथेना 
करके रात्रिको उनके शयनागार पेषण करतीहुद ॥ ७१ ॥ उनके तेजके कारण 
वधू बां न गई उरुने दासीको भेन दिया, उस दाम धमेके अंशते शुभ विद्र 
हए ॥७२॥ सप्रकार व्यसिजीनि धरतराध्रादि तीन पुत्र बडे बठी वंशकी रक्षा करनेको | 
उत्प किये ॥ ७३॥ हे पापरहितो ! भाप लोगेसि यह सब उनके वंशका समु 
ने वर्णन किया कि, इसप्रकार दस्‌ कुरुवंशको भातृधमे्ञाता व्यासे राक्षत किष 
॥ ७४ ॥ दरस धंथसन्दरते यह दिखाया है कि) इस संसारम बदे . वाका ¶ पह 


(८८) . देवीभागवत-भाषा । 


दशा & इत कारण इ सासे सक्त न होकर वेवीकी उपासना. करक संसारते 
निरमक्त होना चासि ( ११८४) श्ठोकमिं देवी्षागक्तका भयमस्कम्‌ भूष मा ॥ 
इति शमच्छेवकुलोलन्ुसानन्दात्मजगंगगरभैनज्वाखामसादमिभरत दवीभागवतभा- 
पाव्याख्यनि प्रथमस्कैे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
दोहा-शितरप्नहित भीरिवचरणः कमल अमल मन ॒छय ॥ 
प्रथमस्कन्ध सुभागदतः; भाषा ठिसी बनाय ॥ १ ॥ 
पदृहि सुनहि कर परेमजो, पिद होहि सव काम ॥ 
वुष्‌ ज्वाटाभसाद नितः भज शिवा शिवनाम ॥ ३ ॥ 
| विचार । 
इन पण्डु धतराषटादिकी कथाको देखकर यह विचार नही करना चाहिये कि; 
रेसेही सबको करना उचित ह, अथौत्‌ चाहे जिससे वैशकी उत्पत्ति करा टंःकित्‌ यह 
इतिहासमात रै, कुठ शाख! आज्ञा नरी है. मनुजी कते हैः नान्यस्मिन्‌ विधवा 
नारी नियोक्तम्या द्विजातिभिःअन्यस्मिन्‌ हि निघु्राना धरम हन्ति सनातनम्‌! 
इससे स्ष्ट है कि) द्विनातिसी किंसीमे नियुक्त न करनी. शाम कथित है कि. जव 
युगपरिवतैन होता है तब चित्रसष्टि होती ह इस वेशकी सृष्टि भारतवरपके संहारहीके 
निमित्त मिंश्रकारसे हदे; भगवान्‌। व्यासदेवजीनि यह दिखाया दै किः मद्से तपस्वीके 
वीये भी इन दोनेनि उत्पन्न होकर जो वेशरक्राको कयि गये थ परस्पर द्रप करके 
कुलका अगरह अक्षोदिणियेसहित संहार किया, ओर किसीकी वातन मानी फिर 
५ नियोग करनेवालोका कुड केत चख्कर सुसी होसक्ता रै १ भारतसंयामका 
आरं पेतीही सति हुभा, ६ ओर ह भी दिखाया है कि, जो भथमही संस्कार 
ओर येमे दोष आता है वह्‌ बहुतकाटतक विगाड्‌ करता है इसकारणते इस कथासे 
लोग न चाना; किन्तु निषेध मानना चाहिये । इति शम्‌ । 
, ६ इति श्दिवीभागवत भाषा पथभःकन्य समाप. 





श्रीग णक्ताय नमः । “ 
अथश्नाम देवी [भामवत्‌। 
-------*0 न= ~ ---~- ` 
„ द [कप य क 
प्रथमाऽघ्यायः १. 
दोदा-अंशश्रत नेहि जीव सव, वेद चार निश्वास 

चिद्रूपा माया प्रा, शाक्त नमो सुसंरास ॥ १ ॥ 
कपि बोरे हे प्रतनी } ये अव्यक्त कारणवाटे पके वचन बडे आश्व्भके 
करनवाटे हे स॒वं हम तपस्वि्योको सन्देह उत्पन्न हभ है ॥ २॥ हेमेषाविन्‌ ! 
व्या्नीकी माता सत्यवती निसको पहठे राजा शंतनुने विवाहा-॥२॥ उसके व्यास्तजी 
कसे पूज हुए! वह सती अपने भवनम स्थित थी ओर व्यास्तनीका जन्म हनेप्र फिर 
शंतनुने उसके साथ क्यों विवाह किया!॥ ३॥ हे सुवत ! हे महाभाग ! जिस॒भकार उसके 
दो र हए, षह विरतारपैक परमपावनी कथा के ॥ ४ ॥ वेदव्यासकी. ओर 
स॒त्यवतीकी उत्पत्ति कहो, क्योंकि हम सव कपि उसके सुननेकी इच्छा कयि हुए ह 
॥ ५ ॥ सृतजी वोडे फिं, चतुवेगेकी देनेवाटी उस परमशक्तिको भणाम करके आदि- 
शुक्तिका स्मरण कर पुराणकी सुन्दर कथा. कहता ह ॥ ६ ॥ निसके .उचारणमात्र- 

५ क ० म [41 वीजे हानेसेही 
से निरन्तर सिदि होती ह भर जो वाणी वीजकरे बहानेसेही उचारण करन 
मोक्ष देती हे ॥ ७॥ उस्न भटीभकार सबकी सव कामना सिदिके निमित्त मनोवांछित 
देनेवाटी देवको स्मरण करना चाहिये ॥ ८ ॥ .विमानुप्र . चकर ऊपर फिरनेसे 
(उपरिचर नाम धारण करनेवाठा धामिक सत्यसंगर चेदिदेशका राजा भीमान्‌ बाह्ल- 
णोकी पूना करनेवाला था ॥९॥ उसके तपसे भ्न होकर इन्द्रे एक बहुत, उत्तम 
विमान स्फरिककी समान शुभ उसको दिया॥१०॥राजा उस दिव्यविमानपर .आष्ूढ 


लयेकर सर्वत्र गमन करता था भरमिषर न आनि ओर ऊपर फिरसे यह वसु उपरिचर 
नामवाठा था॥ ११॥ वह नित्य धर्मकरलेवाला.राजा ` सबरोकेमिं विस्यात था? उसकी 
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ह शवीका नाम गिरिका था ॥१२ ॥ ओर उसके वटी अमित पराक्रमी पांच पुर 
ये उनको राजनि पृथक्‌ स्थानेमिं राज्य देकर स्थापन कर विया था॥ १ २॥ एकं तमय 
उस गिरिकानि अपने स्वामीको कामना मगट की जव कि) वह्‌ कतुकाटम नान्‌ कर्‌ 
चुकी थी ॥ १४ ॥ निसधिनं उशते यह कहा ध उसीद्नि पितरनि भद्ध निमित्त 
इरे मृगखानिको कहा थाः यह सुन ओर भायोको ऋतुमती विचार यह सच लगा 
॥ १५ ॥ रिरि पितरोकि वाक्यको गुरु मानकर उसका करना विचार्‌ आर गिर्‌ 
काका मनमे स्मरण कर राजा मृगयाको विचरन ठगा ॥ १६ ॥ वनम थत इभा 
वह राजमिं मनम भामिनीका स्मरण करे रगा, जो शूपसे साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान 
थी ॥ १७ ॥ कामिनीका स्मरण करनेसे उसका वीयं स्खलित दुआ, स्वलि 
उस वीर्थको राजाने वदे पततम रखकर विचारा ॥ १८ ॥ कि यह मेरा वीयं 
वृथा न जाय रेसा किसभकारते हो १ फिर ऋतुकाल जानकर राजाने यह्‌ इच्छा की 
.॥ १९.॥ सर्वया यह मेरा अमोघवीय है इसमे सन्देह नरी, इसे भियाके पास भेजु 
येह मनम विचारा ॥ २० ॥ महिषीके निकट वीयमस्थापन करनेका समय 
विचार कर उस्न वी्येको अगिमंत्रित कर बदपत्रमं स्थापन किया ॥ २१ ॥ 
अपने निकटवतीं श्येनको स्थित देखकर उसमे बोला हे महाभाग ! शीष दस्रको टकर 
हमरे परको नाभो॥२२॥ ओर हे सोम्य मेरी रियाके निमित्त इसको घर ेनाओं 
ओर अभी गिरिके निमित्त तुम सको प्रदान करो, क्योकिं इस समय उसका 
ऋतुकाठ दै ॥ २२ ॥ सतजी बोट यह कहकर राजाने श्येनके निमित्त वह्‌ पर्ण 
दिया ओर्‌ गगनगतिवेत्ताभमिं शरेष्ठ वह॒ उसको ग्रहणकर आकाशमें उडगया 
॥ २४ ॥ आकाशम चोचे दोना समि अति हए उसको देखकर एके दूसरे श्येने 
उत्ते भति हुए देवा ॥ २५ ॥ ओर मांस जानकर शीघ्री उप्की ओर दोडा 
पर आकाशे दनां तण्डयुद्ध करगे ठगे ॥ २६ ॥ उन दोनके युद्ध करते मे 
यह धीयं यमुनाजले गिरमदा ओर पीय गिरजनिर वे दोनों खग यथास्थानम 
चे गये ॥ २७ ॥ इसी अवसरं कोई अग्नकानामक अरा सन्ध्यादनमे 
ततर बाह्मण निकट आद थी ॥ २८ ।॥ ओर जरुकेडि करती हर नलम 
मजित हो विचरन ठगी ओर उस वरवर्णिनि बाहणके चरको रण किया 


॥ २९ ॥ वे भराणायाममे तत्पर उप अप्सराको देखते हए = 
हुए ओर उन्हने 

कि) तू हमरे ध्यानमे विध्व करती $ असमे = र्‌ उन्हाने शापदिया 
इ वैर करती ह इसमे मछ्टी हो 


जा॥३० ॥ वह्‌ बाह्मणसे 


र ्वितीयस्कंध-अ° 3. (२१) 
शापित होकर यमुनामे किचिरती थी. वह अग्रि नामक ष भप्सरा शफरीहपको 
पापी ॥३१॥ श्येनके दे भरष्ट उस प्रको मत्स्यरूपी वह-अग्रका भ्रहण करती 
दुद ॥ ३२ ॥ फिर कुछ समयके उपरांत उस मत्सीको दशवे महीनिमे मत्स्यजीवी 
दाशरानने जालमे व॑धाठिया॥ ३३॥उस मत्स्यजी मे उसका उद्र दिदि्णं किया.उससे 
मनुष्याकारका एके युगम ोडा निगेत हृभा।। ३४॥ एक कन्या शोपायमान ओर एक 
घुन्दर बाठक उससे गर इभ. इस आश्चयेको देखकर वह बंडे विस्मयको भाप 
इभ ॥ ३५ ॥ इन दोनों बाठकोंको रानाफो निवेदन किया, राजनिभी विस्मयको 
पराप्त हो वाटकको पुत्ररूपसे यरहण किया । ३६ ॥ वह धमौत्मा सत्यसाम मत्स्यः 
राना दभा, वह वरुका पुत्र मृहातेजस्वी पताकी तुल्य पराक्रमी इभा ॥ ३७ ॥ 
ओर उस कन्याको उप राजाने जलनीरवीके निमित्त दिया. उस्षका नाम काटी ओर्‌ . 
मत्स्योदरी इभ ।॥ ३८ ।॥ मखङीकी गन्धि अनेसे उसका नाम ॒मत्स्य- 
गेधा हूः इसत भकार वह वसुबीयना कन्या दाप्के घर्म वृद्धिको प्राप्त होने ठगी 
। ३९ ।।कपि वोटे अद्रिकाको मुनिन शाप दिया, ओर वह मत्सी हुईं ओर 
टाम उसको विदीणे फर खागये ॥ ४० ॥ परन्तु यह्‌ किये उस अप्सराका 
क्या हुआ ! टे सृतजी ! उसके शापका अन्त के हुभा १ ओर कितपमकार खगंको 
गई { ॥ ४१ ॥ भूतजी बोले नब मुनिन उसको शाप दिया तव वह्‌ विष व त 
ओर दीन हैक रोती ह स्तुति करनेटमी ॥ ४२ ॥ तवः वह दरू (वकार 
उस रोती हते कहने लगे हे कल्याणी ] शोक मत करो, तुहा "` 
मँ कहता ह ॥ ४२ ॥ हे शे! मेरे शापे तू मत्सी हग ओर दो व 
जन्माकर्‌ शापसे मुक्त हो जायगी ॥ ४४ ॥ रेस कह ही उसने नीक 
मत्स्ये पा ओर वाठकोको उतपन्न कर शापे मुक्त होगद ॥ ४५ ॥ मत , 
पको त्पागकर ओर दिव्यदेहको प्राप्त हो शापफे अंतमे वह्‌ वरवर्णिनी देवष 
भाप हदं ॥ ४६॥ दस भकारं वंह वरानना मत्सयगधवाटी हुईं ओर वहर्षा । । 
दासके चरम बहनेलमी ॥ ४७ ॥ जिं समय सुन्दरकान्तिवाटी मत्स्या 


(क = । रणही 
ह तम अपने पिवाके सव कार्थ कलेरगी ॥ ४८ ॥ =. ..ी तको 
इति श्रदिवीभागवते महापुराणे द्वितीयस्केथे भाषायां मस्फ' १ ४। ओर 
| व सतजी -बादटे एसा कह 
| ` पथंमो्यायः ॥ ०५1 | 
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सूती बेलि एक समय पराशर मुनि ीर्थयात्राको नतिहए. वे महातपस्वी 
काटिन्धकि तटपर अतिहुये ॥ १ ॥ उस समय वे महात्मा भोजन करतु 
{निषाद्से बोठे हमको नावके वारा काछिन्दीके भार पहचाभो ॥ २ ॥ दास मुनिके 
कचन सन नदीतटपर पोलन करते ए उस मनोहर मतस्यगंधा अनी कन्यास 
बोरे ॥ ३ ॥ हे वटि! छोरी नौकासे मुनिको पार ठे जाय. हे शुचिस्मिते! ये 
धमतमा के तपस्वी अभी जाना चाहते हँ ॥ ४ ॥ पिताकि यह वचन सुनकर पह 
वासवी मतस्यगेथा उडुपपर मुनिको वेढाय पार ठेजाने खग ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
यमुनाम गमन करे २ दैवयोगतसे उस सुटोचनीको देखकर मुनि कामाते हृए ॥ ६॥. 
यौवनके विह देखकर मुनि उसको शरहण करनेकी इच्छासे अपने दिने हायते 
उसका दक्षिण हाथ छते हुए ॥ ७ ॥ तव वह अशतितापाभी सती हद कषति बोटी 
क्या यह बात तुम्हरे कुल शोच ओर तपके सदश हे ! अथोत्‌ काम बदृनिको... 
` मतस्पगंधने हास्य किया ॥ ८ ॥ तुम वरिष्टकुलोत्न कुशीटसषम्पन्न होकर्‌दे 
यर्जञ! कामे पीडित होकर क्या करना चैको † 7 ई 11 है त्रीणे ! 
पृथ्वीम 9 +> ओर उसमे भी बाह्मणत्वकी भाषि होनी 
(हेव दुलत ई ॥ १०.“ कुशोल) शाचसे तुम धर्ज्ञाता बाहरणेमिं उत्तम हो हे 
भौर अ गित्रो देखकर तुम अनापैभावकों कैसे भाप हए हो! ॥११ ॥ 
तुका ६ ॥ रे ब्राहमण ! तुम भेर शरीरम क्यादेखकर पाणिग्रहण करको समीप 
दिया जर्‌ पतुम कामातुरं होकर अपने धरमको केसे नीं जानते! ॥१२ ॥ किर मने 
$ ठमी--आष्ययं हे कि, ये ब्राहमण शंगाररसम मथ होकर स्तन्धयुद्धि होकर 
उत ध गहण करनेकी इच्छां करते है पेचबाण(कामत इनका मन वहत व्याकुर इ ` 
त तको दसं समय कोन निवारण कर सक्ता हैयह्‌ शापयसे विचार किंया॥१३॥ 
र रर ह बाला गन बोरी ह महाभागिधे करोम आपके पार तौ चा 
ठग तो इच्छा हो सो करना॥९४॥ सूतजी बोले तब .पराशुर वह हितपर्ेक क्चन 
वतमर बाह्य छोढकर्‌ बैड गये ओर नदीके पार गये॥ १५॥ ओर पार जाकर कामस 
मनित हो विर्‌ उन्हे मतस्यधाको हणं किया तव कांपती हु उस कन्याने गि 
1 २९ ॥ १ मा५०१६1३ मुनिम ] मुम मछटीकी दुगन्प भाती हैदससे तुमको 


कि? तू हमारे ध्यानमें विश केर मपानरूपवात्मऊीदरी मयोगसख करनेवाला रीता 
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हं ॥ १७ ॥ उसके य्‌ कहतेही मुनिन, उसको. क्षणमात्रे योजनगेधा कर दिया 
आर्‌ फिर उप्तका-रूप ओर सुंदर मुख ओर.भी दूना दमक उदा ॥१८.॥दसपकार ` 
उस मनोहर कन्ताको कस्तूरीकी सभान गेषवाटीं कंरके . कामपीडितं मुनिन दक्षिणः 
हाथसे उसको धरहण किया ॥ १९ ॥. तव सत्यवती स॒निको करं धारणं करता 
देखकर बोढी. है मुने ! यह्‌ अंति जति छोग दसैगे ओर तटपर स्थित, पिभ देते 
हं ॥ २०॥ यह्‌ पशुधमे तो मुञ्ञ. अच्छा नहीं ख्गता कारण कि, दारुण है. हे मनि! 
राति हानेतक कालकी भतीक्षा करो ॥ २१ ॥ मनुष्योको ईस कर्मे राही कही, 
है द्विन नही. दिनेमे संग करनेसे महादोष है भर यह्‌ सब प्राणी भी देखते है॥ २२.॥ 

महाबुद्धे देखो ! यह ठोकनिन्दा दुरासद है, तब यह उसका युक्तिसंमत वचन रवणः 
केर उदारबुद्धिवाटे मुनिने ॥ २३. ॥ अपने पुण्यके बले. नीहार ` (कुहरे ).कीः 
कल्पना की. जव नीहार गया तो तर अल्य॑त अंधकारसे आच्छ हौगया॥ २४॥.: 
तव वह कामिनी मुनिस मृढुतापूषेक कचन बोठने लगी-हे द्िजग्ामे कन्या दै.आपं 

तो मुञ्चे भोगकर यथेच्छ चे जाँधगे॥ २५॥ परन्तु हे बहमन ! आप्‌ अमोषव्रीयं है 
मेरी क्या गति होमी १ जो इस समय मेँ गरैवती, हो तो पितासे.क्या कुमी. } 

।.२६ ॥ आप .तौ मृञे ्ोगकर चे जागे परन्तु कहो तो मे .क्या करूंगी !: 
पराशर वोठे हे कान्ते } इससमय मेरा भिय कर त कन्याही हो जायगी ॥ २७ ॥ 
हे भामिनी! नो तेरी इच्छा हो. पहं वर मांग. सत्यवती बोटी हे मानद ! निपतभकार्‌ 
मेरे माता पिता ओर कोष्ठो मुञ्चको बं जानं ॥ २८.॥ ओर मेरा कन्यात्रत नष्ट 
न.हो हे बाह्मण ! तुम वहो करो, चारै पुत्र आपहीकी समान वीर्यवान्‌ उतन्न 
हो.॥ २९ ॥ सदा मेरे शरीरम यह -गेध.र ओर नवा योवन वदता रह. पराशर 
` बे ह सुंदरि ! सुनो तम्हारा पुत्र विष्णुके अंसे संभूतं पवित ॥ २० ॥ तिछोकीर् | 
विख्यात होगा. हे वरवर्णिनि ! किसी. एकं कारणे म तरे विषय कामात हुभा. 
रं ॥ २१ ॥ हे वरानने! इससे पहठे ` कीभी पक्षक सम्माह नरा इजा चा. - 
अप्पराभकि रूपको देखकर भी सदा -धैयं ` धारणः. किया ६. ॥ २२९ ॥ 
देवयोगसे ही तचो देखकर भ कामके वधीं -हंभा ह सो कोर कारणरी 
जानना, कारण कि धैव बदा दुरतिक्रम रै ॥ ३२ ॥ कि) मँ दुगन्धवार्छीभी र 
देखकर कैसे मोहित होगया {ह वरानने ! तेरा पुत्र पुराणकता होगा ॥ ३४॥ अर 
केक्ञाता म वेदविभागकरत दीनो शुवनेमिं विख्यात होगा सूतनी बोरे, एसा कह 
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(९४) दरैवीभागवत-भाषौ । ६ 


कर वह मुनि उस वशीभत हक भोगकर ॥ ३५ ॥ शीधतासे भिर काठिन्धीके 
जलम सान कर चटे गये ओर वह सत्यवती भी शीघ्र म्वती हुदै ॥ ३६ ॥ आर्‌ 
उसी कार युनादरीपम कामकी समान सुन्दर एत्रको उत्पन्न करा हर. ओर 
उलन होतेही वे मुनि अपनी माताम बोट ॥ ३५ ॥ तमह मन कर्के वह वीय- 
वाच्‌ बोटे हे मातः तुम भी नामो ओर भे श्री जाता हं ॥ ३८॥ हेमहाभगि ! मे तपको 
जाता है, जब तुम स्मरण करोगी तभी आनकर भाप हूगा हे मावः! जब तुम्हारा 
कपी कुमी का हो ॥ ३९ ॥ तब मूते स्मरण करना हे भामिनी ! भँ शी 
आगा, तेरा कल्याण हो भँ जाता ह. चिन्ता त्यागकर सुखम रहो ॥४०॥ यह्‌ कह- 
कर व्यासजीभी चठे गये ओर वहग अपने पिताके पास गै. दीपमं बाठकके 
रखनेसे वे द्वैपायन कहलाये ॥ ४१ ॥ पे विष्णुअंशके योगसे जातमातरही वृद्धिको 
भाप होगे, ओर तीर्थं २ भ॑ क्ञान करते तप करने सगे ॥ ४२॥ इरभकार सत्यव- 
कमि पराशरे द्वपायनका जन्म हुभाउन्दनि कटियुग आया जानकर वेदशाखाअकि 
किया ॥ ४३ ॥ वेदविस्तारके कारणसे वे मुनि वेदव्यास हुए. उन्दने महाभारत 
ओर पृराणसंहितार्ओंकी सदना फी ॥ ४४ ॥ वेदविभागकरके शिरप्योको पटाया. 
सुमन्तु जेमिनि) पैर) वैशंपायन ॥ ४५ ॥ असित, देवल, ओर अनपे पुत्र शुकको 
पदाया. सूतजी बोले हे मुगिश्रेष्ट! यह सब कारण आपसे भने कहा॥ ४६॥ जिस प्रकार 
सत्यवतीपुत्रकी उत्पत्ति हुदै ३ मुनिभेष्ट ] योगियेोंकी उतत्तिमे सन्देह नहीं करना 
चाहिये ॥ ४७ ॥ बके चरित न देखने गुणयहण करने. कारणसेदी सत्यवतीकी 
मछटीके पेट उत्पत्ति हदं ॥ ४८ ॥ पराशरे संयोग होकर फिर शंतरुसे हभ, 
नहीं तो मुनिका चित्त कामाकुल क्यौ होता ॥ १५९ ॥ धर्मज्ञ होकर मुने 
अनायजुषट कमं परयो किया १ यह आशरयह्प उत्पति कारणपवक हदे है ॥ ५० ॥ , 
इसको सुनकर मतुप्य पापरहित होता है, जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य इस र्ट ंस्यानको ˆ 
सनता ह ॥ ५१ ॥ उसको दुगेति नहीं होती ओर वह सदा सुसी होता ३ै॥५२॥ 
इति शरीदेवीक्षगवते महापुराणे द्वितीयस्कन्ये भाषायां | 
दिपीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः. | 
२१ बोरे हे पूतने टे तेजसी व्यास्नीकी उत्पति कही हे अनष ! सप्य- 








॥॥ दवितीयस्कंध-अ० ३. (९९५) 
वतीका विस्ारपर्क चरित्र कहा ॥ १॥ तोभी हे पापरहित ! एक हमारे निन्त 
सन्देह दरी, वह निवृत्त गीं होता, ह धर्मज्ञ! भने कहा भी ह।२॥ कि व्या्नीकी 
माता सत्यवती हं वह राजा शंतनुको किसपरकार भाप है! जो बडे धमौत्मा थे॥२॥ 
निषादपुत्रीको स्वयं राजाने केरे वरण किया! जो राना कुरुवंशमे धरि थ उन्हनि 
कुलदीनको कैसे स्वीकार किया! ॥४ ॥ ओर शंतनुकी प्हटी पती कौन थी ओर 
महात्मा भीप्मजी वसुका अंश किस रकार थे १ ॥५॥ हे त] यह जो आपने कहा 
क भीष्मजीने चित्रांगदको राना बनाया जो सत्यवतीका पुत्र बढा वीरथा ॥ ६ ॥ 
आर चि्जांगद वीरके मरनेपर फिर उसके भाताको राना किया यह विवित्रवीर्थ- 
नामं सत्यवतीका पुत्र था ॥७॥ जवं किः पूर्मं रूपवान्‌ ज्येष्ठ शीष्मजी वियमन ये 

` तव वे राज्यके उप्र क्यो स्थापित किय गये ॥ < ॥ विित्रवीेके मरेपर सत्य- 
वती बड़ी दुःखी हु भर उसने अपनी बहुभकि द्वारा गोटक पुत्र किस॒भकार उतन्न 
किये! ॥९॥ उस्‌ वरवर्भिनीने भीष्मको क्यों न राज्य दिया! भर्‌ वीर भीष्मे दार- 
सेयह क्यों न किया ! ॥१० ॥ ओर महतिजस्वी व्यासने यह अपम क्यों किया ! 

. जो ज्येष्ट होकर छोटे भातार्ओकी भायभमिं पुत्र उत्पन्न किय ॥ ११ ॥ उन 
धमौत्मा पुराणकती मुनिने परदारा ओर विशेषकर भाताओंकी भायौओंका के 
सेवन किया! १२॥ मुनिने यह जुगुप्ित कमे क्या किया! हे सूत ! वेदकी अनुमति 
करनेविका क्या यह शिष्टाचार होता है १ ॥ १३ ॥ हे बुदिमाच्‌! आप व्यासके 
रिष्य हो, यह हमारा सन्देह दूर करो; हम धर्षत भँ सुननेको अवकाश स्थित रह 
॥ १९.॥ सूती बो एक राजा दश््वाकुवंशमे महाभिष था वह सत्यवान्‌ ध्- 
शीट चक्रवती ओर रानाभमिं उत्तम था ॥ १५ ॥ सहस्र अ्मेष सो वानपेयंसे 
उसने इन्द्रो सनतु किया ओर उस महामतिने स्वगे पायाः ॥ १६ ॥ एक -स॒मय्‌ 
महाभिष राजा ्रह्मशकको गया, सव देवता भरनाषतिकि सेवनको आये ॥ १७ ॥ 
महानदी मगा उन पिजेका सेवम करको आरं उस समय पवने वेगसे उनका 
वस उडा ॥ १८ ॥ सव देवतानि यह न देखकर ही मुख नीचा कर लिया था, 
प्रन्त महाभिष राजा गेगाको निश्शंक देखने रगा ॥१९॥ नदीकी देता गगाने राजाको 
प्रमसंयक्त जानकर स्वयंपी मोहित होकर देखा इस भकार वे दोनों कामे मोहित ही 
निन होगय॥ २०॥ बहन करोथ कर उन दोनोंको त्वरित शाप दिया कि ह राजन्‌ तुम 
, अव किर जाकर मत्यैलोकम जन्म रो ॥२१॥ फिर बहा पण्यथ्ेन्‌ करके सवगेलोकको 


॥। 
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(र्द) देवीभागेवतत-भाषा । ८ 
आमि मौर फिर मंगाकी राजान गेम चेष्टाःजानकरं बंहाजीनि गेगपे कहा कि? 


तमी मत्योकर गमन करो ॥ २२ ॥ तं यह दोनी विमन्क होकर शीष बहा 


क 


सथाने चे भौर बेदोनों शूोकंके रानाओोंको विचारे गे कि कहा जन्म ठ! २२ 


तव परवेशमे उलन भतीपको पिता बनलेकी इच्छा कीउसीं समय अं वषु भपनी 


` द्वियो सहित॥ २१॥यर्च्छासे रमण कंरनेको वंतिषठके आशम पाप हुए उन पृथुआदि 


वसुभोमिं कों उत्तम वसु थां॥ २५॥ यौनौमा उसकी भानि नन्दिनी गायको देखा. 


उको देसकर उरने पतिते पा किः येह उत्तम भनु किकी है १ ॥ २६ ॥ योनि 


कहा हे सुन्दरी सुगो, यह वसिष्की पेन है कोई सीवा पष जो दका दृध पियिः 
॥ २७.॥. वह्‌ नित्यनधीन यौवन सम्पन्न दशं सहसवषे जीता है) यह सुनकर सृन्दरी- 
बोडी मनुष्यलोकमें मेरी सखी ॥ २८ ॥ राजंषिं उशीनरकी पुत्री परमभोभायमान ` 


क 


दै. हे महाभाग ! उसके निमित्त इस दुधारी गाय वछडेसरित॥२९॥ कामदानन्दिनी 


को श्राप केर दीनि. जो इसका दुध प्ानकर मेरी संसी स्या ही ॥३०॥ मनुप्येमिं 
एकी जरारोगरहित हो जाय. ये उसके वचन सुन यनि नंद्नीको हरणकिया 


॥ ३१ ॥ उस अनघे दाता इन्दियन्रही गुनिका रिरस्कार कर पृथुथाविकेः ` 


सहितं नंदिीको बेहण किया नंदिनीके हरनानेपर महतिजस्वी वसिष्टजी ॥ ३२॥ फ 


फूल लेकर शीर आश्रमम अयि, जव मुने अपने आभरममे वत्ह ओर भेतुको न 


देखा ॥ ३२ ॥ तव पे तेजस्वी उफ गहर वनम देके जव धेनु न मिटी तव 
मह्िको बदरा कोष दुआ ॥ ३४॥ भोर ध्याने उसको वरुणपून वरिष्ठो वषु्भो- 
दरार द्री जानकर कोध किया किमे तिरस्कार कर निरते गौ हररीरै॥ २५॥ ३ 
कारण ये आलें वृषु मत्य॑लोकमे निरसंशय जेन्म ठेगे, सप्रकार धमत्मा वसिष्ठे 


क, भ 


स्वये.उनको शाप दिया.॥ ३६ ॥ यह वाता सुनेदी वे सष अयनेको शापित जान 


वहे दुःखे कर्पके आश्रमे भये ॥ ३७ ॥ उनको. प्रसन्न करतेहुए सव वसुः ` 


शरण हूए तव्‌ उन दीन वषुभको भगे सदा देखकर धमता मुमि बोडे ॥ ३८ ॥ 
क अुकरमते पकी वर्मे तुम ननम लोगे ओर उसी वर्षमे भाणत्याग कर दैगे ओर 
लिन मेरी प्यारी दिती गोका ह्रण किया है ॥३९॥ इसकारण यह्‌ थोः मनष्यः 
कम बहुतकाठतके निषास करेगा, उन्दनि उस समय शापित होकर मामे 
जागी इद गाको देवा ॥ ४०॥ तव शपित भौर हाय जोड पे चिन्तातुर उस 


= 


~ गदाको देकर बोरे देमि ! हम अंगभाशी देका मुष्यके नदर केसे भाष - 
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हेगि ॥ यह हमको ब चिन्ता) इते र सदर! तुम मातुर होकर हमको भगट 
करो॥४१॥४२॥ हे अनघे ! शंतनुनाम्‌ राजिंकी भाया ह ह गे ! उपन्न हेतेही 
हमको नमे शठ दो॥ ४ २॥ईइसमकार निन्देह हम शासे निर्म हेगि 'रेसारी 
होगा यह सुनकर वे अपने लोकम गये ॥ ४४॥ ओर वारंवार विन्ता करती इ 
गेगदिद्री¶ी वहसि चटी भतीपका पुत्र महापिषनाम राजा हआ ॥ ४५॥ वे शंत 
नाम राजप धमत्माः सत्यभतिक्ञ हुए, भतीपने अमिततेनस्वी सूर्यकी स्ततीकी 
॥ ४६॥ तब उस जसे सुहपवती शुभानना गंगा निर्गतहोकर शाटकी समान राजाशी 
दिनी उरूपर स्थिप हई ॥ ४७ ॥ अकम बेटी हुई उस दीस रानाने कहा ह 
वामोरू] तुम कोन ओर क्यमिरी दक्षिण जंधापर विना पठे आ भेदी हो ॥४८॥ वह 
व्रोर वोट हे राजसत्तमं! भँ कामके निमित भप्के पास आई हं हे रुभे! तुम 
मेरा भजनकरो ॥ ४९ ॥ तव राजनि उस शूपयोवनवपीसे कहा मेँ कभी इच्छासे 
प्रक निकट गमन नदीं करता हं ॥ ५० ॥ हे भामिनी } हे शुचिस्मिते तुम भेरी 
दक्षिण ऊरूपर भाहिगनकरके स्थित हूं यह स्थान तौ सन्तान ओर पुत्रवधओंका 
होतार ॥ ५१ ॥ ३ कल्याणि ! तुम्‌ हमारी पु्वघ्र हो पैर पुण्यसे हमारे निःसन्देह 
पत्र होगा॥५२॥अच्छा यह्‌ कहकर वह दिव्यदर्शन कामिनी नमे भवि द ओर 
रानाभी उस स्रीकी चिन्ता करते घरमे भाप हए ॥ ५३॥ तव दु दिनों उपरान्त 
रानाको पुत्र हभ उसके युवा होनेपर वन जानेके समय राजा बीट ॥ ५४ ॥ भौर 
वह्‌ स्वीका सव वृत्तान्त कहकर कहा यदि वह चारुहासिनी क्षी दनम तुमको भात्रदो 
॥ ५५ ॥ तव उसकी इच्छसे उत्ते स्वीकार करना ओर त॒ “कोन है १ ” यह मेरी 
आज्ञासे उस्से मत पुंछना ॥ ५६ ॥ उसे धर्मपत्नी बनाकर अकश्यदी तुम सुसीरहेमि 
सूतजी वोटे भसन्नमनराजा इसथकार पचसे कहकर ॥ ५७ ॥ सव राज्यलक्ष्मी उसे 
सौपकर वनको चलागयाः वहं भी तप कर ओर अम्बिकाका आराधन करके 
॥ ५८ ॥ देह्यागनकर अपने तेजसे यह॒ राना स्वगंको गया ओर महातिजस्वी 
शंतनु राजी सावैमौम राज्यको भाप होकर ध्यक दण्डे भनापाटन करन 
खगे ॥ ५९॥६०॥ 


इति शदिवीागवते महापुराणे दितीयस्कन्धे भाषायां 
तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


(९८) देवीभागवत-भाषा । १.० 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 

 सूतनीबोरे कितीपके स्वगं जनिपर धमातम सत्यपराक्रमौ शंत सृगयाशीठ हुए 
ओर वनम व्याघ्र मृगोको मारो विचरते थे ॥ १ ॥ एकं समय वह राना गगा 
दिनार घोरवनमे विचरता हुभा एक सृगनयनी सुन्दर भूषण धारणकियि सीको 
देखता हभ ॥ २ ॥ देसतेरी राजाने विचार किया कि यह अंगना नदीं है जिसको 
पिते कताया था, जो रुपयोवनसम्प् साक्षात्‌ लक्ष्मीक समान है ॥ २ ॥ उसुका 
मुखकमल पानकरतेहुष राजा तृष न हुए ओर उसमे चित्त ठगनेके कारण हषटरोम्‌ 
होगये ॥ ४ ॥ वह भी उसको महाभिष मानकर अत्यन्त मरमयुक्त होगदै ओर 
कुठेक मन्दहास्य करके रजके अगि स्थित हदं ॥ ५ ॥ उस असितापांगीको 
केसकर राना अयन्त पर्न हए ओर मनोहर वाणीसे सान्त्वन करतेहृए उपे बोे 
॥ ६ ॥ हे वामोरु ! तुम देवी वा मानुषी कोन होगन्धर्वीं यक्षी नागकन्या वा अप्सरा 
हो ॥७॥ हे वरारोहे! जो कुछ भी तुम हो हे सुंदरी ! हमारी भायो हो परेम स्मित्से 
युक्त तुम इस समय हमारी भाया वनो ॥ ८ ॥ सूतजी बोरे राजाने तौ उसको ` 
नहीं जाना कि, यह गंगा है ओर गगा जानती थी किं, यहे महाभिष राजा उत्पन्न 
हुभारहै ॥ ९ ॥ पहले प्रेमके योगसे राजाकी दह वाणी सुनकर वह नारी 
हसती हृदं राजापे यह वचन बोटी ॥ १० ॥ घ्री बोटी हे रानन्‌ ! भे तुमको 
जानती हूं तुम शेष प्तीपके पुत्र हो तुमसे प्रतिको कौन सरक्षण सी इच्छ 
न करेगी ! ॥ ११ ॥ हे रानन्‌! भ वाचावे तुमको पति करसक्ती हूं ह 
राजन्‌! मेरी भलिजञा सुनो तव मेँ तुमको वरंगी ॥ १२॥ कि जो कुठ मे शुष 
वा अशुभ कोर कामके उसमे कपी निषेध न करना, न कभी मुञ्से अमिय वचन 
कहना ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! नित्त समय तुम भेरा वचन म मानोगे हे राजन्‌ ! उसी 
समय भ तुमको छोडकर यथेष्ट स्थातको चली नारंगी ॥ १४ ॥ तव वह भाधेना 
क हृदय म वपर्भोका जन्म विचार कर ओर महाभिषका पेम हदय म विचार ` 


क ॥ १५1 रजके स्वीकार करगे पर उनको अपना प्रति करपी हू इसभकार 


माुपरपिणी भगा राजति वरणको भातत हो ॥ १६॥ वह सुन्दर प्रवाणिनी रानाकि ` 
मन्थि भात हुई, राजा उसको भास ह उपवनेमिं क्रीडा कसे लगा ॥ १७ ॥ 


ओर पावकी.नानने वारी वह वरग॑नां रनक रमाने र्गी, रानाको कडा करे 


--~- -- 
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बहैत वषं बीत गये ओर कठ न जाना ॥ १८ ॥ -इसभकार वह उस मृगलोचने 
सग इन्दर इन्द्राणीकी समान रमण करने ठगा. वभ सव गुणेि सम्पन्न ओर वह 
भी कम्‌ मे रिचरण .) १९ ॥ ठद्ष्मीनारायणकी समान दिव्य मंदिर रमण 
करने छे भगा फिर कुठ समये उपरान्त उसने रानासे मरधारण . किया, ओर 
उस चारुरोचनीने ॥ २० ॥ वस्ुरूष पुत्रको उतपन्न किया, उसको प्रगट हेतिही 
गेगा मे शर दिया ॥ २१ ॥ इसीमकार दूरे पीररे शये पचे छठे पुत्रको 
-जठमे डार दिया, इसभकार सातवे पुरक मरोेप्र राजा शोच कसे लगे ॥ २२ ॥ 
अव भँ क्या के पमि भे मेरा वैश कैसे स्थिर होगा, इस पापहपिणीन सात पुत्र तौ 
जले वहा दिये ॥ २३॥ यदि भँ इसको निवारण करं तौ यह स्था श्च 
छोडकर चटीजायगी ओर यह अष्टम ग भेरे भनको ईप्तित पाप हुभ है ॥२४॥ 
ओर जो भँ इसको निवारण न करंगा तौ यह॒ जलम निक्षेप करेगी ओर जातं 
अगि दहेगियानरहेगि यह मुन सन्देह है ॥ २५ ॥ ओर होनेषर भी फिर यह 
दु जनि रक्षा करे वा न करै इसभकार सन्देह मेँ अव भँ क्या कटं ॥ २६ ॥ 
ओर शके रक्षा फरन मे मञ्चे उत्कृष्ट यत्न करना चाये त फिर समय प्र जव यह 
अवँ वषु हृभा ॥ २७॥ कि) जिस ्ीजीतने मुनिकी नन्दिनी गो हरण की थी. 
दस पुत्रको देखकर राजा उसको चरणों गिरकर बोला ॥ २८ ॥ है तर्न्वगि! है 
शुचिस्मितेर्भेतेर दस हूमेरी भरथना सुनो एक पुत्रके पोषणकी इच्छा केरा हूं इसका 
जीव दान मुञ्े दे ॥२९॥ हे करभोरु तुमने भेरे सात पुर शु नष्ट कयि, हे शुभ्ोणी 
अव अध्वेकी रक्षा कर तर तेरे चरणो पर गिरता हं ॥ ३० ॥ ओर जो कुछ तेरी 
इच्छा हो वह्‌ दुष्‌ भी वर तुकषको देसक्ता हूं हे परम सुन्दरि ! इस समय मेर 
वशकी रक्षा कर ॥ ३१ ॥ वेदवादी कहते है स्वे अपुतरकी गति नहीं है ६ 
कारण हे वरारोहे ! म अष्टम पवी इच्छा करताहूं ॥ ३२ ॥ इमकार. कहे 
` ओ नव वह कुमारे ठेननि हीकी इच्छा करेली, तब राना कुगित ओर दुली 
लो उसे गोटा ॥ २३ ॥ हे पाणि! भँ इस समय क्या करं तू नरके कया नही 
इरती पाम करने बाीकी पुत्री तू कोन दै ॥ २४ ॥.यथेच्छ रह चाजा पुत्र तो 
` यहीं रगा, हे पे! वंश न कलेवाटी तत्को छेके कया करं ॥ २५॥ राजाके 
देस कटनेपर वह बाकर. रहण कर नाती हई कोपपू्ेक यह वचन बा८।॥ २६॥ 
` हे राजन्‌! पु्रकामनावाटी यै इस वाठकको हेकर मँ वनमं पान कंरूग। अव तुमन 


(१००) देवीभागवत-भाषा .1 भर 
अन्यया पतजना की इसकारण मेसा समय (पणोनट होया अग्र भ जाती हं ॥ २७॥ 
ठम मुने गगा जानो र देवकायके निमित यहां आई थी, महात्मा वपिष्ननि पह 
आढ वसुको शाप दिया ।।२८॥ कि तुम मनुष्य योगिन प्रा. होबो तव षे चिन्ता. 
युक्त हो मसे बोरे दे पापरहित ठम हमारी माता हो ॥ ३५ ॥ ह राजन्‌ ! उनक 
वाती देकर ग तमहारी परली हुई देवकायं षिद्ध करनेकोही तुम भेरा परगट होना जानो 
॥ ४० ॥ वे तुम्हारे पत्र सातं वसु ती कषिके शस मुक्त हुए अब कुठ काचक 
यह एक स्थित रहेगा ॥.४१.॥ हे शन्तनु इस गेमाके दिये पुत्रको तुम ब्रहण करो 
उसको वृ देवता जानकर पुत्रका सुख भोगो ॥ ४२ ॥ हे महाभाग ! यह्‌ महावटी 
गगिय हमा, अव इसको वहां लिमि जाती हूं जहां मने तुमको वरण किया था ॥ 
॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ [इसको पाटन कर युवा हेनिषर्‌ मेँ तुमको देदंगी) माते विना 
पुव न जी सक्ता ओर न सुखो होसक्ता है ॥ ४४ ॥ रेसा कहकर गंगा उस 
वालकको छेकर अन्तधीन होगे, राजा बड़ा दुःखी हकर अपने मदिरं स्थित 
दुभा ॥ ४५॥ एक भायीका विरह दरे पुत्रका अवशेन दस्मे राजा नित्य चिन्ति- 
तए राज्य करने ठा ॥ ४६ ॥ कुछ दिनम रजा एक दिनि मृगया सेने गयाः. 
ओर महिषं शूकर मृगादिको भारता हभ ॥ ४७ ॥ उस समय राजा शंतनु गेगाके 
किनारि गये ओर गंगाको थोडे जलवाटी देखकर राजाको चिन्ता हदं ॥ ४८ ॥ 
वहं बहुतसे बाभोका प्रहार कर्ते.एक कुमारको देखा जो वड़ा धनुषं चदि गेगातट 
प्र क्रीड करता था ॥ ४९ ॥ उसको देख राजाको बडा आश्य हभ) यह मेद 
कुछ भी न जाना ओरं यह भेरा पुत्र है वा नहीं, यह ष्यान्‌ नरीं हुआ ॥ ५० ॥ 
यह इसकी बाण त्यागे ठषुहस्तता देख अमानुष कर्मबाा जाना यह उस्तकी अनुपम्‌ 
विचा आर्‌ कामक समान्‌ रूप देखकेर ॥ ५१ ॥ राजा विस्मित होकर छने लगा 
हं सम्य ! तुम्‌ किर्के पुत्र हो१ यह्‌ वीर बाण छो्तही रहा ओंर कुक न बोखा ॥ ` 
॥ ५२ ॥ ओर अन्त्न होगया तब रानाको .बदौ चिन्ता ह, क्या यह्‌ बालक 
मे प्र थो १ अव भ .क्या-कर कहां जाऊं १ 1.५३ ॥ तव राजा साधान मनसे 
गगाके पच करे लगा तव भेगनि उपीमकार सुन्दर रूपे दधीन पिया॥५१॥उ 
सुनद्र अग्बारीको देखकर राजा बेठे हे गे! यह बालक कोन था ! कहां ग्या १ 
न भी 
त ५ 1 हं ॥ ५६ .॥ हे राजन्‌ यहु 
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सुत तमहोरे कुटकी कीरिं करेवाठा होगा इसमे सन्देह नदी. इसमे एव वेद ओर 
सनातन धनु्वद पडा दिया है॥५७॥यह्‌ तुम्हारा पत्र वसिष्ठके भभम स्थित रहै, 
यहं सथ विथाके विधान का जाननेवाढा सष वात कुश ओर पित्र ई 
॥ ५८॥ नो कुछ परशुराम जानते टै वह यह तुम्हारा पुत्र जानता है हे राजन्‌ ! 
इसको अहणकर नाभो ओर हे राजन्‌ ! भप षुखी होभ ॥ ५९.॥ यह्‌ कह गेगा . 
राजाको पुनर देकर अन्तर्धान हेग, ओर राजा उसको ठेकर बडे सुखी हुए ॥६०॥ 
राजा उसको आगन कर ओर मस्तके सषकर ओर रथम आरोपण कर अपने नगस 
आयि ॥६१॥ ओर हस्तिनापुरमे भाफर राजनि उत्सव किया, ज्योतिषीको बुलाकर 
अच्छा दिन पडा ॥ ६२ ॥ सव भना ओर मंनियोको बुाकर यौवराज्ये गगि- 
-यको स्थापित किया ॥ ६३ ॥ उस सर्वगुणयुक्त प्रको युवरान करके वह धमत्मा 
सुखी हुए ओर गगाका स्मरण न क्षिया ॥ ६४ ॥ भूतनी बोरे यह आपसे वषु 
अकि शापका कारण गृगियकी उत्पत्ति ओर गंगाका सपव कहा ॥ ६५ ॥ गेगाको 
पवित्र अवतरण ओर वसुभे संभ्वको जो मनुष्य सुनता है वह निस्सन्देह पापे 
मक्त होजाता है ॥ ६६ ॥ हे मुनिस्तमो ! यह पृण्य ओर पवित्र आख्यान कहा है 
जेस वेदसंमित पुराण व्यासजीसे भने सुना है सो कहा ॥ ६७ ॥ यहं श्रीमद्ागवत 
प्रमपवित्र अनेक कथाअति युक्त देपायनके मुखसे उद्धत पांच ठक्षणेसि युक्त है 
+ ६८ ॥ यह पुराण सुननेवालकि सव पाप नाश करता शुभ ओर भुसदेनेवालाै 
-हे मुनिभरेष्ठो यह्‌ पवित इतिहास आपसे कीरैन फिया ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कपे भाषायां चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


प्चमोऽध्यायः प. 

ऊपिवोे हेरोमह्षणके पुत्र सूतजी ! आपने वसुभोका संभव ओर गगियकी उल 
-वृ्णेन ी ॥ १ ॥ हे धर्मज्ञ! व्यासकी माता सत्यवती वह शुतुको किंस भकारे 
भ्राष ह जो सुन्दर गन्धे युक्त थी ॥ २॥ सो यह आप हमसे विस्तारसे को किः 
धमौतमा रानाने दशपु्री किरभरकारसे वरण की ॥ ३ ॥ पतनी बोल-शततु 
राजिं मृगयाशीट तौ थही बहुधा मृग मदिष्‌ रुरुओंको वमे मारो विरते थ 
॥ ४ ॥ इसप्रकार पूवे साथ राना चारवरैतक आनंद रे निसपकार कात्कि- . 
यके साथमे शंकरजी ॥५॥एक समय वाण छोडते हुए खङ्ग पूकरोको मासे काटि- 
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दकि वनम भाष हृष ॥ ६ ॥ उस समय राजाको अछाकिकं नप अनिलगी! यह 
कृसि आती है यह विचारे वनम विचरोेठगे ॥७॥ न तो यह मनोहर धू मन्दार 
ओर न कस्तरीकी रै तथा द॑पक माठती ओर केतकीमे भी एसी येष नरी ६।८॥ 
पम सा दाये भ की यैष नही पूषा यह हमारी नसिकाको मोहितं करता 
वायु कहति आता दै ॥ ९ ॥ यह विवासते राजा वनभ विचरे लग ओर पके | 
सेते मोहित हए शंत पवनके अनुगामी हुए ॥. १ ०॥ तव राजनि नरदीके किनार 
स्थित हई उस चारुदरीनाको देखा जो शगार किये अतिमनोहर, मटन व्चधारण 
कयि थी ॥ ११ ॥ उस असितापांगको देख राजा बड़ा विस्मितहुभां अरं 
यह निश्वय होमया कि; यहं दसीके शरीरकी गेधदे ॥ १२ ॥ इसमकारसे उसका 
अदधत हप देवकर भर उसकी अलौकिक गेथ देख तथा अवस्थाभी वेसीरी नवीन्‌ 
यौवन सुन्दर देवकर राजा विस्मित इभा ॥ १३ ॥ किर राजा मनम निश्वय करके 
कह्ने खगा यह कोन है ओर यहां कयां आदरं हं ! यह दे्वागना मानुषी गन्धवपुनी 
नागकन्या जने कोन है जिसके शरीरसे गन्ध चरी आती है ११४ ॥ सपार 
मनम विचार कर जब कछ विशेष निणेय न हआ तब यह्‌ विचारा किः यह मगा तो न 
हो इसभकार विचार कामवश हो तटपर स्थित उससे पखने खगा ॥ १५॥ हे प्रिये! 
तुम कौन किसकी कन्या हो, हे वरोरु ! तुम इस विजन स्थानम क्यों स्थित हो ह 
चारनेत्ी ! तुम शकटी हो कहो तो तुम्हारा अभी विवाह हभा दै वा नहीं ॥ १६ ॥ ` 
हे अराट (कुषटि) नेत्रवाटी तुमको देखकर मे कामके वशीभूत हुभा हं तुम मनोरम 
कान्ता हो हे भि ! तुम्हारी ष्या इच्छा हे जो मैने पा है इस्तका उत्तर दिस्तारसे 

कहो ॥ १७ ॥ वृह सुदती राजके दस प्रकार कहनेसे दसतीहईं कमट्टोचनी बोटी 
हेराजन्‌ ! पिताकी आज्ञामे वतमान तम मुञ्चको दाशकी पत्री जानो ॥ ३८ ॥ 
हेराजन्‌ ! मं काटिन्दीफे जटमे धमोथं मोका वहन करती ह हेराजमु ! इससमय' 
हमारे पिता घर गये है, यह म तुमसे सत्य करपी हं ॥ १९ ॥ वहं बाला यह कह 
कर मन हई ओर कामात होकर राजानं उस्से कहा कृर्वंशोतच्च मञ्ञ रानाको 
रू अपना प्रति बना जिससे तेरा योन वृथा न नाय ॥ २० ॥ हेमृगाक्षि] मेरे ओर 
व नर ह तुम मेरी धर्मपत्नी हो भ तेरा दास होकर सदा वशी रंगा भिये 
मवे 0५९ २१ हमारी भरिया हमको छोदकरं चठीग्ई ओर किर 
भ व्याकु हं तुमको सब अवयवे मनोहर देखकर मेरा मन 


~~~ ~~~ 
५ = 
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महार वीत हु हे ॥ २२ ॥ राजक यह्‌ अमूतकी समान वचन सुनकर वह्‌ 
दासकन्या सुगा सालिकभावमं युक्त हो धीरतासे रानासे मनोहर वचन कटहर 
॥ २२॥ दराजन्‌] नो कठ मते कहो यह पैसाही है भँ तमहोरे वचन मानूती 
हू प्रनयु म स्वत नही हू भप्‌ इस विषयमे मेरे पितासि भाथेना करो ॥ २४॥ 
म स्वैरिणी नही ह. किन्तु कूटीन दा्की पुत्री हू निरन्तर पितके .अधीन ह 
यदि वह तुमको भदानकर तो मेरा पामिग्रहण करना मँ ुहारे वशीभूत हंगी॥ २५॥ 
हे राजन्‌} आपकी कामदेव क्यो दुःखदेता है मेँ तौ नवयोवन ह स्या मे इसी 
नहीं करता, करता ही हे परन्तु धेयसे कल्के आचारयपरपराकी रक्षा करनीरी चाहिये 
॥ २६ ॥ भूतनी बोटे काममोहित राजा इस भकार उषे वचन सुन उसकी. याच- 
नाको दापपतिके घरमे गया ॥२७॥ राजाको आतादेखकर दास बड़ा विस्ित्‌ हभ 
राजाको प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला ॥ २८ ॥ दामने कहा हेराजन्‌ ! मँ आपका 
दास हं आपके अनित म ताथ होगया हेमहारान ! आज्ञा दीनिये कित निमित्त 
आपका आगमन हु ह ॥ २९ ॥ राजाने कहा हे अनष ! मे तुम्हारी कन्याको 
र्मपत्नी करनेकी श्च्छा रता है यदि तुम हमको द तौ यह्‌ सत्यही कहता 
॥ ३० ॥ दास्ते कहा राजन्‌ ! यदि आपं मेरी कन्थारत्न प्रहणकी इच्छा 
करते हो ती देने योग्यकोदी दगा अदेय को नहीं दगा ॥ ३१ ॥ हेमहारान ! 
य॒दि आप कन्या मोँगतेहो तौ आपके पछि इसीका पुत्र राज्याणिषेकको 
भाप हो भर आपका पुत्र नहीं ॥ २३२॥ सूतनी बोले दास्षके वचनं सुन 
राजाको बडी चिन्ता हुं मगियको मनम विचार कर राजाने कुछ न कहा 
॥ ३३ ॥ ओर कामातुर होकरी षरको चलाया बडी चिन्ता ह षरं जाकर 
स्ानभोजनभी न फियाः न चिन्ताके कारण निद्रा. हो. आई ॥ ३४ ॥ उसत॒समय्‌ 
पीप्मजी राजाको चिन्तित देखकर पिताके निकट जाय उनके असन्तोषका कारण 
ने छे ॥ ३५ ॥ हे पितः ! कौन आपका दुैय श है भ उसे आपके वशीभूत 
कृरु े सपशार ! आपको क्था चिन्ता है सो किये ॥ २६ ॥ हे राजन! जो 
पिताको दुःखी देखकर उसका दुःख नाश न करे उस प्के उत्पत हेते क्या ह 
ओर रेता पत्र पर्वनन्मका कणही ग्रहणकलेको आया हैमे सन्देह नरी ॥ ३७॥ 
देशरथपिताकी .आज्ञासे रामचन्द्र राज्य त्यागनकरके बनके उक्ष्मण जानकीरे सहित 
मये अौर चित्रकूटपर निवासकिया ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! हरिशवदका पुत्र सहित 


^ ॥ 
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पिते निमित्त अपे शरीरको वेचता दभा ओर बाहणेके घर दास हीकर रहा 
11 २९ ॥ इसीभकार अचीयरतका पूत शुनमशेफ पिताके बेचने विकगया ओर 
पीडे विश्वामित्रे उसको पुक्तकिया ॥। ४० ॥ पताकी आह्ने परशुरामने मताका 
शिर छेदन किया, भौर गुरुकी आज्ञा बड़ी है इस वातके करनेके निमित उन 
अकर्त किया ।॥ ४१ । हे राजन्‌ ! यह शरीर अप्हीका है ययपि मेँ कुठ कले 
मँ समथं नहीं हं तथापि कहो तुम्हारा क्या भिय कहं मेरे हैते आपके शोचकरना 
न चाह पँ अप्ताध्यअर्थकोभी सिद करसकता हं ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! कदे 
आपको क्या चिन्ता है ! मेँ धनुषं ठेकर उसको अभी निवारण कं यदि मेरेदेहसे 
आपका कार्यं सफल होता हो तो यही आपकी इच्छा सफर हो सकती ह।।४३॥ 
उस्‌ पवको धिकार है जो पिताकी इच्छा सम्पादन करनेमे समथ टोकरपी उसको 
भततिपादन नहीं करता उस पुत्रके उत्पन्न होनेमे स्या है जो चिन्तासि पिताका उद्धार 
नहीं करता है ।॥ ४४ ॥। सूतजी बोरे । इसप्रकार राजा शंतनु पुत्रके वचन सुनंकर 
मनम लनित होतेहुए पुत्रे बटे ।। ४५1 हे पुत्र ! मुञ्को यह बही चिन्ता है 

, कि तुम एकदी मेरेपुत् हो शूर बखवान्‌ मानी ओर संथाममे अपराङ्मुख हो॥ ४६॥ 
हेषु ! एक सन्तान होनेसे मेरा जीवनवृथाही है यदि संथाममे तुम्हारा शरीर पात 
हो तो भै क्या करंगा ।। ४७॥ यह मुञञे वदी चिन्ता ६ इससे भं दुःली हह पुत्र ! 
ओर को चिन्ता नहीं जिसको भे तुमसे वणैनक ।॥ ४८ ॥ सूतनी बोठे यह 
वन सुन भीष्मजीन मंनिवृदति पडा कि रन्नाके कारण पिताजी हमसे तो नहीं 
कहे ॥ ४९ ॥ तुम महारानसे पूखकर उनके मनकी वात जानो, यथाथ मुञचसे 
आनकर कह भे तत्काट उसको सम्पादन करंगा ॥५० ॥ यह सुनकर वे रानि 
भाष नाय ओर कारणको जानकर उप वार्तको भीष्मस कहते हुए भीष्मृने सुनकर 
विचर्‌ किया ॥। ५१.।। ओर्‌ उन मंतियोको साय ठेकर दारके षरको गये 
६ नपर हो परमर्ैक उसे कहा ॥ ५२ ॥ भीष्म बोरे { 
क निमित्त अपनी सुमध्यमा कन्याको दीनि यह तुम्हारी कन्या 
भर मातास्प शी ह परतप भै इसका दास हगा ॥ ५३ ॥ दाशरान बोले ह महा- 
भाग ] तम इसके अहणकर्‌ अपनी परली वनाभो कारण कि मिताको से तुम्हारे 
` सते दक पुन राजा बरी हे्कता ।। ५४ ॥ गगिय बो यद दाशेयी भेरी माता 
=... १ ज्य नह करूगा, इसमे सन्देह महीं सेय इसीका पुत्र राज्य करेभा॥ ५५॥ 
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दाशराज कहा यह्‌ शत्य है पर तुमसे उन्न हुभाः बलवान पत अक्श्वही 
वटे राज्य ब्रहण करेगा ।॥ ५६ ` ॥ गगिय बोरे यदि रेसा है तो पे दार 
हही न करूंगा, यह मेरा सत्यवचन ह, आने मैने यह वडा भीष्म भयंकरः वत 
अवम्बन्‌ किया ५७ सूतजी बोरे गशराजने शसभरकार उनकी भरतिज्ञाका स्मरण 
कर सर्वोगशोना सत्यवती उस रानाको पदान की. । ५८ ॥ इस ` विानसे उस 
राजनि सप्यवतीके प्रहण किया ओर यहं राजाको विदित नहीं था कि,. इसके उद- 
रसे व्यासरकी उत्पत्ति होतरकी हे, इसमे राजये दोष गही है ॥ ५९॥ ` 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कंये भाषायां पचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| षष्ठोऽध्यायः ६. 

सूतजी बो इसभकारसे शंतनुने सत्यवतीक। वरण किया, चित्रांगद ओर विचि- 
जवीये दो पुत्र हुए जो काटवश मृ्युको भाप हए. ॥ १ ॥ व्यासर्जसि अपे धतरा 
ए कारण किं मुनिको जटिक देखकर स्रीनि ने मदलयि ॥ २ ॥। दूसरी राजकन्या 
व्यासजीको देखकर शतरूपा होगदं इसकारण व्यासके कोपे पाण्डु पुष हुभ।।२॥ 
ओर विविध वाताज्ञानमें कुशल यसन व्याप्रनीको सन्तुष्ट किया इस कारण पूर्मके 
अंशसे सत्यवाक्र विदुर उत्पन्न हए ।॥ ४ ॥ इससे वेशक्षयमें एकवार गमनसे पुत्र 
होनेमे निर्मषिता कटियुगातिरिक्त यु्गोमं जाननी. छोटा होनेपरमी पाण्डुकोही मंतरियेनि 
राज्य धिया. अन्धके कारण प्रतराष्टको राज्यम नियुक्तं न किया । ५ ॥ भिष्मकी 
अनुमतिंसे महाब पाण्डुने राज्य किया ओर बुद्धिमान्‌ विदुरको मंत्रिकाथे नियुक्त 
किया ॥ ६ ॥ धृतराष्टकी दो भाया थीं गभारी ओर सौबटी दूसरी वेश्या 
गृहस्थकर्ममे भतिष्ित थी ॥ ७ .॥ ओर पाण्डुकोभी दो ही भायौ थीं 
शुरसेनकी कन्या कुन्ती ओर मदरदेशकी मादी ॥<८ ॥ गांधारीके सौ पुत्र हुए ओर 
वेश्यासि एक पुत्र युत्सु हा ।॥ ° । कुन्ती जब प्रथम्‌ कन्या थी तव उसके 
से एक प्रम्‌ मनोहर पु पिताक षरही उत्पन्न हुआ पीछे पाण्डु उसको 
विवाहा ॥। १० । ऋषि बोटे हे सूती ! आप्‌ यह्‌ कंया विचित्र वात कहते हौ! 
किपले प्र हृभा ओर पे पाण्डो उस्से विवाह क्या ॥ ११ ॥ कन्याकस्थाम्‌ 
सूते कणं कैसे उत हा! सो विस्तारसे कहो, ओर फिर पह कन्या केसे ह 
ओर पाण्डुने कैसे विवाही!॥ १२॥ सूती बोढे हे कषियो!जिस समय शररसेनकी पत्री 
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. उसको हाथमे केकर उस नित ह 
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वारक थी, उस समय राजा बुन्तिपोजने उसको मागचिया था ॥ १२ ॥ ओर 
कुन्तोजने उपतफो अपनी पुीरूपभे कल्पना किया ओर अधिहोजकी सेवा 
उत चारुहासिनीको नियुक्त फिया॥१४॥ वहां वासा सुनि आकर चार महीनेतक 
स्थित रह मुनिकी.कन्तीने इती सेवा की कि! पे भन्न हागय्‌ ॥ १.५ ॥ आर्‌ 
निरे दवारा देवता आनाय इस भकास्का मुनिने उनको मव दिया, कि दवता आन 
कर शीरही मनोरथ पणं करसे ॥१६॥ जव मुनिरान चठे गे, तव कून्तान मनक 
तिवये निमित्त घरमे विचार किया किं, किस देवताका चिन्तन कर ॥ १७ ॥ 
उसी समय उस्ने सूथैको उदय हेतिहुए देखा ओर मेनोचारण करके सूर्यको बुटाया 
॥ १८ ॥ तव पर्थं देव उप अपने मण्डले मनोहर मनुष्यका रूप धारण करके 
उसके समीप मन्दम भाप हए ५१९॥ उत्त समय प्यदेवको आता देखकर कुन्ती 
यदी विस्मित ह ओर कैपित होकर तत्काटदी रजोदोपको प्राप हद ॥ २० ॥ 
ओर हाथ जोडकर वह सुलोचनी पथमे कह्ने रगी मेँ आपके दने ही छतार्थ 
होई. अव आप अगे मण्डलको नादये॥ २३॥ स्य बोले हे कुन्ति! तने मेनवलसे 
हमको क्यों बुढाया! भर बुाकर अगि स्थित हए मुञ्चको त क्यां नहीं भती ह ` 
२२ ॥ हे वामोरु ! पावयुक्तं होकर तुम मुञ्चे भने मे सकाम हं दस मंत्से में 
तुम्हारे अधीन हं मुञ्षसे कीडा करो ॥२३॥ कुन्ती बोटी हे पर्मज्न! हे सवके साक्षी ! 
भँकन्या हूं सकारण मेरे उपर छपा करो भ आपको प्रणाम करती ह कुलकन्या 
होनेके कारण आपको मुञ्े दरवाच्य करना उचित नीं है॥ २४॥ सरं बोठे यदि हम्‌ 
वृथा चटेगये तो बडी छना होगी ओर सब देवतामिं मोषदरशन होनेके कारण भे 
वाच्यताको भाप हूगा॥ २५॥ ओर उस्‌ ब्राह्मणको शाप दगा जिसने तञ्चको मज दियाहै 
ओं वृथा बुलाया दसकारण तुञ्चकोभी शाप दगा जो न भनेमी॥ २६॥ भोरभेरे संयो- 
गते तेरा कन्याधमे स्थिर रहेगा कोशी जानन संकैगाःभोर हे वरानने! तेरा मेरे समान 
ुत्र होगा ॥ २७ ॥ यह्‌ ककर सूये अपनेमं अनुरंक ओर रमित कुन्तीको भोगकर 
मनवांछित दर देगमनं किया॥२८॥ तव्‌ ङुन्तीने म धारण किया ओर्‌ गप मंदिसे 
स्थित ई. केवल दस वातको एक धाने जाना ओर माता आदि किनि न जाना 
॥२९॥उस गुषमदिसम इतके बड़ा मनोहर पुन हुभा, नो केवच ओर दिव्य कुण्ड 
धारण कथे था ॥३०॥ दूरे सूय अथवा दुररे कुमारहीकी समान था भौर धानी 
ते बोट ॥ ३१ ॥ हे करोर ! इ समय तुम 
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 क्याचिन्ता करतीहो ! तुम्हारी आज्ञा करको स्थित ह तव कुन्ती उत पवको 
ंजूषामे रसनेकी इच्छा करती दुरे मोटी ॥ ३२॥ क्या कस! दुःली ह इसकारण 
भणव्छे पुजको त्यागनः करती हः भँ मन्द भागिनी हं जो सव लक्षणतम्प् तुमको 
त्यागन करती द ।॥ ३३ ।। तुञ्चको सगुणा निगणा सरवैश्वरी अंबिका रक्षा करे ओर 
कामदा कात्यायनी तुकचको अपृना -दुग्धदान करे, तञ्च भाणभियंके गुसकमलका 
मे कव्‌ दरेन करंगी ! तुज सूर्पु्को .विजन वनम दष्ट स्वैरिणीकी .समान त्यागन 
करपी ॥ ३४ ॥ मेने पूरवनन्ममे तरिटोकजननीका -आराधन नहीं किया, न 
शिवदवीके सुखकारी -चरणकमलोंका कशी ध्यान किया इसे मै दुागिनीकी.समान 
निजेन वनमे मुञ्षको त्यागन करती हं ओर इस अपनी बसे किये पातकको स्मरणं 
करतीहूद तापित हंगी.॥ ३५ ॥ सतनी. बोरे सा कहकर. कुन्तीने उस प्रको 
मंजूषामे धरदिया, ओर मनुष्योके देखे भये उसको धायके हाथमे दिया ॥३६॥ 
ओर आप स्नान करके पितत घरमे रही ओर गगा बहती वह मेजुषा .अधिर- 
थीको मिटी ॥ ३७॥ उस्तकी भायो राधाने इस पुच्रको पाटन. किया, उससे बलवान्‌ 
बरी कणे हआ. सूतनीके स्थानम पालित हभ ॥३८॥ स्वयंवरमं कन्तीको राना 
पाण्डुने विवाहा ओर मदराजकी कन्या माद्री दूसरी भायो हुद॥ ३९॥ एक समय महा- 
बटी पाण्डु वनमे मृगया करतेहुए मृगरूपमे रमण करते एक मुनिको मारेहुए॥४०॥ 
तब ोधकर उन मुनिने पाण्डुको शाप दिया किः तुमी जब सीसे रमण करोगे तव 
अवश्य तुम्हारा मरण होगा ॥ ४१॥ जब मुनिने इसपरकार शाप दिया तव पाण्डुको 
बडा शोक हुआ ओर राज्य छोडकर दुःखी. हो वनमे निवाप करनेलगे॥ ४२॥कुन्ती 
ओर माद्री दोनों भायी उनके संग गई, हे मुनिभठो ! वे सतीधमं सेवन करनेठगीं ॥ 
॥ -४३॥ पाण्डु गेगफिनरे स्थित हूए मुनियेकि आश्रमं धर्मशाच्को भवण्‌ करते 
दुश्चर तप॒ करनेलगे ॥.४४॥. एक समय धर्मसम्बन्धिनं कथा भवण करे सूनिवाकः 
कहे इस पुषटवचनको सुनते हए॥ ४५॥ हे परंतपाजो पृचवान्‌ नहीं हं उप्तक स्वयम गति 
नी रै. जैसे वे भैसेपुच प्रकट केरे॥ ४६ अपने वीरयते, रतन कन्याका पुत्र ्षननः 
गरक, कुण्ड, सहोढ जो गर्भिणी व्याही गै रसे उच्चः कन्यावस्यामे भा कानीनः 
करीत तथा वनम भाप हुभा॥। ४७ पुत्पालनामे अशक्तताके कारण किसीने बेचदियाः. 
, वह धनयाही पत्र है, यहं पुत्र उत्तरोत्तर निकट हँ यह निध्वय हं ॥ ४८ ॥ प्रह सुनकर 
राजानि कमलरोचमी कुन्तीसे कहा कि) तुम किसी तपस्वी मुनिके निकट गमन करके 
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पच उलन्न कसे॥४९॥ ओर मेरी आन्ति तञ्चको दोष न रगेगा कारण किः पहले 
` महात्माओंकी ती आज्ञा इसी भकार है. सदातन वसिष्ठस्‌ पुज उतन्न कराया चा 
-रेसा हमे सुना है ॥ ५० ॥ कुन्तीने कहा मनुष्य कर्थ पुत्र भगट किया जाय 
मर पास एक कामदायक मंन है हे पो ! जो पठे दुवासनि दिया था अ(र सव 
सिद्धि देनेवाला है ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! इस मंसे मे जितत देवताका निरमेत्रण 
कर सो अवश्य भरे समीप अविगा इसमे सन्देह नदी ॥ ५२ ॥ तव अपने स्वा्मीके 
वचनंते वह र्मराजका स्मरण करके संगम्‌ करके युधिषटिरको उततन्न करती दू 
॥ ५३ ॥ वायुसे भीम हन्द्रसे अर्जुनको प्रगट किंयादरस पकार वपं वपम एक रपुन 
भगट कियायह तीन वषमे न्तीके महावटी पत्र हृए॥ ५४॥ तव माद्रीनि पाण्डुस कहादे 
सत्तम हमको भी प्र दो. हे महाभागमिं क्था करू ! मेरा दुःख नाशकरो ॥ ५५ ॥ तब 
पतिकी प्रार्थनासे दयाकरे कन्तीने माद्रीकोग वह्‌ मंन दिया अ।र पतिक अनुम- 
तिति एकी पुत्रका भ्रबन्ध हुआ ॥ ५६ ॥ परन्तु अशिनीकुमारदेवताभंकि स्मरण 
-करनेसे नकुठ ओर सहदेव यह दो पुत्र उसके हुए ॥ ५७ ॥ उसपरकार पराण्डकेक्ेव- 
मं पाच पाण्डव उत्पन्न हुए. हे द्विजोत्तमो. यह उस वनम प्रतिवषेमं एकं एक हए ॥५८॥ ` 
. एक समय पाण्डुने निजेनमें माद्रीको देखकर पराप्त मृत्यु होनेसे कामात होकर ग्रहण 
किया ॥५९॥ शसा नहीं एसा नहीं करो' उसने बहत निषेधभी किया परन्त॒ उन्हूनि 
ज्योही भियाको भटिगन फिया फ, भरूमिपर गिरये ॥६० ॥ जसे वक्षे गिरेस 
-उसकी वेपी पतित होजाती है इसीपकार वह बाडा पतित होकर रोदन करनेटमी 
॥ ६१ ॥ उम्‌ बातको श्वणकर कुन्ती रोती हु आई ओर बाकी तथा महा- 
भगा सुनिभी इस कोलाहटको श्रवण करके ॥ ६२ ॥ किः पाण्डु मृतक हए ह भये 
तव विधिपूवैक अग्निक विधिकरके गेगाकिनारे दाह कसे हए ॥६३ 1 माद्री दोनों 
पुत्र कुन्तीको समर्पण करक संगही सती हू ओर धर्मेको भगे करके सत्यकामसे 
सती हदं ॥ ६४ ॥ वहाके रहनेवाटे मुनि जख्दानादि करके पांचपुजयुक्त कन्तीको 
ह्तनापुरको लाये ॥ ६५ ॥ उसको आयाहूआ देख भीष्म भर विदुर ओर 
तरा्क स्थानम्‌ सब नगरनिवासी आये ॥६६॥ ओर वे सब पछनेकगे हे परानने ! 
पट्‌ किते पुन दकारण किः यह्‌ शापको जान्तेथ तव ुन्ती बद दुःखी ह॥ ६५॥ 


ओर कहा कि यह पुच कुरुकुरमे देवताभेसि भगर हुए हँ ओर विश्वासे निमित 


~. 'कन्तीनि फिर सव देवतर्भको बलाया ॥ ६८॥ उन्हने आकाशम आनकरं कहा कि 
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यह हमरिही पुत्र है. तव शीष्मने. देवताओं वाक्ये देवपुनोका -सत्कार किया 
॥ ६९ ॥ ओर एत्र तथा कुन्तीको छेकर सव हस्तिनाप्रको गये ओर भीप्मआदि- . 
भरस्चित हौ यथायोग्य ध्रनादिसे उनका पहनकसे हए ॥ ७० ॥ इसभकारं यह 
कुन्तीसुत भीष्मद्रारा पाछितहृए ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे ्ितीयस्कंधे भाषायां षषठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्मोऽध्यायः७ 

सूतजी बोले न पाचक भायौ द्रोपदी सामान्यतासे हई. पाचपतर उसके पांचो पति- 
यसे वदे सृन्द्र हए ॥ १ ॥ कृम्णकी भगिनि सुद्र असैनकी भार्या हई. जिसको 
ङष्णकी सम्मतिसेही अजुनने हरण फिया था ॥ २.॥ उससे महाबली अभिमन्य 
उत्पन्न हुमा भौर दोपदीके पाच पुत्र तथा अभिमन्यु भारतके युद्धम निहत हए 
1 ३ ॥ विराटकी पुत्री अतिसुन्दरी अिमन्युकी श्री थी वह गरैवती थी उससे 
अश्वत्थामाकी बाणािसें दग्ध होनेके कारण मृतक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ तब 
उस भगिनेयके पुत्रको शरीरूष्णने जीवित किया द्ोणपुत्रकी बाणाभिसे जिवाना कम्णका 
अद्भत प्रतापथा ॥ ५ ॥ वंशके क्षीण होनेपर पुत्रने जन्म छिया इसकारण पृथ्वीम 
उसका परीक्षित्‌ नाम हआ ॥ ६ ॥ अपने स पुच्रनष्ट होनेसे धतरा बडे 
दुभ्खी हर ओर भीमकी वाक्‌ वाणीसे पीडित होकर भी पाण्डवो राज्यम निवास 
करते रहे ॥ ७॥ ओर पुत्रशोकसे व्याकुल ह गधार्रभी स्थित रही ओर युधिष्ठिर 
दिनरात उनकी सेवा कसनेटगे ॥ ८ ॥ ओर धमीत्मा विदुरषी उनको समक्षते थे 
ओर युधिषठिरकी आज्ञासे निरन्तर उनेके समीय रहते ॥ ९ ॥ भोर धमौत्माः पर्म- 
पभ पताकी सेवा करते थे मानो उनके पुत्रका शोक विस्मरण करति थे ॥१०॥ 
जिभपकार्से धतरा सुन ठे दस भरकारसे वदे कोधितं होकर भीमसेन मनुष्योको 
सनति उनको वाग्बाण्ते विद्ध करते थे ॥ ११ ॥ मने दुष्ट अन्ध तेरे सब पुत्र. युद्धम 
मरे ओर दश्शासनका रुधिर हदयेवेधकर पिक ॥ १२ ॥ अब यह निटेन्न !-मेरे 
पि अ्नको खाता है, ष्वाक्ष ओर श्वानकी समान यह व्रथा जीता है ॥ १३॥ इत 
भकार भतिदन शूसे वचन कहता ओर धमराज उनकोः समञ्ञते किः यह मखं है 
॥ १६४ ॥ इस भकार दुःखे अारह वषं वहां व्यतीत किये तव ध्रतराषट्ने युधि- 
छिरसे न जानेको पूठा॥ १५॥ नव धृतरा ष्युत्रसे वन जनिकौ पाथना करी किः 











[कक 
--------- ~~~ न्थ्य 
---------्व्- 


वन्न 


+ 


(११०) देवीभागवत-भाषा । २२ 


अव भं प्क निमित्त निवाप अंजटी देतेकी इच्छा करता ह ॥ १६॥ कारण कि) 
यहा तौ परमेने सवका ओष्ेहिकं किया, परन्तु पवसे रमरणके कारणभेर्‌ 
नोक नहीं किया है॥ १७॥ जो आप न्ञेधन दे तो भे ओ्यवेहिकं कमं करके वर्म 
स्वर्गा निमित्त तप करनेको जा ॥ १८ ॥ तेव एकान्तम धर्मराजको विदुरे 
कहा तव उन्देनि पृरतराटको धन देनेकी इच्छा की ॥१९ ॥ ओर सव अपने कुटु- 
म्बियोको वुखाकर राजाने कहा हे महाभागो ! पिण्डदानकी इच्छावाटे पिताको धन 
देतह ॥ २० ॥ महापराक्रमी अपने बडे भाताके यह वचन भवण कर करभि हो 
्रीमसेनं कहनेखेगे॥ २१॥ह महाभाग! दुयोधनके निमित्त भाप क्यो धन देतेहो. इस- 
सेतो यह पिभ सुखी हेगि. यह आपकी बुद्धिमानीकी वात नरीं है ॥ २२॥ हे 
नाथ ! आपकी दुर्मनणासेही हमने वनमे दुःख पाया ओर हे महाभाग ! आपके सामने 
उस दुरात्मनि द्रोपदीको वुलाया॥२२॥ हे सुत! आपके रसादे हमको विराट्‌- 
नगरमे निवास करना पड़ा ! ओर हम सय अमितपराक्रमी होकर मत्स्यके यहां 
दासवत्‌ रहे ॥ २४ ॥ यदि आप यूत न खेरते तब यह संक्षय किस प्रकार होता 
ओरं आपके कारण जरासंधका वध करनेवाला होकर भी मृत्ेरसोदया बनना पडा 
॥ २५ ॥ नहीं तो अजुनसे ` पराक्रमीको शिं इहा क्यो वनना 
पडता! हे महाबाहो! इन्द्रपु्र होकरपी आपहीके कारण यह स्रीहूपधारी चने ॥ २६ ॥ 
जिस हाथमे गांडीवकी शोषा थी उसमे ककण पहरा पड़ा; मनुष्यशेरको 
भाप्त होकर इससे अधिक ` दुःख ओर स्या होगा ॥ २७ ॥ शिरपर वेर्णनितरमिं 
कानट,अ्रनके देवकर जो कों हुभा हैः वह्‌ क्या तरवारसे धरतराष्टका मस्तक 
छेदन करनेसेदी सुख होसकता रै { ॥ २८ ॥ जिसने भीप्मादिकी सम्मतिके विनाही 
लाक्षागृे अभि दीनिसं पापात्माने हमारे नलनेकी इच्छा की थी, ओर फिर आग्‌ 
ठगाई ॥ २९ ॥ हे महाराज ! जित भकार आपके विना पछि नि कीचकोका कध 
किया) त प्रकार भाय सहितं भृतरप्वोको नष्ट न कर सका ॥ ३० ॥ हे 
राजन्‌ ! आपे यह बुदिमानीका काम न किया जो इतेपर गंधव दर्ोधनको 
युगा. कारण कि उसने तो दुपधनादि ` शुको बा छिया था. पेसोप्र दया 
ड तीथ ॥ १९ ॥ इतके दत निमित दम भ भी 
< <"? श्त हकर भी धन न दगा ॥ ३२ ॥ एसा कहकर 
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बहता षन दिया ॥ ३३ ॥ ओर परतरे बाहणेकि निमित बहुता धन देकर 
तोका भष्यदिक कमै कराया ॥ ३४ ॥ गांधारीसरित राजान समू 
ओध्पदहिक कम करके कुन्ती भौर विहुरको साथ टेकर -वनम श्वेश किया 
॥ ३५॥ महामति पतर संनये साथ मामे नति पुरसे बाहर इए ओर पेकि 
निवारण करनेषर भी कुन्ती गृह ॥ ३६ ॥ भीमसेन तथा अन्य पाण्डवं विटप 
करते हृए ॒गेगातीरसे छोटकर इस्तिनापुरमं अयि ॥ ३७ ॥ पे गंगाके किरि 
शतसूपाभममे जाकर तृणकी कुटी बनाय तप करनेखगे ॥३८ ॥ इसपभरकार वहां ठः 
वं वीत्ये तव उनके विरह्से युधि अपने अनुनेसि कहा ॥ ३९ ॥ भने 
स्वम देखा है कि, न्ती वनमे स्थित बडी दुषै हरदी दै इस कारण भेरा मन 
मातापितकि दशनोंकी इच्छा करता है ॥४०॥ महात्मा विदुर ओर महामति संजय- 
कोदेखनेकी इच्छा है घो तुमको यह अच्छा ठगे तो हम उनके दशनको जोय सी 
हमारी श्च्छा ३ ॥ ४१ ॥ तन बे सव भा दरा ओर दरौपदी महा्ाग उत्तर 
ओर सब नगरवासी ॥ ४२ ॥ सव जि सहित पाण्डव कही दशेनौकी इच्छात 
गये ओर शतयुपके आभममे भाष होकर पे सव देखनेखगे ॥ ४३ ॥ जव विदुरको 
न्‌ देखा तव राजान पडा कि बुद्धिमान्‌ विदुर कहां है ! तव धृतरा बोले ॥४४॥ 
कि विदुर विरक्त होकर निष्परखरह हो विचरे द की कीं एकान्त ठे सनातन 
देवक ध्यान कले ह ॥ ४५ ॥ दुर दिन युधिष्ठरो वनम गेगाके किनारे तप 
ङश हृए विदुरका दशेन फिया॥ ४६॥ देखकर महीपाले कहा पै युधिष्ठिर आपकी 
वन्दना करता ह. विदुर यह सुनकरभी स्थाणुकी समान भवच रहे ॥ ४७ ॥ ओर 
उसी क्षण विदुरके शरीरस एकं तेन निकडा ओर्‌ प्माश हनते युिटरके भख 
सीन होगया ॥ ४८॥ इस भकार युभष्ठिले विदुरे भणतयागेपर बड़ा शोच किया 
ओर उस देहे दाहक निमि उयोग किया॥४९॥ तव उस्‌ समय अशरीर षाण 
६ देरजन्‌!यह विर होते दाहे यम्य मही ह. इसकारण दम पेट मन कप 
॥ ५० ॥ यह सुन युधिष्टिर गे ओर सव शायने सुनकर गगा लार किया 
र नाकर विस्तारे .सहित धतरा यह तमिद क्या ॥ ५१ ॥ तथ पाण्डव 
नगवसियोसदित उ आभे स्थि रहे. बहा सत्यवतीपुत्र व्याजी पपि 
आये ॥ ५२ ॥ सर भरी इस समय महामा पते पास दर पुनि भपितब 
कुन्ती शुभवर्न चट हुए व्यासजीसे बोटी ॥ ५३ ॥ हे तपोधन व्यासजी ! मरा पत्र 
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उत्पन्न हेति दी मुपे पथक्‌ हमा मेरा मन तप हाता 5 अव जति सव 
७ को दिखादये ॥ ५४ ॥ हे महाभाग ! आप समथं हो मेरा मनात्राछित 
तो त कोरी हे महामुने ! दर्योधनको युद्धम अति मने नही 54 ॥ ५५ ७ 
हे सुनिगे्ठ उस-मेरे पुत्रको आप दशन कराय. सुभद्म बोटी किः पाणास भी अति 
शय प्यारे भगिमन्युो ॥ ५६ ॥.हे तपोधन ! मं देखनेक इच्छा करती हू पूतना 
बेटे व्यासजी इस प्रकारके वचन श्रवण करके ॥ ५७ ॥ भाणायामं करकं 
सनातनी देवीका ध्यान करते हूए. तव सन्ध्याकाल भाप हीनेपर गंगा . मुनि- 
अष्ट ॥ ५८ ॥ युदिष्ठिरादि सवको बुठति हए आर पवित्र नलम स्नान 
कुर विश्वनननीको सन्तुष्ट कसे गे ।॥ ५९ ॥ जो. प्रति पुरूप॒ आश्रय 
चैतन्ये अभिन्न सगुणनिगुण देवदेवी बहू मणिदठीपनिवािनी ई ॥ ९० ॥ 
जवं कि.ह्ा विष्ण शिव कुबेर वरुण यम पावक कोभ नहीं थे हे देषि!उस्‌ समयी 
त॒मही स्थित थीं ॥ ६१ ॥ जठ वायु श्रमि आकाशः न उनके गृण देद्रिय अहंकार 
मन वुद्धि सूयं चन्दर कोद नहीं थे उससमय हें देवि ! तुम थी इसकारण म तुमको 
नमस्कार करता हूं ॥ ६२ ॥ इस जीवलोकको चित्त अथौत्‌ दिरण्यगनीत्मक 
समि स्थापन करके ओर हिरण्यकोश अथात्‌ समष्टिटिगशरीरात्मक हिरण्यग- 
भेको पथक्‌ िच्गुणतत्वादिके संहित साम्यावस्थाषूप सुषुत्िमे प्राप करके कल्पके 
प्रिमाणकालमयैन्त स्वतंन होकर विचरती हो उस समय ज्ञानसेभी तुमको कोई नदी 
जान्ताः उस्र समय तुम भप॑चसे प्रे हो जातीहो॥६२।।हे मातः! यह सव कोई मुञ्चको 
मृतकंदशेनेकि निमित भा्थना करे सो हेमात पिं तौ समथ नही ह तुम उन मृतकोको 
दशेनकेराओ ।। ६४ ।। सतजी बोठे जय इस भकारसे भरवनेश्वरीकी स्त॒ति की तव 
स्वभेसे सव राको बुलाकर दशन कराया गया।।६५।।ओर.अमिततेजस्वी व्यासर्जनि 
फिर.उनं सबका विसजन करदिया ओर महामाया देवीका स्मरणकर इन्द्रनाटकी 
समानः इस उयतहूए क तुकको देख वे सव्‌ ॥। ६६ । पाण्डव ओर मुनि पकर 
फिर वहारे चले युधिष्ठिर हस्तिनापुरफो व्यासनीका चरि कहते अरि ।। ६७ | 
दतत शद्नीकागवते महापुरणि दितीयस्कन्धे पाषायां सुधमोऽध्यायः ।। ७ |} 
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[त अष्टमोऽध्यायः ८. .. 
„ भूतनी बोट तव राना, रतरा ततरे दिन नकी दावात गांधारी छन्तीस्‌- 
हित दग्ध होगे ॥ १॥ ओर. सेनय तो परथमही प्रतरा्ूते विदा हो ती्थ- 
यानाको चरे गयेथ, युधिष्ठिरे यह बात नारदजीसे सुनकर बड़ा दुःखपाया ॥ २॥ 
ओर करके क्षयसे छत्तीस पर्ष वीतनेपर भासे सव यादव पिप्शापते क्षयको भाप 
हुए ॥ ३ ॥ वे मयपानकरके मततहो परस्पर महात्मा रामरष्णके देखे.२ क्षयको 
भाष हए ॥ ४ ॥ बहरामजीनेशी योगसे देह त्यागनकिया ओर भगवान्‌ हरिश 
शापका पाटन कर्‌ व्याधके बाणपरहारको चहते हुए स्वगेको गये ॥५॥ वसुदेवनी- 
ने भगवानकी परमधामयात्रा सुनकर मनमें भगवतीको धारणकर शरीरत्यागन किया 
-॥६॥ तब प्रषासमे नाकर अजुन बडे दुःखी हृए ओर उन्हेनि यथायोग्य सवके संस्कार 
किये ॥ ७॥ ओर हरकि देदकी छायाको देख काषटसंचयकर आढ पलिनयोसहिव 
उनका संस्कार किया. अथत्‌ आठ पटरानी सती हृद ॥८॥ रामकी छायके साथ 
रेवती सती होगई. ओर अरजजनन द्वारकमिं आकर कमम नागरिक ननोको निकाला॥ 
॥९॥ .तब वह्‌ वासुदेवी पुरी सागरे इवारी) उस समय अभुन सब रो्गोको देकर 
बाहर निकले ॥ १० ॥ उस समय मागमे द्वारिकाकी सिय चोर भठसि वीर भोर 
सव धन लुट जानिसे अजनः निस्तेज होगया ॥ ११॥ ओर इन्द्रमस्थमे आनकर उसने 
वजंको राना किया, यह अनिरुदधका पुत्र था. अमिततेनस्वी अजने ऽते राज्यपर 
स्थापित किया॥ १२ ॥ ओर व्यासरसे सब अपना दुः कहा. तब व्यासजी बोके 
हे महामते ! जब फिर भगवान्‌ हग तव फिर तुम होगे ॥ १३ ॥ किर दूरे गमं 
तुम्हारा पुरणं तेन होजायगा यह सुनकर अजुन हसिनापुरको व । १४॥। ओर 
 दुभ्खी हो उसने धेराजंसे सव वृतान्त. कहा. इरिका देहत्याग आदर यादवाका क्ष्‌ 
सुनकर ॥ १५.॥ राजानि हिमाख्य जानेकी इच्छा की २६. वैके उत्तरापुत्र परी- 
षितको राज्यम स्थापन करके ।। १६ ॥ द्रोपदी ओर धराताभोको ताथ छेकर 
राजञा पनको गये ( ३६). वै हस्तिनापुरं राज्य करके 1। १७ ॥ पे च 
हिमालयभे भाणत्यागन करतेहुए. राजिपरीक्िद्भी. परम धते ॥ १८ ॥ साठ 
तक आरस्यरहित राज्य करोर किर मृगयाील होकर वनम गये ॥ १९ ॥ 
विदधमृगको राना मध्याहमे सोजते भरसे प्यास ओर धकित होये ।। २० ॥ गर. 
मीस व्याकुढ हो राजानि समीप स्थित ध्यान करे . मुनिस जके निमित कहा ॥ 
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(११४) देवीभागवत-भाषा । २ ४ 


॥ २१ |. मौनतकि कारण क न बोठे तव रानाको कोप शा 
ओरं प्यासि होसे पनुष्यकी कोटरे : मृतसर्पैको उठाकर ॥ २२ ॥ 
कलि आविष्ट चिन हनत उनके.गरेमे शरदिया, स॑ डालनेप्र सुनिने कुछ 
न कहा ॥ २३ ॥ अपने षरमै राजा चे भये ओर वे कपि समापिते चर 
मान म हृए, उनका पुव महातेजस्वी महातपस्वी गविजात नामक था ॥ २४ ॥ 
वह वहा शाक्त था. उसने बालकोे साय ऋडा करोहए सुना कि तुम्हरे पिक 
गमे ॥ २५ कोई मरा साप डाटगया है उने कचन सुन वहं महकरोधित दभा 
 ॥२६॥ भौर को कर जल हाथमे लेकर उसने रानाको शाप दियाजिसने भरे पितके 
गमे भरा सपं गढ विया ॥ २७॥ उप्त परािषठको सात दिन तक्षक उसेगा. ठव 
मुनिके रिष्यने षर स्थित हुए राजसि ॥२८ ॥ मुनिपुत्रके शाप देनेका दत्ान्त कह 
परीकषिवने बाह्मणके विपि शापकी कथा सुनकर ॥ २९ ॥ उसको अनिवौयं जानर्कर 
मंनरिवृधेति पडा कि, भेर देषसे दिजपत्रन मुकूको शाप दिया है॥ ३०॥ दे अमात्यो! 
अब क्या करं इसका उपाय विचारो १ वेददादी करते ह कि, अवश्य यह मृत्यु 
अनिवौयं है ॥ ३१ ॥ तेभी शाक्त यत पैडितोफो सदा करना वाहिवि. एसा 
उपाय ज्ञाता विद्वान्‌ कहे ह ॥३२॥ कि; बडे विक्षके उपायसे काय सिद होनहिरै, 
अन्यथा नरी. मणि मंत ओर ओषधियेकि प्रभावी वे दुखगाह रै ॥ ३३ ॥ कणा 
यह सिद मणिवानति न होगा! एक मुनिकी सरपकी कारीहूदे भयां मृतक हकर 
फर जीवित हदथी ॥ ३४ ॥ ओर सुनिने उसके निमित्त अपनी आधी आदु भदान 
करदी थी. भवितव्यके उपर पंठितोको सदा विश्वास करना चाहिये ॥ ३५ \ हे 
मनिषो । इमं भतयक् दष्टान्त देसो, कोई भमि स्वम क्या पेसा पुरुष दीखतः है ! 
॥२६॥ जो देवभे मतिको रखकर निरुयोग वेग रै. विरक्तभी यति होकर सदा शिक्षको 
जाता हं ॥ ३५ ॥ गस्य परभ काये या विना बुाये नाता है, यच्छत 
भात हा भोजन स्वयं किसके मुखे भाप होसक्ता है ॥ ३८॥ उधोग विना किये 
मुसेभी उदम मही जाता.उथममे परयत करना चाहिये. चारै षह सि ९। 
जव सिद्धं हो तददैवका नाम ठेना चाय, मंन बोः ति ४ । 
व म उना चाहिये मतर बो वे मुनि कौन थे! जिन्हे 
पिला ता प जीवित किमा॥ ४०१३ हारय! बह कते मर 
सन्या सुनि रह प्य भागा ऋसी पमान्‌ सुन्दरी थी॥४९॥ 
^ ` कान मुं तपस्वी मग हुए -शयातिकी सकन्पा नामक सुन्दर कन्यादनवं 
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भायां थी ॥ ४२॥ रसम श्रीमान्‌ भमति पतर हुआ, इनं भमतिकी भायाका नाम 
भतापी था ॥ ४२.॥ उसके रुस्नामेक तपस्वी उतन्न हा. उस्‌ समय कोई स्थुल- 
कैश नामवाला ॥ -४४ ॥ बडा तपस्वी धमोत्मा सत्यसंधं था. उसी समयः माननीया 
मेगका भष्ठ अस्परा॥ ४५॥ सवलोक .अतिसुन्द्री मदीके किनारे कीडा करती थी. 
यह्‌ विश्वावसु गैको भाप होकर निगेत हदं थी ॥ ४६ ॥ स्थूरकेशा क्षिके 
आशम आकर दसन. उसका त्यागन किया, वह तरिटोकसुन्दरी कन्या नदीकि किनारे 
त्यामी दे ॥४७॥ मुनिन उस अनाथ कन्याको देखकर ग्रहण किया ओर उसक्री 
स्थूखकेशने पालना की. उसका भमदरा नाम रक्खा ॥ ४८ ॥ . समयपर वह्‌ सं 
रक्षणे सम्पन्न युवा दुद. रुरुं उसको देखंकर कामबाण प्रीनति हए ॥.४९ ॥: 
... इति श्रदिवीषागवते महापुराणे भाषायां दहितीयसकन्पेऽटमोऽ्यायः ॥ < .॥ * 


, नवमोऽध्यायः ९. , .;. ^ 

प्रीक्षित्‌ बोठे कामातै होकर वे मुनि अपने आशम पटरहे तव्‌ पिता . पने 
ठग हे रुरो ! तुमकस कारणंसे विमन होरे ,हो१॥.१ ॥ तब. वे भति. कामे 
व्याकुल हो बोठे-स्थूलकेशके आश्रमम एक भ्रददरा कन्या है वहभेरी भाया हो यह 
बात है ॥ २.॥ तव भ्रमतिने स्थूटफेश सुनके निकट जाकर भाषणे मोहित कर 
सुच होनेपर कन्याकी याचना फी ॥ ३ ॥  स्थूटकेशने कचन दिया कि) अच्छे 
महू्म भदान करे, ओर वने विवाहके निमित संभाररचना कौ ॥ ४ ॥ प्रमति 
ओर स्थूलकेश दोनों विवाहको उयत हुए ओर तपोवने वे महात्मा काथेको .उयत 
ए ॥ ५ ॥ उस समय उस सुबोधिनी कन्याक अंगने सो जानेपर्‌ सपने चरणमं 





` -इसतलिया ॥ ६ ॥ सर्के काटे ही रह वरांगना मृतक हुदै मद्रको मरी देवकर 
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वडा कोलाहल हुआ ॥ ७. ॥ सव सुनि मिखकर शोकाकुल हने ओर उत | 
भरूमिपर पडी . देख उसका पिता. बडा दुःसी इभा ॥ ८ ॥ भौर. बह रे । 
दीप्यमान होकर . भीं .रोनेखगा, .रुर भी. यह. रोना. सुनकर. देखेको. अय्‌ 
॥ . ९.:॥ . उक्त -कामिनीको मरी होनेपरभी, तेने सजीव रखने . ठ ..भर 
्ूढेश तथो दूर कषियो को रोता देखकर 1.१० .॥ शूर. उत सानम 
बाहर जाकर रोनेलयेः भरो मेरे निमित्त देवने यह सप भजदियां ॥ १.१॥ पह नरः 
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(२१६) देवीभागवत-भाषा । २८ 
ङं जा 1 ३२ 1 स्त भिवाके विना भ जानक इच्छा नहीं करताहू- 
नैनेन आदिन किव ओर्‌ न उनम्बन क्रिया ॥ १३ 1 -सुतच मदना 
इतका पाणिवहण क्िियाः न इसके साय अभिमें सनाहोम नाहम करिया † 4४1 
डस मनप्यराको धिह्यर ह. इस समय मेरे पाग निग होजाय ता अच्छा एन्तु 
उःतीको मौगनेवर मृत्यु भप नहीं होती ॥२५॥ तच पृच्दीम्‌ दत्य सुख रसमकार्‌ 
भाच क्ेसक्ता हेः अच चै योर्‌ इद दा अग्निम पति द्ेरुर्‌ अने मागं दगा} ३६) 
दिवं वाडा ग च्म पारा जटकर्‌ भागं दमा इस प्रकार र्र्‌ विदार्‌ करक अर्‌ 
दिप कनके 1 ३७ 1 उम्‌ नर्दीके निकट स्थिति हआ क्चिारने टना. चस 
आत्महा कर मरते स्या फट होगाः ॥२८ ॥ मेरे फति ओर्‌ माता कड दती 
ह्नि आर्‌ त्यकजीरित स्च केखकर उद तो अदश्य तुष हो ना ३९ ॥ आर्‌ 
उरे शरी मेरे मरणे सच परस सगि भरिया प्रटोक्मे स्या उपकार येयाः ॥ 
1 २२ 1 विरते पीडित होकर आमवात इर्‌ मगनेते जीं मुञ्च जात्मवा- 
दको प्रलोकमे भिया नरी मिद्सस्सी 1 २२ 1! इनकारण मृरण्ने ठप ह 
ओर्‌ अमरणमे उसके परलोकनिमित् कायं कनेते दोप नदीं हे. इस भकार 
रुर दिचारकर स्नान कर आचमन न्ने उपनन्त ।! २२ 1 जर्को 
ह्ययं ठेकर्‌ यह सुनि दन बोला जो कुट भने सुङ्त ओर्‌ देवार्चन 
‡ २ ॥ माकर यस्यास एना. आदत जप तप किया है देः 
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मेस्‌ ॥ भरिया जीवित द्येनाय.जोमेरी भरिया र जियेनी तो अन्ना म्‌ णत्यायच कर्मा 
॥ इस्कार्‌ देवाराधन कर भुमिपर्‌ ३ह जट टस्य. राजा चार इसम्रक्‌र्‌ 
ञम्‌ भवाकत निसित््‌ रकिर्‌ विलाप करतुर ॥ २६ ॥ उवदूरं आनङ्‌ योरा. 


न. 
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तने कन्हा-ह नेह्यच्‌ . साहस मत कग मूतर इई अयं उन्दयच्‌ एक्‌ कद्ध नान्स्त 
\ २७1 वह्‌ चदे अन्नु मता अव गताय हग. अच ओर रुगाचक् 
ङ््छा कुरो. वहं तो अदिराहितही मतक इर हे ॥ २८ } आप हीन डसि 
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= उड्र 
ॐ ह ¦ तृन्सा इत्स स्वा भीति है ? स्र्ने कहा हे वदत ' मँ दसरी अगनाको 
र्ग नहा करना ॥ २९ ॥ जो व्ह न जिनी तो मँ पागत्यागन कस्या. राजनि 
द्य वृहू उनक्म्‌ इट 3खङ्र्‌ उेक्टत्‌ प्रद ह्॥३०॥ तथ्यं ओ आत 


भ १०८९ अर्‌ स्त्वं जप्त 
र चचन्‌ कह्ने सगा. ह ठमेन्छः नो पृहे २२१ ने ति रक्ता 
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उपाय सुनो ॥३१ ॥ अपनीःआधी अवस्था देकर इस प्रियाको जिवाो. सुरे का 
दसम सन्देह नहीं इसके निमित्त भ अपनी आयु देता हं ।। ३२ अपी भेरी भरिया 
प्ाणयुक्त हो उढे तब उससमय विमान वैठकर्‌ विश्वावसु अये ॥ ३३ ॥ अथौत्‌ 
भरमद्रराको मरी जानकर सवरगोकते आय, तब गन्ध्वरान ओर्‌ देवदत ।॥ ३४ ॥ 
धर्भराजके पास जाकर यह्‌ वचन बोठे हे धर्मराज ! रुरुकी पतनी विश्वावमुकी सुता 
।। ३५ 1 भ्मद्ररानामक सर्पके काटनेसे मृतक हुई ह, हे धर्मराज वह पाणत्यागकी 
१ रुकी आधी आयु ॥ ३६ ॥ उसके बताचरणके प्रभावे जीवित 
होना धरमैराजने कहा हे देवदूत! बे विश्वावसुकी सुता कन्याकी यदि इच्छा करते 
हे ॥ ३७ ॥ तौ हुम जाकर रुस्की आधी आयु उसो चीषित करो. राजा 
वोरे, धर्मराजे दसा कहनेपर दते जाकर भमदराको निवाया ॥ २८ ॥ ओर 
शीतम रुरुको समर्पण किया, फिर अच्छे दिनम रुरने उसके साथ विवाह कि 
11 ३९ 1]-हम भकार उपाये योगसे उस मरीहूैफो फिर उतनीवित क्या. दसे 


[न 


सर्वथा शाञ्सम्मत उपाय करना चर्िये । ४० ॥ भाणरक्षमे दिधिपूवैक मणि मंत 
ओपी करनी. म॑नियेसि रसा कहकर राजनि विधिपषैक र्षकोकी कल्पना करके 
1 ४१ ॥ सतसण्डे महलको कराकर राना परीक्षित्‌ प॑त्यत वहां स्थित 
हए ।॥ ४२ 1. वहां रक्षा करेको मणिमंत्रधारी शरोको नियुक्त किया 
सीर फिर राजाने गौरमुख मुनिको कपिके आभे पषण किया किः म् 
सेवकका अपराध क्षमा करो. ओर मंत्रपिदधिषाठे बाहणोको रक्षाम नियुक्त कि 
1 ४३॥ ४४॥ निप्र कहा स्थित होकर दन्ति्योको स्थापन किया कि, इस रक्षित 
महटपर केषी न अने पावे ॥ ४५॥ बहूत कंथा पवनकाभी भरवेश कटिनतात 
एं राजनि वरीं स्थित होकर भैश्य नोज्यादि किया ॥ ४६ ॥ सञान सध्यादि रम 
री वह निवत्त करके वरह स्थितहभा..राजा प राजकान करताथा ॥ ४० ॥ भं 
मतरियेसि सम्मति करता दिन गिन्ता था. उसी समय मत्रका ज्ञाता कोई कश्यपनामं 
बाह्मण ॥ ४८ ॥ राजाके शापक वृत्तान्त वध करताहुआः वह्‌ ध्नकी दृच्छासे 
विचार करेटगा ॥ ४९ ॥ वाको चना उचित दै, . जहां बह शापित राजा 
विमानं है, रेसी मति करके वह बाह्मण अपने धरसे निकटकर मागमे . आगा 
॥ ५० ॥ यह कश्यपनी मके ज्ञाता दिवान्‌ धन इच्छा क्िथे ॥ ५१.॥ . 
इति श्रीदिवीपागवते महापुराणे दवितीयस्कन्ये षायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दशमोऽध्यायः १०. व 
सूतजी बोठे जिस दिन कश्यपजी परे चले उसी दिन उस तत्को शापित्‌ 
जानकर राजक पासको पुरुपोदम तक्षक चे. ॥.१ ॥ रद वाहणके रपे मयम 
पो हृए ओर रानाके पास जाति कशयपको मार्गमे देवा ॥ > ॥ उस मचा 
जाणे तक्षके पंडा कि आप कोन होः शीरतासे कहां जातेहो ! क्या करनेका 
इच्छा है ॥ ३ ॥ बाक्षणं बोला चृपथेषठ परीकित्को तक्षक काग सा भ राजा 
अच्छा कलेको शीष जाता हं ॥ ४ ॥ हे कमिन्द्र ! मेरे पास विषनाश करनेवाटा 
मंन है सो आयुष हेनिपर भ अवश्य उसको जीवित करगा 1 ५ ॥ तक्षकने कडा 
हे बाण} तक्षक भ ही हं उस रानाको काटूगा मेरे कटिकी तुम चिकित्र नही 
करसेकते ॥ ६ ॥ कश्यपने कटा हे बाहण ! भ बाह्णसे शपित उस राजक 
मं बरसे अवश्य जिवाञगा; इसमे सन्देह नही है ॥ ७ ॥ तक्षकने कह यदि 
तुम हमरे कटिहए राजाको जिवनिको जति.हौ तो हे विप! मृते अपनी मेत्रशक्तिका 
वर दिखा्ये ॥८॥ मे अपी दसं न्यगरोधके वृक्षको काटता हूं. कश्यपने कहा कार- 
रेकी कौन कहे तुम्हरे भर्म किथिकोभी सजीव करसक्ता हू ॥ ९ ॥ सूती बेलि 
तब पन्चगराजने उस वृक्षको काठकर भस्म कर दिया ओर कटा किर कश्यप! अव 
इसको निवाओं ॥ १० ॥ उस वृक्षक प्चगको विषाधिसे भस्म देखकर्‌ सव भस्म 
लेकर कश्यपजी कह्नेठेगे ॥ ११ ॥ हे स्॒॑श््ट] मेरे मंचका वल देखो किरम स्स 
न्ययोधवृक्षको तुम्हरे देखते २ सनीव करता हू ॥ १२ ॥ रसा कह म॑जज्ञाता 
कश्यपेन जर लेकर. वह्‌ मेत पदा जल उस भस्मराशिपर त्यागन किया 
॥ १३ ॥ उसके भेचन करतेरी दह न्य्ोध ज्योकात्यों होगया उस्‌ 
वक्षो सजीवं देख तक्षक वड़े विस्मयको भप्त इभा ॥ १४ ॥ तव उस गराह्मणसे 
तकषकने का य्‌ तुम्हारा परिभ्रम किम्‌ निमित्त ह १ सो भ उसको सम्पादन कर, 
आप्‌ अपना मनोवांछित किये ॥ १५ 1. कश्यपे कटा कि, हे सपं ! रानाको 
` शाति इनकर इत अपनी विया उपकार करे ओर धुन भाप करे निमित 
जाया हू ॥ १६ ॥ तक्षकने कहा हे बरस्मन्‌! जितना धन चाहिये यह अप छेनाव्ये 
आरभे ० काये कर पूणमनोरथ हमा ॥ १७ ॥ सूतजी बे प्रमूभ- 
ण ध सुकर मनभं वारर किचातते ख्या किः मेक्या कर] 
~ ` ` ^ ०१ क्का चला जाङ ता इस लोभे आभ्रयृते मेर 
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क्ति न होगी ॥ १९ ॥ ओर राजाके जीदित होनेसे अचरं कीति होगी भौर 
अनेकं भकारसे धनी माति ;ओर्‌ पुण्य भरी होगा ॥.२० ॥ यशकी ही रक्षा करनी 
चाहिये. यशंके विना ` जीवनको धिकार है ककि निमित. रषुने बाह्मणको सर्वस 
देदिया था ॥ २१ ॥ हरिथन्द्र ओर कथने बड़ी विस्तारयुक्त कीति पाई रै. शस 
करण दिषाभिसे द्ध होते रानाकी केसे उपेक्षा कह!॥ २२॥ मेरे राजाको निवाने- 
मं वको सुख होगा इसमे सन्देह नही, अराजकतामे भनाका नाश हता है ॥ २३॥ 
परजानाशका पाप राजाके मृतकं होनिपर मते मिटेगा भोर धके टोभंसे रोकं अपकीति 
होगी ॥ २४ ॥ यह मनम विचार कर कश्यपने ध्यान किया तो जाना कि; राजाकी 
आयुही समाप होगई हे ॥ २५ ॥ ष्यानसे रानाको पृत्युमुखमे पतित देखकर वह 
महात्मा तक्षके धन ठेकर धघरको चलागया ॥ २६ ॥. इस प्रकार कश्यपको 
लोटाकर सातवे दिनि तक्षक राजाके मारनेकी इच्छापि हस्तिनापुर आया ॥ २७॥ 
नम्रक निकटही सुना किः राजा भासाद्के उपरस्थित है मणि मंजर ओषपि्ेति 
भरीपरकार रक्षित ह ॥ २८ ॥ तव वह्‌ नाग विप्रशापके भयते व्याकुठ हो चिन्ता- 
दिष्ट हुमा छि; योगसेभी किसमकार इस ररम प्रवेश कर ॥ २९ ॥ ओर पापकारी 
रानाको किंसुभकार वंचना कर ! नो विप्रशापं हत ओर बाहो पीडा करे- 
वला है 1 ३० ॥! पाण्डवकुलके बीचमं एसा कोदेभी न इभा; जिसने तप्वीके 
मले मरा से डाला हो ।। ३१ ॥! विगरहित कमं करके कालके गतिको जानताहू- 
आपी बह राजा भवनम रक्षकोको नियत कर्के महलपर चदकर ॥। ३२ ॥ मृत्युको 
जीते निमित निराकुल यै है, सो क्पिवाक्यसे भरित भ उसको किप॒भकारसे 
र्ण करपक्ता हू ।। २२।। वह मेदात्मा दुनिवार मृत्यो नहीं जानता रै. इते 
वह्‌ रक्षको स्थापन कर मन्दिरपर आद्‌ करता है ॥ ३४॥ यदि देवने इसकी 
तयु विधानक्ो है तो क्या फिर कोियतेसिभी निवारण होसक्ती दै! ॥ २५ य 
पाण्डवम उत्पन्न होकर मृत्युको जानताहआ भी जीवनम मतिकरके . निराकुढ 
भ्थित है ।.३६ ॥ इस समय तो इसको सरवेथा दान पुण्य करना = 
धेही व्याधी दर रोती ओर आपु स्थित होती ६.२७. ॥ नदीं तों 
ृलयुकी विधिकरके स्नानदानादि क्रिया करके -स्वर्गलोकके .. ४ -शरीर 
त्यभि, अन्यथा करक होता. ।॥.३९.॥ ओर दिजञपीडाका किया पप ओर्‌-शाप 


यह्‌ दो इसको सेमे दै तथा घोर विपश्नःरगमिसे-भव ^ यह आसल्मरणही. दै - ॥ 
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11 ३९ 1) रेता कोद व्रा दके समीप नरींनो इको समह, इसकी विभा- 
तसि विधान कौ यृ सर्वथा अनिवोयं है ।॥ ४० यह॒ विचार उस सपने 
लिक स्थित अपने नाको तपस्वीका वेष बनाकर मेना ।। ४१ ॥ फलमूला 
राजक निमित केकर बे चले ओर तक्षक स्वयं कौटरूपधारण कर फलके मच्यम 
भवि हो ।। ४२ ॥। तव वे नाग फल ठेकर शीता चटे भर्‌ राजव 
राप हो महक समीप स्थित हुए ॥ ४२ ॥। रक्षनं तपस्वियाक उक्र उनका 
चेष्टा जालनेकी इच्छा की ! उन्हनि कहा हम तपस्वी रानाको देखने ई ।\४४॥ 
जो अभिमन्युका पच वीरकुलदिषाकर हैःउसके सुन्दर दश॑नको अथवेम॑विसि वृद्धिक- 
सेको भाप हए है ।।४५ ॥। दशके निमित्त मुनि अयि ह यट तुम राजसे निवेदन 
करो ! अकिषेक करने उपरान्त मिटफटादि देकर हम चटे जये ।। ४६ ॥। हमने 
कभी बाक्णेकि निमित्त भरतकुल्मे दाररक्षक नहीं देसे ओर तपस्वियोंको राजाका 
दर्शन प्राप्त न होनी कर न सुना । ४७ ।) हम वहां जागे जहां गना 
परीक्षित रै, हम उसको आभीवद दे आज्ञा देकर चटे जगे ॥ ४८ ॥ सूतजी 
वोठे रक्षक तपंस्वियेके इस भकार वचन श्रवण कर्‌ उन वाह्मणेसि रानाकी आज्ञा 
सुनति इए बोठे ॥ ४९॥ हे बाह्मगो ! हम जानते हँ आज तौ रानाका दुन नरी 
होगा, भपातकाङ आपं सव कोई आना ॥ ५० ॥ हे मुनिशरेरो ! इस समय मृहट- 
पर जाना उचित नीं हैः राजा विभशापसे रक्षित होरहा है ॥ ५३ ॥ तव उन्हनि 
कहा ३ रक्षफो ! यह फर मर ओर आशीरवचन राजासे सनादो ॥ ५२॥ तव 
वे दारपार राजासि सव बात कहते हुए. राजाने कहा उनके फठ मृट लेभ 
॥ ५३॥ ओर उने काये पना ओर कट्ना कठ भर्ात समय फिर आना, 
आर मेरा भणाम कर्‌ कहना आन्‌ द्शेन नहीं होगा ॥ ५४ ॥ वे जाकर फल- 
मूखादि ठे आयि ओर सादर रानाको समैण करदिये ॥ ५५ ॥ उन द्पिपभारी 
नागेकि चदेजनिपर राजा वे एल लेकर मंतियेसि बोठे ॥ ५६ ॥ हे श्यो ! 
इन कटको भक्षण करो ओर इनसे एक फर भी भक्षण करतां ह ७ 1! 
१ ककर उत्तराकुमार वे फ देकर ओर एक फर हाथमे छेकर्‌ उस प्के 


१ तोड़ने छो !। १८ ।। उप्त विदारित फलम एक बडा छोटा छ्मि 
क ताजव्को राजान स्वथं देखा ॥ ५९ ॥ उसको देखकर 
जाते स्मित हो मन्वियेति कहा कि, अव सूयं अस्त हेता ई अव मुन 
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तक्षकके विषसे भय नदीं है ॥. ६० ।. अव भरँ उप्त शापको अंगीकार करता. 
बाक्षणका पचन मिथ्या न हो इस कारण इष कीटसे कटवाये ठेताह, एसा कहकर 
राजाने उपे थरीवामं बेठाया ।। ६१ ॥ सूयेके अस्त होनेप्र राजाने उस कीटको 
शवापर रका. उसी समय वह कालरूप भयानक तक्षक होगया।।६२।।उसने राजाको 
रवे्नकर.काटल्या ओर मेतरी विस्मयको भाप हो दुःखसे रुदन करनेलगे \\६३॥। 
घोररूप सपको देखकर पे भयसे भागे ओर सव रक्षक पुकार, महा हाहाकार. हेनि 
खगा । ६४ ।\ सपेके शरीरस वेष्टित होनेके कारण रानाका बहत पुरुषा न रहा, 
राजा उस समय कुछ न बोखा ओर न धेस चायमान दुभा ॥ ६५ ।। तव तक्ष 
कके मुखंसे विषैरी घोर अभि भगट हुई राजा तत्का भज्वछित हो पराणरहित इभा 
11 ६६ ।। इस भकार राजाका जीवनं समाप्त कर तक्षक आकाशको गया ` मनु- 
प्योनि उस समय उस्तको पसे देखा मानो जगत्फो दग्ध करदेगा ॥ ६७ ।। जठ 
वृक्षकी समान भ्राणरहित हो राजा पतित इभा, राजाके मृतक देख ॒वहकिं . संव 
मनुष्य रुदन करनेखगे ।! ६८ ॥ | 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दितीयस्कषे भाषायां दशमोऽध्यायः ।॥ १० ॥ 





एकादशोऽध्यायः ११. 
(“ ` सतनी बो राजाको गतभाण ओर पुत्रको वाठक देखकर परोकक्रियाके 
' निमित्त मंन रुदन कसे रगे 1 १ ॥ उस राजा दग्धीभूतभाय भस्म हुए देहकों 
गंगे किनि अगर चन्दनकी चितामे रते हुए ।॥ २ ॥ दुभैरणके कारण 
भथमःुरोदितेनि मंसि उसकी ओध्यदेहिकं करिया की ॥ ३ ॥ ब्राहमणाको दान 
` ओर सुव्ेकी गाय देते हए वहत प्रकारके अन्न ओर वद दिये ॥ ४ ॥ ओर 
अच्छे मुहे, परजा परस्न करनेवाछे बालकं राजकमारको, सिंहासन बेदाया 
11 ५॥ ओर पुर देशकी प्रजानि उस बाटकको राजा माना. इतका जन्मेजय नाम 
इसीकारण हा किं यह रानरक्षणसे युक्त था॥६॥ धायने इसको सव राजचिहकी 
रिक्षा दी थी दिन २वह्‌ राजा वद्धिको भाप होनेरगा; ओर बुदिमान इभा ॥ ७ ॥ 
ग्यारह वमे परोहितने उसको सव विया सिखा ओर उसे सीसी ॥ < ॥ 
सपाचाने इसको पणं धनद सिखाया जैसे अजैनको द्रोणे कर्णो परशुराम 
सिखाया था ॥ ९ ॥ तव यह वियाको भ्रा होकर बलवान्‌ दुरतिकमणाय ईना 
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धूर्व ओर वेदका पारगामी हुभा ॥ १९ ॥ धर्मशाश्के अथेमे कुशट सत्यवादी 
नितन्दिय भरपु्की ` समान राज्य करोलगा ॥ .११ ॥ उस समय तुवरणवमाकष 
काशीका राना अपनी वपुष्टमा कन्या इसके निमित्त देताहभा ॥ १२ ॥ उसको 
भाप होकर जनभेनय-पसन्न हृभा जैसे काशिराजकी मनोहर कन्याको भाम हौकर 
राजा।१ ३।विविषरवीय पसन हुभथाः सुगद्राको प्राप्न हो अञयैन पसन दभाथा। 
इसीभकार राजा वन.उपवनेमिं विहार करनेटगा।\१४।। १ भकार उस्न कमरनोच- . 
मीस भस हा जैसे चीत इन्दर भसन होता है उस राजाके न्याग्रमे परजा नन्त 
हं ॥ १५॥ कार्यकुशठ मंजरी सव कारये केले उसीसमय एक उ्तंकनामक 
मुनि ॥। १६ ॥ तक्षके दुःखी होकर हस्तिनापुर आया कि. तक्षकने जो मुने 
दुःखदिया इसके धैरका निराकरण कोन करे यह्‌ १ विचारा हुभां ।। १७1 वह्‌ 
प्रीक्षितसुतकोः राजा मान कर उनके समीप आया, भौर कहा हे राजन्‌ ! 
समय उपस्थितः होनेपर तुम उसके कायै अकर्यको नरी जान्ते ॥ १८ । अकर्तै- 
व्यको करते ओर कौव्यको क्यों नहीं करेहो! अमपैरदित निरुयम तुमसे म॑ क्या 
कहू ५ ॥ १९ \। वैरे शन्य शाशज्ञानरहित बाल्चेषटपे युक्तं हो जन्मजयने कहा 
कैसा वेर १ ह॒त भेरे चाननम्‌ न_आ ओर भने किस वाता प्रतीकार 
नही किया १।।२०॥ हे महापाग सो कटिये जिसको मे सम्पादन कर. उन्तक बोले 
ह राजच्‌ ! अपके पिताको दुरात्मा तक्षकने नष्ट किया ॥ २१ ॥ आपे मंत्रियोके। ~ 
बुकाफर्‌ अपने पिताक मरणवृत्तान्तको -नानो)सूतजी बोले यह वचन सुन राजनि मंनि- ' 
अति पषा ॥ २२.॥.ब बो विभशापसे तकषकके काटनेसे मृत हूए, ननमेजयने 
कहा मुनिका शापदी पिताक मरणम कारण है ॥ २३ ॥ ह मनिमष्ट ! किये इसमे 
तक्षका क्या दोष हवकने कहा जो रानाको आरोग्य करने आया था उम कश्य 
पको धन देकर तकषकने लीटादिया ॥ २४ ॥ हे राव्‌ ] किर वह आप पिते 
मारते शत्र क्यो नहीं १ वह तौ शासे काटी ठेता बाक्षणको निवृत्त स्थो क्षिया ! 
हैरान] पे रुरक भाया सरके काटनेसे मृतक हु ॥२५॥ ओर उस अविवा- 
हिताको मपी जापी आदु वकर जीभ किया, ओर सोप यह्‌ दर आधी आयु देकर जीवित किया, ओर रुस्नेभी यह दारुणः 

` १ निसं समय यह गुरुके यहां पदुतेथे तव गुरुकी खाने कहा म न अ 
उ सा रो मम सक ह ल 
~ १६1 कणनतासे दण्डक माई उस दिनसे सर्पि वैर माननेखो । -` - क 
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भतिजञा की कि ॥ २६ ॥ निस २ सपंकोदेखुंगा आजे उसी ९ को मागा रेसी 
परतिज्ञा करंके.वह शत्चपाणि रु ॥ २७ ॥ पपौ मासे पृथ्वीम विचसेलग; एक 
तमय पह वरम्‌ घोर जरायुक्त ददु्भनगर पर्थक देखकर ॥ -२< ॥ दढ उटाय 
उसके सन्मुख हृए, ओर कोधे उस्तप्र भहार किया तव सं बोढा हे कि | मन 
तुम्हार कोद अपराध नहीं किया फिर तुम युते क्यो माखेहो {रुरु बोरे मेरी भाणः 
भिया सके -काटनेसे मरग॥ २९॥३०॥हे सप ! तव भेन दुःखित हो सर्के मारकौ 
भतिन्ञा की.अनगरे कहा भै तो नहीं कारताहूं काटनेवटे सपं ओर हेति ६॥२१॥ 
फैवल शरीरके योगसे आप सृन्ञे मारनेको योग्य नहीं हो सूतनी बोटे उस सपकी मनोः 
हर मानुषी वाणी सुनकर ॥ ३२॥ ररे पुषा तुम्‌ कौन हो १ ओर कैसे अनगरं हुए 
स्थने कहा हे बाण ! भी पटे बाह्ण था ओर सेचर मेरे मित्रे ॥३३॥ वैहं 
व्राह्मण धर्मधारियेमिं शष्ठ सत्यवादी जितेन्द्रिय थे भन मृखतासे तृणका सपं वनाय 
उनकी वचना फी ॥ ३४ ॥ वह्‌ अग्निहोत्रे स्थानभं स्थित हए बहे भयीत ' हुए 
ओर उस विहर कंपायमान रहेतिहुएने षे मुने शाप दिया ॥ ३५ ॥ हे मदवुदि ! 
तुमने हमारी वचना की इससे तुम सपं होजाओ? तव मेने उनकी बड़ी प्रार्थना कौ ॥ 
॥ ३६ ॥ फिर कुछ शान्त होकर उन्न मुञ्चसे कहा किं रुरु तुमको इस शापसे 
मक्त करेगा ॥ ३७॥ वह प्रमतिका पुत्र रुरु होगा यह वचन मुञ्चे कहा सो मे सपं 
तुम रुरु हौ तो मेरा परम्‌ कचन सुनोः ॥ ३८ ॥ दसम सन्देह नहीं विका भर्हि 
माही परम धमं है बाह्मणोको यथायोग्य सर्वत्र याही करनी चहिये ॥ ३९ ॥ हे 
किमेन्द्र ] यज्ञसे अन्यत्र हिंसाकी सराहना नरीं हे, उत्तकने कहा तब यहं बाह्ण 
्णयोभ्सि निर्मुक्त इभा, ओर रुरुने ॥.४०॥ उसके शापका अन्त करके दंसाको 
त्वागकर उस्‌ मृतक होकर जीवित £ बाठासे विवाह कर ॥ ४१ ॥ प्के वैरे 
कारण उनका हिंसन किया, ओर हे राजन्‌ ¦ तुम तो सपति वेर ० किये 
॥४२॥ हे राजन्‌ पिति धाति वैर नदीं ठते, स्नान वानरहित होक तुम्हरे 
पिताक्रा शरीर अन्तरिक्षे छटा है ॥. ४३ ॥ ३ राजन्‌! पोको मारकर उनका 
उद्धार करो. जो पितके वेरो नहीं जानता वह्‌ जीतारी मृतक हे ॥ ४४। जबतकं 
हुम उनको न मारीगि तुम्हरे पिताक. ति रीः हे राजन्‌! भगवतीगङञके वहात 
आव । ४५ ॥ पिताक भैर स्मरणकर सरयसत्र करो, सूतजी बोले राजा जगन 
स भकार उसके वचन सुन ।। ४६ ॥. डे दुःखी हो रुदन करर कि) मुञ्च दद 
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वृथा मान कलेवालेको पिका है । ४७ ॥ निसका पिता ससे पीडित हो व्रोर 
गतिको भा हुआ, अव म यज्ञ करके पिताका उद्धार करूगा ॥ ४< ॥। अवश्य दीप 
मान्‌ अधमे सको दग करक वैर निकारा. तव सब मंिर्योको शलाक 
राजानि कहा॥॥४९। मि  तिभपूरवैक यजञका सार नाभो? गगा किवार ` 
बाहणेति सुन्द पमि दिसवाकर माप करो ॥ ५० ॥ ओर सौ स्तंभका मनोहर 
यतनमण्डप्‌ क्रो ओर हे मन्बियो ! यज्ञकी उत्तम वेदी होनी चाहिये ॥ ५१.॥ उसी 
यगके अंगमे सप॑सचकाभी विधान करना चाहिये, उसमे तक्षक पशु किया जाय ओर 
होता उन्तकं कियेजांय ॥ ५२ ॥ शीपरही स्वजन वेदपारगामी बाह्षणको वुखाभो सूतजी 
वोढे मंत्ियेनि राजान्नासे सब कायं यथायोग्य किया॥५३॥ यक्ञका सव संभार ओर यत्न 
वेदीका विस्तार किया. जिर समय साका हवन मंसि होनेखगा तव तक्षकं ॥ ५९४ ॥ 
भयीत हो इन्द्रके पास जाकृर कहनेटगा मेरी रक्षा करो. तव इन्द्रे भयभीत उसको 
आश्वासन देकर आसनम वेठाया 1 ५५ । ओर अभयदान देकर कडा हे सर्प ! 
अय हो मुनिने उसको इन्दरकी शरणमे गया जान अभय पाया जाना । ५६ ॥ 
तव उत्तंकने उद्विषमन हो इन्द्रसहित तक्षकको आहूत किया, स्मरण करतेही तक्षकके 
सहित वह स्मरणमात्रसे भाप होताहुभा ॥ ५७ ॥ उसी समय जरत्कारुके पुत्र 
धमौत्मा आसतीकजी आनकर -जनमेनयको भ्न करनेलगे ।। ५८ ।॥ राजनि 
उ बाखकको पठित देखकर सत्कार किया ओर उससे वांछित एल दनक 
कृहा | ५९ ।। उसने यह कहा हे महाभाग ! अव यह यत्न बैद करो, सत्यवद 
हने फिर राजाते भाथेना करी ॥ ६० ॥ ओर मुनिवाक्यसे राजानि हवन 
निवृत का ओर ऽस अवतम वरंपायनने विरतारसे महाभारत सुनाया ।।६१।। 
यह सुनकरभी रानाको शाति न है ओर व्यासनीसे राजनि ढा कैसेभेरी शान्ति 
६ ॥ ६२ ॥ मेरा मन बहत द हेताहे कहे भ क्या कर! मेरे पादु 
प होने सपे मृत हृए ॥ ६३ ॥ हे महाभाग! सेयाममं मरणही क्षति 
शष्ठ ह) हेव्यास॒जी ! यातो युद्धम मरण होया परमे मरणहो.पो विधिपूरवक मरण हो 
| । ह क य मरण न होकर अन्तरम मरण हा, ह सत्यवती- 
मी प कहो ॥. ६५ ॥ जिसे हमे, पिता दति तरकर 


` स्वगेकों चनारे । ६६ ॥। 


५ 
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५ द्ादशोऽ्यायः १२. -` ` ` .. 
रनासे सूतनी बोटे यह नके वचन. वेण करके सत्यवतीपुत्र व्यसनी उस समाम 
1 

^ + 1५ करता ह जो पवित्र भागवतनामक अनेकं आस्यानेसि 
क्तं हे ॥ २॥ जे भने भथम्‌ अपने पुत्र शुकेवजीकों पदा थी, हे राजन्‌ ] वह 
परम्‌ रहस्य भ॑ आपे कहता हं ॥ ३ ॥ इतका भवण ध अर्थं काम ोक् चारो 
पदा्थाका कारण हे, जो नित्य शुभ ओर भख देनेवाढा सब शाका सार है ॥ ४ ॥ 
जनमेजय बोठे यह आतीक कोन ये! जो यहां विघ्रकरेको अये.हे भमो! स्पौकी 
रक्षा करनेमं इसको कयां पयोजन था {॥५॥ हे महाभागं ! विस्तारे यहं कथानक 
कं, ओर विस्तारपूर्ैक सब पुराण वणेन करो॥६॥ व्यसनी बोठे शान्त नरत्कारं 
मुनिन .गहस्थाधम्‌ नहीं किया था उसने अपने पु्ेजोंकों एक गतम रम्बमानं देखा 
॥ ७ ॥ तव उन्नि पूषछनेपर कहा हे पुर ! दीरेसयह करो जिस्से हमारी तपि हो! 
ओर दुःखरहित होकर स्वर्को गमन केर हे पच ! तुम सदाचारी ह तुमसे रेसा 
होना उचित है ॥ < ॥ यह सुनकर मुनिने कहा नव 'करन्धीका ओर भेरा नाम 
एक होगा तथा समान वणँ मेरी वशगामिनी होगी ते मँ विवाह करेगा यह आपसे 
सत्य कहता हं ॥ ९॥ यह्‌ कहकर जरत्कारु तीरथाको चठेगये उसी समय मातादवारा 
सर्पौको शाप इभा था कि तुमं अभिमे पतित हो ॥ १० ॥ . कश्यप मुनिकी पती 
करू ओर विनता दो थी, वे भदित्येके रथंके पेोढेको देखकर बोरीं ॥ ११ ॥ 
उसको देखकर कद्रूने विनताते कहा हे भे! यह पे किस वणेके हं! कहो ॥१२॥ 
परिनताने कहा यह घोडे किस वर्णके है. तो खेत मानती तुमभी वणं बताभो तव 
हम दाव छायं ॥ १३ ॥ कर बोटी हे शुचिस्मिते ! भ तो ईनको ष्णवणंमान्ती 
हर जो हममे अशुद्ध करे वही उसकीं दासी ` हकर रहै ॥ १४ ॥ तनी" बोठे 
करने अपने वशीभूत सपि का हे एतो ! तुम अश्वोके शरीरम ठिपटकर . उनको 
कृष्णवर्णं कर दो ॥ १५ ॥ जिन्न यह बात न "मानी उनको -शाप दिया कि 
जनमन यज्ं तुम अभिमे भरम होगे ॥ १६ ॥ दूर सर्ीनि ल्पदकरं उनको 
कषर वर्णका कर दिया ओर माताके ियकी च्छति पोरदोकी पमं छिद गये 
॥ ३७ ॥ ओर उन दोनों भगिनिेनि जाकर पोको देवा ोढ़को कवरं 
देवकर विनता बड़ी दुःखी है ॥ १८ ॥ तव उनके महाबटी पूव गरहजी आपः 


(३२६)  देवीभागवत-भाषा ।. ३८ ` 


ओर माताको दीन देखकर पृषनेकगे ॥ १९ ॥ हे मातः | तुम्‌ कयो दीन हो मुञ्ञको 
तेतीसी दोसतीहो, मेरे ओर रविसारथी अरणेके हेते तुम क्यों दुःली हो! ॥२०॥ 
३ मातः यदि हमिति तुम दुःसी हो तो टमरे जीनिको पिदार दै, जो माता 
दःखी हो. पो उप्त पु्के जीनिसे क्या है १ ॥ २१॥ हे मातः! मद्चसे वह्‌ कारण कहा 
र तुमको दुःखरहित रगा, विनतने कहा पुत्र भँ सपत्ीकौ दासी हदः आर वृथा 
संदितं म क्या करं 1. २२.॥ वह कहती है जहां मेरे जनेकी इच्छा हो वहा , 
केषर चद्रय ठेचल, इसे मे बी दुःखी हूं गरुढजी बेटे नहां वहं जानकी इच्छा 

करैगी वहा भ उ ठेनाञगा ॥ २३॥ हे कल्याणी ! शक मत करो ` तुमको 
निश्चिन्त करदृगाः व्यासजी बोटे रेरा कहकर विनता कदरे पास गदं ॥ २४ ॥' 
ओर महाबली गरुडी ासीभाव निवारणके निमित पर्रौसित उसको ल्मि समुद्रे 
प्र गये ॥ २५ ॥ जाकर्‌ गरुढजी बोरे हे मातः! करो मेँ तुमको भणाम करता हू. 
भेरी माताका ासीभावंसे कसे ` छटकारा होगा १ ॥ २६ ॥ कटने कहा यदि तुदेवरो- 


क 


करे वलपुवेक अमृत खाकर भेरे पत्रक दे तो भँ तेरी माताको मुक्त करदं ॥२\७॥. 
व्यासनी बोरे यह्‌ भवण करेही गरुडजी बहुतं शीष इन्द्रोकको गये ओर युद्ध करके 
उस सुधाक कुभको सगतम ्रहणकिया ॥ ` २८ ॥. ओर अमृत ठाकर सपौको 
अपण किया; दरसपर उने विनेताको ` दासीभावंसे मुक्त करदियाः ॥. २९ ॥ 
जिस समय सपं ज्ञान करतेगये इन्द्र इसी अवततरम अमूृतको हरण किया ओर 
गरुडद्वारा विनता -दासीतावसे मुक्त होकर विपतहीम हृ ॥ ३० धटे नीये जो 
कुश धरे थे वे सपौने चाटे तव कुशाभके स्पशमात्रसे उनकी निद्धि दे धे खण्ड 
होगये ॥ ३१ ॥ तव्‌ वे वासुकी आदि सपं मातासे शापि होकर जह्माजीकी 
शरणमे भापहो शापक भयकी बात बोले ॥ ३२ ॥ तव ब्रह्माजी. कहा नरका 
नामक सुति हं उसतको तुम अपनी समाना नामिका कन्याका पदान करो ॥ ३ ३॥ 
उत्से जोःप्र होगा वह. तुम्हारी रक्षा करेगा दसम सन्देह नही, उसका नाम्‌ 
आएरतीकः.होगा ॥ ३४ ॥ वासुकी यह बरह्माजीके. कल्याणकर . वचन अवण कर 
वनम जाकर विनयपुवैक , मुनिफो कन्या देते हए ॥ ३५ ॥ जरत्कास्ने उसको 
“आना नाम जानकर पस्सि कडा जितत समम्‌ यह मेरा अगिय काय कमी तव पँ इत 
छोढदगा ॥ २६.॥ इतभकार बाग्बेध करके. मने. उसको ग्रहण क्रिया -ओौर 
,. क उसको कक्‌ .वरो चडागया.॥ -३७.॥ तव जराकार उत्‌: महावनम 
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पकी करके उरे साय सुल पाय वह परमतपरवी सण कंसिगे ॥ ३८ ॥ 
8 समय । मुनि ४५५ कर.सो गये ओर वाकी भगिनीः `` बहौ: 
जगाना र र सुदतीसे न न ८ 11 
नाना" इर भक उप्त सुदती कृहकर्‌ मुनि सो गये॥ ४०॥ सन्ध्योकांड उपस्थित 
दुभ शयं असत होगये उप्त बाठाने कहा क्या करं न जगां तौ कभलोप- होगा 
आओर जगाऊं तो मन त्याग देगे ॥ ४१.॥ ओर न नगा, तौ इनका पर्डोष 
होजाय्गा रन्ध्वाकार वृथा होजावगा ॥ ४२ ॥ पैनाश न हो त्याग होन हानि 
नही ओर त्यागे मरणही उत्तमं है मनुष्ोको धमान नरकंके निमित्तं होती है ॥ 
॥४२॥ यह्‌ विचार कर उस बान मुनिको नगोदिया हे सुतरत!उगे थर संध्याकीठ 
आन्कर्‌ प्रा हभ है ॥ `४४ ॥ मुनिने. उतेह कोपे कहा पने भेरी निदाका, 
दिच्छेद किया है मेँ नाताहूं त्‌ पाके परको जाः ॥ ४५ ॥ मुके यह्‌ कही. 
दह्‌ कैपिद होकर बोरी हे हाभाव जिस निमित्त भाताने मञ्चे दिया -थाः वंह बात 
कंसे होनी ! ॥ ४६ ॥ मुनि कहने खगे जिसकी तुको इच्छं रै. वंह रै .[ अर्थात- 
तेरे भाकका इट पुत्र तेरे गरम है ] तब मुनिस त्यक्त होकर वह धाते स्था- 
नको ची ॥ ४७॥ भाताके पछनेपर उसने पतिके कहे वचन करे कि असि (ह 
एसा कुकर वह मुनि चङे गये ॥ ४८ ॥ तव वासुकीनि यह वचन भरवण करे कि; 
मुनि सत्य्‌ कचन है प्रम विश्वासे उप्त भगिनीको रक्सा ॥ ४९ ॥ फिर कुछ 
समयके उपरान्त मुनिपुत्र उत्यच्न हुभा तव बह आस्तीक नामसे विख्यात हभा॥५०॥ 
है राजन्‌] उसने इस तुम्हारे यज्ञकी रक्षा की रै. शस विज्ञानी मुनिने मातृपक्षकी 
रक्षा की हे ॥ ५१ ॥ हे महाराज्ञ ! आपने इन मुका मान किया यह अच्छा 
कियः. यह वासुकीकी भमिनीके पक! कार्यं सिद हआ ॥ ५२ ॥ है राजन्‌ ! 
आका मंयढ हो आपने सव भारत .भवण किया वहतदान दिये ओर सनिर्ोका 
पूजन्‌ किया ॥ ५३ ॥ रेते सुखुतसे भी तुमको शान्ति पिताकी खगेगति ओ 
कुरकी पवित्रता न्‌ भाप हुदै ॥ ५४ ॥ तो हे राजन्‌ ! आप्‌ देवीके उत्तम मन्दिरका 
निर्माण कीजिये. हे जनमेजय ! दससे आपकी ` सव दि हो जायगी ॥ ५५॥ 
परमपकतिसे पूजित होकर भगवती सव कायै ` करती है -कुखकी दि -अष ` 
राज्यको स्थिरं करपी है ॥ ५६ ॥ हे राजन्‌ ! विधिपूवेक देवीयजञ करके 


¢ [२ 
शरीमदधागवतनाम पुराण श्रवण कीमिये ॥ ५७ ॥ यह परमपाक्या क्था १. 
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(१२८) देवीभागवत~-भाषा । ४० 
तुमको सुनाताहूं जो संसारी तालेवाठी दिव्य अनिकरसेसि युक्तं है ॥ ५८ ॥ 
` इससे अधिक ओर कोई भवणयोग्य पुराण नहीं है, हे राजन्‌ ! देवीके चरणार- 
विन्दे अधिक ओर कुछ नहीं है ॥ ५९ ॥ वे समभागी वुद्धिमान्‌ ओर 
धृन्य ह जिनके हृदयम प्रेमयुक्त देवी ` निवास करती है ॥ ६० ॥ ` 
हे राजन्‌ ! भारतवर्षम वेही प्राणी दुःखी हँ, निन्दने महामाया अंमिकाका 
आराधन नहीं किया ॥ ६१ ॥ बह्मादिक देवता जिसके आराधनमे तत्पर रहते है 
ओर वते ह उसका कौन सेवन न करे ! ॥ ६२ ॥ (इस प्राणमं साम्यावस्थामें 
स्थित मायोपाधिक बहमपरतिपादन हेनिसे मायोपाधिक बह्महपिणी भगवती एक सत्वा- 
दकि गुणविशिष्ट होनेसे उसीकी स्ते रेता है"जो इसको नित्य सन्ते उनकी सब 
कामना पूरी होती है, यह भगवर्ीनि स्वयं विष्णुको उपदेश की है ॥ ६३ ॥ हे 
राजन्‌ ! इसके भवणसे तुम्हारे वित्तम शान्ति होगी. इस पराणके भ्रवण॑से पितरोको 
अक्षय स्वगे पराप्त होता हे ॥ ६४ ॥ 


इति भ्ीदेवीभागवते महापुराणे दि्तीयस्कन्धे पण्डितज्वालभसाद- 
मिभरुतभाषायां भतृवक्तूप्रसंगोनाम 
द्रादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
२२ श्लोकम देवीभागवतका दूसरास्कंध पूरण ह 
शुभमस्तु. 





श्रीगणेश्चाय नमः! 


अथ श्रीमदेवीमागवत। 


क 
ष 
ततायस्कन्ध ३. 
प्रथमोऽध्यायः १. 
दोहा-पाशाङ्कशवराशीपिधरः मन्दहासिनी भाय । 
मणिर्ीपे वसती सदा, देवी करहि सहाय ॥ १॥ 

जन्मेजय बोठे हे भगवन्‌ ! आपने देवीयज्ञका बड़ा वणेन किया वह किस पकार 
उत है १ कोन वह अंबा ! क्या उसका स्वरूप है ! किस देश कालमे परगट हुई ! 
क्यों हई! ओर उसमे क्या गुण है ! ॥ १ ॥ उनका यज्ञ कैसा होता है १ उपक 
स्वरूप क्या है ! हे दयानिधे ! आप सर्वत्न हो इसका पिधान किये ॥ २ ॥ बरह्मा 
ण्डकी उत्पत्ति विस्तारसे किये जैसी भने पछी है. हे मुनीश्वर ! वह तुम सब नानो 
हो ॥ ३ ॥ जल्ला विष्णु महदिव भने तीन देवता पुने रजो सृष्टि पाटन भोर 
संहारके गृणवाडे ई ॥ ४ ॥ `हे व्यासजी ! किये वे महातमा स्वतंत्र हैँ अथवा 
परतंत्र ह १ यह मेरे सुचेकी इच्छा है ॥५॥ वे मृत्युधमेवाठे हं का सचिदानंद ्प- 
` वटे दै ! आधिदैविक आपिोतिक आध्याभिक तीन दुःखेसि प्रथक्‌ हँ वा संयुक्त 
हैं ॥ ६ ॥ वे महाबली सुरेन््रादि कल्के वशीरूत ह वानीं! वेकेते ओर 
किस्से प्रगट हृए है! सो किये. ॥ ७ ॥ वे इषं शोक निद्रा आटस्ये युक्त हं 
यानीं हे मुने उनके शरीर सात धातुके हवा नहीं!॥ ८ ॥ किनं द्रव्य 
इन्द्रिय ओर गरणेसि वे भगट हृए है! उनका भोग भोर आयुका परमाण क्या हं ! 
1 ९ ॥ उनका निवासस्थान ओर विपति हमसे किये, े बहन्‌ ! विस्तारे 
दस `कथाके सन्ेकी हमारी इच्छा है॥ १० ॥ व्याजी बोठे आपने 
यह्‌ गहन प्रशन किया हैः कि जह्यादिकी उप्पत्ति किस्से ई !॥ ११॥ पी 


भ 


बात भने पहटे नारदजीसे पुी थी, हे राजवर ! उन्हनि जो भ्रभ्राका उत्तर पहुठ 


क 


दियाथासरो आप सनिये॥ १२॥ किसी समय म गगके किंनारं स्थित थाः उत॒ 


(१३०) देवीभागवत-भाषा । र्‌ 


समय चेद ज्ञाता शान्त सर्वज्ञ नारदनीको नि देखा ॥ १२ ॥ देखकर मेँ भसन 
दरा अर ने मुनिके चरणोको भणाम किया ओर उनकी आज्ञासे उनके समीप 
ष्ठ भसनपर बैड ॥ १४॥ कुशल वाती सुनकर ने नारदरनसि पा जो कि सूष्ष्म- 
वाटकावारे गंगे तटपर निजैनम ठे हये थे ॥ १५॥ हे मुने ! इस अतिक््तार- 
वि बहाण्ठका कौन परम कता है ! यह आप विपिपूक हमसे करिये ॥ १६ ॥ 
हे शुनि ! यह बहाण्ड किससे उत हभ है ! यह अनित्य बा निव है सो , 
आप किये ॥ १७ ॥ यह एकका निमोण किया है वा अनेकका ! विना कतके कारय 
नहीं होता यह्‌ मजे विरोध विदित होता दहै ॥ १८ ॥ हे नारदजी। इस भकार सन्देहे 
मध्यम मगर हृए इस विस्तारवाठे संसारम अनेक विकल्प करते हए सृके आप 
अव तारो ॥ १९ ॥ कोई भगवान्‌ शंकरको कारणका कारण कहते ह. किं सदाशिव 
महदिव प्रलय उत्पक्तिसे वर्जित हँ ॥ २० ॥ यह आत्माराम सुरेश त्रिगुणात्मक 
निर्भठ हर द नित्य संसारके तारक पष्िकी स्थिति ओर अन्त फरनेवाठे 
है ॥ २१ ॥ कोर सके शर ध्भ विष्णकोही कथन करते है किं परमात्मा 
अग्यक्त सम्पणे शक्तिसे युक्त ह ॥ २२ ॥ शुक्ते मुक्ति देनेवाठे शान्त सबके 
आदि सब ओर सप तो मुख व्यापक विश्वके शरण अनादिनिधन हरि हँ ॥ २३ ॥ 
को सिका कारण बरह्ाजीकोही कथन कले ह, वही सवके ज्ञाता ओर सम्पण 
भराणियेके प्रवतैक हँ ॥ २४ ॥ चतुर्मुख सरके अधिपति नाभि कमरे हनेवाले 
अविनाशी विन्र सव ठोकके उतपन्न करनेवाले सत्यटोकके निवासी ३ ॥ २५ ॥ 
कोद वेदवादो सूथदेवको ही सृष्टिक कतौ कहते, सायं प्रभात सावधान होकर उन्दी- 
की स्तुति गान करते ह ।। २६ ।। को यज्ञम शतक्रतु इन्द्रका यजन करते है कि 
सहस्राक्ष देवदेव सवके महान्‌ स्वामी है ।। २७।। जो यज्ञाधीश सुराधीश त्रिटोकपति 
शची$े भतो यज्ञोके भोक्ता सोमपान करोवाछे सोमपान करनेवाटोके ियही बडे 
ई ॥ २८।। कोई वरुणः सोमः पावक, पवन, यम, कुमेर, धनदाता, गणेश ।।२९॥ 
हेरम्ब गजवदन, सवैका्ेके सिदध करनेवाटे, स्मरणसे ही पिदि देनेवाठे काम- 
यकं गणेशकोही कामम कह ह ।। ३० ।) को आचाय भवानीफो शौ ब 
अथक दाता समते हँ कि यही आदिमाया महाशक्ति प्रति पुरुषगामिनी, 
। र देवता्ओकी माता ॥ ३२ ॥ अनादिनिथन प्रि- 


ड ¦ तृतीयस्कंध-अ ०.१ (१३१) 
पूणः सव॒ जन्तुभेमिं व्याप्त, सव . टोकंकी श्वी निेण सगण 


कल्याणरपिणी ॥ ३३ ॥ वैष्णवी शाकी बास वासवी वाणी वाराही नाही 
महालक्ष्मी ॥ ३४. ॥ वेदमाता एकी संसारसागरसे तालेको हठ रै, सव दुख- 
हारिणी भार स्प्रणसे ही सब कामना देनेबाटी है ॥ ३५ ॥ मुपृक्षभोंको सक्ति 
देनेवाटी फलाथिरयोको कामना .देतेवाठी निगुणसे परे हपवाटी गणेक्षि विस्तार 
करेवाटी ॥ ३६ ॥ उस्न निर्गुणा सगुणो फलकी इच्छवारे ध्यान केह. को$ 
निरेजन िराकार्‌ निप नियण ॥ ३७ ॥ अषप ॒वरयापक बह्मकोही सवका. कतो 
क्ते ह कि वेदं उपनिषदे कटा हुभा कोई तेनरूप ६ ॥ ३८ ॥ यदी सहसशीष 
पुरुष सहसनेतर है, यही सहस्रकं सहस्रमुख सहसने् है ॥ ३९ ॥ यह परमाकाश ' 
वेष्णुका एक पादमा ह जिक्षको विद्राच्‌ मिमे शान्त विराट्षूप कहते ह ॥ ४० ॥ 
को पुराविद गुरुपो्तमकोही सर्पे कहते ह भर फो यह्‌ कहते ई कि.कोर . 
एक दश्वर नहीं है.॥ ४१ ॥ कोई कहते ईह यह सव बह्याण्ड अनीश्वर है. केष . 
इसका दश्वर नरी है,क्यों कि यह अचिन्तित जगत्‌ ई्वरजन्य नहीं हस्ता है॥ ४२॥ 
को कहते है कि यह सतरह्प है अनीश हे स्वभावसेरी यह एसा होरहा है, यह 
परुष अकर्त दै भरकति ही रेसा करतौ है ॥ ४३॥ इस प्रकारसे साख्य ओर कपि- 
लके मतवादी मुनि कहे ह दस प्रकारफे ओरपी बहूतसे सन्देह ह ॥ ४४ ॥ हे 
मुमीश्वरातव चित विकल्पते व्याकु होजाताहै मँ क्या कर! पम अधर्मकी विकाम 
म॒न स्थिर नरीं होता है ॥४५॥ क्या धम! क्या अधर्म हे! इसका विह विदित नहीं 
होताः देवता सत्वगुणमे उत्प ओर सत्यधर्मे स्थित हँ ॥ ४६ ॥ परन्तु पाणि 
दैत्येसि पीडित हते है फिर धमकी स्थिति कहां ह! धर्मं स्थित सदाचारवाटे हमार 
वशीय पाण्डव पुरूष ॥४७॥ अनेक प्रकारके दुःख परतिहृए, तो किर धरमकी स्थिति 
क्या श हे तात इस कारण भेरा हृदय सन्देहसे कम्पित होती है ॥ ४८ ॥ हे हा- 
सुने! आप्‌ समथ हो इस कारण मेरे मनको सन्देहरदित किये, हे ने! ज्ञानरूप 
जहाजसे प म्चे संसारसागरे पार कौन्यि ॥ ४९ ॥ भं मोहरूपी सागरम 
वारंवार उठता इवता हू ॥ ५० ॥ | 


ठति श्रदिवीभा ०म ° तृतीयस्कन्धे भाषायां प्रथमोऽध्यायः. ॥ १ .॥. . 


काला वि षि 
.८५८५' १, 
0 जा ०० 


(३३२) देवीभागवत-भाषा । | ९ . 


द्वितीयोऽध्यायः र. र 

व्याजी बोटे हे करभे] जो आपन मुङ्से पूका ई भेर पूनेपर नारदजाने दनं 
अतको कहा या ।। १ ॥ नारदी बोटेदे व्यासजी ! आपि पै क्या कट! पे 
मेरे हयम भी बडा सन्देह हृभथा ॥ २ ॥ तवम महतिजस्वी पिताः 
जाके निकट गया, हे व्यासजी [जो तुमो पू यही वात भने पितापि षीः 
॥ ३॥ दे पितः! यह बहाण्ड किससे उत्पन्न हुभा है १ यह्‌ भपका किया हे 
बा विष्णुका१ ॥ ४ ॥ हे जगत्पते ! अथवा यह्‌ रुद्रका किया .ई! सो सत्य करिये 
कौन सथसे उत्छष्ट भप आराधन करोके योग्य हे ! ॥५॥ सो यह सव आप कहकर 
सन्देह छेदन कीनि भै शस असत्य संसारम निम होरहा ह ॥ ६ ॥ संदेहे चित्त 
दोखायमान होकर कभी शान्त नही होसक्ता, तीथं देवता तथा दूरे साधनीमिं ॥७१ 
परतत्वको विना जाने कहां शान्ति होसक्ती है, हे परतप ! बहूत स्थोमिं रगाहृभाः 


, चित्त शतिको प्राप्त नहीं होता ॥ <८॥ किसका स्मरण कर्‌ ! किसका भजन करं ‰ 
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कहां जाऊ! किका अर्चैन कर{किंसकी स्तुति कर १ सर्वैश्वरके नहीं जान्ता ह 
॥ ९ ॥ तव लोकपितामह बह्लाजी कह्नेरगे, हे व्यासजी ! जव भने यह भशन किया 
तब्‌ ॥१०॥ बह्ाजी बोरे, हे पुत्र! क्या कहू] यह प्र बड़ा द्वी ई हे महाभाग! 
आपको इस प्रशमं विष्णुभरी पुणे निश्वयंसे नहीं कहसक्ते ॥ ११ ॥ हे महामते] 
इस संसारम रागी कोपी इस बातको नहीं जान्ता हैः जो विरक्त निरीह 
ओर अभिमानरहित है वह इस वातको जानसक्ता है ॥ १२ ॥ जवं 
कालम यह जगत्‌ स्थावरजंगमके नष्ट॒होनेते एकार्णव था, तव पच 
महापूतमाघके उत्यन्न हेनिसे कमलसे भने जन्म ख्या ।। १३ ॥ उस समय चन्द्र 
सु वक प्रेत आदि किसीकाभी भेन दशन नदीं करियाः कणिंकामे स्थित होकर भँ 
चिन्ता करनेलगा ॥१४। इस्‌ महासागरं भे करसि ऽतप हृभा हू मरा उतादक 
भाटक बा संहतौ युगात्ययमं कोन हे! ॥ १५ पृथ्वी स्यष् नहीं दीखती जिसके 
आधारं यह नट हैरनतु यह कमठ भरिदधरप किस भकार उत्पथा ।॥ १६॥ 
अभ भ इत कमलकी मूलको अवलोकन करं अवश्य इसकी मूलमे धरा होगी इसमे 
पह नहा ।॥ १७1 तब उस्‌ कृमरते उतरकर सहसतवषैतक दहता रहा ओर पर. 
र पराया ॥ १८} त करो तप करो जव इभकार आकाशते वाणी ट 
“ उस कमम सहत्तवपेतके तप किया ॥ १९ ॥ जन करोः फिर एसी 


॥.  ततीयस्क॑ध-अ० २. (३३३) 


` बाणी नीग यह सुनकर भँ विमूढ होगा ओर विचारो ठगा क्या सृजन कर!भोर 
क्या करू! 1! २० ।। तब उस स्मय बडे दारुण मृध कैट दैत्य आनकर भाप, 
उनका सरागरमं युद्धनिमित् आया देखकर भँ उरा।।२१॥ तब मँ नाठका आश्र यकर 
जख्के मध्यमे अवतारेत हुआ वहां भेन परम अदधत पुरुषका दशन किया ॥ २२ ॥ 
, जो मेषकी समान श्यामशरीर पीठे व्च प्रे चतुैन शेषपर शयनकियिहुए नमनाय 
वनमाला विपरूषित । २३ ॥ शंख चक्र गदा पचादि आयुसि विराजमानये इस 
भकार शेष्शस्यापरं शयन करते महाविष्णुकर मैने देखा ॥ २४ । जो योगनिद्रकि 
वशीभूत हेनेसे कृपी चायमान नहीं थे उत्त भरकार्‌ सर्शस्यापर शयन करता 
देखकर ॥ २५ ॥ हे नारद! मुञ्चे बड़ी चिन्ता हृ कि भैं क्या करं ! तव भने निद्ा- 
स्वरूपिणी देवीका स्मरण किया. ॥ २६ ॥ तव वह देवी उनकी दहसे निग॑त होकर 
आकाशम स्थित दुदजो अवितके शरीर होनेसे दिव्य आभ्रूषण धारणक्रिये थी॥ २५७॥ 
इसभकार्‌ शीप्रही विष्णुके देहको त्यागनकर वह आका स्थित इई, ओर उससे 
मुक्त होकर भगवाम्‌ जनादेन उठे ॥ २८ ॥ पांचसहस्वषैतक उन्होने बडा युद्ध 
किया तब उन्‌ दत्योको नारायणे मारा ॥ २९ ॥ ओर विमल गोदी करके 
उसीप्र्‌ उनका वथ किया, ओर जहां हम दोनों स्थित ये हीं रद्र देवता आनकर 
भाप हए ॥ ३०॥ हम तीनेनि आकाशे स्थित देवीका दशेन किया, ओर स्ततिको 
भाप हो भगवती हमसे बोटी ॥ ३१ ॥ हमको रपाटृष्टिसे पक्ति कर देवी कहने 
ठगी. हे बह्ा विष्णु मेहेश ! तुम सावधान होकर अपने कायौको करो॥ ३२॥ अब्‌ 
सृ स्थिति संहारे कार्य करो यह दोनो दैत्यते मृत्युको भाप इए हभोर अपनेरस्था- 
न वनाय आनेदपर्क निवास करो ॥ २३३ ॥ ओर अपने रेमे चार भकारकी 
भनाकी रचना करो. बह्लानी बोरे यह ॒भगवतीका सुन्दर ओर मृदु वचन 
शरवणकरेके ॥ ३४ ॥ हम सबने कहा हम शक्तिहीन होनेसे यह भरना किप भकारं 
कर] हे मातः! पृथ्वीभी तै नदीं सर्व जल भर रहाहे ॥ ३५ ॥ न भूतोंफै गुण 
तन्मात्रा ओर इन्द्रिय है हमरे यह वचन सुनकर शिवा ईने ठगी. ॥ ३९६ ॥ 
ओर उस समय वहां आकाशे एक विमान उतरा ओर कहा हे देवताओं! प्रतनतासे 
आप्‌ इस विमानं आरूढ हो ॥ ३७ ॥ हे बहा विष्णु मेश ! विमान „चो 
भ अदत वावी ठुमको दिलाऊंगी यहं वचन न हम तीनो इस वातकी स्वीकार 
करके ॥ ३८ ॥ उस रलजपित विमानमे भसन्न होकर कै जिम मोती जदं ओर 


( १३४ ) देवीभागवत-भाषा । ६ 


यरु. शब्द हो रहा था; ॥ ३९ ॥ वह मनोहर देवस्थानेन समान चा इम 
तीनो शंकारहित हो वहाँ वेढे तव हेम विंनितिन््रियोको उसपर स्थित देख देषीने 
1} ४०4} अपनी शक्तिसि आकाशम विमान चलाया ।। ४१ ॥ 

इति श्रदिवीकागवते महापुराणे भाषायां तृतीयस्छेषे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३, 
ब्रह्माजी बो मृनके वेगे वह्‌ विमान स्थानान्तरं चलागया, वहां प्रल्यका 
जठ न देखकर हम शंकित हुए ॥ १ ॥ सव वृक्ष फठपि मनोहर कोकिलके शबदेसि 
ज्दायमान ये, भरमि परैत वन उपवन सव मनोहर थे ॥ २॥ नारी पुरुप प्रशु नदी 
बावडी कए सरोवर छोटे सरोवर ओर श्षरनसे शोभित ॥ ३ । चारा ओर 
वडा रमणीय दिव्य प्रिखाओंसि यक्त यज्ञशाला ओर अनेक महसे युक्तं । ४।॥ 
उस्‌ नगरको देखतेही यहं ज्ञान हआ किं यह्‌ स्वगे हे ओर किसने इसका निमांण 
किया है! 11 ५ ॥। वहां हमने देवराजको मृगया कसे वनम विचरते हुए देखाः विमा- 
नपर भगवतीका देन किया !1&। फिर पवनसे प्रोरित इभा विमान क्षणमात्रं दुसरे 
मनोहर देशमें भाप हआ ॥ ७ ॥ वेह हमने सुन्दर नन्दनवन देखा आर पारिजात 
ृक्षकी छाये सुरी स्थित थी ॥ ८ ॥ उसके समीपही चार दातराटा हाथी 
स्थित देखा; ओर वहां मेनका आदि अप्राभकि समूह देवे ॥ ९ ॥ जो 
अनेक भकारके भाव ओर नृत्य गतादिसे कडा करतीथीं, वहां सेकड़ं गन्धै 
यक्ष वियाधर देसे ॥ १० ॥ मेदार्‌ वाटिकाके मध्यमे गति ओर रमण करते है वहां 
शचीसहित इन्द्रका दशेन किया ॥ ११ ॥ इस पकार तिविष्टपको देखकर हम 
तो विस्मित होगये. वरुणः केर यम; सूये, अथि ॥ १२॥ इनफो देखकर हम्‌ बडे 
विस्मित हुए) तब उस पुरसे वही देवराज नि्गेत हए ५१३ ॥ जो देवराजःस्काकसे 
अक्षोभ्य नरवाहन शिबिकापर स्थित येःफिर हम बडे पेगसे विमानपर चरे ॥१४॥ 
, तव सब ठोकेसि नमस्कृत बह्मरोकमे पर्वे. वहां भह्माजीको स्थित देखकर नारा- 
यण बड पस्मित हुए ॥ १५ ॥ -वहां उनकी सभाम अंगों सहित सव वेदं उप्‌- 
स्थित थे, यह स्वपर धारण किमि थे, सागर नदी परवत प्र्नग उरग थे ॥ १६ ॥ 
सकत ओर चि इमे पूय यह पनात हा कोन है! त इमे हरकेश 
९ यह बरद्यार्क दरे ब्रह्मण्डोके देखे ! (त 








७ ततीयस्केष-अ० ३; ( १३९ ) 


वसे कहा म इनको नही नान्ता हू! ॥ १७॥ हे ह्वरो ! भै कोन ह} यह कौन ह ! 
यह हमको भम्‌ हआ. इसमे हम फुछ नहीं जान्ते यह कहतेदी क्षणमात्रे वायु- 
वेगसे वह विमान छ ॥ १८ ॥ ओर यक्षगणसे सेतत मनोहर कैटास पत 
भाप हभ, जहां मनोहर मेदारवारिका थी ओर कीर कोकिल कूज रहे थे ॥१९॥ 
वीणा मुरजके बाजँसे नादिति सुखदायक शिवस्वकूप था. जव वहां विमान प्राप्त 
हभ ती उस स्थानेसे ॥ २० ॥ वृषपरं स्थित भगवान्‌ त्रिटोचन देव नितं 
हुए जो पंचमुख दशशना अधैचन्दरसे मस्तके शोभायमान थे ॥ २१ ॥ व्याध्र- 
चमे धारण किय गजचमका उत्तरीय धारे पाण्णिक्रागमे स्थित महावीर गणेशं 
ओर कार्तिकेय ॥ २२ ॥ शिवके सहित दोने पुत्र विराजमान थे भर नंदीको 
आदि लेकर सव गण थे ॥ २३ ॥ जयशब्द्‌ कहते हुए शिवके पि गनं करदे , 
है. हे नारद ] कहां दरसरे शेकरको देखकर हमं बंदे विस्मित हुए ॥ २४. ` . 
मातृकांकि सहित शंकरको देख हम वड़े विस्मित हए फिर क्षणमात्रे. तशः 
वह विमान चा ॥ २५॥ ओर वैकुण्ठे रमारमणके मदिरं पाष हंभाः.हे 
नारद ] वहा भने अलौकिक समृद्धि देखी ॥ २६ ॥ ओर विष्णुभीं कुष्ठ 
देखकर येडे विस्मित हृष, जव तक मंदिरके आगे हकर चरे कि त्च ` 6. 
लोचन हरि भगवान्‌ ॥ २७ ॥ अलीके फूलकी समान कान्तिमान्‌. पमन ` 
-चतुरीन गरुडपर चदे दिव्य रणते भूषित ॥ २८ ॥ दक्षीति इन्र चाभ. 
द्रारा वीज्यमान उन सनातन. विष्णुको देखकर हम सव प्रपर आश्य 
भा हए ॥ २९ ॥ ओर परस्पर एक दुसरेको देखकर विमाने सथू र क्षण. 
मातम वायुषेगसे वहसि विमान चटा ॥ ३० ॥ आर मीटी त 1 ५ 
समुद्रम भाप दुभा जो जलचरोसि युक्त ओर चायमान तरंगसि व्या शरी ॥ ३१॥ 
मदार ओर परिजात वृ्षवाे दप शोभायमान अनेक भाततर्ीसि शौभित 
ओर चित्र विवव पर्थोसे यकत ॥ ३२ ॥ मोतीमाखा तथा अगेक वतुरभरि 
` विराजमान अशोक बकुल वक्ष कुरुवक म्प ॥ २९ ॥ चारो -ओर मनो 
हर केतकी ओर चम्पके वृक्षे शुक्त कोकिठाके शब भर दिव्य ग्य 
यक्तं ॥ ३४ ॥ भौरंकी सनकात यक्त प्रम अहृत था. उस पम वाकार ५९ 
भरम्‌ मनोहर षटेग था ॥ ३५ ॥ जो रेस सचित्‌ ओर निक रत्नेसि विराजित 
या. इ भकार विमाने स्थित हृएही हमने कह दूरे देवा ॥ ३६. ॥ जो नकृ 


( १३६) देवीभागवत-भाषा । ८ 


प्रकारके विकावनेसि सम्पच्च इन्द्रचापसे युक्त था उस क बड़ी अष्ट सी 
स्थित थी ॥३७॥ स्तमाला ओर वञ्च धारण किये ाल गैथ ओर अनुरेपन लगाये 
डाल मनोहर नेतर कोटि विनटीकी. समान कान्तिमान्‌ ॥ ३८ ॥। इन्दर मख | 
डाड दंतिसि विराजमान करोड़ों वकष्मीसेगी सुन्दर सूयं विश्वका समान 
मनोहर ॥ ३९॥ वर पाश अंकुश अपीषटको धारण कयि एसी मन्वहास्ययुकत 
अपू सुन्दरीका दर्शन किया ।॥ ४० ॥ म्हीकार जपम निवाले पक्षिग्णसि युक्त 
अरुणा ओर करुणाकी सिं नक्योवना कुमारी ।। ४१ ॥ सम्पण शगार क्वि मन्द- 
स्मित मुखकमलमे युक्त, उत पीन कुचर ददे -कमल्कुड्ूमटको जय करनेवाटी 
॥ ४२॥ अनेक प्रकारके मुणिगण ओर श्षणेपति शोभाययान कनक बाजू केर 
ओर किरैव्से शोभायमान ।। ४३ ।! दीप्यमान जो श्रीचक्राकार ताटेकरत्न कुंडल 

उनसे शोभित युखकमख्वाटी, हयम देखाकी समान जागती हुई भाणशक्ति अथौत्‌ 
हदयागारमें ॥ वास करनेवाटी ओर भुवनेशी बह्ाण्डकी अधीश्वरी इन नामके जप्‌- 
नेम परायण ॥ ४४ ॥ नित्यप्रति सखीसम्सि स्तुत्यः भुवनेश्वरी महेशरी द्डेवाको 
आदि ठेकर्‌| अमरकन्यांति वेष्टित ॥ .४५ ॥ ओर अनंगकुसुमादि देकियेसि 
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परवेष्टित, ओर षटकोणे मध्यमं यंरराजके उपर स्थित हुदै देवीको ।। ४६ ।! 
देख हम स विस्मित होकर वरह स्थित हुए. यह कोन कन्या!भोर क्या नाम है ! 
यहां क्यों स्थित है! किसपरकार हम इसको जन! ॥ ४७ ॥ जो यह सहनेन सह- 
सकर सहस्रमुख दूरते दीखती है इसमे सन्देह नरी ॥ ४८ ॥ यह्‌ स्री अप्परा 
गरव ओर देवागना नहीं ह. हे नारद ! इस भकार सनदेहको भाष होकर हम वहं 
स्थित हुए ॥ ४९ ॥ तव भगवान षिष्णु उस चारुहासिनीको देखकर अपने मनमे 
| निथवय कर उनको अम्बा जानकर बोडे ॥ ५० ॥ यही भगवती देवी हम सबका 
कारण ह यही महाविया महामाया पूणं अविनाशिनी भरति है ॥ ५१ ॥ यहदेवी 
अत्पबुदिवा्ोको द्य योगगम्य दुराशय -है, यह परात्माकी .इच्छारूप है, नित्य 
भनित्य स्वह्यवाखी है ॥ ५२. ॥ यह्‌ विश्वेश्वरी शिवा अत्पाग्यवाछे परुषेसि 
आरापनेके योग्य नदीं है यह वेदगकौ विशालाक्षी सबकी आदि भर मश रै ॥ 
५,५२॥ ह्‌ सब विन्को डा करके युगक्षये कीडा करती है ओर सवके बीन 
सम अभनभं ठय करती है ॥५४॥ ह दोनो देवताभो ! यह सव जीवमयी विराज- 
भत ह रा अनन्त विति इके समीप स्थित है ॥ ५५॥ यह दिव्य आभरणे - 
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९ तृत्तीयस्कन्ध-अ० ४. ( १३७.) 
भषित दिव्यगंप ठगाये इनकी व प्रिचथौ करती है, हे बहा, शकर, सो तुम देतो 
॥ व ॥ इते ठम सव धन्य महाभाग ओर कत्य है जो इस समय हम ्म- 
वतीके दशेनपथमे भाप है ॥ ५७ ॥ घो पठे तप क्रया था यह्‌ उसीका फट है 
अन्यथा इत भकारका दशन वैते होसक्तारे ॥ 4८ ॥ जो पुण्यभील तपस्यमे 
कुशल हं वेदी इसका दर्शन करसक्त,रागी पुरषं भगवती शिवाका दशन नहीं 
केरसक्ते ॥ ५९ ॥ यही मूढभति सदा पुरुषे संगत है) यही परमोत्माके निमित 
नहञाण्डरचना कर दिखाती है ॥ ६० ॥ हे देवता! यी अखिलबल्ञाण्डकी 
दष्ट हं ! यही सबकी कारण माया सरकेषरी शिवा है ॥ ६१ ॥ कहां हम कहां 
दर देवता राको आदि ठेकर वरये इनके उक्ष अंशपरी की को नहीं होस- 
क्ती ॥ ६२ ॥ यह वही है नो इमेन सागरम देवी थी नो वाढव हमको सिखा 
रही थी ॥ ६२ ॥ निस समय हम वपत्रप्र जो हदपर्थककी समान था शयन करते 
भे ओर पदागुठ मुखकमल्मे कर उसका रस ठेते ये ॥ ६४ ॥ अनेक बारचेा- 
असि होढ चारे तथा कडा करहु रमण कसे हूए कोमल शरीर वटपत्र 
दोनेमं स्थित ॥ ६५ ॥ मेरे बारपावंमं स्थित होनेसे यह गाती भौर सिलाती शी 
सो मेरे दशनंस यह निश्वय ज्ञान भाप दु है ॥ ६६ ॥ यह अवश्यटी हम सबकी 
माता है सुनो भँ कहताहं भेन पहरे अनुभव किया है वही यह ज्ञान मुञ्षको भादुपरत 

इञ हे ॥ ६७ ॥ ५ 
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इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्ये भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 9. व 

ब्रह्माजी बोरे भगवान्‌ विष्णु जनादन यहं कहकर फिर बोठे हम भरणाम करते२ 
इनके समीप चे ॥ १ ॥ यह श्रेष्ठ महामाया हमको वर देगी हम निशीथ. होकरं 
इनके चरणोमिं भक्ति कर ॥ २ ॥ जो हमको दवारम स्थित परिचारिका निवारण 
करणी, तो वहीं स्थित होकर देवीकी स्तुति केरे ॥ ३ ॥ बह्ाजी बोले पसा 
भगवान्‌ विष्णुके कटनेपर हम भरसन्न हो वहा स्थित हुए भर निकट जानिके निमित्त 
भसृन्न हए ॥ ४ ॥ ओर हम स्वीकार कर तीनो विमाने उतरकर्‌ शंका .करौ 
हए द्वारमर स्थित हृए ॥। ५ ॥ भगवती देवी ने उन सबको दवारपर स्थित देखकर 
मृदः मुसक्यायकर वीनोंको .बरीरूप.करदिया ॥ ६ ॥ हम सुन्दर कषण रूपाद्‌ धार 





(१३८) देवीभागवत-भाषा । १० 
ीप.होगये ओर परम विस्मयको भाप हो भगवतीके समीप्‌ गये ।। ७ ॥ उन्दने 
हम सीप चरणके समीप स्थित देखा तव्‌ छपादासं भगवती हमकं( देखनेलमी 
11 < ॥ हम उनको परणामकर अगि स्थित हए ` आर्‌ चाल्प सुन्दर परषण पह 
प्रसर देखोरुगे ॥ ९ ॥ अनेक मणियेति प्रूषित उनके पादपीठका देखने 
रगे जो अनेक महारलेसि भूषित था वह कोटि सृथकी समान्‌ अकार- 
मान था वहां हम तीनो स्थित हए ।। १० ॥ वहा सहता दासी ५ क रक्ता- 
मबर गीठाम्बर ओर पीताम्बर धारण किय थी, ॥ ११॥ वे सव देवी मनोहर विचिन 
वच धारण किय थी, ओर समीपम स्थिर हदं भगवतीकी पारेचया ४९ गहण करती 
॥१२॥ के खी नाचती गाती ओर कोद उपासना करती ्थी' कोद सन्न हो वीणा 
तथा वेणु आदिक वाने बनाती थीं ॥ १३ ॥ हे नारद! जो वहांरमनेदेखा सो 
सुनो देवीके चरणकलके नखके मध्यमे ॥१४॥ सव स्थावर जंगम वह्ञाण्डमं विष्णुः 
रद्र, वायुः सूरय, अधि; यम ॥१५॥ वरुण; चन्द्रमा, त्वा कवेर इन्द्रः पवतः सागरः 
नदी, गन्धर्व, अप्रा ॥ १६॥ विश्वावसु, चित्रकेतुः श्वेतः चि्ांगदः नारद) तुम्बरुः 
हाहाः हूहू ॥ १७॥ अश्विनी कुमार) वसु साध्य, सिः पितरः शेषादिक नागः कि- 
स्र, उरग, राक्षस ॥१८॥ वैकुण्ठ, ब्रह्मलोकः पर्वतम उत्तम कैलास, यह सव क्तु 
हमने नके मध्यमी स्थित देखी ॥ १९ ॥ ओर कमलके मध्यसे अपना जन्म 
तथा कमलपर्‌ अपनेको स्थित देखा, शेषशायी जगन्नाथ ओर्‌ मधुकेटको उखा 
॥ २० ॥ भगवान्‌ बोले दसपकार हमने भगवतीके चरणनखमं सव कुछ देखा ओर 
देखकर भ बढ़ विस्मित हुआ कि यह क्या हे १ ॥ २१ ॥ विष्णु ओर शंकरी ` 
आश्वयम मृघ्रहुए तव हम सबने .विश्वकी मााको पहचाना ॥ २२ ।। इसपकार्‌ 
उनका देश्वयं देखते सोप धीतगये ओर उस सुधामय द्वीपं विहार करनेखगे ॥ 
॥ २३ ॥ वहां अनेक भकारकी देवी अक आभरण धारण कयि इम सवको 
ससीकी समान मानने लगीं ॥ २४ ॥ ओर हमभी उसकी मनोहरता देख मोहित 
होगे, ओर भसन मन होकर अनेक मनोहर भारो देखनेरुगे ॥ २५॥ एकसमय 
उस भुवनेश्वरी देवीको युदतीावमे स्थित हृएही भगवाच्‌ विष्णु संतुष्ट करेरुगे ॥ 
॥ २६ ॥ शरगगवाय्‌ बोले भति विधात्री, कल्याणी, `कामदाी, वृदधिसिदि 
स्प - दनक निमित नमस्कार रे 1. २७ ॥ सदिदानेदहपिणी, ` संसारके 
 दरकलेका अरणीरूप) पेचनिषिकत्प धृट स्यति -संहार तिरोभाव अनुद कर- 
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णरूप शृवनेशीके निमित्त नमस्कार है ॥ २८ ॥ सकी अषिषठान रूपए अर्थात्‌ 
सवः (पततर्प मथ्या जगत्‌ आविष्कत वह्मरुपिणी, दोनों देसे अधिष्ठान हेनेते 
कूटवत्‌ निर्विकार चैतन्य कूटस्थपए, अरमा प्र्रह्महपिणी, परत्यगात्महपके 
निमित भणाम है ॥ २९ ॥ दे देवी भँ मे यह जाना फ यह सम्पूणं जगत्‌ तहास 
स्थित ई, हे मातः! तुमसेही इस्तका संभव ओर ठयं होता है, तुम्हारी ही इसके 
करनेमे सामथ्यं है तुम्हारा भाव महान्‌ है मैने अव जाना यह्‌ निश्वय है कि तुमही 


ध 


सकर छाकमयी हो ॥ ३०॥ ह पूं सत्‌ आका वायुहप अमूत भप 
पन्‌ जल शरूमिहप मतिमान्‌ तीन भूत इनके विकारे परिणामहूप जगतको उत्पन्न 
करके भोक्तारूपी चेतनको दिसाती हो, जिते वह अनेक भकारे पोगोको भाप 
हाता सर्के प्मत सोह तत्व, सात मृहृदादि ततवेसि परिणत हई तुम हमको 
इनद्रनालकी समान विरक्षण अनिर्वचनीय दीखती हो ॥ ३१ ॥ तुम्हरे किं 
कोदेभी वसतु मकाशित नहीं होती, सबको व्याप्त करके तुम स्थित हो. शकि 
किना परुष भी व्यवहार नदीं करसक्ता, हे देवी ! यह वुद्धिमाच्‌ मनुष्य 
तुम्हारे भक्तं कहते ह॑ जो वस्तु भासती है वह्‌ नामरूप विशिष्ट भापनती ॐ 
वह्‌ नाम सूप तुम्हारा रूपही है इससे तुम्हारी गति अव्याहत है ॥ ३२ ॥ 
हे मातः] तुम अपे प्रपा सम्पुर्ण विश्वको भचर करतीरो ओर अपने तेजसे सबको 
भगट करती हो. ओर कल्पकामे सबको संहार करतीहो ह देवि ! तुम्हरे पैभवका 
चरि कौन जानता है! ॥ ३३ ॥ हे जननि ! आपे मूधुकैरके हमारी र्षा की 
आपनेही लोकविस्तार कर दिखाया है फिर हमको परम सुखके भवनम भप्त किया 
है. हे भवानि तुम्हारा दरशन बे भावया है॥ ३४ ॥ हेमातप्‌ म शिव ब्रह्मा तथा 
ओरी कोद तुम्हार दरविभाव्य चरेजको नदीं जान्ता है, महादेवि ! आपके रवना- 
कलाप जितने भुवन हँ उनको कोन जान सक्ता है !॥ ३५ ॥ हमने इस शुवनमे 
दूसरे विष्णु शिव बहमाका देन किया है, हे देषि ! क्या दूसरे एवनोमे वे न .हेगि १ 
हं देवि ! तुमह विस्तृत भरभावको हम कया जानं { 11 ३६ ॥ हे मातः ! अप्कि 
चरणकमलमे निपतित होकर हम यही याचना कसे दै क्रिःभपको यह रूष सदां 
हमारे हदयमें मिवास करता रहै, मुखम निरन्तर तुम्हार नाम ओर पुम्हरे चरणक- 
मटका दर्शनं सदा हमको होता रहै, ॥ ३७ ॥ यह हमारे दास ई सदेव इस प्रकारसे 
भावना करनी) हेम तुमको मनसे सदा स्वामिनी जानते है हे भगवति! यह हम दोनोकी 
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अतति सदा रै. हेमातः ! तुम सदैव पुत्रकी समन हमर छपा करती रहो ॥ ३८॥ 
तम इस समयणं भ॑रो जान्पीहो कारण कि सर्ता ठुमपर समाप हे 
ह जगन्मातः ! हम पामर जन क्या निवेदन कर} हे भवानि ! जो युक्त 1 सोकरो 
जो हम्हारा शित होगा सो युक्त होगा ॥ ३९ ॥ बहा नन करते विष्णु रक्ष 
करत उमापति सहार कसे ई यह ठोकम भतिदधि है सो दै देवि ! स्या यद॑स्य 
ह! हम तौ दमहारी इच्छसे ओर सामथ्ये ही सब कुछ करभे समथे ईँ ॥ ४० ॥ 
हे पात्री! तुम्ही धराधर पुतरहमारा जगत्‌ धारण कराती होः सम्पूणे आधार शक्तिरी 
यूह जगत्‌ धारण करती है, हे वदे ! तुम्हारी कान्तिही यह सूयं भकाशमान होता दे 
मही यह सव निरूपते भका कर रहीहो, ॥ ४१ ॥ ह मातः ! बहला म 
शिव यह तुम्रिही भभावंसे नन्मवान्‌ है! नित्य नरी है, फिर इन्द्रादि दूसरे देवता 
नित्य छिसमकार होसक्ते दै! हे मातः! तुमही पुराण प्रकृतिरूप नित्य हो ॥४२॥ हे 
भवानि! आपही पुराणपुरुषपर दया करती हो यह मेँ तुम्हारे सनिधानसे निश्वय नान्ता 
ह, यदि एसा न होता तौ अनेक अहंकारादि धर्मवान्‌ अहंकार भरति मढ होनाय, 
अथात्‌ मे विन्न अनादिः शश ह इत्यादि अहंकार धमेवाटा पुरुष होजाय॥ ३॥ 
बुद्धिमान्‌ मगुष्योकी विधा तुमही हो शक्तिमानेमिं शक्ते तुमही हो तुमही कीर्ति 
कान्ति, कमला, तुषटिहप युक्ति भर ज्ञानकी दाता मनुष्यटोकमं तुमही हो॥ ४४॥ ` 
पठे वेदकला गायत्र तुमही हो ई भगवती।स्वाहा स्वधा सगुणा अथेमा तुमरी हो यहं 
आपने जो शाच्चका विधान किया है यहदेवादिकेकि भी जीवन अर्थात्‌ रक्षणके निमित्त 
किया है ।। ४५ ॥। मुक्तिक निमित्त ही यह सव भरपैच रचागया ह जिसमे ज्ञान हो- 
कर यह जीव मुक्त होता है, यह्‌ जीव उप॒ अनादिनिधन जीवेके अंशरूप है जसे 
सागरकी तरंगे होतीं ई इन्दीके उद्धारक निमित्त शासरचना तुम्हारी दया ।।४६।। 
निस्‌ समय यह जीव तुम्हारी कत्यको नान्ता है, अथौत्‌ तुम्हारी महिमाको नान्ता 
€, कि इस असिल नगतका तुमही संहार करतीरो, नेसे मिध्याप अन्तर॑ग 
(चारी र्हा ह म्व गन्त हे ।॥ ४७ । दस मोहसागरसे तमह 

टमा रक्षक हो, हे अम्बिके ! भ तुम्हारी नित्य शरण होताहूं रागादि विर 


२ | | दिप .विरचितं 
` _ भन्तं मिथ्या द दुःलरूप कारे तमं भरर करो ।। ४८ ॥ हे महादिये ! 
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देवि ! भ॑ तुम्हार चरणोको नमस्कार करताहं हे सब अथेदायक भगवति ! मञ्चको सदा 
ज्ञान दीनिये । ४९॥ | र | 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पंठितन्वालापसादरुतभाषायां वृतीयस्कन्धे 
चतुर्थोऽध्यायः | ४ ॥ 








पचमोऽध्यायः५. 

बह्मानी बोटे जव देषदेव जनादेन यह कहकर मौन हूए तब उस समय रणाम 
करके शिवी कहगेलगे ।। १ ॥ ह देवि! यदि हरि तुमह प्राकरमसे गद हृए है, 
ओर उीभरकार ब्रह्माजी तुमसे प्रगट ह तोरि सगुण क्या तुमसे परगट नहीं हु! 
किन्तु तुमह भगट दं है शिवे! तुम सन टोकके विधान करन चतुर हो ॥। २ ॥। 
भूमि जह पवन आकाश अग्न गुण तुमही हो ओर हे मातः ! तुमही ज्ञनिन्दिय 
कर्मन्द्ियहूप हो तुमही मन वुद्धिं अहंकार हो ॥ ३ ॥ बह यथाथ नीं जान्ते, नो 
करते हँ कि यह जगत्‌ हरि हर बह्मका कियाहुभा रै. यह अन्यथा कहते है यह 
तीनों देवता आपहीके किय ह ओर चराचर जगत्‌ निम कसे ह ॥ ४ ॥ प्रमि, 
वायु, आकाशः अभि जलादिके गुणेसि यह जगत्‌ होता है, यदि यह हो तो विनां 
तुम्हारी चित्रके यह्‌ जगत्‌ स्फुट कैम होता ! ॥ ५ ॥ यह विष्णु अन शिवके 
दारा कल्यना किंयाहुभ होता है, हे मातः ! इसमे भाप अनेकं वेष ओर कुतूहकसे 
यथारुचि विलास्त करतीहूदं ॥ & ॥ सब टोकके सृननकरनेकी इच्छा करनेवाठे 
हरि बसला ओर शिव यह सव तुम्हारे चरणाविन्दकी भक्ति ओर प्रीतिको भाप होकर 
करसक्ते द ॥ ७ ॥ हे मातः ! यदि हमारे उपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको 
तमोगणमे किसभकार्‌ भधान किया हैः बह्मा रजोगुण ओर हरि सत्वुणयुक्त कि 
॥ ८ ॥ ३ मातः ! यदि आपकी विषममति नहीं है तो यह्‌" जगत्‌ अगकभकारका 
क्यों किया है१ राजा मजी रपति दासजन तथा पनी निधी क्त कयं किया है 
॥ ९ ॥ तुम्हरे तीनो गुण सृनन पाठन संहा स्थित ह उन्दी आपने हरि. हर 
आर ब्रह्मानीको जगते कारण नियाण किया ह ॥ १९ ॥. मेन विष्णु ओर 
बह्लाजीने विमाने स्थित हए तुम जारा मागम सथितम अनेक सोक ले 
कहो वह किसके किय है! क्या पूवीन ई} १ ‰ ह जगदभवक दुम अपनी इच्छति 
जगतकी उत्पत्ति थौर पान करतीं सेः ओर्‌ पृ कठासेदी इच्छापूवेक नाशः 
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कर सती हो, अपे पति पुरुषे सदा रमण. कीटो हे शिवे 1. हम तुम्हार 
गति नहीं नान्ते ॥ १९ ॥ हे जननि ! युवतिभावमं श्री प्त हए हमको चरणकम्‌- 
खकी सेवा दीजिये, आपके चरणकमरकी भक्तिके विना सुखं कहा ह| ॥ १२ ॥ ६ 
मातः! तुम्हारे चरणोको छोडकर मेरेइच्छा कही नही होती है.नरह भाप होकर 
नरिधुवनकी अपीषपरी तुमको भाप होकर अन्यस्थानकी इच्छा नहीं ६ ॥ १४.॥ 
हे सुवति वृको भाप होकरभी तुम्हारे चरणकमले कुकी अपीति पुत्रीं द 
यदि भापके चरणकमल्में कृपी अभीति मुञ्चे नहीं हे, यदि अपके चरणकमल्का 
दन न हो तो उत्त पुरुषतासे हम क्या करगे! ॥ १५ ॥ हे अम्बिके ! विठोकीम 
यह मेरी निर्म कीतिं होगी, जो युवतीपावको भाष होकर जन्ममरणेके नाश करने- 
वोठे तुम्हारे चरणकमलका दश† किया ॥ १६ ॥ तुम्हारे चरणकमटके निकटकी 
सेवाको त्यागकर एेसाःकोन ह! जो ्षमिमें जाकर अकेटक राज्य पानेकी वासना करे, 
ुमहारे चरणकमर जिसके निकेट नरी रोति वह इस दुभोग्यतासे वारंवार जन्म टेकर्‌ 
एक युगतक उसकां फक भोगतां है ॥ १७ ॥ हे मातः! जो निमैलबुद्धि मुनिजन 
तुम्हारे चर्णोकी पूजा त्यागकर्‌ तपम उगते है वे.अवश्य विधातासे वंचितहुए अपने 
तपरप वेवेके विमान हतेषी मोक्ष न पाकर अपने तीनों गुणेति पराजित रहते है 
1 १८ ॥ तप जितेन्द्रियता समाधि करतु ( यज्ञ.) इनके अनुष्ठान करनेसेभी विना 
तुम्हारे चरणकमर सेवन कयि मुक्ति पराप्त नहीं करसक्ते ॥१९ ॥ हे देमि ! हमारे 
ऊपर कपा करो यदि कपा है तो अपना उत्तम मेव हमसे वणेन करो जो भै सुखपू्वक 
नप करता ह भप भरसन्न हो वह उत्तम नवाणेमेज कहो ॥ २० ॥ भथम परादुभौवमं 
हमको भप्त था इस समय हमको स्मरण नहीं हा हे जननि ! वह भवाणदते 
तारलेको हमसे वणेन करो ॥२१॥ बह्लाजी बोले जब अटरुत तेजस्वी शिवजीनि स्स 
भकारसे कहा तव भगवतीने स्फुट नवाक्षर मंबरका उचारण किया. २२॥ [ विधान 
नवम्रकंषमे कगे ] उको ग्रहणकर महादेव बहुत भसन्नःहुए ओर देवीके चरणोको 
भणाम्‌.कर वहा स्थित हए ॥ २२ ॥ उक्त काम ओर मोक्षदायक नवाण मनका जप्‌ 
करेल. वाणी वीजे शुभ उचारणकर सहित जपते हए स्थिते ॥ २४॥ लोके 
0 
उन्दने यङ्ादिश्दके् तुमं सा हमक वाध जानेको पट नही हैकारणकि 
&ु म नहीं णेन किथा प्रनत सर्वथा तुम्हार ज्ञान नदीं 
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सा नहीं ह, तुम सम्पूणं यज्ञम स्वाहानामसे पि्यात हो, हे मातः | तुम तिभुवनम 


स्रपते मिस्पात हो ॥ २६॥ कृतौ हू ओर सपं बहाण्डको रचा हू मु 
अभिक चराचरम ओर्‌ कोन परुष है ! भँ धन्य हूं जो सव ठोकमे भ बहा 
ह इस गवते संसारसागरे मध्र होता विचरता हं ॥.२७ ॥ परन्तु आन भँ 
महार चरणकमलके पराग रहण करके गैस अव्यही धन्य हृभा हू अयोत्‌ 
तुम्हारे प्रसादस्ते यथाथ ह म धन्य हुभाः संसारभय दूर करनमे चतुर मे आपसे याचना 
करताह आप्‌ मृक्तिदायक दैश्वरी हो भयदायक सारे निगडरूप वेधन द्र 
केर भक्तियुक्तं करो ॥ २८ ॥ हे शिवे ! आपके भरणकमल्के प्रभावेसे भसन होकर 
यही इच्छा करता हूं कि इनसे प्रथक्‌ न ह मँ तुम्हारा आत्नाकारी किंकर हू ह 
शिवे ! संसारसागसमे मधर हुए मेरी रक्षा करो ॥ २९ ॥ जो मनुष्य तुम्हरे पवित 
चरित्रको नही जान्ते ईः व मुञ्े जगतका कतो भरत॒ कहते है, जो याजक स्वगैकी 
कामनासे यजन करते है वे तुम्हरे प्रभावको नौ नान्ते ॥ ३० ॥ आपने चार 
भकारे प्रजा रचनेमे मने बहयात्वमे निर्माण किया है. हे आदि ! मुञ्चते अधिक ओर 
कोन अधिक हे} दस मे रे अहंकारवाठे अपराधको क्षमा करो ॥ ३१. ॥ जो आढ 
प्रकारका भ्रम कर्के योगमार्गे भवृतत हूए है. पे समाधिम स्थित होति ईँ वे आपका 
मोक्षदायक नाम नहीं नान्ते है. बहानेमेभी भपका उच्चारण किया नाम मुक्तिका 
देनेवाला हेता है ॥ ३२ ॥ आपका नाम्‌ छोडकर तत्वसंख्याके विचारनेवाठे 
विचार करते हैँ सो हेभवानि ! क्या \ संसा न पदगे. अवश्य पगे हे मात : | 
आपी संसारसे मुक्ति देनेवाटी हो ॥ ३३ ॥ हरि हर आदिके भजन करने 
जिन्दंनि परतत्व जाना हे ओर यदि वे आधे निंमेषकोभी अम्बिकाका प्रम नाम 
जपते है वे कृ फिर इस नामको नहीं त्यागते है ॥ ३४ ॥ क्या तुम इस नग- 
तके विधान करने समथ नरी हो ! समर्थं हो अपनी दशसह जगतको चार भकारका 
विक्त करती हो; अपने विनोदे निमिते मुञ्च बह्माको विधान करके.आदिसं यह्‌ 
तव कुछ करतीहो ॥ २५ ॥ हर्ती आपहीकी सषास पाठक हैः कारण कि 
तमे सागरम मूधरकैदकसे उनकी रक्षा की है, ओर . हर संहार करनेवाठे ह वही 
तुम्हरे कयि है, यदि रेस्ा न होता तौ प्रलयके उपरान्त भेरी भि किसपरकारः भमर 
हेते! ॥ ३६ ॥ हे भवानि! भपका जन्म अवश्य कीं देखा सुना नरीं तुम्हारा संव 
काति है शे कोट नहीं नान्ता, हे भवानि ! तुम एक आदिशक्ति दो सवसे स्वत 


(१४४) देवीभागवत-भाषा । १९ 
हके कारण तुमफोही बोधन करते हँ ॥ २७ ॥ ठम युक्त होकर म जगत 


कलेको ओर हर हरेह युक होकर पाटन कोको ओर तुम्हारी शक्तिसि हर्‌ 
संहार कलेको समं दै. महार विना कोद कुछ नस कतक, ॥ २०. ॥ 
जसे हम शंकर विष्णु आदि पैसे क्या ओर न हृए ह वा न ह कान इत नित 
विवादं मोदको भाप नहीं हेते! परन्तु सत्‌ ह बा भसत्‌ यह अल्वबुदधिवालोका 
विवादं है ॥ २९ ॥ निगुण ईर तुम्हरे विनोको देखवा ह दसपर्‌ क्पे ६. पहं 
आदिव कता गुणेमि स्ट निरीह उपाधिरदित सत्‌ ओर कठारदित दै तती 
वह तहर इ.पिनोदको देखते है इस भकार विधिके ज्ञाता कहते है ॥ १०॥ 
मतोमतके मेदवाछे दस संसारम तुमसे अधिक इस जगतमें ओर कोद नही है. 
॥ ११ ॥ हे देवि ! मिया वाक्यकी कल्पना करनी न चहिये? अथात्‌. अनुषिवसे 
दो पदारथ भाते है. भरति अदवेतको कहती दै हसने शति ओर भनुका महाविरोष 
हृदयम शंका करता है ॥ ४२॥ जो किवेद ब्ह्को एकं अद्वितीय कते ई. 
सो. क्या हुम आत्महा हो वाय॒ह बह है इस सेदेदको दूर करो ॥४३ ॥ मेरा चित्त 
शंकारहित नदीं होता ह, यहं शषुदमन हित ओर एकत्वे विचासं ममर होता हे 
॥ १४ ॥ अपने खे तुम मेरा सन्देह इर करो, वडे पुण्यके योगसे भके चर्‌- 
णोकी परति मुञ्ञे भाप हुदै रै ॥ ४५॥ तुम सरी वा पुरुष क्या हो ! विस्तारे क्षसे 
कह मे तुम परमशक्तिको जानकर भवसागरसे मुक्त देगा ॥ ४६ ॥ 
इति शदिवीपागयते महापुराणे तृतीयस्कंपे भाषायां पेचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| षष्ठोऽध्यायः ६. 
ब्रह्माजी बोठे जव इस प्रकारे विनय ओर नम्रतासि भगवते पडा त वह 
आया भगवती मनोहर वचन बोरी ॥ १ ॥ देवी बोटी वास्तव एक सत्‌ अर्थाद्‌ ` ` 
बही है, बहे भे पि नी. शक्ति ओर शक्तिमान्का अेदरै.. जो यह रै सोभ 
हरज सो यह है. मतिये पिभम होनेसे भेद सासता है ॥२॥ हम दोनोकाजो ` 
षम अनत दै इसको जो जान्ता है वही मतिमान्‌ दै, वह संसारसे पृथक्‌ होकर 
शुक होता है. इ सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ सनातन मित्य बहन एकी नित्य अष्ठितीय 
₹ उलन इच्छानाे समयमे वह दैतरूपको पराप होता है ॥ ४ ॥ जेते एकटी 
सपक उमाभिषदसे दो -भकारका होता दहै, अथवा जैसे एकी मुख उपाधि- 
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१ तृतीयस्कंष-अ० ६. ` (१४८) 
दपणभेदते परतिविम्बलपति अकसूप दोता है जहे छाया उपाधि मदत पुरुष अनेक 
भकारका होताहे इसीभकार हमारा तुम्हारा पतिषिम्ब काये कारणरपसे गनेकंभकारका ` 
होता हं ॥ ५ ॥ जव मायामे टय होकर समप पच बहम ीन होकर पिर सृ 
9५ तव सृष्िके निमित्त भेद भगट होता है, यह भेद दृश्य अटुश्वरपसे दो भका- 
रकां है ॥ ६ ॥ स्यम मषी पुरुष वा हीव नहीं हु. स हेनेपर भेद होता £. 
जो यह वुद्धि कल्पना कियागया है ॥ ७ ॥ वुद्धि, शी, धृति कीरति, स्परति, 
शद्धा मेधा, दया, छन्ना) क्षपाः तृष्णा क्षमा मरी ह ॥ ८ ॥ कांति, शांति, पिपासा, 
निद्रा) तन्द्रा, वुढापा, अनरता, विया; अविया, स्पृहा, वांछा, शक्ति अशक्ति भँ 
हूं ॥ ९ ॥ वप्ता मवा, त्वचा) षटि वाणी) कतः अनृत) परा; मध्या, पश्यन्ती 
विवि नादीरूपभीर्मेही ह ॥ १० ॥ रसा संसार कुठ नहीं जो मेरे विना 
हो सवे ह हं. हे बह्मा] यह्‌ तुम निश्चय जानो ॥ ११ ॥ यह सव मेरे निशित 

रूप है नसे विहीन ऊ नरी, सो आप मुक्षसे किये, हे बहम! इससे भँ सब सृष्टि 
मे विस्तृत हं ॥ १२ ॥ अवश्य सब देवताभमिं मँ अनेक नामवाटी हूः मँ शक्ति- 
रपस अनेक पराक्रम करती ह ॥ १३ ॥ गोरी, बाह्ी; रोद्री वाराही, वैष्णवीः 
रिवा, वारुणी, कौवेरी, नारसिंही, स्वी, मेँ हं ॥ १४ ॥ सव कार्यके परगट 
होतही भँ उनम भदेश किये ह उसी निमित्तको विधानकर सव॒ कायं कंरती 
हं ॥ १५ ॥ जलम शीतलता, अभि उष्णता परधम ज्योति, चन्द्माम शीतख्ता ` 
रुपते वेह ह ॥ १६ ॥ युद त्यागे इए पिधाताभी खन्दनं नहीं करस्ते). 
यह्‌ सारे सब जीवका निश्वय तुमसे कहती हं ॥ १७ ॥ -भेरे विना शंकर .. 
त्योका संहार नदीं करसक्ते, शक्न मूरुष्यको रोकं दुबे कहकर बोरे . - 
हं ॥ १८ ॥ रुढरीन ३ बा विष्ुहीन है पेता ककरी कोई मनुष्य नदीं कहो है ` - 
पर निवैटको शक्किदीन सव को कहते दँ ॥ १९ ॥ पित स्टित भीतं शात्‌ 
शुके वशीकरत दुभा भाणी छोकम अशक्त कहाता है यह अर्द है एसा कट 
` नहीं कहता ॥ २०.॥ जिससे तुम स्वना कसे हो उसे कारण शकि जानो 
जव शक्रम युक्त हते हो तव सवके कतौ हेते हो ॥२१ ॥ इसी प्रकारः हरि.शिव' 
इन्द्र, अभि, चन्द्रमा, सूय तवा, वरुणः पवनः शक्तिम्प्न ह ॥ २२ ॥ * ` 
यक्त होकर धराधारण करको समथं हभ. जाता ह, _जन्व॑ना `परमागुकाग ` 
- धारण महीं हे शक्ता ॥ २३ ॥ इसीभकार शेष कूम ओर सब दिग पृष 
१० । 


वि षी ~~~ ~ 
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सयुक्त हेतिही कायेसाधन कर चते ई ॥ २४. ॥ मह -सव जलपान करके | 
अधिकरा सहार. करसक्ती ह- यदि इच्छा करं त १५ प्व॒नका संहारः करपतक्ती 
हू.॥ २५ ॥ हे बह्ाजी ! कपीभी किसी तत्वका असत्‌ भाक्का देह न कर्‌ 
ना ॥२६॥ कशी किसीका प्रागा रध्वंसापाव होता है? जेस मृतिण्ड सत्‌ पदाथ- 
हष पाठम घटका भागूभाव होत है ॥ २७ ॥ अव .यह्‌ःपण्वी नही ई कहा 
म रेस विवास इक परमाणु स्थित दै देसा विचारना चहिये ॥ २८. ॥ यह 
जगत्‌ शाश्वत क्षणिक शून्य नित्य अनित्य सकवक ओर अर्हकार एसे सात देसि 
विवक्षित है ॥ २९ ॥ रे बह्मा! महतरवको ग्रहण: करो जिसे अहकार उत्व ह. 

किर पुैकी समान सव भूर्तोकी रचना करो ॥ ३० ॥ अपने २.स्थारनमिं जाओ 
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ओर टोक स्वकर निवासत करो ओर यथा योग्य अपने २ काये करो .॥ २३१ ॥ 
जर दस सरूपवान सुहासिनी रजोगुणयुक्त महासरस्तीनामकी शक्तिको बरहण्‌ 
कुरो ॥ ३२ ॥ जो शेत वदन धारण किये दिव्य भषणे युक्त परासनपर स्थित है 
यह सहचारिणी तुम्हारी कीठाके निमित्त रै ॥ ३३ ॥ यह वरांगना तुम्हारी 
नित्य सहचारिणी होगी. इसे पूज्यतम ओर भिय भेरी विभूति जानकर इसका कभी 
तिरस्कार न करना ॥ ३४ ॥. इसके साथ तुम सत्यटोकको गमन करो ओर 
धाजसे चार भकारकी भरना प्रगट कसे . 1. ३५ ॥ वे सव जीव॒ अपने कमक 
सहित छिगकोशसे वर्तमान ई भव उनको यथाकालम परगट करो, .नेंसे पटे 
कि ये ॥ ३६. ॥. काठ कमे स्वकताव नामवाडे कारणेति ओर अपने. स्वाभाविक 
गुणेसि पववत्‌ सव जगतको रचो .॥ ३५ ॥. विष्णुकः सदा मानं फर पुजन 

` करना, यह्‌ सत्वगुण प्रधान हेनेसे सवस अधिक हे ॥ ३८ ॥ जव जव तुम्हारा ` 
दुरत्यय काय होगा, तब तब भगवान पृथिवीम अवतार ठेगे ॥ ३९ ॥ तियक्‌ 
तथा मातुषी आदि योनिर्येमिं अवतार ठे ओर दानुवोका नाश करगे ॥ ४० ॥ 
यह महावटी शंकर तुम्हारी सहायता के, इस प्रकार सव देवतार्ओोको भगद 
कर यथेच्छ विहार करो ॥ ४९ ॥ बाहण क्षत्रिय वैश्य अनेक दक्षिणावाठे यज्ञस 
सवके माननीय ई ओर सव यकाय भ ॥ ५ न्‌ 
री | इनक पूनन करना ॥ ४४ ॥. ओर 
द्य देवता्ओंको प्रय होगा, तब मेरी शक्ति उत्यन्न होकर भय द्र 
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करी .॥ ४५ ॥ वाराही, वेष्णवी, गोरी, नारही, सदाशिवा, इत्यादि अनेक 
काय कमी, सो तुम जानो ॥ ४६ ॥ यह भेरा नवाक्षर मंजवीन ध्यानेके सरित 
जपते हुए बह्ञाजी हुम सव काय करो ॥ ४७ ॥ हे महामते ! तुम इसको सव ` 

मनमि उत्तम्‌.जानोः सव कम्‌ सिदधिके निमित्त सदा हदये पारण करो ॥ ४८॥ 
दस भकार जगन्माता मुञ्जे कहकर हरसे बोटीं हे विष्णो ! इस प्रम नोहर 
` महारक्ूमीको छेक्र जाओ ॥ ४९ ॥ यहं तुम्हारे सदा वक्षस्थलं स्थित होगी. 
` इमं सेह नहीं है. यहभेने कल्याणी शक्ति तुम्हारी कीडाके मिमित दी ॥५०॥ 
इसका कभी तिरस्कार न करना; ओर सदा मान करना, यह्‌ भैने रक्ष्मीनारायणं 
नामका योग विधान्‌ किया है. दसम, सन्देह नहीं ॥ ५१ ॥ देवताभोकि जीव 
< नके ` निमित्त यज्ञोका विधान कियाहैः तुमको विरोधरहित होकर वना 
चहिये ॥ ५२ ॥ तुम बहला ओर शिव दुसरे देवता सब भरे असि 
भगटं हं यह तीनो देवता सवके मान्य ओर पूजनीय हग ॥ ५३ ॥ ओर 
जो मटचित्त मनुष्य भेद करगे, वे भेदं कर्नेसे अवश्य नरकगामी हेगि इसमे सन्देह 
नहीं ॥ ५४ ॥ जो हरि ह वह साक्षाव्‌ शिव ई जो शिव ई सो स्वयं हरि है. इ 
मेदकल्पना करनेसे मनुष्य नरफमामी होता है ॥ ५५ ॥ ओर दसम सन्देह महीं वह 
रोरी हेता है हे विष्णु ] सुनो भरी जो गुणक भेद ई सो सुनो॥५६॥ परमात्माके 
चिन्तनमे मुख्य सत्वयुण भर रन तम गौण ईह ॥ ५७ ॥ लक््मके सहित विकार 
ओर अनेक भर्दोमे सर्वदा रजीगुणसे युक्त होकर इसके सहित विहार करो ॥ ५८॥ 
व्ग्बीज कामरान ओर तृतीय मायाधीजरूप यह मत्र भेरा विया हुभा प्ररमाथेदाता 
ह ॥ ५९ ॥ इसको भ्रहणकर जपो ओर यथापुख विहार करो. हे विष्णो ! भापको 
मृत्यु ओर काठभय न होगा ॥ ६० ॥ ओर जवतक यह मेरा विहार होगा तवतक 
नगत्‌ रहेगा, अन्ते इस चराचर विश्वको भै संहार कर नाउ्थी ॥ ६१ ॥ भोर. 
किर तुम मुदम रीन होनाओगे ॥ ओर कांममोकषदायक यहं मत्र आपका सदा 
स्मरण करना चास्थि ॥ ६२ ॥ ओर शुकी इच्छसे उदगीथसंयुक्त करना 
चाहिय, हे पुरुपो्म ! मैठकी स्वनाः करके तुम उस निवास करो ॥६२॥ आर 
अञ्च सनातनीको हृदयम शारण कर विहार करो. ब्हनाजी बो इस प्रकार वहं तगुणा 
प्रकृति वासुदेवसे कथनकरके ॥ ६४ ॥ निगुण शंकर देवते अगूतकौ समानं वचनं 
बी, देवी बोढीं हे शंकर ! दस महाकाटी मनोहर गोरीक दुम ग्रहण करो॥६५॥ 
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ओरकैलासकी सवना कर यच्छ विहार करो. तमम शर्य त॒ ओर रन सतव, 
मौण रहे ॥ ६६ ॥ अद्ुरनाशके निमित तुम्हारा विहार होगा; इस निमित रज 
ओर तोरण हेगि तप कसेःभर परमात्मके स्मरण कटको ॥ ६७ ॥ शबर 
सत्वगुण शन्तसूप हुमको सदा रहण करना चंदे, द पापरदित। रवय तुम पथिकौ 
स्थिति ओर अन्त करेवा होमे ॥ ६८ ॥ इनके पिना सारम ओर कृ वसु 
न होगी, नो कु संसारम दीखता है वह सव विगुणात्मक द ॥ ६९॥ निगुण वस्तु 
टोकमे न की दीसी दै, न दीसेगी निगुण परमातमा कपी. नही है ५:७० ॥ 
र ही सगुण शष्के समय ओर अन्तके समय निगरण होती हूं हे रभो ! मं कल्या 
णकारिणी सदा कारणरूप हं कार्यं नही हं ॥ ७१ ॥ करणप मे सगुण ओर्‌ * 
पुरुषके समीप निगणरूपसे स्थित रहती महत्त्व अर्हकार शब्दादिक गुण॥७२॥ 
वह्‌ सव काथं कारणके शपे निरन्तर संसरण करते रहते है, अहंकार दो प्रकारका 
है एक पराहैताह्प दूसरा महततम उत्प है, पराह॑ताख्प अहं बहयासिमिवृत्तिवाय 
हेपराहतारप सो अरकार सृष्िके समयमे पटे भाव व्यक्तर्पं परावाणीरूप अंभसि 
है दुदरूत अकार “सदेवं सोम्येदमय आसीदिति' दै, इसी हेतुमे भ अव्यक्तरूपा कारण 
शिवा ह॥७२॥ अहंकार भेरा कारण हैर ह तरिगुणात्मकतासे भरतिषठित है. महंका- 
रमे म्हत्ततव होतार ओर वह समष्टि बुद्धि फहाता है ॥ ७४ ॥ महत्त्व कायै ! ओर 
पराताहप अ्हैकार महत्तत्वका कारण है ओर अहंकारसे तन्मात्रा उसन्न होती 
हं ॥ ७५ ॥ उन सूष्षमभूत कारण पचमहाभूतसे पंचीरुत पेचमहाभतोंकी उत्पति 
होती ह जब अची उल्का समय होता है, त पाच कमनद्ि पच ज्ञनन्धियं 
होती हं अथोत्‌ पचतकि सातििक अंशे पच ज्ञानेन्द्रिय राजस अंशे कर्मन्दिय 
होती ह ओर मन पचतकि 1 होता है ॥ ७६. ॥ पांच भूत .. 
दस भकार यह्‌ मनसरहित षोढशात्मक ३, अथोत्‌ कायैकारणरप षोडशात्मक है, 
भागरगचूतोका राजी अंश है, यही सोलह विकार ई ॥ ७५७ ॥ इस भकार आढ 
भति पोढभं विकार युक्त ई यह न परिणामी माया है, परमात्मा आदिपुरुष का 
कारण नरीह हे शिव | इमकार आदिमे ह सव कुठ गुते भगटः होता $ 
॥ ७८॥ यह तुम्हारा समुड्व भेन संकरे वणन किया है, ह मे| विमा- 
नपर स्थिते हो कायके निमित गमन करो । 1 
। | । ७९॥ सकट उपीस्यत होनेपर स्परण- 


~. शह म दमो दशेन दी. देवता ! परमात्मा सनातन देवकी शक्तिरूपसे मे 
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सदा स्मरण करना ॥ ८० ॥ दोनोके स्प्रणसे अवश्य. कार्पिदि होगी. ब्याज बोठे 
दकार सर्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया॥८१॥ विष्के मिपि महा- 
क्ष्म, शिवके निमित्त महाकाठी, भर्‌ हमको महासरस्वती देकर बिदा किया ॥ 
॥ ८२. ॥ हम स्थलान्तरको पराप्त होतेह पुरुषषूप होगये, उस्न परम अद्वतप्रपावकी 
चिन्ता करनेटगे ॥८३॥ उस विमानपर हम तीमो आरुढ हए तव बह दीप, देवी, 
सुधासिन्धु कोणी न दीखा) फिर वह विमानहीं रहा ओर कछ नरी. ॥ ८४ ॥ 
हम उत्त विस्तृत विमानपर वेठकर कमलके समीप प्राप्त इए, जहां सागसं विष्ण 
मेगवानने मधु कैटभ दोत्योको मारा था ॥.८५ ॥ | 
इति श्रदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पं ०.ज्वालाप्रसादमिश्रकताषायां 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. 

ब्रह्माजी बोडे] रेसे परभाववाटी उस देवीका भने ओर विष्ण॒जीनि दशन किया है 
ओर हे महाणाग)शिवजीनेभी वहदेषी पृथक्देखी॥ १ ॥ पिताके यह वचन सुनकर मुनि- 
भरष्ट नारदजी प्रम प्रसन्न होकर पजापतितसे कहने खगे ॥ २॥ नारदजी बोठे आदिपुरुष 
निरगंण अच्यत अविनाशी. है, जो आपने . देखा ओर. अनुभव किया है वह 
किये ॥२३॥ आपने निगुण शक्ति देखी वह निशेण किस परकारकी है{हे कमटोदव ! 
उक! आर पुरुपका स्वरूप आप मुञ्चे कदे ॥ ४॥ जिसके निमितमेनेशवेतद्रीपमे बडा 
तप किया,भोर सिद्धमहात्मा कोधरहित तपस्वियोका दशेन किया ॥५॥ वह्‌ परमात्मा 
हमको पराप्त न हआ न इृटिगोचर भाः हे पनापते} वारवार तीव्र तपस्या की ॥ ६ ॥ ह 
तात।भापने मनरर सगुणा शक्तिका दशन किया हैवह निरुणशक्ति ओर वह निगरण 
किंसभातिकिरहै! सो भप हमसे क्िये॥ ७॥ व्यापतजी बोरे जव इस भ्कारसे नारदजीने 
पिति पा तव हास्य कसतेहृए बह्लाजी कहनेकगे॥ ८॥ बज्ञाजी बोठे ह गने निगेण- 
रूप इृशिमोचर नहीं होता है. कारण कि दृश्य तो नश्वर है अरूपका दशेन कैसे 
हो सक्ता है'} ॥ ९ ॥ वह्‌ निरगुणशक्ति बडी दुम है इसी भकार निगरण पुरुष ई 
- यह दोनो ज्ञागके दारा जानेजाते.हं जर इसी प्रकार भनिजन भावनाभी- कसे 
है ॥ १०॥ भरति पुरुषको सया अनादिनिषन.नानो-यह्‌ विश्वापरसेदी जानेनाते हं 
अविश्वासे की नरी जनेजति ॥११॥जो सव रते चेतन्य हं वहा.परात्मा र, 





द 


. हते ई.ओंर तामस अकारक युक्त यह्‌ 
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हे नार ! अक भवेम ह तेच सवन वयात होरहा है भथोव्‌ अनेकप वया 
है ॥ १२.॥ वह चैतन्य ओर उसमे अभिन्न शि पूर्वन व्याप ह उनके किना 
इस संसारं कोम वसु नहीं है ॥ १३ ॥ इस देहरी मिणए इन अविनाशीका 
चिन्वन करना चाहिय. यह दीनो एकरप चिदात्मा निह आर निगुण ई ॥१९॥ 
जं शक्ति है सो यह परमातमाहै जो यह परमात्मा हैसो शक्ति ह हे नारद्‌ नका कोई 
क्ष्म अन्तर नदीं जानसक्ता॥ १५॥ ह नारद ! सव शास्र ओर सांग वेदौको पदृफर 
विना ज्ञाने उनके गाममानर पष्मेयको कोड नहीं जानता ॥ १६॥ यह स्थाव- 
रजंगमात्मकं जगत्‌ सब अरंकारका कियाहै. सो हे पत्र ¡सो कत्पमेभी क्सि 
भकार अहंकाररित .हो सक्ता है ! ॥ १७ ॥ हे पुत्र! सगुण निवणको नेतरि 
कितपरकार देखसक्ता दै! हे महाबुदधिसम्पच् इस कारण योग्यता जवतक न हो तबतक 
चित्स सगुणका विचार करता रहै।।१८॥ हे मुनिभेष् ! पिकतसे आच्छादित हृदे यह 
निहा ओर यह नेव कटुआदिरस ओर नेव रूपको नाने है निहा रको जानतीर, 
हमको नीं जानती ॥ १९ ।। जब चित गुते आच्छादित है तौ निगुणको कैसे 
जान सक्ता है परर नो अरकारसे उतम है वह निरंकार कते होरक्ता , 
है १.२० ॥। ओर नवतकं गुर्णोका विच्छेद न ह तवतक उसका दशन भसे हो 
सक्ता ह ! जव अहकाररदित होगा तव विततम उका दशन होगा ॥ २१ ॥ 
नारदणी बोले देवेश ! इन तीनों गुणक खूप ओर तिगुणासमक अहंकारका 
कृथन्‌ कीभिि ॥ २२.॥ हे पुरपोत्तम्‌ ] सातिक राजस तामस्‌ इनके शवसे रर्पोका 
वणेन कीभिये ॥ २३ ॥ निके जागेत भ यकत होनाऊं वह ज्ञान मुडमसे फटिये 
ओं गुणोके क्षणी वागसे कस्ये ॥ २४ ॥ नल्याजी बोे हे प्रापरहित } इन 
पनाक तीन गतिया पुमे कहता ह, ज्ञानशक्ति कियति ओर अर्थशक्ते होती 
६॥ २५॥ साति गुणकी ज्ानक्ति.रनोगुणकी किया भौर तमोगुणकी 
दव्यक्ति रोती है ॥ २६ ॥ हे नारद । सुनो पँ तत्वे इनके काय कहता है 
तमोगुी दरव्यशकतते शब्द सं भगृद होता है ॥ २७ ॥ रूप र ओर गंप यृह 
त वि आकाशका शब्द्ही एकं गुण है. वायुका सश गुणहे ॥ २८ ॥ 
तन्माना | ष र्‌ जख्का गुणःरस ६.३ नारद्‌ ्ध्वका गृण गन्ध है यह्‌ सृक््म 
& ५ १९ ॥. किर आगे करी रीरि यह दश मिखकर द्यशकि युक्त 


नहमण्ड होता है॥ ३०॥अब्‌ राजसी 


२२ ततीयस्कध-अ ०७, । ( ९५.१ ) 


क्रियाशक्ति उतपनोको अवण करो. भव वचा, गािका, च प्ण ॥ ३१.॥ 
1 
॥ ३३ ॥ यह्‌ सम्पूणं साधन ५.१६ ० ६ 
९९, याशक्तेयुक्त हं इनका उपादान कारण चिद्रचि 
करी जाती ह ॥ ३४ ॥ यह्‌ सव ज्ञानशक्त्ति युक्त ओर साविकते भगट दै. . 
दशा वायु सूये वरुण अश्रिनीकुमार ॥ ३५ ॥ यह पचो ज्ञानदन्दियोके अधिष्ठा 
देवता ₹ च्‌. बला र्द ओ शेक ॥ ३६ ॥ यह वृत्तिके गेदसे चार पकारः ` 
कैडूए अन्तःकरण बुद्धिभदिके भेद ह यह चारोरी अधिष्ठातृदेवता करे ह॥ ३४॥ 
यह मनसे मिलकर पन्द्रह सत्वगुणसे भगट होनेसे सातिकसगं कहि ह ॥ ३८ ॥ 
स्थूल पृक्षे भेदे परमात्मक यो रूप दैः ज्ञानरूप निराकार स्व व्रितादि कारण 
है ॥ ३९ ॥ साधकको ध्यानादिभे स्थूखूप कहा है, यह पुरुषका सूष्ष्म शरीर 
कहा है अन्तर्मुख बहिमेख भेदे मायाशक्तिके दो रूप करे ई उस्म अन्तखहूप 
तो पराहतारप उत्तमाधिकारी ज्ञानपिषयक है, बहियुलरप उसकी अक्षास स्थूल 
है, बहिभैख मायाशत्याकारविरिष्ट बरह्महप मध्यमाधिकारियेको उपानीय है, अक्ष- 
राथं तो यह है कि पुरुप परमात्माके हिंगदेहकी अक्षास सृक्ष्मरी यह बहियुखमाया- 
काररूप अन्तमुंख मायाकारफी अपेक्षा स्थूढ शरीर उपासनीय कहा है ॥ ४० ॥ 
मेरा शरीर सूतररूष कहाजाता है, परमात्मा बह्मका स्थूठशरीर कटातां है ॥ ४१ ॥ 
ह नारद ! इसको यत्नसे सुनो? इसके सुनेसे मुक्ति होजायमीः तन्मात्रा भूत सूक्ष्म 
मह पटे कथन करदिये ई ॥ ४२ ॥ पचीकरणद्मरा यह प॑चभूतकी उत्पत्ति हैः 
सो आप प॑चीकरणका भेद सुनो ॥ ४३ ॥ पटे रसकी तन्मात्रा मनमें निश्वय 
करके उसे दो भकारसे कल्पना करे फिर उसे स्थूल की कल्पना करे ॥४४॥ 
इती भकार अवशिष्ट चार भूतेकिभी .दो दो पाग करे, उनमें आधे भागक प्रथक्‌ 
करके अवरिष्ट अथभागके अं पृथक्‌ चारभाग करके अपने २ अधषाग्रहित 
उन अंशेमिं मिटै, अर्थात्‌ रसतन्मातकि अभाग नलम रसतन्मानाके अतिरिक्त 
ूतोंकी ` तन्माजाके अर्थं भागोके चारौ सण्डि मिले इस मकार स्थूलं 
जठके हेनिमे ` ॥ ४५ -॥ किर इसीभकार ओर चार भूतोके पर्ची 
करण दिग होनेपर ठन प॑चीकत पैचशतोम अगिषठानोते चेतन्यके भतिवि- 
भ्वति भविषट हेनेसे उस पैचभूतात्मक देहम अहम्‌ इस प्रकार तादात््यलपवाटी 


( १९२ ) देवीभामवत-भाषा । २९ 


संशयमनोवृत्ति उती दै. अयौत्‌ उस देहम अहम्‌ (म ) यहं भगर होता है ॥४६॥ 
जव वह्‌ विशेषरपसे भतीयमान होता है.तब वह स्थूलदहाभिमानिरिष्ट चैतन्य 
वैश्वानर इत्यिसे.आदितारायण -ओर भगवान कहा जाता ह ॥ ४७ ॥ नब ` य्‌ 
पचीकरणते पनीत होता है ओर आकाशादि स्पठताको भाप होता ह. तम्‌ 
रवत त तन्मात्रागुणों हारा कारण रतत वद्धिको प्राप्त होकर कारणगुण काय 
णोका आर कले ई अथात्‌ एक २ गुणकी वुद्धि एक २ प्रत हेति ई ॥४८॥ 
आकाशका गुण एक शब्द है, अन्य नरी. वायुम शब्दं स्प दो गुण रहते रै 
` ॥४९॥अभरिमं शब्दं स्पशौ हप तीन गुण ईह. जम शबद स्पशे रूप रस यहं चार गुण 
` है ॥ ५० ॥ पृथ्वीम शब्द स्पशं रुपर.स्स गन्ध रह पांच गुण है, इस भकार पैचीङत 
तोके योगसे बह्ण्डकी उत्पतति हवी है ॥ ५१ ॥ यद. वरह्ाण्डके अंशसे भगट 
होकर सब जीव अपे कर्मफ भोगनेके निमित्त चौरासी ाख हेति रै ॥ ५२ ॥ 


इति श्रदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





[का 


अष्टमोऽध्यायः <. ` 

` जह्यानी बोठे हे तात ! तुम्हार पैखनेमे यह सग वर्णन किया रै. अव मन ठंगाय 
ुणोकी रूपसंस्था थवण करो ॥ १ ॥ सत्वगुण पीत्यात्मक ह, मुखंसे सव पदाथ. 
मँ रीति होती है, सीधापन सत्य शोच द्धा कषमा धेयं ॥२॥ अनुकम्पा छना शांति 
संतोष इनसे निध्वल सत्व गुणकी प्रतीति होती है ॥ ३ ॥ सत्यका वणे भेत धमे 
भति कराला है, नित्य सत्‌ श्रद्ाका भगट करोवाा ओर अपतत्‌ भरद्धाका 
निवारण करनेवाला है ॥ 9 ॥ ततवदरि्येने भदा सात्विकी. राजसी तामी पीन ` 
भेदवारी करी है ॥ ५ ॥ रजका खार वणँ है यह अप्रीतिकारक अदुत ३, ओर 
अभीति दुःखंस होती दै इस सन्देह नही. इस कारण यह दुःखरूप है ॥ ६ ॥ 
ष द्रोह मत्सरता स्तष उत्कंठा नीद ओर राजसी भदा इमे. होती ह ॥ ७ ॥ भाग 
दम गवे रजही होता है, चतुर परुषो इन रक्षणेसे रजोगुण जानना चाहिये 
१६ < ॥ तका कम्णवण हे यह मोहन ओर विषाद्‌ केवाख ६, आर्य, अज्ञान, 

मर ह र ष ० कटिटता, रोषः विषमता, नासिकताः 

„+ ॥ १९ ॥ हन उक्षणत्ति पण्डितको तमोगुणकी पहचान 


२ तृतीयस्क॑ष-ज० <. ` ( १५३) 


करनी चाहिये. रको ताप देनेवाटी ताम भरदा होती है ॥ १.३ 1 सत्वुणकः 
भका करना चाहिये, रोगुणको रोकना चाहिये ओर शुकी इच्छावाठे जनको 
तमक सहार करना चाहिये ॥ १२ ॥ यह परसर एक दूरके .अकिभिवते विरोध 
करत ६. यह सब ही एक दृररेके आश्रय हैः की निरय नहीं रहते है ॥ -१२॥ 
कह केवल सत्वं रज वा तम नहीं रहता यह सब मिेहुए-एक दसेरके आध्यै 
॥. १४ ॥ इन दोनोके आभयका विस्तार कलते है..हे नारद ! जिसको जानकर 
तुम भवबधनसे छूट जाओगे ॥ १५ ॥ यह मेरा पचन युक्त जानकर इसमे सन्देह 
न करना चाहिये. फलके परिज्ञात हेमे हम अमुभव करते है १६ ॥ हे महामते ! 
श्रवण कः समय फट दशेन॑से भो फलजनक ज्ञान है ही ज्ञान सुना ओर 
अनुपरत है, ओर नो संस्कारके अनुभवंसे नाना जाता है वह उस पदार्थके अनुपवके 
विना नहीं जानाजाता है, निस क्मका फल न दीस बह कियारी विना कियाद. 
किसीनि पवित्र वीर्थकी कथा सुनी ओर फटपापिक निश्चय न जानकर व्रां गमन ` 
करनेमे उसकी राजसी भरद्धाका उदय हभ फिर वहां जाय नेसा सुना था वेसाही 
दशन किया फिर उसी भरकारकी चित्तव॒त्तिसे॥ १७।१८॥ वहां स्थान करके स॒ब कत्य 
किया ओर राजसी दान दिया ओर रजोगृणयुक्त हो वहां कु कारतक निवासन किया 
॥ १९ ॥ काम्‌ रोधसे युक्त होनेसे काम कोधे मुक्त न हआ. ओर फिरपी षर 
आकर पूर्वी समान स्थित हुए ॥ २० ॥. हे मुनीश्वर ! उसने तीर्थं सुना ओरं 
अनुभवभी किया ओर नब फलकी भाति नहीं इ तो उप्तको अश्रुत ओर अनुभव- 
रहित जानिये ॥ २१ ॥ हे मुनिभेष्ट]तीरथका फढ निष्पाप होना ह नेसे ठोक्े 
षिका फ अन्न भक्षण है ॥ २२.॥ पाप काम करोधादिकि यह देहके विकारे 
निमित हेति है .छोभर मोह तृष्णा द्वेष राग.मद ॥ २२३ ॥. असूया दषं अक्षमा 
अशान्ति हे नारद ! यह पापी है. जबतक यह देहे नहीं निकठते तवतकर कह पाप 
युक्ती है ॥ २४ ॥ ओर तीथं करमेपरी. जो. यह देहे न निगेत हो ता किसा- 
नकी समान इनका फट निरथंकही है ॥ २५ ॥ चेते किसानंन्‌ भते दषः 
्रूमिको जोता भौर बहुमूल्य बीन बोया यह वत्ति कल्याणकारिपी दै ॥ .२६ ॥ 
फिर दिन रातङकेश भोगकर फलम इच्छा की. ओर हेमन्तस्मय भनिप फठपाकके 
समय सोगया,ओर उसकी सेती आदि उपनका फर अन्नादि व्याधादिकेनि 

॥ २७॥ तथा शनि -भक्षण करके निराश करदिया, इस प्रकार ह पुव ! पापयुक्त 


[ 
1 
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ह तीथं भमर रै फल नदीं देता ॥, २८ ॥ शाते दशनते सत्वमुण समुत्कद 
ओर ददधको भाप होता हनारद ! तामसी वसतु पैराग्य.होनाही उसका ५१ 
है ॥ २९ ॥ यह रज भर तम बलूरवक म॒नुष्यको आक्रमण करते . हा छोगके 
योगसे भव होकर रन उत्कः होजाता है ॥ ३० ॥ तब वह तम्‌ आर सतव दोनोको 
तिरस्कार करतार, ओर मोदसे तम उत्कट होकर॥ ३१॥ सत्व ओर रन दोनोको तिरः 
सत कर देताै. वह अभिपवका विधान विस्तारपूर्वक कहता द ॥ २२॥ जब सत्वगुण 
वद्धिको भाष होता है तब धर्मम मति होपी है! तम रन तमे भग दूए बाह अथी 
चिन्ता नहीं करता ॥३३॥ ओर सत्वगुणते उत्नन हही अर्थोको ्रहण करता है 
जओरोको नही. अनायास भाप हुए अर्थते यज्ञ ओर धरमकी इच्छा करता ै॥ ३४॥ 
ओर सात्विक विभागमे ही मति करता है, मोक्षार्थी राजप पदाथोमेही इच्छा नही 
करता, तामस्मे षो कोने कहै ! ॥ ३५.॥ इस प्रकार पठे रजका जथ करनेसे फिर 
तमोगुणका जय होजाता दै. हे पुत्र ! उप समय केव सत्वगुण निर्मर स्थित रहता है 
॥ ३६ ॥ जव रजं वृदधिको भाप्त होता ह तव सनातन धरमोको त्यागकर राजसी 
अददासे अन्यथा धको करता है ॥ ३७ ॥ राजससे जो अकी वृद्धि होती दै 
उससे राजसीरी भोग हेते दै तव सत्व निगेत होकर तमकाभी निम्रह होजाता है 
1 ३८ ॥ निस समय तमकी उत्कट वद्धि होती है उश्च समय वेद ओर धर्मशास्रपर 
विशवास नहीं होता ॥ ३९ ॥ तामसी श्रद्धासे धनका व्यय करता है सर्वे द्रोह 
करता ओर शतिको भाप नदीं होता है ॥ ४०॥ वह कोधी दुर्मति शद सत्व्रजको 
` जय कयि विपरीतां यथेच्छ वतेता है ॥ ४१ ॥ इकला सत्व रज वा तम नदीं 
रहता यह मिथुनधरमीं गुण सदा एक दृसरेका आश्रयकरके कौत ई ॥ ४२ ॥ रजके 
विना सत्व ओर सत्यके बिना रज कपर स्थित नरी रहता रै. हे पृरुषभ्रषठ ! न कभी 
यहं तमेके विना स्थित रहते है ॥ ४३ ॥ - इनके पिना केवर तम्‌ स्थित नदी रह- 
सक्त सब गुण कायान्तरमं मिथुनधमेवाे है ॥ ४४ ॥ यह सब अन्योन्य आभय 
होकर स्थित रहे वियुक्त नदीं ओर परस्पर एक दूसरे भगद करनेवाले दै॥ ४५॥ 
कूप सतवसे रज अर तम प्रगट होता है करी रजते सत्व ओर तम होता है ॥ ४६॥ 
की तमसे सत्व ओर रन होता है यह परर एकं देको इत प्रकारे भगद करो 
तर स मती २१.२० ॥ यि त्वि इ 
ण रर एक दूसरको करे जसे देवदत विष्णुमिच यज्ञदत्त इत्यादि ॥ ४८॥ 


२७ तृतीयस्कंष-अ०९ . (१९६) 
जसे सीप परस्पर मिथुनपर्मी .हेते..हँ इसीभकारते गृण ` परर पुग्मभावकों 
माप हेति ह ॥४९॥ रजके मिथुन सत्व ओर सत्वे मिथुने रन होता है, तमके 
मिथुने दोनो सत्व ओररज हेति ई।५०॥ नारदी वो इस भकार हमारे पिनि 
गुणरूपका वर्णेन किया किर यहं सुनकर गँ पिताजीसे पू्नेखगा ॥ ५१ ॥ 

इति शरदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्केधे पण्डितज्वालापरसादमिरुतपाषायां 
। अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ | 





नवमाऽघ्यायः ९. | 

नारदजी बोले।आपन गु्णोका रक्षण कहा उससे आपके मुखकी अमृतरूप वाणीति 
तृष नहीं हू॥ १॥आप्‌ यथायोग्य गुणोका वणेन कीजियेनिसे मँ चित्तम परमशांतिको 
भात हू ॥ २॥ व्या्तनी बो नब महात्मा नारदनोने इत्‌ प्रकार पा तव रगुण 
उत्पन्न जगतके कतौ कह्नेखेगे ॥ ३ ॥ नह्लाजी बोरे सुनो नारदी ! भ गुणोका 
वरणेत करता हं. भटीभकार ते पभी नहीं जानता. पर यथामति कहता दं ॥. 9 ॥ 
केवल सत्वगुण तो कही दक्षित नहीं होता है, मिधभाव होनेसे मिलाहृभा दीसता 
हे॥५॥ जैत कोई ओष्ठ नारी सव भूषणेसि रूषित हौ ओर हाभाव करके 
स्वामीकी पतिकारिणी होती ६ै।६॥ ओर माता पिता वु वगौकोषी भसन्न करती 
है. सपं सौतोको दुःख ओर मोह भगट करती है ॥ ७ ॥ इसभकारमे सत्वगुणके 
सीत प्राप हैनिसे रज तमकी अन्यथावृतति परगट होती है ॥ ८ ॥ भोर रनक 
ही हनेसे तथा तमसे एक दसरके समायोगे अन्यथा वत्ति होती है ॥ ९ ॥ 
स्वपामि स्थित नेसे जात्यन्तर नहीं होता है हे नारद ] कहीं की योगसे विपरीत 
दीसते है ॥ १० ॥ जैसे रूपवती शी योवनसे विभूषिते हो लना माधरुयै भोर 
विनय सयुक्त है ॥ ११ ॥ कामशास्चकी विधि जाभेवाटी परमशाछ्मं सम्मत भतीकी 
भीति करनेवाटी हकरी सोक दुःखदायक होती है ॥ १२॥ मोह दुःख सवभा- 
कम स्थित होकर भियेति सतवे स्थित कहानाता है इसीमकार सत्क विकारी 
दूसरे भाव भगट होते ह ॥ १३ ॥ वह चोरेति उप्त साधुभंको पुखदाय्क होती दै 
ओर्‌ दुःख मढ तथा साधुओंको वही सुखदायक है ॥ १४ ॥ सववसे विपरीत भती 
तियोकौ भग के दै से भेषावृत हेनिसे महषते आच्छन इदि होता ₹ 
विनरी बमकती ओर अंधकार व्याप्त होता हैः ओर वषा करते भरमिपर सींचे 
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इए तमोह कहि द ॥ १५॥ १६ ॥ जर यही सेती करेवाठे कषर्क शा 
रदित रै, जिनकी सेत परकमई ह जीर बीज बोनेवालोको यदी ुखदायक है॥ १७॥ 
यही. विना छि षराछे दुभोगी तथा वृण काष्ट रहण करनेवाटे गृहस्थियाका इुःख- 
हप ह।। १८ 1 निने पति परेश गये दै उनको वह मोह करनेवाला ह अपने स्वभाव 
स्थित वह सब गुण विपरीत दिखति ई।। १९॥ हे पत्र सुनो फिरणा म इनक लक्षण 
करता है सत्व ठधुपरकाराक निर्म ओर विशद हे । २०। जव नेतादि दद्य आर्‌ 
अंग टव हति निमेढ चित्त होकर विष्ोंको ग्रहण नही करता।।२१।।उस समय शरा- 
से सत्वगुण स्थित होना चाहिये. जगाई स्तम ` तेद चंचठता होने रजका रक्षण 
जानना ॥ २२ ।! जब यह जिस किशीके देहम उत्कट होता ह. उप्त समय डश 
करना भामान्तरगमन ॥ २३ .॥ चित्तका चलायमान होना विबादमे उयतता होती हं 
अतिभव्रण अथौत्‌ शरीरम भाशैपन होनेसे तम प्रगट. हीता हं ॥ २४ ॥ उस्‌ 
समय अंग भारी ओर . तमसे आवृत हेते ई इन्द्रिय मन शून्य होकर नीद 
नहीं आप्री है ॥ २५ ॥ ह नारद ! इस भकार यह गुणोके लक्षण जानने 
चहिये. नारदजी बोरे हे पितामह ! आपने तीनो .गुणेकि पथक्‌ प्रथक्‌ रक्षण करे रै 
॥ २६ ॥ यह एक स्थानम स्थित होकर निरन्तर कायै कैसे करे ई} वे भिन्न २ 
शतु प्रसर कैसे मिते है! ॥ २७ ॥ एफ होकर कैसे कायं करते है १ सो अप 
हममे करिये, बहलाजी बोठे हे पुज ! सुनो मेँ कहताहू वे गुण दीपकवत्तिवडे ह ॥२८॥ 
जसे दीपक अर्थदशेनका कार्य करता है, ओर बसी तेल ग्रह" दोनो परस्पर . विरुद रै 
॥ २९ ॥ इसी प्रकार विरद तेर अभ्रक साथ संगत हुआ रै. तेर वची अग्नि यह्‌ 
परस्पर विरुदधरी हे ॥ ३० ॥ परस्तु एकतर स्थित होकर पदाथेका दशेन्‌ करति है 
इसीभकार गुणी ह. नारदजी बोढे हे सत्यवतीपुत्र ! इरभकार यह्‌ गुण भरुतिसे 
भग्र हेति हं ॥ ३१ ॥ यह सव संसारके कारण है. जेसेभे न प्व सुना है. व्यासजी 
मो इसपकार नारदजीने पिस्तारपुवैकं हमसे सब कहा है ॥ ३२॥ गुणोके लक्षण 
| ओर विागसरित उनके काथं करै, उसी परम शक्तिकी आराधना करन चाहिये 
निने यह सब पिस्तार कर रक्ला रै ॥ ३३ ॥ वह कागदे सदा सुगुण निरगंण 
होती. पणेरष कतो निरीह ओर अंविनाी है ॥ ३४ ॥ यह महामाया संसार 
ध र पषा कापिकेय गणेशः ॥ २६. ॥ यह्‌ सब शाक्ति- 
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य हेकरहौ कर्य करेको स्म्थं हत है. दे पुनीषे ! यदि भैष गहे तो 
भदत भ नहीं होतकते ॥ ३७॥ हे राजय ¡ की परमेभरी नगतका कारण है 
₹ राजन्‌ ! यज्ञ करके उसका आराधन करो ॥ १८॥ प्रमपकिसि उसकी विधि- 
पर्क पूजन करना चाहिये, पह महाठक्षी महाकाटीमहासरस्वतीरप है ॥ ३९ ॥ 
ह सवगू्तोकी देरी भोर पव कारणक कारणं ह, वह सव कामना दोषाटी 
शान्त सुस सेवृभीय ओर दयागुक्त है ॥ ४०.॥ नामके उचारणमावरेही 
“बछिताथःफट देनेवाटी है, हे बरहम विष्णु महे देवतानि भगवतीकाः आरा- 
धन क्राथा॥ ४१ ॥ ओर जितात्मा ुकतिकी इच्छापटे देवताभेनिभी उसकी 
आराधना की है, जो कोई परसेगते असव्यस्तपी उसका नाम उरण क ॥ ४२॥ 
वृह दुष वांछित अर्थोको प्रदान करती है, किष व्यासे वनम ढरकर र ेएेसा 
उच्चारण किथा था ॥ ४३ ॥ यथपि पगवतीका मंन सा चिन्दुयुक्त रै, तो 
एसे उचारणसेभी वांछित अथं दिया, है राजन्‌ | इसमे सत्यवतका छान्त ३॥४१॥ 
जो भाषितात्मा मुनि ओर हमको पत्यक भा रै, बाहो समाजेमिं इसका उदा- 
ह्रण पटितोंदारा कहा हुभा ॥-४५॥ हे राजन्‌ ! मने वि्तारपर्वक सुना है, एक 
अनक्षर महामसँ सत्यवरतनाम ब्राह्मण था ॥-४६ ॥ वह कोटके शुखं जो 
विन्दुरीन था एला प, यह अक्षर हुनकर. भौर उचारण करके पवित हगया 
॥ ४७ ॥ देकारके उचारणसे श देवी भरेच द ओर दयायुक्त हो देवीगे उते 
कविराज करदिया ॥ ५४८ ॥ 
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` इति श्रदिवीभागदते महपुराणे तृतीयस्कन्थे भाषायां नवमोऽ्यायः ॥ ९ ॥ ` 
दशमोऽध्यायः १०. ू 

जन्मेनय योठे वह ब्राहमण सत्यवत कौन था ! किस देशमे उत्प भा ! भोर 
कैषा था! से आप कहिये ॥-१ ॥ यह शब्द उसे किस भकार एना { ओर किष 
भकार उच्चारण किया, ओर उ ब्राह्मणको किस भकार सिदि भाप ह ॥२॥ आर 
सवम स्थित बह भवानी किस प्रकार संत ह ! वितर्क इष कथाको करय 
॥ २ ॥ सूजी बोले ! इस भकार जव सत्यवरीषुत व्यासजीत खा तो वह्‌ परम्‌ 
` परित रसवत्‌ एचन्‌ कनेरगे ॥ ४ ॥ व्याजी बोरे नो राजा भँ पुराणकी सुन्दर 
कथा कता हू हे करवंगोतन्न ! जो मुनिमाजमे सुनी. रै सो. सुनो ॥ ५॥ 





, ॥२२.॥ उद्वाता सामवेदका ज्ञाता सात स्वरसे युक्त स्वरितके सहित 


` -श्छ ॥ ९५॥ तव गोभि छोधकर देवदते कहा हमको पसं कहते हो 


„~ --------------- - 
(निं 


(१९५८).  देवीभागवत-भाषा । ` 
र ! एक समय पमि तीथन करताहुभा परमपि ममे वित नै मपा 
भाषःहुंभा ॥ & ॥ ओर सव मुनिर्योको भणाम करं उप वराभम्म स्थत हृभा॥ ` 
महावतंवाडि जीवन्मुक्त मुनिजन निवास करते दँ ॥ ७ ॥ वहां बाहर्णोके समशन † 
कथाभरंग होरहा था उस समय जमदि मुनियति गेटे ॥ ८ ॥ जमदमि ब: ¦ 
हे महाभागो! भेर मनम बदा शन्देह है ुनिोके समानम निससनदे्‌ होगकी इच्छ 
करता हूं ॥९॥ ब्रहम विष्ण, रुद्र, मथवा) वरुण अनर कुबेर, पवन त्वष्टा, सवामि- 
कर्विकः गणेश ॥ १० ॥ सूर्यः अश्विनीकुमारः पूषा, निशानाथ चन्रमा, वृह 
इनमे सवे अधिक कौन दै! जो पूजनेसे वांछितां फं देता है ॥ ११. ॥ को 
निरन्तर सुस सेवन करेयोग्य ओर शीष प्रसन्न होकर मान देनवलि हह सव॑, 
अच्छे वतव मुनियो ! यह वाता शीघ्र कहो ॥ १२ ॥-दस ` भकार भश्च । ¦ 
लोमशनी कहनेखगे, हे जमदप्नि ! सुनो जो तुमने भश्च किया है ॥ १३ ॥ सव ५७४ । 
इच्छा करनेवालोको उस अम्बाका सेवन करना चाहियेह सवैगामिनी आया रि 
शक्ति सबको सेवनी चाहिये ॥५१४ ॥ वही बहयादिक देवता ओर महात्मार्ओंकी 
जननी है, वही संसाररूषी वृक्षकी आदपिङुति मूढ दै ॥ १५ ॥ वह स्मरण ओर 
उचारण कसेदी वांछित फ़ल देती है, सदेव वरदान देनेको वह आद्रैचित्त रहती है 
सदा सेवनीय है ॥। १६ ॥ हे मुनयो ! सुनो. मँ एक ुन्दर इतिहास कहता ह जैसे 
अक्षरके उचारण करनेसे बाह्मणने पिद प्रापि की ॥ १७ ॥ कोश्देशमं ५ 
बाण देवदत्त बदा विख्यात था सन्तान उसके नहीं थी ओर पुत्रके निमित्त उः 
विषिपूर्क इष्टि की ॥. १८ ॥ उसने तमसाके किनारे विधिपर्वकं मढप्‌ करके $ 
सव कर्म दतुर बाह्मणोको बुलाकर ॥ १९ ॥ विधिपूषैक येद बनाय 
स्थापन करके विधिपुषैक वह बाह्ञण पूतरेष्ट यज्ञ करेगा ॥ २० ॥ : 
चको बला याज्ञवल्क्यो अ्वयु बहस्पतिको होता `॥ २१ ॥ भैठ्को 
करनेवाला गोभिरके उद्गाता, तथा दूरे सुनियोको साय करके बहूतसा धन 







गनिलगा ॥ २३ ॥ वारंवार. श्वास लेमे इसका स्वर भग हआ तव देवदत्ते ‰ 
2 गोभिर कहा ५ २४ ॥ हे. सुनियुख्य ! ठुम मू हौ जो तुमने स्व 
› जव किं मृ काम्य कर्मं ओर प्के निमित्त यजन्‌ करता था तुमने अशु 
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कारण तुम्हारा पत्र मसं ही होगा ओर शब्दभी उचारण.न करसकैगा-॥ २६ ॥ 
सब भाणि्ोको श्वास ठेना होता है, उच्छास दख है सो हे महामते! स्वर्गे 
मेरा क्या दोष है ॥ २७ ॥ तव महात्मा गोभिठके यह वचन सुनकर शापे प्रीत 
हुआ देवदत्त दुःखी हो उने बोढा ॥ २८ ॥ हे किमन्द्र ! निरपराध ुञचसे य 
करोथ करते हो ! मुनीश्वर सदा सुखदायक अक्रोषी होते ई ॥ २९.॥ हे किमन्द्र ! 


' थोदते अपराधपर आपने मुञ्चे क्या शाप दिया ! प्के न होने भ. पहटेही दुःखी 
` था अब तुमने फिर दुःखी किया ॥ ३० ॥ वेदवादी कहते है पृ न होनाः अच्छा 


है,परन्तु मूं अच्छा नही, फिर बाकषणोमं प्रसं तो सबका निन्दनीय होवा ६-॥ 


` ॥ ३१ ॥ वह पशु ओर शूद्रकी समान सब कर्मौके अयोग्य है, हे दविजसत्तम ! 


मूर्ख पुत्रको लेकर भ क्या करंगा! ॥ २२ ॥ मूस बाह्ण एसा है नैता शद जो 


` पूजा दानके योग्य न होनेसे सव कमय निन्दनीय है ॥ ३३. ॥ वेदवित बाक्षण 


॥ि 


1 


देशम वसताहूभा रानाभोको करदायक शरदकी स्षमान जानना चह्थि ॥ ३४ -॥ 


दह बाह्मण देव ओर पितृकायके योग्य नहीं है, काके फलकी इच्छावाोको देव 


पितृकर्म यखौको आसन देना न चाहियि॥ २५॥ रानाओंको शद्रकी समान ह 
कामं नियुक्त करना, वेदयित बाणे सेती करावै ॥ ३६ ॥ बे पटे बाह्णकेो 
श्राद्धका भन्न न दे.किन्तु कुशके ऊपर रख दे ॥ ३७ ॥ मरको आहारे अधिक 
अन्न दे भौर देता है तो नरकको नाता है विशेष्‌ कर ग्रहण करनेवाला भी॥ ३८॥ 
उस राज़ राज्यको धिकार है जिसके राज्यमे मसं रहते है! जहां दान मान करके 


[3 भ @ न ५ न्त 
मर वाण पूजे जति द ॥. २९ ॥ जहां आसनदानमे कुछ भेद नहीं है कहा न र 


युदधिमास्क पृखं ओर पण्डितका मेद अवश्य जानना चाहिये ॥ ४० ॥ जहां रान 
माले सन्तुष्ट हए मूं मर्वित हेते हँ पण्डितको वहां निवास न करना चाहिये ॥ 


चै 


ने क न ^ | = प 
॥ १२ दजैनेकि रेभ्य असति उपकारे निमि हेति ई गीममँ फल हेति ₹ 
तो उरे कोरु भयते ह ॥ ४२ ॥ वेदी बहण, अन साकर्‌ वेद्या ॥ 
करता है उसके पुव भम होकर स्वम कीटा. के ई.॥ ४२. हे गोभिल ! 


इससे अधिक (तुमिन्य. कहना चाहिये! ससासमं मूख पुत्र मरणसेी अतिनिन्दित 
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भ 


हे ॥ ४४ ॥ हे ॥ सत आशम ही स्थित नीभिल्‌ पा कीन्यि. आप दीनेकि 
उद्धार समथ होपले खगा ॥२०॥ इत भकार निल अभ्रिम्‌ बोठे सा कहकर 
देवदत्त उनके चरीतगय, भाराधन मंत्र कारादि कुछ न जन्त हा करनेटगा ॥ 


ष 


(१६०)  देवीभागवत-भाषा । ३२ 


॥ ४६ ॥ गोभि इस प्रकार उसे दीनचित्त देखकर भ्रसन्न हुए कारण कि महात्मा 
कषणकोगवारे भौर पाणि महाकोपवाठे हेते हँ ॥ ४७ ॥ नछ स्वभावसे शीतछ 
होत है परन्तु पावक ओर गरमीके योगसे गरम होता है परन्तु कषणमातरही उसके 
किना ठंडा होनाता ६ ॥.४८ ॥ तव दया करके गोभि दुःखी देवदचसे बोरे पसं 
होकर तुम्हारा पत्र विद्वान्‌ जायगा ॥ ४९॥ दस भकारसे व्र पाकर बाह्ण- 
षठ प्रसन्न हा ओर यज्ञ समाप्त कर बाह्मणोको विंधिपुरवक विदा किया ॥५० ॥ 
कु दिनके उपरान्त उसकी शूपवती भायां रोहिणी, रोरिणीकी समान गभेवती हू 
॥ ५१ ॥ ाह्षणने विधिपूर्वकं गषीधानादिक क्म ॒क्यि पवसनविधान ओर 
श्गारकरणादि क्िि ॥ ५२ ॥ तथा वेदविधानसे सीमन्तोन्नयन किया ओर यन्नको 
सफदेखकर अननैकप्रकांरे दान दिये ॥५३ ॥ उस समय रोहिणीनक्चत शुभदिनमे “ 
उसके पुत्र हआ, अच्छे दिन अच्छी छमनमे जातकमोदि किये ॥ ५४ †“पु्रका 
दशेन करके नामकम फिया ओर उसका नाम उतथ्य किया ॥ ५५ ॥ फिर अष्टम 
ववै शुभ दिनमे विधिपूक पिताने उसका उपनयन संस्कार किया ॥ ५६ ॥ ओर 
वतम स्थित गुरने उसको वेदाध्ययन कराया परन्तु उतथ्य मुग्धकी समान स्थित रह- 
गया उससे कुछ उचारण न हुआ ॥५७॥ पितके बहुत पदनिपर्री उसकी सति न 
स्थिर हृदं ओर मूसंकी समान स्थित रहते पिता शोच करेखगा ॥ ५८ ॥ इस 
भकार सदा भ्यास कसे बारह वषेका दुभा, परन्तु उसे सेध्यावन्दनकी पिधि्ी 
न आई ॥ ५९ ॥ यह महामुखे है रसा त्तव ठोकेमिं विख्यात होगया, बाह्मण 
तपस्वी सको यह्‌ विदि होगया ॥ ६० ॥ जहां तहां उपके गमनागमनमे रोग 
प र ये, भोर मखं ५-७ उसे सकते, तथा मिता मता निन्दाः कसेः - 
इस भकार मनुऽ ता ओर बैधुभेसि निन्दित उ 

वैराग्यको पराप्त हो कं १ बी ष क 
त त गपु अच्छाहं प्र 
५ = ता मातके रसा कनेर यह्‌ वनको चरागया॥ ६३॥ गेगात- 

वमर अच्छे स्थानम पणेकुटी करके वन वत्ति कल्पना क्‌ वहां सावधानी 

रहन ठा ॥ ६९ ॥ ओर यह नियम का कि क नहीं बोलदगा 
` ओर्‌ उस मय बहचयेसे र्थिदनयस्म रम मूस हो नो तुमं + 
 _ इतिः । ^ आ पनके निमित यजन करतां थातुमनेः , 
`` ` (निलन कषक वते कहा हम मसं कट १ ° ॥ 


र | तृतीयस्व॑ध-अ० ११. | ( १६१ ) 
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ोमशनी बेटे वेदका अध्ययन नपध्यान देवताओका आराधन कुछनहीं नान्ता 
था ॥ १ ॥ आस्न भाणायाम प्रत्याहार भरूतशुदि इनसे कुछ नीं जान्ताथा॥ २॥ 
मंज कीरुकः जय ओर गायजीको नहीं जान्ता था, शौच ज्लागविपि भौर आच- 
मनको नहीं नान्ता था ॥ २ ॥ भागाभिहोच विदान अतिथिक्रिया नहीं नान्ता, 
रथ्या समधा यह कुङभी पह नहीं जान्ता था ॥ ४ ॥ भ्रभातकाठ उढकर कु 
दोन करता ओर गंगाम मंचरहित शदवत्‌ सान करता ॥ ५॥ मध्याहमे अपनी 
इच्छसे बनके फल लाकर खाता ओर उसे भक्षय अक्यका परिज्ञान नरी था॥६॥ 
सदा सत्य बोढता कभी असत्य नदीं बोठता था तब सर्गेने उस जाह्लणका नाम 
सत्यतया रर ल्या ॥ ७ ॥ यह किीका हिताहित नहीं करता, ओर निगैय होकर 
सुखे चितन करता था ॥ ८ ॥ कव मेरा मरण होगा भँ दुःखे वनम जीता ह 
र्खके जीवनको धिकार ह, भौर मरणही उत्त है ॥९॥ दैयनेही मु्षको मूस किया 
हे दसम ओर कोई कारण नहीं है उत्तम जन्य परा होकर भी मेरा जन्म वृथा 
गया ॥ १० ॥ जे खरूपवान्‌ खी ओर निष्फ़ठ वृक्ष वृथा हैः विना दृधकी जैसी 
गौ है वैनाही मँ निष्फल हू॥३१॥ मँ दैवफी क्या निन्दा कर! मेरा करमही पेसा है 
किसी महात्मा वाक्षणको मने पुस्तक नही दी ॥ १२॥ नर्भेने मिमे विया 
किसीकरो दी, रपी कर्मे भ शढ हुआ हः ओर दिजेमिं निरुष्ट गिनागा दूं॥ १३॥ 
न ने तीर्थम तप किया न साधुता कौ न द्रव्यते नाहंका पूजन्‌ किया! इसे ग 
षवदि हुआ हूं ॥ १४ ॥ अनेक युनिपतर वेदशाचम परायण ह ओर प किसी देवः 
योगसे मृं रहगया हूं ॥ १५ ॥ मेँ तपस्या नहीं नान्ता हूं क्या साधन करं {मेरा 
संकल्प मिष्या है, मेरा भाग्य अच्छा कहीं है ॥ १६ ॥ देवही परम हे पोर 
निरथक है, काम परिम वृथा ह यह सव कुछ देवेही होता द ॥ १४७ ॥ 
ब्रह्मविष्णु रद दन््ादवेवता यह सव करके वर ह काठ दुरतिक्रम दे॥ १८॥ 
इतस प्रकारक वह बाह्मण त्कणा करता हमा गंगा पवित तरम दिनि रात निवा 
करता था ॥ १९ ॥ उत आशम हौ स्थि हुभा वह्‌ विरक्त हेग, ओ निजेन 
उनमे समय व्यतीत करने लमा ॥२०.॥ इस भकार मिमेल आश्रमे निवा करते२ 
उसको पन्द्रह वर्ष बीते. आराधन मंन कालादि कुछ न नान्ता हमा; वनम समव 

११ । 


( १६२, , देवीभागवत-भषा। ` 2९ . 


व्यतीत करता था ॥ २१ ॥ सव रोकं उसका विचार यह्‌ जान्ते थ) कि यह्‌ नि 
सत्य बढता है ओर सव भाणिर्ेमिं उसका यश फलगया) कि यह्‌ मनि सत्यवेत ई 
[3 षट [- बो न * भ | ह १ नेषाद नुप 

मिथ्या नहीं बोरता हे॥ २२॥ हा एक समय सृगयामं रमण करता भा निपार नतु 
बाण धारण किये वदा रेह करममे मूलं उसस्थानेमं भाया ॥२३ ॥ ओर धनुष 


पुर बाण चाय ` दचकर उससे एकं शुकरको विद्ध किया. वह पयते व्याल हौ ` 


आगता हृथा मुनिके समीप आया ॥ २४ ॥ वह केपित रुधिरे अद्रे देह चव ` 


आभममण्डस्मे आया उस समय उसको दीन देखकर सुनि अत्यन्त दयाभावको 


भाप हृए ॥ २५ ॥ अगि रुभिर चुचति शरीरबलि शूकरको देखकर दयसे कम्पित ` 


हो मुने द रेः इष भकार सारस्वतवीजका उचारण किया ॥ २६ ॥ जो अज्ञात 
रव न कभी सुना हृभा भर भार्धसेही मुखसे निकला हभ था, उत्त वातको ता 
न जाना ओर उत देखकर शोकमरागसं मय इए .॥ २७ ॥ ओर आभर भविषट 
होकर वह निकुनम टीन होगया. जहां कोई न पृहे उस स्थानम वह वाण- 
विदध हभ कम्पित होकर निर्विण्ण वित्तसे स्थित हमा ॥ २८ ॥ उसी समय 
कणेपयन्त धनुष्‌ चाये विकराख्देह निषादरान शूकरकी सोज करता मुनिके 
समीप पराप्त हमा ॥ २९ ॥ कुशासनपर यैठे उन सत्यत्रतनाम्‌ मुनिको देखकर 
व्याध भ्रणाम्‌ कर अगि स्थित दुभा ओर डा हे मह ! षह शूकर कहा गया ! 
॥ ३० ॥ तुम्हरे सत्यवतकोभ जान्ता हं इस्त तुमसे पता ह फि, वह मेरे बाणसे 
विद हुभा शूकर कषांगया ! मेरा सव कुटुम्ब व्याकुल होगया है उसकी पाटन 
निमित्त भे आया हं ॥ ३१ ॥ विधाने मेरी यही वृत्ति विधान की है ओर नही, 
यह म सत्य ही कहता हूं कैसापी शुभाश उपाय हो अपने कुटुम्बक पाटना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ सो तुम सत्यव्रत हो शीघं करौ यह हमारा कुटुम्बव धातुर 
होगया दैषहं बाणसे षिद्ध शकर कहां गया} शीध कहो भँ तमसे कहता हं ॥३३॥ 

ज इस भकार इस महातमा उसने पंडा तो मुनि सन्देहमं मघ होगे, जो कि; 


पे 


। | 


आन मेरा सत्यव्रती भव न हो भर नहँ देखा यही कहना न पडे॥ ३४॥ शरसे - 
विद इभा कोल महसि गया मृषा बा भगूषा ते कहूं १ यह क्षपे व्याकर हृभा . 


पतां न्द द [१ द्‌ 4 9 क 
` तां ६ दसतेही यह .शूकरफो' म्रेमा ॥ ३५ ॥ निरे हिसा हो वहं सत्यी 
सत्य नीं. जिसमे द्या ओ चरती 
, मत्तम द्या ओर उपकार हो वहं अनृती 


हति हो वही सत्य है ओर नदीं ॥ ३६ ॥ प्रनत 


न भ पृडे । 
तु तोभी मुञ्चे असत्य बोटना नप 


सत्य है, भिससे मनुष्योका | 


२५ तृतीयस्कन्ध-अ० ११ ( १६३) 


पृगकाश 1हत हा एता किस भकारते कहा जाय ! निमे अपत्य भाषणन हो, 
दस भकार्‌ हे जमदि { वह व्राह्मण धर्मसंकटे विचार करता हुभा यथोचित 
वचन्‌ कह्नको समथे न हुआ ॥ ३७ ॥ परन्तु उस कोरको -बाणसे ताडित 
हुआ देखकर जो कपास इसने ९ र" एसा उचारण, किया था उस अपे 
वीजे प्रसन्न हू देवी इसको बड़ी विया देती हई ॥ ३८ ॥ बीनफे उचारण्से 
इसको विया प्रगट हदे जेस. वाल्मीकिको परगट हू, ओर वह कवि हो 
गये थ्‌ ॥ ३९॥ तव धनुष धारण करिये सन्मुख स्थित व्याधसे वह बाह्षण पमात्मा 
सत्यकाम दयावश्‌ हो यह शोक बहे ॥ ४०.॥ जो देखती है वह कहं नदीं सक्ती 
जो बोठती है [ निह्वा ] उसने देखा नरी. अहो व्याध ] अपने कार्यैकी शइ्च्छसि 
वारव।र क्या पृषते हो ! ॥ ४१ ॥ महरषिके यह वचन सुन वृह व्याध चछागया 
आर उस शुकरभें निराश हो अपने स्थानको टोटगया ॥ ४२.॥ .ओर वह बाक्षण 
वाल्मीकी समान कवि हभ ओर सत्यव्रत नामसे सव ॒ठोकेभिं विख्यात हृभा 
॥ ४३ ॥ तव वह्‌ विंधिपुवेकं सारस्वत बीज जपने ठमा भौर वह्‌ बाह्मण पृथ्वीमे 
वडा विख्यात पंडित हुभा ॥ ४४ ॥ जिसका यश बाह्ण प्रतिवर्षं गति ई ओर 
मुनिजन विस्तीणं आख्यानकी स्तुति करते हँ ॥ ४५ ॥ यह उनकी बडाई सुनकर 
जिन्हनि त्यामन कियाथा वे मान कर घर ठेआये ॥ ४६॥ हे राजन्‌ ! इस कारण 
वह आदिशक्ति परा देवी जगत्रकी कारण सदा सेवनीय है ॥ ४७ ॥ हे महाराज] 
इससे येदविधानेमे यज्ञ करो जो सव कामका देनेवाला नित्य ह यह निश्वय ह 
॥ ४८ ॥ वह भक्तिसे स्मरण करने पजन करने ध्यान ओर उचारण करनेसे मनो 
वांछित अ्थौको देती हे; इसमे कामदा कहीजाती है ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! 
, रोमी दीन क्षधित. निधन. शोको देखकर यह अनुमान सदा करना 
चाहिये ॥ ५० ॥फि जो पराणी आति मखं पीडित वैरियेति आङ्नन्त 
दास आक्ञक्षारी श्चद विक विहृ है ॥ ५१ ॥ तथा.नो भोजनं भोगम अतृ ह 
सदा आं ओर अन्तिन्विय है तृष्णामे अधिक आसक्त सदा रागसे ५।९त ह ॥ 
॥ ५२ ॥ कोई विवसम्प्न पु पवसे परिवर्धित ई पोगेपि पुषे वेदवादी 
` ॥ ५३ 1 रानलक्ष्मसि युक्त मनुष्योंको शप्त करनेवाठे) स्वजनं सि अवियुकछ सव - 
लक्षणेसि ठक्षित रै ॥ ५४॥ उन व्यतिरेक ओर अन्वयते वुदधिमानोंको जान ठेना 
चाहिये किं शिनि सगवतीका भशाधन किया है दुःखिनि नहीं ॥ *५^॥ इन 


( ३६४) . ` देवीभोगवत-भाषा । दद 
दुखी मू्येनि सदा भगवती अम्बिका आराधन किया है! शस -कारण यह्‌ शरव ` 
संसार सुखी है ॥ ५६ ॥ व्यासतजी बोट हे राजन्‌ | इस भकार मने निमानम्‌ 
ठोमशके मुखे देवीका माहात्म्य सुना था ॥ ५७ ॥ हे राजन्‌ | हे पुरुष । एसा 
विचार कर परमक्ति ओर भीतिसे देवीका अनं करनां चाहिये ॥ ५८ ॥ 
` इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्केषे भाषायां एकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


द्रादशोऽध्यायः १२. 
राजा बोडे उस देवीके यज्ञकी विधि भटीपरकार कहौ सुनकर आटस्यरहित 
होकर भँ सर्वथा करूंगा ॥ १ ॥ पंजाविधि मेत्र होम द्रव्यका विधान किये 
कितने इसमें बाह्ण हमि ! ओरं दक्षिणाकी संस्था क्या होगी! ॥ २ ॥ व्यासजी 
बोठे राज्‌ ! सुनो विधिसे देवीका यज्ञ कहता हं. इसको विधिदएट करभे तीन भका- 
रका जानना ॥ ३ ॥ सात्विकी राजसी ओर तामसी, युनि्योंका सातपिक ओर 
राजाओंका राजसिक कहां है॥ ४ ॥ रक्षसोका तामसी ओर ज्ञानिर्योका निर्गेण यन्न ` 
होता दै. ओर विमुक्तोका ज्ञानमय होता है. पँ विस्तारपूर्वक कहता हं ॥ ५ ॥ ˆ 
देश काठ द्रष्य मे बाह्षण ओर सात्विकी दयाम सात्विक यन्न काता है ॥ ६ ॥ 
रव्यशदध क्रियाशुद मेतद्धि यह जव होती है, तव पूरणं फल होता है ॥ ७ ॥ 
अन्यायसे उत्पन्न किये द्रव्यते जो पुण्य किया जाता है. उससे न यहां कीतिं ओर न ` 
प्रोकं फल होता दै ॥ < ॥ इसकारण न्यायोपार्जित द्रव्यते सुकत करना 
चयि, वह परलोकं यश ओर भलके निमित्त होता है ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! 
आपको विदित हे फि प्यति ज्ञ किया जो य्गभष्ट राजसूय भर बडी दक्षिणा- 
वाला ह ॥ १० ॥ जहा साक्षात्‌ हरिरुष्ण यादवेन्द महामनस्वी थे ओर भारद्रानादि ~ 
पूणवियाके बाह्नण थ ॥११॥ उस यज्ञको पूणे कर पाण्डरवेनि एकी महीनेमे बडा कष्ट 
दारुण वनवास पाया ॥ १२ ॥ द्रोपदीका. पीडन भौर यतम प्राये ओर वनवासमे 
` वडा कृष्ट पाया] यज्ञका फल कहां गया १ ॥ १३ ॥ उन सव महात्माभनि विराटे 
यहा वसता स्वीकारं कौ ओर येम अष द्रोपदी कीचकद्वारा सैचीगई ॥ १४ ॥ 
ओर कः शधि बाहणेकि आंशीवाद कहां गये {भर उस संकल 
1  भक्तिरेभी ङृछ सहायता न हृदे ॥ १५ ॥ किनि उस वाडा 
(१ प्लस्तान का आर्‌ उत वरवरणीको केशभरह भाप हुआ ॥ १६ ॥ 
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यह्‌ र्वेगण्यका कारण हभ) इसमे क्या विचार कर जहां देवेश केशव ओर धर्म- 
तर यिषटिर थे ॥ १७ 1 ॥ जो भवितव्य ही कहानाय तो आगम निष्फल होजाय 
ओर वेदम मिथ्या हरजाँय ॥ १८ ॥ सव साधन ओर उपाय निरर्थक होनाय 
भर इस (0 भवितव्य होतारै.॥ १९ ॥ आगम्‌ अर्थवाद होनाय 
आर्‌ सब क्रिया निरथेक होनांय स्वके निमित्त तप व्यर्थं ओर वर्णधर्मं विपरीत 
होर्नोय ॥ २० ॥ बहुत कया सर्वथा भवितव्यको हदय धारण करै तो सव प्रमाण 
व्यथं होर्जौय इसे दैव ओर उपाय दोनों व्यथं होजौयगे ॥ २१ ॥ नो कम करसे 
सिद्धि विपरीत होजाय तो पण्डितजनोंको उसमे षिगृणता कल्पना करनी चाहिये॥२२॥ 
कम करनेवाठे पण्डितीने कमं अनेकथकारका कहा है;जो करताके भेदे मंजके भेदसे 
्रव्यके भेदे तीन भकारका है ॥ २३॥ जसे पडे इन्द्र विश्वहपको गुरु किया उने 
माते निमिच दैत्यपक्च अवलम्बनं कर विपरीत कर्म किया ॥ २४ ॥ पत्यक 
देवता ओर परोक्षमे देत्योके निमित्त वारंवार स्वस्तिवाक्य करे भोर भातृपक्षवाटे 
असुरो की रक्षा की ॥ २५ ॥ तब दैत्योको पृष्ट देखकर इन्द्र ोध किया ओर 
वजसे भीरी उसे शिरका छेदन करदिया ॥ २६॥ निमन्देह यहा कतके भदस 
क्रियाम वेगुण्यता भाप हु. नदीं तो पांचालराज दुपदने रेषसेभी क्रिया करी थी ॥ 
॥ २४७ ॥ किं जिसे द्रोणाचार्थेका विमाश आर पुत्रकी उत्पत्ति हो तव वेदीके 
म्यते पृष्ट ओर दोपदी भरगद ई ॥ २८ ॥ ओर जिस समय दशरथजीन पत 
यज्ञ किया तव उनके चार पुत्र उतपन्न हृए ॥ २९ ॥ दरस कारण युक्ति कौ हद 
सव करिया सिद्ध होती दै. हे राज्‌ ! अयुकतिसे सव विपरीत होनाती है ॥ ३० ॥ 
जसे पाण्डवे यज्ञम किंचित्‌ वेगुण्यके योगसे विपरीत फट प्राप्त हभ ओर जुम 
जतिगये ॥ २१.॥ ओर सत्यवादी परमत्र युधिषिर द्रौपदी ओर दररे¶ी भुन 
ष्ट थे ॥ ३२ ॥ उनको कुदव्यके योगरेही उस यक्षम विगुणता प्राप हृद आर 
अनिमानेके कारण उनम दूषण उपस्थित इभा ॥ ३२३ ॥ ह महाराज ! 
सात्विक यज्ञ दे दुभ दै, यह यञ धैखानस महामुनिदी करसकंते ६ ॥. २४, ॥ 
जो तपर नित्य सात्विक भोजन कसते दै यायते उलन वनेके ` अच कपिर्योका , 
दिक्करी भरीमार संस्कार विवि हृष ही ॥ २५ ॥ परोढा वी 
 पशुवधनके. य॒परहितः म॑नपूर्ैक शरदि यन्न सातिवक कहे ह ॥ ३६ ॥ रजोगु 


[4 | [| २. 
जगम अधिक द्व्य गता है यूष वनेत ह वह क्षत्रिय चेश्योका अभिमानी मस । 


( १६६ ) देवीभागवत-भाषा । ३८ 


॥ ३७॥ कोथ मद्का बहानेवाला दानवोका तामसी यन्न. होता ई? महात्मनि कर 
ओर अमर्षको तामसी यज्ञ कहा है ॥ ३८ ॥ आर जो मुक्तिक ईच्छवाट विरतः 
महात्मा है उनको सव साधनयुक्त मानसी यज्ञ कहा ह ॥ २९ ॥ अरर पव कताम्‌ 
कृछ न्यून भी हो तौ दव्य श्रद्धा क्रिया ओर ब्राहमणं दवारा ॥ ४ ॥ वश्‌ 
काठ प्रथक्‌ दव्य सब साधनसि वह रसा पण नहीं होता जे मानसा यज्ञ पृण 
होता है ॥ ४१ ॥ प्रथम तौ गुणवर्जित मनका शोधन करना चाहिये) मनकं ` 
शुद्ध हनम अवश्य देह शुद्ध होनाता है ॥ ४२ ॥ इन्दर्थकि अथं त्याग जहा 
मन शुद्ध हभ तव यह पुरुष यज्ञका अधिकारी होता ह ॥ ४३ ॥ तब यह मृनम्‌ 
अनेकं योजनका विस्तृत मण्डप करके ओर यज्ञीय वृक्षोके अनेक स्तम्भ कल्पना 
करके .॥ .४४ ॥ मनसेही विशद वेदीकी कल्पना कैर आर विभरपुवक मनतेहा 
अभिस्थापन करना चाहिये ॥ ४५ ॥ दसी भकार ब्राह्मणोके वरणकरो करके वह्ला 
अध्व होता प्रस्तोता षिधिपूवेक करे ॥ ४६॥ उद्गाता भरविहतां आर्‌ स्फ्य वह भी 
विधिपूषैक कल्पना करं ओर यह गरे बाह्मण मनसेही एजे ॥ ४७ ॥ भाण अपान . 
व्यान्‌ समान उदान यह पचो पावक वेदीमे स्थापित करे ॥ ४८ ॥ भ्राण गाहैपत्य 
अपान आहवनीय दक्षिणाभि म्यान आवक्षथ्यकं अधि समान ह ॥ ४९ ॥ उदान 
साय है यह्‌ पावक परम्‌ उत्कट हँ ओर परम पवित्र निर्ण दव्यको म॒नसे कल्पना 
केरे ॥ ५० ॥ मनकेोही होता ओर यजमान वनाव ओर यक्ञके अधिदेवता नि्गण 
सनातन ब्रह है ॥ ५१ ॥ ओर निवददायक फृटदायक वह निर्ण शक्तिं है जो 
बरह्मविया सबका आधार व्याप्य होकर सवेत स्थित है॥ ५२॥ उसके उदेश्यतते भाणा- 
भिम्‌ उत द्रव्पको हषे केरे फिर चित्त ओर प्राणोको निराछम्ब करके सुषुप्ति 
भसे उन ्राणोंको ॥ ५२ ॥ भगवतीपदवाच्य ब्म ठ्य करे इस प्राणलयते, , 
संकत्य विकल्पके क्षय होनेपर समाधि होनेमं अपनेसे अभिन्न भगवतीको ॥ ५४ ॥ 
निरविकत्पचितते ध्यान करे अपम सव पतोको भौर सब भमि भे ह्‌॥ ५५॥ इस्‌ 
भसे ज देखता है तव उस शिवाका देन होता दै. उस सवचिदानेदपिणीको 
| कषोचपी ९२१ ह ॥ ५६ ॥ ह राजन्‌ ! उप्त समय सब.मायादिकि ` 
उस समय यह जीवन्मुक्त होकर त व 
~. कताव श्त हेन र ॥ ९ हे राजन्‌ ! जो जमगदम्बाका पनन ` 
। इप्तकारंण सवे प्रयल्से भुकनेश्वरीका 


"न= 
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ध्यान करना ओर गुरुवाक्यके अनुसार पते घुने ओर ध्यान करे ॥ ५५ ॥ 
० ¡ इस भकार यज्ञ करनेते मोक्षका देनेवाला हीता है शमे सन्देह नही. 
र सकाम वन्न तो क्षयोन्मुख हेति हँ ॥ ६० ॥ विषिपुषषक अभिष्ोमते स्वकौ 
कामनासे यज्ञ कर, मनीषिर्योने यह वेदका अनुशासन कटा है ॥ ६१ ॥ पे भ्राणी 
ृण्वके क्षीण हेन मृतयुटोकमे अति ई इस्कारण मानती यक्ञदी भेष है कारण 
कि उसनका फल अक्षय है ॥६२॥ नयकी इच्छा करेवा राजसि यह यन्न सिदध 
नहीं होता, हे राजन्‌] आपने भी पे पामसी यज्ञ किया था ॥ ६३ ॥ आपने 
दुरात्मा तक्षकका वेर निकाला जि्तके कारण आपने अनेक स्का नाश किया 
॥ ६४ ॥ सो अव तुम विधिपूर्वकं देवीयन्न करो हे राजन्‌ ! जेस सृषकी भिं 
विष्णुनेगी यज्ञ किया था ॥ ६५ ॥ हे राजन्‌ ! रेसाही आप करो. मँ तुमसे रपि 
कहता हू. हे राजन्‌] विंधिके जानेवाठे वेदविद्‌ बाह्मण ह ॥६६ ॥ जो देवीबीजके 
विधान जानेवे मंतरमार्भमे चतुर हँ वे यज्ञ करानेवाठे हँ ओर तुम यजन करो 
॥ &७ ॥ विपिपुवेक यज्ञ करके उसका पुण्यं पिताको अषेण कर हे महाराज ! 
द्गतिको भाप हुए पिताका उद्धार करो ॥ ६८ ॥ बाहणके तिरस्कारका पाप 
बदा दु्धैट ओर नरकका देनेवाला है, हे पापरहित ! इसी भकार तुम्हरे पिताको शाप 
भाप हुआ है ॥ ६९ ॥ इसीप्रकार सर्के काटने दुमेरण प्रप्त हृ है, ओर 
अन्तराले सृत्यु हू जो भूमि ओर ऊुशके विष्ोनेपरी न थी ॥ ७० ॥ 
न संयाममे हु न गंगामे ओर स्नान दानंसे रदित तुम्हारे पिताकी महटपर त्यु हुई 
॥ ७१ ॥ हे राजन ! सव कुत्सित कां नरके कारण होति ह उनमें एकभी उद्धारका 
कारण न्‌ दर ॥ ७२.॥ कारण कि जहां कहीं भी भराणी स्थितं हो ओर 
समय आया जाने साधनका अभाव हो संकटमं अवश हो ॥ ७३ ॥ 
जव ररव होकर मन निम होता. दै कि इस दुःखदायक पचभूतात्क 
हमे मेरा क्या है १ ॥ ७४ ॥ चारै यह आजरी पतित होजाय मँ त अविनाश ` 
टू यह तत्व नाशात्मक दै इसमे शोककी वात क्या है! ॥ ७५ ॥ भ॑ नहा हू तारी 
नदीं सदा सनातन मुक्त ह देहके साय मेरा सम्बन्ध नहीं हं नो कि कमते भरिपा- 
दिते ॥ ७६ ॥ उनि सव शुका गे हँ मनुष्येदहके योगसे जो किं सुख- 
दलका साधन है पोमाजाता है ॥ ७७ ॥ भँ घोरायवटे इस संसारसागरे मुक्त 
हमा, इहकार चिन्ता करोहए सोनयानसे वर्थित.॥ ७८ ॥ भी जो -शरीर 
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तयागनकरे वह पक्त होजाता ई. सन्देह नही. यह योगिरयोको दष पराकाष्ठा 
मति है ॥ ७९ ॥ हे राजन्‌ ! आफ्के पिता राजा क सुनकर हम 
ममता कले हूए िर्दको न भाषहूए ॥ ८० ॥ ^ मरा देह निराग अर राज्य 
केटकरहित ६ भ कते नी ! मेके जाननेवालोको वुखभो ॥८१ ॥ ओप मुणि- 
सेत परम्‌ यंत्रकरके राजा महलपर स्थित हुभा ॥ ८२ ॥ ज्ञान दान द्वक स्मर्‌ 
णादि कुछ न किया, ओर दैवको बलि मानकर फमिपर शयन न्‌ किया ॥ ८३ ॥ 
मो्केही सागरम मश रहा) महटपर सरके काटेते मृत्यु है, कल्कि योगसे तप- 
स्वीके अवमानहूप पापको किया ॥ ८४ ॥ रसे आचरणेसि तो अवश्य नरक 
होता है ह राजन्‌ ! इस कारण पाप्से पिताका उद्धार करो ॥ ८५ ॥ सूतजी बोरे 
दरस प्रफार अमिततेजस्वी व्यासजीके वचन सुनकर जन्मेनय ने्नेमिं जल भरकर बहा 
दुःखो हृं ॥ ८६ ॥ यदि हमारे पिताकी सुगति नही हं तो मेरे जीवनको धिक्कार 
है सो वही करं जिससे पिता स्वम जाँ ॥ ८७ ॥ 

दति श्रदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे भाषायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

जयोदशोऽध्यायः १३. | 

 .. राजाने कहा हे व्यासजी!पगवान्‌ विष्णुने भथम किस भरकारसे यज्ञ कियाथा) 
विष्णु नगते कारण ओर नयशील ह ॥ १ ॥ उसमे कौन सहाय ! कौन बाह्मण 
ओर वेदज्ञ कत्विज थे! सो आप मुञ्चसे किये ॥ २ ॥ फिर भँ विधिर कर्भेसे थन् 
करंगाः परन्तु पटे विष्ण॒ने. भगवतीका याग किप भकार किया! सो सुनादये॥ ३॥ 
प्यासी बोले हे महाभाग ! राज्‌ ! इस परम अदधत कथाको विस्तारसे सुनो, जैसे 
भगवान विषे विधिपरषक यज्ञ किया ॥४॥ जव तीन शक्ति देकर दर्वनि उन ती- 
नको विदा किया ओर्‌ दह तीनो पुरषत्वको भाष हुए विमानपर्‌ स्थितहूए ॥ ५ ॥ 
ओर घोर महाणंवमे भाप हुए, ओर धराको उत्पादन कर निवासतके स्थान कयि ॥ 
॥६॥ ओर जव देवन वयं आधारशक्ति दी तो वह मेदयुक्त धरा अच हग 
स ॥ ध भेदिनी कहाती है, ारणसे धरा ओर विस्ता- 
ह६॥८॥ अधिक होनेसे मही , शेष उद्धार 
ग ओर धारणेके + ॥ 
-न रः ऽ । - १ जसि कष्टम्‌ 
„ सह कोठ लगाना दै इस भकारं बे प्त है हेमहारान [सा नानो॥ १ ०॥ 
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अद याजनके विस्तारम्‌ सुकणपवत सोगेका है, जो मणिमय -शृगते शोभा- ` 
वमानं प्रम अधृत ई ॥११॥ मरीचि, नारद, अत्रि, पुखह्‌) पूलस, कतु, दष ओर 
वपि य्‌ तर्ञके पुत्र ह ॥ १२. ॥ म्रीचिसे कश्यपजी हए, उनको दक्षकी कन्या 
" विवाह] गई उन अनेकं दृवता आर दैत्यं उत्पन्न हूए ॥ १३ ॥` तव ह्‌ बडे 
विस्तारम्‌ कश्यपकी सृष्टि चटी; जो मनुष्य पशु सपोदिके गेदसे अनेकपरकारकी 
हदं ॥ १४ ॥ बह्ाके अर देहसे स्वायंगुव मतु हुए ओर बाई ओरंसे 'शतहपा 
नार हृदं ॥ १५ ॥ र्षक दो पुज भियवत भर उत्तानपाद हए भर तीन -कन्या 
वहत सुन्दर हृदं ॥ १६ ॥ इस भकार भगवान्‌ ! ब्रह्मा सृष्टि उत्पत करके मेरुके 
शरगप्र अपना स्थान कसे हृए ॥ १७ ॥ ओर भगवान्‌ विष्ण वैकृण्ठमे रमण कते 
हुए. जो कीडास्थान मनोहर ओर सव ठोकोके ऊपर विख्यात है ॥ १८ ॥ भौर 
शिवने परमस्थान केलास बनाया, ओर श्रतगणोको भप्त होकर यथेच्छ विहार 
करनेलगे ॥ १९ ॥ स्वगे अथोत्‌ त्रिविष्टप मेरुके शिखरपर कल्पना किया. वहं 
सुरेन्द्रका स्थान अनेक रपि शोभायमान था ॥ २० ॥ समुद्रके मथने वक्षभरष्ठ 
पारिनात प्राप हृभा. चतु्न्त नाग ओर कामदा कामधेनु प्राप हृद ॥२१ ॥ उचै 
श्रवा घोड़ा भोर रभादिकि अप्सरा यहं स्वगगूषण सब इन्द्रको भाप हुभा ॥ २२॥ 
धन्वन्तरि, चन्द्रमा येभी समुद्रे परगट हृएः ये सव स्वर्भमं स्थित हो देवताअकि 
मध्यमे विराजमान हए ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! दस भकारसे यह तीनपरकारकी शष्ट 
उतपृच हृद है, देवता तिर्थड ओर मनुष्य इनका भेदं कल्पित है ॥ २४ ॥ अंडज 
स्वेदज, उद्धिज, जरायन यह चारकारसे कमेके अनुसार जीव इए ह ॥ २५ ॥ 
बरहा विष्ण महेश्वर इसभकार सृष्टिकरके अपने २ विदहारस्थारनोको अष्ट॒ करतेहुए 
॥ २६ ॥ इस भकार सृष्टिक भवुक होनेभे अच्युत भगवान्‌ महाटक्ष्मीके सहित 
अपने भवनम कीश कलेलगे ॥ २७ ॥ एक समय भगवान्‌ विष्णु वेकुण्ठम ' स्थित 
थे, उस समय स॒था्षागरमे मणिद्रीपका स्मरण किया ॥ २८.॥ जहा महामायाक। 
देखकर मे पराप्त किया था, जि्की महिमासे स्री भाव प्राप्त हुभा धाः उस परमराक्तका 
स्मरण करके ॥२९॥ रमापतिने अम्बायज्न करनेकौ इच्छा की. उस समय उत्त भुकं 
नेसे उतरकर शंकरको ब॒ढाय॥ ३०॥ बह्ा वरुण, शक्र कुरः पावक) यम्‌ वातः! 
कृश्यप, दक्ष; वामदेव, ब्रहस्पति ।। ३१ ॥ इन सने यज्ञे निमित्त वडा सपार कल्पना 
किया, जो महरिषव्से संयुक्त सातिक ओर अतिमनोहर था ॥२२॥ कसिगरासि 
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बड़ा वितत मण्डप कराया ओर सतादस व स्रत कतिव्नाका वरण किया ३२॥ 
चिति करे दीका पितर किया ओर दीक ीनस्दिद बाहमरमन जपने चे 
॥ ३४ ॥ ओर विधिूरैक हवि कल्पना करेगे. आर उस समय हवनकं सत्तार 
हेनेसे अशरीरिणी वाणी भग इं ॥ ३५ ॥ आर अच्छे स्वरसे विषणुके भति षट्‌ 
वाणी बोटी, हे विष्णु ! तुम सवै देवता्ोमिं भ्र हो ॥ ३६ ॥ सव देवतां 
मन्य ओर पृननीय होगे. ओर जहा तथा इन्द्ादिकं सव तुम्हारी पूना कर 
॥ ३७ ॥ जो मनुष्य हँ वे सव तुम्हारी शीति करि. भर तुम _सव मनुष्यामं वर्‌ 
दायी होगे ॥ ३८ ॥ तुम सब देवताओं कामद परम ईश्वर होगे, तुम स्तव य्ञामं 
मख्य ओर सव याज्ञिकेसि पजनीय होगे ॥ २९ ॥ तुमको सव पराणी अर्चन किः 
सवके प्रदाता तुम होगे ओंर दानवे पीडित हो देवता तुम्हारा आभय करो 
॥ ४० ॥ हे पुरुषोत्तम ! तुम सवके श्रणदाता होगे. संव पुराण आर विस्तृत 
ङ्गम ॥ ४३ ॥ तुम्ही पृजमीय होगे ओर तुमारी कीरविका विस्तार होगा. ओर्‌ 
ज्‌ २ भूमिम धमकी ग्डनि होगी ॥ ४२॥ तव तव अंशसे अवतार टेकरं 
तुमको परमेक रक्षा करली चाहिये. पृथ्वीम तुम्हारे अनेक अवतार हग ॥ ४३ ॥ वे 
तुम्हरे अवतार महात्मार्भोको माननीय हेगि. हे माधव ! अनेक अवतार ओर सव 
योनिर्योमै ॥ ४४ ॥ हे मधुसुदन ! तुम सब छोकमे विख्यात होगे ओर सब अव- 
तारों शक्ति तुम्हारी सहचारिणी होगी ॥ ४५ ॥ ओर वृह मेरे अंशे होकर 
सव कायं सिद्ध करेगी. वह वाराही नारसिंही अनेक भेदवाटी होगी ॥ ४६ ॥ जो 
अनेके आयुध द्म शु्राकाखाटी सब आषर्णसि मण्डित गी. हे माधव } उनसे 
यक्तं होकर देवकार्योको ॥ ४७ ॥ भेरे दिये वरदानंसे सिदध करोगे. ओर उन शुक्ति- 
योका गवैके ठेसेभी निरादर न करना ॥ ४८ ॥ यतसे उनका पूजन ओर मान 
करना, भारतसण्डमं वे शक्तियं काम देनेवाटी दै ॥ ४९ ॥ प्रतिमाेमिं पूजित 
होकर मतुप्योे मनोरथकी पूति करेगी. हे देवेश ! उने तुम्हारी बडी कीतिं होगी 
1५० तुम सात दीप ओर भण्ड विस्यात होगे दे महाभागा पूमिमण्डलमे मनुप्य 
तुमक आर्‌ उन शक्तिर्योको ॥ ५१ ॥ अपनी वांछापिदधिके निमित्त पूजन करगे. 
` अनेकभाव्‌ ओर उपहास पूना होगी ॥ ५२१ तथा वेदोक्तमेव नाम न. ३ 
मधुसूदन ।कषलीक भर्‌ स्वगेलोकमे॥ ५३।॥ तुम्हरे पजनसे षदि होमी. व्याजी बेरे 
शह कर्कर व वाणी विरामको प्राप हद जो यजसे भग्र धी 0 ८ 
हि | क\ भाप हदे जो यज्ञे परगट थी1५४॥ ओर विष्वा 
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भगवान्‌ पी सुनकर भस हुए, इस प्रकार भगवान्‌ यज्ञको समाप्त करे ` ॥ ५य्‌ ॥ 
उन बहुन ओर मुनियोको बिदा करफे अनुचरोको सहित भगवान्‌ गे ॥ षद | 
ओरी पव्‌ देवता अपने २ स्थानोको गमे ओर सव मुनि विसित होकर प्रस्यर 
वाता करेलगे ॥ ५७ ॥ ओर सन्न होकर अपन २ पितर स्थानों गये॥५८॥ 
कोको मनोहर आकारवाणी सुनकर सवका भरगवतीके विषमं पेम हृभा ओर 
सव बराह्मण मुनिगणसहित पूजन कलेलगे. हे सीद ! उत मूलमरतिकी भाराथना 
अवृश्यी सव कामना देनेवाटी है ॥ ५९ ॥ 

इति शरदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भषायां जयोदयोऽध्यायः ॥ १३.॥ 


शि चत॒दशोऽध्यायः १४. 
जनमेजय बोले ममे यह्‌ विष्णुजीका यज्ञ विस्तारे सुना. अव भरगवतीकी महिमा 
` विस्तारपवक मुके दिये ॥ १. ॥ देवीका चरित सुनकर उत्तम यज्ञ कक्गा, हे . 
विन्य तुम्हरे पस्तादसे भ पित्र होजाऊगा ॥ २ ॥ व्यासजी बोे सुनो राजन्‌! 
मँ उत्तम देवीका चरित्र कहता ह. ओर वि्तारपर्वक पुरानी गाथा कहता हं॥ ३॥ 
सूथवेशमे शष्ट एक राजा कोशल्देशमं था. वह महतिजंस्वी प्पका पूत 'भुव्सन्धि 
था ॥ ४ ॥ वह्‌ धर्मात्मा सत्यसंध वर्णाभमके हितम स॒ था, ओर समृ अयो- 
ध्यमे राज्य करता था ॥५॥ बाह्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा दरे ब्राह्मण अपनी 
वतिं स्थित राज्यम निवास कंते थे ॥ ६ ॥ उप्तके राज्यम चोर ` चुगटसोर 
र्तं पाखण्डी छत्री ओर मखं निवाप नहीं कसेथे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! इस 
भरकर उसके वत॑मान होनेम कामपोगकी देनेवाटी उक्के दो पत्नी थीं ॥ ८ ॥ 
 एकका नाम मनोरमा धर्मपली वह बड़ी रपवती ओर चतुर थी. ओर दूसरी शूप- 
` गुणसम्पन्न ठीटावती थी ॥ ९ ॥ मृरोके वनों उपवरनम वह्‌ राजा अपनी प्रियो 


सहित विहार करता था. करीडाप्॑त वावड़ी ओर महम विचरता था ॥ १० ॥ 
मनोरमा सुसमयमे पत्र उतयनन हुआ. इसका नाम सुदशंन था. यह्‌ रानरु्षणे 
सयुक्त था ॥ ११ ॥ उसकी दूरी पती टीखार्तीनि्री एकी मरीनेमं सुन्दर कष 
ओर सुन्दर दिये पत्र उत्पन्न कियाः ॥ १२॥ राजाने .दोनोके. जातक मदि 


संस्कार किय ओर ए्नन्मते:भरसन्न हो दोनोके कल्याणनिमित्त बहणोको दान 
दिया ॥ १३॥ राजा उन नों पतरम समानं भीति. करे ये ओर की उनके 
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तोहाकमं अन्तर न किया ॥ १४ ॥. ओर विधिपूयैक राजान पषमयप्र उनका चूढा- 
कर्म किया. जैसा राजाका देश्यं था उसी पकार प्रमतपसवी राजाने. किवा॥ १५॥ 
चूडाकरण होनेप्र पे .दोनों बालक राजाका मन हरण करते कडा करे 
ठोकका मन हरण कसे थे ॥ १६ ॥ उषम टीटावतीका पुत्र सुदशन ज्य थाः 
ओर दसरा शब्ुनित्‌ अतिचतुराैफे वचन बोलनेवाटा था ॥ १७ ॥ यह मजुभाषी 
सुन्दर दशनीय राजाका अतिप्ीतिपात्र था. ओर भरना तथा मंतरयोकाभी भिय हुमा 
॥१८॥ गुणयोगसे राजाभी शत्रीनतम अधिक भीति रसता था ओर मन्दभाग्यताके 
कारण सुदशंनमे सा प्यार नहीं था ।॥ १९ ॥ इस भकार कुछ समय .वीतनेसे 
वसंपि मृगया लेलनेको वनम गया ॥ २० ॥ ओर मृग रुरु कम्बु शूकर गवय 
शश महिष शरभ खङ्ग पशुओं मारता राजा वनम कीडा करनेटगा ।॥ २१ ॥ 
जव राजा उस घोर दारुणवनम ीडा करता था. उस्न समय निकुंजपे एक परमकोप- 
वान सिंह भगट हुभा, भोर अगि राजाको स्थित देखकर मेधकी समान शब्द्‌ किया 
॥२२।।२६॥ छंगूढको ऊप्र उदये बालको फटे गरेके वार्छोको फुखये राजाकर 
मारको आकाशे कूदा 1 २४।) राजान यह देख बडे बेगसे खङ्ग हाथमे टिया 
ओर बं हाथमे च टेक पिंहकी समान स्थित हृभा ॥ २५ ॥ ओर उसके 
सेवक प्रथक्‌ कोधकर सिंहुके ऊपर बाणमहार करनेलगे ।। २६ ॥ उस समय 
हाहाकार होनेखगा कारण कि उसका दारुण प्रहार था. तब वह्‌ कठिन सिंह राजक 
उपर कृदा ॥२७॥ उसको भताहूआ देखकर राजानं खड पहार किया उसनेभी अपने ` 
ऋूरनसेकि अयभागसे आकर राजाको विदीणे करदिया ॥२८॥ नखि आहत होकर 
राजा गिरकर मरगया ओर सेनिक शब्द करते उसे वागेसि माेल्गे ॥ २९॥ सिंही 
वहीं मृत हभ; परन्तु राजा हीं मूत होगया. तव सेनिरकेनि मुरुपमंनियेसि आकर 
यह्‌ निवेदन करदिया॥२०॥ मंते रानाको प्रटोकगामी हुआ सुनकर वनम 
जाकर राजाका संस्कार करतिहुए ॥ ३१ ॥. ओर वसिष्जीने विधिपुषैक उसको 
सुतदायकं प्रलोककी क्रि वहां करदं ॥ ३२ ॥ भरना ओर पर्ति तथा 
& एसा मनिः क म र राज्यासनके याग्यी 

, मनिः 1 २४ ॥ ओर यही वात वरिनीनेषी कदी कि यर 

वाटक धर्मवान्‌ राज्यभसनके योग्य है ॥ ३५.॥ ज 


ब्‌ मंनिर्योने एेसा कहा तब 
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उसी समय उन्नयनीका राजा युधाजित्‌ नाम वहां भानकर भप्त हुभा ॥ ३६. ॥ 
वह रीलावतीका पिता अपने जामाताका मरण सुनकर अपने .धवतेके भिय श्छ 
कर शीप्रतासे आया था ॥३७॥ ओर उधरंसे सुद्शेन धकतेके परिय केकी इच्छसि' 
कठिग देशका राजा वीरसेन वहां आनकर पराप्त हुभा ॥ ३८॥ वे ` दोनों राजा 
सेना साथ सिय वेगसे राजा कोन्‌ हो इस विषयमे मंब करेगे ॥ ३९॥ युधाजि- 
तन पडा इन दोनोमे ज्ये कौन रै! जो ज्येष्ठ हो वही राज्य पासक्ता है. छोरा कंी 
नहीं ॥ ४० ॥ वीरेनने कहा धमेपलीका एवही राज्यका अधिकारी हो सक्ता 
है. एसा हमने शार्ेमिं सुना है ॥ ४१ ॥ युद्धनितने फिर कहा जैसा यह 
ज्ये गुण ओर रानटक्षणसे ` युक्त है पैसा सुदर्शन नहीं: है. ॥ ४२ ॥ ` इस 
प्रकार राज्यके लोभी दोनो राजाओंका विवाद चलनेटगा. इस संकर ` कोपी 
किसीका संदेह दर नं करसका ॥ ४३ ॥ युधाभितने मंत्रियेसि कहा तुम सब स्वाथ 
प्रायण हो जो सुदर्शनको राजा करके धनके भोगकी इच्छा करे हो ॥ ४४ ॥ 
तुम्हारी वेष्ाभति भने तुम्हारा विचार जान छिया. यह शयुनित्ी सब है ओर 
नृपासनके योग्य हे ॥ ४५ ॥ मेरे जीति छेटेको राना कोन कर सक्ता है ! ओर 
ज्ये जो गुणी ओर सेनासहित रै उसे कोन त्यागन करसक्ता ह ! ॥ ४६॥ इसके 
निमित्त भँ अवश्य युद्ध करगा, मेरे सदसे भूमि इत होजाती दै. तुम्हारी तो कथादी 
क्या हे !॥ ४७.॥ यह सुनकर वीरसेन.युधानितसे कहनेलगे यह दोनो दी बाठंक 
समानवुद्धिसम्पत्न ह हे विचक्षण [इनमे भेद क्या है!॥। ४८॥। जब वे दोनो राना 
दसभकार विवाद करनेखगे तब भजा ओर कपि मनम बे व्यय हए ॥ ४५ ॥! 
तवं सामन्त सेनासहित. शित होकर प्राप्त हए, जो परस्पर विग्रहकी इच्छ 
करेगे ।। ५० ॥ श्रगेरपरके रनवाठे निषाद उ स्थानम आनकर्‌ भाष 
हए जो कि नाको तक सुनकर राजदरव्यकी हरण करकी इच्छति आभि थ 
॥ ५१ ॥ दोनो पृत्रोको बाछक सुनकर तथा परस्मर किह विचार देशदेशान्तरके 
चोर दहा आनकर पराप हृए ॥ ५२ ॥ इस मकार हश्मे बड़ा ' नमवट हृभा- 
युषानित्‌ ओर वीरसेनं दोनो युकी इच्छा करेख्गे ॥ ५३॥“ ` 


इति शरदेबीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां चतुदेशीऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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", व्यसिजी गोठ जब उस संमामे दोनो राजानि शच भरहण कंथ तव उन क्रोध 
ओर सोसि वशीशृत हए दोनोंका बड़ा जमंघट हुमा ॥ १ ॥ बड़ा बाहवा 
युथानित राजा धनुष धारणकर युद्धम स्थित हा. ओर संघामके निमित्त निश्चय 
क्र अपनी सब सेनाको एक्रच फिया ॥ २ ॥ ओर वीरसेनभी क्षाजधमेका स्मरण 
कर क्त्रियधरके अनुसार अपने धक्तेके भियकी इच्छाम इन्द्रकी समान तेन धारण 
कर स्थित हृभा ॥ ३ ॥ वह युधानित्को युद्धम स्थित देखकर उसके ऊपर वाण- 
वर्बा करनेठगा ओर जैसे षिनटी पर्वतपर गिरे इस प्रकार वह सत्यपराक्रमी कोधसे 
यक्त हो ॥ ४ ॥ बे तीक्ष्ण शीघ्रगामी वाति विद्ध करनेटगा ओर वही 
अपने .बाणेसि इसके वीक्षण बाणोका छेदन करनेलगा ॥ ५ ॥ हाथी 
रथी अश्वारोहियोका बड़ा युद्ध होनेखगा, जिस घोर युद्धको . सुर नर मुनियनिषी 
देखा, विहगेसि आकाश शीधरी व्याप्त होगया, काक गृधरादि मासक ठोभी 
वहां भानकर भप्त हए ॥६॥ वहां अद्भुत सुधिरका प्रवाह बह्ने रगा, जिसमे हाथी. 
घोडे ओर वीरगण वह रहे थे, जो देखनेवाोंको भय देती थी. जसे पाषात्माओको 
वेतरणी जाप देती है ॥ ७ ॥ उस रुधिरनदीके तोम नरके मण्ड पडे हए वार्टोभि 
युक्त दस भकार शोित हति थे जैसे यमुनाके तटपर एकत हए बाठकेनि विहार 
प निमित तुम्बीफल ड्य हो ॥ ८ ॥ मरेहृए वीरको रथे भूमिम गिरा 
केर गृध मांसके निमित्त उसके उपर भ्रमण करताथा, सो रेस विदित होता था 
मोरो यह इस शरीरका जीव अपने मनोहर शरीरं फिर परवशक्री इच्छा करता है 
॥ ९, ॥ संभराममं मृत्युको प्राप होकर को वीर सुरांगनाको अपने अकम ठेकर 
उससे केहने गा हे करीर ! देसो यह मेरा मनोहर शरीर बाणसे विद्ध 
पृथ्वीम पड़ा हे ॥ १० ॥ के दूसरा शुके द्वारा हत ` होकर अन्तरिक्षम गया 
` भष हो उससे अपने पतिको ग्रहण करलिया ॥ १९१ । ४ 
हत होकर भ्‌ वीर स्वर्भभरं गये वहां त 
मदाद्‌ करे मे ॥ २९१ हां भी एक अप्सराकी भािके निमित्त परस्पर 
कोई यवा सुररगनाको प्रप्त होकर उस गणरूप्‌- 
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वती चमं अनुरक्त हो उसे अपनेसे अधिक गुणवती. विचार कर यह मुञ्चसे विरक्त 
न होजाय इस कारण अप गुणोका दिरेष प्णन.करे उते अपने वशीभूत ओर 
अनुकृ करता दुभ ॥ १३ ॥ भूमि ूरिनि उड़कर आकाशम फैठ पूथैको 
दककर रानि करदी थी, परन्तु यह एक सायही रुभिरके सागरम मघ हेग ओर 
कान्तिमान्‌ सये पिर भकशित हए ॥ १४ ॥ को$ आकाशे जाय सुन्दर गुखवाी 
शक्तियुक्त देवकन्याको पराप्त होकर भी बहमचारी भेरा नाम जाता रगा इस यसे 
वहं चतुर उस कन्याको अंगीकार न करता हुभा ॥१५॥ इस प्रकारं उसङ्यामके ` 
विस्तार होनैमे राजा युधाजित्तन तीववाणेति वीरसेनका वथ करडाला ॥ १६॥ तव वह 
राजा छिननमस्तक होकर भरूमिपर गिरा, ओर उसकी सेना कष्ट हो दशो दिशामि 
भाग गदे ॥ १७ ॥ जव मनोरमाने.संथाममे पताका. मरण सुना तव पिति वैरीके 
डरे व्याकुल हो उदी ।। १८।। ओर विचारे ठगी वह दुराचारी युधाजित्‌ अवश्य 
मेरे पुत्रको मेगा कारण किं वह पापात्मा राज्यका टीभी है इस पकार चिन्ता 
करनेटगी ।। १९ । मेरा पिता युद्धम निहत हुभा अब भँ क्या करं ! कहां जाऊं ! 
ओर स्वामी भी यीं मृतक हए पुत्र वाठक है ।। २० ॥ ठोभ प्रापकी सान है 
ठेसा कोनं ह जो इसके वशीभूत नी दै. इससे युक्त हुभा यह पापी बी राना क्या 
न करेगा  ॥ २१ ॥ पिता माता भाई गुरु स्वजन बंधु इन सबको भी ठो मनुष्य 
माकी इच्छा करता दै. इसमें सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ लोण्सेदी आष्यक्षण 
अमम्यागुमन करता दै तथा ष्णा व्याकुढ ह पको त्याग देता है ॥ २३:॥ 
मेरा को सहायक नहीं दै इस नगरमे दसा कोई नरीं जिसके आधारसे स्थित होकंर 
भै प्रकी पाठना करं ।।२४॥ यदि राजा भरे पुज्को भार उछेतोरभ क्या करगी 
इस शुवनमें कोई भेरा रक्षक नही. निस्को भाष होकर्‌ षं सुखी हं ॥ २५ ॥ भरा 
सतौत तौ मुङसे पैर रखती है इस कारण यह ठीलावती मेर पुत्रम दयावती न हमी 
॥ २६ ॥ जव युधाजित्‌ यहां आजायगा तो भेरा निकछना न होगा, वह मर९पुन 
नालकको ओर सते कारागारं डर देगा ॥२७॥ रे सुनाभ हे रि पे इन्द्र 
दितिके गको ४९ खण्ड कर गला था ॥ २८.॥. अथत्‌ अपवितरतामे मायि 
छोटा वज करके माताके गमं भवष्ट होगये, वही गके ४९ वालक सगं मरत- 
नामस स्थित ह ॥ २५॥ एक राजाकी भायौको.उसकी सोतने उसे गेवती नानकः 
विष्‌ देदिया था ॥- ३० ॥ पीछे कषिकी पासे विषयुक्तदी उस बाटकका जन्म 
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हा. इससे वह .ूमण्डलमे सगर नासे विख्यात इभा ॥ २१ ॥ ओर राना 
दश्रथकी भाय फैकेीनि सौतके पुत्र जयेष्ठ रामचन्द्रको वनम भिजवा दिया. जिसके. 
कारण राजा दशरथकी मृतय हुर॥ ३२॥भोर जो मंत्री मेर पुको राज्य देना चाहते 
ये बे युधानितके आधीन होनिसे अवश हैँ ॥ ३३ ॥ भेरा भाता रेस शूर नरी जो 
ञे वधनसे छडविगा, देवयोगे मुञ्चको बडा कष्ट आनक्‌ भाप दुभा ई ॥ ३४ ॥ 
परन्तु उयम सर्वया करना चाहिये, भारब्थसे सिद्धि होती ह अव मं शीघतास पुत्रका 
रक्षके निमित्त उपाय कर ॥ ३५ ॥ यह विचार कर उस वाटे ब मानी सव 
काये चतुर मंतिभे्ठ विदहृको ॥ ३६ ॥ वुलाय एकान्तम बडी दीनतासे रोकर 
वाहकको हाथमे लिय इस प्रकारके वचन कहे ॥ २७ ॥ मेरे पिता त युद्धं 
मूतक हए ओर यह पत्र वालक है ओर युधानिव्‌ बटी राना है. इसमे क्या कतेव्य 
है! सौ मुञ्चसे कहो ॥ ३८ ॥ यह सुनकर विदहने कहा भव तुमको यहां रहना 
नहीं चाहिये. हम वनको जागे फिर वाराणसीको ज्धिगे ॥ ३९ ॥ वहां मेरा 
मामा बड़ा वटी सुबाहु रहता है, वह हमारा रक्षक होगा ॥ ४० ॥ मेँ युधानितको 
देखने नगरमे बाहर जाऊंगी यह्‌ बहाना कर तुम यहि चटीजाओं ॥ ४१ ॥ वह्‌ 
रानी मंत्ीके यह वचन सुन टीटावतीके पाप जाय बरी, हे सुटोचने ] मँ पितके 
देखनेको जाती ह ॥ ४२ ॥ यह्‌ कह भेरन्धरीके सहित रथपर चट्कर विदषको 
साथे नगरमे बाहर हुदै ॥४३२॥ वह नस्त दुःखी पिते शोके व्याकुल इ चटी. 
वहां राजा युधानितको देखकर॥। ४ ४।।ओर अपने पिताको मृतक देखकर कंपित हो 
उसने शीधतासे संस्कार किया. दो विनिम वहसि चल कर गेगातटपर पराप्त दुई।। ४५।। 
वहां निषादेनि कृटकर रानीका सव धन ठेटिया ओर रथकोभी ठेकर वे दस्यु शठ 
चठेगये । ४६ ॥ वह सुवल्ञा मनोरमा रुदन करतीहूई प्रको व्यि भैरन्प्रीका हाथ 
पके गगा तटपर आई ।। ४७ ॥ ओर ठरके मारे बहुत शीर एक छदी नोका- 
प्र ची ओर गगाको तरकर चित्रकूटप्ेतको गई । ४८ । ओर भयसे शीघ्रता 
करती भारद्वाजके आश्रमे पराप्त हदं ओर वहां उन तपस्वीको देखकर निभैय रोगदं 


` | ४९॥ निने पा तुम कोना किसकी सी हो १ तुम कषत फैे यहां आई हो १३ 


` सुनके यनेषरपी उसने कुछ न कहा 


शुचिस्मिते सत्य कहौ ॥ ५०! तुम्‌ 


मिते 1 सत देवी वा मानुषी बाटक प्रको स्यि .कौन 
हो १६ कमठरोचनी ! तुम हमको राज्यन्र्टकं 


गि समान दीखती हो।।५१। इस भकार 
ओर दुःखे ष्याङुढ हो उस रोतीह्ने विद- 


५ 
१, 
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ठको अन्ना दी ॥ , ५२ ॥ तव विवहने कहा रपम धुवन्थि राजाकी-पर्मपली 
यह मनोरमां रागी हं ॥ ५३ ॥ वह महावर भयेवंशी रानां पिंहसे निहत हए यह 
गग उस राजाका पुत्र है ॥ ५४ इष मनोरमाके. पिता धमीत्मा पैव 
भिय करकी इच्छा युधं निहत हए. यह युधानिवके भयते निर्जन वनम आ 
।। ५५ ॥ यह्‌ बाटकपु्रवाटी रानी अव तुम्हारी शरणमे भाप हुई है हे महाभाग ! 
मिभ ! आप इसके रक्षकं हूनिये ॥। ५६९ ॥ दुःसीकी रक्षा करनेकां पण्य यज्ञसेभी 
अधिक कहा है ओर भयपीत दीनी तो रक्षा करना महाफटदायक हे ५७ 
किनि कहा हे कल्याणी ] तुमः निर्भय होकर निवास करो, ओर इस पुच्रकी पालना 
करो. हे दीधेटोचने ! तुमको यहां शवसे भय न करना चाहिये ॥ ५८ ।। . अपने 
मनोहर पु्को पाठो यही राजा होगा, यहां दुःख ओर शोक कभी . छ न होगा ॥ 
॥ ५९ ॥। व्याजी बेटे मुके पेसा कहनेपर रानी स्वस्य हद, भर मुनिकी 
दीह दमे शोकरहित हो निवास करनेठगौ ॥ ६० ॥ सैरन्ध्री ओर विदहके 
सहित सुदर्शनका पाटन करती वहां मनोरमा रहनेरगी ॥ ६१ ॥ 
रति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





षोडशोऽध्यायः १६. 
व्याप्रजी बोडे महाबटी युधाजित्‌ सपरामसे अयोध्यां आकर सुदशेनके मार 
नेकी इ्च्छासे मनोरमाको पूनेखगा ॥ १॥ ओर वह कहां ई इस भकार वारेवार 
कहकर सेवको दरटनेके निमित भेजताहभा. ओर श मृहूतमं अपे धेवोको राज- 
आसनपरं स्थापित किया ॥ २ ॥ मैत्रीजन ओर वसिष्ठजीने अथर्ववेदे मृत्रसि तथा 
` जलपूर्णं वसे भिषक किया ॥ २ ॥ मेरी शंखो शब्द बाकि शब्दपूवेक 
नगरमे वड़ा भारी उत्सव दभा ॥ ४ ॥ बारोके वेदपाठ वन्दीजरनकी सतुति भोर 
मेगरीक जयशब्दे अयोध्या प्रसन्न होगई ॥ ५ ॥ इष्ट पुष जनेसि व्याप तुति 
ओर बान शब्देति पृण होकर वह उप नये राजक कारण नसी दोग ॥ £ ॥ 
जो साधुजने बे धरम स्थित ह शोक करोठगे कि वह राजकुमार सदशेन करा 
गेया) ॥ ७ ॥ ओर वह साध्वी मनोरमा पुष्क सहित कां मदे! इस वैरी राज्यलो- 
भीन शुद्धे उसके पिताको मारडाढा ॥ ८ ॥ इ भकार विचार करहु वेभम 
० 
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` बुदि साधु शतुमिवके वशीशूत हए दुःखे रहनेठगे ॥ ^ ॥ ओर ५ . 
विधिपरथक धेवतेको राज्यपर स्थापन करके मीक अधीन अवक] राज्य कर 
अपनी रकी ओर चछा ॥ १० ॥ मागमे मुनियोके आश्रममं पुवशेनको स्थित 
सुनकर उके मालेकी इच्छा कर विवकूटपवतको गा ॥ ११ ॥ 1 वटी 
शर निषा शके रानाको गि फके अयोव्‌ उस शगवेरपुरके 1 
ठेकर चढा ॥ १२॥ यह रमाचार मनोरमा सुनकर बडी दुःसी हृदः कि पह 
भेर बाटकपुत्रको मारके निभितत सेना व्यि भता हं ॥ १२ ॥ वह्‌ व्याकु हा 
गोम नार मुनिसे कटेटगी अव्‌ भ क्या कर! कहां जाऊं! युभानित्‌ आनकर 

आप दभा रै ॥ १४ ॥ इतने मेरे पिताको मारकर अपने धेवतेको राजा किया ६. 
अव सेना स्वि मेरे प्रको मारेकी इच्छति आता है ॥ १५ ॥ हे छामिन्‌ ! यह 

ने पह सुना था कि पाण्डव वने द्रपदीके सहित सुनियकि आशममं रह्तेथे ॥ 

॥ १६ ॥ एक समय वे पायो भाट मृगयाके निमित्त वनको गेये थे ओर रुनियेकि 
आभर द्रोपदी स्थित थी ॥ १७ ॥ पप्य, अतर, गालव पैठ, जावाछि गोतम. 
गुः च्यवनः अत्रि, गोज, कण्व, जतु, कतु ॥ १८॥ पीतिहोचःसुमनतुजञदत्त वत्सर 

राशासन, कहोड, यवक्री यनक, कतु ॥ १९ ॥ यह तथा ओरभारदाजादि शुत 

मुनिवेदपाठ करनेवाटे उस आरं स्थित थ ॥ २० ॥ वृह दासि सहित दोपदी 

आभममेस्थित थी. द पुनद अगवाठी मनि्ोके आभरममे निर्भय थी ॥ २१ ॥ आर 

पथे पत्र स वनसे उसमं इसे उपम मगोकि पीछे षठेगेये. यह पायो वीर धनुपधागी 

शुुनाशकं थे॥२२॥ इती अवसर ियदेशका राना रमान्‌ जयद्रथ सेनासदित 
॥२६।नब कि यह्‌ अत दो सेवको य स स्थरे स 
० ९ साथ चछा ओर वेदा करेहर मुनिरयाको 
{ह नपदय सुनिये आगरम हाथ नोडेहुए भिष्ट ह ॥ 


॥ | र भ . देखने 9 न ० फ 
२९॥ वहां जव राजा षठा तब इसके देसगेको पुनि दवय कोतुहररे ' यह 


सृ § ॥ उस असिता- 
सकर राजान पठा यह सुम॒सी वरांगना कौन 


किक सुता! क्या इसका नाम दै ! यह्‌ रूप छादण्य 


[4 पगीके $, देवकं [9 
षा ो द पकनथाकी समान्‌ 
ह! ॥२९॥ किकी पायो) 


~ 
~. 
~ ~------ ~ 
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प मानी दनवाणीही परमिमं आईं है ॥ ३०॥ जेते बवल कि मध्यमं 
-लगकर वेडहो बा राक्षतियफि मध्यमे र वि 
॑ > मध्यम्‌ रा हो इत भकार यहं भामिनी विंदति होती 
ट ॥ ३१॥ ह महाभाग ! सत्य कहो दि र 
1 यह्‌ अबला किसकी है {हे द्विज ! हतौ 

= कि स्मान रसित ह्‌ गुलिकधू नहा हं ॥ ३२ ॥ धौम्य बौ पण्ठवोकी 

भिया पे धगठक्षणा दोपदी पांचाटराजकी कन्या हमारे आभरमम निवास की ` 
९॥ २३॥ जयद्रथने कहा बह परि शर पाण्डव कहा गये ह र महाबली शोक- 
पट हकर इती वनम्‌ निवाप करे ह ॥ २४॥ धम्य बोट सथं स्थित होकर 
पाता पाण्डव मृगयाके निमित्त वनभ गये ह ३ पोको ठेकर मष्याहके समय 
आर्य ॥ ३५ ॥ ध्र यह्‌ वचन्‌ सुन वह राना उग ओर द्रोपदी समीप नाय 
भणाम्‌ कर वोढा ॥ ३६ ॥ ह वरारोहे! तुम्हारी कुशल है ! पति कहां गे है 
अ तुमको वनम्‌ ग्यारह क्षं बीतगये ॥ ३७ ॥ तब दरौपदी बोटी हे राजपुत्र ! 
आपक्रा कल्याण हो आव आश्रमके समीप निवास करो अभी पाण्डव अति द ॥ 
॥ ३८ ॥ उक्ते एता कह्नेप्र वह्‌ राजा छोपाकरान्त होकर मुनिशे्ोका विचार 
न कम्के द्रोपदीका हरण करताहृभा. फिर परंडवेनि शुडाणा ॥ ३९ ॥ इससे 
पटि्तीको किसीका विशरास्र न करना चाहिये! करने दुःख होता ३ दसम राना 
वटिका दान्त हे ॥ ४० ॥ पैरोचनका पुत्र धमौत्मा सत्यवादी यन्नका करनेवाला 
शरणागतवत्सल साधुसंमत था ॥ ४१॥ दह प्रहमादका पत्र कपी अपरम र नही 
था, उस्ने रक्षिणावाटे ९९ य्ञको किया था ॥ ४२॥ नो सतवपर्विष्ण सवा 
योगि्ोको सेवनीय निकार है वे देवकार्ये निमित ४ ३॥ कपटे बामन 
र्‌ कृश्यपके यहं प्रगट हष; ओर उन्हे सागरप्न् भरमि ।र राज्यका हरण 
करिया ।1४४।। ओर विरोचनका पुत्र राजा बलि इतनेपरीं सत्यवाक्‌ रहा अ 
विष्णने इ्द्रके निमित्त वैचना की ॥ ४५॥ भव्‌ सत्वपतिि पा क्या त 
र दोन न करेगा! वामनरपकरके यततकी रका करनेवटिने उपे छटा ॥ ४९ ५ 
स्‌ कारणं किसीका किथासतं करना चाहिये स्वमिच्‌ | जव ब्त ८१ ष 
तव पापका भय नहीं होता ॥ ४० ॥ सोते । श 7 
ह शने! एसो की परलोकका भय महीं हेवा ६ ॥ ४८ ॥ भन १ = 
रका धन ठन भेह मनुष्य नरके पेते ई ॥ ४९ ॥ भन्‌ य 
रेका धन लेके कारण लोभरसेही मनुष्य नरक" . ५ पलां किरि 
रीका देवताथोका आराधन कर पकी इच्छा कत €. १ 


(१८०) देषीभागवत-भाषा । ि कि 
प वेशी दूसरसे च्छ देत-&. 
म पतो धत दही नहीं ॥ ५०॥ क ९. क ॥ 
त दान चोरी बल ॥. ५१ ॥ तथा वैचनेकी 0 ध 
करक भै देवताभका पूजन करे ह कि हमार चह, ~ हीनाय. त वि 
परतप ! कया व्यापारे पराये दर्ये ठेनेकी शच्छा नही ( 1 नान भरतं ध { | 
इच्छा कले है कि अकरा होजाय ॥ ५३ ॥ इत भकारः सव पराणी प्र १, 
लनेकी च्छमं वतमान रै. ह बहन्‌ ! फिर कंका विरा कियानाय्‌! ॥ ५४ + 
रोका तीथ दान वेदमठ वृथा होता है. ठोभ मोहे व्या विततवारक [1 
काय नहीं किया है ॥ ५५ ॥ हे महाभाग ! इस कारण दस राजाक। पः लोटि 
ओर भँ जानकीकी समान पुवरसहित निवास कर्मी ॥ ५६ ॥ _ यह सुनकर १६ 
तापी भा्धान सून जाकर युधानित्‌ राजासि कटनरगे॥५५॥ ह प ] आप्‌ 
यष्ट अपे प्रको चे जाश्येवालपुत्रवाटी दुःखित मनोरमा तुम्हरि दशनपथमं भरत 
न हवी ॥ ५८ ॥ युषानित्‌ बेलि दे पुने ! हठ छोडकर मनोरमाको त्यागो भ 
इसे छोडकर म नागा बलपू्वक छेनाॐेगा ॥ ५९ ॥ कपि बोरे यदि शक्नि,हो 
तौ बलपूर्क मेरे आभमसे ठेनाओ स्मरण रखना विश्वामिवने वलपूवक विषठनी 
आश्रमसे धेनुप्रहण की थीक्या हुआ † ॥ ६० ॥ 
इति शदिवीकागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः १७. ५ 
व्याजी बोरे राजा इस भकार मुनिके वचन श्रवण करके सावधान हो वृद्धम॑त्री- 

र पेखगा ॥ १ ॥ दे स्र सुदि! को इस समय मञञे क्या कशना उचित है}. 
उस सुभापिणी पत्रवारीके क्या भ बरसे हण करे! ॥ २॥ शुकी शच्छावाल रो 
तो छेदि शबरुकी सकष न करनी चाहिये, वह राजयक्ष्माकी समान बदकर्‌ अन्ते 
मत्यही करता ॥ ३ ॥ यहां कुछ सेना योधा तो हही नरी जो मुके निवारण कँ 
इसे उस्‌ दोदिवके शतको ग्रहणकरके उते मारंगा ॥-४ ॥ निमे मेरे येवतकौ 

` एचय नि्वटक होनाय. वह्‌ काये भ बठसे करेगा सुदीन मेष यह अवश्य 
नेय हेनायगा ॥ ५ ॥ मं बोखा हे रान्‌ | पे साहस मत करो ते 
4५ एना ह रानन्‌! उसे विम्वामि्का खान कहा है॥ ६ ॥ मा 
क भ न ५ । 

प काति बडे तापी ह है वे शरपेढ पिचसोहुप वति 


' ९ एतीयस्क॑प-म० 9७ (१८१) 


साधम आये ॥ ७ ॥ परतापी विश्ामिनने उनको भरणा कि भौर गक थि 
आसनप वे ॥ ८ ॥ तव महाता वरिदनीने उको पणन कलक कृहा द्‌ 
महयवशस्वी गाधिपुत्र पेनासहित निर्मित ष ॥ ९॥ जो क्ष्य गोज्य था 
सव नंदिीन पादन किया, राजो नाहितं पित पन इर ॥ (4 ॥ आ 
< यह्‌ सव नँदिनीका प्रताप जानकर परित दिको माग ॥ १३॥ 1 
दे हेमु! तुम फो धयेधी सह मा ह्‌ वदि पको पोर ५ 
भार्यता करता ह ॥ १२॥ पनी वेदे रजन्‌ । म सु क र 
दुगा. बह सहस भु आपके पाप रँ ॥ ९ २॥ श्वम ष । ०५५ 
एकक गौ भप्कोपा ह हे पुने! यह गौ हमको पर १९ त, ¶ ठ ह 
कदेव ॥ १९ ॥ वरिधी बोर राजन मेभ स्वि हो तौ हग 
ध. नदितीको षे महीं जे दगा ॥ १५॥ यह 
कि इच्छ नहा जावे द | 
केर टजिये अर्‌ अपनी व व ती म रे ब्त कतीसो रहम 
 पृ्योको क्न दी कित्‌ 
सुनकर राजाने महावही पत्यौको अ ५ सरी नमि जर 
ग टो | १६॥ तव उन रतत बहते गीतके पकड व पिं फो 
गो ॥ १६ मिरे बोटी ।॥ १७ ॥ हे मुने ! ¶रीपकार यतरि के 
4; कर्‌ किति होकर मु § ~ , गन नहीं करता 
० ~ मुनिने कह दे दुरधदातरी | मं त्चको त्यागन ही द 
र्व वागन की छव पुरि रो बहते च्थि नाहा दै. कया कं! मतो 
ह| १८ ॥ ड शुभे ¡ यह राजा त्च | मे [५॥ कत्तेही वह 
स (इनेकी इच्छा नहीं कसा ॥ १९ ॥ गु ओर 
(अ ५ ग ते दशन्वै वह वरुण शबद किया॥ ध 
न्‌ ऋधु सवर आर कोरी भोर कवच पहि सो रे 
का ॥ उन्दनि विश्वामितरकी सव पेनाकी कट कं 
“म द भ ४ [५ ' =+ तिगे 
. आयुध टे पराकमान दए ॥ २१ ॥ उन्हूग व न दुःती हो वहसि चरेय ॥ 
` नीय) ररलिया, तव शकटे राजा विषामि त 
न्दिनीको दृचि) तव ३ र गि निंदा करोर बहम 3 
५,०.९९ करके वे दीनात्मा क्षा्रबल्का कते तर 
1 ॥ महाव बहुत वषौतकं पोर तष क राजेनद्र | 
ˆ _ २ अ जिन्द्र] 
मानकं तमे स्थित हए ॥ २३ ॥ महन ्रषिकी ॥ २४ ४ है। 
दिधि त्यागन कर पिषामिनरे र ति वैर कला विध्यद कुना 
सृ कारणं तुमृक। च दे ॥ तुम हन तोनिषि मुनिशका क १। 
भके निमित्त हवा हं ॥ २५॥ ठम नी यहं सतक मिवा क्रं ॥ २ 
1 नेन्द्र | सुदनी पह्य ५५१ स्ता है! इष अनाथ 
रानपानीको चरो. & रजन ! ए कथा अलि करं पर्वा ~. 
£ रजन्‌! ष 





॥। | १ (०, 
(१८२) ` देवीभागक्त-भाषा । । व । 
सव्र दया करी चाहियि. हे नृपमरह ! शपति छ । व की वयो 
मा ॥ २८ ॥ हे रन्‌ ! ववयोरि तो वज्री तृण हाना 4 
णी वज रोजात ह ।। २९ ॥ सरमोश सिंहको मशक हाथीको माता है. 
मेधावी ! इस कारण साहसको छोड़कर मे १ हितिकारो क्चन मानो ।॥ २०॥ 
मासी बोरे इस भकारसे बह युधालिद्‌ मंीफि कचन एुनकर ए मृतिका र 
काय प्रणाम करं अपने घर चछागया ॥ ३१ ।। आर मनोरमाम स्वर होकर 
उत आभमेमे अपने पुत्र सुदशेनकी पाटना करती हई ।। २५ ॥ दिनि २ यह्‌ कुमार 
द्धक पा होनेखगा ओरं यह शुष मनियेकि बालके साथ निभैव हो कीडा 
करे ठगा ।॥ ३३ ॥ एक समय वहां विदहमची .आनकर प्राप हुभा. मुनि- 
परनि दैसीसे उसको हीव नासे सम्बोधन दिया ।॥ ३४ ॥ ुदशेनने यह्‌ 
सुनकर उस एक अक्षरो धारण करल्ा ओर वकार शरूठकर @ा इ 
प्रकार ाार उ्वारण करनेटगा 1! ३५ ॥ उस भकार यह कामराजका वीज 
उस्ने मनसे धारण किया आर उसको मनम धारण कर वारंवार जपने खगा ॥ ३६॥ 
हे महाराज ! होनहारके योगसे स्वावसे उस राजपुत्रे यह कामराजनामक बीन 
ग्रहण किया ।॥ ३७ तब यह पचम वर्मे ष्ठ मेत्रको प्राप्त होकर जो किं 
ऋषि छन्द ध्यान न्याससे रहित था ॥ ३८ । ठेते कीडा करते समयमेभी 
यही मनम जपता हुआ, इसीको साररूप मानकर कशी न शरूकता हआ 
॥ ३९ ॥ ग्यारह वषैकी प्ापषमे यह॒तृपात्मज कुमार मुनिद्वारा यज्ञोपवीतो 
भरा होकर बेद पदुनेगा ॥ ४० ॥ साग धनुर्द ओर सीतिशा् पदता बहुत 
क्या इस मेते वर्मे दसन सुम्पणे विया पदृटी ।! ४१।। एक समय इसने देवीका ५ 
प्रत्यक्ष दशेन किया. जो खाठवच्र लाह्वणे ओर सूर्वोगमे खाटभुषण धारण कियिथी | 
\\ ४२ ॥ गरुढवाहनेके ऊपर स्थिते अदत वैष्णवी शक्तिके देखकर यह राजकुमार 
बड़ा भन्न हभ ४३।।बह्‌ सब वियाभकि तत्वका ज्ञाता उस वनम स्थित्‌ इभाः 
` ओर माताकी सेवा करताहृा नदीके तदम विहार करनेटगा ।। ४ ४।। धनुष ओरपैने 
भाण तरक ओर कवच येदेवीन उसको स्वयं भदान किये ।। ४५ ।। इसी समय 
त क 10५ एसे 
. एुगकर फ यह सब रक्षणसे सम्पन्न शर मानो दूरा कामदेव है ।। 


ते ृतौयस्केप-अ० १७. ` = (१८३) 


1 ४० ॥। इस भकार राजु्की बड़ा बन्धीनगेकि सुसंसे सुनकर मनसे .उरने 
उको वरण्‌ करनेका विचार किया । ४८ ।! रात्रिम जग्दम्बनि उसके समीप 
आकर स्वमरम आपतन्‌ पृक यह वचन कहे ॥४९॥ हे सुषोणि ] उसको त षर, 
वह सुदशेन मेरा भक्त है. हे भामिनि ! मेरे कचनसे वह तुमको सव कामनाका देने- 
वाला होगा । ५० 1) इततभकार शशिकला स्वम मनोहर रपको देवकर ओर 
अम्बके चचन सुनकर बहुत भसन्न हू । ५१ ॥ प्रसन्न होकर उदी. मातनि 
वारवारर्पछागी परन्तु ख्नम्मि उसने हषंका कारण न कहा ॥ ५२॥ भौर वारंवार 
स्वमका स्म्रण कर भसनत दसनेरगी ओर दूसरी ससी अपने स्वभका वृत्तान्त. . 
विस्तारपुवैक का ।! ५३ । एक समय ह विहारके निमित्त उपवने गर वह. 
वन चम्पकसि शोभिते था यह्‌ विशाटनयना सखीके सहित वहा भाप हद।। ५४ ॥ 
पह वाला फूलों को तोडती चम्पके मीचे स्थित हद. तव मार्गम शीघतातसे अतिहुए 
एक बाह्मणको देखा ।। ५५ । यह्‌ उस्‌ ब्राह्मणको प्रणाम कर मधुर वचन बोटी 
हे महाभाग ! आपने कहि आगमन किया ! ।॥ ५६ ॥ बाह्चण बोडे हे बारे ! 
मेरा आना भाररानके आभमसे इभा रै. भ किसी कार्य निमित्त आया हूं तुम क्या 
येछती हो! मुद्रे कहो ॥ ५७ ॥ शशिकला बोटी महारा ! कहो उस आश्रमम ` 
वर्णन करेयोग्य षया वस्तु र! विशेषकर सब रोकेतसि अधिक देखनेयोग्य वहां क्या 
है! ॥ ५८ ॥ ब्राहमणने कहा भुवसंधिका पुत्र भीमान्‌ सुदशेननाम कुमार परुषो 
रथार्थं नामसे वहां कता है ॥ ५९ ॥ हे वामोरु ! मेरे जान तो निपतने उसका 
दरशन महीं किया उप्ते ने निष्फठही हँ ॥ ६० ॥ उसके निमौणकी इृच्छापे 
विधाने उतम एकवही गणोका सनिवेश किया है. कारण कि विधाताको कतके 

गृणे आकरे देखनेकी इच्छा थी ॥६१॥ हे कन्ये! वह ुमार तमहा योग द. 

तुम्हारा भती हने योग्य ै.विधाता यह योग के तो मणिकांचनका योग ६।६२॥ 

ति श्ीदिवीभागवते महापुराण तृतीयस्कन्ये भाषायां सपदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





१ बभ्र ~ 





एरादशोऽध्यायः १८. ` . . 
व्यास॒जी बोट दह श्यामा किशोरवाटा उसके वचन भ्रवण कर ब मसे इक 
इ, भर बाह्मणी यह कहकर उस स्थानसे चलागया ॥ १ ॥ ५ वहं पह ॑ 
अनुरागके कारण ओरी प्रेमसे चंच रोग ओरं बाह्मणके जानेपर अतिशय 


देषीभागवत [प ण व ५६ 
(१८४) = -माषा। | | 
। कामबाण ताडित हृ ॥ २ ॥ भौर कामे व्याकु हो अपने अतुकूचा णा ` 
ससीसि कल्नेटमी, इस बाक्येके श्रवंणसे देहम विकार ऽत्पच् हमा दे ॥ ३॥ अभी- 
तक रसके जञानकोषी न पराप हुमा मेरा मन उस्न कुलर्‌ कुमारक व भात ६(कर 


वि 


व्याकुल है. यह परी काम सत्त देता है. स्या कर ! कं ना 1 ॥६॥ 
दूसरे कामकी समान मार मे सम वेला है अवमे कोमल मन ध 
व्याकुल होकर अधिक तपता है ॥ ५ ॥ हे भामिनि { एहम ठगायाटभा चन 
विषकी समान विदित होता र यह माडा सवत्‌ भोर चन्द्रकिरण अभवत्‌ विदित 
होती है ॥ ६ ॥ महर वावी परवत नदी आदि कोशी मृ सदाय विदित नह 
हेते ॥ ७ ॥ शया ताम्बूढ गीत बनि कोभ गु्े अच्छे नहीं गतेन मेरे नेच 
तृष हेति ह ॥ ८ ॥ भ अव वक्षं नागी जहां वह पते है. स्या कटू} ुललनासे 
प्रीत ओर पितासे प्रत्र हं ॥ ९ ॥ भेरा पिता स्वयैवर नहीं करता मेँ क्या कल 1 
र राजपुत्र सुदरशनरोशै शरीखदान करेगी ॥ १० ॥ बद २. कद्धिमानू अनेक 
राजा £ बे मङ्ञे अच्छे नहीं ठते परन्तु मुञ्चे यह राज्यदीन सुदशेनदी अच्छा 
ठगता है ॥ ११ ॥। व्याजी बोले एकाकी निधन बछहीन वनवासी एठगेजी 
सुदशेनही उसके मनम निवास केरताहुभः ॥ १९॥ वाग्वीजके जपसेही सिद्धि 
उसको भा दद. ओर कही नित्य ध्यान करताहूभा मं जपने सिद्ध इभ 
१३ ॥ यह अखण्डित विष्णुमायाको स्वम देखता, जो दिष्णकी माया अव्यक्त 
सव सम्पति कृरोवाटी अम्बिक] है १४ शगेरपूरे अधिपति निषादने आकर 
सब सामम्ीसदित उसको रथ भदान किया ।। १५।। चार पोडे भौर पताका 
से शोभित जयका रथ राजपु्को भैटदिया ।। १६ ।! मित्रतवमै उपस्थित परीतिसे 
उस्ने ह दिया ओर राजपुत्रे ग्रहण किया, ओर वनके मूटफरुते उप्त शंबरी 
अना का ॥। १७ ॥ जब आतिथ्य होनेपर निषादराज चछागया, त्‌ भीतियुक्त 
से दृ तपस्वी कहल ।। १८॥ हे राजपुर ! अयश्यही तुम राज्ये प्रात रोगि, 
आर मन्द येदही दिनम तुमको राज्यकीं भाति होगी ॥ १९ ॥ वरदायक 
पि माहवारी अग्वका देवी तुम्हारे उपर पत्र रै. यह तुम्हारी सहाय देगी 
ह एत ! किसीमकारकी तुम चिन्ता मत करो ॥ २० ॥ दृसीपकार बते अन. 
नी बाहेनि मनोरभासे कहा हे शचिस्मिते ! शीघ्री तुम्हा क 
॥ २१ ॥ मनोरम का भके वचन स [हारा पुत्र पराधीश होगा 
सफल हो -पह ` आपका दास॒ है आप 
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महात्मा सदिकी उपासनाति राज्यमापि विचित्र वात नहीं है ॥ २२ ॥ भनय 

सचिव फोश सहायादि कुष नहीं है, किस योगसे मेरा पुत्र राज्यभार करैगां ॥ ` 
॥२२॥।अगश्यही मेरा पुत्र आपकी रपति राना होगाइसमे सन्देहं नरीं कारण कि 
आप मृनज्ञाता १०५५ वासनी बोले नहं व मेषी दन रारूड होकर 
जाता तहां बह कषदिणीते यक विदित होता दै ॥ २५॥ यह मंनबीनकाही भरता 
आर्‌ किक नही. इसमकार भीतियुक्त उसका नप करोहूए यह तो धिना गुरुके 
म॑त्रका भभाव हं अ।र जो ॥२६॥ इसपकार कामरान नामक सुर्के वीजके भात 
होकर नो शानत होकर जपता है वह सव कामनाओको भाप्त हेताहै ॥ -२७.॥ 
एसी कोई वसु पृथ्वी वा दिव्यटोकमें दुभ नहीं है, जो कृ भगवतीके प्रसच्च होनेसे 
दहो ॥ २८ ॥ ह मेद दुकीग्य भोर रोगे व्याप्त ह जिनका भगवतीके अर्च 
नामं विश्वास नक है ॥ २९ ॥ जो युगादि सब देवताओंकी माता. कहीगई है; 
हे कुर्द ! इसीकारण वह आदिमाता कती है ॥ ३० ॥ वुद्धि, कीतिं शति, 
लकषम शुक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति; रशूपसे वह सव प्राणि्योको प्रत्यक्ष. दीखती 
रै ॥ ३१ ॥ नो मु मायासे मोहित ह पे नहीं जानते. तकी विश्वेरी 
शिवाका भेजन नहीं कसे ॥ ३२ ॥ बल्ला, विष्णु शिव वसुव, ( इन्द्र ) वरुणः 
यम, वायु, अभि; कुबेरः त्वष्टा) पूषा, अश्विनीकुमारः भग ॥ ३३ ॥ आदित्य वसु 
रुद्र, विवेवा, मरदण, यह्‌ सबको सृष्ट स्थिति अन्त करनेवाटीका सदां ध्यान 
करते ह ॥ ३४ ॥ कौन विद्वान्‌ उस परमात्मिका शक्तिका सेवन न करे, उप॒ सब 
अर दे नेवाटी देवीको सुदशने जाना ॥ ३५ ॥ वह विथाअवियारूपवाटी `जहञ- 
कती ष्मा है, वह प्राशि योग्गम्य ओर भुमकषुओंकी परियाहै ॥ ३६ .॥ 
उस विना प्रमात्माका स्वरूप कौन जानसक्ता है ! जो पीन भकारकी षष्टि करके 
सवके आत्मको दिखाती है ॥ ३७ ॥ उक्त भगवपीको हुदशेन मनसे विचार कर 
ताहुभा वने स्थित दुभा राज्यटाकतसे अधिक सुख मानता हुभा ॥ २८ ॥ 
दभर यह चन्दरकलाभी कामनाणंसे अतिशयं पीडित हरे अनेक . उपचरति अपन 
दसी शरीरको धारण करती थी ॥ ३९ ॥ तचतक उसके मितानि जाना कि). यहं 
कन्या रकी इच्छा करती रै, रा विचार कर उरे सवयवर. किया 7 ४०॥ 
विद्ामेनि तीन प्रकारका स्वयंवर कहा ॥ वह रानाभकिदी योग्य है ओरोकि नरी ॥ 
॥ ४१ ॥ एकः इच्छास्वर्थवर चाहे जिसे बरे दूसरा पणवा, जैसा रामको 


~ ~= ~ 





~ ५५, 
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शंकरधनुमसे जानकी मिरी ॥ -४२ ॥ तीरा शूरताशुल्कवाला , यह बााका 
सयेद है, सो रानाने इच्छास्वयंवर क्रा ॥ ४३॥ रिल्पियेि अच्छे आस्त- 
रणयुक्त विषठोने कराये, जव अनेकं आकारके सण्येकि मण्डप होगये ॥४४॥ ओर 
विवाहे मिमित साम्रीका विततार होगयाः तव इः हो पुरोचन शिक 
अपनी सपि कहा ॥ ४५ ॥ ह सि! तम्‌ भेरी माता जाकर यों कहो ने 8 
पने मने वसिक पुत्रको वरण करखिया है ॥ ४६ ॥ सुदशेनको छेद क 
अन्यको व्रण न॒ करगी, भ्गवतीका करहाहूभा वह राजपुत्र भेरा स्वाभी 
॥ ४५७ ॥ व्यास्रजी बोे ! इस भकार वह सखी शीपरतामे जाकर मातासे बोरी, 
ओर वह भैजुबोठनेवाटी एकान्तम वैदरसि सुननिखगी ॥ ४८ ॥ हे साधि ] मेरे 
रते जो ठुहारी पुत्री दुः्वी होकर कहा है हे कल्याणि ! उसे सुनकर तुम्‌ 
शीते भतिपादन करो ॥४९॥ भरदाजके पवित्र भाभममे ज धरवसधिका पुत्रै 
उरी ने विततम रण किया है. दूसरेको भे व्रण नहीं करंगी ॥ ५० ॥ व्यासनी 
बोले रानि यह वचन्‌ सुनकर राजाके घर अनिर वे पत्रीके वचन यथायोग्य 
प रदे । ५१ ॥ यह वचन सुन राना विस्मित हो हैते हए अपनी चैदं 
भातत कचन कटने ॥ ५२ ॥ हे षु! का तुमको विदित है कि, वह कुमार , 
वाटकपनमेही राज्यते निकाठा ग्या था, वह अकेला मातासहिते निर्जन वनमे निवास 
करता है ।। ५३ ॥ इसीके निमित युधाजितने राना वीरसेनको मारडला, वृहू 
निन स्वामी किम भकार इषके योम् हो सक्ता है! ५४ ॥ ३ चारुर चने ! 
भगी पुने नाकर को स्वयमेव २ राजा आगे उनके विपरीत का न 
करना चहिये ।॥ ५५ ॥ 

दपि भीदेगीभागदते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ | 

_ . ` एकनवशोऽध्यायः १९. | 

लत सित समन 
त ~ ~स भकार कहा ॥ १ ॥ हे सुदति ! तुम क्यो वथा हमारा 
„प कथन करती हो! हे व ! इस वचनत तुम्हारा पिता दुःती हेता ३ 

सुदशन तो वडा दुभौम्य राज्यभ्रष्टो निराश्रय २ ध ४ ५३ ह ॥१॥ 
वभवप तयग है ॥ ३ । 7 भो ५ 

ता 9 पह फलमूलक्ोजी कश हुभ माते सहित वनभ . 
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भाष है वह पनवासी दुीगी पर तेरे योग्य नही है ॥ ४ ॥ जो राजपुत्र बः छन्न 


रपवोले सुमत है, हे पुत्रि ! राजविदहेसि थुक ये तुम्हारे योग्य है ॥ ५ ॥ हे पति! 
इतका भाता कोसलदेशका राजा है, बह हपसम्पनन सब रक्षणेसि ठक्षित रै ॥ ६ ॥ 
हे सु ! ओरी एक कारण है सुनो जो कुठ भने सुना है, युधामिव निरन्तर उस 


राजकुमारके मालेकी इच्छा करता है ॥७ ॥ उस्ने वहं संमाम कर राज्ये भगे ` 


दौिविको स्थापित किया है ओर इतके नाना वीरसेनको मेरी ओौर्‌ ंनि्योसहित 
मारडला ॥ ८ ॥ ओर . वह युधाजित्‌ सुदरशनेके मारोकी इ्छासे भद्ाजके 


आश्रमम भप्त दुभा फिर मुनिके निवारण करनेसे आश्रमे अपने स्थानको ग्या ` 


॥ ९ ॥ शशिकला बोली ¡ हे माता ! वह राजकुमार मेरा श्प्सित चि वनमेभी 


स्थित हे तभी मे इट रै, जैसा शर्यातिके वचनसे सुकन्या प्रतिबता ॥. १०.॥ ` 


च्यवनकोः प्राप्त होकर उनकी शुशरूषामे तत्पर रही, स्वामीकी शुश्रषारी ` धिर्ोको 


स्वगं ओर मोक्षकी देनेवाटी हे ॥ ११ ॥ उनसे छल न करनाही सियोको अवश्य `: 


[० ए [~ न |") 
सुखकरा देनेवाठा ह मुज्ञ तो उत्तम वर भगवर्तनि स्वभमे भदान करदिया ह ॥ १२॥ 
उसे छोडकर भँ दृसरे राजाको कैसे आभरत करसक्ती हूं ! भगवतीनि भेरे वित्तकी 
भीम सुदर्भनको टिखदिया है ॥ १३ ॥ उस अत्यन्त भियो छोडकर मेँ दृसरेको 
व्रण न कग. ब्यासी बोठे उसने बहत शन्तेसि कन्याको समज्चाया पर उसने 
उनेक दृ्ान्तमि उसका निषेध किया ॥ १४ ॥ तव रानीने पुत्रीक केदाहुभा 


राजासि सुनाया ओर विवाहसे पटे शशिकलाने एक आप्शास्सम्मत ॥ १५ ॥ ` 


वा्मणको सुदशने आश्रमम गेना ओर कहा पिताक समाचार ज्ञात न॒ही . इस 
प्रकार तुम जाओ ॥ . १६ ॥ हे किप ! भरदराजके आभरममं भे रे वाक्ये अपि 


जाकर सुदशने कको किः मेरे निमित्त पितने स्वयंवर क्या ईै ॥ । १७ ॥ अनेकं ` 
बली राजा इस अवसर आगे ओर भने सर्वथा भीतिपषक चित्त तुमको वरण 
कियाै॥ १८॥ हैद्वतुल्यसुराभगवतीने स्वममे तुमको स दिय, यदितुम न आभोगि ` 


#५ [५ ओरको 
तो विप सादगी, वा अधिमे गिर पूगी ॥ १९॥ पिताकेपेरणा करनेपरभी # ओरको 


4 [७ न्द, ॥ मर ॥ 
व्रण न कर्मी मन वचन करसे ने तुमकोही वरण किया ₹ ॥ २० ॥ र | 
गवर्तकि भसादसे हमारा तुम्हारा कल्याण होगा. ठुमको यह 4वबटका अभर ` 


( )कर अवश्च आना चाहिये ॥ २१ ॥ निके अधीन यह . सव . चराचर , 


जगत्‌ वता है, उस भगवतीनि जो भ्गा री है व मिथ्या न होगी ॥२२॥ निरे . 


(क 
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वशम शंकरादि सब देवता वर्तमान है हे ब्राह्मण ¡ उस. राजकुमार एकान्तं आप 
कहना ॥ २३. ॥ हे पापरहित ! निरस भेरा कां वने सोई तमको कतव्य है.एेसा 
कह दक्षिणा देकर बाह्मणको बिदकिया ॥ २४ ॥ बाह्मणने वह जाकर सव सुनाया 
ओर लौट आया सुदशने थह सव॒ जानकर नाका निध्वय ॥ २५ ॥ गुनिया 
किया ओर उन्हेनि भरणा की.परम भादरसे कहा नाभो. व्यास्रजी बोढे गमनम उत्‌ . 
पुरे मनोरमा कहने ठगी ॥ २६॥ जो उस समय दुःखे आसू परे कंपित रोरदीथी 
बोटी. हे पुत्र ! वड़े रानाओकि समानम कहां जति हो १ ॥ २७ ॥ तुम इकठे षरी 
राजा स्वय॑वरमे कषँ जति हो वह तुम्हारे मासेकी इच्छावाटा युधानितपभी 
वहो आनकर भाप होगा ॥ २८॥ हे पुत्र ! वहां तम्हारा कों सहायक नहीं है, इस 
कारण तुम मत जा. मँ एकपुत्रा वदी दीन तुम्हारे भाधारवाटी निराभय हू ॥ २९॥ 
हे महाभाग ! इस स्मय तुम मुञञे निराश करतेको योग्य नहीं हो. जिसने मेरे पिताको 
मारा. वह भी उस स्थानपर आया है ॥ ३० ॥ हे पत्र ! दकल नाने युधाजित्‌ 
तुमको मगा. सुदीनने कहा माता ! होनहार होतीदी रै दसम विचार कव्य नहीं 
॥ ३१ ॥ जगन्माताकी आक्ञति मँ स्वयंवरमं जाता ह हे वरानने ! कल्याणि ! 
चरि होकर तुम शोक मत करो ॥ ३२.॥ भगवतीके प्रसादे मुन्ञे कहीं भय 


नहीं ह, व्याजी बोरे जव रना कह रथपर चट्‌ सुदर्शन जाने गा ॥ ३३ ॥ तव 


मनोरमा प्रको आशीवादमे भरसन् करनेटमी कि, भगि तुमको अम्विका ओर पृषठ- 
भागम भगवती रक्षा करे ॥३४॥ ( पर्वती दोनों पामे रक्षण करे शिवा सर्वच रका 
करे) विषमां ओर दु र्भ दुगा रक्षा केरे घोर कलमे कालिका परमेश्वरी 
रा करे ॥ २५ ॥ मण्डपमे मातंगी स्वयंवर सोम्या तुम्हारी रक्षा केरे भवमोचनी 
भवानी रानाभकि म्य तुम्हारी रक्षा केरे ॥ ३६ ॥ पत दुगममार्ममे गिरिना 
चरम चामुण्डा सनातनी कामगा वनम हारी रका. करे ॥ ३७ ॥ हे रघु ! 
विया णवी शक्ति तमहारी रक्षा करे ओर शत्ङि समागमम कैरवी शक्ति 


` वहार रा कर ३८।।र्ा तव देशम शुदोश्वरी तमहारी रकष के नो महामाया 


| द ह 1 ३९ ।। देस कषनप्र माता पसे व्याकु 
| ~ र्‌ ष कहा कि म अवश्य तुमहारं साथ चमी ॥४० ॥ तुम्हार 
६ ४ ५८२ श स्थत होनेम समथ नहीं ओर दे पुर ! जहे तुम जति 

र बही मु छो ।॥ ४१ ॥ एसा कहकर पाये सहित माता बाहर भई 


गन 
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ओर बाहा आशीर्वद चकर सव भरता सदित चरे ॥ ४२ ॥ वह. , 
एकी रथम चकर वाराणसी पुरीम पात दुभा. सुबाहने कुमारको = . 
नान भटी भरकारंसे त्कार किया ॥ ४३॥ ओर -ठहसेको षर 
पानदिका वन्ध किया ओर परिचके निमित सेव्कोको . आज्ञा दी ॥ ४४ ॥ 
दस समय अनेकं दशोके राजा मिलित हृए ओर यवके सहितं युधानित भ आन 
केर भात हुमा ॥ ४५ ॥ करषाधिपति मद्रदेशाधिप॑ति, ` तिरा माहिष्मतीका 
वली राजा ॥ ४६ ॥ पचार, पावेतीय, बटी. कामहूष कर्णाद चो वैद ~. 
महाबरी राना आये ॥ ४७ ॥ सब उस स्थल्मं ६३ अक्षोहिणी सेना. - 
हृदे थी. सवेत स्थित हू सेनाने वह नगरीं पेररी थी ॥ ४८ ॥ ओर :` 
बहुतसे राजा हाथी आदि लिये स्वय॑वरके देखनेकी इच्छसे मिछित हए ॥ ४९ ` 
ओर एक दूसरे मिककर राजपुत्र कहने ठगे कि राजपत्र सदेन इकलादी ^ ^ 
आया ह ॥ ५० ॥ वह्‌ पहाकान्तिमानर इकलाही रथपर चढ़ माताके सहित ˆ “ 
है सो अवश्यही यह ककुत्स्थवैशी विवाहे निमित्त भाया है ॥ ५१ ॥ इन ` 
आयुधधारी राजपत्रोंको छोडकर क्या वह राजपुत्री इस ` महाभुजावेको 
करेगी ॥ ५२॥ तव राजा युधाजितने उन रानाभेि कहा कन्यके निमित ` १ . 
इसको मार्गा ॥ ५३ ॥ उस समय नीतिमें शठ केरल्देशाधिपतिने कहा है राजन्‌ 
इस इच्छास्वथेवरमं युद्ध करना न चाहिये ॥ ५४ ॥ यहां शुल्फस्वयंवर नहीं 
वले हरण नहीं होगा यहां तो कन्याकी इच्छसि वरण होगा. विषाद कैसा॥ ५ 
परे आपने अन्याये इ्फो राज्यसे निकाठ दिा ओर वल्प्वक 4“: .. 
राज्य दिया ॥ ५६ ॥ हे महाभाग ! यह काङुतस्थभी कोशे राजाका ५ 
है विना अपराध इस राजपु्रको केसे मारोगे! ॥ ५७ ॥ हे राजन्‌ ! ^ ` 
फृठ तुमको अवश्य मिलेगा. हे- राजन्‌ ! इस जगत्का अधिपति विलक्षण ¶ 
पृरमेश्वर रक्चक है ॥ ५८ ॥ धमकी जयहे अध॑की नही,सत्यकी जय ह ८५५ 
नही. हे राजन्‌ ! अनीति मत्‌ के पापमति छोड़ो ॥ ५९ ॥ दकष १ + 
हा है सोभी हमवान्‌ है ओर राजयुक्त भीमान्‌ र उसको कया न बरगी! ॥६ 
ओर भी. बी राजपु ई इ कन्यके स्वयंवरं आये ह किसीका ¶ 
स्वीकार की ॥ ६१ ॥ स्वयवस्म विवाद कैसा १ सो किये तो, ई: “ ' 
जानकर परस्मर विरोध न कला च्य ॥६२॥ _._ . 
इति श्रदिवीभागवते महापुराण तृतीयस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


( 


# = ~ 


ी 
; 


> 


~ 


(१९०) , देवीभागवत-भाषा । = 
विंशतितमोऽध्यायः २० 
वासनो मठि केरलदेशे राननि पेसा कहा तव हे महाभाग ! युषानिव्‌ राना 
शला ॥ १॥ हे रावन्‌ ] चो कुठ आप कटे हो कया गीति यरी है] रानाभकि 
समाजं तुम निन्द स्ववा हो ॥ २ ॥ परन्ु द कुकभे ! योग्य लके 
वमान होते कन्यारतं अयेोग्यको भाप हो! क्या यह न्याय आपको अच्छा टगता 
ह ॥ ३॥ सिंहा भाग गीदड़ किस पकार भोगसक्ता ह वे क्या यह्‌ सुदर्शन 


स 


कन्यारलको भाष हेसक्ता ६ ॥ ४ ॥.बाहमणोका बर वेद ओर रानांका बट 


: धनुषे, हे महाराज ! म इस्‌ स्थले क्या अन्याय कहता हू! ॥५॥ ते रानाओंका 
` विवाहे शल्क बल कहा है कि बटवानृही कन्या प्रहण करसक्ता दै. निवल नह 


॥६॥ इस कारण कन्याका पण फरक नीतिका विधान कियानायः नहीं पो अवश्य 

राजाभमिं श होगा ॥७॥ इस्‌ भरकर वहं रानाभकि परस्पर विवाद दोनेमं समामे 
रजा सुबाहु दुखायागया ॥ ८ ॥ उसको बाकर सव तत्वदर्शी राना कन- 
खगे हे राजन्‌! आपको इस विवाहे मीति करनी चाये ॥९॥ हे रानन्‌ ! आपकी 
क्या दृच्छा दै! सो यथे हमसे किये, हे राजन्‌ ! आप्‌ मनम अपनी पुची किसको 
देना चाहे ६] ॥१०॥ सुबाहूने फा मेरी पनि मृनमे सुदरीनको वरण किया ह, 
भने उसको निवारण किया परं वह मेरा वचन नहीं मान्पी ॥ ११ ॥ इस वातको 
मँ क्या कर] मेरी पत्रीका मन वशीभूत नहीं है ओर सुदर्शनभी शकला नित्य आन- 
कर प्राप हभ है ॥ १२ ॥ व्याजी बोे सब राजा सुदशेनको वुखाकर्‌ कटे उस 
शान्ते इस भकारके षचन कहनेरगे ॥१३॥ ह राजपुत्र महाभाग! तुमको किसने 
बुढाया है! नो तुम इन राजाभेकि समाने इकटे आये हो॥ १४॥ सेना मवी कोश 
बर कुभी तुम्हार पास नरी ह किर तुम कैसे आये हो! यह तत्वसे कटिये ॥१५॥ 
इस समागमम बहुतसे राजा युदकी इच्छाम वर्तमान रै. यह सेना कन्ये निमित 
समपय हु दै. तुम क्या करकी इच्छा कले हो !.॥ १६ ॥ तुम्हारा भाई शूर- 

सेनासहि हमको मारक इच्छति भाप हुभा दै, ओर महाबा युधानिती सहाय 
करकी भाया है ॥ १७॥ दे रजेन! ुम-यहा रहो बा नाभो यह ममे सत्यही 

त है तुम सेनाहीन हो षिचार कर जो इच्छा हो सो करो ॥१८॥ सद्धैन बो 

“र. €॥ १९॥ यहो स्वयेवर सुनकर केवर देसनेकी इच्छामि चटा 
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का | 
आया हू आर स्वभम्‌ पग्वती देवीने मञ्चके भरणा किया है ॥ २० ॥ मेरी कोषी 
इच्छा नहीं कैव भगवतीने से कहा रै जो उ्े.पिधान किया ह वह्‌ होगा इम 
१०६ नह] ह ॥२१॥ दस्‌ समासमं ५६८५ शु नहीं है सवत्र जगदीरी अम्बिका 
स्रवता ह ॥ २२ .॥ हे रानो! को मेरे साथ शचता करेगा उसकी शाता 
जगदम्बिका ६ म शवुता नही जानता ॥२२॥ है राजो ! नो होनहार दै वह अन्यथा 
नहीं होती इसमे क्या चिन्ता करनी चाहिये ! भै सदा पैवाधीन हूं ॥ २४ ॥ देव 
शृत मनुष्य सब भाणिर्योमि सवम शक्ति वियमान है उसके सिवाय ओर कुछ नहीं र 
॥ २५॥ ह राजो ! जो बह इच्छा करती है दही होता है निनी धनी वही करती 
ह.समे मुञञे क्या चिन्ता ह१॥ २६॥उस प्रमशक््कि बिना बहा पिष्ण हरादि देवता 
कुछ करनेको समथं नहीं फिर मञ्चे क्या चिता है! ॥ २७॥ अशक्त शक्त जो कुधी 
हू सो हू ह राजो ! उसीकी आज्ञासे मे स्वयंवर मं भाप हभ हं ॥२८॥ वह नो इच्छा 
करेगी सो होगा मेरी चिन्ता करनेसे क्या ह! इसमे शंका न करती चाहिय.यह सत्य 
कहता हूं ॥ २९५॥ हे राज्‌ ! मुञ्चको जय पराजयकी कुखभी खना नहीं यह रना पमव्‌- 
तीको है मै सर्वदा इसके अधीन ह ।३०।। व्यासजी भोले देराजपत्तम ! इस प्रकारे 
उस कु मारके वचन सुन वे उसके निश्वय जाननेवाले राजा कट्नेखगे ।। ३१ ॥ हे 
साधो ! जो तुमने कहा वहं सत्य है मिथ्या नहीं होगा तो उज्यनीका स्वाभी तुमको 
मारेकी इच्छा करता है. ।।. ३२ ।। हे महामते ! तम्हरि उपर दया कके हम्‌ 
` तुमसे कहते ईै..पर जो छ होना हे वह तुमको मरते विचार कर कहना चाहिये 
1 ३२ ॥ सुदशने कहा आप कपाट सुहन्ननेनि सत्य कहा है आपके कथनपर 


क 


फिर भै कहता हं ॥ ३४।। किसी किसतीकी मृत्यु कपी नहीं होती. यह स्थावर , 
जंगमात्मक सब जगत्‌ दैवके अधीन है ॥। २५ ॥ यह जोव अपने वशम नहीं सदा 


` कर्मके अधीन है. सो त्तदा विद्ानेनि पीन भकागुक्‌ कर्म कहा है ॥ २६॥ 
संदित वरमा ओर भारब्ध इष भकार काठ कर्े.सारा जगत्‌ विस्तृत हीरह 
है॥ ३७ ॥ कारक अयि विना देव किसके, मालेको समथ नही है पतु स्ना- 
तनकाठ निमित्त माचसे मरिहुएः सबको मारता ह । ३८ । जिस भकार शवुना 


(9 


मेरे पितो सिंहे मारा इसी भकार मातामहकोषी युद्धम काटने मारा ॥ ३९ ॥ 


कोरि ली करो परनत योगसे शतु ोतीही दै दैवकी इच्छति विना रकषकेभी 


® 


सह्वतक भागी जीता है ॥ ४०1. धमीत्माओ मँ पानि किसी भकाः 


श 


(१९२) देवीभागवत-भाषा । | 


सी नही उसा ह. हेरा ! प देवकोही परम मानकर स्थित हो रहा ह ॥ ५ ॥ 
नित्यमि भगवतीकाही स्मरण मँ कृरताहूं वह विभ्वकी जननी दवौ कल्याण ९ 
॥.४२ ॥ पृवार्नितही शु वा. अशुभ भोगाजाता ह जव अपना रिया. भोग है ता 
नीको शोक क्या दै ! ॥ ४२.॥ यह अयेतन्‌ अगन कवोगरेही दु पाता दै 
फिर यह अल्पमति निमिकारणरेही वैर करता हं ॥ ४४ ॥ भ वैर शोक भय नहीं 
जानता. इन राजाभेक्ि समानम निश्शंक आनकर भप हज हू ॥ ४५॥ भ उत्त 
स्वयंवरको इकलाही देखनेकी इच्छसि आया हूं. नो होनहार ह सो होगी चण्ठि- 
काकी अज्ञाते भाप हृआ हं ॥ ४६ ॥ मेरा प्रमाण भगवतीदही हे आर मं नहीं 
जानता उसका कियाहूभा सुख दुःख होगा इसमे अन्यथा न होगा ॥ ४७ ॥ 
युधाजित्‌ सुख भाप करे हे राजो ! मृक्षो वैर नहीं है जो मृ्चसे वेर करेगा वह. 
उसका फल पविगा ॥ ४८ ॥ व्याप्तनी बोठे ! एसा कहनेषर राजा सन्तु- 
ष्ट हए ओर वही अपने .आधमको पराप्त होकर स्थित हए ॥ ४९. ॥ 
दूसरे दिनि शुभकालम राजा निम॑त्रित हए राजा सुवाहूने सुन्दर मन्दिरमे 
वु्ाया ॥ ५० ॥ जो किं, मेचक दिव्य विष्ोनेसे शोणित थे उनपर अच्छे 
शगार कर राजा ैटे ॥ ५१।। . वह दिव्येवेष धारण किय जेते विभानेमिं 
देवता हों इस भकार दीप्यमान हो स्वयेवर देखनेकी इच्छसे के ॥ ५२ ॥ 
ओर सरवको यहं चिन्ता हु वह राजपुत्री कव आयिगी ओर किमी भाग्यवान्‌ श्रत- 
ृण्य राजाको व्रण करेगी॥।५३।।ओर यदि भारब्धसे सुदशनको माठासे भरषित केर 
तो अवश्य राजार्भोका विषाद होगा इसमें सन्देह नहीं ॥५४।। रेरा विचार कर वे 
राना मंचोपर स्थित हूए ओर्‌ पमल बड़ा वाजोका शब्द हनेखगा ॥ ५५ ॥। 
व ञान कर्‌ अेष्त हद अपनी कन्यास काशीपतिने कहा जो महुएको माटा 
पहर क्षाम्‌ वक्षस अठ्कत थी ॥ ५६ ॥ उसका दिव्य ठक्ष्मीकी समान विवाहका 
उपस्कर देखकर कि पुवद्च पारण करके भी चिन्ताम भाप है,राना हसते हए यह 
वचन बोला ॥ ५७ ॥ हे सुनासे पुति ! उठो ओर हाथमे माटा ठेकर राजाभेक्ि 
समाजमण्डपम जाओ ।। ५८ ॥ गुणवान्‌ सपसमपन्न राना नो तुम्हारे मनमे बै, 
2 एुमध्यम्‌ } उको व्रण करो ।\ ५९ ॥। देश देशंके राना रचेहृए मंम ४ , 
९९ तन्वगि ! उनके देकर वरण करो, बिसे तुम्हारी रवि हो ।।1 ६० ॥ . 
व्याजी बोठे } इस भकार । : 


पिताक कहनपर यह भाषिणी बाडा टितं धर्मयुक्त ‹ 


ध रतायस्क्-भ० -द१. (१९३) 
न इप्‌ भकारे बोटी ॥ ६१ । शरिकठा बो है रिः! किष भी रानाको 
धमान रात हनी जो तरी कायुक राजाथ दिमागेमे नाती हैवह ओर हेती 
९ ।६९॥ ह तात पर्शाने यह पचन सुना कि वियोको पकी वर लना 
माहिय इसरा नहीं ॥ ६३ ॥ जो वहते समीय जाती है उस्तका सतीत्व जाता 
हता ₹ उप्तको देखकर सव यह इच्छा करो ह यह मेरी होनाष ॥ ६१४ ॥ 
प्यव माला धारणकर्‌ जव मण्डप नाती है ती वह वधू सामान्या कुल्टा 
समान हीनाती है ॥ ६५ ॥ चैते वारी वानाम जाकर अलिक परपोको देखती 
९ ९९ धुण अगुणका ज्ञान अपने मनमे करती है ॥ ६६ ॥ जेते वेश्या एकताय 
न होकर कामीको वथा देखती है, क्या इसी पकार भर मण्डपमे नाकर वारषियोका 
तव कर ॥ ६७ ॥ यह जो वृद्धेति किती कारण वंशधरं कियाहै, मँ इसफो इ 
समव न करूगी, कारणं कि मनम पतिवरण करचुकी मे तो पलीवतका आचरण 
रुह ॥ ६< ॥ सामान्या पटे जाकर नमे बहुत संकल्पकरके किर 

विचारकर एकको वरती है मँ कव पेसा करसक्ती ह ॥६९॥ कारण किरम 

पातम पे ुदशनको रणकर चुकी है है राजन्‌! उसके सिवाय ओर करनेकी 
दच्छा नहीं है ॥ ७० ॥ हे रान्‌ ! भाप अच्छे दिन विवाहकी विषिते कन्यादान 
सुदशेनको कर दो जो मेरा हित चाहे हो ॥ ७१ ॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 

ग्ण 
एक विंशोऽध्यायः २१. | 

वयास्तजी बो सुबाहु यह कन्थाका कचन सुन बड़ी चिन्ता मघ हुभा किं अवं 
क्या करं ।। 9 ॥ सेना सामयी सदि राजा भात हृए है महाबल युदकी कामनासे 

मचेमिं बे हँ ।। २॥ नो भँ उन सवते यहः कटं कि पृथी नहीं आती तो वह द 

वृद्धि कोधकर भुञ्चको मि इसमे सन्देह नीं ॥ ३ ॥ न मेरी इतनी तेना है ओर 

न इतना दुगेका व है जो मँ सव रानाभोंका भत्यारयान करक ॥ ४ ॥ ओर 

दशन दकम असहाय निर्न रिशु है, दुःख सागरम गिम हुभा, क्या कहं 

॥५॥ री चिन्ता करते हए राना रानेकि प्रास गये ओर भणाम कर बडीनपरतपति 
कडा ।। ६ ॥ हे राजो ! मँ अव क्या करं हमारी सुता मण्डपमे नदीं आती भन 
` ओंर माताने वहत कुररणा की प्रनतु वह नहीं भाती ॥५७॥ हे रानो भ महारा 

१३ 





( १९४) दवीभागवत-भाषा । ९९ 
वास ह हारे चरणोमं शिर रसता ह अपनी अपी पूना रहण कर आप अपृ 
घरोको चले नँय ॥ < ॥ आपको म अनेक रलं व्च गजं रथ दगा उन्ह 
_शहण करं सषा पर्क भप अपने स्यानेको परथ ॥ वह बाला भेर्‌ शमे 
मी रै यदि ह सेदि होकर मरलाय तोये दुःल होगा ह मते दीचिन्ता 
 हे॥ १०॥ अप करुणामान्‌ महाभाग बडे भ्रतापी हो इस मंद दुविनीतं मेरी 
इतिक भाप होकर भ क्या करोगे ॥। ११ ॥ मेरे उपर आप्रको विेप दवा 
रनी चाहिये मे सवका दाप हं आपको सवथा भेरी कन्या अपनी कन्यके समान 
भाननी चाहिये ॥ १२ ॥ व्यासजी वोटे सुबाहुके वचन सुनकर को शी राज 
ङु न बोला; परन्तु युधाजित्‌ कोधे खाट नेत्र कर बोढा ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! 
अव निन्दित कायं फरक मूखंके समान क्या बोलते हो जव यह सन्देह था तो 
५६ सय॑ क्यों किया!॥। १४॥ तुमसे बु हये पह सव राजा स्वयम्बरें 
महित हूए ह यह अव किम्‌ भकार अपे परफो चटेनौय ॥ १५॥ क्या तुम 
सव राज्यो तिरस्कार करक सुदरशनको कन्या देना चाहे हो दते अपि 
अनाीपन ओर क्या होगा ॥ १६ ॥ पृरुषको परेही पिचार कर कय करना ‡ 
चाहिये, सो अपने पिना विचरे कार्थका आर फिया ॥ १७॥ इन बर वाहनम 
युक्त रोको छोडकर ठम सुदरशनको किस भकार व्रणकौ इच्छा करते हो 
॥ १८ ॥ ह पाट मँ पहटे को मारकर पीछे सुदशेनको महंगा, भौर दह 
क्वा १९ दीहिनको मिलेगी, यह मे नश्य दै स्वयं म देगा ॥ १९ ॥ भरेत 
भ्रा कोनदै नो कन्याह्णकी इच्छ कर वह निट निधन वाठक सुदशन कया 
11 
५ व ड इस कारण तुम दी भतिं 
भायासदित विचाकर रभूकन्याको भेरे दोदिनके निमित प्रदान करो ॥ २२ ॥ ३ 
मनारमा पत्ीको देकर हमारे सम्बन्धी यनो, कल्याणक इच्छा वाको साङा 
कला चाहिये ॥ २३॥ इस अपनी प्राणप्रिया तरीक राज्यहीन इकटे सद - 
नरो कर हम यासकौ इष्ठ करे हो ॥ २४॥ “कुल धन, बठह त 
` ~ "हनन यह तकर न्को देना चादि, नहीं तो कन्या सुख क ती" ॥ 
म पमे ओर निरन्तरकी रहनेवारी राजनीतिफो विचारो ॥ 
ति ५ .\ ~ ॥. 
0 ५ ए भक्त ।। २५॥ तुम भरे बहत सृ हे दस कारणे | 


च , तृतीयस्कंध-अ० २१. (१९९) 
हार हितकारी पचन कहूता ह ! ससीसदित एुताको मंडपं खाः ॥ २६ ।। 
सदशेनको छोडकर वह चा भिसको वरणकर, इमे मशको विह नहीं ६ तहरे 
मनदच्छ च्छत्‌ विवाह होगा ॥ २७।। ओर भी यह सव राजा कुरीन ओर समान है, 
दनके रणम मञ्चको कुछ भी विरोध नहीं है ।॥ २८ ॥ यदि एसा न. होमा तो 
वल्क मृ शुगकन्याको हरण कहंगा, हमारा विरोध दुःताध्य है. राजन्‌ ! 
जाओ कायै करो ॥ २९ ॥ व्याप्ननी बोरे युधानितके रेस कपर सुवाह 
गोकयुक्त हो श्वास ठेताहुभ षर नाय भा्थीसे बोखा ।। ३० ॥ हे पते ! नाकर 
पि कहो यह छश उपस्थित हा है, हे सुरोचने अव मै क्या कर अशक्य ओर 
तुम्हार आधीन हूं ॥ ३१ ॥ व्या्षी गोटे वह रानी प्रतिक वचन सुन. स॒ताके 
समीप जाय बोटी हे पुत्री! महारान तुम्हरे पिता डे दुःखी ह ॥ ३२ ॥ तुम्हरे 
निमित यह राका विह उपस्थित हुभा है, हे सुभरोणी ! सदशेनको छोहृकर 
ओर किमी राजाको वरण करो ॥ ३३॥ हे पुत्रि ! यदि हठे तुम सुदशेनको 
व्रण करोमीः तो सेनायुक्त युधाजित्‌ तुमको ओर हमको मरिगा ॥ ३४ ॥ ओर 
मुदशनफो भी मौरेमा कारण कि वह राना वरम मत्त ओर प्रतापवान्‌ है, फिर 
क्ेशेके उपरान्त भी अन्य दही तुम्हारा परति होगा ॥ ३५ 1 इस कारण सुदशेनके 
सिवाय अन्य राजाको व्रण करो. जो हे मृगटोचनी ! अपना आर हमारा सुख 
चाहृतीहो तो यह करो इस रकार माते समञ्चनिे पीछे राजा भी पुत्रीक समक्षे 
ट्गा ॥ ३६ ॥ दोन कचन सुनकर निर्भय हो कन्था बोरी. [ कन्यनि कहा ] 
हे राजन्‌ ! आपने सत्य कहा, पर मेरे तको आप जानते द ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! 


पे सुदीन सिवाय अन्यको वरणं नहीं करगी, ओर हे राजेन्द्‌ ! यदि आप्‌ 
कातर हकर राजे डरे हो ॥ ३८ ॥ ते म्चे सुदशेनको देकर नगरमे बाहर र 
दर मञ्चे रथपर वैटाय वह तुम्हरे नगरसे चलाजायमा ॥ ३९ ॥ पठे जो होनाहै 
सो होगा, हे राजन्‌ ! भवितव्यम आपको चिन्ता करनी ` उचित नहीं ॥ ४० ॥ 
चनहार वश्व ही होता ६ इ बनधे यही, रानि कला हेपि! बुदमानूको 
अति साहस करना उचित.नदीं 1 ४१ ॥ वेदवादी कहते हं बहूर्तकि साथ विराध 
न करना चहयि, राजपुत्रो देकर कन्याको केसे निकाठ ट ॥ ४२॥ यह वर 
सयुक्त राजा क्या न करे, हे वतसे! यदि हुमको रुचै तो कुछ पण खगा ।॥४२।। 
सते सीति स्वय॑वरमे राजा जनकने शिवका धतुष भरकर उक ताक्नका त 


--------------=------------ 


----- 


( १९९ ) देवीभागवत-भषा । ६८ 


किथा था ।। ४४ ॥ हेतन्वंगि ! इसी भकार म कोद कठिन पण करप. निषे 
काना = - न्ति सेमी ४५॥ जो पणको कामना कणा हा 
राक विवाद न होकर गान्ति रही ॥ ४ ^ क 
र भतो हेमा हुद्न अथवा जो कोद बहुत बष्ि हेग ॥ ४९ | । ¢ नाका 
णक निवह कर निन्द तुक वरण का "९। ५ ४ ८ 
विवाद शान्त होनायगा ॥ ४७॥ तब भै सुसपवैक तेरा विषह कल्याः क ॥ 
री. सेम मथर होना नहीं चाहती, कारण किं यह गूढः ₹ ।. 4 
ने पो परथमही मनम सुदशेनको वरणं करटिया हैःभव वह अन्यथा न हग है राजन्‌ 
गण्य जौर पापोका कारण मही है ॥ ४९ ॥ हे पिता ! मनतं वरण किथेको 
ढोदकर भोरे कैसे वरण करसकती हहे महाराज ! पण कटेपर पो ¶ सवकहा 
वशवर्तिनी हग ॥ ५० ॥ हे पिता] एक दो अथवा वेतने उस पणका पूरा , 
किया कते फिर विवाद उपस्थित होनेमं मुञ्चको क्या करना होगा ॥ ५१ ॥ संशय्‌- 
वटे का भै मति नहीं खगाऊगी, ३ राजेन ! चिन्ता मत करो मुच्च सुदशनके 
निमित देवो ॥ ५२ ॥ विधिषु विवाह कर दो सव भकार भगवती कल्याण 
करेगी, निके नामकीतनसे ही दुःख समूहं शान्त होजति दै ॥ ५३॥ उक्त परम 
शक्तिके स्मरण कर शातिहित सब काथं करो अभी जाकर हाथ जोड राजं 
कहो ॥ ५४ ॥ सव राजा छोग कठ दिनि स्वयम्बरभं अप) एसा कद््कर इस 
समय सब राजमण्डलको विदा करो ॥ ५५ ।॥ ३ राज्‌ ! रात्रिम पेदोक्तविधिमे 
= विवाह करयो, ओर यथायोग्य पैट देकर सुदशनको विषजेन करो ॥ ५६ ॥ वह 
ुवसोधिका पत्र मुत ठेकर चटानायगा, भर जो वे राजा क्रोध कर संयाम करनेको 
उयत हेग ॥ ५७ ॥ तो देवी भगवती अवश्य हमारी सहाय करेगी ओर वह भी 
सब राजपतरसि संराम करेगा ॥ ५८ ॥ यदि दैवात्‌ संग्राममे हमारे स्वामीकी मत्य 
होगी तो मँ उनके साथ मरनाञंगी ओर तुम्हारा मगर हो पुञ्ञ भदान कर 
भाप सेनासहित घरमे रहिये ॥५९ ॥ भे इकठी ही उसके साथ प्ीतिपुवैक जाऊंगी 
वयासजी बोले! यह कन्यके वचन सुन राजा इसमे निश्चय करके ॥ ६० ॥ 
विषबासको भ्रा ह इसी काथेके करकी इच्छा करतेहुए ॥ ६१ ॥ 


ईते श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंषे भाषायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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द्रा्विशोऽध्यायः २२. 

इ इत समय आप्‌ अपने इरोको नाद्ये, कल दिन-हम विवाह 
केरे ॥ १ ॥ क्ष्य आर्‌ पीनिके पदाथ भरे द्यि महण कर भसत शे भर्ातसमय 
.कढ (र सेब मण्डपे आद्ये कायं होगा ॥ २॥ पत्री मण्डपे नहीं आती हे राजन्‌! 
म्‌ कया कर परभातकाट समज्ञाकर पुज्ीको राङंगा इस कारण अव .आप्‌ षव 
रोग ठेरको नाय ॥ २ ॥ बुचिमानोको पिह न करके भरे. ऊपर 
छपा करनी चाहिये, तथा इस अपनी संतानपर इस्त समय दया करो, प्रभातसमय 
-समञ्ञाकर यहां टाऊगा इस समय अपने २ स्थानोको पथारो । ४ ॥ अथवा कोई 
इच्छापण करके प्रभात काठ विवाह करुगा, कड सव कों इस स्थान प्र आना 
प्रात काछको सवे मते विवाह करंगा ॥ ५ ॥। राजाके इसपरकार वचन सत्य्‌ 
मानकर सव चृपति अपने स्थानोको चटेगये ओर पामे नगरकी रक्षाकर मध्यदि- 
नकी क्रिया करतेहुए ।। £ ॥। सुबाहुने भी शष्ठ जने सित विवाहकारके त्य 
करने भारक ओर वेदवादी पुरोहितोको बलाय गुपस्थानमे पु्रीफो आहान कर 
1 ७ ।। ओर वरके भी स्नानादि कर्मं करके तथा भरषणेसि सजायं रचित प्रहकी 
` वेदी उसको छाकर उसकी पूजा राजाने की ॥. < ॥ कषर, आचमन अध्य 
दोनों वञ्च गो दो कुंडल यह राजा विधिपूषैक उसको संमपेण करके कन्या दूनकी 
इच्छी कराह ।। ९ ।। ओर सुदरीनने भी निर्भय होकर वह सव रहण किया 
उस समय म॑नोरमाकी चिन्ता रहं उस सुकेशी कन्या सपर्निधिको निधिवत्‌ मान- 
कर परमप्रस्ता भप्त की 11१०1! उस वरभेष्टको भूषण वल्दाने पृजनकर मंत्री- 
आदि ्रसनतोप्ैक भयरहित हो सब कोतुकमण्डप छाये ॥११। सव गीर 
धिको पर्णकर दवियेनि उस रानकन्याको उत्तम यानम चाय चौकोन मण्डपं वरे 
समीपष.भासकिया ।। १२ ॥ पुरोहिते अश्याधानकर र भरज्वछितकरके ग्र 
होने उपरान्त उन बभू ओर परको बुलाया ॥ १२ ॥ विधपूवक छानाहोम करके 
तथा अगिकी भदक्षिणा करके उव दोनेनि अप कु गोका सुमे विपा किया 
॥ १४ ॥ देते घोडे दोर रथ तरकसाविमि संगठित यह ५ ुद्नके निमित 
भदानकिये । १५ ।. मदे उत्कट सुभे भूषित परत शृगकं समान ववाह 
सवासो हाथी भसन होकर राजाने सुदशेनको दिये ।॥ १६.॥ सुवणकें गहन १६९५ 


(१९८): ` देवीमागवत-भाषा । ७० 
४ % 1 ( धि श 
धरसी, सौ हनी यह विवाह्तमय राजि भसन हो करको भदान का ॥१ 1 ¬, 


स्व आयुधशरूषण सहित १००० दास्तभी भरदानकिये, रल ओर यथोचित वच दिष्य 
विवित्र ऊणवद्च | १८॥ तथा बडे मनोहर रमणीय विचि र < ८ ~ 
दोह तिुदेशके उत्तम षोड दिये ।॥ १९ ॥ तीन उट भार्‌ वल्लक 
निमित भदान कयि, भर दोस छकडे धान्यते पूणेकर प्रदान किय ॥। २० ।। [एर्‌ 
राजता मनोरमाको प्रणाम कर हाथ जोडक्र राजा वोढा है अष्ठराजसुता ] मृतेर 
दप्त है नो तुम्हरे मनम हो सोभ तुम कहो ॥ २१ ॥ मनोरमाभी राजास सुन्द 
वचन बोली हे राजन्‌ ! आपका मेगठ ओर कुटकी वृद्धि हो अपनी रलख्प कन्या 
देकर मेरा बडा सन्मान किया है ।] २२।। हे राजन्‌ भँ वेदि मागधकी पुत्री नहीं हू 
किस भकार एसे वड आपकी सतुति कर आपने मेरे पुत्रको सुमेरुके समान बनादिवा 
॥ *२३ ॥ अहो रानाका चरित्र बदा विचित्र परमपवि्रहे) मेँ क्या कटू जो 
राज्यकष्ट मेरे पुत्रको तुमने अपनी शष्ट कन्या प्रदान की ।। २४ । वनवासी अधन 
भता सेनाहीनः फलाहारी धनरीन पुत्रको इन सब राजाको छोडकर कन्या दी ॥ 
॥ २५ ॥ समान धनवाटे समान कुर्म राजा कन्या देते है मेरे पुत्रको जो धनदहीन 
द कोन अपनी रूपवती कन्या देता ॥ २६ ॥ बडे बटी राजसि परस्पर वेरकरके ¶ 
आपे भेर पूवको कन्या दी तमह धै्को कातक वणन करं ॥ २७ ॥ यह्‌ 
वचन सुन राना प्रसन्न हुमा ओर हाथ जोढकर यह वचन बोला, यह मेरा सम्पण 
र्य तुम ्हगकरो ओर भे महार सेनापति हग ॥ २८ ॥ ओर नहीं तो जधा 
जाकर इको सोल करेगा उसके उपरान्त क शद त्रा 
५ व द उपाय €! अन्यथा पश्वात्‌ 
महार है, सो उन अधी राना्भोकी जय दिस भका क 
अथ ओर गोरवयुकत वचन सुनकर मनोरम 1 
ह ठी ॥ ३२ ॥ ३ राजन] मनोरमाः मानको भप होकर सव॒ भकार परसज 
रो ओर त > त अका मगर हं भाप भयत्याग्‌ पुत्रो सहित राज्य 
व भयाध्याका राज्य भात्कर आनन्दे विचरेगा.॥ ३३ ॥ 
1 4 पर जानेका बिदा दो भवानी सव मंगल कैरैमी, हे 
रान! को फोर विता नहीं वर्ती, कारण मः ्गवतीका 
| वतीका चिन्तन 
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करती हूं ॥ ३४ ॥ इत प्रकारसे ओक भकारे वदन्‌ कृते सुनते रात बीत 
परस्पर अमृते भरे वचन थे ओर्‌ परातकाल राजा आकर भाप दूए ओर विवर 
हभ जानकर नगरे बाहर शेषकर बोले ॥ २५॥ अपी उस रजेमिं कठेकीको 
मारकर ओर षिवाहफे अयोग्य उतत बाहकको मारकर कस शशिकला भर राजलक्ी 
रो हण करगे, विना इसके ठा त्यागकर कित भकार अपने घरफो नौयगे॥ २६॥ 
सनो तुरही शंस सूदो का शबद सरव पणं हो रहा है) तकी वेदकी ध्वनि हरदी र 
विदित होता है कि राजाने विवाहं कर टिया ॥ २७॥ हमको अनेक वचनेसि भतारण 
कर्‌ दसन विवाहकी विधते कसीढनक्या हेराजोअब क्या विचातते होने कतव्य 
है शो सम्मति कर करो ॥३८॥ इपर भकार रानेकि कथन होगेपर महापषवी काशी- 
पति अपने सह्‌ मित्रके सित राजेकि निमितं केक प्रप्त हुभ॥ २९॥२स्‌ समय 
राजा काशीपतिको आता देखकर कोंसे कुछ न बोट, ओर मोनतासे स्थित रह 
॥ ४० ॥ भर राजा पणामकर हाथ जोड बोखा हे रानाभो ! आज भप सव 
पोजनके निमित्त हमारे धर चये ॥ ४१ ॥ कन्याने सुदशेनको ही व्रण किया, 
दस समयम क्या हिताहित करं आपको पी शन्ति करनी चयिःकारण कि भाप 
महान्‌ ओर दयालु है ॥ ४२ ॥ यह उसके वचन सुन राना बड़ा कोषं कर बे , 
राजन्‌ ! हम लाके, अव तुम अपने परको जाओ ॥ ४३ ॥ शेष कार्याको भी 
ष्पाद करो, आने यथेष्ट सुक किया ओर स्व राजा भव अपन २ परक 
जति ह ॥ ४४ ॥ सुवाहूषी यह सुनकर शंकित हो अपने षको गया. कि पह 
करोर मिरेहुए राना न जाने कया करे ॥ ४५ ॥ उत्ते जनिपर व ररनन 
प्रर भतज्ञा की फिः म रोककर सुदेनको मार हम कन्या देनायगे ॥ ४९ ॥ 
कर ठे हमको उरक सेते क्या मिठेगा हम तो बह कौतक देस भगे स्ानका 
जयेगे ॥ ४७ ॥ एसा कहकर पे सव राजा मागैको आक्तमणकर्‌ त्थतं ई ओर्‌. 
सुवाहती अपने घर आकर उत्तर कायं करता दभा ॥ ४८ ॥ 

दति शविवीभागके महापुराणे दृपीयसकन्धे पापाया द्राविंशेऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

स 


= (न, ४ 
| | तयाविशशध्याय, सद € ^ (५, ¢ , 
व्यारजी बेरे कनि उसके निमित्त अनेक गौर गोज्य पदाथ विधिपे विधा". 
करे छः दिनतक रक्ते भोजन कराया ॥ १॥ इ भकार १ राजा विवाह काय 





(२०१)  - दैवीभागवत-भाषा । ७२ 


कर ओर .दायना देकर मंतरियोते सम्मति कर ॥२॥ दोसे यह वृचन ८०अ५४ 
राजेति मागे रोका है महातिजस्वी सुबाहु राजा इ. इए ॥ २.॥ उप्त समय तुद्श- 
नने अपने श्वसुरते कहा आप हमको निदा कीनि हम. अशकरित होकर जायग 
॥ ४ ॥ हम सावधानता भरदाजके आश्रमे नापे १६ जाकिर निवाप करनेका 
विचार करगे ॥ ५॥ हे रान्‌ ! तुमको इन राजेति भय न करना चाहिये,जगन्माता 
भवानी मेरी सहायता करेगी ॥ ६ ॥ व्याप्जी बोटे यह राना-इस भकार जामाताका 
मत जानकर पन देकर बिदा करे हए ओर अपर प्री ॥ ७ ॥ ब वलते युक्त 
होकर पढे २ रहे ओर सदशेन निरय मर्गमे गमन करे ठगा ॥ < ॥ दारादि 
बह र्दन शुर रथे स्थित हृभा मार्गमे नते हूए श्ुभकी शेना देखने दगा 
॥ ९ ॥ सुबाहु राना उस सेनाको देखकर चिन्ता करने ठगा, भौर विधि्वक 
सदशेन प्गवतीकी शरण हृभा ॥ १० ॥ भौर वह कामराज भे मज जपने लगा, 
ओर नर व्याह पर्ने सहित निर्भय भौर शोक रहित रहा ।।११॥ उसी समय सव 
राजा कोाहट करफे कन्याके हरणकी इच्छति सेना्हित उठे ॥ १२ ॥ 
काशीरान भी उनको देखकर मारोकी श्च्छा करे ट्म उस समय 
सुदशने उनको बहृतही निवारण क्या ॥ १३ ॥ वहां शंस मेरी 
दी बे ख्मीः एवाह ओर रोका परसपर नाशक यदधः हभा ॥ १४ ॥ 
९ शतन युद्ध करकौ इच्छसे स्थित हुभा ओर यृधाजित्‌ उसकी सहायता 
करको ्थित हभ ॥ १५॥ ओर को केवह उन सैनाके देखनेको स्थित हु 
र पथात्‌ भगे जाकर सुदशने समीप उपस्थित हेभा । १६ ॥ रक्षके साथ 
यह छा भराता अपो पे भाताको मारोको उपस्थित इभा, ओर करोधित हो वे 
परर बराक पहार करनठगे ! ॥ १७ ॥। वहं बाणेका बडा समद हृथा, उस 
समम्‌ कारीपति प्री अपनी बडी सेना ठेकेर ,१८ ॥ जामाताकी सहायता 


रि मेदारके लोकी मारा हे भक 
॥ | + ॥ यह सिंहर आहट कौन 

त आह है त सुदशेन परगवतीका दशनकर सुवास बोडे ॥ २२ ॥ हे राजव 
_ अनुगहके निमित्त भग हृ ६ 


| 
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॥१२॥ ह महाराज ! इस समय तो मेँ निभयसेश निर्भय हूं इस भकार सुदीन ओर 
7 भगवतीको देकर ॥। २ ४ ॥ पसन्नःहो प्रणाम कलते ए, 
गना के जस्त हाथां व्याकुल होकर कंपायमान होगये॥ २५॥ 
घोर पथन चरनेखगृ, दिशा बडी दारुण हेग तव ुदशगने . अपने सेनापतिसे 
रहा ॥ २६ ॥ ठुम्‌ शी्तासने उस्र मागैको चरो नहा राना एकतर पे दष 
चित राज्‌। कोभकर क्या करे {॥ २७ ॥ वह भगवती दवी हमको. शरण देगको 
भास द है इस रानाभकि मागमे निरसन्देह निश्यंक गमन करो॥२८॥ यह महादेवी 
मेरे स्मरण करतेदी रक्षा करेको पाप हृ है, यह सुनकर सेनापति उसी . मारते. 
, गमनं करते खगा ॥२९॥. तव्‌ युधानित्‌ कोधकर उन राजापि कह्ने टमा तुम, 
भयित कों स्थित हो कन्यासहित मारो॥ ३ ०॥ हम सव अधिक व्क निराद्र 
केर यह्‌ निवंछ वालक वेगे कन्याको यहण कर गमन करता है ॥ ३१ ॥ सिंहपर 
स्थित ह स सको देकर क्या पीत हेते हो! इसकी उपेक्षा न करो सव मिलकर 
दस मार ॥ ३२॥ इनको मारकर सुन्दर भरषणवाटी कन्याको ठेजागे. यह शग 
रिहते गृहीत कामिनीके छीनेनको समर्थं हीं है. यह गद्‌ छेदन करने योभ्य है 
॥ ३३ ॥ यह्‌ कहकर शत्नुनितके सहित ऊोधित हो युधाजित्‌ युद्ध करनेको भाप 
हुभा ॥ ३४ ॥ ओर शिखाप्र पीक्ष्ण किये पुंखवाटे बाणोको जो कि रोहकारसे 
मनिहृए थे कर्णपर्थन्त सैचकर छोड ॥ २५॥ इस भकार पह दवद मारेकी इच्छरि 
सुदरशनपर परहार करनेटगा .सुदर्शनने अपे बाणेसि उनका क्षणमे छेदन करदिया॥ ३६॥ 
दसभकार युद्ध होनेपर चण्डिका अत्यन्त कुद दई ओर दुगदेवी युपानितपर बाण 
हार करनेटगौ ॥ ३७ ॥ उस समय भगवती अनक अच्च शश्च पारण किथे- अनेकः 
हप हग भर जगदम्बिकाने वडा भयंकर संमराम किया ॥ ३८ ॥ उत्तमं शतजित्‌ 
ओर युधाजित्‌ दोनों मरिगये, जिस स्तमय वहं रथसे पतित हए उसी समय जयशब्द 
हृभा॥ २१॥सव राजा उनको मृत देखकर परमविरंमयको भत हए इ भकार मामा 
जिका संग्राममे निधन हुभा ॥ ४० ॥ सुवाहू उन दोनोंको युद्धम निहत .दकेर 
दृतिनाशिनी दगिवीको परममरीतिते सन्तुष्ट केरनेठगा ॥४१ ॥ जगन्माता सवाः 
्ववीको निरन्तर भणाम है द गवी कामयाको निर्दर मणाम्‌ ह ॥ . ४२. ॥ 
यिव, शान्ताःवियाःमोक्षयातरी विश्वमे व्याप जगतक माता चग 1१ व ; 
भरणाम है ॥ ४२ ॥ ह देवि ! वुदधिसे विचारक मृ तुम्हा । ५५५ सम्‌ 
नहीं हं कि, तुमे सगुणा वा निरणा होः प्गद्मभाववाला है मातः [म भीषकी क्य 
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सुति करं! आप पक्त दु" दर करोवाटी परम शक्ति हो ॥ ४४ ॥ तुम वाण 
वता सवम मा बुद्धिं हो ठम उदि विथा ओर सव पराणिरयोकी गति हो भे 
तुम्हारी क्या सतुति करं तुम सवके मनकी नियं ही 1 सवेव्यापक आत्मपर्का 
सतुति कैसी कीनाय! ॥४५॥ बहा हर हरि त्हारे गुणोकी निरन्तर स्तुति करते 
परन्तु पे देता वहार गुणि पार नहीं हेते, हे मातः ! मँ अभसिद सत्वादिः 
गुणेति बद्ध गेदमतिवाला जीव तुम्हारे चरित्रको किती समय भी नानेको समथ नहीं 
हं ॥४६॥ अहो यह चित्त तुम्हारे चरिर्बोकी संगति क्यो नहीं करता! कारणक 
रसगे भी चिकी शुदि तुम्हारे चरितरसिही होती है अपने जामाताकी संगति 
कारण भँ ने पी यह तुम्हारा अदभुत दशन पाया ॥४७॥ निनका दरशन ह्ला हार हर 
इन्दि देवता तत्ववादी मुनि निरन्तर चाहते है हे मातः ! वह तुम्हारा दङपदशन 
मने जप तपशम्‌ दम समाभिके विना पराया ॥ ४८ ॥ कहां तो मुञ्च मंदमति- दको 
महारा दशन ओर कहां हे मातः ! आप ससाररोगकी .अद्ितीय आपि हे देवि! 
विदित हभ किः तुम निरन्तर देवताभेति पूमित शक्तौ परमको देव उनपर छपा 
करती हो ॥४९॥ हे भगवति ! तुम्हारे इ चरित्रिको भे क्या वर्णन करं {जोकि 
आगन बिम संकटे सुदनका उद्धार किया ओर बडे वेगसे इतके शभक 
हमने मारा यह तुम्हारा रक्ोपर दया करेवाला प्रम पूवि चरिज हे ॥ ५० ॥ 
ह मातः ! विचारे यह कोई बड़े आश्वयैकी बात नहीं कारण किं आप स्थावर 
= मिक सव जगतो रका करती होः दया करके तुमे शतको मार धुवस, 
+ क पुत्रका रका कौ ॥५१ ॥ इस सेवामे तपर भक्तका बड़ा विस्तृत यश दभा- 
९ वागि) इत चरिजको रचकर यह तुमे ही किया नहीं तो किस भकार यह मेरी 
हम त अह क ननवारहित शीलवान्‌ युं कुशल रहता! ॥५२ ॥ हे मतः 
शमेन कमं प्मथं हो, भकतननकी रक्षा कला क्या बडी 
ए र्‌ पक्तजन पका गान करते है, तुमं पाप पण्ये रहित 
एण तण हो ॥ ५२॥ आपके दीने मँ सुकुती रतां हृभा ह हे शुकोष्री! 


५ [द ® न पयति 
॥ भस्य होकर शिवा राजासे बोरी हे सुत ! इच्छित वर मागो ॥५५॥ 


महापुराणे तृतीयस्कन्धे पायां जयो 
`= दूतपत्कन्े भाषायां चयोिशोऽध्यायः॥ २३॥ 
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चतुर्विशोऽध्यायः २४. ` | 
व्याजी बोढे वह्‌ राना इस भकार पवानीके कचन सुनकर -पक्तिूर्वक यह . 
वचन बोला ॥.१ ॥ -सुबाहुग कहा एकर तो देवलोक ओर भमदख्का 
राज्य आर एकर तुम्हारा दशन इसमे सारा पूमडलका राजा शरी तुम्हरे. 
वनी हुखना नहीं क्रसक्ता ॥ १ .॥ भेरी सम्मति दनी समान 
निटोकीमे र कुठ नदीं ह. े देवि! प ओर क्या परम ! शूमडत्मे भँ सता 
होगया ह 11३11 हे माता ] भ यही वांछित वर चाहता हं कि) सदा निश्चला अनपा- 
यिनी भक्ति तुम्हारी मुञ्षको रहे ।॥ ४ ॥ हे मातः ! इस नगरमे सदा तुमको स्थित 
रहना चहिये ओर दुगदिवी नामस यह भप शक्तिरप यहां रहँ ।॥ ५ ॥ तुमको 
हदा मेरे नगरी रक्षा करनी उचित है. जेषे भागने कुशलपूरवैक शवुभसि सुदशेनकी 
रक्षा करी ॥ ६॥ हे मातः! इसी भकार वाराणपीकी तुमको रक्षा करनी उचित 
है. जवतकं शमि यह परी भरतिषाएवक है ॥ ७ ॥ हे छयावति दुग ! देवि ! तवतक . 
तुमको यहं रहना चाहिये यह व्र ठुमके देना चाहिय ओर पै क्या प्राथेना कर! 
॥ ८ ॥ नेक पकारकी कामनाको पुञे देकर शतुभोको मारो ओर देव 
ठको अमेगरका नाश करो ॥९॥ व्यापतजी बोले जब दुगेतिनाशिनी देवकी इत 
करर भरथना करी तव स्तुति कर आग खेहुए राजास भगवतीने कहा ॥ १० ॥ 
रवी बोटी हे राजन्‌ ! इस मोक्षदा पुरीमे मँ सदा निवास कही. सब ठोकोकी रका 
कसको पथ्वीरयपयनत मै स्थित रहूमी ॥ ११ ॥ तव सुदेनगी उत स्थानम 
ममपरदक आय प्रमभकतिसि प्रणाम कर जगन्माताको सन्त करनेठगा ॥ १२ ॥ 
अहो मातः! म तुम्हरी कूपाका कातकं वणेन कर ! जो पने मुञ्च पक्ति 
नकी रक्षा की, भक्तके खप्र तो सती छपा करे ई परन्तु भ्िदीनकी रा 
करना तुम्हाराही वत है ॥ १३ ॥ देवि! मँनेसुनाहै मही सव पचक सृजन 
करे पाटन करती हो ओर संहारकाल संहारं की हा तो मेरा शण कला 
रोई विवि बात नहीं है ॥१४। हे मातः ! अब किय कपा तेव.कर ¦ ओर 
कहं नाज! कामं पै पिूढ दरहा हः ठमहारी भक्ते ¶ नाभा! हा कण 

स्थित रहूमा ॥ १५ व्याजी बोले पसा उत कमारः कटुनपर देवी दथा क 
३ महाम ! अयोध्या नाकः कुटोचित राज्य करो ॥ १९.॥ स ५ । स्मरण , 
ओर पृजन करना. हे रजन्‌ ! म सदा तुम्हरे राज्यम शांति रमी ॥१५॥। अष 
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नवती चतदशीको बलिदानके . पिधानंसे भरी पूजा करनी ॥ १८ !] ह पराहत ¦ 
भेरी परतिमा अपने नगरमे स्थापित करनी आर ताना काम पर्तिपुवक पजा करनी 
चाह ॥ १९ ॥ ओर शरत्काल सर्वदा मेरी पूजा करनी चायः नवरात्र 
विधान भक्तिभावसे करना चहिये ॥। २० ॥ चैत्रः आशिनः आ्षाट अर माकम्‌ 
महोत्सव करना चाहे. हे महाराज! रवरा्मे षरिशेष पूजा करनी चार्य ।(२१॥ 
रृष्णयक्चकी चौदशको अष्टमीको भक्तिभावे सहित तुमको पजा करनी चाहिय ॥ 
॥२२।।व्यासजी बोडे एेसा कहकर दर्गतिनाशिनी देवी अन्तर्हित होगे -पुदशनन भी 
उनि प्रणाम कर स्तति की ।२३।। भगवतीको अन्तित हृभा जानकर वे सव राना 
सदर्शनको आनकर एसे भणाम कसे लगे जे देवता इन्द्रको प्रणाम करे ई॥२४॥ 
र सुबाहु भी प्रणाम कर भस्ततापहित अगि स्थित हुआ.तव सव राजा अयोध्याके 
अधिषपतिसे भो ॥ २५॥ तम हमरे भष शस्ता हो भर हम तहरे सेवक है 
हे राजन्‌ } हमको पाटन कसे हृए अयोध्याका राज्य करो ॥ २६ ॥ हे महाराज! 
आपकी पासे विखश्वरी शिवाका दशेन हभ वह आदिशक्ति भवानी चारवर्गाका 
फृढ देती है ॥ २७ ॥ तुम धन्य तत्य ओर पर्वीमे वह पृण्यवहि से, जो करि 
आपके निमित्त सनातनी देवी भगर हृ ॥ २८ ॥ हे शरेष्ठ राजन्‌ ! हमने तमोगुणयुक्त 
ओर मायासि मोहित रोनेके कारण चैढिकाका प्रभाव न जाना ॥ २९ ॥ हम तौ 
सदा धन श्वी ओर्‌ पत्रे ही चिन्तनमे लगेरह्े ई इस कामक्रोध रूपी मगरसे रर 
संसारसागरं मथ रहते ह ॥ २० ॥ हे महामते ! महाभाग ! तुम सर्वजन से, हम 
तुमरे ठते द यह कोन शक्ति. कमि भग दृ ! कि पायवारी है सो करो 
॥ ३१ ॥ आवहा इस ससार पार करको नोकासदश होः सधु दथाद्‌ हेति ह ` 
इत कारण ह काङ्तस्थ ! इममे देवीका माहात्म्य कह ॥ ३२॥ इस देवीका जैसा 
१ हो । राजन्‌ { बही तुमरे ुत्रकी च्छा है सो भप तत्वत किये 
९ 1 एसा कट्नेपर वह धरुवधिका पुत्र परसन्न हो 
7 । नसे बाला ॥ ३४ 1 सुदरीनने कहा हे राजो ! उभे 
व या कहू ! बज्ादिक देवताभी इसके नीं जानते ॥ २५ ॥ 
त सवका आया उत्तम्‌ शुक्ति ह ह राजन्‌ ! यह सात्विकं नगते 
१ तत्प्र ह ॥३६॥ जो सजनम रजोगणी, पाटनं 
~ इस "कर्‌ तिगणा है ॥ ३७ ! "छन पतप, सारम तमोरप 
२७॥ ओर बह नि्ैणा शक्ति सव काम्‌ भर फृट्क देने 
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लं ह हे राजन | दिकोंकाभी कारण 8 हे राजाभो 
4 गम्य हसगुण सुखे भेवनङे योग्य है जिसका 
` भस्त पदा विन्त कंरते हं ॥ ३९ ॥ सब राजा बोठे हे कुमार ! तुम तो उरकर 
ाटकेपनसेही वने भात हुए थ.यह परम उत्तम शक्ति तुमको किसभकार भा हई! 
॥४०॥ ओर तुमे कैसे उपासना करके पणी! निरे भसत् होकर तुम्हारी शीषतासे 
सहायता की ॥ ४१॥ सुदशेनने कहा बारावी ने भगवतीका बीजम पाया, 
है रानाओ ! उस कामवीनका ही न निरन्तर जप किया ॥४२॥ ओर क्षिक 
कथन करते मने अम्बिका शिवाको जाना. उसको भै प्रमति दिनरात जपता ह 
॥ ४३ ॥ व्यासषनी बोठे कुमारफे यहं कचन सुन सव राजा क्ति तत्पर हृए-भौर 
परमभक्तिको मानकर सव्‌ अपने २ षरको गये ॥ ४४ ॥ ओर रुदरशनसे पठकंर 
सुबाहु काशीमे आया ओर धर्मात्मा सुदशन्‌ कोपरदेशको गयाः ॥ ४५ ॥ जव 
मतरे शतरुमितको गुदम मृतक सुना ओर सुदशेनकःजीत सुनीः तव बे स्न हृए 
। ४६ ॥ अयोध्यावासी उस राजाको आया सुनकर अनेक प्रकारकी भेरि टेकर 
सन्मुख उपस्थित हूए ।। ४७।। इसी भकारसे ओर सव प्रना भी अनेक रै ठेकर 
धुवसंधिके पुजके निकट भेमसे आई ।। ४८ ॥ वधूके सहित सुदशेन अयोध्यामं पाप 
होकर सब ठोफोँका सन्मान कर राजमदिरमं गया ।। ५९ ॥ बन्दिर्य्ि स्तुतिको 
भाष होकर मंतरियेमि वन्दित होकर कंन्याओंकी सीर ओर एूछोकी वर्का अनुव 
करते राजमंदिस्म आगमन किया ।॥ ५० ॥ 8 ` 

इति शरदिवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाया चतुर्विशोऽध्यायः ।। २४ ॥ 

$ ज 


पचवेशाघ्यार्यः २९. | 
 व्यासनी बो ! वह राजग सदसि युक्त अयोध्यामे नाकर शोकयुक्त शुभ 
त्की मातासे बोखा ॥१॥ हे मातः ! संमामे हारे प्रको नही मारा वन 
तुम्हरे पिता युधानितको मारा ग तुम्हरे चररणोकी सीप खाता हू 1। २ ॥ भगवा 
[१ | 9 =. ¢ _ @ 
दगोके सन्मुख होने ोनों शतक हृए इसमे भेरा भगराप नहीं ह, होनहार कितीति 


दती नही ६ ॥ ३॥ हे मानिनि! शृत प्रका शोक तुमको न करना चादियेनीव पे 


(२०६) ` देवीभागवतत-भाषा । ७८ 


क्के अतर घुस अस भोगता है॥ ४॥ दे तः! इत मकार तमहा दास ह 
चैते मनोरमाका. हे धर्मे! सीभकार हुम हो मू कुभी तुममं गद नही मानवा 
॥५॥ शुका किया कमम अतश भोगना प्ता है इत कारण तुमको पुस दुम्खमं 
शोचन्‌ करना चाहिये ।।६।। जो दुःखम अधिक दु सुखम अधिक सुख देखते ६! 
आतमाको तकी समान ह्रोकको अर्ण न करे ॥ ७ ॥ यह सव दवे अभी 
है अपने अधीन नहीं है, बुद्धिमान्‌ शोके अपनी आत्मको नटन कर ॥ < ॥ 
चैते काकी पती नयव्कि दारा चे करी है, इसीमकार देही सर्वव अपन 
कर्मके अधीन चेष्टा करता है ॥९॥ हे मातः ! भै वनम जाकी मनमे टः न हा 
मैने यही विचारा कि) यह अपना करिया ही कर्म शोगना है ॥ १० ॥ मेरे पाताम्‌ह 
यं मृतक हुए, माता दैषव्यको भाप हुईं ओर भयातुर हो म्न लेकर गुन वनम 
गदं ॥ ११ ॥ हमको मार्गे चोन टूट टिया व्च तक हरण करल्यि ओर उस्‌ 
निराभय बालकपुतवाटीका सव सर्च टेषिया ॥१२॥ माता पतने ठेकर भरदराजके 
आश्रमं भात ह केवट यह विद मवी ओर धाय हमारे साथ रही ॥ १३ ॥ 
सनि ओर सुनिपत्नयेनि हूत दया करके हम तनी मीवार अन ओर मू फलते 
षटि किया ॥ १४ ॥ तव मने दुःख बहत इभा. भर अव धनागमे वडा भरसन्न 
नही हू मरे चित्तम किरीपकार पैर ओर मात्सय नही ६ ॥ १ ५ ॥ हे परतप ! 
गानभोगे तो मीवारका क्षणी ठ है राजनोगी नरके नाता है परन्तु नीवारादि 
भक्षणकरबाला तपस्वी कपी नहीं नरके जाता ॥ १ ६ ॥ वुद्धिमान्‌ पुरुपको 
भमेका आचरण करना चाहिये ओर्‌ इन्धियोको जीवना चाहिये. जिक्तसे नरक न 
हो ॥ १५७॥ द मातः! इत भरतसणडमं मुष्यका जन्म बढा दप ३, आहारा- 
दिका सुस तो सव योियोम मिट सक्ता ॥ १८ ॥ मतुषयो्को भा करके 
 ॥ साधन करना हप. चह मुप्योको स्वगे ओर मोक्षद है. ओर योनिम 
+ \ : ॥ १५ ॥ भ्यासी बोरे कुमारे यह वचन सुन रीटावी वी रनित 
^ युका शो ठोढकर ओषु भरकर उसमे बोटी ॥ २. ॥ युधाजितने मुञे 
+ सात अपरुषी किया निस्ते तुगहोरे मातामहो मारकर राज्यहरण किया ॥ 
न ॥ उसको रा पु निवारण करको समथ न था जो उन कर्मं किया 
क पमी थी. इ मरा अपराध नहीं है ॥ २२ ॥ 
` `" “` ^ क दुहरा अपरष नही हैम पुनको नहीं सोनी 


थ ` तृतीयस्केथ-ज० २५. (२०७) 

, उसके छ्यको शोचतो है॥२ ३। देप } तुम शष्ठ हो मनोरमा मेरी भगिनी है देप! 
` ठुमपर भेरा कृ कोष नहीं हं ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! परीमकार भनापारन्‌ 
पूवक राज्य करो यह भगवर्तीके भरसादसे तुमको अकंटक राज्य भाप हुभ है ॥ 
॥ २५॥ राजकुमार माताके यहं वचन सुन उत्को भणाम्‌ कर मनोरमा माता जहा 
पटे रहती थी उत परि स्थानको गया॥ २६॥ वहां जाय उरे निवास किया आओ 
सव मंतिर्योको वुखाय भर ज्योतिषि्याको बुखाकर शुभमुहूतं पंडा ॥ २७ ॥ 
कि मेँ सुवणेका मनोहर सिंहासन बनाय उपर भगवतीका सदा पनन करगा ॥ 
॥ २८॥ पटे धमे अथं काम्‌ मोक्षदायक तगवतीको स्थापन करके राज्य पीठे करम] 
लेसे भ्रीरामचन्दरादिने किया ॥२९ ॥ सव नगरनिवसियको सदा भगवतीका पूजन 
करना चाहिये ओर सव कामभर्थकी सिदध देनेवारी भगवतीका सदा मान करना 
चाहिय ।। २० ॥ एसा सुनोही वे मेती राजाकी आज्ञा करोहुए ओर काशगररेसि 
उन्देनि बहूत सुन्दर मन्दिर बनवाया।। ३१॥ ओर भगवतीकी परतिमा बनवाय शुर ुहूतै , 
दिनम केज्ञाता प्रा्णोको बुलाकरं राजाने स्थापन किया ॥ ३५ ॥ विधिपूवेक 
हवन कर ओर देवताओंका पूजन कर मन्दरं राजानि पगवतीका स्थापन्‌ किया 
॥ ३३ ॥ बजेकि शब्देति वहा बदा उत्सव हभ. बाहमणोके वेदपोष ओर अनेक 
प्रकारके गान स्तृतियेति मगर हभ ॥ ` ३४ ॥ व्याजी बोले दस भकार वेदवादि- 
यनि भगवती स्थापना की ओर राजा परी परमते पूना करनेठगे ॥। २५॥ 
पूजाविधि कर राना अपने पिताके राज्यो प्रा हो सुख भोगे ठगे ! अम्बिका 
षी सब कोसल्देशमे विख्यात हृदं ॥ ३६ ॥ इस भकार राना राज्य पाथ ९। 
तामत ओर राजाभको सदसे जयकर अपने वशीभूत करता दुभा ॥ २७ ॥ नप 
रामचन्द्र विठीप ओर रुका रज्य हभा वैसीशी मादा ओर भा्को शृत 
हभ ॥ ३८॥ वणाध्रमोका चतुष्पाद धरम जागस्क था. किीकाी अपरम चित्त 
` मही छगता था ॥ ३९ ॥ ` सव लेर्गेनि पाम २ १ पकीके मन्दिर नये द 
प्रकार कोसल्ेशमे भगवतीकी भीपिपरवेक पना भवतत हद ॥ ४०. ॥ सवाह 
देवीकी सुन्दर तिमा काशीजीमं मन्द्र वनवाय स्थापित क भौर बडी. भक 
करी ॥ ११ ॥ वहं वे सवके नगरनिवारी भमप्कतिपरायण हए र विभव्वरकी 
समान भमरसि पला -कलेखगे ॥ ४२ ॥ परमम ५ बदी ध 
ह. हे महारण ! दशदश रति बहुनी ॥ ४३ ॥ स्यू पा 


(२०८) द्वीभागवतत-भाषा । _ ८० 
ओर्‌ सव लोकमि सव पणोमं ह भवानी पवको पनन करे ५ र ष | 
है राजद ! पे सव कोद शक्ति ओर १क्िम र हृष अर अ ् षः 
नप ध्यानम प्रायण हए ॥ ४५ ॥ नृवरातरम सव्‌ कोर भमत जप १ । 
ओौर पकं ततर मपय देवीका अन इवन आरयजञ कल ठ ॥ ४ ध 

इति शरदेवीभागवते पहापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां पंचकरिोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


पट्विशोऽध्यायः २६. 1 
जनमेजय बे हे व्यासजो ! नवरात्रके भप्त होनेमं क्या करना पाह्य १ आर्‌ 
विशेषकर शरत्काटका भी विधान कदिये॥ १॥ इसका क्या फल } ओर क्या विधि 
ह! हेदिनो्म ! यह विसतारपरक कटिि॥ २॥ग्यासनी बोटे सुनो राजन्‌ ! वराका 
नदरविधान कहता हुः मे शर्कार विशेषकर विभिपुर्वक करना चाह्पि ॥ ३॥ 

, इती पकार प्रमपूर्यक वन्य रना चाहिये यह दोनो ऋतु सन जनको यमद 
कही है ॥ ४ ॥ यह शरत्‌ ओर वन्त पराणियेको दुरम ३ इसका रण शभक 
दच्छाविको यह यले करनी चाहिय ॥ ५॥ यह दोमेंही कतु महापोर मनुष्यों 
के यह रोगकलेवाठी हँ यह दोही रोगोत्यादन कर जनोका नाश कसती ह॥६॥ 
इत कारण पण्डको इन तुमं चण्डिकाका पूजन करना चाहिये, चत्र 
ओर अग्िकके शुष महीने पिरे एनन कर ॥ ७॥ अमाषास्यकि दिनी सव 
साम्य कल्पित करे उत्त दि हविष्यका भोजन एक समय करै ॥ ८ । समाज देश 
पस्यलम मण्डप वनावे नो सोह हाथका पमाणम ओर ध्वना पताकापे युक्त हो 
॥ ॥ पीट मृत्तिका ओर गोके गोवर वहां टीना चाहिये उप्ते मध्यमे समान 
आ९ स्थिर वेदिका करनी चाहिये ॥ १०॥ चार हाथ रम्बा चोडा ओर्‌ एक 
सथ उचा पीटस्थान करना चाहिय. विचित्र तोरण बन्दनवार लगाये चन्दोवा तनि 
॥ ११ ॥ ॥ देवे तत जागव पितो रो राविमे आमन करे बाह्मण आचास. 
निरत गक पारगामी हां ॥ १२॥ प्रतिपदि दि विधिपक प्रातःलञान 
ह व नक न परण कर्‌ ओर मधुक सहित उनको 
- दे दिप हो तौ धक व न लै ॥ १ क 
~. | + ॥ नाहणकि न्यपत अवश्यही 





८१ तृतीयस्कंध-अ० २९. (२०९) 
सव काये होता दै नौ पांच पीन वा एक बाहणते देवीका पाठ करायै ॥ १६ ॥ 
पारायण करनेमं शान्त जाह्णका वरण करना चाहिये ओर वेदपतरेसि सखस्तिवाचनं 
करावं ॥ १७ ॥ वेदीमं सिंहासन स्थापन करक क्षौम वश्च उसमे परकर उसतपर 

 चतुेनी आयुष हाथमे लिये स्थापन करै ॥ १८ ॥ रतलपूषणोपि संयुक्त मोतियोके 
हारम विराजित, दिव्यवस् पारे सौम्य सव लक्षणेति संयुक्त ॥ १९ ॥ शंख, चक्र, 
गदाः पञ्च भारे सिंहके उप्‌ स्थित शिवा सवहपिणी है अथवा अष्टादश शनायुक्त 
सनातनी देवीको स्थापित करे ॥२०॥ यदि भरतिमाका अभाव हो तौ उस सिंहासने 
मंत्रसहित मध्यमं ठिसे नवागेमे्से संयुक्त यंत्रके स्थापन करे, [ पिंहासनके दक्षिण- 
भागमे कट स्थापन करकी िहासनके आगे कटश स्थापन कर तिंहासनपर नित्य 
पून है कलश नमिततिक पूजन है ओर मूरतिके अभाव कटश भाणािस्यापन 
आवाहन होता है ] ॥ २१ ॥ पंच पवत संयुक्त वेदमंत्रेपि संस्ठत अच्छे तीथे 
जले सम्पण सुवर्भसदित कलशे उठे ॥ २२ ॥ पाशवम पूनाका संभार कल्पना 
कर$ भंगे निमित बाजोका निर्घोष करे ॥ २३ ॥ ह्तयुक्त तिथि भौर 
नेया तिथिमे पूजन करना उत्तम है, हे राजन ! भमथ दिवसका पूजन मनुष्योको 
कामना देनेवाल है ॥ २४॥ पहटे नियम कर पीडि पूनाका आर करे. उपवास 
करै रात्रिको एकवार भोजन करे ॥ २५ ॥ हे मातः ! नव्रात्रका वत मेँ षिषि- 
: पर्थक कठंगा. हे जगदम्बा देवी ! तू मरी सहायता कर ।। २६ ॥ वके निमित्त 
: -यथाशक्ति नियम करना चाहिये पीठे मं्ूर्क विधि पूना करे ॥ २७॥ चंदन 
अगर करर सुरगधिके ए मेर करन अशोक रचा कनेर ॥ २८ ॥ मातत 
नालीका फूल `तथा अच्छे वेलपत् इनसे पष दीपकं विपानसे जगत्की _माताका 
६ पूजन करे ॥ २९ ॥ अनेक भकारके फर नारियल मतुर्िन दामी केला दे अनेक 
‡ भकारे अघ्यं द ॥ ३० ॥ नाशी ५ बिल्वफल भरकर, ह राजन्‌ | क्किति 
> अचयान श्री करना चहिये ॥ ३१ ॥ ओर जो मासाशी हँ उनको इती अवरम 
£ पृशुहिसन करना चाहिये अन्यत्र नहीं महिष बकरे वराह इक वावान विशे 
= कहा है यह मासक विधि क्वियके निमिचही ह॑ अन्यर्ाभनि नही जता 
= शाम लिखा है “नाहञणो नियवः शुद्धः सापिवकं बलिमाहरत्‌ ` कालिका प्राणम 
कहा ३ "सिहव्याघादिकं दत्वा चात्मवध्यमवागुयात्‌ । मध व 
1 ण्यदिव हीयते । अवश्यं विहितो यत्र बटिस्ततर द्विजः पनः । पिष्टनारपिं वते 
शर्े` < 


जु 


(२१०) , देवीभागवते-भाषा । < 


नि समत शति । अयो बाहण सलिकको सतणी वटि वती, काटी- 
राण कहा दै रिहा वसे .आतकधको प्रा होता है म्य ने 
बहते हीन होता है नहां भवशवही विषान है का । 
अथवा तकौ आहूति देनी ॥.३२॥ देवीके आग निहत हए पशु सवगेको . जति 
ह कारण कि, हिया जीषदशाकी नी हह पापरहित! इस कारण कहां प 
मालेकी हा दीं ह ॥ ३२ ॥ प्व शाम यह गय ६ कि, वह य्नका हनन 
हिसा नहीं है सो यह कषत्रियके उदेशमे ही वलिक छोडकर अन्यत्र न करै इस | 
श्यनताके ही निमित्त दै. कारण कि) इस उदेशंमे देवते शते वि क्रिये पशु 
सगं जाति हँ ॥ ३४ ॥ होमके निमित त्रिकोण ङण्ड बनाये, अथवा त्रिकोणके ही 
परिमाणे स्थण्डि (समस्थान) कर. [ अर्थात्‌ हवनकी सामीके अनुसार एक हाथे 
दश हायतकका निमाण करे ५० आहूति मृष्टिमाच शतहोमम अरणिनिमाच करै. पेमा 
शारतिरकम कहा है.]॥ ३५॥ वीं कारपे अनेक मनोहर रवसे पजन करैगीत 
वदित ओर गयु महोत्सव करा चहिये ॥ २६॥ नित्य पृथ्वीम शयन ङ 
कुमाशेपूजन करे उनफो दिव्य वञ्च अरंकार ओर्‌ अमृतम्‌ पोजन द ॥ ३७ ॥ 
अथवा नित्यमति एकक पूजन करे अथवा एकं वृदधिते पननकरे अथवा दूनी 
तिमी रद कै, अथवा भतिदिन नौका पूननकरे ॥ ३८ ॥ ६ राजन्‌ ! शक्तियत्नम 
वितत ैकोचता रमी उचित नही, रेषे अनुसार पूजनकरे॥ ३९॥ हे राजन्‌! 
कयान्‌ एकवकी कन्यका पूनन न फरार कि ह भोग शर थापि आनं 
२१ अह ६ ॥४०॥ कुमारी उसको कहे हँ नो दो वर्धकी हो तीन दक तित 
पर वार वककृल्पाणी कहाती है ॥ ४१ ॥ पाच वर्पकी रोदिणी सैर वपी 
कशा तात कौ चविका ओर पकी शागवी ह ४२।ो वक ` 
41111 
0 भ कना की चाल ल गौ नेति 

करी. शकय वन = ॥ ४६.॥ पत वह इख दारिका नाश 

४ भ ११ न आयुष्य बकी वृद करी है ॥ ४५॥ मिमे पजने 

क „ (नमर इच्छावाख ओर नो राना नयकी श्छ 


भर्‌ सुखार्थी अवध्यौ सदं ~ ली कल्याणी, य 
| ` " उम) अदी सवं कामना मवार कल्याणीका पूमनकरे ॥ ४७ ॥ 
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आर शके नाश करके निमित कल्याणक पूरनकरे, देशवयै ओर नकी 
कामनासे चण्डिका पूननकरे. ॥। ४८.॥। ओर संमोहनके निमित्त शवीका 
पृजन क. इत पूजने दुःख दारिका नार ओर संम्ाममे विजय होती ६।।४९॥ 
कूर शके नाशाथं तथा उगरकर्मक .साधनके निमित तथा प्रटोकसुखके निमित्त 
इगादेवीका पजनकंरे ॥ ५० ॥ ओर सुदा पूजे वंछिताथकी सिद्धि होती 
ह रोगनाशके निमित्त रोहिणीका पूजन करे. ॥ ५१ ॥ भक्तिमे ततवर होकर 
“ भीरस्तु ` इस मंत्रे पूजनकरे. शरी यक्त मनां अथत्रा दूसरे मत्सि प्ननके 
॥५२ ॥ जो कुमार ' षण्मुख ' के तरत्वोको . टीछसिही पजन कसे है जह्य 
दिदेवता भोर कुमारीको मेँ पूजनकरता हं ॥ ५३ ॥ भो सत्वादि त्रिमूर्ति 
नानाखरूपिणी है त्रिकाटव्यापिनीशक्ति तिमूर्विकी भ पनाकरता है ॥ ५४ ॥ 
कल्याणकारिणी नित्य भक्तंसि पूजितहूै सब कामनादायिनी है इस्ते भकतिपूषैक 
कल्याणीको पूजनकरता हू ॥ ५५ ॥ जो भाग्जन्मके संवित कर्माकी अंकुरि 
करती हे. जो देवी सव भ्राणि्योको अंकुरित करती है. उप्त रोहिणीको पननकरताह 
॥ ५६ ॥ कालिका चराचर सब बह्माण्डको कटितकरती है. भ्य करती है उस 
काटिकाका भँ पुनन करता हं ॥ ५७॥ चण्डिका चण्डरपा चण्डमुण्डी नाशक 
कठिनपापकी दूर करनेवारी चण्डिकाका पनन करता ह ॥ ५८ ॥ अकारणे 
समुत्पतति जिसके स्वरूपकी कहीगईं है उस सवकी सुखदायक शभिवीदेवीक मं 
पूजनकरता हूं ॥ ५९ ॥ जो दुग शतो रक्षा करणेवारी दुरति नाशनेवाी 
हे जो सवेदेवताको दुर्य है उस दर्गोको मे पूननकसता हूं ॥ ६० ॥ जा धूत 
हः सदा भक्तेके भद्र ( कल्याण ) करी है. उस अ्नगिनी पुदरदवाका 
पूजन फरता ह ॥ ६१ ॥ पेडितोफो इन भेतरेसि सदा कन्या्ओंको पूजनं करना 
चि. वच्च अटंकार माला ओर उचावच मन्धेसि पूजन करना चाहिष॑॥६२॥ 
इति शरदिवीभागवेते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाया पर्िरोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ 
~ नते 5 
सप्तविशोऽध्यायःर७. 
व्यासनी बटे जो कल्या कुठयुक्त बसि अकितः गधे स्तं रना 1 ६ 
कु वारी शो उसको पूजन न करं ॥ तथा जातिसपा पकहति क 
कृरपा बहूव रोमवाटी रोहिषी रक्षया अकव ही स त्याग, ॥ 





(२१२) देवीभागेवत-भाषा । ५. 
ह वरी बहुत धोडि पिकी हु विधवासे उतवन्न अविवाहित कन्यसे उतन्न 
यह कन्याये सदा पजादि कमम त्यगदेती चाहिये ॥ ३ ॥ रोगरहिव शुरुपवती 
अंगवाटी सन्दर बणसे रहित शुद्ध माता पिता उतन्न केन्याको भरीपकारमे 
जनके ॥ ४॥ सब कामे ब्राहमणी, जयकायामं क्षत्रिया, टाक ननित पवत ` 
भोत्प्ना अथवा शद्रवंशकी कन्याका पृजनकर ॥ ५ ॥ बाह्नणाक वाक्लणक। पूजना 
नरियोको बहक्षतरियकीः वैश्यको बाह्णकषत्रियवेश्यकौ कन्या प्न्य ह. भर शृद्रका 
चारो बणैकी कन्था पृजनीय है ॥ ६ ॥ शिल्मियोंको अपने वंशकौ कन्यां पृजनीय 
है. यह भक्तिपुवेक तवरात्के विधानसे कायं करना चाहिये ॥ ७ ॥ याद नवरात्रं 
निरन्तर पुजा करनेम अशक्य हो तो अष्टमीको विशेषरूपे पना करनी चाहिय ॥ 

. ॥ ८ ॥ कारण कि पडे दक्षका यन्न नाशकरनेवाटी भेद्रकाटी करोड योगिनि 
यों सहित अष्टमीकोरी भ्रगट्हृईं है ॥ ९ ॥ इस कारण विशेषरूपे अष्टमीको पूजन 
करना चाहिये ! अनेक प्रकारे उपहार ओर गेधमालासे अवित करं ॥ १० ॥ 
पायस सीरसे होमे क्षत्रिय मासिकोभी बलिमदानः करसक्ते है बाह्मणभोजन करा 
फृठ पूप भर्से जगदम्बाको सन्तुष्ट केरे ॥ ११ ॥. यदि नवरात्रके उपवास 
समथं न हो तो हे राजन्‌ ! तीन उपवासपरी विशेष फट देते हँ ॥ ३२ ॥ सप्तमी 
अष्टमी नवमीको भक्तिभावे तन रात वत पूजन करनेसे पणं फट मिरता है ॥३३॥ 
पृजा होम ओर्‌ कुमारीवत करनेसे तथा बाह्मणकोजनसे वत पणं होता है॥११४॥नो 
ओर बत दान अनेकमकारके ह े कोरी पृथ्वीम नवराजवतकी समान नहीं है॥ १५॥ 
य्‌ नित्य धनधान्यका दाता सुख सन्तान ओर विका देनेवाला आयु आसेग्य ओर 
स्वगे मोक्षका देनेवाला है ॥ १६ ॥ वियार्थी धनार्थी पुत्रा मनुष्यको यह सोा- 
गथदायक वतं अवश्य करना चाहिये ॥ १७ ॥ इस तके साधने वियार्थी सव . 
वियाभको भ्रात होता ६. ओर राज्य राजा सब भकारे राज्यको भाप करता 

== १८॥ निनदेन पू्वेनन्ममे यह ठ बत महीं किया दै. वेह मनुष्य व्याभियुक्त दरद्‌ 
आर पु्रीन हेते ह ॥ १९॥ जो सी वन्ध्या विवा धनव्जित हो यह अनमान कर- 
रो रिक्ते यह्‌ बत नहीं किया दै ॥ २० ॥ यह्‌ नवराजबत भिन्दन भरते 

| म. मकार तकम आनंद करे ॥ ॥ 
~ राना होगा ॥ २२. ॥ मिस ट वाका एननक्या है वही परमिका 
खनाशके पिर्धिकारक नगतमे रेष्ठ सनातनी 


~= -~ 


~ = 
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शिवाका आराधन नहीं का है, पी नर पूतम दुःख ओर शुर युक्तं इभ 
भवस्य दरिद्र रीता ह ॥ २२॥ निपको पिप्यु इन्द्र हर बहा समिर 
पर्ण शये सवोथकी भाषिके निमित्त भन्न होकर ध्यान करते ह! मनुष्य 
उतत चण्डकाद्षीका भन क्यों नहीं करते ॥ २४ ॥ स्व यन्म स्वाहा ओर 
स्वपाके नामेही सब देवता पितर्‌ तप्र हेते है. ओर डे पुनि भसन होकर 
सव यज्ञम यही नाम उचारण करो है ॥ २५ ॥ निकी इच्छसे . भनापति इ 
विश्वकी रचनाकरते भगवान हारि अनेक अवतार धारण करते ह अन्तम शंकरं 
सवका टय कते हँ उस्न कल्याणदामिनीका मनुष्य क्यों नहीं नन कते है 
॥ २६ ॥ सव भवनो भगवतीके विना देवता मनुष्य विहग सै गंषवं राक्षस पिशाच ` 
नग ( पवेत ) एसा नहीं है जो उसकी शक्तिके बिना सपन्दित होनेको शम हो 
॥ २७ ॥ उस सवकामना देनेवाटी भगवतीकी कोन न सेवा करे ओर धमै, अथ 
काम मेक्षकी इच्छावाला कौन पुरुष उसका बत न करे ॥ २८ ॥ महापातकी 
परुष भी जो नवरात्रका वत करे यह सव पा्येि छूटनाता है इसमे सदेह नहीं 
॥ २९ ॥ पहले ककरी कोद निधन वणिक्‌ धन न होनेसे दुःखी हा कुटटुम्बयुक्त 
कोसट्देशम पिवास करता था ॥ २० ॥ दके भूख प्याकतसे ध्याकुल बहते 
सन्तान थे भौर सायेकाटको उप्तके बाठर्कोको अन्न मिलता ॥३१॥ ओर यही 
कार्यं करने उपरान्त संध्याको भोजन करता प्र धैयैते कुटुम्ब पाटन करता था 
॥ ३२॥ सथा धर्मम रत शान्त सदाचारं सत्यवाक्‌ था यह धैर्यवान्‌ कोधर 
हित मद रहित असूया रदित था ॥ ३३ ॥ देवता अतिथि पितरोको नित्य 
पूजनफर फिर कुटुम्बियोके भोजन करचुकेने पर पठे यह आपृ भोनन 
करता ॥ ३४ ॥ यह कुछ समय ॒वीतने पर अपने गुणणमे सुशीठ काया. 
एकसमय वह दरस व्याकुल होकर एक शान्त बाह्मण पछनेठगा ॥ .२५ ॥ 
सशील कहा हे महामते ! बाह्मण ! कपाकरके आप कदे निथवयकरकै भरा दरिद्र 
किस भकारे नाश होमा ॥ २६ ॥ हे पानद ! पचक रती धनकी इच्छा 
नहीं है कि मँ पनी होनाऊं केवट ुटुगवपाठनकी इच्छति भ छता प 
1 ३७ ॥ यह मेरी पुत्री भर वाल्क `भरंखसे रोते ह. नाभी भर 
अन्न नहीं जो किसीको सृषटिमात्रभी मँ अन्न भदान करसकू ।॥ ३८ ॥ रली 


म ध ् 


(२१४) देवीभगवत-भाषा । ८६ 

रते बाछकको वरते एथक्‌ किया वह रोताुंभा चटागया इ कारण भेरा चित्त 
अत्यन्त व्याढ होता है ॥ ३९ ॥ मेरी कन्पाका विवह्‌ ह धना हा मे क्या 
क यह दशवर्ष भिक दोग. दानकार वीतानाता हे ॥ ४० ॥ ६ [भ्‌ दस 
भकार पै शोच कता हं आपृ सर्वज्ञ आर दयासागर ह तप दान वत जर मनक 
कहि ॥ ४१ ॥ हे दविज ! निम म अपने कुटम्बवगेका पोषण कष वक्ष इतना 
पन पँ चाहता ह. अधिककी सुत्ने इच्छा नही है ॥ ४२ ॥ आपकी सपति मरा 
कृटम् सी हो, हे महाभाग ! ज्ञानसे विचार कर किय ॥ ४२ ॥ व्यान्नना 
बोटे हे राजन्‌ ! इस भकार उसके नेसे वह शष्ट ब्राह्मण परम भरति उस 


र 


वश्यसे कह्नेखमा ॥ ४४ ॥ हे वेश्यश्रेष्ठ ! तुम नवरात्रका वत भेगवताका 


,. पुजन हवन भोजन करो ॥ ४५ ॥ वेदका पारायण -शक्तिका होम जय यथाशक्ति 


 तम्हारा काये होगा ॥ ४६॥ इससे अधिक पृथ्व चतादि नहा ईः है वश्च 
येह नवराप्रवत पवित्र ओर सुखदायक ह ॥ ४७ ॥ यह्‌ ज्ञान मोक्ष सुख सन्तानका 
वदनेवाला है यह शङ्का नाशक नवरात्रका तत है ॥ ४८ ॥ सीतासे वियुक्त 
होकर राज्यसे च्युत हुए महाराज रामचन्द्र इस तको किया था ॥४९॥ प्रतप्त 
ओर सीताविरहकी अभिसे व्याकुल रामने न॑वरा्रके वतपू्वैक देवीकी विधिसे 
पृजाकी थी ॥ ५० ॥ इसीपे सागरम सेतु बांधकर वेदेही पाकी थी. ओर मन्य- 
दरीपति रावण ओर महाबरीं कृषक्णेको मारा ॥ ५१ ॥ तथा मेघनादको मार 
विपीषणको राज्य दे पीठे अयोध्यां आय निष्कंटक राज्य करिया ॥ ५२ ॥ हे 
वैशे ! इस नवराच ब्तके पराके महाराज रामचन्द्रफो बडा सुख परापर हभ 
॥ *५२ ॥ ष्याप्रजी बोटे यह्‌ वचन सुनकर वह्‌ वेश्य उस्र बाह्मणको गुरु करके 
माया बीनको अ्हणकरती हंभा ॥ ५४ ॥ ओर परमशक्तिसे नवरात्रतक जप करता 
हृभा ओर अनेक प्रकारके उपहार आद्रसे प्रजा हआ ॥ ५५ इस प्रकार 
नोव्षेतक 
1. 
किया १.५७ ॥ पर ऋक छतत 


इति भदीभाक महापुराणे तृतीयस्कनये भाषायां सप्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


------~------~**~-- 
------~-------~----~ ~ 


त तृतीयस्कंध-अ०२८. .. (२१९) 


अष्टविंशोऽध्यायः २८. ` | 
हए आ कष व्याजी बोले ! श्रीमा राजा दशरथ 
अयोध्ये पति ये, यह सुधवशमे ठ देवता ओर बराहणोके पूनक थे ॥ २ ॥ 
इनके टोकविख्यात चार पत्र हृए, जिनके राम, ठक्षमणः भरत शत्तु्ःनाम थ॥३॥ 
यह अने गुणरूपमे समान सब राजाके परिय करनेवाडेथे कोशल्याके पुत्र राम्‌ 
ककयीके परत ये ॥ ४ ॥ सुमित्रे दे पत्र बे मनोहर हृएमे किशोर अवस्यमं 
धनुष बाण धारण कलेवारे थे ॥ ५॥ यह्‌ संस्कार किथहए राजि सुख . बढा 
वारि ये तब विश्वामित्रे आनकर रामचन्द्रको मागा ॥ ६॥ यक्ञकी रकष करनेको 
मागा, नव किं यह सोरे टकम थे राजाने विभरामित्रको रक्मण सहि 
रामको दिया ॥ ७ ॥ वे सुन्दर दशंनवाले मुके सहित मागमे जति हृए, मागमे घोर 
दर्नवाठी ताडकाफो वध किया॥८॥उस मुनियोकी दुःख दैनेवाठीको रामने एकटी 


[1 


वाणे मारडालाभाप्रममे जाकर यजञकी र की सुवाु दत्यको मारा ॥ ९॥ ओर मार 
 चकोषी मृतकककी सुमान बाणेगसे दुर फैकदियादसमकार यन्नपरिरकषणप महकमे 
` करके॥१०॥रम्‌ ओर लक्ष्मण दिामितके साथ मिथि भःशापते अहत्याको 

ुकतकर दसकं! निष्पाप किया ॥ ११ ॥ इस परकर मनिके पाथ वहं विदेहनगरे 
्रा्टुए ओर पणीत जनके स्थापित शिवधनुका भग किया ॥ १२९ ॥ < ओर 
लमक अंसे परगट जानकीको वरण किया ओर भपनी ओर सुपुत्र उमिंटाको 
राजनि लक्ष्मणस विवाहदिया ॥ १३ ॥ इ भकार दोनों भादरनि कुशध्वनुकी 
कन्याभको भापकिया. यह्‌ सुरी भरत ओर शच्रु्को विवादी ॥ १४ ॥ 
इसभकार मिथिलापुरमं विधिपुवैक चारो भादर्योकी दारक्रिया हृदं ॥ १५ ॥ षरं 
आक्र राजा दशरथे रामचदरको राजय योग्य देखकर उनको राज्य देनका विचार 
किया ॥ १६ ॥ उस संभारको होता देवकर फैक्ीनि अगते परषकत्मित दो कोको 
अपने वशवतीं राजास वागा ॥ १५ ॥ एकत भरतको राज्य भौर दृते रामको 
५४ वर्षका वनवास ॥ १८ ॥ रामच इ भकार माताके कवमसे सीता वक्ष्मणके 
सहित रक्षसेसि भरे दण्टकदनको गये ॥ १९ ॥ इषर अमेयात्मा राजा दशरथ 
यके विरहे पीडितं हो श्रवणका शाप स्मरणक राण त्यागनकसतेहुए ॥. ५० ॥ र॑ 
रतने माताकी करतूत पिता मृतक देस रामे भियकी इच्छात सग रार 


(२१६) देवीभागवत-भाषा । ८८ 


हण न किया ॥ २१ ॥ हषर प॑चवधेमं रहए रमन रावण बहन -कामसे 
वाढ शूषणसाको विह करदिषा ॥ २२ ॥ उस छलना 1, 
खरादिराषस महतिनस्वी रामे षडा संग्राम करनेल्गे ५ २२ ॥ राम १ चला 
खरादिराकषसका वथ किया ओर सत्वपराक्षमी रामने मुनि हिक इच्छा 
करी ॥ २४ ॥ तव दूषितः श॑णखाने कामे जाकर रावणंसे रणद्ारा खरटूषः 
णका वष सुनाया ॥ २५ ॥ वहं दुष्ी.शूेणसासे सरादिका विनाश सुनकर वड 
करोधित हभ ओर स्थपर चठकर मारीकके आममप्रं गया ॥ २६ ॥ आर 
वर्णका सग करके उसे रामके आधरममे भेजा, वह मायावी सीताके टुकनेको 
चला ॥ २७ ॥ वह मायावी चित्रविचित्र अंगवाला सोगेका मृग वनकंर सीताके 
सनयुस हभ ओर समीपम विषसतेटगा ॥ २८॥ उत देख देवे भरित हो जानकी 
रामे गोटी, जेते स्वाधीनपतिका बोरतीहे देकान्त अप इसका चमे टाद्ये॥२५॥ 
रामी कुछ विचार न करके वहां ठक्ष्मणको स्थापनकर शर ओर धनु छेकर मृगके 
पीछे हए ॥ ३० ॥ वह्‌ मृगी भगवानूको देखकर अनेक मायाम चतुर दीखता 
अन्तर्हित होता इस वनसे उस वनम गया ॥ ३१ ॥ फिर रामचन्द्रे उस्तको अपने 
धनुष्के मागमे परापहुभा जान कोधे धनुष चंदाय उस तीक्ष्ण बाणे छतम्‌ मृगको 
मारा ॥ ३२ ॥ वह्‌ बलपूर्ैक मरतेसमय दुःखमे शब्द्‌ करनेख्गा, हा लक्ष्मण भँ 
मरा पसा उस्‌ मायावी दे शब्द्‌ किया ॥ २२ ॥ वह तुमृर शब्द जानकीम सुन 
आर उत्ते मका मानकर्‌ दुःखी हो देषरसे गोटी ॥३४॥ हे रकष्मण } बहुत शीषर 
नाभो रपुननदनपर कष्ट ह) तुमको युति है शीध सहायता करो ॥ ३५ ॥ तव्‌ 
रक्षण बोरे हे माता ! भ तो यहा रामके हतहेनिषरपी असहाय आगमे तुमको 
छोड नहीनासक्ता, किर इ माया शब्दे तो कते छोडकर चलाजारं ॥ २६ ॥ 
४ आज्ञा ३, उत्को ्यागके उक्ते भे मलो 
हे शषिष्मते! म मको ९९4 ध्वा ॐ वहमायाी पत्य रामको दर ठेगया है 
धारणकरो रामो मारेवाखा क पपी नही जारु्त ॥ ३८ ॥ म धेये 
मो 
तरि (० ह ) तव्‌ वृहू सुदती विधातासे 
अ 2 रक्षमणसे कूर वचनं वोरी॥ ४०१ 
| हू एम पृज्मं अनुराग कंसे हो मेरे निभित्तरी तुमको भरते 


---~~-~----~ ~~~ == 


< तृतीयस्क॑प-अ० २८. (२१७) 

= क ण्स इः 

पनाया ह ॥४१॥ हे भन! मे कुटदा नारी नरी हूं रणे न रहे रं कामे 
अन्य पति नही रतक्ती ॥ ४२॥ यदि रषुनाथ न आगे तो अभी शरीर त्यामन 
कहगी) उनके विना विधुरा दुःखी होकर मँ नहीं जिगी ॥ ४३ ॥ हे खष्ष्मण ] 
ठम रहो बा जाओ) भने तुम्हारी इच्छा न जानी वह जो ज्यभातामे तुम्हार 
सहादे धमेपवैक था सो कौ गथा १ ॥ ४४ ॥ जानकीफे यह वचन सुन रकषमण 
अतिदीन मनसे गद्रदकंड हो जानकीसे बोटे ॥ ४५ ॥ हे भ्रमिजे ! यह अत्यन्त 
कठोर वचन हमसे यो कहती हो, एेशा केसे विदित होता है तुमप्र 
कोद भारी अनिष्ट अनिवाटा है ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! रेसा क्‌ वहं वीर रोते 
हए जानकीको छोड़ चेगंये ओर शोका हौ रामको देखनेको गये ॥ ४७ ॥ 
लक्ष्मणके जातिही कह कपटी आकतिवाला रावण ॒भिश्ुका वेष धारण कर 
आधममे विष्ट हभा ॥ ४८ ॥ जानकीने उसको यति मान आद्रसे वनसम्बन्धी ` 
अष्यं देकर दुरात्मा रावणके निमित्त भिक्षा समपणकी ॥ ४९ ॥ वह दुष्टात्मा 
तप्रतापुरयैक उने पने रगा, हेपद्पलाशाक्षि ! तुम कोन हो ओर हे रये ! यहा 
वनमे कटी क्ये { ॥ ५० ॥ हे वमोर्‌ ! दुम्होरे पिता घ्राता ओर परति कोन र 
हे वरवर्णिनि ! यहा तुम मूढ ( मा्गभष्ट ) की समान स्थित हो ॥ ५१ ॥ हे भरे ! 
तुम महये रहने योग्यो सो इस निरजनवनभें पणेशारामें मुनिपल्ीकी समान क्यं 
स्थित हो तुम्हारीदेव कन्याके समान काति है॥ ५२॥ व्याप्जी बोट यह्‌ कचन भुनकर 
जानकी उस मन्दोदरीके पतिको भरार्धवश यति मान्त हई गोटी ॥ ५३ ॥ श्रीमान्‌ 
महाराना दशरथ अयोध्याे राजा ह उनके चार पुत्र ह उनम बे एत्र राम॑चन्दरी 
मेरे पति है ॥ ५४ ॥ उन राजनि फैकथीके निमित्त इनको नमं भेजदिया हं आर 
वह लक्ष्मणे साथ चोदहवषे वनमे रगे ॥ ५५ ॥ मे सीतानामक जनकगुतर हू 
शिवका धनुष तोडकर रामने मञ्चे विवाहा है ॥ ५६ ॥ गँ रामके बाहुबले इ 
वनम निर्भय निवासन करती ह सुषरणका मृग देव हमरे पति. उत मारे, गय 
ह ॥ ५७ ॥ ओर लक्ष्मण भी भाताका शब्द सुनकर अ भवे ह इन सनाहाक 
भुजलते भ यहां रहती ह ॥ ५८ ॥ म॑ने यह संव अपन वनवास उत्तान क्‌ 
ओर भातासहित हमारे स्वामी आकर तमहारा सत्कार के ॥५९॥ यति वषु 
स्वप ३, इस कारण भने तम्ारा पूजन किया, हमने राक्षसि भकुटं पोरवनम 
आश्रम किया ॥ ६० ॥ दस कारण मे तुमसे षी हः भर साम 
सत्य कटो तुम निदेडीफे पसे बनमे कयां विचरतेही ! ॥ ६१ ॥ रावण बोला, ह 


-~~न~=~-~----------- ` 


(२१८) देवीभागवत-भाषा । . | 
अरालक्षि ! यै ठंकेश मन्दोद्रीपति ह, हे शोभने, महार निमित्त मने यह्‌ यतिका 
हव बनाया ॥ ६२ ॥ हे षररोहे ! वहिगीकी पररणत म यहा आया ह? जव 
पुना कि जनस्थाने खर भोर दूषण मृतक होगे ॥_ ६२ ॥ इन मानुप्तिका 
छोडकर मुहन राजाफो अपना प्रि बनाओ? ुम्हारे पति राज्यलक्षमतत हन हकर 
निवड वनवासी है ॥ ६४ ॥ तुम मन्दोद्रीके ऊपर मेरी प्रानी ५० ५५९५५ | 
म महारा ग हः तुम भेरी स्वामिनी हो ॥ ६५ ॥ भ टोकपा्ीका जीतने 
तुम्हरे षरणोमं पदता ह. हे जानकी ! तुम मेरा हाथ पकड्कर मृक् सनाथ करा 
॥ ६६ ॥ अनि पटे तुमको वहारे पितरषभी मगा था, पर जनकने कहा मृ 
` पृण छगाया है ॥ ६७ ॥ तब रद्रचापके भये मेँ स्वयवरमें नहीं गयाः पर 
भेरा न तुमह स्थित दै गै विरहातुर हो रहा हं ॥ ६८ ॥ इस वनम तुम्हारा 
हना सुनकर परं अनुरागे मोहित दुभा मँ हे भनवयंगवाटी ! यहां भायः हूं तुम 
मेरा श्रम सफल करो ॥ ६९ ॥ 


® 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषायां अछरविंशोऽ्यायः ॥ २८ ॥ 


७ (कि श के) 3 | 
| एक नन्रशत्तमाघ्यायः २९. 

व्याजी बो यह दष्वचन शुनतेही नानकी भयरे विल हेग ओर कापि 
गई फर्‌ मनको स्थिर कर॒ वचन बोटी ॥ १ ॥ हे पुटसत्यकी सन्तान ! कामस 
मोहित हो कयां अस्त्य वचन बोलते हो! ‰ सेरिणी र नहीं फिन्तु जनकके कुठ 
। ण ॥२॥ हे रावण! तम लकाको चे नाभो नही तो रामचन्द्र तुमको माणि, 
भीरभेरे निमित तुम्हारा भरण हाया इमं सन्देह नही ॥ ३ ॥ एसा कहकर 
नानी पणेशाढामं अगरिके समीप चठीगई ओर लोकम उरनिवाटे रावणे कहा 
ना ना॥४।तब सव्ण अपना रप्‌ ्रगट कर्‌ कुदीके समीप गया तब भये व्याकुल 
त उम पु उतने बते परहण किया॥५॥उस्‌ समय राम्‌ २ लक्ष्मणम 
म कहती हु 1 उनके रथम बेगय हे चखा ॥ ६ ॥ मामं 

*\ नदायुनं उत्को रोका; उन दोनोका दनान्तरमे बडा सं 
(0 7» उन दानाका वनान्तरे बड़ा सं्राम्‌ हुआ 
व । रार जानकीको ठेगयाः वृह कुररीकी समान रुदन्‌ 
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यह तुमने क्या विषम वातकी! ॥ १० ॥ इकटी पियाको छोडकर तुम यँ केसे 
आये! कया उत्त पाषीका शब्द सुनकर आगरये १ यह रागे कहा ॥ ११ ॥ 
ठक्ष्मण बोले हशर! म सीताके वाग्बाणंसे पीडित होकर कार्योगसे यहा 
` चलाभाया इस सन्देह नहीं हे ॥ १२ ॥ तव उन्हेनि पर्णशालामे जाकर देखा तौ 
जानकी नहीं है खाटी आश्रम देखकर दुःती हए ओर दोनों जानकीके सोजनेका 
म्ल करनेलगे ॥ १३॥ सोजते २ वहां आये जहां कह पक्षी पतित हभ था. उत 
` समय पृथ्वीपर पड़े जटायुके पराणमात्र शेष थे ॥ . १४ ॥ उसने कहा जानकीको 
रावण हरकर केगया. ने उस पापात्माको युद्धे रोका, सो वह मुञञे मारगया ॥ 
॥ १५ ॥ रेत्ता कहुनेप्र उसके प्राण निकरगये, रामचन्ध्रने उसका शोष्पदेहिक 
संस्कार कर लक्ष्मणसहित अगि गमन किया ॥ १६ ॥ ओर कवंधको मारकर 
उसे शापसे मक्तकिया. उसके वचनसे रामने सुपरीवसे मित्ता की ॥ १७ ॥ रामच- 
न्द्रने वीर वाटीको मारकर किष्किधाका राज्य जानकी खनकी भरतिजञासे सुथीवको 
दा ॥ १८ ॥ वहीं भवरषेणपर आप्‌ ठक्ष्मणसरहित वषोके चार महीने रहे भर 
रावणसे हरीहुदं जानकीको वित्तम विचारतेरहे ॥१९॥ सीताके विरहसे पीडित हुए 
राम टक्षमणसे बोठेदे रक्ष्मण ! अव केकेयी पर्णमनोरथ इद ॥२०॥ यदि जानकी न्‌ 
मिली तो मेँ उनके विना न जिङंगा जानकीके विना भ अयोध्या न जागा ॥ २१ ॥ 

राज्य गया, वनमे, वाप्रकरना पडा, पिताका मरण ओर भ्रियाकाहरण हुभा, वह 
ृषटात्मादैव मुञ्चको पीडित करता है जनि आग दैव क्या करेगा ॥२२॥ हे ठक्षमण। 
प्राणि्योको भवितव्य नहीं जाना जाता हे तात ! न जाने दुःखरूप हमार क्या 
गति होगी! ॥२३॥ हम दोनों राजपुत्र मनुके वंशम जन्म पराप कर अपने तके | 
अनुसार वनम दुःखधामी हए ॥ २४ ॥ दे लक्ष्मण ! तुमभी देवयोगसे भोग 
छोडकर मेरे साथ चे अयि, अव दुःख भोगो ॥ २५॥ हमर कमे हमारी 
समान को दुः्वक्ागी न हृभा होगा, पुसा भर्किचन निशमन कोई हमान होगा 
॥२६॥ हे लकमण ! दुःखसागसे मघ हभ यै क्या कर मु असुहायके तरेका 
कोई उपाय नहीं है ॥२७॥ ह वीर ! हमको धन आर , बल नहा हे आपा एक्‌ 
सहायक हो दस अपने क्ियिके शेगम किसर कोष करू 1 ॥२८ इन्द्रा 
समन राज्य चलागया ओर वनवास भाप हभ विषाताकयं विपि ५५५ चानसकता 
ष ॥ २९ ॥ बालपायते जानकी शरी मारे साथ चली आईं दुं रारन्य उ्तको 


भ 


(२२०) देवीभागवत-भाषा । ध ५ 
कृतिनं दुमे भाप करदिया ॥ ३० ॥ रावणे यहा उस अवलाको (५ र 
दा होगा, वह पिबता भुभीढा सुदं अभिक रपि कर € ॥ ५ ् 
दक्मण ! जानकी की रवणके वशीभूत न हाया; पह वाराह 9 श 
सच्छन्दवारिणी न होषी ॥ ३२ ॥ वट करणेपर जानक। अवय बान १ ी 
ह तो निष्य है रावणके वशीशूत न होषी ॥३३॥ ९ वार ! व नन ४ 
त अदश प्राण त्यागदुंगा) यदि वह न रही तो भर दहसे क्या हमा ॥ २४ ॥ इ | 
भकारे विलाप कते कमललोचन रामे धमौत्मा रकषमण्‌ समज्ञाते मृध वारण ना 
॥ ३५॥ ह महाबाहो ¦ कातरताको छोडकर ध्यं करो? म उस कषसाभमको मारः 
कर जानकीको ठाऊगा ॥ ३६ ॥ आपत्ति ओर सम्पत्ति जो समानधीरताप रहं 
ते है वही धीर है ओर अल्पवुद्धिवाठे पो विभव होनपरी योद कयं व्याकृ 
होजति दै ॥ ३७ ॥ संयोग पियोग दोही देवाधरीन ह जव यह ह्‌ आत्मा £ 
ही नहीं तो शोक किस वातका ह! ॥ ३८॥ राज्यते जैसे ववाम ओर जानकीका 
हरण हृभा दृसीमकार कुछ कालम संयोगभी होगा ॥ ३९ ॥ हे जानकर पति ! 
प्राप होनेवाले सुखदुःखोंका कभी निवेतेनं नरी होता; इस कारण तुम दुःख त्यागे 
॥ ४० ॥ सेनं बडे बन्दर ह यह चारों दिशा्भको जागे, वे अवश्च नान- 
कीकी सुधि लोगे ॥ ४१ ॥ मागेकी स्थिति जानकर पूणं पराक्रम कर वहां जाय 
उस प्प्कमौको मार जानकीको लर्वेगे ॥ ४२॥ अथवा सेनासहित भरत ओर 
शतको वुाकर हम शुको मोरे ह स्वामिन्‌ ! आप्‌ यों वृथा शोक करौ ! 
॥ ४३ ॥ रुने एकी रथपे सय दिशा जीती थीं, हे राधव ] उनके वंशम भरगर 


` होररभाष क्यों शोक करोहो!॥ ४४ दकलाही सव सुरभसुरो क जीतम समधं हू 


रि भप्को सहायतायुक्त होकर कुठपासु रावणक! मारना क्या वडीवातरै!॥ ४५॥ 
हरपुनन्दन !अथगा जनकको हम सहायताको वुरविगे भौर सरको कैटकरूप दुराचारी 
उरराषगको मारि ॥ ४६॥ पुसके उपरान्त दुख दुःखेके उपरान्त सुखहोता है हेराम ! 
पट्‌ चक्की नेमते मान पुमो ह ॥ ४७॥ निततका मन बहुत कातर ह य्ह दुःखसुखमं 


शोकसागर मघ होजाता है ओर कभी सुखी नदीं होता॥ ४८ ॥ है राम्‌ } एक समय 
< दका १ दुःत हुआ था उस समय सव ददता 


६ े इन्द्रके पदमे नहुपको स्थापित 
१०७६ ॥ ४९ ॥ इर्य अपना पदं त्यागकर अज्ञातवास॒ करो हृए वहत 
॥ मरना हे ॥ ५० ॥ ओर्‌ पिर कुछ समये उपरान्त अपने पृदप्र 


९३ तृतीयस्कंध-अ० ३०. (२२१) 
स्थित क ओर शापे अजगर हे नहुष एृथवीपर ग 

भ जग शग पृरथवीप्र गिरा ॥५१॥ इन्द्राणीकी ङ्च्छा 
५ १ भर करनेमे अग्त्यके कोधसे राजाको पर 
हुई राम्‌! इते दुःख भातत होनेप्र शोक न करो) वुदधिमानूको उयमे 
= (3 । < तमानुका उचम्‌ 
ठगाकर्‌ स्थित होना चाहिये ॥ ५३ ॥ हे महाभाग ! माप 9 र 
हाः परारृतकग] समान आत्माको कों शोकयुक्त करते हो ॥५४॥ व्यासनी बोरे 
भकार लक्षमणने रामको समञ्ञाया तव शोकःयागन कर रामचन्द्र स्वस्थ दुए॥१५५॥ 


(„भक +. 


इति श्रीदेवीपागवते महापुराणे तृतीयस्कन्ये भाषायां एकोन्िंशोऽध्यायः ॥. २९ ॥ 





[त नशाऽघ्यायः ३०. 

ब 

4 आयि ॥ 3.॥ स्वर भामते वषित महती वीणाको `. 
जाति तथा वरहद्थन्तर साम गायन करते प्राप हृए ॥ २ ॥ रघुनाथ 
। महिको आया देख सुन्दर धमहम वष दिया ओर महायुतिमागे उनको 

अध्याय ओर्‌ आन दिया ॥.३ ॥ ओर परमपूजा कर हाथ जोड़कर उपस्थित 
हए ओर मुनिस सत्कत हो रामचनद्रगवानू उनके समीप बैठे ॥ ४ ॥ अनुजस्‌- 
हित वेढे मनमें दुःखी रामचन्द्रसे सुनिभष्ठ नारदजी कुशठ पँठनेखगे ॥५॥ हे राम ! 
साधारण मनुष्यको समान क्यों शोककसेहो, मँ जानता हं दुरात्मा राषण 
जानकीको हरकर छेगया है ॥ ६ ॥ गने देवोकर्मेही यह वाता सुनी थी कि, 
दुरात्मा रावणंने अपनी मू्युके निमित्ती जानकी हरण की है ॥ ७ ॥ हे राम ! 
तुम्हारा जनप रावणके वधके तिमिकतही है. नराधिप ! इसीकारण नानकीका 
हरण हृ हे ।। ८ ॥। पूर्वनन्ममे यह्‌ वैदेही मुनिकी पुत्री बढी तपस्वीनी थीं 
दनं मनोहराको वनम तप करते रावणने देखा था ॥ ९ ॥ हे राघव ! रावणने 
भार्या होनेकी पभाथना की जब उसने तिरस्कार किया तव रावणने बलस केश॒ प्रह 
ण कयि ॥ १० ॥ हे राम ! उसीसमय उस तापरसनि इतके स्मे दूषित देहको 
त्यागनेकी इच्छसि क्रोध कर उसी समयः रावणको शाप दिया ॥ ११ ॥ हे 
रातमन्‌] भ तेरे नाशंके निमित्त फिर भूमिम अवतार दृगीःउस अयोनिज वरानारीन 
अपना शरीर त्यागन किया॥ १२॥ वही यह क्ष्मीके अंगसे भग होकर उस राक्षसम 
गृहीत हृं है. उसने कुटनाशके निमिक्तदी_ मालाके ५५ सिणी रहण की 
३॥१३॥ह रामतुम्हारा जन्म निशाचरकि नाके निमित्ीह आर देवाभा भा 
नार अजन्मा हरिहष आपने जन्म टिया है ॥ १४॥ हे महाबाहो ] तुम चय धारण 


(२२२) देवीभागवत-भाषा। ` ९४ 


[^ 

करो वहां वह अवश सती धभभ्‌ तत्पर साता नैरन्तर आपका ध्यान करता ह ॥१५॥ 
लयं दन्ते कामयेनुका दथ पाम जानकके पानके निमित भदान ।कया ॥ १९ ॥ 
कामधेलुके दुग्धपानपे वह धूख प्यास. वर्जित ‰ ! स्थित कमलपत्राक्षी मने 
देखी है ॥ १७॥ हे राम ! मँ उप दै्यके नाशका उपाय कहता हू. एम शा 
पर्य आभिनमासम बरत करो ॥ १८ ॥ नवरात्रका. उपवान्त भार्‌ _भगवताका 
यजन करो, हे राम ! जप होमके विधानसे सव सिदध हीगी _॥ १९.॥ मेध्य पशु 
षी भगवतो बलि दो ओर दशांश हवन करे तुम अधिक समथ ठेगि॥२०॥ 
इत वतको पहले विष्णु ओर महदेवने किया था तथा वरह्ञाजीनिभी किया आर सवगम 
स्थित इन्द्रतेभी इस वतको किया था ॥ २१ ॥ है राम ! सुखी पुरपक्राभा नवरा 

त्रका सन्दर बत करना चह ओर कष्टम भरा हृए पुरुपांको तो अवश्य वत 
` करना चाहिये ॥ २२॥ है राम ! निःपेदेह यह वत विश्वामितने किया भाःगृ 
वसिष्ट ओर कश्यपनेपी यह बत किया था ॥ २३ ॥ ब्रहस्पतिने दरहरणम्‌ं यदी 
व्रत किया था, हे रनद ! तुमि रावणवधके निमित्त यह वत करो ॥ २४ ॥ 
इन्द वृ्ासुरके नाशको ओर शंकरने भिपुरनाशके निमित्त पहले यह वत किया 
था ॥ २५ ॥ हरिनि मधुनाशके निमित्त मेरुम यह वत किया थाः ह गाम ! तुमी 
सावधान होकर इसे करो ॥ २६॥ श्रीराम बोठे वह्‌ कोन देवी! क्या उसका प्रभावे) 
करसि हु! क्या नाम है! है दयनिधे ! उनका वत कैसा रै! आप सर्जन हो किये 
॥ २७ ॥ नारदनी बोठे हे राम ! सुनो ! वह्‌ विधा आया सनातमी शक्ति है, ह 
सव कामनादायक देवी पूजनसे सव दुःख नाशनेवाटी दै, आया कहनेसे सवथकी 
कारणभूत बरहमरूपा तथा आदिषिद जदहूप मायावाठी अभधिमं अधिशक्तिकी 
समान बरहम स्थित ह यह दोनां मायाविशिष्टह्प देवीपदवाच्य ई. वही जगत्कारण 
माया ररर विष होकर अनकरूपवाटी होती दै, यह पथम प्शचका उत्तर दुआ 

यही बरहदारण्यके गार्गिनाह्णमे स्पटस्वरूपसे कहा दै, [ यद्ध्य याज्ञवल्क्याविमो 
 -साक्दयन्यामतराहत्यादि ] यह पठनेपर किं यह जगत्‌ किसे ओतपोत है, तव 
इ विपमका उत्तर है [ एत द तदक्षरं गां बाणा अभिवदन्ति इत्यादि ] 


१ << कि) क्या भषाववाटी है} इसपर कहते ईै.सवफा कतेत्वही इसका भकषाव 
श तथासरात्ततयतोह्‌ विश्वम्‌ इति श्रुतेः ] ॥ २८ ॥ ह राम! वहु सव जन्तु 
गहापका कारण ६..उसकी भक्तिके विना कोरी गमन करमेको समर्थं नही 


। 
2 ॥ २९॥ विष्णुम पालनरप हमारे पिता बहि करृरुप ओर रुवरमं सेहाररूपमे 


५ तृतीयस्कैध-भ २.३०. (२२३): 
निवास करती ६॥ ३ ०॥कौन है! इस पर कहते दै. नो कू व्रिशोकीमि सद्‌ अपरूप 


हे उस सकी जो शक्ति है उसकी उत्पतति किस भकार हो सक्ती है ! ॥ ३१ ॥ 
जिस समय शुद्र ब्रह्मा विष्णु सूयै इन्द्रादिदेवता भूमि पवेत कुठ नथे ॥ ३२ ॥ 
तब्‌ उस्‌ परमपरुषसे यह भरकति पणं होकर उससे युक्ती युगादि निभुण शिवा 
शक्तिः विहार करतो है ॥ ३३ ॥ पीठे यही सगुणा होकर जगत्‌ उतन्नकरती दै 


् 


परे ्हादिको परगट करके ओर उनको सव भकार शक्त देकर सम्पन् करपी ह 
॥ ३१४॥ उसीको जानकर यह भागी सैसारवंधनंसे भुक्त होनाता है वह विया वेदकी 
आया केकी कलेदाठी जाननी चाये ॥ ३५॥ उसके अर्‌ नाम्‌ ब्रह्मदिने एण ` 
कके विधानंसे कहे $ तुमसे कतक कटै ॥ ३६॥ अकारसे कर क्षकारान्त 


सुब स्वर वरणो युक्तं हे रघुवन्दन । उसके अनिक्र नाम हेति ई ॥ २७ ॥ श्रीराम. 
चन्द्रनी बडे दे नारी ! आप संक्षपसे इस वतका विधान कलि अगी मँ भदा- 
रक देवीका आराधन करूगा ॥ ३८ ॥ तारदनी बोे हे गाम ! समस्थान सिंहा- 
सुन स्थायन कर उसषपर्‌ भगवतीको स्थापनकर विधिपूषैक नवरा्रवत कीञिये ॥ 


.॥३९॥ हे भगवनव ! आपके इष कामे आचाय र हमा, देवकाये विधानके निमित 


मद्को भी उत्ता है ॥४० ॥ व्यासनी बटे यह सत्य उनके वचन सुनकर परताप 
वाच्‌ रामचन्द्र सुन्दर सिंहान करवाय्‌ ऽत शिवो स्थापनकर ॥ ४१५ 
व्रतपु्क भगवानने विधित पूजनकियाः आ्िनमासंके उस गिरिवरपर भाष हीगपर 
॥ ५२ ॥ उपवास तसरं होकर .रागने उततमत किया हेम बलिदान ओर 


कि) 


दिधिपुयक पुजन किया ॥ ४२ ॥ ममपर्क दोनो श्राताओेनि नाखनीकी सममातत 


किया, अ्टमीके दिनि भाधी रातको देवी भगवती ॥ ४४ ॥ पूजित होकर सिंहर 


` आरूढ सच दर्न देतीडदै ओर पवतशगपर स्थित हे सातुज रमसे बोरी ॥ ४५॥ 


कतित सन्तुष्ट हो मेध्ुभीर राके देवी बोटी. देर्‌! महावाहो तुम्हारे बतसे 
सन्तु हू दं ॥ ४६ ॥ जो तुमरे मनमं हौ उस्‌ वरको मगो, आपृ मतुम्‌" 
नारायण्थशसे प्रगट हुए ॥ ७ ॥ रविणक वधक निमिता ५8 तुम्हारी 
्र्थना की है, पटे तुमने मत्स्हप्‌ पारण र, घोरम राक्षसको मार ४८ ॥ 
दवेवताभेकि दितकी इच्छा वेमकी रक्षा की, कच्छपर्प्‌ धारणक मद्रक 
धारण किया ॥ ४९ ॥ ओर्‌ समुद्का मथनकर देदताभोको सृन्तुष् र ओर 
वाराहप धारणकर अपने दपिकिं अगरणाण ४ मषक धारणक 
द्याकषको मारा ओर दृसीभकार प चृिंहशरीर धारण कर+ हिरण्यकशिषुको 


(२२४) देवीभागवत-भाषा । ९६ 


मार ॥ ५१ ॥ दे राषव ! तुमे भाक रकञक, वामन 
छल ॥ ५२॥ यह आप दकाय्िचिके निमित इन्द्र अनुन इए च तुमही 
विष्के अश होकर नमदरिके एन हए।५२॥ र क्षतरर्योका नाश कर बाहरगोक 
शमि भदान फीतीपकारहे काकुत्स्थ ! भव भाप्‌ दशरथे पत्र हएहो॥ ५४ ॥ रावणे 
पीडित हए देवतेति आपकी पाथना की यह देवांशते हए बही वानर आपकी सहायता 
कुमे ॥५५॥ हे नर्या ! यह हमारी शकते संक ह भोर शेके भश षट 
तहर अनुज लक्ष्मण ईह यह रावणके पुत्रको मरगे ॥ ५६ ॥ हे पापरहित ! इते 
कठी सन्देह नही है भौर सन्तम भरदधापुवेक मेरा सेवन करना चाहिये ॥५७॥ 
पिह राबणको मारकर यथायोग्य राज्य करना, ग्यारह सहस वतक पृथ्वीम 
हुल भोगकर ॥ ५८ ॥ ह रपु ! फिर राज्य कर स््गोकको नागि. व्यसनी 
बोले पा कह देवी अन्तान हदं ओर रपुनाथजी वड़े भसन हए॥५९॥ ओर्‌ उस्‌ 
वतको समाप कर दशमीके दिन उन्हेसि भयाण किया.विनया दशमीका पूजनकर्‌ अनेक 
रान द्यि ॥ ६० ॥ सुयीवको सेनि युक्त अनुजसहित रामचन्द्र परमशक्रिसे मसि 
हो पूणेकामनासे सागरे समीप नाय पृर बोधकर पार हो अम्रशद्र अथौत्‌ देव- 
शय रावणको मारकर कौतिभा्‌ हृए ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य भक्तिसे देवोका चस 
न्ते दँ वे अनेक भोग भोगकर प्रमपदको भाप हेति ह ॥ ६२॥ दरे प्राणी . 
पद विततार ह परन्तु प इ भागवती समान महीं एसी मरी मति है॥ ६३॥ 
इति भीशवकुलोनमहामहिमकान्यदजपण्डिुलान्दमिमात्मनपण्ठित 
जवालामसादमिभकते देवीभागवतव्यास्यने तृतीयस्कन्धे भाषायां 
नि्ाऽव्यायः ॥ ३० ॥ श्रीरस्तु । 
~ 


स तृतीयसकन्धम व्यास्जीने ॥ १७४ द श्ठोक रषे है नो अतिभेष ह॥ 
द(ह्‌-जगतजननिके पदकमलं, भेमसहित मन खाय । 
एहि तृतीयस्कन्धकी, भाषा टिखी बनाय ॥१॥ 
- तते रामगगानिकट) नगर मुरादाबाद 
पह परनन अम्बा करत्‌, दिन ल्वालारसाद्‌ ॥ २॥ 
| शमस्तु । न 
 सेमरान श्रीकृष्णदास ‡ शरीद्धर्रर) टी परस 





-सेतवाडी -( बंवर.) ` -. 


श्रीगणेशाय नमः। 


अथ श्रीमदेवीभागवत। 


----> ००० --- --- 
| ¢ 
चरतुथस्कन्धः ‰. 
प्रथमोऽध्यायः १. 
द ०-जेहि उन्मेषनिमेषतेभटय जमत पुनि होया पुवनेशानी सचिदानदहपिणीनोय १ 
ताक युगपदकमलको वैद पारवारानेक ध्यानके किथत कुरत वधंसार॥ २॥ 
जनमेजय बोले हे सरवज्ञाननिधे। हे भो! हे विमात्मन्‌] हे मुनिवर व्यासदेव भाष्‌ 
पदाही मेरे कुटकी मेगलकामना कसे ईँ मेँ आपसे कर परल पठनेकी इच्छा करता 
रं ॥ १ ॥ हे मुनिवर ! मने पू सुना है कि स्वयं भगवान्‌ हरि जिनके पुत्रभा- 
वकरो माप्त हृए थे? प्रतापवान्‌ ॥२॥ आनकदुन्दुभि देवतागणोकेभी पूजनीय भीमान्‌ 
रसेनके पुत्र वसुदेव सदा धर्मम निर रहकरणी केषके कारागारं बन्दी हूए थे 
सकरा क्या कारण हे! ॥ ३॥ देवी भायोके सहित उन्हेने क्याअपराप क्था! | 
केसल्यि यथातिकुटनन्दन कंराजने देवकी छे बाह पुर्नौका विनाश किया था ! 
॥ ए ॥ किसलये भगवाम्‌ हरिनि वसुदेवजीके पुत्र होकर कारागारं जन्म रहण किया 
भरा? ॥ ५॥ किृल्यि सात्वतकुटपति भगवान्‌ वासुदेव गोकुल ठायेगये थे ! 
पनियवशमे उतपन्न होकर किसकारण वे लोकम गोपाल्कुटज कहकर विह्यात 
ए थे ॥ ६ ॥ अपरिमिततेनम्पत् श्रीरष्णके मातापिता वदेवं ओर देवकीको . 
केस कारण वेषं पिराई गई थी ! नो जगतकी पृष स्थिति ओर भटय करम 
मर्थं हे उन अपरिमित पाष भगवान्‌ हसि जननीके जटरमं अवस्थित होकसी 
केत कारण निगृडषद पितामाताको तत्काल कारागारे नहीं दाया. ॥ अ ॥ 
| जो महात्मागणोके पक्षम दुर्जय अपने अपने भाक्तनकमेके एकत काराः 
को भातत हए ये, ह नहीं कहसक्ते ॥ ८ ॥ क्यों कि परमप गीरम्णने मिह 
यौन जन्म ग्रहण किथा था. उस स्थानम कया र भाक्तनकमका फट 
१५ ` । ~ 


स 
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` हस्तै ! भौर पवक ओर एव केबकीके गते उत ¶ 4 
रके हाथते वालक मरे गय वे पूष जन्म कान च { । ` ॥ नो कन्य 0 
हाये शिापर पटकी जाकर तत्काल अष्टन होकर आकारमर्मं चटीगर धी 
वह कोन थी ! हे विमलातमचर्‌ ! निन्होन अनिका वियाका प्णिबरहण किया 

। था, उन श्रहलि किसमकार गृहस्यधमेका आचरण किया ॥१०॥ अर ९ हा 
टस जन्मे नो जो कर्मं करके निसभकार देह त्याग किया) वहं सथ विपुय युक 
करान फीजिये। भने किवदन्तीसे नो मो सुना है, वहं सव मे रे मनको मोहित क्रे 
खता है ॥ ११ ॥ हे भगवम्‌ ! उतम हना है कि वासुदेवे चरित कभी ईशर 
हमान भौर कशी सामान्य जीयेके समान है भत एव वे दशर हं अथवा सामान्य 
मुय है इत भकार संशयविनृमित मोहम मेरा मन व्याकुल होगा हैः आप 

भगवान्‌ वासुदेवके चरित्र यथाथ रीतिसे वणेन करके मेरा यह मोह दृ 
कीनिये ॥ १२॥ हे भगवच्‌ ! एवै काठमँ धमेपुत्र महात्मा पुरातन मुनि 
पिभ नर नारायण नामक दो देवतानि पवित बदरिकाश्रमे अनेको वर्तक , 
अति उत्तम तपस्या की थी ॥ १३ ॥ ये दोनों मुनि पिष्णुके अंश थे) टन्हनि 
जगतका कल्याण साधनेके छमि निःस्पृह जितेन्द्रि ओर निराहार हो, काम्‌ कोधा?ि 
शवुओंको प्रास्त केर अति उत्तम तपस्या कौ थी ॥ १४ ॥ सर्वजनानयक्त नारदादि 
मुनिगण कहते है फिं सुपरिद महव अजुन भौर द्ष्ण पर्व्ति पुरातन दोनी 


मन्यो अशावतार थे ॥ १५ ॥ वह नर॒ नारायण दोन देवता पुषदेहुके विथमान 


रहते भी किप्‌ प्रकार देहान्तर ब्रहणपूैक रष्णाजन होकर उत्प हृएये ॥ १६॥ 
ओर लिन दोनों मुनीन्द्रेण मुक्तिके व्यि उ तपस्या करके योगसिद्धि छत ङी थी 
उन्न कितः भकार देह धारण क्या था! ॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मम्‌ ! भे सुना है, “ 
सवपमगिर ुह्ेहान्तमे दैश्य होकर जन्म रहण करता है. इसी भकार यैश्च 
सवाचारनि होगे कतरियकुल्मे जन्म ठेता है ओर सदाचारसंपन्न कषत्रिय ४ 
व्याकर बराहमणके कुमे जन्म रहण करता है ॥ १८ ॥ भौर बाह्मण यदि निःस्पृह 
ओर शन्ति यथाषटम्बी हो तो संसारकी यज्णे छूट जाता है. हे भगवन्‌ ! पे 
रर नारायण तपस्याय शरीर. भुलाकर नो क्षत्रिय हए ये यह वि १ मु 
नियमके किर बोध होता दै ॥ १९ ॥ उन्हनियोगी होक भी १ि ०० 
र भन हण किण ॥ ध हकर भी किस कके द्वार 
| ˆ “त व जराह्नण हो शापवरतःहौ क्षत्रिय होकर 


र चतुथेस्केथ-ञ ०.१. ( २२७ ) 


१ | र ॥ जो हो हे गे आप भेरेगिकः इसका कारण कहकर सव दू 
कीनि. ने सुना) कि ब्रहशापते यदकुटध्वं हभा॥ २१॥ भौर शरीरुष्ण ्षरावतार 
हकर गान्धारीके शापे उनका कुरकषय हा था] अराज शबले किस 
ध पयुस्को हरणकिया था! ॥ २२॥ देवदेव वादेव जनादनके दियमान रही 
पूतिकागरहते पुचका हरण अयन्त दुषैट कोष होता है ॥ २३ ॥ श्बरासुर वुरति- 
कम्य दारकामध्यस्थित हूरिके गरे भरयु्रको जव हरण करके ठेगया, तव पादेव 
कन्यचश्दवारा क्या नहीं देखसके! ॥ २४॥ हे जहान्‌ ! वासुदेवे देहत्याग करनेषर 
दस्युगणेनि जो उनकी प्के दरटल्या था इस विषयमं मको महान्‌ संशय 
उपस्थित हा है ॥२५॥ हे मृनितत्म ! देवदेव वासुदेवे स्वगगमन करोही उक्त 
व्यापार क्वा संषटित इभा १ हे बहन्‌ ! इसे अतिरिक्त मे भोर एक वड़ा संशय 
है. जो मनम उदय होकर चित्तको चंच करता है ॥ २६ ॥ हे सापो ! शरीरष्ण 
विष्के अंशसे उत दै.मुनिगणी कहे दँ कि पृतारहरण करनेके छियि भगवाम्‌ 
हरि पृथ्वीम भवतीं हृए थे उन्हीं शरीरुप्णेे जरासन्धके भयते मधुराका राज्य पि- 
त्यागन करके॥ २७। न्य ओर सुगणे हित दारका मगरीमे गमन किया था स 
विषयमे मुञ्चको आशवरयही बोध हीता है ओर देखो यदि अमेयात्मा वासुदेव पृथ्वीका 
भारहरण ॥ २८ ॥ पापात्मा ग्णोका विनाश ओर पूर्मस्थापनेके चयि अवतीर्ण 
हुए थे, तो जिन दुष्ट तस्कारेनि उनकी पलियोंका लुं कर ठिया था, उनका पूरे 
इन्दति विनाश शयो नदीं किया! ॥ २९ ॥ वे सवै होकर पी क्या उन वाररोको 
नरी नानत भे ॥३०॥ यथपि उन्हे ध्मनिरत्‌ महात्मा पडव गर्णोकी रकषाकी थी 
किन्तुं अतिमहात्मा धर्मपरायण भीष्म द्रोणादिको भू षार विचारकर किष भरकर 
उनका वधसाधन किया था ! इस विषयमे गुञ्चको महाद्‌ सशय उत रहता ₹ 
॥ ३१ ॥ युधिष्टिर इत्यादि पाडुपुत्रगण सदाचार देवाशसभूत रम्णपक्त थ. उन्हति 
पक्तभावसे विभिपरवक रानपुय महायक्ञ सम्पादनं करके ॥ २२ ॥ नाणक गक 
भ्रकारकी दक्षिणा भदान पर्क वाहेवके आमित हये े॥ ३ २।तथापिहेपनउन्होन 
किस भकार धोरतर दुःख पाया थानक पण्यराे कहा हरण होम थी! पूनिवर! 
उन्देनि ेस्ा क्या घोर पापया था. जिते उनको सदाही केश ५ था 
॥ ३४॥ महामा दरौपदी वेदीके ध्यते उतत थी. वह ठ्कै अशे बोर 
साध्वी ओर प्णक्रियुक्त थी ॥ ५ ॥ वह किस १९११ 1 
तर दुःखको पाट थी! हाय ! दोपदी `दुःसतके केशाकषण 1 
वीहि ॥ २६ ॥ पएवं रलघ्ा एकवा ओर भीत होगेपरी उस ए इ 
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रा रजाम की थी, वह विराटनगरफ त मी 
ओर ररीकी समान रोय करोपरी कौचकदरार ११ 1 र ष १ 
हाय ! उष दरप्दि भतयन्त दुःखित होकर ऋ कत र व 
हरी जाकर ॥ ३८ ॥ अन्तम्‌ बलवान्‌ महातमा पाड चा शरी) मुनि 
र! परवजनममे उन पांडवगणेनि एसा क्या पाप किया था) (पर्‌ दारा उनको क 
भ्रकार पोरतर महेष्िशमे पड़ना दभा था! ॥ ३५ ॥ ह महामते! भे रे पपर 
ेनि राजपय य्नका अनुष्ठान करकेषी किंस कारण इसमकार अनेकरभातिके टमु 
ग कयि थे! यह आप मेरे निकट वरणेन कीजिये ॥ ४० ॥ यदि कहो क 
उनि परवजन्ममं किये कर्मके वश अत्यन्त महव दुःख पायां धा. यह संभव नही 
होस, क्यो किंवे देवांश थे, अतएव उनका इत पकार इत पोग किसधि 


नि 


सपस्थित दुभा था इत्‌ विषयमे मु्को महांशय रहता ै॥ ४१॥ कुन्तकं परनि 


सदाचारसंपच होकर ओर दस जगतको नाशमान जान करी धनके द्येषसे र्‌ 
कारण छटपुधैक भीष्मदरोणादिका वध किया था ॥४२॥ उन्मि, परमातम- 
छह पहात्मा वासुदेव हरिक्क धोरतर पापकामं परित होकेर अपन कटका 
क्षय किया था, इसका पी मने महाआश्वयै है ॥ ४३ ॥ हे साधो ! वरच्‌ िक्ा- 
दवी अच्छा, मीवारकणिकासे भाणधारणी अच्छा ओर भित्पकमद्यारा जी- 
वनयात्रा निवह करा भी अच्छा है, किन्तु लोके वशीभूत ह अन्याययुदधं 
योधाओंका वध करना की कर्तव्य नही है ॥ ४ ॥ हे मुनिसत्तम ! आपनहीः 
अतुरपराक्रमी समस्त गोलकं पूरन उतत करके इत विच्छिन्न वशकी रक्षा 
की थी ॥ ४५॥ ओर उस सलुरोतत्त उ्तरामज महानुभाव पिते अकसमात्‌ 
किस कारण तपस्वी बाह्णके गेम मरा हृभा स डाला था ! इत विपये मुक 
वाही आशय है ॥ ४६ "॥ त्रियकुटोलचच कोर व्यक्ति भी वाहणके तिव 
भकार नहीं कर्ताः पतने क्या मौनवतधारी तापसके प्रति इसपकार आचरण. 


कपा भा अप कया इस दिषयको निश्चय करके कह सक्ते है! ॥ ४७ ॥ ह 
५५ र रब ओर अनेक रुदेहनार्छोम भेरा मन जदित होकर इ 
+ १ भव्य करं अ व्याकुल हिता है । हे दाग ! हे सापो ! आप सरव 
€) भत एवं कृषा करके भरे इस चंच मनको स्थिर कीनिये ॥ ४८ | ॥ 


इति भदिवीभावते महापुरणि चतुथैसकन्ये भाषाया भयमोऽ्यायः ॥ १ ॥ - 
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# सूतजी बोठे अनन्तर सत्यवतीपुच पुराणविद्‌ वाक्यविशारद व्यापद ममक 
ठि निप्र प्रीकषिदपुन शान्तचित्त जनमेनयसे ॥ १ ॥ संशयछेदन करनेवाे 
वचन कनरगे-दे राजन्‌ इत विषयं ओर अधिकं कहना क्या ह! भाप नाग 
किक संसं कृकी गति सहजम नरी नानी नाती ॥२॥ इसकी विचित्र गृतिको 
देवता छोगी जानन समथे नरी है, फिर मनुप्यगणोके प्षमे क्या कटूनि समय 
४५४ जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥ तव कर्मके द्वारा ही सवी उतपि 
होती दै इ सन्देह मरी करमसपी बीनसे उत्पन हुए मत जीका आदि ओर 
अन्त नहीं है ॥ ४ ॥ वे इस कर्मेबीजदाराही अनेक भरकारकी योनिम बाखार 
जन्मम्रहण कसे भर वारंवार मृत्युको पाप हेति है, कयो कि कमौका क्षय 
हने जीवको कभी फिर देहके सहित संयुक्त होना नहीं पडता है ॥ ५ ॥ जीव- 
गोके क्म शुत, अशुर ओर मिध £, तिन सापिक कमं शुष, तामस कमं अशु 
ओर राजसिक कर्मं मिंभित है. तत्वदर्शी पण्डितगणेनि जीवगणोके कमं ये तीन 
प्रकार कहकर निहपण किये ई ॥ ६ ॥ उक्त पीन प्रकारके कमं फिर रुचित 
भविष्य ओर प्रार्य भदे पीने प्रकामं विक्त है यह पीन भकारके कर्मं जीवृके 
देहम सदा वियमान रहते ह ॥. ७ ॥ हे तपते ! बह्मादि भमस्तरी इन क्कि 
वधीत द ओर सुख दुःखः बुः भृतय हष, शोकादि ॥८॥ ओंर काम कोष 
ओर टो्ादि देहगत समस गुण कम जनित अके क्शवी होकर रादु हेत. 
३॥९।अत एव रागषादि शारीरक सपण धमे समानभाकते भुता कसे है देवता, 
मनुष्य ओर तिर्ग्नातिका ॥ १० ॥ पूर्व वेराुयोगसे कोष इषा द्रषाद ओर शष 
ओग॑से दया दाक्चि्यादि समस्त भकारेके विकार दके सहित कमुत थ र ई 
॥ ११ ॥ ह राजन्‌ ! कर्मके विना किसी जीषकीं पी उत्तिं नहीं होसक्ती 1 
क्के दाराही सूद आकाशमंडमे क्रमण कंसो है कर्मकेही दारा अंदमा' 
राजयक्ष्मा रोगते मित हृ ह ॥ १९॥ ओर रुरवे कमद्रााही कपाठगाला 
भारणकी है । अत एव इस कर्मका आदिर नहीं ओः मोकके पूष कषणपयनत विनाश 
री नही है. इस करमकोदी नगवकी उ्तके विषय एक भाव कारणं नानना ९) 
॥ *१३ ॥ इसी कारण स्थावर जंगमात्मकृ यहं सव जगत्‌ तव € किन्तु 
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मनिगण इतके नित्यनित्यविचारमं सवदा निम रहे ६ ॥ १४॥ म मानै न 
जगत्‌ नित्य पीत होता है ॥ १५ ॥ कयो कि जह कार । एव (त स 

३ वहा कावभाव कित भकार कहके हँ ! माया नित्य आर सल ह 
कारणम विमान रहती है ॥ १६ ॥ अतएव हे राजन्‌ ! परण्डतगण करवां 
जो नित्य कहकर पिविचना कसे है ह रप ! यट संपूणं जगत्‌ कमदारा नमान 
निबद होकर सदाही प्रिर्तित होता है ॥ १७॥ दे राजद | भमिततेन (वष्युका 
च्छि नानपिध धू्ममय अनेकमकारकी योनिर्यम जन्मम्रहण करता €" ह नृपते ! 
यदि अमितराकगशाठी विष्णका जन्म दच्छामानरेही रोता है ॥ १८ ॥ तो 
उदनि किसनिमित् अधर्ममय अनेक योनिम जन्म भरहणकिया ह! किस निमित्त 
मवान्‌ विष्ण युगुगमे अनेकनिक मीचयोनिम जन्म ग्रहण किया है! कोन स्व 
परप कटवा भर अनेक भकारके सुख भोग छोड़कर ॥ १९ ॥ दिष्टामूजपरि 
पूरित मंदिर वास करकी इच्छा करता है! कौन वुद्धिमान्‌ एूर तोडनेकी टीटा- 
विटास जर्केटि भोर सुखासन छोडकर ॥ २० ॥ गरगरहमे बास करनेकी अभिः 
ठाषा करेगा ! रुदपणे कोमल मनोरम दिव्य श्या ठोडकर कोन बुद्धिमा ॥२१॥ 
अधोमुखसे गवास करका अभिलाषी होगा ! हे नरेन्द ! अेकप्रकारके हाकाव- 
परिपणे सृत्य गीत ओर बाय ( बाना ) ॥ २२ ॥ परित्यागयर्वक कोन नरकं 
वा करनी मनम भी चिन्ता करसन्ता है! हरानेन रक्मकि अनुपम मनोरम अदत 
यन भहतावको त्यागकर।।२३। वद्पूवका रसपान करम किस बुद्धिमान्‌ 
क भृति इतपन होती हे ! ३ जगमेनय ! इन तीनों शुवनोमं गभैवासकी समान 
अन्य नर कुठ नही हं ॥ २४ ॥ केही भये रीत होकर मुनिगण किन 
तपत्या करो ह मुनिगण मिसे शयते शीत हो राज्य ओर विषयोगो त्यागकर 

` वनम चे नते ह ॥ २५॥ पिर रसा मूढ कोन रै. जो उसी नरका व 
नके स्थि इच्छ क ¡ नरककी सेवा कर 
: ई भोर ७८ रगा धो गवास समय छमिगण देन के 
शाही द रस स ॥। उस्म फिर गरवे मासदरारा 
नरी देता यपि कारागृह बास रौर च ५५ दर] उम कृपी ती मुख दिखा 
अलयकषणमाजसी ग्ग, प 9९ पा राभ अच्छारै।।२७।।किन्त 

रात शकर नहीं ह. पथम तो दशमा मर्व 

सम्‌॥ २८॥ ओर 
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। फिर दूरुण योगियन्बद्वाा निकठगके समयी जीयो महादुःख अतु कसा 
` पृढ्ता है. वाल्यायरथाम वचन कटका जमाव ओर अज्ञाते कारण ॥ २९ ॥ 
` प्रस प्याहके जतन असमं होत सुतर पराधीन ओर अतिशय कार हकर 
जीव दुःख पति द फिर जव वाटकं भसा होकर रोता है, तिसको सुनकर माताभी 
चिन्तातुर होती है ॥ ६० ॥ तव वह बालके रोगकी यातना अधिकतर जानकर 
ओषधि पान करगेकी इच्छा करी है, इसीभकार बाल्यावस्था अनेककारके 
दुःख उपस्थित हेति द ॥ ३१ ॥ अत एव देषगण कंया सुल देखकर इस पोरतर 
दःखंकुल संसारम अपनी इच्छानुसार जन्महण करोकी इच्छा करि ! हे नृप! 
निरतर संतोष सुख प्रित्यागकरके कोन गृ देवताभोक संग भ्मवायकं ओर सुख- 
नाशकं संग्राम करनेकी इच्छा करेगा! ह केन्द्र बह्ादिदेवतागण सृी॥२२॥२२॥ 
छृतक्का विपाक हेतु सर्वतोावमे सुसदुःखरिग कसे ह. हे ृपोम ! स्यादेका 
या मनुष्य कया ति्ेम्नाति नो को देहपारी मा क्यों नही सवकोरी अपने 
अपने किये कमका शुभाशुभ फर अवश्य गना होगा. इमं कुछभी देह नदी 
द ॥ ३१॥ ६ पाथिव  मतुष्य तपस्या दान ओर यज्द्ारा इन्द्र्वक भा 
लोसकता दै, किन्तु ण्य क्षीण हेनेपर इनद्रभी अपने स्थानसे पतित होता है 
॥ २५ ॥ देखो? रामावतारके समय देवतानि उनकी सहायता करके षि वामर 
लेकर ओर रष्णभवतार गप व यादव हकर जन््‌ हण कथा था ॥९९॥ ९५ 
कार भुगयुगम बहाजीके दार प्ररि होकर भगवान्‌ वि पम साक यि वी 
मद भवतीं हए थे ॥ २७ ॥ हे पृथ्वनदर! इत भकार भगवाच्‌ हरि रथच. 
ऋकी समान परिवरभित होकर अनेक योनिम अनेकवार भटतरपसे वारवार भव" 
वीणं हए थे ॥ २८ ॥ मयात्मा हरि सवयं अराशसे पृ्वीमै अवतीणे १ 
यसंहार रूप कतव्य कम संपादन करो हँ ॥ ३९ ॥ अत एव " ५ # वहं 
कल्याणदायक रष्णकथाही करेगा यह प्रवाद्‌ विष्णु यत अवतीण द 
ये ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! कशपुनिके अंशे उतन्न प्रभावन दवन भूष 
शपे कारण जन्म भृहणकर पुरमपवात  शा स ॥ | 
ह ृषवर ! कश्यप कषिकी दैन परली अदिति ओर सुरनि शापं त {नः 
देवकी ओर रोहिणी दो भगिनी रूपम जन्म ध कियाथा- दे १ स 
वभकार सुना है कि जदापिपति वरुणनीन किसी समय कोधे भरकर उः 


, शूषदियाथा ॥ ४२॥ लनमेनय बोठे हे महामते ! मह" कैश्यपंनिं क्या 


५५. ५ 


(रद्य)  देवीमागवत-भाषा। 1 


अपराध किया था निरे रार उन्देन भायोके सहित परुनीषी होकर व 
किया था ॥ ४४ ॥ वैकुण्ठवासी अखाता विष्णुने किस निमित्त ग 4 
जनम ग्रहण किया था ! यह मूते वणेन कीनिये ॥ ४५॥' ज वाच्‌ त 
नारायण है जो सुरश्रे भौर निमहातप्रहमं समं हं जो स्वाधार अर अन्यम्‌ ६ 
सव युगादि ैकु्ठवासी हषीकेशने ॥ ४६ ॥ किप कारण अपना पवन पततवाग- 
पवक नरलोक जन््रहण करके माुषीकरम किय थे १ इर विषयं ुक्चको महान्‌ 
दिह रहता है ॥ ४७ ॥ उन्न मनुष्यहधारण करके अनेक भकार डवा 
भोग भौर अनेकभकारके दु्ट्ाव अलुततव कथि थे ॥४८॥ क्या कि मृतुप्यजन्मम्‌ 
ककम कोप, अम शोक ओरवैर की भीति॥४९॥ कभी सुशक द-खकी 
मानवतासुप दीनता, सुतः दुष्त, वचन ओर हनन्‌, पोषण आर चटनतापः विमं 
( विचार ) ओर श्टाधा ॥ ५० ॥ ठोभः दमा ओर मोह ( कपट ) आर शाच 
मु्यमही यह सब भर अन्यान्य अनेक भरकारके भाव उत्पन्न हेति ट्‌ ॥ ५१ ॥ 
अत एवं उन भगवान्‌ विष्णुने नित्य सुख परित्याग करके किसण्यि इस प्व 

दषटभारसे युक्त मतुष्यजन्मके रहण किया था † ॥ ५२ ॥ हे मुनिवर ! पृशवीतलपर 
मानुषजन्म ब्रहण करनं एसा कया सुख है १ कि उन साक्षात्‌ हरिने भी जिसके 
व्यि गीवा स्वीकार किया था ॥ ५३॥ हे मुनीन्द्र! जिस मनुष्यजन्ममे 
गर्वा, उत्पत्तिकाले! बालभाव ओर योवनमे री दुःख एवं मास्य आचरणमे 
तो दःखकौ सीमा नही है ॥ ५४ ॥ हे दविलस्मं ! तो किर वे भवाद्‌ विष्ण 
कि स्यि वारवार मनुष्य जन्म अवतीणें हये थे॥ ५५ ॥ देखो वेही बहव 
हरि रामायतारको भाप होकर दारुण वपा अत्यन्त महत्‌ दुः्वको भाप हृए थे 
॥५६।उन महात्मने जनकात्मजे विरहननित दुःल वारवार संयाम्‌ भियतम कान्ता 
(री ) के वियोग इत्यादि महादुःखदायक समस्त विषय अनुव विये थे ॥५७॥ 

इती भकार छप्णावतारके समय कारागृह जन्म ठे गोकुरमे गमन ओर गौचारण 
॥ ५< ॥ कप्तनार, अतिकष्त द्ारकामें गमन इत्यादि अनेकभकारके संसारटुःख 


कथो भोग क्यिथे १ ॥ ५९ ॥ हे भगवन्‌ ! आप सभी जामते है अत एव्‌ कलि 


भ 

रब रष दुःखटाभकी आकांक्षा करता ह भप मेरे चित्तकी 
गान्तके निमित्त यह महाशय छेदन करके म 

क ¦ मक्षपर दया प्रकाश 
6 दरति शद्वाभागवेते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषायां रितीपोऽध्याः ॥ २॥ 


र 


चतुथेस्कन्ध-अ० ३. (२२३) 
`` त्तीयोऽष्यायः ३. 
दोहा-रहि तृतीयअध्यायम, शिवा शम्ब मन लाय ! 
‰ _. अदितिशाषकी कथाकोः प्त है मन खयं ॥ १ ॥ 

वयासनी बोरे हे महाराज] इन हारे अवतार ओर प्ण दवतागणोके अगाः 
वतारम्‌ अनेक कारण दिखाई दते हँ ॥ १ ॥ इस समय आप्‌ वदेव देवक र 
रोहिणीके अववारका कारण भटीरभाति श्रवण कीनिये ॥ २॥ एक दिन शरीमान 
कश्यप ऋषि यजञके टये रुण देवकी कामेनु हरणकरखाये, अनन्तर वरुणदेके इस 
भरुक लिये बारेवार प्रथा करनेपरपी उन्नि इनको वह उत्मधेनु नहीं दी ॥ ३ ॥ 
तव्‌ वरुणदेष अव्यन्त दुःखित हूए ओर नगत जहाजीके निकट जाय परिनय- 
सहित अपना दुःख निवेदन करके उन्दनि कहा ॥४॥ हे महाभाग | महर्षि कश्यपं श 
समय भरायः उन्मत्त है. उन्हनि किसीभकारी मुञञको धेनु नहीं दी, ने माताके 
विरमं अत्यन्त दुःखित वत्सगर्णोकी रोदनध्वनि सुनकर उनको यह ककर 

(~ न (~ नि 

शाप दिया किं तुम रोम गोपाल होकर जन्म भरहणकरो ओर 
तुम्हारी दोनो भाय अतिशय दुःखको प्राप होकर उरी स्थानम जन्मटाप 
करे ॥ ५॥ ६ ॥ हे वन्न ! वत्सगर्णोका वह कष्ट देख अत्यन्त कोधे भर फिर 
अदिते कहा कि, तुम पृथ्वीतटमे गृतत्साः कारावापिनी भर अत्यन्तदुःखकी 
भागिनी होगी ॥ ७ ॥ हे जनमेजय ! प्ञचयोनि बह्यार्जीने वरुणके यह .वचन सुन 
कश्यपजीको बाकर कहा ॥ < ॥ हे महाभाग ! आपने किलि टोकपार 
वरुणदेवकी मेनुदरण की है ! भर किसटि पुनर्वार वह धेनु नं देकर अन्याय 
किया रै! ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ | आप सर्वज्ञ ओर मतिमान्‌ होकर -एवं न्यायका 
मर्म जानकरी परधन हरणकरफे किस व्यि अन्यायकार्म पवृत हृए है1॥१०॥ 
अहो ! छोगकी क्या अपूव महिमा है १ महतपरपत्री ठोपकि हायते पक्त हिम समथ 
न्ष हेते. लोभ पापक लानि है, बह सलनगणोके असम्मत ओ निमदह नरक्भद 
होता ह ॥ १ १॥कश्यपती त्यागनेको समथ नहीं तो मे अव क्या कर! इसमय भने 
सव प्रकार दैवसे भी लोको अधिकं पभावयुकत जाना ॥ १२ ॥ जिन महपिगणेनि 
शान्तिपरायण शान्तचित्त ओर्‌ भरिते प्रादमुख ओर वैसानस्‌ वति अवलम्ब 
करे लोभको पराजित किया है वेदी पन्य दँ ॥ १३ ॥ संसारम्‌ खो बटवाद्‌ 
शत है, ठोभकी समान, अपवित्र ओर प्रित वहतु सार दृत ह॑ ३ हाय! 
उसी छोषने महि कश्यपको भरी सामान्य जम वंद ओर दुराचाय कर बला. पः 


~~~ 


(२३४) . देवीभागवत-भाषा । 


अलन्त आर्यका विषय है इमं संदेह नरी ॥ १४ ॥ अनन्तर मनप 
रह्र्जनि भी न्याय ओर धयेकी रक्षा करके व्यि गने प्रम ॥ भयतम पोत 
कश्यपजीको शाप देकर कहा कि ॥ १५ ॥ तुम पृथ्वातठपर डुकृठम्‌ द 
रहण कर मायाके सहित मित हो गीपाखनकाय संपादन करो॥१६॥६ ष 
अंशावतार ओौर शभारहरण कसेके सथि बहा भोर वरुणे महि कश्वपनीको 
स भकार शाप दिया ॥ १७ ॥ ओर दितिने अत्यन्त शोकसंतप होकर अषि 
तिरो यह कहकर शाप दिया था कि तुम्हार सात पुन जन्मते जन्ते नाशको भाप 
हमि ॥ १८ ॥ जनमेजयने कहा हे मुमिसत्तम ! दितिने इन्द्रजनन भगिनी भदि- 
तिको किस कारण शाप दिया था ! उसके शाप्रका कारण क्याह!सो ञ्चे 
किय, य विषय सुनकर मेरे अन्तःकारणमे शोक उदय होता है ॥ १९॥ सतनी 
बो हे कपिगण ! परीक्षितपत्र जनमेजयके सत्यवतीपुत्र व्यासदेवसे इसपकार पुने 
प्र महि समाहित हो राजासे उसीपरकार उन विष्ोंका कारण कहनेटगे ॥२०॥ 
व्यासनी बोटे हे राजन्‌ ] दिति ओर अदितिनामक भनःपति दक्षकी दो कन्या थी ! 
यह्‌ दोनों सुबता कन्या महषिं कश्यपजीकी भियपायो हद ॥ २१ ॥ अदितिके 
गसे अत्यन्त वीयेवान्‌ देवराज इन्दर उतत हुए. तव॒दितिनेभी अपने इसीपकार 
वीय॑वान्‌ ओर तेनप् पवकी कामना कौ ॥ २२ ॥ उस अततितापा्ी दिके 
पतिको सबोधन देकर कहा हे स्वामिन्‌ ! आप सवकोही मान देते ह. अत- 
एव भाथेना करती हू. मुञ्चको दन्द्रकी समान वटशाटी, वीर, धीर, परमि 
ओर वीर्यवान्‌ पुत्र दो ॥ २३॥ महिनी बो हे कान्ते ! सावधान होओ, भे 
तदपे जितत बताचरणका विषय कहता हं उस बते समापन करेसेही तुम 
की स्मान पुत्र खा करोगी ॥ २४ ॥ भप जो आङ्गाकतते है भे वही कमी 


ह कहकर दितिके उस उत्त वतका अनुान करनेपर महाप कश्यपे उक्ते 
उद्रमं गै स्थापन किया 


मे स - दिति दहं गे यथानियम धारण कसे लगी ॥ २५ ॥ 
भर्ती दिति ५५५४ ` ओर पवि रहकर एकार वित्त पयोवतके 
न प्रक भूमिम शयन करने ठगी ॥ २६ ॥ तपकार वेह तेजसंपन्न 
५५७ टमा तब अदिति वितिको भरेते ओर दीभाङ्धी देवकर दःसित 
ए चिन्ता कृरने ८ [कं ॥ २७ ॥ जव दितिके इन्द्रफी समान महाब 
+ -.¶ रत्न होगा, तव्‌ निम्ंदेह मेरा पत्र तेनहीन होनायेगा ॥ २८ ॥ 


५ ० 
११ चतुथस्केष-भ० ३. ( २३९) 


अभिमानिनी अदितिने दसमकार्‌ चिन्तातुर होकर अपने पत्र अमरराज कहाःहे वत्स्‌! 
अतिशय पीवान्‌ तुम्हारा एक शुर इस समय दितिके गरम वियमान ६ ॥ २९॥ 
त्म असि शरुषिनाशके चि उपाय विचारो. हे घुोभन ! दितिका ग निस 
उपपत्न होनेके परिलेही नाशको भ्राप्त ठोजाय इ विषयमे तुम यत्नवान्‌ होभो ॥ 
॥३०॥ प्प्नभावमं गिता उस अशषितापाङ्गी दितिको देखकर सुसनाशिनी 
ओर मर्मवातिनी चिन्ता भेर हदयको अत्यन्त तापित करती है ॥२१॥ देल, शत 
राजयक्षमाकी समान बद्धमूल रोनेसे फिर उसका विनाश नहीं किया जात 
अते एव बुद्धिमान्‌ शग्ुगणको अंकुरिति अक्सय ही बिनाश करै ॥ ३२ ॥ ह 
शतक्रतो ! दितिका गरं छोहेकी शंकु कीटकी समान मेरे हृदयम निक्षिप 
हृ है तुम निस किसी उपाये इसका विनाश करो ॥ ३३ ॥ दे महा- 
भाग | यदि तुम मेरी भ्रिय कामना कते हो तो साम दानादि अथवा , 
वलद्रारा दितिके मेका नाश करके मेरे सन्तापित चित्तको शीतर करो ॥ ३४ ॥ 

हे महाराज ! अमरराज इन्द्रं माताके वचन सुन मनम अनेक भरकारकी चिन्ता कर 
` विमाताके निकट गये ॥ ३५ ॥ वे पापमृति विनयान्वित हो दितिके चरणवेदन- 
र्कं विष्गर्भित मधुरवचन द्वारा उससे कटूनेटगे ॥ ३६ ॥ हे मातः} तुम वताच- ' 
रणते क्षीणदेह ओर अत्यन्तदर्बड होगई हो. म तुम्हारी सेवाके व्यि भया ह. इस 
समय क्या कर ! आज्ञा कीभिये ॥ ३० ॥ हे परतिवते ! मे वुम्हारे चरणोंकी सेवा 
करना चाहता है, कों कि गुरुकी सेवा करे पुण्य ओर अक्षयगति खनने होती ह 
॥ ३८ ॥ हे माता मै शपथकरके कहता हूं कि मेरे अन्तःकरणमे अदिति ओर 
तमम कुछ मेदयुदधि नहीं है यह कह चरणोका सशंकर पैर दाव ठगे॥ २९॥ बते 
थकी छश सोचना दिति पैर दावेके सुखको भाप ह ओर्‌ इन्द्रके वचनमे विश्वास 
कर गाढनिद्रमं निम हुईं ॥ ४० ॥ वज्ञपाणि इनदर उप्नको सोती क्सः , अत्यन्त 
ृष््महप धारणकर ॥४१॥ सावधानीसे योगवठके. दारा उसके उदरं शी भवेश 
किथा ओर वजरदारा छेदनकरके उसके गभको सातपागमे विषक्तं कर डाला ॥४२॥ 
उदर स्थितहुए बालक वजद्वारा आहत होकर रैनि. इनदर रोभो मत, गओ । 
मत) रसा कहकर बाटककी वारंषार सतना करेल ॥ ४३ किन्तु बालकको निवृत 
भा न देखकर इस ससं भयकंलण्डकोरी नवार सातसातभाममे किक 
किया. ह चृपवर ! उससेदी उनचासन मरदगणोंकी उलि हूं ॥ ४४ ॥ समति 


_ प्रकार मु्किखाभ केरे 


~~ ~ 


(२३६) देवीभागवत-भाषा । १२ 
वे तव जागकर लाना कि कंपदाचारी इन्द भेर ग छेदन किया ६.इसे १ 


अतिदुसित ओर कोपित ह ॥ ४५॥ यह्‌ स्‌ काय .अपनी -बहनका करिया 
जानकर सत्यवादिगी पतिपरायणा दितिने अदिति आ इन्द्रका कोपे ॥ ४६ ॥ 
शाप दिया ङि तेरे पवने छटपुषेक नितभ्कार मर गं काटा ₹.दाभकार उसका 
रिुवनराज्य कष्ट होगा ॥ ४७ ॥ आर पापाचाणी अदिति नितपकार्‌ 
गृ्रीतिसे भेरा ग निपात कराय मेरे पूव्का नाश किया ६ ॥४< ॥ दी 
भकार सके पत्र जन्मे जन्पते वारंवार नाशको भाष हँ. पव्रशोके अवयन्त 
कृतर होकर कारागारं वास केरे ॥ ४९ ॥ ओर जन्मान्तरमभी मृतवत्सा ह. 
व्यसनी बोठे हे महाराज ! मरीचिनन्दन म्पि कश्यप दस्त शापके वचनको सुन 
॥ ५० ॥ पणयवचनद्वारा उस्तका कोप शान्त करके कट्नेरगे हे कल्याणि ! 


तुम कोप मत करो. तु्होर पत्र अत्यन्त बलवान्‌ ॥ ५१ ॥ ओर मरुत्नामक देवता- 


गण होकर इन्द्रके सखा हंग. हे वामोरु ! तुम्हारा बह शाप विफल नहीं होगा. 
अदास मन्वन्तरके समय द्वापरयुगके अन्तमं इका फक एरेगा ॥ ५२ ॥ 
तिसकार दैषोकटुषित कोपना अदिति अंशद्रारा मतुष्यजन्पकरो प्रात होकर इसका 
फृठ भोगकरगी. रुणजीनेी संतापित होकर इसको शाप दिया था ॥५३॥ तुम्हरे 
दोनोके शापवशतः यह अदिति मानुषी होकर जन्म्‌ भ्हण केरेगी. हे महाराज ! तव्‌ 
वरवर्णिनी देवी दितिने पतिद्ारा आश्वासित होकर संतोषठाभ क्रिया ॥ ५४ ॥ 
किरं ओर कुछ अमिय वचन न करे. हे राजन्‌ ] यह भन तुम्हरे निकट पणं शाप- 
का कारण वणेन क्या ॥ ५५ ॥ हे तरपसत्म ] इ प्रकार अदितिने अपने अंशे 
देवकी होकर जन्म रहण फिया था ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चुथसकन्ये भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





_  , चतुर्थोऽध्यायः ४. 

दादा-एहि चतुथं अध्याय जग अपर्मय होय । 
म ॥ वणेन करिग, जेहि नानत कोडकोय ॥ १ ॥ 
दला > ° ग, पह्‌.उभास्यान सुनकर गे विस्मित इभा है. ह महामते! 
` १९६ संसारी पाप स्म है तो जीवगण संसारे आनकर्‌. किस 
त विषम आशा तो कछ ह नहीं सक्ती ॥ १ ॥ 


५३ चतुधेस्वंष-ज० ए (२२७) 


क्योकि जिन्हे परमपिव क्यप ऋषे वीते जन्म हण किया ओर ठ 
जिनका पिव दै उ देवरा दन्द्रेभी नव इ कार गित (मीच ) कधिया 
तव शिर कोन व्यक गर्हित केम भवतत गीं होगा! ॥ २॥ सेवा करनेके छले 
भारी शपथ कर्‌ माताके गम प्रवशपूवैकं वालकका प्राणनाश करना निःंदेह 
अत्यन्त दारुण. कायं हं ॥ २ ॥ नो सवके शासक ओर धर्मके रक्षक ई जो 
तरेलोक्थेके अधिपति है जव उन्हेनिभी इस भक्रार पणित काय किया, तव किर 
कोन गर्हित ओर्‌ दूषित कायम रवृत नदीं होगा ! ॥ ४ ॥ हे जगहुरो ! भेर 
पितामहणेनि कुरु्ेजके संभामस्थलमे अत्यन्त दारुण रिन्दिति काय किये थे, यह्‌ 
पी अत्यन्त आर्यका विषय बोध होता है ॥ ५॥ देखो भीष्मः द्रोण, छपाचाय 
कणे, अधिक क्या धर्मे अंशावतार युधिष्ठिर भ उसरी निन्दित कामे टित हए 
, ये, उन सवने देवांश, धर्मनिरत ओर बुद्धिमान्‌ होकर एवं संसारकी असारता ` 
जानकर भ बाहुदेवकवैक ॥ ६ ॥ गुरुवधादिल्प विशुद्ध पूर्मम भरित होकर 
` कस्‌ प्रकार घृणित करमका आचारण किया ॥ ७ ॥ ह विभेद ] एसे महान्‌ 
परुपोका जव धर्मक विषये इ पकार आचारण है, तव धर्मकी भवस्थििके विषय 
आस्था वा दा क्या है ओर तिस विषयमे निधि भमाणी षया ह ¶ ह मदर ! 
यह स्व आस्यान सुनकर मेरा चित्त भतयन्तही विचि भा ॥८॥ यदि 
आ्वाक्यरी धर्मकः विषयका भमाण कह) तो ऋ दहर आपह कन्‌ ₹ | 
सपण विषयासक्तं पुरषगण सम्यक्‌ भकार विषय अनुरागी हेते दै अत्‌ एव व 
आप नहीं होसे ॥ ९ ॥ मने निथित परकारसे समजा कि एवाधना हेनेरी 
राग ओर देष उत होता है ओर स्वाथेसिदिके ल्थि उसी द्वेषे असत्य वचन 
, कहे ति ह ॥ १० ॥ सत्वमूति ्ररष्णे. नरापन्यके वाथ नान २५५ 
छतपूक बरा्णका वेष धारण किया था ॥ ११ ॥ साक वारुेवने नि 
मकर लार्थसाधनके एय छलका अवहस्बन किया अदे भी इरी भकार 
कार्थ साधक लि छ्ठका भाश्रय ठया था! तन जा का श ५ 
३१।१२॥ जिस स्थानम िशुपाखवधादिसप अनरेकी उसि श यज्ञ 
था १ यह य्न किसव्यि शन्तिरहित इभा ! यह प्रढोकप्राषिकि लिये वा व 

स्मि अथवा अन्य किसी अभिभरायसापनके वपि हुभा था 1 ॥ १३॥ प त 
पृण्डितगण कहते ह किं सत्य ध्मा प्रथम पाद शोच दूस पाद द्या त्तरा 


1 
(२३८) देवीभागवत-भाषा । १४ 


॥ १४ ॥ ओर दान चोथा पाद है. यह शरुतिवाक्य है ह नो धूमे, सबका 
सममत होकर द तहास उम भकारे भवरिथति नही कर्‌ सक्ता ॥ ' ५॥ 
ढवगणेनि सत्य ओर दयादिरदितं होकर यकाय संपादन किया था अत एव 
इह किप धकार ठदायक. होसक्ता है १ परमके विषयमे नो करीं भ किक 
मति स्थिर थी, एसा भीत नहीं होता, अत एव उन्हेनि दशपणं होकरदी यज्ञ [कया 
था, तव पे. किस प्रकार आप्त होसक्ते है !॥ १६ ॥ नगत वणु 
छट केके स्थि वामनावतार हये थे उसीके अनुसार दस वामनरूप 
वलिराजाको छटा था हे मुने ] जब भगवान्‌ विष्णुनेरी इस भकार छ्टका अव 
ठम्बन किया था, तव किर कौन आप्त होनेके ल्य शेष रहा! ॥ १७ ॥ 
वरिराजा शतयङ्नका अनुष्टानकततौ वेदकी भज्ञाका प्रतिपालक धर्मिष्ठ दानशीट 
सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय था ॥१८॥ जगतमभविष्णु विष्णुने इस भकार अनेकस्‌- 
हृणयुक्तको अकस्मात्‌ स्थानभष्ट किया. दे द्विजोत्तम] उन दोननमिं क्या वलिक जय 
अथवा वामनकी जय हू! ॥ १९ ॥ क्या छलकर्मके जाननेवाठे वामनने वलिको 
जीता. अथवा वचना वंचित कयि हुए बरिने वामनको जीता. इस विषयमे मृद्फो ` 
वड़ा संदेह दै, हे द्विजोत्तम] आप सत्य कहो ॥ २० ॥ हे द्विजोत्तम ! आप धर्म 
पराणकतौ महामतिः ्यासजीनि कहा हे महाराज ! यकिराजनि शृमिदान करनेकी 
जो प्रतिज्ञा की थी उसका भरतिपाठनप्वेक सयकी रक्षा करसे वलिराजाकी दी 
जय हू थी ॥२१॥ हे नरेन्द्र ! त्रिविक्रम जो वामन कहकर विख्यात है उन्हेनिही 
` 'उलावहम्बी होकर वामनरतिं धारणकी थी अथो अपने शरीरके द्वाराही छटाध- 
क \# था ॥२२॥ हेपारथिव ! सत्यकी अेक्षा ओ 
मूलधू्मदूसरा कुछ नही देसिये बेरी सत्यापहारी हरि ल्के फर 
वरिका द्रारपात्व ॥ 1 4 
हुएथे ॥ २३ ॥ अतं एव हे राजन! 
पम्‌ भकार सत्यक रषा देहषारियेकि पक्षम दुःपाध्य जाननी चाहे हे राजन्‌! 
िणात्मका बुहपिणी अवटितधटनापदीयती माया जनमे नहीं आती ४ 


तिका चहगिणी ती है ॥२४॥ 
1 उसी मायानि अपने | वि्मभित तीनो गुणक द्वारा ५ वि 
अ न च | ससभरण छलावलवी किप्‌ भकार सत्यक पररीपाति रका 
००.४५ २५ ॥ यह वि मिभगुणेम अथौत्‌ रमोगुणदारा निमित 

`` पमात्क इ सतां केवट. निमेख सत्य दकष है. रे रानन्‌ ! इसको , 


१५ चतुथेस्कंध-अ० ४. (२३९) 


हा एनातनी मयौदा अथोत्‌ विधिनिर्दिट नियकायै जानना चाहिय. यदि करै कि 
सनत मुनिगण निमे सत्यकी मर्यादा रक्षा कसे ह यपि यहः सतयःहैःकिन्तु ह्‌ =: 
निग निष्परियह्‌॥ २६॥ सयुक्त विगतराग ओर भमरत ओर्ानत दिखनिके .“ 
दि निर्मित ट्ष है अत एव उनकी वात स्वत ह ॥ २७ ॥ उक्त मुनिगणोके 
अतिरि सवही तरगुणसमन्वित हैँ अत एव मुनिगरणेके सहित अपरकी तुठना नदीं 
ठोसक्ती. हे सृपसनम ! गुणवान बनाये पुराणादि ओर साङ्गवेदम ओर धर्मशादे 
एक भरकारफी उक्ति नहीं होती.बननिवाटेकषि गुणी विपिच्नतासे पि्भिच्न होगई ह 
कर्थोकि सगृणपुरुप सगुणकाये करो है, किन्तु निगुण सगुणकायं नदीं कसते ॥२८॥ 
॥ २९॥ समस्त गुण मिंकित होनेपर कभी पृथक्‌भाव अवंबन नरी कसे. पे जि 
जिम्‌ गणक सहित परस्पर मिरे है.उसीउस गुणका भाव भरकाश कसते. हे महाराज! 
रस्‌ संसारम जन्म यहणकरफे सभी मायाके द्वारा मोहित हेति है. अत एव छलादि- 
रहित निर्म ओर अटल धर्मम किसीकीभी मति स्थिर महीं रहसक्ती ॥ २० ॥ 
इन्द बुद्धिको मीन विपरीत करके भोगमागेमं विचरण कराती है. मन उन इन्द्रो 
मही आसक्त है. अत एव तीनो गुणे हारा निरन्तर भासे भरित होकर ॥ ३१॥ अनेक 
पावमे विचरण करता है हे राजन्‌ ! ब्रह्मर्जीसि लेकर स्थादरगमपयेन्त ॥ ३२ ॥ 
सभी भाणीरी मायके वशीभूत र वह माया उनको ठेकर अनेक भरकारकी कीड 
करती है यह्‌ मायाही सबको मोहित करती है ओर सदा गती विरति साधन 
करती है ॥ ३३ ॥ हे नरन मतुप्यगण पथम काके वश अक्तयका 
आश्रय कसते है वे नव इन्द्रियो व्यि शोगदिकी चिन्ता करके उसको नही 
पति ॥ २४ ॥ तयं छढभवलंबन कलते ह ओर इती कारण पापे पृ हते ई 
काम करोम ओर रोष यह ्राणिगरणोके अतिशय बलवान्‌ शब ह ॥ २५ ॥ ` 
जीवगण इनके वशीभूत होकर काय भकायंका. विचार करम समथ नही हेत 
` विभवे वियमान दनैपर अरैकार भल होता दै ॥ ३९ ॥ उत्‌ अकारे भो 
ओर गोसे अंतमे मतु होती दै संसारं जीवगरणोकि मन अनेक संकल्प विकल्प 
रतन हेति है ॥ ३७ ॥ दयौ असूया ओर षाद उतपच् हेते हई फिर ` आशा 
` तम्णा य (दीनता ) दभ ओर विषयगामिनी बुद्धि ॥ २८॥ यह सव मोहसे उच 
, तृष्णा दैन्य ( दीनता ) दभ आ विषय नगा स्तेपतित करो 
, होकर माणी गणेकरि उपर गुव करते ९ ॥ २५ ॥ पुरुषगण अ्हकार्त ¶ 


(२४०) देवीभागवत-भाषा । ३९ 
वननि गह वान, तीवा, त ओर नियमादिका अलुदान कले है. यह सव यत्ादि 
` अंकारा दारा अनुष हेनिसे ॥४०॥ शोचादिके समान माछिन्य 1 क 
नेमे समथ नहीं होता. विशेषतः राग वा लोपक वश होकर कोष काये करने वह 
सवादु नहीं होता अत एव यक्नादिका्यका अतुषटान करना हो तो मयम उस 
्रव्दिको देसनाही पण्डितगरणोका कर्य है ॥ ४१ ॥ सादि न करक जा ` 
व्य उपारमन किया जाय वह दव्य धकारे ष्ठ दे. हे तरपो्म ! मनुप्यगर्णोके 
्रोहार्भित ्रव्यदरारा शपकार्यका अनुषटान करनेपर ॥ ४२ ॥ वहं फल नेकं समय 
विपरीत फल परदानकरता है. जिका मन अत्यन्त निर्म है, वही भरीभांति शुभे 
फृठ ठार करता है ॥ ४३ ॥ विकारयुक्त मनवे यथाथ फटा करनेमं 
समर्थं नहीं हेति. यदि कार्थके समय आचाय, कतििक्‌ इत्यादि कायकतौगण 
॥ ४४ ॥ शुदधमन हों ओर यदि देशः काठ, क्रियाः द्रव्य) यजमान ओर 
म्र यह स॒व शुद्ध हौ ॥ ४५ ॥ ती कैका एक भटी भांतिसे होरक्त हे 
श्ना ओर अपनी उन्नति उदेशसे ॥ ४९ ॥ क्रिया करनेपर वह विपरीत फूट ` 
भदान करती है. अपतत एव प्राये विनाशक धियि कर्मं करना उचित नहीं है. स्वार्थ- 
निरत पुरुष शुभाशुभ क्मेके विवासं समर्थं नहीं हेते ॥ ४७ ॥ दे देके आधीन 
होकर पपरी कसो हैःुण्यकरमके करतेमं समरथ नदीं हेते. सव देवता ओर असुरग- 
णेन भनाप्िसी ननम हण काहे ॥ ४८ ॥ यह सी स्वर्थनिरत हेनिमे 
परस्पर विरोष्‌ करते वेदं कहा गया है क देवताभोंने सत्वगुणसे मनुष्यगणेनि 
रजोगुणसे ॥ ४९ ॥ ओर ति्॑मणेनि तमोगुणसे जन्म ग्रहण किया है. हे राजन्‌ ! 
, यदि सतीगुणतते तन हुए देवतागणही प्रसर सदा चैर कर ॥ ५० ॥ तो तिर 
ए ०१५५. ट्स १ विचविवतव क्या ॥ जव 
तेद त गद नति कि ह अह ऋ तरय दम वित 
किसमकार्‌ वह रागेषादिरदित रोक्ता 0 

नेतके हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ | 
५ न महापुराण चतुथेस्केथे भाषायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
रि 


१७ ~ ` चतुथेस्कंष-अ० ५. ` (२४१) 
प्वमोऽध्यायः ५. , . 


दोदा-मायामय जगकथन कर, एहि पचम अध्याय । 
नारायणकी कथाको; मणेन करहि सभाय ॥ १ ॥ 


दैपायनो कहा हे नृपसत्तम ! बहुत वाक्य कहनेका क्या प्रयोजन ई! केवङ 
सतनार कना ठीक होगा कि) इस संसार हिसा रेव जनित कलुषित वुदिका 
परयाग्‌ कर धर्ेपरायण हे) फते परुष बहत थोडे ह ॥१॥ ह रणन्दर ! सयग 
भा य्‌ स्थाक्रजगमात्मक विशव, राग द्वषाद्ति व्याप था. इस समय कटुषित कणि- 
काठ उपस्थित है. स समय नो सैर राग्देषाव्ति व्याप्त हो, इसमे फिरं भा 
क्या है ! ॥ २ ॥ हे नप्र ¡ देवतागण जव द्वेष ओर ईैषायुक्त एवं छटपरायण 
है. तव फिर तिर्यग्‌ ओर मनुष्यगणोकी वात क्या कूं !॥ ३ ॥ हे ृथ्वीपते ! प्रोह 
करेवा जीवसे द्रोह करे, क्योकि स विषयमे समानता दिखाई देती दै. किन्तु 
दिसारहित शान्त जीवसे देष करनेपर दुष्टता है॥ ४। भिस किसी वयक्तिके शान्ततापस, 
जपपरायण ओर्‌ ध्याननिम ठोनेपर अमरराज उसकी तयस्य विघ्र गछते है अत- 
एव इन्द्रफी खलता स्पष्ट ही दिखाईदेती है ॥५॥ हे राजन्‌ ! सव युगम ही साघु 
असाधु ओर मध्यमदन तीन परकारो$े मनुष्य दिखाई देते है.तिनमे जे साधुं है उनको 
सर्दाही सत्ययुग है जो अधु है तिनको सदा कलियुग है ओर जिस जिस युगम 
क्रिया ओर योग ग्यवस्थित है वह द्वापरात्मक ओर तरेतात्मक युगही सदा मध्यम 
गृणेकि छि निर्दट रहता रै ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! आप जानते है कि की कोः 
री सत्यधभैका अनुसरण फरता है यह न करके पिन गितन युगके सव भाणी री 
उस्‌ उस युगधर्मका अनुकौन करते है ॥ ७॥ ह राजेनद्र ! धरमर्थितिविषयमं सवै 
जही वासनाको कारण कहकर अवगति करते है उस वासनाके मीन हीने 
र्मी मीन होता दै ॥ ८ ॥ भाप जानो हक शुद्ध वाना पुराणसाध्य होनिसे 
वह अल्पही होती है ओर महिनासना स्वषाकतेही अभिकतर होती ₹ यह 
मरीनवासनाही नीकगणेको सम्प्ूमकारसे वष्ट करता ै क 
आचरण करी कव्य नहीं है । हे दृषो्म ! इन सव॒ वचनो दारा इष्ण 
जर इन्दरदिका छठ ओर अधर्माच्रण एवं पांडवगणाक् अपर्मशीरताका ध 
समङ्न टीजिि, अव्‌ मुक्तिक च्ि तपाचरणशीठ करलारायणका हन्ता 

१६ 


(२४२) देवीभागवत-भाषा । ' १८ 

कथा सनये. ब्रहकि हदये ध्नामक एक पुत्र उत हभा था ॥ ~ ॥ चह 
अहञाननि सत्यसंप्न ओर सदाही वेदधरममे अनुरक्त था उत्त महाता गृहस्थः 
धमवटम्बी मुनिवर भनि परापत दकषकी दश कन्या यथाविभि ववाह कया 
थ, सत्यनिष्टगणेमिं अग्रणी उस धेने उनके गति हरि छृष्ण नर आ नारायण 
नामक चार एत्र उलन किये थ, तिम हरि ओर्‌ कम्ण सदाह गागा रत 
होकर रहते थे ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ नरं आर नारायण प हमि पतप 
आय बदरिकाभरमतीरथम अति उत्तम तपस्या करने ठे ॥ १३ ॥ वहं तपा 


अथान पराण दोनों मुनि गृगके प्रशस्त तदपर गायतरीज्क परवह्मके मंत्रका जप 


कृले ठो ॥ १४ ॥ हके अशते उतत नर नारायण नामक दोनों ऋपिर्योन पर्ण 
हृनार वष परथन्त उस स्थानमें उत्तम तपस्या करी॥ १५॥ उनके तप सम्बन्धा तेजसे 


` चराचर संपृणे जगत्‌ तप्त हो उ, ओर देवरान इन्द्रगी संक्षोभित होगंये ॥ १६॥ 


सरसतमेचन चिन्तायुकत होकर मनमनमे कल्पना कर ठगे कि, वे दोनों धरमु 
तपोनिरत ओर ध्यानपरायण हए ह ॥ १७ ॥ यह तपसिद्ध रहनेपर मेरे इस 
अति उत्तम राज्य आसनप्र अधिकार करसर्कैगे. तो दस समय्‌ इनकी 
तैषस्या भंग करनेके स्यि किसषरक।रे किघ उत्पादन फर १ ॥१८॥ देवराज इन्द्रे 
इस अभिपायते काम, कोष भोर अतिदारुण टोभको उत्पन्न कर, पेरावतप्र 
चद्‌ ॥ १९ ॥ विघ्राचरण करनेके टि ` गेधमादन पर्वैतपर जाय, उस पुण्याम 
उपस्थित हो उन पुरातन देनो कपियोका दशेन किया ॥ २० ॥ उनको तपे तेजसे 
रपी समान दीतिमानू देखकर देवराज विचारं करे लने किये नहा ह, वा 
विष्णु हे, अथवा सूये ई ॥ २३ ॥ ये धमषु ओर कपि ह. ये तपस्यद्रारा 
क्या केरे ! स पकार चिन्ता करे शचीनाथ ` उनके समीप जाय कहे खगे 
॥ २२॥ हे महाभाग ! पमतनय दोनों ऋषियो ! आपलोगोका काथं वा परारथना 
क्थादे!कोर्म ठुमको उतम वर देनेके छथि यहां आया है, भै तुम्हारी तपस्यसि 
वत पतु हमा हू अत एव आप जो प्राथेना केरे वह॒ अदेय हेनिपरभी भे 
भयान कग, व्यास्तनी बोरे कि इन्द्र उनके सन्मुख खंडे होकर वारवार इसप्रकार 
कहन स ॥ २३ ॥ २४ ॥ किन्तु दोनों ऋषि ददवि्त ओर ध्याने 
द कारण उन्देनि कुछ न कहां ५. 
4 यह देल अम्रराजने अत्यन्त भयदायकं मोहिनी 
पार कता करी ॥ २५ ॥ पि व्या, वृकः इत्यादि समसत हसक जन्तु 


न चदसकंष-अ०५. , (२४) 
र न ४ भय दाया, : किन्तु इपके.दाराभी उन्‌ 
५ ऽना सुनियाक वशे न करके ॥२७॥उं नर नारायण दोनों सनिोको वर्‌ 
बहणम दुर्ध अथवा सिहादि बा अधनिपवनादिमे इराहुभा न देखकर ॥ २८.॥ 
दवरान्‌ इन्द्र अपने स्थानको चछे गये. अनन्तर इन्द्र घर जाय दुःखित होकर चिन्ता 
-करने खगे कि) जव ये दोनों मुनि ह व्याघाविके दारा भक्रान्त होकर भी अपन 
आपने विचलति न हए ॥ २९ ॥ तव के इनका ध्यानग करने समर्थं नहीं 
हग. ये दोनों मुनि भयं रोभादिसे विचलित न हृए ॥ ३०॥ये आदिशक्ति महा- 
विया सनातनी तरिरोकेशवरी अद्ुतरूपिणी परति शीकुवोश्वशका ध्यान कते ई. 
इस समय अनेक मायाका जाननेवाढा होकसपी एेसा कौन है जो इनका ध्यानरतग , 
करनेमे समथ हो ! क्यों कि जो प्रमाशक्ति देवासुरुत सव मायाकी मढ ह 
-॥ ३१ ॥ दस योगमाया महाशक्तिके ध्यानपरायण. होकर जो पापेके हाथसे 
मुक्त रहते रै. इस तरलो श्यमे रेसा कोन है जो उनका ष्यानरभेग करोमे समं .हो ! 
॥ ३२ ॥ जो . सरस्वतीबीजः .कामबीन ओर मायावीज्‌ जपफर निष्पाप 
ओर विशुद्धात्मा. हुए दै ॥ ३३ ॥ जिनके चिक्तेत्रमे भुवनेशरीयीज अगद 
हआ है उनके विघ्राचरण करनेम कोन समथ होगा १ हे महाराज ! मायाका क्या 
भ्न्नाव है { देखिये शाक्तगणोके अलाचारमें को समर्थं नहीं होता यह जानकरभी 
देवराज मायासि मोहितं हो पुनर्ार उनका भरतीकार करनेके ल्मि मन्मथ ( कामदेव ) 
ओर वसंतको वुलाकर कटने लगे हे मनोभव ! तुम्‌ इससमय वसत ओर रतिके सित 
मिक ओर अप्पराको सग हे शीघ्र गैषमादन पर्वतर्‌ नाभो. उस स्थानम नर 
नारायणनामक पुरातन दो ॥ २४ ॥ ३५॥३६॥ ऋषि द्विकाशरममे एकान्त्‌ बकर 
तपस्या करते है, ह मन्मथ | तुम उनके निकट जाय अपने वाणि मावते ॥२७॥ 
उनका चित्त कामातुर करक मेरा यह कार्यं सपादन कंरो. ठम अपने शराषातसे 
उनको मोदित ओर उदयाटित करो ॥ ३८ ॥ की इससे कित मत दो. 8 
महाभाग ! इस प्रकार तुमं उन धरमपु् दोना मनिर्योको ` वशी्रैत करो. हे कन्द्पं ! 
यणा माम्य देवता शैत्य वा मनष्यगणेमिं ेसा कौन है १ ॥ ३९॥ जो ताडित 
दरस पूणं ससार देवता दैत्य वा मनुष्यगणम एसा क शग चमा मौर 
होकर तुम्हारे बाणके वशीभूत न हआ हो. बहा म गिरजानाथ (शिव) मा आर 
# अग्नी जव तमहा वाणते मोहित ई॥४०॥ तो महारा बाणडन कियो परतिषरा- 


=-= 


दण 


ि (२४४) देवीभागवत-भाषा । श 
कमभकाश कसे को न सम्थहो!फिर क्या विचार करना चाहिये! हारी सहायता 
कसे छि इन वारङ्गनाभोरो तुम्हरे सं भेनताहूं ॥ ४१ ॥ यह ता पत्त 
मनोरम अप्त्रागणी उस स्थानम जय, तिोचमा रपां अथवा १. 
कायंसापनमं समर्थं हो ॥४२॥ फिर सव मिठकर नो कासाभन करोगे तो इसमें 
सदेह ही क्या है! हे महाभाग ¡ त्म काय॑साधन करो ये तुमको वित अथ भयान 
करगा॥ ४३॥ हे मन्मथ ! भने दोनों तपस्वियौको वरवान देका रोते दिखावा था 
किन्त पे शान्तात्मा दनो तपस्वी अपने निंधिताथेसे विचलित न हृए इससे भेरा 
यल भौर परिमिम सशी विकट होगया है।।४४।।फिर मँ ने इन दोनो तपस्यौ को माया- 
के दारा अयन्त भय दिखाया था तोभी वे अपो स्थाने न उठे अतएव वोध होता है 
कि वे देहकी रक्षाम यलवान्‌ नही ह ॥४५॥ व्पासेवने कटा) कामदेवने देवराजे 
इन्द्रे इस प्रकार पचन सुनकर उनसे कारे देयेन्द्र! अभी मेँ आपका अभिट्पि 
काये सपादन करंगा ॥ ४६॥ किन्तु एक वात यह्‌ है किं यदि वे दोनों तपस्वी दिष्णुः 
महेशरः बहला वा दिवाकरफे ध्यानपरायण हों तव भ उनको वशीगेत केम समं . 
हूगा॥ ४५७॥नहीं तो जो पुरुष कामराज मृहावीजमं्के चिन्तनमे निरत है, भँ उस 
दबीपकत पको वशीभूत करनेम कपी समथ नहीं ह ॥ ४८ ॥ यदि दोनों तप- 
प्विेनि उसी महाशक्ति मृहदेषीका भक्तिभावे आश्रय किया है तव वेभेरे 
शरके गोचरीभूत नहीं हेग ॥ ४९ ॥ इन्दे कहा हे महाभाग ! त्म कारव 
साधनोयत अनुचरगणेकि सरित नाभो मेरे इत दुःसाध्य हितकर कायका साधन 
करवाता तुम्हारे अतिरिक्त ओर को नहीं है ॥ ५० ॥ ग्यासनीनि कहा दूसभकार्‌ 


इनकी ज्ञा पाय उन सवने दी जहां वे दोनो धमक पुत्र मर नारायण दुष्कर तपस्या ` 
केसे थे वहां गमन्‌ किया ॥ ५१ ॥ 


 . षते ब्रदबीपागवते महापुराभे चतुर्थके भाषायां 
पचमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 


चतुथेसकैध-अ० ३. ‹ (२४९). 
षष्टोऽध्यायः ६.. 

व्यासजीने कहा हे राजन्‌ ! प्रथम्‌ कतुरान वसंत उस मनोहर पतक ऊपर 
भगर भा, तिस्काल सव वृक्ष पुष्पित ओर भरमरसमहेपि शोभायमान होगये ।। 
॥ १। । मनोहर भाम वकुल तिलक ओर शोभायमान किंशुक शाल ताख 
तमार ओर मधुकादि तर्राजिने कुसुममाखासे विराजित होकर अनुपम शोभा 
धारण की । २ ॥ वृक्ेकि उप्र कोकिलाओंका मधुर शब्द सुनाई अनि 
खगा. सव ठता्ओगे पुष्पित होकर वनस्यतियोंका आगन किया ॥ ३ ॥ 
भाणिगण कामातुरं होकर अपनी २ भायांति परमयुक्त भर परस्षर 
ऊीडासक्त हो, अत्यन्त उन्मत्त होगे. ॥ ४ ॥ भेद सुगंध ओर 
सत्प दक्षिण . पवन बह्ने ठ्गा; सव इन्द्रियं बलवान्‌ होकर रिं 
मुनिगणोके वशम न रीं ॥५ ॥ तव मीनकेतन ( कामदेव ) रतिके सहित भिरिति 
हो, पचवाण धारण कर उस वदरिकाभममें शीघ्र जाय वाप कणे टगा ॥ ६ ॥ 
संगीतमें चतुर रंभा ओर तिछोत्तमादि भरधान पधान सष अप्रा उस मनोहर आभ- 
ममं जाकर स्वर, ताल ओर छयके सहित गान के ठी ॥ ७ ॥ वह मधुर 
संगीत, कोकिलाओंका मनोहर कूजन ओर्‌ भौरिकी मधुर कटध्यनि सुनकरपे दोनों 
मुनि जागरित हए ॥ ८ ॥ नर नारायण दोनों कपि भकालमें कतुराज क्सन्तका 
उदय ओर वनपादर्ोका पृष्मोदय . देखकर चिन्ता करने ठेगे ॥ ९ ॥ नियमके किना 
इस समय किसुभकार वसन्त कतुका उदय हुभा! ओर इस समय सबही भराणी 
अत्यन्त कामातुर तथा विहठ दिलाई दते है ॥ १० ॥ काटरमका विपरीत होना 
अतिदर्ट है, किस प्रकार वहं संयदित, हुआ! इसके उपरान्त नारायण विस्मयो 
तुनेवद्ारा नर नामक ऋषिस कहने लगे ॥ ११ ॥ नारायण बोठे ह भाता । 
देखो ये सव वृक्ष पुषित होकर शोभायमान हो र ई कोकिठकी कटध्वनि सुनाई 
आरही है, संप शौरि मधुर घ्वनि करके इर्‌ उधर विचरण करर ई ॥ १२ ॥ 
यह देल, वसंतकेसरी .पलाशकुसुमरूप अपने सर नसंति शिशिर सूप भरकर 
मात॑गको विदारित करके उपस्थित दुभा है ॥१३॥ हे बहन्‌! देखो, किस भकार 
मनोहर सुषमासंपन वसन्तक बदरिकाभगम उदित हई दै ह दें! लाट अरोक 
इसका करट रै, किंशुककुसुम इसके मनोहर दरण, गीढ. अशोकं दके धवाम 


म: 


1 
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केका, विकित कमर ्का वदन ॥ १४ ॥ मीलकमठ दके नेन भ 
फट इसे मनोहर पयोधरः भण इन्दकुषुम इसे दशनः मनर इतका म्‌ 1 
कणेफल है -॥ १५॥ ॥ वंधुजीवे इसका अधरः सिपूवार्‌ अहुत नस) पृत्काः 
किंठकीं कटध्यनि इसका कंठस्वर, कदम्बकुसुम ` इसके वसन ॥ १६ ॥ 
मोराण शका भूषणः सारसस्वर इसकी भथरध्वनिः कुसुमदाम इसका | 
चन््हारः मंस गही सका गमन ॥ १७ ॥ कदम्केशर इतकी रोम्रानि 
है । है ऋषिवर ! इन सवके द्वारा वसन्तदक्ष्मीने क्या अपएवं शोभा धारणकी द! 
॥.१८ ॥ यह्‌ अकाले उपनीत कयो हृदे ! इस विषयमे इस समय चको आश्चयं 
उतवनन होता है तुम विचारकर देखो यह्‌ निश्वय तपस्थामे विध करेवाटी है॥१९॥ 
यह सुनो देवताओंकी किये कैसा मनमोहन ध्यानविनाशक गान करती ह! वोधर रीता 
हमारी तपस्याका भंग करे स्थि देवराज इन्द्र सव उपाय किये है ॥ २० ॥ 
कतुराज असमये क्यों भीति उपयन्न करति ई ! इसमे सषट विदित रोता दै कि 
अमुरा इन्द्रे हमारी तपस्यासे इरकर तपस्या्भग करनेके उपायस्वरूपये सव वि 
नियोभित किये ई ॥ २१ ॥ देखो, शीतर भुगथ ओर मनोहर प्रन भवाहितं हता 
है इन्द्रे कर्के अतिरिक्त इमे दूसरा कोर कारण दिसाई नहीं पेता ॥ २२ ॥ 
किप विभु देव नारायण ये सव वचन कहते ही थे कि इसी समय मन्मथादि सव 
उनको दिखाई दिये ॥ २३ ॥ पषगवान्‌ नर ओर्‌ नारायण दोनो शी उनको देखकर 
आभे हए ॥ २४ ॥ फिर उनदेनि मनोव मेनका रंभा तिरोतमा पष्यगेधा 
सुकेशी महाधेता मनोरमा.॥ २५ ॥ भमद्रा चारुहासिनी संगीतकी जाननेवाही ` 
पृताची चन्द, कोकिरपापिणी, सोमा ॥ २६ ॥ अम्बुनाक्षी) कांचनमादिनी, 
वियुन्माला न स्व ओर अन्यान्य वरारोहा अप्पराभोको सन्मुख देखा ॥ २७॥ 
आठ इनार प्राचो अपपरागण ओर कामकी विरतृत पेनाफो देवकर दोनों मुनि 
„९ हए ॥ २८ ॥ तव दिगयमाढाते शोभायमान दिव्यापरणयुक्त धेवता्ोंकी 
षं दोनो मनियेको प्रणाम करं पनयृख अवस्थिति कणे तमीं ॥ २९ ॥ फिर 
पव अमपराेनि एनीतरमं देत ओर कामदेवाय वद्मोवाठा समीय 
त जास का ॥ २० ॥ भमवास्‌ विष्णव नर मारायण दोनों मुनियेनि 
1 ध भततापषक उनसे कहाः॥ २१ ॥ हे शोनमध्यमा ! अप्सरा- 


गण ! तुम स्वस अति ४. 
१ तम ` सा .सथानमे भुसपवकं 


अतिथिषेमे . यहां आ हो 


२३ चतुथस्वंध-भ० ६. (२४७) 


रहो हम भरीभाकितेतुहारा अतिधिसत्कार करगे ॥ ३२ ॥ व्यास्नी वेयि 
४५. देवराज इन्द्रे तपस्यामे विघ्र करकी इच्छात . निमपदेह इन अग्तरा- 
ओको मेनाहे यह चिन्ता केरनर नारायण दोनों मुनि्येनि अभिमानमे पणं हो विचारा 
॥ ३३ ॥ किं ये सव अप्सरा सामान्यहपसंपन्च भौर जघन्य निकृष्ट ई. हम 
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इसम्‌ दनपेभी भेट दिवयसप्ंपन तू अप्रा उतप्न करके अपने तपो- 
बलको दिखायें ।। २४ ॥ मनम इकार विचार कडारा उरुताढ्न करके 
भीरी एक सवोज्गसुदरी नारी उत्पल करी ॥ ३५ ॥ वह्‌ शुभानना मुनिवर 
उरस्थरसे उत्पतन होनेसे उयेशी नामस विख्यात हुदै. अनन्तर वे स्रव॒ अप्सरा 
इसको देखकर अत्यन्त अचे हृदं ।। ३६ । अनन्तर नारायण मुिने' दन्दकी 
मेजी अप्पराओकी सेवा फेको उनकी अपेक्षाभी सुदरी उतनीही सिये सहसा 
उस्न करीं ।। २७ ॥ उन्‌ उतपन्न हु समस्त अप्पराभेनि अनेक भांतिके उपहार 
रवय हाथमे लिय गान ओर हास्य करते करते, अंजछि बाध दोनों मुनियेकि भगे 
स्थित हो भणाम किया ॥३८॥ इन्द्की भेजी दवाङ्गना अन्यको मोहित करोवारी 
होकसी अपने मनको भ्रम करनेवाटी तपस्याके फट सम्पि स्वरूपिणी सवोङ्ग- 
सृयरी उथैशीको देलकर मोहित हई ओर उनके सव अंग रोचसे उत्क होये. 
तव वे अपने अपने वदनकमलटकी परमशोभा विस्तारित करके दोनों मुनिर्योसि कहन 
लगी ॥ ३९ ॥ हे देवयुग ! हम वाला है. हमको कृपी ज्ञान नहीं है. आपकी 
तपस्याका महत्व ओर आपका येय देवकर हम किसभकार्‌ आपकी स्तुति करने 
समर्थं सं, अहो ! हमरे कटाक्षरूप विषदग् वाणे नो द न हो रेसा पुरुष पृथ्वी- 
तलं दिखाई नहीं येता. किन्तु उससे आपके मनमेँ ऊुछपी विकार दिखाई नही 
देता, अतएव आपका माहा्य अतिभाशरयननक है ॥ ० ॥ हम जानती रै 
आप रनर विष्णुके अंशस्वहप देव ओर मननशीठ तथा शुमदमादिी आपके 
निधि्वहप दै. आपकी सेवाके व्यि हम इस स्थातमे नहीं भई है. वरन्‌ आपकी 
तपस्य विघ्रसंपादनरप देवराज इन््रका कायै सापनके व्मिही हम इस स्थान 
अह है ॥ ४१ ॥ हमरे इस भकार दजन होनेपर भी हमर किसी संचित भाग्ये 
फंसे आपका दशन भा हुआ. उसे दम अवगत नहीं ई ओर हमार समान 
अप्रा कलेवाले व्यक्तिके भति शापादिदान करम समथं होकर भ अपना जन्‌ 
जान जो आपने शापाियान न करके मनसताप दूर किया. इते आपका पाप 


(२४८) देवीभागवत-भाषा । २४ 


अत्यन्त प्रशंसनीय हभ. हम जानती ह ॥ ४२ ॥ महानुभव पण्डितगण तुच्छ 
फतमद शागादिसे अपनी तपस्याका व्यय नहीं कल. वयासजी बोरे हे राजन्‌ ! कामं 
ओर ठोपकिं जीतनेवाठे वे धमेपुत्र दोनों महिं .विनयावनत सुरकामिनीगणाफे 
इस भकारे वचन सुनकर ॥ ४३ ॥ भरोत ओर भसन्नवदन हूए ओर अपने तपकी 
भ्र परदीपाङ्ग हो उनसे कहने ठेगे. नर नारायण बो है रमणीगण ! हम महार 
अति सतुष हूए है. ठम अगिकषित पर मागो. ` हम इीसमय वह्‌ भदान कर 
॥ ४४ ॥ हिर हुम इस गोक्नायमान नेववाटी उर्ैशीको ठेकर सर्गम चटी नाभो. 
यह मनोरमा बाछिका उशी देवराजका- उपहारस्वहूप तुम्हारे सेग॒गमन कर ॥ 
॥ ४५ ॥ हमने अम्रराकी ग्रीक यि उरुपै उत्प इ, इस उर्वेशकि प्रदान 
किया. इस समय सव देवताभोंका कल्याण हो. तुम अपने अपने इ स्यानमें नाभो. 
इसके पीछे फिर किसीकी तस्याम विघ्न न करना ॥ ४६॥ अप्त॒रागर्ेनि कहा 
हे नारायण ! हे सुरभष्ठ ! हम प्रमपक्तिवशतः आपके चरणकमलाको प्राप्त होकर 
अत्यन्त आहादित हृ ह. हम दस समय कदां जा्थे॥ ४७॥ हे नाथ ! हे मधूसूदन ! 
हे कमटरोचन ! आप्‌ यदि सन्तुष्ट होकर हमको वांछित व्र देते है. तो अपने 
मनोरथ आपसे कहती ई सुनिये ॥ ४८॥ ३ देवेश ! आप जगत्करे पति. अतएव 
आप॒ हमारे पति हृभ्यि. हे परतप ! हम प्रसत्नचित्तसे आपकी भेवामे 
सदा नियुक्त रहेगी ॥ ४९ ॥ आपने जिन सब नारयोको उत किया 
है षे शोभायमान नेत्रवाठी रमणीगणी इस स्थानम वियमान है. इस समय 
उर्वशी ह्यादि ॥ ` ५० ।॥ नारीगण सभी आपकी आ ज्ञासे स्वगेमे गमन 
करं भर हम सोलह हनार पांचसो रमणी इस स्थानम आपकी सेवा करती र 
।॥ ५१ हे माधव ! आप देवतागणोि भ्रु ह अतएव हमको वांछित वर देकर 
आप सत्यक्ाषी हूनिये. तत्वदशी धरमके जागेवाले मुनियेने कहा है कि कामातुर 
हि्याकी आशाका ग करनेसे दंसाजनित पापम टिप.रोना पडता है ।। ५२ ॥ 
इम मागपशतः स्वपे इस्‌ स्थानम आकर प्रमु निम दद हँ ॥५२ ॥ दे देश! 
इवास नारायणने कहा हे न 1 भने इस स्थानम 
ब रव मितेन होकर तपस्या करी ह ॥ ५४ ॥ इत समय किसम- 
ि क लष उत तपस्पाका भग कर सक्ता हं ! परमानन्द ओर धर्मे 
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विनाशक विषयतंभोग सुखम हमारी वासना नही होती ॥ ५५. ॥ क्योकि कौन 
मतिमान्‌ पशुके समान वरिषयसंभोग धरम वृत्त होतक्ता है अपरागणेिः कहा हे 
गुतिवर ¡ शब्दादिपर्िमिं सपीसुख हो ॥ ५६॥ आनेदरसमरक ओर भेष है ते 
समान श्ट सुस दूरा ओर कुछ नहीं है अतएव आप हमर वचनानुस्रार कारय 
करके आनेदरसभोग कीनिये ॥५७॥ आप दस गंधमादनपवतम अत्यन्त सुख भाप 
करके विचरण की्िये आप यदि स्व्ैकी कामना करे है तो जानिये. ङि 
गेषमादनसे भ्ठ स्वगे दूरा नदीं है ॥ ५८ ॥ आप.इस प्रम मनोहर ोक्ायमान 
स्थानम्‌ सुराङ्गनागणोके सहित परमसुखसे विहार करके प्रमानंदरस अनुं 
कीजिये ॥ ५९ ॥ | ४.६ < 
इति श्दिवीभागवते महापुराणे चतुथस्केधे भाषायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
व्यासजीने कहा हे राजन्‌ ! महत्‌ भरावसंपच ध्ेनन्दन नारायण उन अप्सरा 
ओके इस प्रकार वचन सुनकर अपने करतव्यकायेकी चिन्ता करने ठे ॥ ३.॥ 
यदि मँ दस समय विषयासङ्गे पवत ह तो मुनिगणेमिं अवश्यही उपहासका भाजनं 
दुगा ओर अहंकारदी धर्मविनाशका आदि भौर भधानगूट है अहंकारसेही ` जो 
यह्‌ दुःख उपस्थित हभ है इस विषयके विचारं भव योजन नहीं है ॥ २ ॥ 
महात्मा महरपिगण कहते है कि अहंकारही रसारश्पी वृक्षकी जड़ है मने वारा- 
द्नागणोको देखकर मोनावरम्बन पूर्वक अवस्थानं न किया ॥ ३॥ बरन उनसे वात 
-चीत इत्यादि की है इसमे दुःखका भाजन इभा विशेषतः पर्मन्यय करके चि्ोको 
उत्यन्न किया है ॥ ४ ॥ इनद्रकी भेजी यह उत्तम ओर मनोहर भरमदागण कामा- 
तुर होकर तपोधषण्‌ तपके नाश करणम भवृत् हुं हँ यदि अहंकारते इनफो उत्पच् 
न करता तो मुञ्चको यह दुःख उपस्थित ही नहीं होता ! इस समय भँ उणेनाम्‌ , 
( मकरी › के समान अपे बनाये दढनाठम स्वपही वेध गया अब मुङ्षको क्या 
करना चाहिये ॥५॥ इन तपके मानेवाटी दवियोके त्याग करभे क्षा चिन्ता ह 
यह विचारकर यदि इन अवरागणोको परित्याग करं ॥ ६..॥ तो यह भ्मनोरथ 
डो कवठ शाप देकर चटी जायगी तो शीघ्र भारी विपदे चृटकर्‌ विजनस्थानंके मध्य 
उत्तम तपस्पा करये समथे गा ॥७॥ अतएव कोष परगट करके इन सुन्दरीगणाको 
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रित्यागकस वयासतनी बोले हे राजन्‌ ! नारायणमुनि ॥ ८ ॥ $ 
इसभकार चिन्ता करके फिर मनम विचारे लगे कि यहं दूरा महाशन कोष नलो 
कयम अत्यन्त सन्ताप वायक ह ॥ ९ ॥ यह्‌ कामरेभी अधिक वलात्‌ आर 
ठोस भी अत्यन्त दारुण है मनुप्यगण कषयत होकर माण नात (ह 
कृते दै ॥ ३० ॥ यह दसा नरका बगीचा एमिको दीषिकारूपिणी ( वाव ) 
है.ओर सव भीोको दुःख देनेवाटी है निस भकार वकि वर्णे अगि उत्प 
होकर अपनी उतत्तिके कारण वृकषकोही जलाती ह ॥ ११ ॥ इकार शार्य 
करोधगी देहे उत्पन्न होकर देहकोही जलाता ह. दैपायनने कहा नरनाम॒क परमकं 
छेटे पचन भाताफो इसभकार चिन्तातुर ओर दीनमन देखकर ॥ १ २॥ यथाथ वचन कर 
नर बेरे हे नारायण आप महाभाग ओर महामति ह ॥ १३ ॥ अतएव 
कोधाक्को दूरकर शान्तभाव अवलम्ब्‌ पूर्वके दुर्षं अरकारका विनाग 
कीजिये अप्रको क्या स्मरण नीं है किं पूर्मं अर्कारके दोपे ही 
हमारी तमस्या नष हू थी ॥१४॥ ओर्‌ दिव्यसहस् वयन्त अपुरनदर परहादके 
संग अत्यन्त अटत साम उपस्थित हआ था ॥ १५ ॥ हे सुरोत्तम ! उसमें हमने 
अत्यन्त दुःख पाया था अतएव हे मुनीन्द्र ! आप क्रोधभावकों छोडकर शान्त 
भावका अवलम्बन कीजिये ॥ १६ ॥ “मुनिगण कहते हँ कि शन्तिही तपस्याकी 
एकमात्र मूर है" व्यासजी बोरे हे राजन्‌ ! नरकरपिके ये सव वचन सुनकर धर्मनन्दन 
नारायणने शान्ततावका अवठम्बन किंया जन्मेजयने कहा हे मुनीश्वर ! महात्मा 
हाद विष्णुभक्तं ओर शान्तचित्त थे ॥ १७ ॥ पुवैकालमं उनके संग किंसमकार्‌ 
` युद्ध उपस्थित हभ था नर नारायण दोनों कषिरयोने किसुपरकार उनसे युद्ध किया 
था ! इत्‌ विषयमे मञ्चके अत्यन्त संशय उत्पन्न दुभा है ॥ १८ ॥ दोनों धेपुर 
तापस ओर शान्तचित्त थ इनके सहित दैत्यसुतका समागम किंस भकार्‌ दुआ था 
॥ १९ ॥ उन महात्माके संग दोनों कषि्ेने किंसपरकार संभराम्‌ किया था ! 
भहादभी अत्यन्त धार्मिक. ज्ञानवान्‌ ओर एकान्त दिष्णु परायण थे ॥ २० ॥ 
इ भी सत्वगुणसंपत्न तापस थे. अतएव प्रहादके संग यदि नरनारावणका 
9 जहा था ॥ २१॥ तो पले सतयुगके समयी तपस्या 
धम केवर भममाबही दिस देत है तथा जप ओर्‌ तप सुपी बया बोष होता & 
॥ २२ ॥ पेते तपस्वी भी कोधाठृत ओर अरंकाराच्छन्न वित्तदौ न नातप 
क्योकि कतत ङु विन कोष ओरमारयेकी र नहीं जीतसके ! 
| < क जर मात्स की उतत नहीं होसक्ता॥ २३॥ 
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अहेकारसेही काम कोधादि उत्पन्न हेति है, कोरिसदस्चवषे कवितं तपस्य के भी 
1 २.४ ॥ यदि अहकारका अंकुर उत्पन्न हो, तो पह संपूण तप व्यं होनाता है. 
निसभकार सूये उदय होनेपर अन्धकारका ठेशमात्रपी नहीं रहसक्ता ॥ २५ ॥ 
दसीभकार अहंकारके अंकुरका अश्र्ाग उदित होनेते किंचि भी पुण्य नहीं रहता 
्रहनादने शरी यदि वख्वास्‌ हरक संग युद्ध किया -था ॥ २६ ॥ तव तो पृथ्व 
सुरत सभी विफढ होगया है, शान्तचित्त नर नारायण दोनों कषियनि परम पदारथ 
तप्स्याको त्यागकर जव युद्ध किया था॥२७॥ तब शान्ति ओर सुरति कां रही ! 
जव कि इस भकार सत्वगुणसंयन्न दोनों कपि अहंकारको नहीं जीतत्तके ॥ २८ ॥ 
तो मेरे समान असताराचित्त पुरुषोके अहंकार नाश विषयमे फिर क्या कहना 
हे १ दसभकार महान्‌ व्यक्तिगण जब अहकारसे मुक्त नहीं थे. तव तीनों पुवनेमिं 
अहंकाररहित भौर कौन होसक्ता है ॥ २९ ॥ मे निश्वय जानता ह. इस विशम 
अहंकारमुक्त कोन इभा न होगा. छेरिकी बेदी वा काकी वेसेपी मनुष्य मुक्त 
हो सक्ता है ॥ २० ॥ किन्तु एकवार अकारे बाधनेषर फिर कभी उससे मुक्त 
नही होसकता यह्‌ स्थावर जंगमात्मक सपू जगत्‌ अहंकार आवृत होकर॥२१॥ 
वि्तपरदूपित स संसारे श्रमण करता हे अतएव इस मोदसे वके संसारम 
ब्हज्ञान कहां है १ ॥ - ३२ ॥ ह सुरत ! मीमांसकगर्णोका कमेभरधान मतही संगत 
-ओर समीचीन दिलाई देता ६.३ ने ! जब भधान भधान पुरुषी सदा काम करोधा- 
दिस पित हृए है ॥ २३ ॥ तव कटिगुगमं मेरे समान रपुचितकी फिर बातही 
कया है ! व्यासर्जने कहा हे भरतकुलूपण ! काये कारणत भिन ई. यहं कष. 
रकार कह सकते दै॥ ३४॥कटक भौर कुटल उपधिषिदसे निन होनेपरभी दोही 
अपने कारण सुवणफे समान यह स चराचर बहाण्ड अहंकारते उच ६ ॥२५॥ 
व्क कारण तनतु है अतएव व्च भिस भकार तन्तु भगिनन न हो सक्ता 
सी भकार चराचर सदत यह संप ्रहाण्ड अहंकारते उन हकर कपि 
भकार उसे ुक् लोसकता हैछोदे वृणते लेके रम्बपयन्त सथावर नमात ५ 
पूणं जगत्‌ मायके वीनगुेसि विरचित है ॥२६॥ अतएव उत्क मिथ्या होगेषर 
नागीगणोको उस्म दुप्खादि क्या दै १ है रृपसतम ! नहा < ओर महादेवी 
अकारे मोदित कर ॥ २७॥ इत ` अगाय सा पु मण करो ९ 
वरि नारदादि महाज्ञानी सुनने भी ॥३८ ॥ इत संसारं पारवार अनप द" 
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किया है ओर करे दै. ह रजनद्र ! इ तरटो्यम॑दलम एसा कोर भी देहारी 
नहीं ह॥ २९॥. जो पायक गुम एकवार ह यक्‌ तथा शान्त ओर परमात्मं 
अवस्थित होसे. सपोरम। कामः कोष, लोभ ओर मोह सभी अहंकारते उत्प ई 
॥ -+ ° ॥ यह देहपास्यमिं. किसीकोभी परित्याग नहीं करे. संपूण वेद शा 
अध्ययन ओर सव पुराणोकी आछोचना ॥ ४१. ॥ वीथषयटनः दानः ध्यान आर 
देवासैना करके भी मनु्यगण विषयासक्तं होकर तस्करके समान सभी कमं करे 
ड ॥ ४२ ॥ वे कामान्ध मोहान्ध ओर मदान्ध होकर भरथम्‌ कुछ पी विचार कए 
जम समथ नरी हेते. हे कुरुनन्दन ! इष संसारम सत्य चेता ओर द्वापर ॥ ४३ ॥ 
इन तीनों यमि ही षमेविद भर क्षत विक्षत दुभा. है अव कटिकालकी वात किर 
क्या कहू इस कलियुगमे सदाही द्रोह टोभ ओर अमर्षादि वर्तमान रहता ॥४४॥ 
अतएव यह काठ जो अतिशय दूषित हीगः इस फिर वाती क्या है † इत कारमं 
सत्सरहीन करोधनित्‌ अमर्षनित्‌ साधुपुरुष अत्यन्त विर रँ ॥ ४५ ॥ केवल 
आदशं दिखनेके को कोई शान्तचित्त व्यक्ति वरैमान्‌ रहते है. राजाने कहा 
हे मुने ! जो मोहरहित जितेन्द्रिय ओर सदाचार सेपच् है वेही धन्य ओर पुण्य्‌- 
वान्‌ ह ॥ ४६ ॥ उन्दोँनेही चैढोक्यको जीता है. हे मुनिवर ! मेरे महात्मा पिताने 
जोकयंकिया दस्त दुःखी हूं ॥ ४७ ॥ विना अपराध्‌ तपस्वीके गमं 
माह सपं डला था, उनका वह्‌ पापकायं सरण करके मँ अत्यन्त दुःखी ओर 
ष्ट होता ह. अतएव हे मुने ! आप कटय मै उसका क्या भतीकार कर सक्ता ह 
॥ ४८ ॥ हे भगवन्‌ ] युद्धिदोषसे इस विषयमे क्या संघटित होगा सो मेँ नदीं 
कह सक्ता! मृहातमा मधुके लाच मधुही देखते ई. सन्मुख जो भाणसंहारक पव॑त 
पड़ा रहता है उसको वे बुदधिके दोषे की नीं देखसक्ते ॥ ४९ ॥ इस भकार 
सव छो निन्दितकमे के ह ओर सन्युस जो घोरतर भयंकर नरक रहता है 
उसको वे मोहके वशीश्त होकर नहीं देखते, अतएव उरते इसे री नहीं सो नो 
स दे तीन कारे किमक गुद दुभा! सो कहो ॥ ५० ॥ गहादक सग 
नलारायणका चोर युद्ध उपस्थित हआ था † यह आप विस्तारसि ७ 
कीभिये. प्रहाद . त रहित सुङ्पते वणन 
व द्‌ -पातार्तरु्े स॒ तथा. पएण्यक्र अर पिन 
भरम. किसलये ` ¦ रा पुण्यकर ओर पक्व 
१ मम (सखये जयेथे. ¶ यह आप मते कटियि.हे सुने ! शान्त 
चित्त भुनिवर नरनारायणेग ॥ ५१।.५२॥ किसकारण भरन ~ ,__शान्त- 
भहाद्त युद्ध किया था ' 


| 
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धन सप्ति चि बा सके लिथि साकी प्रसर विवाद हेता है ॥ ५२ ॥ 

उक्त दोनो महरि वासनारदित थ तो किंसःव्ि घोर संमामे भवतत हृए थे ! ओर 

प्रहादी धमौत्मा थे. पे जानते थे कि नर नारायण दोनों मुनि सनातन देदता दै 

॥ ५४॥ तव उन्दने किस कारण उनसे युद फिया थां {हे नहम्‌ | इसका 

कारण विर्तारसदित सुननेकी मुञ्को अत्यन्त वासना उतत हुई है ॥ ५५ ॥ 
इति श्रदिवीभागवते महापुराणे चतुथैस्केे भाषायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. | 

सूतजी बोडे हे तापसगण ] परीक्षितके पतर जन्मेजयके इकार पनेर सत्य 
वतीके पून विपोत्तम व्यासदेवर्जीने उन सव विषरयोफो वितारसहित कहा था 
1 ३ 1 धीत्मा जन्मेजय्‌ उन सबको सुन, अपने पिता उत्तरातनय परीक्षितका 
दुरित समस अत्यन्त दुःखो प्रा हूए थे ॥ २॥ उनके पिताने बाह्णकीः 
अपमानतासहम पापाचरणके कारण यमटोकमे गमन किया. तिनंका 
उद्धारं केके स्थि वह सदाही ममं चिन्ता कसे थे ॥ २ ॥ ह कषिगण ! 
पु्ामक नरके पिताकी रक्षा केके कारण आत्मजका पु यहं नाम हभ हः 
अतएव जिस किसी उपाये पिताकी र्षा करते भत्मनका^ुत्र नाम साक होता 
हे ॥४॥ उत्तराके पुत्र राजा परिक्षिते जाह्मणके शापे क्ञानदानरहित हो महटके 
उपर प्राण परियाग किया दै॥ ५ पिताकी इस पकार देत सुनकर परिक्षित महा- 
राग नरपतिजन्मेनय अयन्त सतप ओर भते विहर हो दुःसको भा हए थे ॥६॥ 
किर कपिश निमखात्मा व्यासदेवनीके षर अनिपर उन्हेनि उने ननारायणकी 
यह अयन्त दिसतित क्या पष्ठी धी ॥ ७ ॥ ऋ वयददेवनी 
जन्मेजयके भल सुनकर कलन ठग हे चरते ! जब अयन्त उमवीय अधुररन 
हिरण्यकशिपु मारागया तब परहादलाम्‌क उसका पुव उस राज्यमें अिषिक्तं हु 
॥ < ॥ देवता ओर बाहणोंका पूजनेवाखा वह दयक राज्यशाएन करे ठग, 
तव पृथ्वीतटम वास कलेवरे राजागण्‌ भरद्युकत हो अनेक प्रकारके पञौका 
अनषटान करके देवताओंको दृप्त करने लगे ॥ ९॥ उसके रानतवकारमं बा्ञणगण 
तपस्या ध ओर तीथेयावामे निरतः वैशयगण व्यापारा अप अपने कामं आरक्त 
ओर शुदगण वाम मन छाति दए ॥ १० ॥ शर अवतार नूर्सिहदेषने देत्य- 





(२९४) देवीभागवत-भाषा। ८. 
राजं श्रादको पातालम. स्थापित किया - था, भल्हाद उसं स्थानपरही भरना 
पानम निरत रहकर राज्य कते थे ॥ ११ ॥ किं समय्‌ भुके पच महातपा 
च्यवन मुनि नर्मदाके जलम स्ञान करनेको व्याहतीश्वर नामक तीर्थे गये ॥३२॥ 
उस स्थानम महानदी रेवाको देखकर उसमे उतर रहे थ इसी समयम एक भयानक 
सपने आनकर उनको रहण किया ॥ १३ ॥ उन मुनिसत्तमने नाग्रारा 
अधित हो, पराताठतल्मे परह अत्यन्त भये मनम भगवान देवदेव जनान 
विष्णुका स्मरण किया था ॥ ११४ ॥ पृण्ठरीकाक्षका स्मरण करने 
वह महासर्पं निर्विषं होगया था; इसलिये मुनिवर पाताठमे पहुंच करपी वियजनित 
किसीभकारके दुःखके प्राप नहीं हुए थे ॥१५॥ तव सपेराजने गुनिवरके पावको 

-नाना ५ फिर ये तपखी सञ्फो शापे दमे ” इस भयते अत्यन्त शंकरित ओर 
दुःखयुक्तं हो उनको छो दिया ॥ १६ ॥ मुनिसत्तम च्यवन नागकन्याभसि पूजित 
वहां विचरण करने सगे. फिर एकं समय नाग ओर दानवगणोके परममनोहर परमं 
 गयेः॥ १७ ॥ परगुनदन च्यवन किसी समय-अन्तःपुरमं विचरण कर रहे थे. इसी 
समयमे दैत्यराज धमेवत्सठ प्हादने उनको देखा ॥ १८ ॥ दैत्यराजने उनको 
देखकर उस समय उनकी पूना करी ओर फिर उनसे पातालम अनेका कारण 
पृष्ठा ॥ १९॥ भरल्हादने उनसे कहा हे द्विजोत्तम! भाप क्या इन्द्रके भेजे यहा भि 
न, (> होता भ कि दैः यदिदर्ष (५) इनदरनैही १ 
ई {सो सत्य कद्धिये.मुञचको बोध होता है किं देत्यविदषी दन्दरनेही आपको मेरा राज्य 
-देखनेके लि भेजा है ॥ २० ॥ च्यवनने कहा हे राजन्‌ ! इन्दरके संग भेरा को 
भी कायं ओर संगति महीं है, उनका गेना दूतकार्यं करके चि भँ आपकी 
नगरी क्या आङंगा ! ॥ २१.॥ आप मुञ्चको -धमैतत्पर ज्ञानेन भगृका एत्र 
च्यवन जानिये. हे दैत्येन्द्र ] इन्द्रका भेजा हृभा जानकर किसी पकारकी शंका न 
कीनिये ॥ २२ ॥ हे राजन्मे क्ञान करके चि नमैदाके पविवतीर्मे जाय 
 नवीके नटभ.उतर्‌ रहा था, इसी अवरम एक संपन मुञ्को पकदटिया ॥ २३ ॥ 
त १ विष्णा स्मरण किया. विष्णुका स्मरण करणस सपि निरषिद होकर भृत 
छोह विगाहे ॥२४॥ हे रनेन्द्र !यहां आनकर आपका दशन पाया. आप्‌ विष्णके 
| को भी उन्ही विष्णुका भक्त जानिये £ २५ ॥ व्याजी बोरे 
क दर्यकापके पूज पल्हादने उनके दस भकार मोठे वचन सुनकर प्रम 
शाति सहित उने अनेक तीयोका ` विषय पूा ॥ २६ ॥ भल्हाते कहा हे सनि- 


र१  ऋसकंष-अन< (२६९६) 
स्म । पणवा पातालम, अथवा आकामंदलमे कौन कौन तीय पुणयदायक 
ह} उन सवका मुङ्ते विस्तारसहित वणन कोजिये ॥ २७॥ च्यवने स 
~ 1 ओर द । च्यव काहे राजिन्द्र] 
निका 4) वाक्य ओर न विशुद्ध होगा है, उसको पदपदे दही तीथ है, निका 
वित्त मीन ह. उत्तको गगाभी कीकदेशतते अधिक कही गई ह ॥ २८ ॥ यदि 
भयम्‌ मन पाप्रहित ओर विशुद्ध हो. तो उसके पक्षे सब वीर्थही परितरकर हति 
है ॥ २९ ॥ हे देत्यसत्तम ¡ मगातीरभं अनेकं नगर, व्तति, बन. वा गोष्ट; आकः 
याम्‌ कषप) छोटे गाम ॥ ३० ॥ निषादनिवास ओर षैव्तनिवास्‌ हण, देन, 
जाति पद्धनाति स्(नातिविशेष)भधिक भ्या ग्टेच्छगणोके ऽनिक वासस्थान.रहे 
है ॥२१॥ वहाके निवासी मनुप्यगण अपनी इच्छानुसार सदाह बह्मोपम गगन 
पान्‌ कतत है ओर उसी जलम स्नानादि कसते टै ॥ ३२.॥ हे राजन्द्र ! उन्‌ स्मे 
कोह भी विशुद्धात्मा नहीं हो सक्ता तो देखिये जिसका वित्त विषयेमिं आसक्त 
हैः सुतरां. जो विनष्टवित्त हरहा है उसको किर ..ीथेका. क्या, फल 
होसक्ता है १॥ ३२३ ॥ सीर्थादि धर्मकर्मविष्यमे म॒नको ही. भधान 
कारण जानना चाहिये. अन्य कुछ नहीं है जो शुद्धिकी कामना करे दैःमनको 
शुद्ध करनाही उनका भधान कर्तव्य है ॥ ३४ ॥ तीर्थवासी पुरुषगण तीर्थं स्थाने 
अन्यव्यक्तिको छटकर महापापी होते रै. वीर्थस्थानमं पापाचरण करनेपर वह फिर 
नष्ट नदीं होता बरन वह पाप अनन्त ओर अक्षय हीता है ॥. ३५ -॥ जिसभकार 
द्द्रवारुणीका फक प्रकने पर भरी मीढा हीं होसक्ताः इस्ीभकार जिसके चित्तका 
काव दित है वह करोढबार ीर्थके नम स्ञान करनतेभीः शुध नदीं 
होता ॥ ३६ ॥ जो कल्याणकी कामना करे ह परिठे मन शद करनोही 
ठनका कर्भव्य है, मन शद्ध होनेपर फिर द्रव्यशुद्धि ॥ -३५७.॥ तदनन्तर आचार 
शुदि ओर तुपरान्त तीथेभमण सिदध होता है. ` इसके अन्यथा होनेसे 
तत्का समस्त व्यथं हये जाता है ॥ ३८.॥ तीर्थम जाकर हीनव्णेके सहित सत्ते 
छोड -ुदधि ओर कर्मारा जीवगणोके भति दवा भ्रकाश करी चयि. हे रजेन 
आपन पुण्यतीर्की कथा पी है अतएव भ अतिउन्तम सब तीर्थोकी कथा आपसे 
कहता रण कीरे ॥ ३९ ॥ हे सरम ] पुण्यदाय नैमिषारण्यही भयम्‌ 
हे फिर चक्रतीर्थं ओर तदुमरानत पुष्कर तीर्थ है दके अतिरिक्त पृ्वीतद 
अन्यान्य अनेक तीथ है, उनकी गिनती नहीं दे ॥. ४०.॥ हे नृपोत्तम ! इनके 


. (२५६) देवीभागवत-भाषा । दर 


अतिरिक्त मण्डलम अनेक पवित त्थान्‌ भी विमान हैव्यासजी बोठे हे राजन्‌ ! 
दैत्यराज प्ल्हादने उनका यह कचन सुन नैमिषारण्यमं जानिके व्व उयत हो ॥ 
॥ ४१ ॥ परत्ताप्वक दैयगणेि चनेको कहा. मल्हाद बाले दे महाभागगण ! 
तुमलोग सव उठो हम सव अधी नैमिषारण्यं जाथे ॥ ४२ ॥ पृण्डराकाक्त पति 
वासाअव्युतदवके दशन कर चरितां हेगि. व्यासजीने कहा हे राजन्‌ ! विष्णुभक्तं 
हदे जब इसमकार कहा तव सव दानवगण मुदितमन हो ५ ४३ ॥ उनके सग 
प्ताठते निकटे उन महाबल दैत्य ओर दानवगणेनि मिठकर ॥. ४४ ॥ भनाच- 
तसे वहं जाय क्ञान किया था प्रहादने उस तीर्थम दैत्यगणोके सहित विचरण 
करते कसे ॥ ४५ ॥ महायुण्यायकं मिरग जट्वाटी सरस्वती नदीका देन 
किया. हे भरेन्द्र ! सरस्वतीके विम जठमँ ॥ ४६ ॥ स्नानकरके महात्मा परल्दा- 
दका मन भस्न हुभा. दैत्यराजने भसन होकर उस कल्याणम्‌ प्रमपंवित्र तीथमे 
स्नान दानादि कमे विधिपुैकं समापनकिया था ॥ ४७ ॥ इत्र पीथमें पल्हादं बहुत 
भरस्तासे सब काये करे हुए ॥ 


इति शरदिवीभागवते महापुराणे चतुथस्कंधे भाषायां अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


नवमोऽध्यायः ९. . 

प्यासजीने कहा है राजन्‌ ! हिरण्यक शिपुके पुत्र भल्हादने उस स्थानम विधि- 
पवक तीथंक्रिया करते करते पुरोगम छायापरधान एक. वटका वृक्ष देखा ॥ १ ॥ 
रिरि वह गृधपक्षयुक्त शाणित (धारषाठे ) सुतीक्ष्ण) महोज्वर, बाणोको सुसनित 
देख ॥ २॥ मनम चिन्ता करने ठगे किः दस परमपवित्र पुण्यतीर्थरूप कषियोंङे 
आभ किसके शर रक्षित है ॥ २ ॥ प्रल्हाद मनम इसमकार चिन्ता करती 
थे कि इसी समय उन्ेनि कप्णानिनधारी, ऊचौ नराअदि धारण क्रि धमषु 
दो सुनि नरनारायणको ॥ ४ ॥ ओर उनके अगभागमे शासोक्तरक्षणयुक्त सुरो- 
गित शाङ्खं ओर आनगवनामकं दो धनुष तथा अक्षय तरक रक्ते हुए देखे ॥५॥ 
पमन महाभाग नर नारायण ` दोनों ऋषि ध्यानमे स्थित थे. असुरपालक प्रल्हाद 
उस समय उनको देख ।॥ ६ ॥ क्रोधे काल खाल नेत्र करके कटने छे हे देनं 
तपो] तुम्हार मनम कया पमेविनाशक दमि भरेश क्या है १॥ ७॥ आपने ` 


कभी दता वा सुना नरीं है कि) इए सास सतधुगके समप तपाचरण ओर उथश- 


श चतुथस्वध-भ° &.ः . ( २९७ ) 


रासन धारण ॥ < ॥ इन दोना अत्यन्त विरोध है, यह्‌ कटिकाठंे उप्यक्त है 
पतथुवम इन दानक अनुष्ठान कितपकार संगत होसक्ता है! तपराचरण ही बाहके 
उपयुक्त धमे है. तव आप चप क्यों पारण करो है] ॥ ९ ॥. मसतकमे जार , 
धारण करना कहां { ओर विडम्बनास्वरूप धनुषं वाण धारण करना कहां ! अतएव 


आपको दिव्वमावयुक्त होकर धरमका आचरण करना ही पुक्तिसंगत वोप होता 
हे ॥ १०॥ ५. है भरव कुठूषण ! मुनिवर नसे हदे इस. भकार 
वचन सुनकर कहू हे वये ! हमारी दस तपस्ाके विषय तुमको वृथा ` इतनी 
चिन्ता क्यो हई ह! ॥ ११॥ निसको साम्यं हे वह सकते ही संपन होता है । ३ 
मन्दते ! हम इन दोनों कायम ही भटी भोति समये है यह तीनों लोक्मे ही 
विख्यात हे ॥ १२॥ हमको युद ओर तपस्या इन दोनों कायेमे ही सामरैः तुम 
इम विषयमे स्या करोगे ! यह माग खच्छ पदा है, जहां इच्छा हो, वहां चे जाओ, 
दस्‌ स्थानम किस कारण श्लापा प्रकाश करते हो! ॥ १३ ॥ तुम मूदबुदधि होकर 
"वह्मतेनको किस प्रकार जानसक्ते हो ! तुमको जानना चाहिये. कि जो सुखडाम 
करनेकी अभिलाषा कस्ते है उनको बाहणसंव॑धीय किसी विषयका विचार करना 
कणी उचित नदीं हे ॥ १४ ॥ प्रहाठे कहा ह दोनों तपस्वियो ! तुम मदबद्धि 
ओर वथागर्यसे मोहित हः धर्म-मेतुके भ्रव्ैक दैत्यराज भेरे इत तीथ विमान 
रहते ॥ १५ ॥ यहं अधमाचरण युक्तियुक्त नहीं होसक्ता हे तपोषन ! तुम्हारी ` 
युद्धे विपये क्या शक्ति है ! वह अर मञ्को पिला ॥ १६ ॥ व्यासनी 

` वटे हे राजन्‌ ! मुनिवर नरे प्रहादके यह कचन सुनकर कहा. यदि तुम्हारी इसी 
रकार वुद्धि उपपन्न है ह. तो मुङ्गसे अभी युद्ध करो ॥ १५ ॥ हे अदुराषम ! 
अपी यदध करके पै तेरा मस्तक विणं कर डा्दूगा. तो किर तेरी की युद्ध कर 
नेको अभिढापा नहीं होगी. व्यासजीने का हे रजन्‌ | महाबरशाटा (त्याज 
हाये उनका कचन सुन, कुपित हौ ॥ १८ ॥ यह भतिजञा करी कि निस किसी 
उपाये न तपस्वी नर नारायण ॥१९ ॥ दोनों कषिर्ोको युद्धम पराजित करगा. 
वयास्नी बटे तदनन्तर दैत्यराजने शरासन बरहण कर ॥ २० ॥ शीघर आकषेणपूेक 
भत्येचाका शब्द किया, हेरनेन्द्र ति्काठ कपिवर नर भी शरासन महण कर करोष- 
युक्त हो अनेक शिलापर पेन ॥. २१ ॥ सव अञ अायके ऊपर निकेप कले 
ठ्मे ॥ २२ ॥ अनन्तर रैत्यपति परहाठे शीता सहित ` स्वणेपुंसबाणेसि नरके 
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(२५८) देवीभागवत-भाषा । ` ३४ 


चयि सव वाको छि मिनन कर्‌ डाला । तव कषिवर्‌ नर्‌ अपने चलाय स्व्‌ 
वा्भोको कटता देलकर कोधयुक्त हए आर अन्याः अनेक वार्ण ष 
कसले ॥ २३ ॥ तव दैत्याधिपति प्रहादने तवी ना 
` काटकर्‌ उन मुनिवरे उरस्थल आधात किया आर नरन भा कोधित होकर 
पाच वाणि पत्यरनकी दोनों शना विध शीं ॥२४॥ उनका युद देसनेके धि 
ृन्दरादि देवतागण विमानमे बै आकाशमण्डलं स्थिति कर की नर॒ कषिकी 
ओर की हादी प्रशंसा करे लगे ॥ २५ ॥ दैत्वरान चाप ब्हण करः मेष 
जिरपकार पयैतके शेगपर जखकी वषा कसते है. इसीभकार नरके ऊपर अत्यन्त 
कोधयुक्त हो अनेक भांतिके अकी वर्षा करेठगा. है महाराज ! उस समये 
मुनिवर नर भह्के बास विद्ध होकर अत्यन्त ग्छानियुक्त हुए. तच नारायण 
नरको छात देखकर अत्यन्त रुष्ट हुए ओर अप्रमेय शादु शरासन धारण कर्‌ स्वण- 
पल बा्णोकी वषौ करने खगे ॥ २६ ॥ ह पृथ्वीन्द्र ! ति॒काट परस्पर जयकी 
ङ्च्छा करके नारायण ओर भ्रहादका तुमु संयाम उपस्थित हुआ. देवतागणं 
आकाशमागमे अवस्थिति करके उनके उपर प्रस॒न्नवित्तसे रूर्छोकी वपा करने ¦ 
रगे ॥ २७ ॥ दैत्यराज प्हाद अत्यन्त कुपित होकर अत्यन्त तीव्र वेगे अर्घोका 
निक्षेप करने गा. धर्मपुत्र नारायणने धनुषे छे हुए वीक्षण अघके दारा 
तत्काल उन सव अर्घोको काट डा ॥ २८ ॥ तदनन्तर श्रहाद्‌ वीक्षण वाणेकि 
हारा युद्धम अटक उन वीरवर धमेपु् नारायणपर बाण वरसरने ल्ग. नारायणने री 
शिलापर पनाये बार्णोको वेगसहित चलाकर॥ २९॥ आगे स्थित दैत्यपपिको पीडित 
ओर अस्थिर किया. युद्धको देखनेके व्यि आकाशे ॥ ३ ०। देवता भोरपैत्यगर्णोका 
व) हभ. उसके बीचवीचमं दोनेकि नयको पोपणा कसे ल्मे परनि 
शुरवषणतत गगनतल आच्छादित हकर ॥ ३१ ॥ दिवापाग भ रानिके समान अंधकारमय 
ह उठ । तव देवता ओर दैत्येन अत्यन्त आशरयुक्त होकर प्रपर का कि 
,. ३२ ॥ इस भकारका दारुण युद्ध हमने परिठे कभी नहीं देषा. तिस काठ देष- 
विगण गधवेगण, यक्षगण; किन्नरगण्‌, सृर्पगण्‌॥ ३३॥वियाधरण ओर ्ारणगण, 
ए अवन्त आधत्त हए थे, नारद ओर परैत कपि भी इ यद्को देखन 
म उप्त दए थे ॥. ३४ ॥ देवि नारे प्ते कहा पहिले कपी 


कर्‌ युद उपस्थित नदीं हमा था | तारकासुर ओर व्ासुरका युद्ध ॥ ३५॥ - 
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२५ । चतुथेस्क॑ध-भ° ९. | ( २५९ ) 
तथा हिका मेक रंग नं भ्‌ हमा था, प हव पु शी त नही 

, वोप होता है कि परहाद अतिशय वीर्यवान है, कों कि पिद पुरुष ॥ २६ ॥ 
-अह्टतकमा नारायणके सहित अभीतक समान ही यदध कर रहा ‰. व्या बि , 
₹ं राजन्‌ तित्तकार दिनरातमं पारव्रार ॥ ३७ ॥ वह पैत्य भौर तापस नारायण 
ये दोनों वारेार अत्यन्त पोरंामकरे कगे तव नारायणे शीघतासित एकही 
वाण ्हादका शरासन काट डाला ॥ ३८॥ रिरे हाद भरी दूसरा धनुषं रहण 
किया. ठहस्त नारायणे शीबतासहित दृत्तरा बाण चलाकर ॥३९॥ उप्त धतुषका 
मध्यभागं कार डला. इसपरकार वारेवार धनुष कटनेपर प्रहाद री बारवार उसको 
महण करनेलगा ॥ ४० ॥ नारायण भरी कोधकर अद्घते उनको वारंवार करने 
लगे. इसमकार सब धनु कटनेप्र फिर दैत्यराजने परिष यहण किया ॥ ४१ ॥ 
ओर अत्यन्तं कुपित होकर नारायणकी बाहू शीघतासहित निक्षेप किया, बलवीर 
वान भगवान्‌ नारायणने उस्र घोर परिघको अतताहृभा देख ॥ ४२ ॥ 
शीधतासहित बाण चछाय उसको काट डला ओर द्शबाेति भरहादको 
विद्ध करिया अनन्तर भरहादने ठोहेकी दढ गदा उठाय ॥ ४३ ॥ कोधमें भर 
नारायणके जानुदेशको लक्ष्य ॑कर ॒वेगसहितं चलाई. अत्यन्ध बलट्वान्‌ 
ूर्मनन्युनने, गदा देखकर भी स्थिरमन ओर परवैतके समान अचल पराके 
एड रहकर ॥ ४४ ॥ शीधरतासहित अपने बाणे द्वारा दैत्यपतिकी उस 
ग्दाको कार गला ॥ ४५ ॥ तिसकार आकाशम स्थित दशेकगण अत्यन्त आशर्यं 
युक्त हए भे. इसके उपरान्त शङ्रुविनाशी भरह्वादने अत्यन्त कुपित हो शक्तिय्रहण- 
परयक ॥ ४६ ॥ शीघ्र नारायणके उरुस्थलको लक्ष्य करके तीनेगसे चा । उस 
शिक आती ह देखकर नारायणने ठीठापूर्वक ह एक बाणे काटकट्‌ ॥४७॥ 
सात कंडे कर दिये ओर सात बाणे शीव उसको बीधटाला. इस प्रकार उस 
आशममे भडार ओौर नारायणका दिवयसदसवषपयनत ॥ ४८ ॥ स्वनरवोको 
परमाशरथदायक घोर युद्ध हभ था, तव पीतवासा चैने गदाधरने शीताः 
सहित ॥ ४९ ॥ शादे निकट आय उसको बुाया । . दिरण्यकशि के 
पच पह, चतुैन रमाकान्त, पञमधारी चक्रधरं नारायणको ॥ ५० ॥ 
उस स्थानम आया देख, परमभक्तिसहित भरणामुपुरक . हाय नोडकर्‌ उनसे 
कहा. प्रहाद बो हे देवदेव ! आपं जगन्नाथ अ।र भक्तवत्सठ है ॥५१.॥ 
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हे माधव ! मने दिव्य पूणं सौवरषतक सयाम किया तो भीन दोनों तपसव्याको किस 
कारण ग मसं परास न करसका ॥ ५२ ॥ इस विषयमं मञ्चक महान्‌ आश्रय 
उलन दुभा विषणुलीने कहा हे कषमाभीठ यह दोनों ५ सिद्ध भरे अश दै इमं 
विस्मय क्या है !॥ ५२३ ॥ यह नर नारायण दोरनोकरपि तापस. नितात्मा हं 
इसखयि तुम इनको प्राजय नहीं करके दे रजेन्द्र ! ठम अब पातालं नाभ 
मेरे प्रति उसीपरकार अचठकक्ति करो ॥ ५४ ॥ हे महामते ! तुम दोनां तपस्ि- 
यसि फिर विरोष न करना. व्यास्तजीने कहा हे राजन्‌ ! दैत्यराज प्रहाद भगवान्‌ 
विष्णुसे इसपरकार आज्ञा पाय अमुरगणोकि सहित वहामि चटेगये ॥ ५५ ॥ ओग 
दोनों नर नारायणने भी फिर तपस्यामें मन ठगाया ॥ ५६ ॥ 
इति श्वदिवीभागवते महापुराणे चतुरथस्कन्ये भाषायां नवमोऽ्यायः ॥ ९ ` 





दशमोऽध्यायः १०. 

दोहा-कदूत दशम्‌ अध्यायमे, भगुमहपिके शाप ॥ 

देहधारि कष्णे, दूर किये सन्ताप ॥ 
नन्मेनय बोले हे पराशरनन्दन ! आपके पूर्वोक्त वचन सुनकर मुञ्चको महान्‌ 
संशय उत्पतन होता है. धरमपुर नरनारायण दोनों तपोधन, शान्त, विप्णके 
अंश) तीथोश्रयी) सतगुणतपनः सया वनके फलमूलादिका आहार करने 
| वारे, महातमा? तापर्‌) ओर्‌ सत्यनि होकर ॥ १ ॥ २॥ किसभकार संयाममे पमे 
अनुरागी हए भे १ ओर किस निमित परमकल्याण कारी तपस्याको छोडकर॥ ३॥ पर्णं ` 
1 पतत भहा सग युध किया था! किपकारण वे शान्तिसिखको पाम 
त्ागकर्‌ पमे दुःखदायकं युद्धम भवत हृए ये १ ॥  ॥ हे महापाग अमिवर ! 
| 7 द किया था आप उप्त वियहका कारण रुदते विसा 
सब विषयेमि को भोजन दिखाई नीं रा 

ह थी १ ै तपोधन उदनि कित निमित्त रपी तपस्याका 1 


३७ चतुथेस्कंध-अ० १०. (२६१) 


=. इ त 
र देह होकर संमामे ॥ ८॥ पृण दवय सहक्तव्ं वारव संयाम क 
भग्रारा ¶डित नहीं हुए थे ! राज्ये लाभे करके निमित्त पा धनलाभे निमि 
वा स्रीटासके निमि इस भकारके संयाममं भवतत नहीं हृए॥९॥तो किस निमि वा 
उन्हानं उस महात्मा प्रहादते युद्ध किया था १ निरीह पुरुष कौन ठेसा करेगा 
॥ १० ॥ पूर्मको सनातन जानकर भरी किसकारण रे देह-दः मसः 
व ह-दुःखद युम सम्यक्‌ 
भकारसे भवृत् हुए. हे परमज्ञ ! अ बुद्धिवाठे पुरुष सदा री सुखदायक कम कसे है 
॥ ११॥ वे की दुःखदायक कम नहीं कसते यही सनातनी संसारमर्थादा भ्रति 
षित ई दोनों धरमके पुत्र हरिके अंश) सर्वज्ञ ओर सै सम्पदे विूषित थे ॥ १२॥ 
तो वे दुःखकर ओर पर्मनाशके संमामे कयो पवत हए ये हे महं ! इस संसारम 
मृं मनुष्यभी एसे सुख ओर आनंदननक तथा सै फल्दायक तपस्या ओर स्माभि 
छोडकर ॥ १३ ॥ दारुण दुःखदायक युद्धकी कामना नीं कसते भने सुना है कि, 
पृथ्वीपति ययाति सवगम च्युत इए थे ॥१४॥ यह्‌ यज्ञ दान ओर धरमनिरत राजा हो- 
करपी अहंकारजनित पापके कारण स्वगेसे परिच्युत हो प्वीमं गिरे थे ॥ १५ ॥ 
म अश्वमेधादि यज्ञका अनुष्ठान करता हू इत्यादि अहंकार सूचक शब्दके उचारण 
करते ही वजपाणि इन्द्रे उको परतित करिया था) अतएव अहंकारके विना युद 
उपस्थित नहीं होता यही स्थिर निश्चय है ॥ १६ ॥ हे मुने ] मुगिर्योको देह ब 
नहीं है अतएव उनफो तपोबलसे ही युद्ध करना होता है, सुतरां मुनिरयोकि युधं 
करनेसे तपनाशंके अतिरि ओर उससे क्या फल होप्रक्ता है १ व्यासजी बी 
हे राजन्‌ ! संसारा मूढ तीन प्रकारका दै ॥ १७ ॥ धर्मम निधित मति सव 
मुनिगण सात्विक राजस ओर तामस, इस तविष अरहंकारको ही संतारका कारण 
कलते है इस कारण मुनिगण देहधारी होकर उत्त अहंकारो परित्याग कलमं किस 
भरकर समरथ हं ॥ १८॥कारणंके विना कायेकी उत्पत्तिनरींहीती- यह स्थिर निश्वय 
जानना चाहिय हे महाभाग सात्विक अहंकारते तपस्या दान ओर्‌ जञ ॥ १९॥तपा 
राजस बा तामस अहंकारते कठटकी उतत होती है. हे रजन ! अहकारके विना 
स संपृणंबह्ञण्डके किसी स्थाने स्वल्प माक्भी क्रिया §भ्‌ नहीं होती ॥२०॥ 
शुभ.हो, वा अशुभ हो अरैकारमे ही वह उन्न होती है, यह थिर निय जानना 
चाहिय. इस जगत्य भकारे अतिरिक्त दूरी कोद भी व॑भनकारक पतु बा 
^\ ` | 


(२६२) देवीभागवत-भाषा 1 २८ 


है ॥२१॥अदकारसे ही यह विश रचागया ह अतएव किसभकार्‌ अरदकार हि 
हे्कते दै ! ३ रान्‌ ! जब व्रह्मा विष्ण आर रद्‌ यह भा  अर्हकारयुक £ ॥ 
२२) तव इनके सिवाय सामान्य सुनिगण जो अहंकारयक्त ही तो ।फर इत 
विषयमे ब्ातही क्या है अहकारसे भवत होकर यह चराचर विश भमण करता ई 
॥ २३ ॥ पुनम ओर पुय इत्यादि सबही कमेवश॒तः होती है. हे महीन्द्र! 
देता, तिक भौर मलुयगण दस संसारम ॥ २४ ॥ रथके पटिरयोके समान सयाहा 
परमण के ६ शस विस्तीणं संसारके मध्य-उत्तम मध्यम्‌ अर अधम्‌ वानिवाम 
पगवान्‌ विप्णुके अवतारोकी संख्या कौन नान सक्ता ई सक्षात्‌ नारायणा 
मत्स्य कूं अवतारधारण किया ॥ २५ ॥ २६ ॥ शकर. न॒सिंह ओर वामनदेहका 
आश्रय किया था वासुदेव जगन्नाथ जनादेन युगयुगमे ॥ २५ ॥ ब्रह्मम प्रेरित दो 
अर्थ दपि भवती हेते रहते रै. हे महाराज | वैवस्वतनामक सातवे मन्वन्तरमं 
भगवान्‌ हरिके ॥२८॥ जो सब अवतार हूए थे वह सव यथाततव सुनो. हे राजेनद्र 
देवता्भमिं ष्ठ र विक विष्णु भरगुके शापसे अनेकवार पृथ्वीमें अवतीणं हए थे ॥ 
॥२९॥ दसपरकार उन्हनि अनेक अवतार धारण किये. राजानि कहा हे महाभाग ! 
मेरे हदयमे ओर एक महापैशय उतन्न हा ॥ ३० ॥ भगवान्‌ शृगुने विष्णुको 


कितिकारण शाप दिया थाह मने ! भगवान्‌ हरनि उनकाक्या अनिष्ट ` 


किव था ॥ ३१ ॥ भिस देवतागणोकि नमस्कार करनेयोग्य जनान 
विमु गनान्‌ कगे शाप्त हए थे व्यापन बोरे हे राजन्‌ ! भगुके शाप 
दनेका कारण कहता हू सुनो ॥ ३२ ॥ पूर्ेकालमे कश्यपका पुत्र राजा हिरण्य 
कशिपुं जवतव देवताति संग्राम करता ॥ ३३ ॥ इसपकार सदा संग्रामे सब 
जगत्‌ व्याकुल हो उदा था तदुपरान्त दैत्यपतिके नृरिहदयारा मरे जानेपर शत्र 
तापन भाद राना होकर॥ ३४॥पितरृशदवताओंको पीडित कसे टगा ति्काटदेव- 
रान ओर दैत्यरानका संाम॥ ३५॥ सौवपैपन्त ठोकोको आाश्ववदायक होतारहा ॥ 
व ! दस दध देवतानि ही उभरतर युद्ध करके जयला्र फिया था॥ ३६ ॥ 
त जत दृ था तिततकाठ प्रहाद्‌ अत्यन्त दुःसको राप हो सनातनः 

„१! भ जान िरोचनके पुर बिक राज्यदे ॥ ३७॥ तपस्या करने निरि 
माद्लपर गया. बही राज्यको पराप्त हो दैवताेभि पैर करने य 
^ परस्परं घोरतर सयाम होनेसे देवतारभनि रो ९ 
असुराके। पराजित किया. हे 


क 
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राजेन्द्र ! अनन्तर अमिततेना इन्द्रके ॥ ३९॥ विष्णुकी सहायतासे शैत्यनणोको 
राज्य पष | ° अ भ < 
जयन केरनेपर पराजित दैत्यगणनि कुलगुर शुक्राचाथेजीकी शरणागत हो।\४ ०।- 


उनसे कहा हे बहमन ! आप तपोबलसंपन्च ओर भतापवान्‌ है. आप ैत्यगणोंकी 
सहायता क्यों नहीं करति हम फिर पृथ्वीम वास करनेको समथ नहीं होसकेगे 
` हमको शीघ्र ही रसातलमे पवेश करना पडेगा ॥ ४१ ॥ यदि मंतरजाननेवाेमिं उत्तम 
आप हमारी सहायता न करोगे. व्यास्नी बेलि हे राजन्‌ | दैत्यग्णोके इसभकार 
कृहुनेप्र उन प्रमकरुणामय मुनिवर गुरं शुकाचायेने उनसे कहा॥४२ ।हेदैतवगण ! 


तुमढोग भय मत करो भँ अपने तेजसे तुम्हारी रक्षा करगा तथा मंन ओर ओषर्धीसि 


तुम्हारी सहायता करेगा ॥ ४२ ॥ तुम उत्ाहयक्तं होकर मनसे दुःख . ओर 
सुता दूर करो. व्यासनीने कहा हे राजन्‌ ! इसके उपरान्त दैत्यगण शुक्राचायेका 
आश्रय पाय निर्भय हुए ॥ ४४ ॥ फिर देवतारभेनि यह सव वृच्ान्त दूतके सुखरे 
जाना अर इन््रके सहित परामशे करके यह ॥ ४५ ॥ स्थिर किया किं जवतक 
धैत्यगण शुकाचार्यके मंतरके भ्रभावंसे राज्यच्युत न करै. तबेतक हम्‌ ` अतिशीघ्र 
उनसे युद्ध केको चट ॥ ४६ ॥ इसभकार सहसा आक्रमण कर विनाश कसे 
हुए कचे असुरोको पातारतखमं भेन देगे. देवतागण इृभर्करं परामशे कर अश्चशच 


धारणपुक करोधयक्त हो दैत्यगणेति युद कलेको गये ॥ ४७ ॥ ओर इनक 


आज्ञा पाय विम्ुके सहित पैतयोका विनाश कले ठग. प भकार जव दवतारभन 
रयौका वथ करना आर किया; तब ये भीत ओर त्रसित हौ ॥ ४८ ॥ ^ € 
ना करो र्षा करो? यह कहते हए शुकराचायैनीकी शरणमे अयि, शुकाचारयजीने 


असि 1 ० क ~ 
उन महाबलवान्‌ दै्योको देवताभंति . पीडित देवकर ॥. ४५९ .॥. म्ोषधिके पराव 
्रारा प्य नही, भय गीं यह वचन्‌ ऊवे सखससे कहा. अनन्तर देवता शूक्राचा 
जीको श्व, असुरोको छोड अपने अपने स्थानको चलेगंये ॥ ५० ॥ 
इति. शविवी्ागवते भहपुरणे चतुधेरकषे पापाया 
`: ` ` " दशमोध्यायः ॥१०॥ { 


।, 
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गासन कहा दे राजन्‌ ! जब देवतागण गुक्राचाधेको देख समर छह चट 
मये, तव शुकराचार्मनि दानवगणेसि कहा हे त 
& वह तमसे कहता सनो ॥ १ ॥ जनादैत विष्णु तवा मार 
होकर संप दैत्यगणोकाही. विनाशा करगे इस सदह वहा. ¶ म ९; 
हप धारण कर असरभेष्ठ दिरण्याक्षको संहार किया था ॥ > ॥ त, शरण 
करके हिरण्यकरिपुका निरभकार वध क्या था, इस समय दे ही उत्साहयकत 
लो सव दै्यगणोका विना करणिः मं देह हीं ॥ २ ॥ इष समय मर मनका 
वर हरक निकट भटीपाति फटदायक नहीं होगा. भर जव म तुम्हार रक्षा करं 
गा फिर हुम देवताभके जीतने समर्थं होगे ॥ ४ ॥ अतएव हे दानवोच्तमो ! 
कुछ कारतक परीक्षा करो मेँ अभी मंनभापिके स्थि महादेवजीके निकट जाता हू 
॥ ५.॥ अनन्तर फिर भँ उस्‌ स्थानसे मंन पाप करके शीघदी टोटता ह, हे दान- 
वोम ! म उस म॑जके बसे तुम्हारी भटीभांति रक्षा ककमा ॥ ६ ॥ देत्यगरणेनिं 
कहा हे मुनिवर ! हम परामित ओर दुबे होगये है इस समय हम पृथ्वीम केसे 
रह सुकते है ! उतने काठतक प्रतीक्षा करनेमे किस भकार समथं हेगि † ॥७॥ हममे 
जो महाबलशाी थे वे सभी निहत होगये ई हम इस समय थोटेसे यनव शेष है 
रेस अवस्थाम हमारा समर रहना युक्तिसेगत ओर शुक्रकर बोध नहीं होता, 
शुकी चायेजीनि कहा भँ शीमहादेवजीके निकटसे मंविथा अरहण करके जदतक न 
आऊ) तबतक तुम शान्तियुकत ओर तस्याम नियुक्त होकर अवस्थिति करो ॥९॥ . 
पण्डितगर्णेनि कहा हे कि? वीरगण साम दानः भेद ओर दंड ष्न चार भकारे 
उपाके अनुसार देश, का) बल ओर सामथ्यका विचारकर प्रयोग करं ॥१०॥ ` 
कल्याण्कौ कामना करनेवाछे पुरुषगण समयकीः गतिकि अनुसार शबभंकी शी 
सेवा कर किन्तु जव देल कि, अपनी शकत सम्यक्‌ पकारः वः है, तव श॒ 


ओका विनाश करकी चेटा क्रं ॥ ११ ॥. अतएव इ समय विनयति छल 
भक्‌ पृथक्‌ साम अवलम्बन करके मेरे निकी भतीक्षा कर ` अपे पृ रहो 
॥ १२॥ है दानवगण ! नवं महदिवनीसे मंजयहण करके भाङं तेवं मजरफे बटे 
युक्त होकर पुनर देवताभिः युद्ध आर करो ॥१२३ ॥ है राजन्‌ ! शुक्राचा्थनी ` 
इस भकार कहकर मंन तनिभः छतनिश्य हो महदेवजीके निकट गये ।। १ १ ॥ 
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दर दानवगरणन संपि (भेक ) करके व्थि . सत्यवादी, स्थिरवितत, वेष कर 
देवताभकि विशवातमद दको देवता पात भेजा ॥ १५ ॥ राजदर भ्रहाते 
अपुरोके संहितं विनयावनतं होकर अत्यन्त विनये देवताभसि इस भकार ` वचन 
कह ॥। १६.॥ ह देतताओ ! इ समय हम सवनेही अच, ओरं व (कवय ) 
का त्याग कियाहेः अव हम वत्कटधारणं करके तपका अनुष्ठान केरे, 
यही हमारी इच्छा है ॥ १७ ॥ देवता प्हादके यह सत्य वचन सुनकर 
युद्धे निवृत्त हए ओर संमामजनित दुः सन्ताप ` शोढकर 
आनन्दित ` हुए ।॥ १८ | देत्यगणकि शद्चपरित्याग करनेपर देवता युद 
निवत्त हो विश्वस्तचित्तसे घर जाय चित्तको स्थिर कर आमोद प्रमोदे रत्‌ . 
हुए ॥ १९ ॥ दैत्यलोगभी दमअवलम्बन करके तपम निरत तपस्वी हो. शुकराचायै- , 
जीके भानेकी इच्छसि कश्यपजीके आध्रममे वास कसेख्गे ॥ २० ॥ इधर 
शुकराचार्यजीने कैलासमे जाकर शरीमहादेवजीको भाम किया. तव महदेवनीने 
उनसे अनिका कारण पंडा ॥ २३ ॥ तव शुकराचाथेने कहा. जो मंतरदेवताभेकि 
पास नहीं है भ देवताभोकी पराजय ओर असुरोकी जीतके षि उन्दी सव मंत्रोको 
गहण करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ¡ कल्याणप्रद सवेज्ञ महादेव- 
जीनि उनका यह वचन सुनकर मनम विचार किया कि अन क्या करना चाह 
॥ २२३ ॥ किर उन्हनि मनम स्थिर किया. दैत्यगुरु शुक्राचार्यं देवताभकि 
भरति विद्रोहाचरण क. दसभकार बुद्धियुक्त टो. असुरौकी विजयकेष्यि मेरे पास 
मंन तेनेको अयि ई ॥ २४ ॥ क्योकि देवता रक्षा करना हमारा अत्यन्त 
कतव्य है. उन्दने दृसभकार विचार कर ॒काव्यको एक कटि तके अनुष्ठान 
करका उपदेश दिया ॥ २५ ॥ कि पूरे हजार व्षतक उर््वपद ( ऊंचे पैर ) ओर 
मिका शिर होकर यदि कणधरम ( तुषका पुं ) पान करको तो तुम्हारी कामना 
णं होगी ओर उस द्वश मेवराभे करसकोगे ॥ २६. ॥ -शृकाचायं इतभकार 
रुन महिबनीको भणाम कर ५३ दुरे्र 1 भाप जो लुमति देते ६ 
उसी प्रकार . उस्र वतका . अनुदान करगा ” यह कहकर उसको स्वीकार 
किया ॥{ 1 व्यासजी बोटे हे राजम्‌ ! .शुकराचायं .महविवनीते इस भकार 
स्वीकार ३ . -जकेल्यि सतनिध्यय हए ओर शमगुणभवंबन , कर  पृम्रमा- 
नम निरत हो. उस कटोरतर्‌ अत्यु्तम्‌ बतका अनुष्ठान करे ठमे ॥ २८ ॥ तदन 
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न्तर देवताोग शुकराचार्थको वरतम निरत ओ दैतयग्ोको दुक्त देखकर म्ण 
( सलाह ) मेँ त्र हए ॥ २९ ॥ ह नरेन्द्र ¡ देवता महामन (वचारकर्‌ [जतत 
स्थग ानवमवरमण वास करो ये. अनन शत्च धारणूर्वक समसमं उयत हो उसी 
सथानम गये ॥ २० ॥ दैत्यगण देवता्को आयुध ओर कवच धारण श्रिये चारो 
ओरसे भाया देखकर भयते अत्यन्त उद्र होगये ॥ १ ॥ वे देवताओकि सहसा 
अश्शद्ेति सजा देखकर चकित हए ओर भयते कतर हो वलद्ितवेवतांभमि 
नीतिगत वचन कलने ठेगे.॥.३२ ॥ हे देवताभो ! हमने अच त्याग किया है 
हमरि आचाय देववतमे निरत हए रै. भर आने परमं हमको अभय दिया ई. 
तो किस निमित्त इस समय हमको मारे निमित्त सुसतनित होकर उपस्थित हए हो 
॥ ३३ ॥ हे देवतारोगो ! तुम्हारा सत्य ओर शरुतिविरित धम कौ गया ! शतिं 
कहा है किं शद्त्यागी शीत भर श्रणागतका विनाश न्‌ करे. उस ध्ैका आप 
को परित्याग किया ! ॥ ३४ ॥ देवताओनि कहा तुमने मेजरिक्षाके निमित्त 
शुक्राचायैजीको छटपु्वैक भजा दै. तुम्हारे दावयुक्त तपस्थाकें हमने जानटिया 
है. अतएव दस समय हम तुम्हारे संग निःपदेह युद्ध केर ॥ ३५ ॥ तुम इस समय 
युद्ध करनेके ल्मि अचर शच्च ग्रहण करके सजित होभो. देखो छिढरपति ही शतको 
मारा चाहिये. यरी सनातन धमे है ॥ ३६ ॥ व्याप्तजी बोले हे राजन्‌ ! 
दत्योग देवता ये कचन सुन. आपस विचारकर मची भये विल हए 
ओर्‌ उस स्थानत निकठकर भगे ॥ २७ ॥ दानवछोग ठरकर शुकाचाैकी 
माताके शरणमे गये ।. तव शुक्र-नननीने उनके भयसे अत्यन्त संत देख अभय 
देकर कहा ॥ ३८ ॥ तुमको भ नरी हे दानवगणों ! तुम भयका परित्याग करो. 
म. जव भेर समीप अवस्थान करोत हो तब फिर भयका विवय कुठ श्री नरी द. 
लिय इत स्थाने वास करो ॥ २९ ॥ अपुरगण उनका यह वचन सुनकर उदधग- 
रीन हए. ओर .आयुपरहित होकर भी उप्त स्थानम भय छोडकर वास करने लगे 
॥ ४९ भर देवतागण दानवोंको भागता देल उनके षी षी वड ओर बराबठ 
न वित्र कर. उपत.आभ्ममे जाय द््योका हनन करोम उत हृए ।। ४१: ।), तव 
शुक्राचायेकी.माताने निवारण क्रिया किन्तु उनके निवारण करप शी देवतारोग 
उनका बचन न सुन आश्मस्थित देत्योको. हनन करने खगे । ४२ ।) ३ दवता 
असुरोका वध करता देख शूक्रमातनि अत्यन्त रुष्ट हे थ 
| । 1 हकर कहा मे तपोबल्से अप्री 
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देवाओंको निद्रित करती हं ॥ ४३ ॥ उसने यह्‌ कहकर निदराफो परण किया. 
निदाने जाय देवता्ओको मोहित कर भूमिम गिरा पिया. तव देवता इनद्रके 
सहित निद्राम अगिकरेत होकर मूककी सुमान अवस्थिति कले ल्मे ॥ ४४ ॥ 
भगवाय्‌ विष्णुने इन्द्रको निद्ासे रसित ओर दीन देखकर कहा हे सुरोत्तम ! 
दुम सुषम पवेश करो. स्म तुम्हारा मगल होगा. मँ ठुमको अन्यत 
ठेनाऊगा ।। ४५॥' इन्द्ने इसप्रकार सुनकर विष्णके शरीरम प्रवेश “किया तव 
हरिते रकित ह इन्द्र निद्रारहित ओर निर्भय हए ॥ ४६ ॥ देवराज इन्द्रको 
हार रक्षित ओर्‌ व्यथारहित हभ देखकर शुक्रमाता द्ध होकर इस भकार कहने 
समी ॥ ४७ ॥ हे इन्द्र ! भँ भाज तपोबल्पे विष्के सहित तुमको भक्षण करगी 
सव देवताछोग यह देखें. हे इन्द्र ¡ तुम मेरा तपोबल इसी भकार .जानो ॥ ४८ ॥ 
व्यास्तजी वोटे हे राजन्‌ ! शुक्राचायेजीकी माताके इसप्रकार कहनेपर विष्ण ओर्‌ 
इन्द्र दोनों ही योगविदामें अभिफूत ओर स्तब्ध होकर रहे ॥ ४९ ॥ देवतागण 
उनको अत्यन्त अभिभूत ओर पीडित देखकर अतिशय विस्मित इए भर अत्यन्त 
दीनमन होकर हाहाकार करने छे ॥ ५० ॥ शचीपति दन्द्रने देवताभोको आत्ते- 
नादे करताहुभा देखकर विष्णुते कहा. हे मधूसूदन ! भ आपकी अक्षा विशेष 
अगिषृत हा हू ॥ ५१ ॥ -हे माधव ] अव विचारका भरयोजन नहीं है. यह तपो- 
रपिता दुष्टा जवतक हमको दग्ध न केर. तवतक शीघ्र इसका विनाश करो॥५२॥ 
पवान्‌ विष्णने अतिषीष्टित शत्ुसे दइसपरकार अभिहित होकर स्ीवधजेनित षृणाका 
परित्याग करके शीर सुदशैनका स्मरण किवा ॥ ५३ ॥ विष्णुका वशीभूत चक्र 
स्मरण करे उपस्थित इभा. तव इन्दरकी पररणासे ऊोधित होकर भगवानूने 
चक्रथारण किया ॥ ५४ ॥ ओर फिर ऋोपयुक्त हो पेगसदित निक्षेप करके 
शक्राचायेकी माताका शिर काव्डाा. यह.देखकर इन्द्र अतिशयं अनिति य 
॥ ५ „1 देवताछोम भी संतापरहितं होकर जयजयशबयसे इरिका स्तव करे ठग 
॥ %^ ॥ इनदर ओर विष्णु तिस्काड सव हरते चट गय. किन्तु युके 
छ तिक्रमणीय शाप्रकी बात मे विचार कर अत्यन्त.शंका करने. ॥५७॥ 
इति शदिवीभागवते महापुराणे चतु्॑सकन्ये भाषायां एकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


न्यनि 
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द्वादशोऽध्यायः १२ . 

वयाप्तनी बोठे हे महारान जन्मेनय ! अनन्तर्‌ भगवान्‌ क॒ विष्णुका तविष 
हष दारुण पापका देलकर कोधे कगे खगे भीर अत्यन्त दःखात होकर मध 
सूदनसे बे ॥ १ ॥ शगु बोठे हे मधुचुदन ! तुम्‌ अतिशय वुमाच्‌ हा अर्‌ 
जानसनकर भरी एेसा अकार्य किया. क्या आश्चयं हे १ इस्‌ विप्रकन्याका वध एक 
वार मनम धारण कसनेको भी समथ वहीं इभा जाता भौर तुमने उसको साक्षात 
` संपादन किया ॥ २ ॥ हे देव ! महागण तुमको सत्वगुणस॑पन्न, बह्माकरो रजेगुण- 
यकत ओर श॑को तमोगुणयुक्त कहते है. तव इस समय उसके विपरीत क्या हज 
॥ २ ॥ तुमने किसथिये तमोशुणयुक्त होकर अतिनिन्दिति कम किया १ दै विष्णु | 
तीजाति अवध्य अथात्‌ मारेयोग्य नहीं है. तो विना अपराध इस अवा नारका 
क्यों विनाश किया ॥ ४ ॥ तुमने अत्यन्त निन्दित का्यका भाचरण किया दं 
इस समय भ तुम्हार क्या कर ! तुमको शाप देनाही युक्तित विचारता हू.हे 
पापि ! तुमने इन्दरके वि मुश्चको अत्यन्त दुःखान्वित ओर कातर किया 
॥ ५1 इनद्रको शाप नहीं दगा. तुम सदाही कपटभावभवटेवन ओर काटि सर्पी 
समानं व्यवहार करते हो. तुम भव्यन्त दुष्टाशय हो. मँ तुमकोही शाप देता हू 
॥&॥जो मुनिगण तुमको सत्वगुणसंपच्च कलते ह. वे अत्यन्त मुखं दै. तुम जो अति- 
शय दुराचारी हो.वह भने आज पत्यक्ष जाना॥७॥हे विष्णु) तुम मेरे शापे मच्यो करम 
अनेकबार अवतीणे होकर पापकमंका फटस्वरूप पभरायःगभैकी येनणापोग करोगे इमे 
संदेह नही ॥ < ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु उसीशापके वश ध्म नृ होनेसे लोकोका 
सित करकेषमि इस मन्य लोकम वारंवार अवतीगं होति ई ॥ ९ ॥ जन्मेजयने 
कहा ह निदर ! तेनपंनशाटी चकारा शृगुकी भायोके वहां गत होनेपर न्‌. 
महात्माका पुनवार गार्य धमे किसमकार संपादित हृ था१॥१०॥. 
व्यासनी बोले हे राजन्‌ ! कायेदिद्‌ पगुजनि करोधयुक्तं हो हरिको इसप्रकार शाप 


दे फिर उस्‌ छिन्नमस्तकको यहणपु्ैक शीघ देहके उप्रं रगाकर्‌ कहा ॥ ११ ॥ 


हे देवि ! इस समय विप्णुगे तुमको मारा है तुमको अपी जीवित करता है यदिमे 
नव प्मीको जानता हू! दि मे ष्मेका आचरणं करता हू॥ १ २॥ यदि स॒दाही सत्य 
कहता दू त उस्‌ पके बरसे तुम जीवन साभ करो सब देवता लोग भरा तपोबल देखें 
।१३।यदि सत्यही र वेदा्ययन ओद ेद्ानदै,यदि भेरा तपोबल हतो तुमको 


५ 
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अगिरमनित शीतल नपे ्रो्ितकरंके तपोयल्के दारा दी समय जीवित 
करता हू ॥ १४ ॥ व्यान बो हे राजन्‌ ! श्गदधारा जैल संमरक्षित होकर 
ृगु-भायो तत्काल जीवनलाप करके उदी ओर परमभीतिखाभ करे कुेक दए 
ठगी ॥ १५ ॥ तिस्काल सब जी वगणेनि उसको सेति हृएकी. समान उठी देखकर 
शृगुको ओर उसको चारो ओरसे “साधु साधु" कहकर स्तव क्रिया था ॥ १६ ॥ 
है राजन्‌ ! इभकार उस ववर्णिीके भूरे जीवना करप्र इन्द्रादि देवता 
उसको देख अत्यन्त विस्मित हए ॥ १७ ॥ त इन्द्रे देवताभंसि कहा हे ` 
देवताओं ! इस समय तो शुक्रलननीने पदाय जीवन .छाप किया किन्तु 
शकराचायं योर तपस्या करके मेला करनेपर न नाने हमारा 
क्या.अनिषट करगे ॥ १८ ॥ व्यासजीने कहा हे नरेन्द्र ! तिस्तकाट देवरा 
जकी वह निदरारूपिणी माया दूर होनेपरभी . शुकाचाथेकी मेत्भािके व्यि उस 
अतिदारुण तपस्पाका वृत्तान्त सुनकर उनके देहमं द्ःखका संचार हंभा ॥ १९ ॥ 
। अनन्तर सुरपति इन्द्रे मनम पिचार करके अपनी कन्या तनवद्खी जयन्तीपि 
सम्मित वचनंसे कहा ॥ २० ॥दे तनये ! पँ तुमको शुकराचा्ेकी सेवामे नियोनित 
` करता ह ३ तन्वङ्गी ! हां नाकर भेरा काय साधक निमित उत तपारी शकक 
आराधना करके वशीभूत कर ॥ २१ ॥ उस उत्तम आभममं शीघ्र जाकर जिस 
जिस कारथसे भूनिका मन प्रतु हो! उसी उसी भिय काथके अनुष्ठाने तुम उनकी 
आराधना करके भेरा भय दूर करो ॥ २२ ॥ उप विशालाक्षी मनोरमा 
जयन्तीने पिताका क्दन सुनकर वहां गमन्‌. किया ओर वहां देवा कि शकराचायै 
आश्रमम तपोनिरत होकर पूम्रपान करे ह ॥ २२ ॥ शुक्राचार्थके देहको 
दख ओर पिताका वचन स्मरण कर जयन्त केके पत्ते खय उनकी बयार करः 
ठमी॥ २९॥ वुद्धिशालनी नयन्ती भवयत रहकर निर्ह) पुशीवट ओर सुवासित जल 
लाकर परमभक्ति सहित उनके पान करेकेखिये धीर धैरि रख देती ॥ २५ ॥ १ 
संदरी जयन्ती स्यं धम नियुक्त रहकर इसमकार शुकाचार्यकी सेवा कलेरगो। 
जय माण्डदेव मस्तकयर गमन करते तव वह्नदार उनके मरतकपर छन सचना 
करे छाया करदेती ॥ २६.॥ ुनिके भक्षण करको शाचविहित दवय प हुए 
ओर मधुर फर लाकर उनके सन्युख रख देती ॥*० ॥ उनके नित्यकं समाधा 
, नार्थं तत शरीरको हमान हष्भमदेममाण कुश आदं प उक भागे रख 
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देती ॥२८॥ मुनिकी निद्राके लयि कोमल पवेपि शय्याकां रचना कर्‌ रसत! अ्‌।र 
उस्‌ मनिके भरति भक्तियुक्तस्थित हे बयार करती ॥ २९॥ जयन्त मुनक शापदलकेः 
स्यसे भीत होकर कभी हाक्पादादि मनोविकारजनक कुछ्णा कर्थं नहा करता 
॥ ३० ॥ वह्‌ सुक्राषिणी रुशाद्खी भीतिकर आर अनुकूढ वचन महात्मा शक्रा 
चाकी सतति करती ॥३१॥ मुनिके जागरित होनेपर उनके आचमनके लिये जठ 
ठाकर सन्मुख रखती इस भकार मुनिकै मनके अनुकूढ आचरण करके जयन्ती 
, उभ स्थाने वास करने ठगी ॥ ३२ ॥ भयातुर इन्द्रभी उस्र मुनिको भवर 
जाननेके स्यि वहां सेवकगणेकि भजते ॥ ३३॥ इसप्रकार करोधरहित ओर ब्रहमचयं 
परायण इन्द्रतनया जयन्ती बहुत काटतक शुक्राचायकी सेवामे नियुक्त रही ॥ 
॥२४॥ कमक्रमसे हनार वषे पणं होनेपर शीमहदिवजी परितुष्ट आर भस्मन दये 
वर देनेके निमित्त शक्राचाथसे कहने डगे ॥३५॥ शिवजी बोठे-दपरगुनेदन वह्वच ! 
दस विश्वसंसारमे जो कछ विमान ह तुम नेत्ेसि जो कुछ देखतेहो आर जो किमक 
वचनमोचरपी नहीं हे॥ ३६॥ तुम उस सवके अविभावक जीतनेवाटे होकर परगत्व क- 
रोगे दिह नरी सके अतिरिक्त तम सवजीवगणेसि अवध्यपरनाकि श्र भर 
देजशरेष्ठ गि शसम सेह नही हे॥ २७॥ व्याजी बोठे है म देव शम्या इसभकार 
वर देकर उी स्थानम अन्तरित होगे. तव शुक्राचार्यं जयन्तीफो देखकर कहने 
ठगे॥३८॥ हे सुभोणी ] तुम कोन हो किसकी कन्या हो ! तम्दररि मनकी अभिलाषा 
क्या हं ! किस निमित्त तुम यहां भाई हो ! हे वामोरु ! तुम्हारा कया काम है ! वह्‌ 
कहो ॥ ३९ ॥ सुलोचने ! भ तुम्हरे काते अत्यन्त पसनन इभा हः तुम मेरे 
निकट क्या वाछ करती हो 1 ह सुमते ! तुमं वर मांगो वह मे अत्यन्तं दुष्कर 
होनेपरी तुमको दगा ॥ ४० ॥ यह सुनकर जयन्तीका मुखकमल प्रफड्धित हभ, 
त सुव्रता बालान विनयन वचनद्वारा तपोधनंसे कहा, हे भगवन्‌ ! मेरा मनोरथ 
आप तपोवर्ते जान रीनिये ॥ ४१ ॥ शुक्ाचायेनीने कहा भ ने तम्हरे 
का भावजान ल्याहै तो भी तुम्‌ भटीराति समज्ञाकर कहो, सर्वथा 
एप्त मगर संपादन कंग मे तुम्हारी सेवासे अत्यन्त परसन् | 
द्नाह्‌ ॥ ४२1 जयन्तीने कहा हे बहन्‌ ] भँ 
छोरी बहन हू, पितो गग रमर कन्या जयन्तकी 
हू फो आपके सम्पण किया 

जप सकामा इई हू दस्‌ समय आय भेरि इच्छा पर्ण करि ० 

< पण काजिये हे महाभाग ! मे 








॥ 
~~न ~~ 
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छ चतुथंस्कंध-अ०. १३. (२७३ ) 
क्या गति है ! हे मुनिवर ! इत विषयमे ुक्फो महाशय उपस्थित दभा ६॥९॥ 
जव कि प्गवान्‌ हारे बहा शचीपति ओर अन्यान्य सुरस्मगण सी कपट क 
मं चतुर हए हं तव स्वल्पसत्व ओर अल्पधुदि मतुप्योकी फिर क्या बातहै ॥१०॥ 
हे मानद ¡ जव कि-सव देवतागणः, वसिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र ओर ब्रहस्पति 
इत्यादि तपोधन मुनिगणत्ी काम कोम अकत रोपे विनषटवित्त छटक- 
ममे दक्ष ओर पापम निरत दै तव धर्मक फिरक्या गति रै१॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ हाय ! जव कि) इन्द्र अधि चंद्रमा ओर विधाता यह भरी कामके उत्कट 
लोम अभिपरूत होकर परवारासक्त हुए तव इपर संपुणेषुवनमं फिर शिष्टता ` 
कह रही { ॥ १३ ॥ ह विमखात्मनू ! जब सेपूणं देवतागण ओर मुनिगण 
लोमे अतित हर तो किर किभ्षका वचनं उपदेशस्वहपम रहण करं ॥ 
॥ १४ ॥ व्यात्तजी बोहे दे राजच्‌ ! इन्द्र हो बृहस्पतिदो ज्या हो विष्णु 
हो वा महदिव ह, जो देहधारण करेगा उसको पूर्वोक्तं अहंकार भौर छोभादि 
विकार दोषम लिप होना पड़ता है, इसे सं देह नहीं ॥१५॥ हे महाराज ! बहम, 
विष्णु ओरं शिव यह सभी पिषयातुरागी है अतएव अनुरागी व्यक्ति क्या अकयं 

नहीं कर सक्ता ॥ १६ ॥ हे नरेन्द्र ! अनुरागी व्यक्ति चतुय वशसे केवल मुक्तकी 
समान दीखते हैँ किन्तु संकट स्थल उपस्थित होनेपर तिस समय स्वस्वगुणते 
उनकी धूतैता भकाशित होजाती है, तव वह गुणोफे परशीशूत होकर कायं 
करते ह, अतएव इस विषयमे तीनों गुणोकोही कारण जानना चाहिये; कवोकि 
कारणके विना क्री कायेकी उत्पत्तिका संभव नहीं होस्षक्ता ॥ १७ ॥ बेहयादि 
दैवता भी तीनों गुणही कारण है. कारण किं) उन सके देही 
भधान महत्वादि पी तत्वे उतपन्न हए है इसमे संदेह नहीं रै ॥ 
॥ १८ ॥ हे दृपवर ! बह्लादिशी मरण धर्मशीठ भौत नाशवाच्‌ ह 
अतएव इम फिर आपको संदेह क्या है } आप नागियकि, सभी दृरको उपव 
देके समय भरीभोति रिष्टता भकाश कसे अ कायं 
उपस्थित हेनिपर स्वावका वि होजाता है. एव वह काम, कोषः सोभ हिता 
अहंकार ओर मात्सथादि सव उपस्थित होकर का कसते दै॥ २०॥ को देहारी 
पुरुष उनको परित्याग करने समं नहीं होता. है महाराज ! महागण कहते ह 
यह संसार सदा इसीपकार चला अता है ॥ २१ ॥ यह शुाशुणमय सत्तार 


१८ 
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कभी अन्यप्तावको प्राप नहीं होता. इसीमकार चटा अता. ई. द्वा गवा 
किष्णि की दारुण प्रण कसे ह ॥ २२ ॥ देषा इ्द्‌१। की अनेक 
शतिके यङ्ञोका अतुटान कसे ई ओर देखो परमभषु टीढामय विष्य का क 
ठकि कमनीय विलासतरगरगमे रंनितचित्त. होकर ॥ २३२ ॥ वृकरुठम्‌ ` वहार 
करते है ओर की करुणासिन्धु होकरी दुजेय दानवग्णोकि सग अत्यन्त दरण युद्ध 
करके उनके॥ २४॥ शरारत अत्यन्त पीडित हेति ह तथा कभा जय भरति कत ह 
ओर करी दैववशतः परानितभी हेति ह ॥ २५ ॥ इससे षह निवह सृखदुःखर 
वशीव हेति है. हे महाराज ] वही नारायण कभी विश्वससारका अपनी कुम 
रक्षा कर योगनिद्रमे अभित्त के, शेष . शम्याप्र शयन करते है ॥ २९६ ॥ 
फिर यथा समयमे भरकतिदवारा परतियोधित होकर जागरित हेते ह. हे राजन्‌ ! 
धिक क्या कहं इस विश्व रसा. महादेवः बह्मा; हरि इत्यादि देवतागण 
५२७ ॥ ओर मुनिमण सभी अयनी अपनी आयुके परिमाण कार्तक 
जीवित रहकर विचरण करे ई. भरल्य कारुका अवपात हनिपर नष्ट भराय 
स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ ॥ २८ ॥ फिर उप्प्न होता है इसमें कछ भी सं दह्‌ 
नहीं ६. हे राजन्‌ ! अपनी अपनी आधुके अन्तमे बल्ञादि सभी नाशको पापेति ईः 
इसमे संदेह नही ॥२९॥ फिर यथासमयमं विष्णु ओर महदिव इत्यादिदेवतागण देह 
धारी होकर वह सब कामादि भाव लाभ कसते ॥ ३ ०। हेपार्थिव ! आप दस विषयमे वि- 
स्मित न हूजिये यह संसार काम ऊोधादिंसे सयुक्त होकर सदाही भ्रमण करता है ॥ 
॥३१॥ हेराजन्‌ ! इस संसारम कामादि मुक्त परमाथेके जाननेवाले पुरुषं अत्यन्तं 
दुरेष है. जो व्यक्ति दस संसारसे उरे ईै.३ ्रीय्रहण न करे ॥ २२॥इसकारण वृह 
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मव भकार विषयासंग॑से युक्त ओर शंकाहीन होकर विचरण कसे ह॑ इसकारणही ` 


चंग्रमाने बहस्पतिकी भायीको हरण किया था ॥.३३ 1 गुरने श्री अपने छे 
भराताकी भायोको हरण किया था इस भकार इ संसारचक्रे समस्त जीदही 

सद रागरोभादिसे आदृत रहते है ॥ ३४ ॥ हे . राजन्‌ ! मारैर्थ्य अदटम्बन्‌ 
करतप्र मनुष्यगण किसीपमकार मुक्तिटाभ कसम समथ नहीं हेते,.अतएव. सष्‌- 
वलन सत्तारक प्रारताका विचार छोड .॥ ३५॥ सचिदानन्ददधपिगी महेशानीकी 
साराधना करना ताहिये. यह चराचर भृत्‌ उनकेदी मायागुणमे आच्छन्न.होक 
॥ २६. परामृतं हमान अथवा उनद्मत्तकी- समानः, सदा. आण कर्ता हं 
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वृद्माच्‌ परुष उनकी भाराधनासेही सब गणको पदति करके ॥ २५॥ मुका 
करते ६-हे रणन्दर इक अतिरि यक्तिलाभका दूरा कोई माग ही है महेशाीकी 
आराना कर जवतक उनकी करुणा प्रात न होपके ।!. ३८ ॥ तवतक सुसं. 
कहौ है ! उनके अतिरिक्त दुसरे किसीकी भरत दयाृषटि नहीं होती अतएव विशुदध- 
चित्त होकर उन करुणामयीका भजन करना उचित है.॥ ३९ ॥ क्योकि उनकी 
आराधना फरनेसेही पुरुष जीवन्मुक्त हो्कता है. जिस व्यकतिनि मनुष्य शरीरको 
पाकर महेश्वरीकी सेवान करी ॥ ४०॥ वह सोपानभेणीकि उपरिभागसे बी 
गिरगया यही मेरा विचार है. यह तरिगुणयुक विश्व अहंकारम आवृत ॥४१॥ भौर 
अपत्यम सम्बद्ध हे अतएव उन सर्वेरीकी आराधनके अतिरिक्त फिर किसपरकार 
मुक्तिखाभ होसक्ता है १ हे राजन्‌ ! सव विषयों परित्याग करके उन प्षनेषरी- 
की सेवा करनादी सवका एकान्त कर्तव्य है ॥ ४२ ॥ जन्भेनय बोटे हे मुने ! 
शुकरूपधारि देवगुरुने तिपसमय क्था किया था १ ओर शकाचायं किते दिन षि 

दैत्योकि समीप आये ये १ यह मुहे रीति कहिये ॥ ४३ ॥ व्यासनीनिं कहा 

` हे राजम्‌ ! शुक्वेष धारी महात्मा वृहस्पतिने उप्त समय जो किया था वह्‌ मँ कहता 
हं सुनिये ॥ ४४ ॥ देषगुरुके भटीगेति समक्चा देनेपर देत्यगण उनकी अपना 
गुरु शक्राचार्थं जान सम्यक्‌ भकार विवास करक तत्परायण हो उनके भक्नाव्ीं 
हुए ॥ ४५.॥ दहृस्पतिकी मायासि महित ओर प्रतारित दैत्पगण पियामाकिके 
दिये शकाचायै जानकर उनकी शरणागत इए क्योकि इष ससार लोगके वशीभूत 

` हो सभी मोहित हेति ह ॥ ४९ ॥ इस ओर जब दश वै परणं हुए तन दैतयगुरं जयः 

` न्तीके सग. क्रीडा समापनपुवैकं यजमान गरणोका स्मरण कषे छम ॥ ४७ ॥ वह 

} विचार करने ठगे कि,दैत्यगण हमारे अनिका मा देखए अवस्थित हप जाकर 

; उन याहु अपुरो अवरोकन करं ॥ ४८ ॥ वे भेर भक्त ह॑ अत एव देवता 

, अकि दवारा जिसमे उनको भय न हो वह करना उचित दै. इकार चिन्ताकरक 

, नरन्ति कहा॥ ४९.१३ चारुछोचने ! भे रे पूतरनि देवताभोकी शरणी ६ दुमाग 

, दशवपैका समय आन सपण हुभा॥५०॥ अतएव हे सुमध्यमे! चँ इ समय अपने 

, यजमानको देखनेके निमित नाता फिर शीषही तुम्हरे निकट आगा ॥ ५१ ॥ 

| | परतिवता जयन्तीनि तथास्तु कह उनके जिम सम्मति मदान करके कडा दे. धमजञ ! 

| । अपिकी जहौ इच्छा हो. जादे । पर आपका. पमुप करक इच्छा नं 


. (२७६) देवीभागवत-भाषा । ` र्‌ 


करती हं ॥ ५२ ॥ शुकराचाय ने उसका वचन शुन शीघ्र दानगणोकि समीप उप्‌ 
स्थित होकर देल कि, दानवगणेकि समीप छटवेषधारी साग्याङ त इहा 
विराजमान है ॥५३॥ वह निजभणीत जेन छलपूर्कं समृ्षा ९९ ₹ आर्‌ (हारि 
दोष दिखाकर यज्ञकी निन्दा कसते ह । ५४ ।। वह कह € अहो |. देव री 
मृण | म तुम्हारे हितकर सत्य वचन कहता ह ! अर्हिसाही परमधमे हे अभिक 
क्या ! आततायी ोगोका मारना भी उचित नहीं ह ॥ ५५ ॥ .तुमका 
किथविथ जानना चहिये कि, भोगनिरत बाहमणेनिदी अपनी अपनी रसना चरि 
ताथ कलेकोही वेदम पशिसाका माये दिखाया ३) किन्तुभर्दिसकी समान श 
प्रधर्ष दूसरा कुछ नहीं है ॥ ५६ ॥ इ राजन्‌ ! देवगुरुको वेदशा्नकी निन्दा 
करतेहुए यह वचन सुनकर पगपत्र अत्यन्त विस्मित हए ॥ ५७ ॥ ओर्‌ मनम 
चिन्ता करते सेगेयह गुरु निस्तदेह मेरा विदषी है इस धके दारा मेरे यनमानगण- 
छठे गये रै. इसमे संदेह नहीं ॥ ५८ ॥ पापके एकमा कारणस्वरूप जो लेद्रारा 
मोत होकर यह गुरुभी मिथ्या कहते है उस पापबीज भौर नरकके द्वार स्वरूप 
लोभको धिक्कार है ॥ ५९ ॥ क्वा आधये है ! जो सव देवताओं गुरु ओर धर्मे 
शाके भवर्चक है.. जिनका वचन भमाग ककर राह होता है उन्होने भी 
आज पाखंड मत धारण किया । अहो ! छोभकी क्या अनिवेचनीय महिमा 
है ॥ ६० ॥ ठोकके वशीभूत होकर सुर गुरं भी जब पासंड पण्डित हुए तो 
के वशीभूत हो मटिन्‌मन ` मू्वुद्धि पुरुष क्या ` अकाय न॒ करगे ! 
॥ ६१ ॥ आज यह सुरगुरु बाह्मण होने प्र भी नटकी समान समस्त 
चेष्टा हण करके मृदुद्धि मेरे यजमान दैत्यग्णोको छल्ते हँ ॥ ६२ ॥ 
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इति दषौभागवते महापुराणे चतुथस्कंधे भाषायां जयोदशोऽ्यायः ॥ १३ । 
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चतुदशाऽच्यायः १४. 
दोदा-दिशेद अध्याये? गुरु पायो. निमि नान ॥ 
सो सब वणेहि सुमिरि श्री -शिवाचरण सुखदानं ॥ 
. -व्यासजी घोण ५५५  शुकाचायं मनरीमनमे इस भकार चिन्ता करदैत्यगेसि 
हसते हूए कहने सगे हे देत्यगण! तुम मेरे -ह्पधारी ` ति द्वारा कैत 
1. =` १. सपार सुरगुरु `बहसपति दवारा कैसे 
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५द  चतुथेस्कन्ध-अ° १४. (२७७) 
चितये ! ॥ १ ॥ मँ शुक्राचार्य है ओर तुम मेरे यजमान हो, यह्‌ देवता्भोका 
काय साप करनेवाले सुरगुरु ब्रहस्पति है इन्होने नेह तुम लोगो छटा है 
॥ २ ॥ इस दाभिकेने मेरा आकार धारण किया दै, त॒म इसके वचनम की 
भद्ध न करना. हे दत्यगण तुम छोग मेरे यनमान हो, भतएव मेरे अनुव होभे, 
इस इृहस्यतिको परित्याग करो ॥ ३ ॥ दैत्यगण उनका यह्‌ पचन, सुन ओर्‌ उन 
दोनौकी समान आरति देख अत्यन्त आयं युक्त हुए ओर उपस्थित व्यक्तिकोरी 
शुक्राचायने निश्वय किया ॥ ४ ॥ तित समय बृहश्यतिने उनको सर स्वभावयुक्तं 
ओर माया मोहित देखकर कहा यदी देवगुरु ब्रहस्पति है, इस समय भेरा शप 
धारण करके तुमको छटनाही इनका अभिप्राय है ॥ ५ ॥ यह देवतार्भोका का 
साधने टि तुम्हरि छलनेको इस स्थानम अये है, हे अघुवरगण ! तुम छोग 
इनके वचनम कणी. विश्वास न करना ॥ ६.॥ मै ने शिवके निकसे नो विया 
माप्रकी है तुभको वही अध्ययन कराता है. मँ देवताओं सहित युद्धम तमको 
निभं देह विजयी करूंगा 1 ७ 1 तव शुक्रहपधारी गुरुके इसप्रकार वचन सुव 
दैत्यगणोने "यही शुक्राचा्॑ है" यह निश्वय कर्के उन्हीके वचनम अतिशय विशाप्न 
किया ८ । जो हो उस काट -दातवगुरु शुक्राचाथैने यपि दानवोर्गोको 


¦ अटति समाया था किन्तु तोभी उन्हो ने इहस्पतिकी माये मोहित ही 
` विपरीत काठक विचित्रता कारण वह सव कुछपी न सम॑ने ।। ९ ॥ तव उन्हनि 


स्थिर निश्चय होकर महातमा शुक्राचाते कहा, यही हमारे बु्िद्‌ ओर्‌ हितनिरत 
गुरु टँ ॥। १० ॥ दन्द धार्थिक चूडामणि भागैवे दशवषेतक हमको उपवेश दिया 
डे, हुम हमरे गुर नदीं ह बर्‌ मायावी बो हेति हो, अतप्व इत स्थाने चटे 
जाओ ।॥। ११ ॥ मृढबुदधि दैत्यगणोनि भागव इस भकार कह भर्‌ वारवूर 
भर्त्सना कर शुकरहषी सुरगुरुको भणाम ओर अतिवाद पैक भसन मनसे उनको 
डी गुरु समश्चकर ग्रहण किया ॥ १२॥ इधर शुक्राचारयने वको एरुरुका 
अत्यन्त अनुवसीं देल भौर बृहस्मतिफे वचनम विशवाप्त करके कारण वित 
हआ स्थिर कर ऋोधयुक्त हो उनको यह शापृदिया कि ,॥ १३॥ नव भर 
समञ्चन पर भ तुमने मेरा कचन शरण नदीं किया) तव तु ्ञाहरण होकर पराभव 
को भ्र हेगि ।॥ १४ ॥ हुम ठो न मरी जो अवज्ञा की है, उसका फल अल्प 
कालमेही भाप होगा ओर उस समय इन सुरपुरुका कपट भाव भाति अनुभव 
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` करसकोमि ॥ १५।।. व्थाषजी बे हे राजन्‌ ! इस भकार कहकर शुक्राचायिं 
थमे रर हर शीघ्र चे गेये ओर बहसयति इष्ट तथा स्थिर चित्त ` होकर उस 
स्थानम कख कराड अर्वर्थति कले खगे ।। १६ ॥। तदनन्तरं दैत्योको भागेवेके 
शपते अभिशप्त इभा जान उरि उस स्थानके त्याग किया आर अपना रूष 
धारण पर्वकृ ।। १७॥ शीघ्र इन्द्रके समीप आनकर उनसे कहा म ने इस समय 
निष्वयही का साधन किया है) क्योकि भागेवन दे््योको शाप दिया ह ओने 
नी इस समय उनको परित्याग किया है ॥ १८ ॥ वह निराभय हुए € 
हे महाभाग ! सुरसत्तमगण ! मने देत्यगर्णोको शाप दगध किया हं) तुम 
रस॒ समय उनके संग युद्ध करनेकी चेष्टाकरो ।॥ १९ । देवराज इन्र 
सुरगरु बृहस्पतिजीका इस प्रकार वचन सुनकर भरसन्नं चित्त हुए अर सपण 
देवतायरणेनि संतुष्ट हो इहस्पतिकी पूजा करी ॥२०॥ ओर पुनर्वीर निजेनमें परामशं 
केर सग्ामके निमित्त उयोग करनेलगे इसके पीछे देवता मिलित हो सेामको 
असुरगणेकि सन्मुखं अग्रसर इए ॥ २१ ॥ महाबटशाटी देवताओंको 
उयोगसहित समामेके निमित्त आता जान ओर गुरुदेवको अन्तर्धानं हुआ 
जान्‌ दत्यगण अत्यन्त चिन्तायुक्त हुए ॥ २२ ॥ उसकाल परस्परम कहने 
ठ्गे. अहो ! हम उन सुरगुरुकी मायामे मोहित हुए है. महात्मा शुक्राचाथने ऊद 
होकर हमको परित्याग किमा है. इस समय उनको प्रसन्न करना हमारा एकान्त 
कतव्य है ॥ २३ ॥ व्ह मायामयत्रातृभार्यागामीः अन्तमैलिनः बहिशचि ओर 
कपटपण्डित्‌ सुरगुरु हमको निस्सदेह छठ कर्‌ दस समय अन्तर्धान हृभा है ॥२४॥ 
अव हम कया करं! कहा नायं किस भकार उन क्रोधित शुकराचारयजीको अपनी 
५ निमित परसन करं ! ॥ २५ ॥ दैत्यलोग दसपकार चिन्ता कर्‌ सब ` 
त 
न 
वरणकम्‌र(म्‌भगाम्‌ फिया.तब्‌ वह्‌ करोधितहो राढ नेर प 
जब किं मेरे समञ्मदेषर भी तुं व 
= ने केपटगुरुकग माया मोहित होः मेरा पवित्र हित- 


॥ शने. वचन्‌ नहीं सुना ॥' २८ ॥ बरन्‌ उनके वशवर्ती भौर मदसि ` 
" "कर्‌ मरो अज्ञा करी; तव तुम्‌ उका फं अव्‌ 

श्यपा 
त स कता ७६ आगे ॥ २९ ॥ तुम 


अथात्‌ अगे आही अपना सैना किया है 
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अव्‌ नहा हं कपटरूपी. सुरकाया्थं वचक पण्डित है, वहीं नाओ, मको रकी ` 
केषर हद्‌ उस समय उनके चरण पकडकंर यह्‌ वचन कह्ने 
र्ग ॥ २१ ॥ भटादने कहा हे गुरेव भागव ! हम स समय कातरावसे आपके 
निकट अयि ह. हे सृव्न ! हम आपके यजमान हितकर पुत्रके समान है, अतएव 
आप्‌ हमारा परित्याग न कीजिये ॥ ३२॥ आपके मंवापाथं गमन कलेर, 
अवसर पाय उप्त गदशी आपका पेषधारी इूरात्म बृहपतिने मधुरालापा हमको 
खटा ह ॥ ३३ ॥ आप्ते अधिक क्था कटै | धीर चित्त महात्मा अन्नानङत अप- 
राधसे कुषित नही हेति, भप सव है, हमारा वित्त जो आपमं ह एकान्त आसक्त 
है. यह आप जानते ही दँ ॥ ३४ ॥ ह महाव! भाप तपोबल्के प्रभाते हमर 
मनका भावे जानकर कोपका परित्याग कौजिये. मुनिगण कहे हँ किः साधुगरणोका 
कोप चिरस्थायी नही ै॥ २५॥ हे मुने ! जठ स्वभाक्से ही शीतल है यदपि अधिके ` 
दारा तापसे वह उष्ण होता हैःकिन्तु क्षण काठ पीडे ताप दूरहोनेसे फिर शीतल हो 
जाता है ॥३६ ॥ हेमुवत ! कोध चण्डालकी समान है, अतएव पण्डितगण उसको 
परित्याग कसते है.आपके निकट प्रार्थना है किःभप हमरे भ्रति कोप दूर करके भन्न 
हनिये ॥ ३७॥ यदि आप कधं परित्याग न करके इसमकार पोरदुःखागिभरूत हम- 
रोगोका परि त्याग करगे १ हे महाभाग ! तो आपसे परित्यक्तं होकर हम रसातलम 
वेश केरे ॥ ३८॥ व्यासजी गोटे हे. राजन्‌ ! शुक्राचायै भहादके वचन सुन ज्ञाननेचसे 
देख प्रसन्वित्त हए ओर कुछ एक कर कहने ठगे॥ ३९॥ तुमको अव्‌ भय करना 
वा र्तातलमे भरवेश करना नहीं पडेगा, तुम हमार यजमान हो, मँ तुम्हारी अमोषमं- 
जके भावस अवश्य रक्षा करंगा ॥ ४० ॥ हे धर्मज्गण! पूवंकालमे बर्ाजीने नो 
कह था उरि अनुसार हारि यह सत्य, हितकर ओर निश्ित वचन सुनो ॥ ४१॥ जा 
अवश्य हेनेवारी वातहैवह शुष हो वा अश्न ह, अवश्य होगी पथवीतठमे कोट 
पी कके विरुद नहीं करसक्ता ॥४२॥ ठुमरोग इ समय काठकी गति निशतदेह , 
हनवल हए हो, अतएव स समय तुमको देवताओेकि भावत पराभूत होकर एकः बार 
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पाताठतलमे गमन करना पडेगा ॥ ४२॥ बहार्जनि कहा हं कि, जव तुम्हारा, नराश 
: ` राजभोग केका पर्याय काठ उपस्थित इभा थातव तुमने सुमृद्धिपरिपुण इस 


्ाक्यका आपिपत्य सुख भोगा ॥ ४४॥ तुमने दैववलते देकारओको आक्रमण कर 


` (२८०) देवौभागवत-भाषा | ` «दे 
उनके मस्तकप्र चरणधर पण दश युग्॑न्त ि्वि्र ्टोक्य ए संभोग न 
है ॥ ४५ ॥ सावरणिक मन्वन्तरं यह राज्य पिर तुम्हारे आधिकार ष | 
उसकाटमे बलिनामक तुम्हारे वशम त्रलोस्यविजयी भहादका पौ रज भात 
होकर विशेष स्याति करेगा ॥ ४६ ॥ वेकुण्ठनाय्‌ हरि जवर ` वामनरूप 
वछिका राज्य हरण किया था तब भगवाचू ननादैन विष्णु दैत्यराज विसे कहा 
था ॥ ४७ ॥ कि ने देदताओकी वाछिताथं सिद्धे लिथि छले महारा राज्य 
हरण किया आगामी सावर्णिक मन्वन्तर उपस्थित होनेषर तुं इन्द्र॒हीगि इ 
देह नहीं ॥ ४८ ॥ दे शहद ! गवानू हरिके वचनानृसार तुम्हारा पुत्र बाख 
इस समय सव पूतेसि अदस्य रहकर अत्यन्त तकी समान्‌ अवस्थिति करता ई ॥ 
॥ ४९ ॥ वहं इन््रके भयस शीत होकर गरदमरूप धारणपू्वक शून्यमृहमं अवस्थित 
ह ॥ ५० ॥ इसीस्मय एक दिन देवराजने उसको देखकर अनेक भकार उपसे 
गप देहधारण करका कारण पडा ॥५१। दे दैत्यवर ! तुम सदा सवेठोकसुखणोग 
कृरते ओर तुम्हीं ैत्यगरणोके शासनकतौ थे हे दैत्यसतन्म । सव ठोकोके उपर 
तुम्हारा अचल आधिपत्य था अतएव गरद्रप धारण करने तुमको रना उत्प 
क्यों नहीं होती ! दैत्यराज बलिनि उनका यह वचन सुनकर कहा ॥ ५२ ॥ हे 
शक ¡ इस विषयमे शोक वा दुःख क्या है { जव किं महतिना विष्णुनेभी मत्स्यक- 


च्छपका रप धारण क्किया है ॥५३॥ तो मेँ जो कारवशतः सराकार धारण करके 


रहता हू इसमे फिर आश्वये क्या दै १ आप ब्हहत्याके पीछे निसमकार मानससरो- 
वरम कमटके मध्य सेटीन होकर स्थित थे ॥ ५४ ॥ दसीभकार मपी इस्त समय 
कातर हो गषरूप धारण कर स्थित रहता हूं. ई पाकशासन ! देवाधीन पुरुषव्यक्तिको 
सुख दुः क्या हे ! उसके पक्षम सी सुमान दँ ॥ ५५५. ॥ क्योकि काल जव 
जिसभकार इच्छा करता है त वह उक भ्रति निःसदेह उसी भकार कायं करता 
दै. भार्गव शुकाचायं बोठे हे प्रहाद ! बलि ओर देवराज अपसम इसप्रकार वार्ता 
लोप करके ॥ ५६ ॥ दोनों भवोधकेो भाष हुए ओर दोनों यथेच्छ स्थानको चे 
गथेः हे असुरंसत्तम । भन देवकी बलवानताके विषयमे यह्‌ उपाख्यान तुम्हारे निकट 
वणेन किया॥५७।सुर असुर ओर मनुष्यतित यह सपण जगत्‌ दैवकेही आधान 
जानना चाह ॥*५< ॥ = ` | 
डति ॥ महापुराण चतुथेसकथे भाषायां चतुपेरोऽध्यायः ॥-१४ ॥ 


छ 


५ < 


[कः 
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पञ्चदशोऽध्यायः १९५.. `` 
` दोहा-देवापुरेः युकी; शन्ति ष जेहि भां ॥ ` 
कहव पेचदशमं कथाः सुमिरि शिवा सुखदाय ॥ ` ` 


व्यासजी बोडे हे महाराज जन्मेनयः ! हाद महात्मा भावके पर्वोक्तं वचन 
सुनकर आनन्दित हुए ॥ १ ॥ तव उन्हेनि दैवफो बलवान्‌ जानकर धैवयेपि कहा 
ह देत्यलोगो ! देवतास युद्ध करनेपर शी कभी हमारे जीतन हो ॥ २ ॥ फिर 
विजयी मद गवित दानर्वोने परहादसे कहा सथाम हमारा अवश्य कर्तव्य है } दैव 
किसको कहते ह सो हम नहीं जानते ॥ ३॥ ह अरुरन्द्र ! जो उयोगहीन अर्थात्‌ 
अकर्ण्य ह देव उनकाही भधान आश्रय हं देव किसप्रकार है † उसको किसने 
नाया है भर किसने उसको क देखा है ॥ ४॥ जो हो इम इस समय बछ 
अवलम्बम करके युद्धे भ्रवत्त हमि. हे दैत्यपवर ! आप अतिशय वदिशाटी ओर 
सर्वज्ञ हँ अतएव हमरे प्रधान नायक होकर इस समय युद्धकायं संपादन कीनिये 
॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! दैयलोगेकि इसप्रकार कह्नेपर पवल-वेरि-विनाशन श्रहादने 
प्यकृठके सेनापति होकर देवताभको युद्ध बुलाया ॥६॥ देवतां असुररोको युदधमं 
उपस्थित देख अच शच्च धारणं कृर सुसजित हो उने संग्राम करने ठे ॥५७॥ तिस 
काल प्रहाद ओर इन्द्रका पुण सोव्षपयेन्त भयंकर सयाम हुआ इस युके देखने 
मनिर्योको भी आश्व उसन हआ था ॥८॥ हे राजन्‌ ! उस उपस्थित दारुण स्रामे 
शुकाचार्यके अनुगत ्रहाद भमुख दैत्यगणोकी जीत हदं ॥ ९ ॥ तव इन्द्‌ सुरगुरुके 
वचनानसार सर्वदुःखविनाशिनी मृकतिप्रदा परात्परा कल्याणदायिनी भुवनेश्वरीको 
मनम स्मरण करके स्तव केम भरवत्त हृए ॥ १० ॥ इन्दरने कहा हे महामाये वेवी! 
हे शूढधारिणि अम्बिके ! आप सव विश्वको अय देनेको शंख चक्र गदा पन्न 
ओर पाण धारण कर्हि ॥ ११ ॥ हे शृुवनेशानि ! आपको नमस्कार है आपह 
शक्तिके भधान भतिपादक दशनशाञ्चकी नायिका भौर शेव शाक्तं तथा वेष्णवादि 
मते अनेककषौति तत्वोकी भिन्नता रहनेपरी आप दशतत्वात्मिका ह. है मातः ! 
आपी महावियारविटस्वहपिणी ई म भयको नमस्कार करता हू ॥ १२९ ॥.₹ 
मातः! भपही आधार प्म स्थितं महाकुण्डाटन। ह अपहां साचदनदस्वदपणा 
ह आपह भाण ओर भंभिहोत्र यागस्वरपिणी अथोत्‌ आपही उक्त दोनी यगोकी 
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अधिदेवता ह मोक उदयहेनेपर निसमकार पिजठी पकाश पाती ह पैसेरी अपर 
हृदयाकाशे स्ववा अधिक शिसाकौ समान दीपिको भाप होती ई हे मता! 
आपको नमस्कार करता हं ॥ १३ ॥ हे जननि ! आपी अन्नमय प्राणमय मना 
मय विज्ञानमय ओर आनन्दमय इन पंचकोपमे अवस्थित रई. भापही आनन्द 
मयकोमे बह्मस्वहपिणी है. हे माता ! आपदी आनन्दकट्का अर परा तह- 
वियाष्प सब उपनिषट्रकी परिपूनिता ह्‌. हे जननि ! आपको नमस्कार करता हू 
॥ १४ ॥ हे मातः! आप हमरि भरति प्रसन्न हूजिये हम दत्येसि परानिते आर ईन- 
तेन हृए ह आय हमारे रक्षा कीजिये । हे सवेशक्तिसंपनने देवि ! केवल अही इस 
शुवनमे आशरयदापिमी होकर हमारा दुःख दूर्‌ करनेमं समथं होती ह ॥ १५ ॥ 
देवि] जो सदा आपका ध्यान कसेर वेदी प्ररत सुखी रह भर नो-आप्करा 
धयान्‌ नहीं कसे उनका शोक ओर भय दूर नहीं होता. सुतरां पे केवट दुःखी 
पोगते ई जो मोक्षार्थी सदय आपका ध्यान धारण करते ह वे सञजनगण अभिमानर- 
हित ओर निभ्तेग होकर संसारसमुद्रका अपारपारदेखते र इस विपयमं कुड 
देह नहीं दै ॥ १६ ॥ है विश्वजननि देवि ! विश्व रक्षके टय आपका प्रभाव 
विख्यात है. कँ क्या ! आपके प्रभावसे ुःती पुरुपकी पीड द्र होती हे आपी 
इस संपणे संसारका संहार करनेको, कालरूपिणी हयेकर रहती रह.हे अम्ब } मंदमति 
भनुष्योमे कोन आपका आचरित जान सक्ता है } ॥ १७॥ सूयः मे) यप्‌, करण, 
` अधिः प्रवकः म॒हावुभा्ः मुनिगण, आगमः निगमः अधिक क्या! व्रह्मा विष्णु ओर 
` म्महदिवती "आपका अतु पभाव जाननेमे समर्थं नहीं है. हे माता! मे आपके चर्णेमिं 
नमस्कार कर्ता हू ॥ १८ ॥ हे उमे } जो आपके प्रति भक्तिपरायण ह वही धन्व 
ओर वेही महान्‌ हदे संतारे दुःससे रहितं होकर सदा सुखपरागरमे मगन रहै 
ओर्‌ जो भापके भति भक्ति विहीन वे जन्ममृत्यु स्वरूप तरगयुक्त दुःसमुरके पारं 
होनें किपीमकार समरथ नहीं होते ॥ १९ ॥ हे देष! जो सदा शेत चामरे 

यमान होता है अर जो पाठकीमे चदृकर जाता आता है उप्ते निर्देह प 
जन्म अनेक भकारे उपहारसे आपकी पूना की थी. अतएव इस जन्पमं सके 
अनुरूप कठ पायाः. यही म विचारता ह ॥ २० ॥ जो मनुष्यमण्डल्न स 
पूज्य ह जो षटहाथीप ¶ ६ 

समे निमग्न हो ९ चदृकर गमन्‌ करते ह, जो विटक्िनीगणेक्ि परिख . 
र हकर आलव्जकुषय करते हं जो अधरीनस्थ प्रमन्तगणेसि प्रसित 
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त 
क निपकं फलत इत सव सुखसपत्तिखाभके अधिकारी हए हैँ ॥ २१ ॥ 
व्याजी बाठे हे राजन्‌! देवरान इन्दर इकार स्तव कर रहे थ. इ समयमे दवी 
सिहूपर्‌ चटी सहसा मगट हुद॥२२॥उनकी चारों भुना शंख, चक्र, गदा ओर प्स 
पुशोभित थी.उनके तीनों नर अत्यन्त मनोहरः परिधान लाट वच ओर गरदेश दिव्य 
मार्तिविघरूषित था ॥२३॥ देवीने भसचवयन हो देवताति कहा ह देवताभो ! 
म भयका भरितयाग्‌ करो इत समय मँ तुम्हारा मंग करगी ॥ २४ ॥ वह दिव्य 
सुरी पिपर चटी देवीं देवतापि उक्त वचन कहकर जिस स्थानम मदमत्त अघुर- 
गण स्थित थे; उसी स्थान चटी गर ॥ २५ ॥ तव भ्रहाद्‌ इत्यदि असुरमण 
दरेवीको आगे स्थित देख भयणीत हो परस्पर कने ठगे. इस समय क्या करना 
चाहिये ॥ २६ ॥ ह चण्डिका देवताओंकी रक्षा करनेको इस स्थानम आ है. 
इसनही महिषासुर भर चण्डमुण्डको विनाश क्रिया है ॥ २७ ॥ इृसनेदी 
वक्रदषटिसे पृवमं मधुकेटभको संहार किया था. अव्‌ वही अम्बिका हम सवका 
विनाश्‌ करेगी. दसम संदेह नहीं ॥ २८ ॥ प्रहादतन दानरवोको दस प्रकार चिन्तातुर 
देकर कहा हे दानवगण ! ईस समय युद्ध न करके भागनारी उचित है ॥ २९ ॥ 
तव नयुचिनामक दैत्य भागते हुए दानवपतिं बोला किः तुम्हारे पायन करनेपर यह 
जगन्माता दस्त धृत अशद्रारा क्या तुमको विनाश करी ! ॥३०॥ जो हो जिससे 
रनों पक्षोकी रक्षा हो, वही करना हमारा कार्थ है. हम शृवोेश्वरीकी स्तुति करः 
उनको आज्ना ठे, अपी पाताठतलमे गमन करि भै ने यही स्थिर किया है ॥ ३१. ॥ 
तव श्रहादने कहा भै. सि स्थिति परय करनेवाटी सबकी जननी स्वैननोको अभय 
दनेवाटी महामायाका स्तवन करता ह ॥ ३२ ॥ व्यासतजी बोटे किं? इसमकार 
कहु परमाथतत्वके जाननेवले विष्णुभक्तं भ्रहाद हाय जोड़ देवीका -नगदधातीका 
स्तवन कर मे ॥ ३६ ॥ माछाफे देखने जिसभकार संका भय होता है. इसी ` 
प्रकार जिनके आशयसे यह चराचर शोभापाता है. जो इस अधिको अधि्टान- 
स्वप दे. उन्हीं हीकारवीनमू परषनेशरीको भै नमस्कार करता हं ॥_ ३४ ॥ 
३ वेवि! भापेही स्थावर लंगमादि इ सपरं विकी उत्ति हई ६. जहा? ` 
विष्य दत्यादि कत्ता निमित्तमात ईै. वास्तवं आपनेदी ट इत्यादि कार्यके निमित्त 

` उनको उत्प्.किया है ॥ ३५ ॥ हे महामाये ! भ आपको. नमस्कार ` करता ह 


------------- 
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आप सवक जामी द. जव एुर भौर अघ्ुरण सभी आपे उन्न ई? तब र्‌ 
आपी ध देवता ओौर दतयगणोमि भेद किंस्मकार संभवित दै ! ॥ ३९ ॥ जव 
उत्तम ओर अम पुनम माताकी भेदवुदध पिला नहीं देगी. तो देवताटोग ओर 
हमणो्गोको भावे हीं देसि. यदी हमारी परा्थना रै ॥ २३७ ॥ दैद्वि! भाप 
सवं प्राणों विश्वजननी कहकर कीरततित हदे है. अतएव हे मातः! वेवतालाग 
निसभकार भापके पुर है. हमपी उसीभरकार ह ॥ ३८ ॥ हे जननि ! वह जिस- 
रकार स्वार्थमे तत्पर है. हमारा सार्थ उसीपरकार है. रुतारा दैत्य ओर देवता- 
ओमि कोरी भेद नही है. यदि को युद्धि करै तो पह भन्िमूटक है ॥ 
॥३९ ॥ हे देवि ! धन श्री इत्यदि. विषयपोगमे हम निम॒पकार आसक्त ई देवता 
भी इसीपकार है. ह देवेशि ] तो असुरगणेकि सहित देवताभेमिं क्या मेद रै ! ॥ 
॥४० ॥ हे मातः | वही महं कश्यपर्जकि पुत्र है ओर हम उन्दकि आत्मन 
है. अतएव स विषर्यमै आपके लेहका पिपरीतभाव किसभकार होसक्ता है ॥ 
॥ ४१॥ ह विश्वनननिः! आपम रेसा विरोध कहीं दिखाई नहीं देता. इस कारण 
आप देवता ओर असुरगणोको समान जानिये ॥ ४२ ॥ देवतागण ओर असुरमण “ 
सभी गुणोकि संयोगे उतपच्च हुए है. तो देवतागण देहधारी होकर किषकार अधि- 
गुणयुक्त होसक्ते ईं ॥ ४३ ॥ संप देहमैही काम, कोष ओर लोप इत्याध्कि 
अधिकार है. तव कोन व्यक्ति अविरोधी हो्क्ता है ! ॥ ४४ ॥ मँ जानता ह 
कि, आपी कोतुकवशतः युद देखनेको हमारा परर भेद कराकर यह विरोध 
उपस्थित किया हे ॥ ४५॥ नहीं तो हे चामुण्डे! यदि हमारा कलह देखनेकी 
तुम्हारी इच्छा नहीं होती) तो हम भराताशोग परसपर षिरोध स्वो करते! 
॥ ४६॥ हे देवि! हम पको प जानते है. शतक्रतुकोभी जानते ह. तथापि विषय 
रभागकेटिये हमारा सदारी कह होता ६॥ ४७॥ दे जम्वके इ रपं संस 
ठार अतिरिक्त दूरा को वका शासन क्ती दिखाई नहीं देता । नो सहा 
वान्‌ ह उनका वचन प्रतिपाठन करन कौन पंडित समरथ होसक्ता ह] ॥.४८॥ 
हे भातः! किसी समयमे देवता ओर असुरोनि मिलकर समुदका मथन क्याथाः 
ह ५. एलवाके मिष देवता ओर असुरो म परस्पर भेद करादिया 
| । ह मातः ! आपने जिनको गहर आं 
तिप, उत क की स जता पानक 
1. पुदरा शक्षमी देवीको अहण 
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` क्रिया था ॥ ५० ॥ देवराज इन्र रावत, पारिनात, कामधेनु, तथा उद्वा- 
को परहग किया था । इतीभकार विष्णुकी इच्छसि अन्यान्य देवार्भनि उत्तम 
उत्तम्‌ सामी ब्रहुण करी थी ॥ ५१ ॥ क्या आध्यं ह ! इस प्रकार अन्याय- 
कम्‌ करेप्र भी देवता साधु हए, वास्तवं देवतादी अन्याय कारी ह इमे पै 
देह नही । हे देवि ! आप दस विपये यथाथं धम क्या है ! .सो अवलोकन 
कीजिये. बहमनी विष्णुने देवता्ंको स्वपदे स्थापित ओर दैत्ोको , परत 
क्रिया है । है देवि! आप दस विषयमे धर्मका लक्षण अवलोकन कीजिये धरम 
कहा है ! किस पकारका है धमक कार्थ क्या ह ! साधुता कित भकोरपै ! 
यह आप भटी भति विचार करके देखिये, किसके धमकी रक्षा है है. किस 
की साधुता भकाशित हू है, किसकी जीत वा हार होनी उचित है ! क्योषि इन 
संब वातेके विचारनेमे आप भठीभोति समथ ई ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ हाय ममास 
कगर्णोका सिद्धान्त किसके सन्मुख प्रकाश करं ! विचार करके देखनेमे यह 
जगत्‌ विवादका कित्र है. क्योकि ताकिंकगण युक्तिपथके पक्षपाती ओर बेदवादी 
विधिमागेके. अनुवर्भी हँ ॥ ५४ ॥ यहं सव स्थूठबुद्धिगण इस संसारको एक 
जनके क्त्वसे उत्पन्न ओर पालित स्वीकार कसे है तथा आपसे विरोध कर- 
तेदह ॥ यदि.दस अनन्त विस्तृत. संसारम एकटी जन कत्ता हो तो एक कायम 
परस्परका मतव ओर विरोध क्यों होता है १ किस कारण एकमत दिखाई 
नहीं देता ! ओर सब शासका मतो किर निमित पथक्‌ २ ई 1 ॥५५॥५६॥ , 
वेदविद्रणोके अभिभायका भी अनेक्य क्यों देखा जाता ह ! हे देवि ! यह स्थावर 
जंगमात्मक सव जगत्‌ स्वार्थपरायण दै, इसकारणही उक्तं कारका मतेद 
. हा है, इसमे संदेह नहीं ॥ ५७ ॥ इस संसारम सहाहीन पूरुष न है न होगा 
देखो, चन्द्रमाने जानकर तथा सुनकरभी बलपूपैक गुरी भायोका हरण किया 
॥ ५८ ॥ इन्द्रे धर्मके त्वको निश्चय जानकरभी गोतमकी भायोका इरण 
किया, देवयुरने अनुजे भयास बलपर्क रमण किया ओर्‌ ग्येठकी गवती 
भासे ॥ ५९ ॥ बलात्कार करके गभैगत बालकको शाप दकर अधा किया । 
अधिक क्या ! सत्वगुणयुक्त विष्णुनेभी विना अपराप बलपूषकं राका मतक 
कादा ॥ ६० ॥. हे अम्बिके ! धार्िकणोमं अग्णी, सत्यवतपरायणः याठः 
. वदान्य, शान्त, सर्वज्ञ. मेरा पौत्र वरि, नो सवके. मानकी रकाः कसा था च्ल 


६२८६) देवीभागवत-भाषा । दर्‌ 
घलम्बी हस्ति वामनहप धारण पूर्वक ॥. ६ न ॥ ६२.॥ | उसको न उत्क 
पणं राज्यका हरण कर्‌ टिया. हाय | तोषं मृनिगण क मेका स्था- 
पन कतत कहकर वयाया करते £ ॥ ९१ ॥ कमा आशय दै} द ध 
चाटुकार “बनावी कहते € उनकी जवं आर जौ यथाथ मवायी है! उनः 
काही क्षय होता है ॥ दे देवि ! अपि जगत्फी माता ई वह स विचार क 
नो इच्छा ष्च वही कीजिये ॥ ९४ ॥ ११ दानवोको अपनीही शरणागत जाना 
अन उनका वध्‌ वा रक्षाः. जो उचित हो, सो करो. दवा ने कहा दै दानव 
लोगो ! तम सब पाताखको नाभ ओर समर जनित कोभ छोडकर नर्गय 

` रहो वहं इच्छानुसार वासन कले . रहे तुम लोग इस समय शु आर अशुभ 
भाषिक कारण स्वह. काठक प्रतीक्षा करो ॥ ६५॥ ९६ ॥ जो निष 
दषरायण संसारे पृथक्‌ ओर विरागी हँ नको सर्वदा सब स्थानेमिंही सुख विय- 
मात द ओर निनका मन लोभा दै. उनको वेोक्यका राज्य भात हेनेपरभी 
सुख नरीं हता ॥ ६७ ॥ अधिक क्या सत्ययुगमैपि छोपपरा्रण पूरुष फठ भ्रात 
हेनेपरी सुलखा नदीं करसे ॥६८॥ अतर्व तुम रोग पृथवी छोड़कर पाता- 


न 


ठको जा तुम विगतपाप हो मेरी आज्ञा मस्तकपर्‌ धारण करक पाताटतलम गमन 
क्रो. व्यासमी बे दानेनि देवीका यह वचन सुनकर शिरोधारणकर ॥ ६९ ॥ 
ओर उनको प्रणाम कर तथा उनके दारा प्रतिपालित हो पातालतस्मं चे गये दके 

, उपरान्त देवी अन्तधौन होगई ओर देवता अपने अपने पवनको चे गये ।। ७० ।। 
इस भरकार देवता ओर दानव रोग आपसका वैरभाव छोडकर वास करने रगे 
महाराज! जो को इस आर्पानको पते है वा सनते ह ॥ ७१ पे सव 
भका दुःखेसि छूटकर भगवानु प्रमपदको पति ह ।। ७२ ॥ 


इति शरदिवीभागवते महापुराणे चतुथेस्कन्धे भाषायां पेचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 





 पाडशोऽध्यायः १६. 
न विषे ! भूगुशापके.कारण विविवकमौ हरि फिप॒ मन्वन्तसं 
~ एस्‌ अवतारं कि भकार.अवतीणे.. हुए थे १ !- १ ॥ हे धमं | 
` वितीति ओर तयण १ 41 
1 कल्याणविधायिनी “उन्हीं हारके - अवतारी कथाका 


8 चतुथेस्कंध-अ० १६. (२८७) 
विरतारहित वणेन कीनि ॥ २ ॥ व्यास्तजीने कहा है गरेर ] निस २ मन्वन्तर 
आरि जतत जितत युगे भगवान्‌ अक्तीणं हुए ये, वह सव पणेत कृरता हं सुनो॥ ३॥ 
पगवाचू नारायणने नो जो आकार धारण करके जो जो कार्यसाधन कयि ये, इष 
समव भृ स्पे वे सव तुम्हारे निकट वर्ण्‌ करता हू, भवण करो .॥ ४॥ चाष 
पमन्वन्तरमे धमेका अवतार भकांशित ` हभ. तिस नरनारायणनामक श धरे 
पत्र अवतीणे होकर पृथ्वीतलमे विस्यात हए े५५॥ फिर वततेमान भैवस्वत मनुके 
अधिकार समय दूरे युगम भगवास्‌ हरि अत्रिकरषिके पुत्र होकर दत्तात्रेया 
अवतीणं हुए थे ॥ ६ ॥ अत्रिकी अनभूयाने जहा, विष्ण ओर रुद्‌, न तीन प्रधान 


देबतार्भंको संतानरपमे भाप करनेकी इच्छा की. उ्षीके अनुसार उन्दने कषि- --. 


पत्नीकी कामना पुणे करनेको उसके मूसे जन्म रहण किया ॥ ७॥ 
अनसूया सती यमि श थी. इस कारण कवल उस्षके भार्थना कसे ही बहा विष्णु 
ओर महेश्वरे उसके पुज होना स्वीकार किया ॥ ८ ॥ तिन बरह्मा समरप, 
स्वयंहरि दत्तात्रेय रूपसे ओर रुढदेव दुवीसा रुपसे भ्रात इएथे ॥ ९ ॥ चे 
युगम भगवान देवताभका काये साधनके निमित मनोहर दविहम अथौत्‌ मृगन्द्रमुख 
ओर अवगिषटंग नराकार धारण करके वृिंहरपसे अकतीणे हुए थे ॥ १० ॥ 
वे हिरण्यकशिपुको मालेकेषियिदी देवतागर्णोको भी विस्मित कर वृिंहमूतिमं 
अवतीण हुए ॥ ११ ॥ भगवान्‌ इरिने बल्कि प्रभाव भरशमित कणनके युगं 
भेता महिं कश्यपके ओर सपुत्र होकर वामनरूप धारण क्रिया था ॥ १९ ॥ 
उन्हीं वामनहूपधारी हरिन यक्नस्थलमे छलमूवैक बलिका राज्य बहण करके 
उसको पातालम स्थापित कियाथा ॥ १३ ॥ फिर भेतानामक एकोन- 
विंश युगम भगवान्‌ हि. जमदभि कषिके महावर पुतरहपम॑ जन्म प्रहणः 
कर परशुराम नाममे विख्यात हए ॥ १४ ॥ वै पवान्‌ सत्यवाे ` ` 
ओर नितेन्द्िय थे] उनेही षतरियकुट नि्भैट हभा भर उन्देनिदी -महापमा 
कश्यप पिको संपूर्ण पृथ्वीका राज्य समपंण किया था ॥ १५ ॥ हे रननदर । 
उन्दी अदुत कमा हारिका परशुराम नामकं पाप-षिनाशक्‌ अवतार दे ॥ ३६ ॥ 
` अनन्तर भगवान्‌ हरि वेतायुगके समय रषुकृरमे रामृनामते वाथके हप भाट 
भूत हुए ये ॥ १७ ॥ अनन्तर अशाबंशतिापरयुगम नरनारायके अभृत महाब 
| वै ओर कम्गहपते पृथ्वीतलं जनम ग्रहण किया इन " कष्ण ` ओर अयुगे 


। 


(२८८) ` देवीभागवेत-भाषा। `` ` ` ६४ 


मिक भारका नाश कसेकेलिये जन्म अ्हण करके ॥ १८ ॥ कुरुरेत्रमं अत्यन्त ` 
दारुण सैाम उपस्थित किया । हे राजन्‌ ! इकार युगयुगमं ॥ १९ ॥ हरिकी 
प्रतिक अनुरूप अनेक अवतार हेति ई. हे राजेन्दर ! यह अखिल तीनों जगत 
भकृतिके वशम अवस्थित रहते है ॥ २० ॥ यह भ्रकति निकार 
इच्छा करती है. उसीभकार जगतको निरंतर भ्रमण कराती है भररुतिपुरुषकां भिय 
साधन करकं व्मिही निरन्तर इस अखिलनगत्रकी रचना करपी है ॥२१॥ जिस 
मायाकी उपाधिसे परात्पर, सवदि, स्वैगतः दुङ्ञेयः प्रम, अव्यय) निरावटम्ब निरा- 
कार निसपृह भगवान्‌ इसं चराचर जगतरकी सृष्टि करके ब्रह्माः विष्णु, महेश्वरहपसे 
अथवा सात्िकः राजस ओर तामस रूपसे भतिभात हए है. उस मायाकोदी परमा- 
भृति जानना चाहिये॥ २२।२३॥ वह्‌ शिव भ्रकतिउत्पत्ति ओर कल्योगसे भिन्न 
गितन रूपमे भतिभाव होती है. दह चिरूपा विश्वमोहिनीरी किकी सृष्टि ओर पाटन 
करती ॥२४॥ ओर कत्पान्तम संहार करतीं हँ. हे राजन्‌ ! इस भकतिके सहित 
संयुक्त हेनेरेरी बल्या सृष्टि विष्णु पाटन ॥ २५॥ ओर कल्याणमय मृहयिव्‌ 
संहार काये साधन कसे है. उन्हनिरी पूयैकाटमे सपसत्तम॒काकुत्स्थको 
उत्पन्न करे ॥ २६ ॥ दानवगणोकी जयो किसी स्थानम 
स्थापित किया था. है महारा ! इसमकार पराणिगण दस संभारं विभिनिय- 
मसे आवद होकर कशी सुखी ओर की दुःसी होकर विषरण कसते है ॥ २४ ॥ 


इति श्ीदिवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषायां पोडयोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





 सप्रदशोऽध्यायुः १७. 
दोहौ-सुरटटनाको गमन निमि, नारायणे गेह । 
भयो भुषदशमे सकल, वणि सहित सनेह ॥ 
जन्मेजयने कहा ह भुनिवर ! आपे कहा है कि, नरनारायण आमे सगो 
अप्तरारभनि कामातुर होकर शान्तचित्त एकमा नारायणकीही कामनाकी थी ॥ 


। ५ ॥ त्त समय नारामण सुनि उनको शाप देको उदयत हए तव 
` नरकषिने उनके निवारणं किया था ॥२॥ इस सम ह 


समय उपस्थित होनेपर नारायण मुनिने क्या किया 


त हए तवे उनके भाता 
१ छता हू इसभकार सेकटका 
था { अमरनाथ इन्द्रे जिन ` 


९५. चतुथस्कंष-अ० १७. ` (२८९) 
तच कामापिलापी सुरवारा्गनाके गेना था ॥.२ ॥ उनके अनेकबार प्रिणयं 
माथनाः करनेपर उन विष्णु नारायणक्रषिन क्या किया {॥ ४ ॥ हे पितामह ! उन 

| नारावणके ये मोक्षपदं संपुणं पवित्र चरितवे भरवण करनेकी हमारी. अत्यन्त वासना 
उलन इं है. आप उनको विस्तारित वणेन करके हमारी अभिलाषं प 
कीनिये ॥ ५ ॥ व्यासतजी बोठे हे राजन्‌ ! उन महातमा. मेपु्रके आचर्ोका 
भ तम्हरे निकट विस्तारसंहित वणेन करता हं तुम सुनो ॥ ६ ॥ नारायण हसि 
जव शाप देनेकी इच्छाकी. तब नरकषिने यह देख उनके सात्वमा शान्ति पवक निवा- ` 
रण किया॥७॥तब महामुनि तपोधन धृमनन्दनने अपना कोष भाव छोड़ कुक 
सकर उनसे ` मधुर वचनद्वारा कहा ॥ < ॥ हे सब .सुन्दरियो ! इस जन्मे 
हमने तपश्वरणका संकल्प कियाद. सुतरां शस अवस्थामे हमफो चीग्रहण करना किसी 
भकार उचितं नहीं है ॥ ९ ॥ सकारण तुम हमपर कृपा करके स्वगेको नाभ. देस 
जो धमे्न ह, वह कपी दृसेरका बतकषग केकी. अभिलाषा नहीं कसे ॥ १० ॥ 
हे सृटोचनागणो ! शंगाररसमे रतिर स्थायीभाक्से कही गदं है, हममे इस समय 
उस्तका अभाव है, अतएव हम किस॒भकार उस सेवंधकी संयोजना कर सक्ते ई! 
॥.११ ॥ कारणे विना कार्की उत्पत्ति नदीं होती यह स्थिर नि्वय है, कवियेनि 
शाम रसकोही स्थायीभाव कडा है ॥१२ ॥ नो हा, हमारे अंग त्यज्ग सव निध- 
येही पुशोभन है येही पृथ्वीतल्मे , धन्य ओर सोकषाग्यवान है नदीं तो भँ तुम्हारा 
अक्छनिमपरणयासपद कयो होता ! ॥ १३ ॥ तुम सोपराग्यक्ती ` हो. इसकारण रूपा 
करके हमारे बतकी रक्षा करो. मेरी यही भरथना है किं, जन्मान्तरं तुम्हारा पति 
ह ॥१४॥ हे पिशालाक्षी सव सुंदरीगणो ! अदाव दापरयुगमे देवताभोंकी कये- 
सिचि निमित रँ पृथ्वीतलं निःसंदेह . अवतीर्णं हंगा ॥ १५ ॥ तित प्मय 
तुम प्री सव पृ्वीतलै राजकन्यारपते -पृथक्‌, पृथक्‌ जन्म॒धर्हण ` करक , 
हमरे पत्नीप्ावको भाप होगी .॥ १९ ॥ -नाराग्रणने , इसमकार ~. भरोसा 
द, विवाह करणा स्वीकार कर `उनको .बिदा क्रा ॥ १. देती ` 
मनकी उत्का छोडकर सुरसं चीं ग ओर दन्दके. विकट , जायकर भव्ति 
अंततक सब वृतान्त उन््नि कहा ॥१८॥ सुरपति इन्द परोगनागर्णके खसे उन्‌ 
दोनों कपिर्योका उत्तानत विस्तारपूर्वक सुनकर ओर नाराण कषिके ऊरु उन्न 


६ उशी इत्यादि पयारयो. देवकर महात्मा नारायणक गुणकीतैन के 
` 1९ । 
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लो ॥ १९ ॥ इनद्ने कहा-अहो ! सुनिकी क्या आश्वयं धय शक्ति ह । कषा | 
चमत्कारी तपका भराव है ! अहो ! उन्देनि तपोबर्से उवेशी इत्यादि इन सत्र 
अनुपम सुदगणोको भप ऊरु देशसे उतपन किया है .॥ २०.॥ सुरराज इष 
भकार उनके गुणकीतैन करके निरुदेग एः दधर्‌ धमलत्मा नारयण अना 
तपस्ये निरत हए ॥ २१ ॥ हे रनेनदर ¡ यह भने तुमसे महामुनि नारायणका 
अटत संपणं वृतान्त सम्यक्भकार वणेन किया ॥ २२ ॥ ई भरतकुल्पूषण 
वही नर नारायण. भगु शापके क्रारण पृथ्वीका. भार हरण करगेके | 
व्यि रुष्ण ओर अर्जुन नामक वीरस्वरूपमं अवतीणं हुए थे ॥ २३ ॥ राजन 
कहा हे मानद ! हे मुने ! इस समय कष्णावतारफे चरित विस्तारसहित कहकर मेर 
मनका संदेह दूर कीनिये ॥ २४॥ हे मुगिवर ! महाबल हरि ओर अनन्ते जिनका 
तरत स्वीकार किया था वे वसुदेव ओर देवकी दुःखके भाजन कपो हूए ॥ २५॥ 
तपस्यासे संतुष्ट होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ जनादेन जिनके पुत्र हुए थे वे बहुत काठ 
परयन्त कैसके कारागारे निगडयद्ध क्यों रहे १. इसका क्या तात्पये है ॥ २६ ॥ 
रृष्ण मथुरामे जन्म ठेकर गोकुम क्यौ गये ओर कसको मारकर किसकारण 
समुदरमध्यवर्तिनी दारावती नगरीमे वास किया1॥२७॥ उनके माता पिता भोर आत्मी- 
यवग समृदधिसपज निस समृद्धिसंप् देशम वास कसते थेःउसका परित्याग करके दूसरे 
जघन्य देशान्त वास करका क्या करण है!॥ २८॥ किस कारण नाह्मणके शाप- 
से यदुपतिका निज-कृलक्षय हुभा ! कफिंसप्रकार सनातन वासुदेव पथ्वीका भार 
उतार ॥ २९ ॥ देहपरित्यागपुवेक स्वगेमं गये ! पा. ठोगेकि भारसे पश्व 
व्याकु हई थी .॥ ३० ॥ वे पापीगण अमितकमौ ,कष्ण ओर अ 
नके हाथसे मरेगये थे किन्तु भिन्देनि हरिकी पतिनियोकोः दृटा था उन्‌ . 
| ष्टो न मारनेका क्या तात्य है! ॥ ३१. ॥ भीम्म द्रोणः कणे, नरपति वाक्षाक, ` 
निरा, विकणे, ष्टुत ॥ ३२ ॥ राजा सोमदत्त इत्यादि भधान मधान पुरपको 
1 
स . १९ मनम महाचू सदेह उत्पन्न 
< ॥ २४ .॥. धमौत्मा_ वसुदेवने. एके दुःखे तापित. . होकर 
किंस निमित्त भाणपरित्कगर किया भौर किस कारण उम प्त. 

या किया ओर कि कारण उनको अपमृत्युः ॥ २५॥ 


[त 11 1; सा गिरं ॥ १ 
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डे मुनिसत्तम! पोण्डवगण छष्णनिरत ओर धर्मज्ञ थे तव उनके इतना दुःख भोगनेका 
क्या कारण है! ॥ २६ ॥ जौ द्रोप टषमीके अशते सतं धर यक वेदसि 
उतमच दद थी, उसने किर कारण इतना दुःख पनोग १ ॥ ३७॥ उस बाठङे रन- 
प्वटा होनेपरी दुःशासन उसके केशं पकडकर्‌ सषस्यलमे क्यो खाया ! ॥ ३८॥ 
अर फिसकारण वनवास काले सिधुरान जयद्रथे उसको अत्यन्त मरमपीडा दी 
थी] उत भामिनी पण्डवगेहिनीके रोदन करोपरभी किसकारण कीचकने उसको 
उत्वीडन ओर अंपमागित किया था १।३९॥ किसकारंण उसके गृह स्थित पचो 
पुत्रोंको अश्वत्थामनि मारा थापुभदरीके बालकं पुतन यदस्थलम भाणपरित्याग किया 
इसका-क्या कारण ! ॥४०॥ कं्राजने किसकारणदषकीके ठ बाठर्कोको मारा 
था! किसनिमित्त भगवान्‌ हारने देवके , अन्यथा कसम स्मरथ होकर भी उसको 
न करिया १ ॥ ४१॥ क्या आश्वर्यं है ] यादयगणेकि भरति बह्मशाप होकर भामं 
उनका निधनः एकवार हो यदुकुलका ध्वंस भौर उनकी पलि्योका टना इन सव 
शारी विषपेमिं भी क्या उन्हेनि दैवफी उपेक्षा करी थी १ ॥ ४२ ॥ यदि वे सवके 
र ओर स्वयं नारायणथे तो उन्हँने स्वेदा उथसेनके भ्रति दासकी समान 
व्यवहार क्यों किया ! ॥ ४३ ॥ हे महाभाग } उन नारायण मुिके भरति यह संदेह 
होता है किं, उनका व्यवहार निरंतरही साधारण जीवके समान था ॥ ४४ ॥ उनके 
हषं शोकादि सव भाव किंस कारण साधारण मनुष्योकि समान थे ! यदि वह नारायण 
हरि परमेश्वरं थे ! तो कयं उनका भाव रेश्वरिकं न होकर साधारण जन्तुकी समान 
दभा था ॥ ४५ ॥ अतएव लोकातीत प्रभाव हनि पृरथ्वीतट्यं जो जो कम कयि 
थे, आप वे सव भौर उनकी दिव्य टीलाभी विस्तार सहित कहिये ॥ ४६ ॥ हे 
, मुनिसत्तम ! आयुके क्षय हेनिपर ही जीवका जीवन नष्ट होता है तो अत्यन्तं क्ट 
` -स्वीकार करके दैत्योके मारे दशर हरिका क्या रेशवयं पकाशित हमा! 
॥ ४७ ॥ रसुकरिमणीके हरणकाठमे भगवस्‌ रुकिमिणीको यहं करके भागे थे 
तो उनका वह आचस्ण चोरकी समान हृभा थो, दसम संदेह नरी ॥ ४८ ॥ 
-जरासन्धके भये महासतमदधिसंपल्च कुठततम्मत मधुरामंडलपरित्याग करके उने 
्ारकामे भागनेका उदेश क्या था ॥ ४९॥ जव कि उन्हगि यह सव काय 
प्ये. तब क्या उनको को श्वर भगवा हरि जान सर्ताहं ! हे बहानू { य्‌ ६ बह 
` स्वयं गवान्‌ हेति तो बने धुर क्थ रहते! इसका क्या कारण दै सो आप 
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हते कटिये ॥.५० ॥ हे मे! वह सव ओर अन्यान्ये अनेक दिह भेर दयम 
सदा वियमान्‌ रहे ई आप द्विजोत्तम सव॑जञ ओर महीभाग ई! आपके निकट 
थना है कि, भरे यह ततव सदेह दर कीनिये॥ ५१॥ हे तपोधनभेरे मनम ओर एकं 
अत्यन्त मोपनीय संदेह वर्तमान रहता 8 वह किसी दूर नरी होता । ह मुनिवर ! 
पचाछकि जो पांच पति हृए ये, वे क्या रोकसमाजम धृणाकर्‌ भर॒ ठना- 
जनक नहीं है ॥ ५२. ॥ प्ण्डितगण सदचारकोही धर्मका भरमाण 
कहकर तिरश करे ई तब उन पाडवगणेनि सम्यव्पकारसे समर्थ होकर 
पी किष्कारण प्शुषमेका आचरण क्य था) ॥ ५३ ॥ 
ृ्वीतठमे देवरूपते वास करके पष्य क्या किया! म आपसे पताह कि) गोठक 
रपुत्र उतपन्न करक वैशकी रक्षा करना क्या उनके सदश कायं दुभा है ! 
॥ ५४ ॥ मनिनि “निस किसी उपायंसे हो पुत्र उन करे" इस्‌ पकार व्यवस्था 
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देकर जो धमेका निर्णय किया ह उनके उस परमनिणंयको भिर है ॥ ५५ ॥ 
इति श्दिषीभागवते महापुरागे चतुर्थस्कन्धे भाषायां सपदशोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः १८. 
व्याजी बोडे हे राजम्‌ ! कष्णेडे विस्तृत चरित्र ओर अवतारकी कथा तथा 
देवी भुवनेश्वरीकै विषवि्र चरिरादिका विषय वणेन करता हूः सुनो ॥ १ ॥ किमी 
समयम. पृथ्वी दुष्ट राना्ोकि भारे आऋन्त होकर अत्यन्त पीडित भौर 
भीत हृद थी तब वह गोका रूप धारण कर रोदन केरती करती दीन मनसेदेवरोकमे गई 
॥ २॥ देवराजे उससे पूखा हे वसुंधरे ! इस समय तुम्हरे भयका क्या कारणहै ! 


 किने तुमको पीडित किया दै तुमको क्या दुःख उपस्थित हभ है ! यह्‌ स्व ` 


षे कर ॥२॥ पृथवनि इन्द्रका यह वचन सुनकर कहा हे मानदं ! आप युटि 
भेर दुःखं ओर पीढका कारण पठते है तो भँ आपति सव वात कहती हू. सुनिये 
म॑.ट्स्‌ सुमय अत्यन्त्ारते दबी जाती हू ॥.४.॥ घोर पापी मगधराज वम 
राजत्व करता ६ । इसी भकार चेदि पति शिगुषारः दुदन्तकाशीरान॥ ५॥ रुक्मी 
वलयान्‌ कस महाबल नरकः सोभपतिशात्व, कूरमति केशी, येनं ओर पव 


॥ & ॥ ये सी राज्यम पतिष्ठित हए ह हे देवराज } अधि । 
पपदमं भतिष्ित दए ह हे देवराज ] अप्रिक क्या केह | यह्‌ 


+ 
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1 पलति मदोन्मत्त ओर पापाचार रत है, यह 
मुक्षकेा . निरंतर पीडित .करते है. म उनका भार 
वहन नहा कृर सक्ती. इस समय कहां जाऊं ! क्या कष ¡ यहं महती चिन्ता मेरे 
अन्तःकरणमं उदिति रहकर मुञ्चको निरन्तरदी पीडा देती है ॥८॥. हे बासव ! कहं 
क्था भावशाली वराहरूपी विष्णुही मेरे कषटके कारण दए है. हे शुक्र ! इसरेरी 
दुःखके ऊपर दुःखम गिम ॥ ९ ॥ कयोकि जव कश्यपे पत्र दष्ट दैत्य हिरण्या 
षने मुञ्चको हरणकर महाणेवमे डुबोकर रक्खा था ॥ १० ॥ ` तिस. विष्णुन 
वराहरूप धारणपू्वैक उसको मार मेरा उद्धार कर स्थिरपावसे रक्षाकी थी ` ॥ 
॥ ११ ॥ वे यदि उस्र समय मेरा उद्धार न करते तो भे रसातठफे गमिं सखपरैक 
काट व्यतीत करती । हे देवेन्द्र ! मँ इस समय उक्त दुरात्माभोंका प्रार्‌ वहन करन 
पमथं नहीं होती हू ॥.१२ ॥ हे सुरेन्द्र । शीप्रही सामने दुष्ट अह्ष्सवाँ कठि- 
युग आता है उसका जिरसभकार प्रव , रै . उसमे बोध होता है कि, उसी समय 
मुञ्चको पीडित होकर रसातटमें जाना पडेगा ॥ १३ ॥ अतएव हे देवेश्वर ! भ 
आपके चरणकमले भणाम करती हू आप मेरा भार हरण करे इस. अपार दुःखके 
समु्रमे मरी रक्षा कीजिये ॥ १४.॥ सुरपति इन्द्रे कहा हे पृथ्वी ! मँ तुम्हारा 
क्या ककं ! त॒म व्रज्ञाजीके निकटजनाय उनकी शरण ग्रहण करो भी वहां नाता 
उनमेही तम्हारा दुःख दूर होगा ॥ ३५ ॥ तव पृथ्वी इन्द्रका वचन सूनर 
तत्काल जहमरोकमें गर ओरं इधर इन्द्रभी सव देवताओके सहित . पृथ्वीके . पीडे 
छे ब्रह्मरोकमें उपस्थित हए ॥ १६ ॥ हे महाराज } पितामह बरह्मा्जीनि पृरथ्वीको ` 
आती हृद देख ध्यानयोगसे उसके अनिका कारण जान लिया. आर. कहा 
॥ १७ ॥ हे कल्पाणि ¡ तुम क्यों रोती हो ! तुमको इस समय क्या दुःख इमा 
! किस दुराचारनि हमको पीडित किया दै १ कहो ॥ १८ 1 पृथ्वी बोट. 
जगतीपते ! ष कारि सम्भुखदी आ रहा ह. इसके भभावमे सव मना वोरं पापाचारी ` 
दमी, अतएव भँ कलक भये अत्यन्त शकितं हद हूं ॥ १९ ॥ इस काकः 
स्म राजरूपंसे अवतीर्णं पैवेरी -असुरगण अत्यन्त दुराचारी? परस्परविराधा 
ओर चोरके कार्म चतुर ई. मे सवेह कहीं ॥.२० ॥ . ६. पितामह 
कस समय इन दुर्ेत ` रानाभको मारकर. . भरा भार. हरण कालिम ५ , 
हे महाभको ! मँ उन राजा्जंकी सेनाके भारस अत्यन्त, ईत इई ह ॥ २१॥ 
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हानि कहा ह देवि" इनकी समान पर भी दहारा भार हरण करम समथ नरी 
ह चरो हम दोनो जो चक्रपाी पिके पास चरे ॥.२२.॥ वह नना द 
महारा भार हरण केर भने भथमही चिन्ता करके दुहरा का चार्‌ पता २ 
॥ २३ ॥ सो जनादैके निकट गमन करना चाहिय व्यान बार इसमकार व 
कृहकर मेदक बहमनी पृथ्वी ओर देवतांको अगि कर्‌ ॥ २४ ॥ अन 
वाहन .हसपर च विप्णुके समीप गये ओर भक्तिगावसदित वेदवाक्यदारा उन्‌ 
देवव जनाना स्तव करे खगे. ॥ २५ ॥ ब्रह्माजी बोले आप सहसशीषा 
अथौद अख्यमस्तक, आपही ` सहस्राक्षा अथात्‌ असख्यनत्रः आपरी सहस- 
पात्‌ अर्थात्‌ असख्य सरण ओर आप्ही वेदपुरुष देवदेव तथा सनातन ह ॥ 
॥२६॥हे विभो ! जो अतीत ई जो भविष्यत्‌ ओर वमान है वह सव आपदी हहे 
` रमापते ] आपद मुञ्चको अमरत्व प्रदान कियाहै॥ २७॥ अपी इस जगत्फरे कसे 
वाटे पाठनेवाठे ओर ॒सहारकसेवाले . रै आपी जगत्की एकमात्र गति 
ओर शर ई, आपे. जो यह सब महिमा विमान है सो त्रिशेवनमें कौन नहीं 
जानता ] ॥ २८ ॥ श्रीव्यास्जी बोटे हे महाराज ! त्रह्माजीके इसप्रकार स्तवम 
करनेपर गरुडध्वज विष्णु भसन्न हुए ओर उन्हेनि उन ब्रहमादिदेवताअंकं सामने 
भगट होकर उनको दशन दिया ॥ २९ ॥ . इसके उपरान्त भगवानूने उनका स्वागत 
करके उनके आनेका कारण सम्यक भ्रकारसे पडा ॥३० ॥ तव बह्ञाजीने उनको 
भणाम्‌ करके ध्रणीके समस्त दुःखका कारण स्मरण पू्ैक कहा हे प्रमो ! इस 
समय आपको पृथ्वीका. भार हरण करना चाहिये ॥ ३१ ॥ हे दयानिधे! दाप्र- 
युगका शेषभाग समागत होनेपर आप पृथ्वीतरमे अवतीर्णं रो, पुष्टराजाओंको 
मारकर पृ्वीका भार ह्रण कौनिये ॥ ३२ ॥ विपणुने कहा भ ङस विषय 
स्वाभीन नही ह केवर मही क्या ! जला, महादेव, इन्द्‌ यम, विश्वकर्मा सर, 
आर वरुण इत्यादि ` देवतार्भं भी कोई स्वाधीन नहीं है ॥ ३३ ` 
य्ह सव॒ स्थावरजेगमात्मके जगत्‌ योगमायाके वशी ५ 
ओर बहञादि्तम्बपयैन्त सभी उनके ष गुणसूत्र 2. 
र सुमत ! वदी हितकारिणी इच्छामयी र व १. 
` ऋक म सवके शी छते नो केकी जगिलामा करं 
केतो, यहि द ताध कन त जानो ॥ ३५॥ दुम्‌ मनम विचार 
` इता तो कयां महाणेवमे वास्त करे मत्स्य भौर 


~~ 
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किह कार कर हा के य पुण्य वा फलकी भाषि है ॥ ३७ ॥ 
किर कारण भं सूकर देह धारी होता ! क्यों गृतिंहरप ओर वामन देह धारण करता १ 
किपकारण जम्भिका पु होकर जन्मगरहण करता ! ॥ ३८॥ ्रूतरमे कयो रृशंस 
कम कर कषतियोके रुधिरे डैड पणं करता ॥ २९॥ पिरोषकरे ते महाताका 
पुर ओर द्विजोत्तम होकर भी कयो पसा वृशंस काय भने निवी हकरं 

१ करता ! मेने निदैयी हकरं 
्षविर्योका तथा विरोषकर उनकी गर्भस्थितं संतानका संहार किया है, यदिन 
स्वाधीन होता तो श्यो ये सवका कठोर ओर बीत कार्थं करा ॥ ४० ॥ 
है देवेन] देखो; मेने रामावतारके समृय दण्डकवनमे प्रदेश कर भीर, जयां 
ओर वल्कल धारण पूर्वक ॥ ४१ ॥ असहाय ओर पाेयरहित होकर प्रयदिदीं 
भर्यकर निजेनवन निरुग्नकी समान प्शुहननादिप व्याधका कायं करके निरः 
तर्‌ भमण किया है ॥ ४२ ॥ भै मायासे मोहित होकर सुवणेके मृगका स्वप्‌ 
नहीं जान सकाः इस कारण पणेशालामें जानकीको छोड, वहमपि निकटकर उस्‌ 
मृगके पका अनुसरण किया ॥ ४३ ॥ मेरे बहुत वार समञ्चने प्र भी ठक्ष्म- 
एने भ्रकतिके गुणसे मोहित होकर जानकीको परित्याग केर भेरा अनुसरणं 
किया था॥ ४४ ॥ तब कपटमूतिं राक्षस्रान रावर्णने भिक्ुकका वेश धारणकेर 
भके श्वीण हुं जनक तनयाको वह्पु्वेक हरण किया था ॥ ४५ ॥ भै भरियोके 
विरह जनित दुःखंसे अत्यन्त कातर हौ वनवनमे रुदन करता फिरा हूं भर काके 
वशीक्रत हो वानरराज सुधीकते मिता की. थी ॥ ४६ ॥ भने अन्याय- 
पवक वानरराज बाटीको मारकर उसको शापे छढाया है फिर वानरोको सहाय 
करके रंकामे गया ६॥ ४७। जिस समय अनुन लक्षण ओर मै दोनों जने नागपारामं 
बैध ओर चेतनारहितं होकर गिरगये, ति्रकाट ानरगण अत्यन्त आश्वययुक्त , हए 
ये ॥ ४८ ॥ फिर गरुडे आनकर हम दोनों भादयोंकोः नागपाश॒से इयाः तव्‌ 
वह चिन्ता कले लगा किः नहीं जानता देवेन हमारे अमं किस 
अमेगलकी संयोनना की है ॥ ४९ ॥ भेरा राज्य हरण इभा, वनमे प्राप्न हुमा! 
पिता परलोकं गये; नानकी हरी ग इस स्मय दारुणयुदे अतिराय ङ्श होता हः 
नही नानतायैव चको ओर भी कित घोर कष्टम निपतित केगा! ॥५०॥ हे ेवताओो! 


इसकी अपेक्षा भिक दुःसकां दूसरा क्या विषये किः भ भथमही राज्यहीन ओर वन- 
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गमनपुेक रोजपुत्री तोके सहित वनाभयी हूं ॥५१॥ पनगमनकाठम मिता सञ्चको 
एकं वराटिका भी नहीं दी, भँ धनहीन ओर असहाय . होकर परार अध्यति 
निकला था ॥ ५२ ॥ भगे महावनम जाय अन्प॒ उपाय नदे ्षननियधमे छोड 
वयाधवृत्ति अवटम्बत कर चौदह वर्ष विताये थे ॥५२॥ इसके उपरान्त द्वके अनुमह 
सेही उस महाभहुर रावणको मारकर युधे जयी हुभा ओर सीताको पुनवौर अथो- 
ध्याम छाया ॥ ५४.॥ वहां कोशंलनिवाश्ी भरना शासनकत ` होकर कितरी 
वष सेसारका सुख अनुभव करके पणं राज्यको प्राप्त हुभा ॥ ५५ ॥ पूरवैकाटमं 
सीताहरणादि व्यापार संवित हभ था. इसके ` षीषेही राज्य भाप दुभा. फिर 
मनुष्यगण सीताको निन्दित कहकर अपमान करने ठंगे तव मैने अत्यन्त भीत होकर 
उसको वनवास करनेको त्याग दिया ॥ ५६ ॥ उस .समय मुञ्षको दूसरी वार 
पर्नीके विरहका कठिन दुःख भोगना पड़ा था. इसके उपरान्त धरात्मजा धरातल- 
भेदः करके पाताठ्म चठी गहै ॥५७हे देवता ! रामाकतारमे मने भी जव पराधीन 

होकर निरतर दुःख भोगा है. तब फिर दूप्ररा कोन पुरुष स्वाधीन है. सो कहो ॥*५८॥ 

तदुपरान्त कालके वृश हो भाताभोकि सहितमंस्वगंको ग्याथा. जो हो प्राधीन 

परमके कमै कितनी दुधैदा होती है. उसके कहे दिमाग पण्डितगणटी 

समथ होते ह ॥ ५९ ॥ ह पञ्ासन ! तुम मेरा कचन सुनो भ निमदेह प्राधीन ह 

ओर केवल मही क्या इसीपकार तुम ओर रुदर तथा. संपूण सुरोत्तमगणत्ी 

प्राधीन ह ॥ ६० ॥ | | | 


“त श्रीदेवीभागवते महापुराण चतुथस्कन्धे भाषायां अष्टादशोध्यायः ॥ १८ ॥ ` 





एकोनविशोध्यायः १९. 
, वयासनीन कहा ई महारा! भगवान्‌ मणु फिर भनापति बानी कटने र 
हे बह्मन्‌ ! सभी उन भगवती महामायाकी मायासे मोहित होर प्रमतत्वको नही 
ह ॥*१ ॥ पी माया दवारा मोदित होनेसे शान्त प्रमपुरुष | जगृहुर स॒खि- 
क 2 -किसीप्रकार नीं नान्‌ सक्ता ॥ २ ॥ हे विधाता ! 
२. सनात परतो हा ही इ `इसमकारे गरम मोहित रहकर ओर 
` ` ~~. स त्स्व सक्ता ॥ ३] जते काठक पुतली 
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इन्द्रनाटिकेके वश रहकर उसकी रच्छानुसार्‌ नृत्य इत्यदि करती है र श्री 
दसीमकार प्रमातमाक मायासे मोहित होकर पराधीना सदाही, भमण करता 
हु ॥ ४॥ हे हन्‌. कल्पादिम म ते तुमने तथा महेवर्नि `मेवायक्ष शोभित 
रासहके स्थानस्वरूप मणिद्वीप तथा देवताओंके समाजमे प्रमात्माकी' उस्‌ 
अनिवचेनीय मूर्तिका देन क्रिया था ॥ ५॥ मने फिर एकवार ओर भी पुषार्णवं 
उस अद्ुग्तिका दशन किया. किन्तु आर्यका विषय यही है कि, जिस समय 
तके उसका दशेन नीं किया था. वतक उसका विष्य कुछ पी नहीं सुना ॥ ६॥ 
इससे हे देवताभ ! अव ठुम ठोग प्रमात्माकी आयाशक्ति शिवहिणी शक्ति 
का स्परण करो. वही तुम्हारी अभिलाषा परणं केरैगी ॥ ७ ॥ व्यापन बोठे 
हे महाराज ! भगवान्‌ हरिके इस भकार कटनेप्र जह्मादिदषता्भेने उन सनातनी 
योगमाया पुवनेश्वरी देवीको मनहीमनमे स्मरण किया ॥ ८ ॥ स्मरण केही रक्त 
जपा ( गुड हरएूढ ) की समानं अरुणवण देवीश्ुवनेश्वरी ` पाश अंकुश वर 
ओर अभय धारण किये पत्यक्षपते भगट हई तब देबताटोग देवीका दशन्‌ करके 
नकर स्तव करे ल्मे ॥ ९ ॥ निमपभरकार ऊणेनातसे तन्तु भर विभावसुभधिसे 
विरफुटिग ( चिनगरे ) निकलते रै, इसीपार जिनसे यह संपूण जगत्‌. निकला है 
हम भक्तिनग्रहदयमे उनके प्रणाम करते हैँ ॥ १० ॥ जिनकी मायाशक्तिके भषा- 
वसे यह्‌ चराचर नगन्मण्डल विरचित हहे उन विस्वहष करुणाणंवहूपिणी ` 
सुकनेश्वरी देवको हम नमस्कार करते ॥ १.१.॥ जिनके स्वरूपा तत्व न नाननेसे ही ` 
यह्‌ जगत्‌ भरतिभात होता है भर जिनके -स्वरुपका तत्व जाननेसेही. यह संपणं नगत 
मिष्याध्मसे क होता है उन्दी सम्वितस्वहपिणी देवीको हम स्मरण कर बही 
ठुमको दस्‌ स्मरण ओर ध्यानम नियोग करं ॥ १२॥ हम उन्दी ५ क जानने 
की वासना कसे है भर उन शक्तिस्वहपिणीका ध्यान. करे ह देवी छपा 
कृरके हमको अपने ध्यानादिविषये प्रेरण कर ॥ १२ ॥ ह से दःखविनाशिी 
जननी हम आपको नमस्कार कर दै आप सनन हनि 1. दे करुणामयी । 
आप यह कार्य सपादन करके हमारा कल्याण कीमनियि, हे विश्रि .। भ 
असुरोको मार पृथ्वीका र हरणकर हमारा मगल कीनिये ॥ `. १४.॥ ६ 
कमटलोचने | अप्‌ युदि देवताोपर -दयप्रकाश.न्‌ कमी । \॥ । ५ रणस्य 
अगि शभोको  भहार करें की मथ नही. दमि. दे. वेषि! आपने. 


(२९८).  देवीभागवत-भाषा । ॥ . 
यकषह्प धारणः षकं ८ इताशन ! तुम सह्‌ वेण परम ५ पचने उसको 
शटीौति प्रकाशित किया ३ ॥ १५॥ हे मातः ! कर भम) काठक) क 

। अौर शाल्व इत्यादि तथा अन्यान्य अनक 
बृहद्रथतनय .जरासथः बकः पूतना? छर र 
पाष्डि रानालोग पृष्वीतलमं वास करे ई आय उनको मारकर पृथ्वीका भार हरण 
> कमटरोचे मातः ! जो अघुरगण इन्द्र विष्णु ओर मदिवजीके 
कीनिये॥१६॥ है वी मारा ३ भौर उन्दने तिति साते 
हाये नहीं मरे आपने उनको रीलापषकही मारा हं ओर उन्टनि (त्त कालम्‌ 
आपका सुल कर आनन अवछोकन करे करते: जीवनरीला रपरण पास क| 
ड ॥.१७ ॥ हे चन्द्रशेखर देवि ! हरिहर बलादि देवतागृण शुक्तिकि विना पदमात 
चलगमेषी समथ नहीं है ह देषि ! अपिक वात क्या दै ! धारण शुक्ति न दीने 
नागराज अनन्त कती क्षणमाच पृण्वीथारण करोमे समथे नहीं रेते ॥ १< ॥ 
इन्दे का हे भगवति ! सरस्वतीके विना त्रह्ञा क्या विश्च रचनम कमी समथं 
हेति ! रमाके विना क्या देवदेव विष्णु विश्वा पालन करस्ते थे ! उमरे विना 
कया मृदेव विश्वका संहार करभे समं हेति ! कभी नरी ये महामु तीनों रेवता 
अपे अंशरप सरस्वती इत्यादि शक्तिसे युक्त रोकरदी विश्वका कायं चलनिमं समथ 
हति रै. ॥ १९ ॥ .दिष्णुने कहा हे पिमे ! आपकी शक्त्सि रहित होकर 
बह्मा नगे उयन्न करनेमं समर्थं नदीं हेति ओर तभी नगत्का पाटन 
` करनेभे की समथ नरी होता तथा मदेश्वी विश्वका संहार करनेमे समर्थ 
नहीं हेते. अतएव हे देषि ! आपी विश्व वेवी शरी होकर विश्वमे 
विराजित रहती ह ॥ २० ॥ व्याजी बोरे हे राजन्‌ ! देवताओकि इस प्रकार 
शुषनेश्वरीकी स्तुति करनेषर देवीने उनसे कहा हे सुरोतमगण ! तुमलोग॒निंधिन्त 
होभो तुम्हारा क्या काये हे १ कहो ॥ २१ ॥ क्योकि दसरोक्मे अत्यन्त असाध्य 
हेनेपरभी चो देवताभोंका अगमत काथं होगा वह विमपदेह करगी, अव ' 
अपने ओर ृष्वीके दुःखवका कारण कहो ॥ २२ ॥ देवतानि कहा कि, दु 
रानाभनि इ पृथ्वीको अत्यन्त पीडित किया रै, अव पृथ्वी उनकी भारवहन नहीं 
कर एकत इससे रोदन पूवक कपी कोौपती देवताभेकि समीप भ६३ ॥ २३॥ ` 
द र इत समय आपको इ पष्ीका भार इरण कला चहिये ह शवे! 

ि क इ काणक देवारओका अभीष्ट जानिये ॥ २४ ॥ हे मातः ] आपने . 

^ त रपी भलन्त चहवा्‌ दको करोड करोड सहायक सहित मारां 


~ ~~ 


< चतुस्कंष-अ०.१९. (२९९); 


है ॥ २५ ॥ अधिक. क्या शुम्प, निशुम्भ, रक्तवीज, महाबलवान्‌. चण्डः पुण्ड; 
धूम्रलोचनः दुर्मुखः दुःसह, अतिवीवाय्‌ कराठ ओर अन्यान्य अनेक छूर दानक 
संहार किया है ॥ २६ ॥ अवी उरी प्रकार देवताओं पैरी राना्भको मारकर 
उनके भारी बेञ्से प्थ्वीकी रक्षा कमि. व्याजी बोढे देवताभके देवीसे इसमकार 
कहनेपर कल्याण रिणी ॥२७॥ अितापाङ्गी देवी अम्बिकनि हैसकर मेषकी 
समान गंभीरस्वरसे कदा देवी बोरी हे देवताओ। ने विदारलिया है जिससे अंशा- 
वतार ॥ ८ | ओर दष्टरानाओंका भार हरण होगा, वह भने परिरेदी 
विचार छिया ई भें इन सव अधर्मी राजाओंको मारंगी ॥२९॥३०॥ मगधराज 
जरासथ इयादि मरैश्व्यशाटी . मो असुरांशसंभूत राजा प्रदीप हए है. 
उन सवकोरी अपनी शक्तके दारा हीन बर करके माहंगी हे देवताभो । तुमलोग ` 
ती अपे अपने अंशसे ॥ ३१ ॥ पृथ्वीम मेरी शकठिसिहित अवतीणे ` होकर 
प्रहरण करोगे देव प्रजापति महर्षि कश्यपने भथमरी ` भायोके सहित ॥ ३२ ॥ 
कुलम आनकुन्दुभी कसुदेव हीकर जन्म बरहण किया है । अव्ययात्मा भगवान्‌ 
दिष्टी भगुशपके कारण ॥.३२ ॥. वसुदेवके पुत्र होकर अंशे भवतीं हेगि है 
वता ! उसी समय भै गोट यशोदाके जठरे भन्मब्रण कर ॥ २४ ॥ 
वताभकि संपणं कायसंपादन करंगी कारागारे विष्णुको गोकुरमे ॥ ३५ ॥ 
ओर देवकी यसे अनन्तेषको रोहिणीके गे रण कहग १ दोनों मरी शक्ति 
रित सेक द्वापरे अंतमे द राजा्भोको संहार करगे इम सिह नही॥२६॥ 
पके अन्तम अवश दरनांका कषय होगा इनके भरते उलन अश्नगी 
इन दुवृ राजाभकि वलका क्षय करेगा॥ २५॥ पिका धमेके अंशमे महाराज मि । 
र वु अ॑शरे भीमसेनेन अश्वी मारके अशे इट ओर ४ १ 
गथा वपुके अंशे गेगापत्र भीप्ेव्‌ जन्मगरहण करके उनके बको न्व + 
म्र ! इस समय तुम स्थिर चित्त होकर जाओ ॥ .३९ ॥ मी भ ५५ 
नेश्वय जानो कि, भँ भवश्यरी प्वीका भार्‌ हरण कर ~ 
०७०८ 2५4 दरार निसवेह दुरुशे्म न | 
कहगी॥ ४१॥ अपा (निन्दा ) ई दुत तप्ा ममता अा१ त = 
ओर नाशको प्राप् गि ब्राह्णेकि । शापसेही 
दन ओर मोह इल सब देषेसि यादवगण नाशक. `. ८ 
कूट्य होगा ॥. ४२॥ प्गवानूणी शापे वशीभूत हो केवर पारत्याग कल 


(३००) ` देवीभागवत-भाषा । ७६ 
अय तमी अपन अशते अतण होकर भगवानूी | सहायताको ॥ ४३ ॥ 
शिक सहित गोठ ओर मधुरा जन्म्‌ महण करा. व्याजी बो यह्‌ सव बात 
कहकर परमात्माकी माया स्वकूपिणी पवनश्री देवी अन्तान्‌ हग ॥ .४४ ॥ 
देवताढोग ओर पृथ्वी अपने अपने स्थानको चरेय । हे राजनू जन्मन्‌ | 
तिसकार ष्वव देवक वचने सत ओर स्थिर होकर ॥ _ ४“ ॥ ११. 
मपि आओषपि ओर वीरुप गुलपवकषदार पिन होकर अवत्थित कर ठ 
इ काट. भरनाटोग निकार सुखी हृए बाहोके निसमकार सुस सम्चिकी 
वदध हृदं ॥ ४६ ॥ मुनिगण तदनुरूप सतषट होकर धर्मकभेमं तत्परहए ॥ ४५॥ 

इति शरदिवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 

ककय 
विंशोऽध्यायः २०. | 
्यापर्जनि कहा हे भरतकुलपषण ! मं तुम्हार निकट पश्वीका भार उतारना 
करुशेतर ओर भास तीर्थम पेन्यगणोका संहार ॥१॥ एवं भृगुशापते अमिततेना 
भगवान्‌ इसि महामायाके प्रपाते .जिसपकार यदुकुलमे जन्म रहण किया दह्‌ ` 
समस्तदी कहता ह भ्रण ऊरो॥२॥ हे राजन ! भगवान्‌ विष्णुने जे पृथ्वीतलं 
जन्म्रहण किया भेर विचार वह मायारत योगके पिवाय भोर कुछ हीं ह 
मायाहीन थवीका भार उतासेको इसभकार किया था. यही मेरा स्थिर सिद्धान्त 
है ॥ ३ ॥ हे चृपते ! जो ज्गुणा माया देवी ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवगणोको भी 
चापी रही है. वह जो भन्पको मोदित केतो किर दस विषय आश्यही कवा 
है ! 1 ४॥ हे राजन्‌ ! उस महामाया टीट तो भक्िदही हे. अधिक क्या 
उसने विषणुकोषी परीोतिति विहा मूतर ओर यु परिपूरित गमे बात कराकर 
हमव दिषा था ॥ ५॥ पवेकाठके समय रामभवतारमं उसने देवगणोकोती वानर 
किया था. ह रानन्‌ भँ मेरा इसमकार मायापराशमं धकर भगवान्‌ विष्णुने जो 
कि इग था. वह पो तुम भरटीर्भोपि जानते हो. ॥ ६ ॥ इसीसे अहं ममताके 
पायं पद गुकसङ ममु गगण सक्तिकापकी आशापि ॥७॥उपी विश्वरू 
पी विभी देवीकी ऽपासना करते ई. ६ राजन्‌ ! नक िठेशका केरणा- 
मात भातत करके ॥ < ॥ जीवगणोको मुक्ति पराप होती ई. फोन भावी. उसकी 
रेवा नरी करता दै मनु्योम यदि कोई ५ शरकोश्वरी " 0 
॑ ष्याम यदि को “ शुवनेशररी ” यह नाम उच्चारण केरे तो . 
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॥ चतुथस्कंष-अ०२०. . (३०१) 
कह उसको तरिभुवनमदान करती है. ॥ ९ ॥ ओर कोई यदि"मेरी रक्षा करो ? 
` यहं वचन कता है तो विभेशरी विषक्रहाण्डय देनेयोग्य वस्तु न देखकर उत्ते, 
निकट कणी होती है. इमं सन्देह नरी है. ह पाथिव ! उसके विया ओर अदिया 
यह्‌ यो भकारके हप जानने चास्थि ॥ १९ ॥. जीवगण दस वियाति युक्ति ओर 
अवियासे बन्धनको भाप हेते ई तरता विष्णु रुद ॥*११ ॥ ओर उनके अवतार. 
गण रसम थे की समान्‌ उसके -अधीनमे अवस्थित रहते ई. भगवान्‌ हरि 
की वैकुण्ठमें कतरी क्षीरसमुद्रमं अवस्थान करके सुख भोगते ह ॥ १२ ॥ कभी 
` वलवान्‌ दानवगणोकि सहित युद्ध, किसी समय .बहूत विस्तृत, यत्तका, अनुष्ठान 
` ॥१३॥ कती तीतर तपस्याका आचरण करते है ओर कपी योगमायकि आश्रमे | 
शयन्‌ करते हँ ॥ १४ ॥ अतएव भगवान्‌ मधुसूदन किसी समय स्वाधीनताछाप 
करनेमं समथ नरी होते. हे राजन्‌ ! विष्णुकी समान बहा, शुद्र, इन्द्र वरुण, यम 
` ॥१५॥ कुवेर, अधि, सूर्य, चन्द्र ओर अन्यान्य देवताभ्रेष्ठगणः सनकादि मुनिगण, 
: एवं वृशिष्टादि कषिगण ॥ १६ ॥ सबही नाचनेवाटी पुतटीके समान सदाही 
\ उस्‌ पुवेश्वरीके वशीफ़त हेति ह नथा इभा बलवान्‌ बेट जिततपरकार मनुष्यके वशी- 
भरत हकर विचरण करता है ॥ १७ ॥ इसीपकार सम्पूणं देवतागृण कालपाशामं 
` नियन्नित हो रहे है. हे राजेन्द्र ! हषै, शकः निद्रा, तन्द्रा ओरं भाटस्यादि 
, समस्त भाव ॥ १८ ॥ स्दाही देहीमाजरके देह अ्रहुका आधय करके रहते है 
गन्थकारगणेनि देवतागर्णोको अमर अर्थात्‌ मरण धरम्मरहित ओर निर्वर अर्थाव्‌ 
, जरा पर्भविहीन कहा है ॥१९ ॥ किन्तु वहं नाममाघदी पकाश पति है. वास्तवमं 
` अर्थगत वह्‌ कभी नरी हस्ते क्योंकि जिनका -उसतत स्थिति ओर विनाशं 
सदा रहता ह ॥ २० ॥ उनको किसभकार अमर ओर .निजैर .कहा नापक्ता 
३ दुःखयुक्त विबुध कैसे हेति ई ॥ २१ ॥ क्योकि मिप्‌ उपरिथित होगी किस 
भकार कडा हस्ती दै देनं आता है किस संसारम कमलकी ओर्‌ मशकगण 
इतन होकरं क्षणमेही नष हेति है: इसमकार देवागर्णोकोभी आयुके शष मरण 
र भात होता ६. तो देवतागण इन समप मरणपुम्भशील .जीषगणके उपमास्यर 
को न दय ! क्यो उनका ५. मर ” यह नामन हौ ॥ २२.॥ . २३ ॥ जनमा 
विकारान्‌ हेनेसे मलप्योम कोई एक वृषं कोई सवष कालकी भयुखाे करते. 
{ ओर फिर देवतागण मनुयस मनापति बरहा देवतागणणेसे ॥ “२४ .॥ रुढदेव न्ञपि) 


१. 
१.५ 
ष 


(२०२) -दुवीभागवत-भाषा । | ` ७८ ` 
ओर पि खे अधिकतर आुको भाप हते है इ्मकार कमकरमसे समर्तदी गष 


ओर बराबर बहत हैः ॥ २५1; जो देहषारण करता है निथयही `उसतका विनाश 
ता हे रान्‌ ! इकार इस संसारम सम्पूणं जीवही चक्की समान सग 
श्रमण कते है दमे सन्देह नदीं है ॥ २६ ॥ जीवगण ` मोहनालमं आच्छनन ह. 
वह्‌ क्री मुक्तिढाभ नहीं करसक्ते जवतकं माया विमान रहती रै तबतक मोहना 
दूर महीं होता ॥२५॥ हे कृष | सृष्टि काटमे ब्रह्मादि समस्त वस्तुओंकी यथाक्रमसे' 
उत्ति भर भलयकाखपे नाश होता रै॥ २८॥ इससे जिसके नाशविषयमे जो कारण 
हता है वह उसको विनाश करता है भगवतीकी इच्छसे विधाता जो रचना 
कृसि है वह फिर अन्यथा नहीं होती ॥ २९ ॥ इस संसारम यही स्थिर `सिददान्त 
जानना चाहिये विधातके नियत अतुसार सम्पूणं जीवगणोका जन्मः ृत्युनराव्यापि 
दः अथवा सुख यह समसत व्यापारी सम्पादित होता है की शके अन्यथा 
नह हेता ॥ ३० ॥ देखो प्रत्यक्ष देवता चन्द्र॒ ओर सूर्यं सवकोदी सुखमदान 
करे ह किन्तु इनकी धैरिक्त बीड़ा करी नष्ट नहीं होती ॥ ३१ ॥ सूर्के पूत 
` सदाह अपकारी हेनेसे उनका ५मन्द" नाम हुभा दै, चन्दमा राजयक्ष्मा रोगे भस्त ` 
` परीर कलङ्की ६.३ राजन्‌ ! सामान्य व्यक्किं सम्बन्ध ओर क्या कहूं ! महर 
यक्िगणोके भति भी विधित्यितका इसप्रकार भाव दिसाई देता है ॥ ३२ ॥ ` 
गतो उत कलेवरे बहा वेदक ओर बृद्धि दै वी अपनी कन्या सर 
तीको देस॒कर कामात हए थे ॥ ३२ ॥ शिवकी भायौ सतक भाणत्याग 
करोर महदेव सम्म दुःखनाशन हेगेपर भी त्यन्त कामां हो अतिदुःंस 
सत दए य॥ २४।अ पय बह मागि द् दहह कािनदे नले पति 
हए उनके सन्तापे ताभिा ही यहनदी भ श्ामव होग६॥ २५॥ हे राजप! महोद , 
रमक ठिङ् पि जे” 9 
न 121. 
प मद तोत पता का मा ज 
ककुत्स्थ राना ऊ बाह व 
पवि भव्‌ विक ॥ ९ । = वा पूणं लोके आद 
51 ॥ ३८ ॥ सवज्ञता ओर भरु शक्ििही कहा गैथ ! क्या 


-------------~----_ 


५९ चठधस्कंध-अ० २०. . (३०३) 
आश्वप्यंका विषय है कि, वह स्वके भृगके विषयमे कुछ भी नहीं जानसके॥ ३९॥ 
द रनेन्द! आप योगमायाका बड अव्टोकन कीनिये ामचन्द्रमगे कामे मोहित 
ओर सीतफे (रहानलम सन्तत एवं अत्यन्त कातर हो अतिरोदन किया था 
॥ ४० ॥ उन्हेनि अत्यन्त मोहित ह उच्वरते रोदनं करे करे वक्षगणेसि 
पूठा था जनकात्मजा सीता कह गई ह ! कया उनको हिंस जन्तुगण भक्षण करये! 
अथवा को त उनको हरण कर ठेगया १ ॥ ४१ ॥ हे धात्‌ उद्मण 1 
्ियके विरहानलमे दध हो इस समय भराणत्याग करगा हाय ! फिर तुमभी भेरी 
विरहवहिमे जीवन विसप्णेन करोगे ॥ ४२ ॥ भेरा भृत्य सम्बाद सुनकर माता प्री 
जीवन विसर्जन केरी शद्ी अत्यन्त दुखते कातर हो जीवन धारण करम ` 
समथं नहीं हंग ॥ ४३.॥ सुमना माता भी पृत्रमरणकी शोकानल्मे भाणत्यौगे 
करेगी तव भरतके सहित कैकयीका मनोरथ निमन्देह पणं होगा ॥ ४४ ॥ 
हा सीति} भँ कामबागसे पीडित होता ह तुम मुञ्चको त्यागकर कहां 
च्छ गई. हे मृगरोचने ! हे रशोदरि ! तुम आभो ओर शी मुञ्ञको 


; पराणदानदो ॥ ४५॥ भें क्या कटं! कहां जाऊं { मेरा जीवन तुम्हारे ही 


[1 न्न 


आधीन है हे जनकनन्दिनि ! म पुम्हारा भियं इस समय तुम्हरे विरहे अत्यन्त 
दीन हुआ हं तुम्‌ आकर मुञ्चको समन्ञाओ ॥ ४६ ॥ अलोकिक भषावसम्पनन 


. श्रीरामचन्द्र्जनि इसपकार विलाप करते करते वनवनंमे भमण किया था किन्तु 
, जनकतनयाको नहीं देवसके ॥. ४५७॥ क्या आश्व्ये है ¡ किं कम्टोचन शरीराम- 
, चन्द्र सम्यो कोकी शरण देनेवाले थे उन्हेनि मायामे मोहित होकर वानरगणोका 
, आभव श्रहण किया था ॥ ४८ ॥ ओर उनकी सहायतासे समुद्रम पक बोध महोदर 
„ वीरवर कुम्धकृणे ओर रावणका विनाश किया था ॥ ४९ ॥ तदनन्तर सीताको 
अपरे -समीप ाय स्वयं सर्व होकर भी दुरात्मा रावणे सीताका हरणः किया 
¡ यह जानकर उको दिव्य करायां था ॥ ५० ॥ हे महाराज. योगमायाका वर 
` अत्यन्त महव्‌ है उसके भावी बात क्या कहूं यह समत विधगण्डल उसके वारा 


चायमान. हो निरन्तर भमण करता हे ॥ ५१ ॥ इसपकार्‌ अनेक अवतारे 


` शगवान्‌ विष्ण शापके वशीव ओर दैवे आधीन हो सदाही अनेकमकारके.काष्य 


कसते ई।५२॥हे राजन्‌ भ इस. समय देकतागणोका कायेसापनेकटिय शीरुष्णकी 


 मनुष्यटोकमे उलि भौर उनके चरिजकी कथा णेन करता हूं सुगो ॥ ५२ ॥ 


--- . ...--- ~ ---------------- 


६ 


(३०४) देषीभागवत-भाषा । ८० 


र्काठके स्मय काटने मनोहर तटपर मभुवननामक एक स्थान भा मधुका 
एच वण नामक एकःमृहावलवाय्‌ दानव उस स्थानमं वप्त करता था ॥* ५४ ॥ 
वह पापाश्‌ वराते मवि हौ बाहणग्णोो त्यन्त दुःख देता. इतके उपरान्त 
सकषमणे भाता शते उस कनिता मासे योग्य दैयको संमामे दलित कर 
उसी स्थानम मधुरानामक प्रम मनोहर एक परी : बनाई ॥ ५५।॥५६ ॥ शद्रु- 
विनाशन मतिमान्‌ शने अपने (पृष्कराक्षो) कमललोचन दोनों एको उस राज्यम 
अभिषिक्त करके मरने समय उपस्थित होनेपर स्वमेमे ममन किया ॥ ५७ ॥ 
हिर पूवक क्षीणदशा हई ययाति ठम उन्न हए यादवगणोने उत्त मुकति- 
देनेवारी मधृरपुरीपर भषिकार किया ॥ ५८ ॥ हे राजेन्द्र ! शूरसेन मामक शूरवर 
एक याद्वत उस स्थानम राना हो मथुरके रेका भोग करता रहा॥५९॥ 
वहं वरुणे शाप ओर कश्यपे अंशे वसुदेवनामृक विस्यात शूरमेनके एकं पूव 
उतत हुभा ॥ ६० ॥ ह्‌ वेश्रतति अथात्‌ सेतीका्यपिमं ततर दमा फिर 
उसके पिताकी शृतयु हेनेपर धीमान्‌ उथसेनने मथुराका आधिपत्य प किया 
ङढ काट व्यतीत होनेपर कंसनामक उप्ते एक अयन्त तेजसी पुवउतत्न दुभा 
॥ ६१ ॥ इधर देवक राके अवितिके अंशे देवकी नामक एक कन्यनि दरणके 
शापे नन्म भहण किया कश्यपकी अनुगामिनी ॥ ६२ ॥ महाता देवकं 
शनात्‌ अपनी कन्याके संग वृदेवका विवाह क्या यह विवाह कार्म 
र सकप्र ॥ ६२ ॥ कके भरति यह आकाशवाणी हई फि, रे महाभाग कंस 
इत प्वकोके गते भयीं सन्तान तेरे मालेवाटी होगी ॥ ६४ ॥ महावठ म 
सप आकाशवाणीके पुन आश्वययुक्त हो ओर उपतको सत्य जानकर्‌ अत्नत 
त १ म्र हभ ॥६५॥ तित्‌ समय कंस्‌ क्या कटं ] इतपकार चिन्ता करके 
म विचारे ठा एकवार पह पिार किया कि, अव्‌ शीर इतकी मारं 
गी फिर मैन मृहुगा॥६६॥ क्योकि इष म युक क 
वन = ~" , ९६।१५।९.३ ूतयुजनकं का््यका नय फो टपाय नह 
असता. एर विचारा कि.यह मेरे पितयि वकी इन्या अनय भेरीसमि् 
वापी क कमव कि स्थानापत्तदेवककी कन्या अतएवमेरीकतगिनी 
> सका किपमकार मास] ६७॥ अन्तम यह नि्यकिया फ यहमेरे 


४ 


पूजनीय भगिनी हेनेषरपी भेरी मः य 5 ॑ 

॥ क | हि | मृत्युरूपिणी दे अ ववा व 
पाप स्पशं नहीं करसक्ता सयो > 5. २ तव इतके मारने 
कको र कर परयोकि पृडितगण कहो है पार ल 


व्हकी र्षा की हि धिके 
| करनी चाहिये ॥ ६८ ॥ भायूभितते स्याही पापकी शुध होती हं 


८१ चतुथंस्कंष-अ० २०, ` (३०९) 


अतएव पापकामयं करके | अगे शरीरकी रक्षा करनी चोहिि॥६९॥ पापाय कने 

राहा दकके विन्‌ इच्छात मियानसे सङ्ग सींचकर सवके सामने 
उस्‌ नवकिवाहिता कोमिनीका आकषेण करोलगा ॥ ७१ ॥ केसको देव- 
ककि मारनेम उयत देखकर सभी महाकोखाहट करनेलगे तव वसुदेषके वमे 
रहनेवाटे वीरो शरासन सेयोभित किया ॥ ७२ ॥ वह्‌ अहुत साहस- 
शाटी षीरगण देवकीको छोडुनेके ल्यि वारंवार कससे कहनेटगे फिर 
उन्हेने द्या करके देवमाता देवकीको दुरात्मा कैसके हायसे दाणि 
॥ ७३ ॥ तव महाबलवान्‌ कसम उन वसुदेवके सहायक वीरोका पोर यदध 
हुमा ॥ ७४ ॥ रिरि दारुण छोमहषण युद्ध होता देख के यादि कैपको मिवा- 
रण करके कहा ॥ ७५ ॥ यह देवकी तुम्हारी बहन है. इसका तुमको सन्मान 
करना उचित है. किन्तु तुम ज श्सको मारोगे. यह बात इस्त बाछिकाने पिचारी 
भी नहीं है. अतएव हे वीर ! इस विवाहे उत्सवकाले इसका वध करा तुम्हारा 
कर्तव्य नहीं ह ॥ ७६ ॥ हे योद्धाओमिं भे | ब्रीकी हत्यासे यशका नाश ओर 
मरोरतर पाप होता है, एवं वह मनुष्यके पक्षम अत्यन्त असहनीय है ओर ज्ञानी 
(रुपका सामान्य आकाशवाणीके उपर विश्वास करे स्ीहत्या करना कभी उचित 
महीं है ॥ ७७ ॥ ज्ञात होता ह तुम्हरे अथवा वष्ुदेवफे किसी श्ुमे छिपकर 
यह अनथेकर वचन कहा है. एेषा न होनेसे कोदैभी कारण संभव नहीं होसक्ता 
॥ ७८ ॥ हमको बोध होता है. तुम्हारे यशका नाश ओर वसुदेवके गृहका नाश 
करनेकोही इन्द्रनाछिक मायावियाविशारद किसी शङ्ुे यहं आकाशवाणी सची 
है ॥ ७९ ॥ हे नृप } तुम वीरवर होकरी पूत वाक्ये भय करे हो ! हमको 
निश्चय बोधं होता ह तुम्हरे यशर वृक्षकी जड़ उखा़नेके ष्ि ही शवु्भनि 
इस प्रकार उपाय किया दै. इसमे सदेह नहीं ॥ ८० ॥ हे महाराज ! भवितव्यके 
अन्यथा कभी नहीं हेता. इस कारण विवाहकाठ्भे इस पूजनीय ` बहनका वध 
करना उचित नहीं है ॥ ८१ ॥ हे रानन्‌ जन्मेनय ! वृदयादयोके समञञनेपर 
प्री जव कंसरान निवृत्त नीं हुभा. तव नीतिशाश्चके नागनेवाठ ुषुदेवोे उत 
कहा ॥ ८२.॥ हे कंस यह बरिष्टुवन सत्यम भतिषठित दै. म सत्य कहता हू कि" 
देवकी गर्ते मरे जितनी संतान उतपन्न होगी. उतपन्न होतिही वह सव भ॑ .अपको 

० 


(३०६ ) देवीभागवत-भाषा । <र्‌ 


समर्पण करूगा ॥-८३ ॥ जो सव पुत्र उत्पन्न हेगि. वे. उतपन्न स्षतेही यदि सब 
तुमको न ६. तो मेर पर्वयरुषगण कृीपाकनरकमे गिरं ॥ ८४. ॥ सामने खे 
परूवंशी ठोगनि वसदेवका इसभकार सस्य कदन सुन वारवार साधुवाद देकर .कैसमे 
कहा ॥ ८५ ॥ वसुदेव महाशय परुष है. यह किसी समय . भी मिथ्याव्चन नही 
कहते अतएव हे महाभागं ! अव देवकीके केशकटाप छोडकर हत्याके पापसे मुक्त 
होभो ॥ ८६ ॥ व्यासजी बोरे हे राजन्‌ ! जव महात्मा बृढ यादवेन . कसक 
इसभकार समन्ञाया. तब वह वसुदेव सत्य वाक्यका अनुमोदन कर क्रोधपरित्याग्‌ 
परक सदा रहा. तिसकाट दनदुभीकी ध्वनि ओर बादित्रसरे बह. स्थन, पणे 
होगया ॥,८७ ॥ “ओर सबका धन्य धन्य जयशब्दं उचारित होने टगा ” तव 
शूरसेनके पुत्र महायशा वसुदेके इसभकार केसराजको प्रसन्न . करके देवकीको 
छदाया ओर फिर स्वननगरणेसि प्ररिवत्त हो नवोद़रा ८ नै व्याही ) वधूके सहित 
निगय अपने धरी ओर शीय प्रस्थान किया ॥* << ॥ 


` इति श्रदिवीागवते महापुराण चतुरथस्कन्ये भाषायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकवशाध्यायः २१ 


व्ासजी बे हे राजन्‌ ] अनन्तर देवरूपिणी देवकीने व्सदेवके संग यथा- 
नियमसे मिंहित हो धारण किया ॥ १.॥ फिर दशमा पणं हेनेप्र देवकीका 
स्वरूप शोभनारति प्रथमपुच उत्पन्न हआ ॥ २ ॥ उप्त स्मय महाभाग वस्‌- 
दैव कैसके निकट परतज्ञाके सत्यवाक्य ओर भवितव्यता स्मरण करके अदितिके 
अंगोतपन्न देवकीसे कलने ठे ॥ ३ ॥ हे संदरी ! मैने तुम्हारे विवाहकाले कैससे \ 
` “ देवकीके गभे जो संवा जनमब्रहण करेगी, उत्पन्न हेतेही तुमको दगा » यह ` 
९६ शपथ कर्‌ तुम्हा उततके हायते रका करी है. सो तुम जानती ही हो. अब 
ककत हाथ पुत्रको समपण करनेका वही समय उपस्थित हे ॥ ४ ॥ हे सकेशी ! 
2१ तमय इस पुत्रको ठमहारे पितृव्यपु्रभथौत्‌ घाता कैसे हाथमे समपेण करूगा 
देवि! देसो अत्यन्त खर कस्‌ भरदैवे विषयम्‌ पुत्रके नाशार्थं क्या उपाय करोगी ! 
पह " क्न) तकता.हे महाभागे 1 इसविषयमे तुम्हार वा भरी क्या सामथ्यं है । 
कमक परिणाम अतिशय विचित्र है साधारण मनुष्य उसको नहीं जानसक्ते ॥५॥ 


॥ 


च 


तध = नदर ज ०० -- ~ ~ ~~ --५ ९ ^ 


चतथस्वष-म्‌० २३. (२०७) 
॥ ६ ॥ भारम््‌ अथात्‌ भोग विधि निर्मित जातकर्‌ इ 
विषयक अनुमोदन करो । देवकी बोटी हे स्वामिन्‌] भुष्योको अकश्वही पत 
कर्मक फं भोगना होता ६।५७॥किन्तु ह क्या तीवा, तपस्या, अथवा वकते , 
वह पप ध्वंसं नहीं होताः महात्मा  महिगणोने ध्ेशाच्मे पवारजित पाप 
विनाशके निभितत पायभित्तकी विभि कदी है ॥ ८ ॥ बह्षाती, सुव चरनि- 
वाहे, मदिरा पीनिवारे ओर गुरुक चीका हरण करनेवारे इत्यादि पातकी ॥ ९ ॥ 
दादश वाषिंक वतका अनुष्ठान करसे शुद्ध होते दै मतु इत्यादि मुनिन ` भिस 
भकारसे भायधित्त विधान कियाहै ॥ १० ॥ यदि मनुष्यगण उरक अनुसार 
क्रियाका अनुषटान करं तो क्या पापसे मुक्त न हो ! यदि भायथित्त को शुदधिका ` 
कारण स्वीकार न किया जाय तो क्या धरमशास्के प्रवत्तैक यात्नवल्क्थादि तखदर्थी ` 
मृहूपिंगणोफे वचनको मिथ्या ओर गर्हित कै । हे भो ! जो भवितव्य अर्थात्‌ 
होनहार है वह अवश्यदी होगा ॥ ११ ॥ १२ ॥ यह यदि निथित शै, तौ 
सम्पण आरद ओर मेत्रवाद मिथ्या हभ जाता है, यदि सम्पण काही दैव संषदित 
हों तो किसी उयमसे कोदैभी फठटाम नहीं होता, अतएव उन स्वको ही वथा 
मानना होगा ॥ १३ ॥ ओर जो भवितव्य है दही होगा. यदि यहं बात स्वीकार 
कीजाय तो कर्मे परवृत्ति ओर अथिष्टोमादि स्वगंसाधक सब यज्ञ निरर्थक हुए जति 
है ॥ १४ ॥ विचार करके देखो, यदि देवकी भबलता स्वीकार की जाय. तो 
परमेश्वरे कहे सम्पूणं वेदी मिथ्या हूए जति ई यदि वेदका भमाण मिथ्या ह.तो 
भूर्मकात्री नाश क्यं न हयेगा ! ॥ १५ ॥ जव कि उयम्‌ करनेसेही एसि 
प्रत्यक्ष देखी जाती है तो कार्यसाधने व्यि विचारपू्वेक किसी उपायका अवटम्बन 
करना चाहिये ॥ १६॥ अतएव जिससे मेरे सयोजात बाठकका मैगठ हो, विचार 
करके इसका फोर अच्छा उपाय स्थिर करो. पँडितगण कहे ईह कि, यदि किसी 
जीवकी रा इत्यादि मेगठाकोषासि कदाचित्‌ श्रू बो ॥ १७.॥ तो वह्‌ दोषे 
नहीं गिना नाता यह महात्माओंका कथन है । कषेवनी बोरे दे महाभागे 1 भ 
तुमसे .सत्यका रिषय कहता ह सुनो ॥ १८॥ ययपर उम्‌ मनुष्यका अव्यकतवय ध 
ह, किन्तु उसका फल पैवके आधीन जानना चहिये । पुरातन तत्त्ववादी इस पसः 
स्म तीन भकारे कर्म कहे ह ॥ १९ ॥ पुराण ओर आगम्‌ ( शाज्ञ) म॑.कहा ह 


` कि; इस सासं जीवि कर्म तीन भकार हे सुमध्यम! पूवत संवित कम भार्यः 


(३०८) ` देवीभागव्त-भाषा। ८2 
कमे ॥ २० ॥ ` ओर वतमान अनक जन्मो कि बीजस्वह्प जो शुाशुष 
(अच्छे ) कम है ॥ २१ ॥ वह सभी जन्मानपरोके समय _अवरिथत रहते ह 
उन कमे वदी होकर ही जीव प देह छोकर अपने कर्ते ॥ २२॥ सगे 
वा नरक भोगे है जीवगण अपने अपे शुभाश कमौतुसार पुण्यननित द्दह 
अथवा पापजनित यातनांमय देहं धारण करके ॥ २३ ॥ स्वगे वा नरक पुण्यपापे 
उतत विविधभकारके भोग भोग करते है इन कमक भोगनेपर फिर जव उसके देह 
धारण करनेका समय आता है ॥ २४॥ तव दिगदेरके सहित जीवरसंज्नाको भरा हकर 
जन्मरहण करतार । हिगदेहके आविभौव समयमे परमेशर जीवके संचित कमसमृहसे 
परिक कर्मसमृह ॥ २५ ॥ इस जीवम योजित करते ई. इस कारण संचित 
शुभाश कर्मतमह जीवदेहमे निरन्तर वतैमान रहते ह ॥ २६ ॥ हे सुलोचने ! 
भारण्धकर्मका फल जीवो अवश्वही भोगना होता रै. हे भामिनी ! यथा विधि 
पायथित्त अनुष्ठानंसे जीवोके वरैमान सव कम न्ट हेते द ॥ २७ ॥ इसीपकार 
संचित भी भोर भारब्धभोगदाराही क्षय होता है! परायभित्‌ वा अन्य किपीपकारंसे 
उसका क्षय नहीं होता ॥ २८ ॥ अतएव कस्रानको तुम्हारा यहं पत्र अवश्य 
देनाचाहिये। ह देवि! इस संसारम जिससे रोकनिन्दा षा मिथ्या बात प्रकाशित हेमे 
की वह नहीं कर्गा ॥ २९ ॥ इसमे तुम सत्यकी रक्षा करके केके हाथमे 
कुमारको सम्पण करो । हे देवकी ! इस असार संसारे धमे सार क्तु दै 
महात्माठोगोका जीवन मरण देवके आधीन है ॥ ३० ॥ दसकारण जीर्बेको 
गिरथंकं शोकमरकाश करना कभी रव्य नही है. हे जीवनापिके ! अधिक क्वा 
कटं । जिका सत्य नष होजातादे उसका जीयनदी वृथा ३ ॥ ३१ ॥ हे पुष । 
निका यहं टोक नष दुभा इससे पिर परटोकका क्या कायं साधित हे सक्ता „. 
द । कहो अतएव हे देवि ! बार्कको दोः यँ केके हाय इसफो समै कर 
५ ॥ हे भिये | सत्यपार होनेपर फिर अवश्यदी हमारा मंगलहोगा जितं 
व नवका सुसदुल निभ्यितरहता है, ऽस स्थानम सुत साधन ही उपित 
९ ९९ सत्यक रशा करमते अव्य ही शुभ फल होगो) इसमे संदेह नहीं" 
ससत बा अग समी यदवे यह सव वचन्‌ कपर शोकयुक्त मनस्वी 
` ५३४१ कार पपदत  पनको के य मम किया 
प्ता कुल उतत बालक पूजको छेक कैक भवनकी ओर चट । ‹ 


= न्न 
~~ 


< चतुथस्कध-अ० २१. (३१९). 


माम मुय उनके इस अदत कायेको देख भंसा करके कहे खगे ॥ ३५ ॥ 
लोक 1 ह भनगण ! वसुदेवकी मनस्विता देखो, यह अपने सत्य वचनकी रक्षके 
निमिते निनवालक पृचको भ्रहण करफे कके पर जा रह है ॥ ३६ ॥ यह 
एतया अघा रहित पुरष भधान वदेव अपने पत्रो मृतयुके करा कवलम 
देनेके अभिलाषी हए है तुम॒ोग इनका यह अदत भेयं देखो. अहो ! इस 
महापुरुषका ही जीवन्‌ साथक ह ॥ २७ ॥ यह काठरप कसको पुच देने जति ६ 
ग्ा्तजी बोरे ह वन्द्‌! वसुदेव इस भकार स्तूयमान होकर कैसके गृह पुषे 
॥ ३८ ॥ ओर तुके हए उस देवर्षी पू्को कैसके हाथमे समर्पण किया 
उनका इस भकार धयं देखकर कैसराजकोगी अत्यन्त अर्चा हुआ ॥ ३९ ॥ 
तब उसने. वारकको ठे कुछेकं हकर कहा है शरपुत्र ! तुम इस समय मुस्को 
पुत्र देकर धन्य हुए ॥ ४० ॥ किन्तु वह आकाशवाणी हई है फि तुम्हारा आठंवां 
पुरी भेरा कारस्वरेप है, तुम्हारा यह भम पत्र मरा मृु स्वरूप नहीं ह इसे पै 
इस वालकको नहीं मार्गाः यह बालक तुम्हारे षर जाय ॥ ४१॥ हे महामते ! जव 
तुम्हारा आठवां पृ जन्म टे) तव तुम वह पु मुञ्चको अवश्य भदान करना, कूरात्मा 
कैसे यहकह वसुदेवेके हाथमे उस बालको फेर दिया ॥ ४२ ॥ ओर कहां कि 
हे राजन्‌ ! इसन पूत्रको निर्विघ घरले नाभो कैसराजके इस भकार कहनेपर शूरसेनके 
तर वसुदेव पु्को लेकर अपने षर चठे गये ॥ ४२ ॥ तव कैपराजने पी अपने 
मंतरियेसि कहा जब आकाशवाणी हद है कि, देवकीका आठवां पुत्र ही मेरा मृतय 
स्वरूप होगा तव इस बालकको वथा कयो मा ॥ ४४ ॥ भरथम पु्को मार्‌ करं 
पाप्हृण करनेका क्या भरयोजन है १ मंतरीरोग कैसका यहं वचनसुन साधं साधु कह 
उसकी बहत भरता करने रुगे ॥ ४५ ॥ अनन्तर कंपतरानेके उनको विदा देर 
` कह अपने भने घर गये तदुपरान्त मुनिसत्तम नारदनी आनकर कंसके समीप 
उपस्थित हए ॥ ४६ ॥ तब उ्रसेनके पत्र कंसने उठ प्राय ओर अ्योदिदे, उनकी 
पूना ओर कुश प्रशवकृर उनके सहसा भगिका कारण प ॥ ४७ ॥ तव 
महिं नारे टेक हैर, आदर पूषैक . कंसे कहा हे महाकाम ! भे षटना 
उपस्थित होनेपर सुमेरु वेते ग्या था ॥ ४८ ॥ भ ॥ खग 
मिलित होकर यह परामथं करते थे कि वहुेवकी भायो .दवकीके गणपे सुरसतम 
॥ ४९ ॥ पिष्णु कंसुके मालको जन्महण करं तुमसे एता हू कि तुम्‌ नीरिशा 


(३१०) देवीभागवत-भाषा । ८& 


म पण्डित हो. विशेष करे देववाणीका मर्मभी जानते हो. किन्तु पोधी वसुदेवके 
पुत्रको न मासका कारण क्या हे ॥.५०.॥ कैसने कहा मेँ आकाशवा्णीके अनु- 
सार आही पुत्रको मारा नारदर्नि कहा. है कृपवर ! जान पडता है. तुम 
शुभाशुभ शूट कर मीतिको कुठ नहीं जानते ॥ ५१ ॥ विशेष कर देवताओंकी 
माया किसभकार ह उसको जव तुम्‌ नहीं जानते. ` तव फिर तुमसे क्या कहू ! 
कल्याणकी इच्छा. कसेवाे शूरमण अत्यन्त छोटे शत्रुकीभी उपेक्षा न्ह कसे 
॥ ५२ ॥ तुमसे अधिक भौर क्या कहं आप अष्टम शब्दका अथे शरीभातिति 
नहीं समञचसकेः थमे आरभ करके अष्मपयनत जो संतान हो. गणनाप्रणाठीसे षह 
सब भीं होसक्ती है शतको छोडना नहीं चाहिये. यह तुम जानते ही हो. तो फिर 
क्यों हाथमे ठेकर उस शत्रुफो छोड दिया ¶ इसमे तुम्हारी खता भकाशके सिवाय 
ओर क्या होसक्ता है ॥ ५२ ॥ यह्‌ कहकर श्रीमान्‌ देवभतिमः महाप नारस्नीः 
तत्काऊ चदेगये तव मेदुदधि केस बाटकको उसी समय बलाय ॥ ५४ ॥ पत्थरपरः 
पटक. उसका भाणसंहार कर स्थिरवित हभ. । ॑ 
“इति शरदिवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


| द्वाविंशोऽध्यायः २२. 

` ` जन्भेनयं पुने ठगे'हे पितामह ! उस बाटकने रेस क्या पापकां किया था. 
नो उतपन्न होती कैसने उसका विनाश किया ॥ 3 ॥ विशे करके महिं नारद्‌ 
नियम ठ. ्हविद्गणोमं अग्रणी, सदा प्म तत्पर. ओर ज्ञानवान होकर. एसे 
भापकायेे भव कयो ए ॥ २.॥ पण्डितगण कत ह कि पापकारथका कटनेवाला 
ओर उस वृत करनेवाला. दोनोही समान पापके भावी है, तो मुनिम नारे 
फपकारण उस सर कसको शिशवे भवृत् किया ॥ २ ॥ इस विषयमे. मुञ्को 
वाह उपस्थित दुभा ददे ननद !जो करमविपाकके कारण कट्‌ बालक भतयको 

भाप इभ हो. यह भप विस्तारित गुरसे कटिये ॥ ४.॥ व्याजी बोरे देवप 
प पया कर्भिय हँ अतएव हवैदाही कौतुक देसना अच्छा समते रै. विशेषः 
कर वह देबताओंका कायं साधनके निकट ही. केके निकट आकर इस श्रकार 

आत थ.॥ ५ 1 बासतवेभं उनके कभी मिथ्या कट्नेका अगिभाय नहीं 
. -^ ६ रत्यक्त. पिनरचेता ओरदेवताभेकि कार्सानमे सदा तत्पर है .॥ .६.॥ 


ॐ 


<७ चतुथेस्केथ-भ० २२ ( ३११) 


जोहों इतीमकार्‌ मातुर देवकीके पुत्र उत्पतन हुए कंसे भी उतत हेतिही 
उन छं बाखकका कैमशः विनाशा किया वे. छे बालक शापके कारण जन्पेही 
नष्ट इए ॥ ७ ॥ हे राजच्‌.] उनके शापका कारण कहता ह. सुनो स्वायम्मुव मनुके 
अभिक्रार कालम महर्षिमरीचिकी ॥ ८ ॥ ऊणोनाम्नी पीके गर्ते धरमनिरत 
महावख्वानू छ पत्र उत्पन्न हुए किसी समय भनापति बल्ला कामबाण मोहित हो. 
अपनी कन्यके संग रमण करनेमं उदयत हुए. तव वे इतको देखकर ईते ॥ , ९ ॥ 
इसकारण बह्ने उनको यह कहकर शाप दिया कि.तुम शीष असुरयोनिमं जन्म 
यरहण.करो है राजन्‌ ! तदनन्तर उसी षटूगने भरथम काठनेमिके पुव होकर जन्म 
यहण किया था ॥ १० ॥ दूरे जन्म वह ॒हिरण्यकशिपुके . पएषरूपम पराु्ृत 
हुए. इस्त बार वह पूवेके शापयपे ज्ञानविच्युत नहीं हए ॥ ११ ॥ इस जन्म वे 
शान्त ` ओर -सावधान होकर तपस्या करनेमे प्रवृत्त इए. इससे बह्ार्जनि 
भरसतता पूवक उनको वर दनम उयत होकर कहा ॥ १२ ॥ बह्याजी बे हे 
ुत्रगण | मैने पूर्वम कोपित होकर तुमको शाप दिया था किन्तु अव गँ तुम्हारे भरति 
अत्यन्त प्रसत ओर सतु इ हं तुम लोग वांछित वर मागो ॥ १२३ ॥ व्यासनी 
बटे अनन्तर वह्‌ सभी बह्ञाजीका वचन भुन अपन कायसाधनमे तत्पर हृए ओर 
प्रसन्नमन हो प्रजापतिं कहा ॥ १४ ॥ हे पितामहं ! आपि अव हमारे भति प्रसन्न 
हुए है तो शस समय हमको वांछित षर दीजिये। हे पितामह ! हम सव देवता मानव महो 
रग॥ १५॥ गेधपै ओर सिद्धपतिगणेसि अवध्य हें यही हमारी परारथनाहै व्यासनी 
योटे उनके यह वचन सुनकर बह्ाजी बोखे तुमने जो प्राथेना की वह सिद्ध होगी 
॥ १६ महाभाग ! तुमढोग जाओ यह वर सत्य होगा इसमे सेशय नीं है 
, बह्लाजीके दस प्रकार वर देसे वे अत्यन्त प्रस हये ओर ब्ह्ाजी अपने स्थानको 
चले मये ॥ १७ ॥ हिरण्यकशिपु . पुजगणी . अभिटापित वर पाकेर. अत्यन्त 
आनंदित हए हे कुरुसत्तम ! हिरण्यकशिपुने ५ पत्नि मुस्चको छोड़ पितामहको ` 
सतषट किया यह जान अत्यन्त कोधित होकर उनसे कहा ॥१८॥ ठम लोग वरके 
प्रभावे अत्यन्त दर्षित. हए हो विशेष करके तुमने जन्‌ मेरे प्रति. सेहत्याग करिया; 
तो म भी तुम्हारात्याग. करता हं ॥ १९.॥ अब तुम पाता नाभो, तुम पृश्वी- 
तलमे पद्गर नामस विख्यात होगे.ओर तुम. पाताटभ .नाकर .सद् निद्राम पडे हए 
अनेकं वपे पन्त वास. करते रहो ॥ २० ॥ पिर तुम.मिस समय. देवकीके गते 


(२१२) देवीमागवत-भाषा ८८ 


वषं २ म जन्म अहण करोगे, उसी समय मँ तुम्हारा पूवं पिता कालनेमि केमरूपम्‌ ` 


भरट होगा ॥ २8 ॥ वह वृशंसवित्त केस तुमको, उन्न होति ही वथ करेगा 
व्योसनी बोले उनको दस भकार शप. हभ था, इसकारण हा उन्हान 


वारंवार जन्म रहण किया ॥ २२ ॥ ओर कने भी उसी शापसे देवकीके गर्णत्यनन ` 


प्वंको जन्ते ही विनाश किया . जव देवकीके सातवे गामं अनन्त 
दैव भि ॥ २३ ॥ तव योगमायाने योगबले इस गरेका आकषण कर्‌ रोहिणीके 
मसं स्थापन किया ॥ २४ ॥ फलतः तिस्रकाठ देवकीका गभं प्रचये महीनेमं 
गिर्गया ही रोकमे भरचारित दै कसने भी जानछिया किं देवकीका गभे गिरगया 
॥ २५ ॥ यह सुखदायक सवाद सुनकर उस दष्टात्माके रतोपकी सीमा न .रही 
किन्तु इर श्कजन परतिपारक भगवायनेणी इसी समय देवताका कायंसाधन 
॥ २६ ॥ ओर पथ्वीका भारहरण करको देवकीके अष्टमगणमे वास किया राजान 
कहा हे मुनिवर ! आपने केवल कश्यपके अंग वसुदेव ओर पृथ्वीकी ्राथनानुसार 
भारहरण करनेको अनन्त ॥ २७ ॥ ओर दिष्णु देके अंशावतारकोही विषय 
कहा किन्तु कम॑से किसी ` अंशावतारका विषय न कहा अतएव अव अन्यान्य 
देवता जो जिस॒रूपमे अपने अपने अंशसे आनक्रर ॥ २८ ॥ पृथ्वीम भार 
उतारनेको उत हृए थे, आप्‌ . यह षव वणेन कीनिये व्यास्नी वोटे देवता 
ओर असुरे जो सब अंश पृथ्वीम जिस्‌ नामृसे विख्यात हए थे ॥ २९ ॥ ओँ कह 
विवरण संकषेपसे कहता ह सुनो वसुदेव कश्यपके अंश, देवकी अदितिका, ॥ ३०॥ 
वठ्देव अनन्तका अंशः धर्मके पुत्र श्रीमान्‌ नारायण कषि कहकर विख्यात दै 
॥ ३१ ॥ उनके अथापि पूव शरीरम विमान रहनेपर भी वासुदेव.ष्ण 
उनको अंश ह, जो नारायणके अनुज नरनामंसे विख्यात ई अकरुन उनकाही अंश 
.६॥.२३२॥ इती प्रकार धका अंश शुषिषटर वायुका अंश भीमेन, महा- 
लवान्‌ मादीके दोनो पुत्र दोनों अभिनी कुमारका अंश ॥ ३३ ॥ कुन्ती गर्भनात 
म ५ सर देवका अंश ओर परम ततत नागनेवालि महात्मा विदु 
र राज यमृका अवतार जानना चाहिये. कुर पाण्डवोकि आचाय द्रोण 
(न ई उनका प्र अशत्थामा रद्‌ देवका अंश ह! ॥ २४ ॥ 
~ „अश. शान्तनुः. उनकी भयो, मानवरूप धारिणी गंगा है । पृराणमे 


_ कषित क देवक कृपति.षपेपतिका अंश है. ॥ ३५॥ कौरय-पितामह शुराभगण्य 


= ~<= ~~ 


+ 
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८९ चतुथस्कन्ध-अ० २२. (३१३) 
भीष्मदव साक्षात्‌ वसुका अवतार है. मत्यपति विराट्‌ मरुदणोका अश. दत्य 


` अरिष्टनेमि पुर ईके अंशस पृताषट उतपन्न ह ॥ ३६॥ कप ओर तवर पर 


णाक अंश. यधन किक ओरं शकुनि दापरपुगका अंश दै ॥ .३७ ॥ सोम- 
पत्र सुवास्य सोममरुनामे विस्या हुभा था. पृष्टयुत्र अग्रि ओर रिसं राक्ष 
पका अश ६॥२८॥ युत्त सनत्कृमारका अंगु. दपदराजा वरुणका अंश. द्रोपदी 
चक्ष्मीका अंश ॥ ३९ ॥ द्रोपदीके पांच पुत्र विथेदेवाभोके अंश. कुन्ती पिंदधिह- 
पिणी.मद्रीभृतिषूपिणी गान्धारी मतिहपिणी ह॥ ४ ०॥कष्णपलनीगण स्वगेवाराङ्गनारि 
इतपकार सपू दवता इन्र पोरत होकर रानाभादि अपनेरअंशसे उलन्न हए थे 
॥४१॥ असुरे स्वयं हिरण्यकरिषु शिशुपाल रपम अकतीणं हभ थां. इसीभकार 
जरारसप विपरचित्तिके, शल्य प्रहारे, ॥ ४२॥ कंस कालनेमिके ओर केशी हयशि- 
रकि अंशे उत्पन्न है. अरिषटनामक वृषरूपधारी जो असुर गोकुल रृष्णके 
हाथसे मारागया वह बलिका पृत्र था ॥ ४३ ॥ धृष्टकेतु अनुहादके, भगदत्त बाष्क- 
ल्के, भटम्ब ठम्धके ओर धेनुक सरके अंशे उप दभा था ॥ ४४ ॥ वाराह 
ओर किशोरनामक जो अत्यन्तदारुण दो दैत्य थे चाणूर ओर मुष्टिकं नामकं दोनों 
मृ दन्द दोनोके अंशसे उत्यत्न हैँ ॥ ४५ ॥ कुवटयनामक कैसका हाथी अरि- 
नामकं दितिपुत्रके अंशसे उत्पन्नहै बकी बटिकी कन्या बक उसका अनुज ॥ ४६ ॥ 
दोणाचार्यका महाबलवान्‌ पत्र अश्वत्थामा ययपि केवछ रुदंशकहकर विस्यात है 
किन्तु वास्तविक यम्‌ द्‌, काम ओर फोध इन चारके अंसे उलन 
हुआ था ॥ ४७ ॥ पूर्वीके भारावतरणको अंशावतारे नो नो 
दैत्य ओर राक्षसगण उतपन्न हृए ये. वह सी अ्ुरग्णोका अंश ह ॥ ४८ ॥. हे 
* क द 
यूष पुराणम सुर ओर असुरगणोका अंशावतार कथित है. वह .भँमे तुमसे सब 
वर्णन किया ॥ ४९ ॥ ब्ह्लादि देवता जिस समय पार्थनाके उदेशसे विष्के निकट 


` गये थे. तिस्तकाल हरिनि उनको एक अपना भ्ेतवरणं ओर्‌ एक कृष्णवर्णे यह दके 


दिये थे ॥ ५० ॥ उने श्यामव्णकेशसे रप्यकी ओर शुभ ( सफेद) केशुसे 
संकर्षण बल्देवजी की उत्पतति हू. उन देननि ह एमिका भार हरण फरनेके लि 
विष्णुके अंशंसे जन्म्रहण किया था ॥ ५१ ॥ जो पुरुष भक्तिभावे इस अंशाव- 
तारकी कथा सुनता दै. वह सव पासे छूट स्वजनगणो के संग भमोदसहित काठम्य 
तीत करता दै. इमे रिह नहीं ॥५२॥ यह केशादिशब्दं अंशवाचक जानेनेचादिे 

इति शरदिवीभागवते महापुराण चतुधेरकन्धे भाषायां दा्विशोश्यायः ५.२२ ॥ .. 


(३१४)  देवीभागवत-भाषा । ९ 
| अयोरविशोऽध्यायः २३. 


व्यासजी बोट थेन तनय कैसे देवकीके छपुरका इतप्रकार विनाश करने: 
पर ओर सात गे गिरजनिपर ॥ १ ॥ फिर जव भ्व ७ भा वव 
कसं नारदीके कवगाुसार अपने मंरणकी चिन्ता करके सावधानीति उस्न गभैकी , 
रेषा करके चयि अतियल करने ठगा ॥ २. ॥ इस आर उसा समय भगवानु 
हरनि अंशदवारा रथम तो वसुदेवके देहका आश्रयकर यथाकम देवकीके गमे 
भश किया ॥ ३ ॥ इतीव देरी योगमायाने देवता्भाका, कायसाधृनके 
ल्म अपनी इच्छसि यशोदकि गमे पवेश क्या ॥ ४ .॥, वरुदवकी 
रोहिणीनामक ची कके भयते उद्व, होकर नन्दगोकुलमं .वास करती 
थी" अंश. बठरामने उनके पुत्र होकर उसी स्थानम जन्म हण किया ॥ 
॥ ५ ॥ तदुप्रान्त कंसने देव्य देवकीको कारागारमं डाल .कर 
उसकी रक्षकैष्यि सेवकोको नियुक्त कर दिया ॥ ६ ॥ वसुदेव अपनी प्रियतमा 
भायोके पेमसूत्रमे वैष ओर अपने पु्रोतपत्तिके विषयकी चिन्ता कर भायंदिविकीके 
सहित कारागारं भविष्ट इए ॥ ७ ॥ इस ओर देवताओंकी फारयसिदधिके निमित 
देवकीके गोगा भविष्ट देवदेव विष्णु देवतागणेसे निस स्तुयमान होकर `यथानि- 
यम्‌ वृद्धिको भप्त होने खगे ॥ ८ ॥ फिर जव देदर्कीकि ग्ौका दशौ ` महीना पुं 
दुभा. त्‌ उस जगन्मंगलजनक भरावणमास ष्णपक्ष रोहिणीनक्षत्युक्त अष्टमी- 
तिथिके दिन॥ ९॥ सने अत्यन्त भयते विहर हो अनुचर दानवे कहा.तुम सव लोग 
कारागारके भीतर स्थित देवकीकी यत्पुवैक रक्षा करो॥१ ०॥ देवकीका यह भठवा 
ही भरा परम ह.अतएव भेरे उसी मूयुसवहप बालककी लपक रक्षा करो. 
जिससे बहदष वादेवकी किसीभकारसे उस बाठकको स्थानान्तरित न करसे ॥ ११॥ | 
३ दत्यगण ! अपने निरन्तर दद्ेगकारी ओर अशेष दुःखदायकं देवकि अधम 
एको विनाश करकेही भ निर्वि अपने षर नीद सकता हं ॥ १२ ॥ तुम सभी 
सङ्घ भास ( शक्विशेष ) ओर धूनुधौरण करके निद्रा तन्द्रापरित्याग ू्वैक सथ 
५ । रहो ॥१२॥ व्याजी बोठे अनन्तर य्‌ चिनतासे छश 
मदिरं बटागयो, नसती ध, 0 
उनि उस क प यनी अकष क्र मनम्‌ पृस खाप न करका ॥ १४ ॥ इधर 
गास अराजके समयं वसुदेवसे कहा हे महाराज ! भेर प्रसवकाट ` 


९१ चतुथस्कंध-अ० २३. (३१९) 
उपस्थित है क्या करं ॥ १५॥ यहां अनेक भयंकर रषपाछ नियुक्त है अव ग्रं कया 
कर पमं न्दपती यशोदाने भेरा वचन सुनकर इत भकार का -था ॥ १६.॥ हे 
` मानिनी ! तुम्हारा चित्त शोक तापेः जजैरित होगया है इष कारण तुम भेरे घर 
अप पुत्रको गेन देना. भ भीति उसका लालन पाठन करगी॥ १७॥ विशेषकर 
केकी भतीतिके निमित्त भँ भी तुमको एक सन्तान दगी ह नाथ ! इस समय विषम 
सकट उपस्थित है. अव क्या कर्य है ! किये ॥ १८ ॥ रसे स्थले भाप 
किपरकार सन्तानेके बदलने समरं हेगि ! जो हो, हे नाय ! इस समय मुञ्चको 
अभिकतर लना उपस्थित हरै है. अतएव आपदूरही रहो ॥ १९॥ हः स्वामि ! 
आप हं फेरकर वेषि. नहीं तो भै क्या कर दूसरा उपाय कोर नहीं है देवकनि 
देवपूनित महााग वसुदेवसे यह कह ॥२०॥ आधी रातके समय उस कारागासही 
एक अदुत पुत्रलन उत्पन्न किया उस्न शोभनदशेन बाटकको देखकर महाभाग देवकी 
आश्वयेयुक्त इदे ॥ २१ ॥ ओर भदित केवर हो उने प्रतिस कहा हे नाथ! 
तुम दुठेम पुत्रका मुख देखे! ॥ २२ ॥ हाय ! मेरे पिताका भातृपुतरै कारूष कंस 
अभी मेरे इस बालकका विनाश करेगा वसुदेव ५ कंस तो यही करेगा ” यह कह 
पुत्रको यहण कर ॥ ॥ ३३ ॥ उस अदुत कम्मं बालकका मुख देखने ठगे 
वसुदेव पुत्रका मुख देखकर मनम चिन्ता करने ठे मेँ क्या करं ॥ २४ ॥ क्या 
करनेसे मुञ्चको यह पुत्रनाशंका दुःख भोगना न हो वसुदेव इसभकार चिन्तातुर हो रहे 
थे इसी समय अशरीरिणी वाणी हू ॥ २५॥ वसुदेकते संभाषण केर गगनम सषटः 
्षसते आकाशवाणी हद. हे वसुदेव ! तुम शीघ इस्त बाटकको रहण कर्के गकम 
जाओ ॥ २६ ॥ सम्पण रक्षपारटोको मेने मायानिद्राे मोहित क्रिया ई टं अष्ट 
धातक किंवाड सो विय दै दुम चंनीर सोख्कर्‌॥ २७॥ इ प्के नन्दके षर रल 
वहासि योगमायाको ठे आओ"उस् कारागारमे स्थित वसुदेवने इस्‌ आकाशवाणीको 
सुन ॥ २८ ॥ द्रारकी भोर दष्ट करके देसा कि दाना सुखा है ह रननदर! तव 
वह भी उस पूजको ठे सम्णदारपा्लोसे छिपकर्‌ बाहर हए ॥ २५. ॥ आर 
युनातदपर नाय कटिन्दकन्याका तीबमवाह बहतादेख ` चिन्तातुर्‌ इए किन्तु वह 
सुखिरा यमुना तत्कर कमरकी बरावर र ॥ २०॥.त केव पोगमायके भाव 
यमुनापार हो निजनमार्गदारा गमन कर निशीथ समय गोकुलमः ४ ॥३ ॥ ॥ 
ओर नन्दक दारं उपस्थित होकर उनका गोमदिषादि रेवै देखने ठगे सी समय 
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उस्‌ स्थानम यशोद गसि ॥ २३२ ॥ त्रिगुणात्मिका दिग्यहपिणी हदेवी योग्‌- 

भायनि अपने अंशे नन्मयहण किया तब सहदेवी योगमायाने उस भगृट बाठिकाको 
॥ २३॥ मैरन्धीका हप धारण करके करकमलमे यहणपूरैक उस स्थानम आय वसुदे 

रके हाथमे अर्पण किया॥ ३४॥ वसुदेव पुत्रको देवीके करकमलं समपरणकर बाछि- 
काको रहणपवक भसन वितते शी चे इसके उपरान्त कारागारे नाय देवकीकी 
शम्यापर॥ ३५॥उस्‌ कन्याको स्थापन कर भयातुर जो चिन्तायुक्त हो देवकीके निकटमं 
तः रे किन्तु शयन करातिही वह कन्या उचस्वरेरोनेटगी॥ ३६॥ तव राजक रक्षक 
गण जागे ओर षह रोनेकी ध्वनि सुनकर भये अतिविहल हो शीघ्र जाय राजाके निकट 
उपस्थित हए ओर बोठे ॥ ३७॥ हे महारान ! शीग्र जादये, देवकि पूव 
उत्यच् हृ रै भोजनृपति उनका यह वचन सुन वहां शीघ्र ग्या ॥ ३८ ॥ आर 
वार खुलादेख वसुदेवको बुलाकर कहा कस बोटा हे महामतेमिरा मृत्युस्वरूप देवकीका 
अवो पुत्र लाभो ॥. ३९ ॥ भँःउस्‌ हारिसंज्ञक वेरीको अभी विनाश करगा 
व्यास॒जीने कहा हे महाराज ! वसुदेवने कैसका यह वचन सुन भयमे ग्याकुलनेत् 
॥ ४० ॥ ओर विहृ हो कपत कौपते उस कन्याको केके हाथमे सम्पण 
किया राना कस देवकीकी कन्या सन्तान देखकर अत्यन्त आश्वयेको भाप हुभा ॥ 
॥४१॥ ओर चिन्ता करने टगा कि देववाणी ओर नारदकी वाणी वृथा हई वदेव 

इस स्थानम रहकर दुःखूपी सेक्टमे भरी अन्यायकास्यं करनेमे किस प्रकार समथ 
हगि ॥ ४२॥ विशेष कर मेरे रक्षकगण निःसन्देह सावधानीमे रहते थे यह कन्या 
यहां किंसपरकार आद ! ओर वह अष्टमगभौत्प्न पुत्र कहां गया ॥ ४३ ॥ इस 
विषय सन्देह करना उचित नहीं करयोकि काटकी गति अत्यन्त विषम है इसभकार 
चिन्ताकरके उस निदेयी कुनाशक खट भूपाल कैसने कन्यके दोनों पैर पकड 
॥ ४४ ॥ पत्थरपर पटकनेके स्यि उसको आकाशम उ लिया तिका कह ; 
कन्या इसके हाथसे छटकर आकाशमंडलमे गईै॥ ४५ ॥ ओर दिव्यहूप धारण कर 

मीठी वाणी दारा क्राजसे बोठी भरे मारते तुञ्चको क्या होगा! तेरे बठवान्‌ शुन 

जन्म बरहण किया ॥ ४६ ॥ नराधम ! वह दुराराध्य पुरुपशरे् तुक्चको निश्वय ही 

मार मे ह नहा यह्‌ ककर पह रिवरूपिणी कामगाभिनी कन्या गगनतलं 

ह व कन होकर 1 गा जोर कोष तथा भयते अथीर 
क खाय बाला ॥ ४<॥ बक पनं पर्स इत्यादि दान्ेसि कह्ने ठगा | 


९२ चतुथेस्कंष-अ० २४. (३१७) 
ह दानवगण ! तुमलोग सभी मेरे काम्यसिदिको नाभो ॥ ४९ ॥ तुम्‌ मिहकिती 
स्थानम ही बालकको उतपन्न ` होता देखकर हनन करो यह ब्राखकथातिनी पूतना 
अपी नन्दक गोड्ुखम नाय ॥ ५० ॥ मेरी ज्ञाते उन्न हए .बार्कमात्रकोरी 
विनाश करे धैनुक वत्सक केशी रम्ब ओर बकादि ॥ ५१ ॥ तुम -सव ठोग्ही 
मेरा काय्यस्ाभन करनेके षि उस गोकुले वास्‌ करते रहो खल एपाट केस असुर- 
गणाको इसभकार आज्ञा दे अपने घर जाय ॥ ५२ ॥ निरन्तरः दस विषयकी 
चिन्ता कर अत्यन्त भयातुर ओर दीन होने रगा ॥ ५३ ॥ 
इति भरीदिवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषायां त्रयोविंशोध्यायः ॥ २३ ॥ 
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 व्यासजी बोटे है महाराज ! इधर भातःकाठ्के समय नन्दके घर पुत्रजन्मका महो- 
त्सव आरम्प हुआ तदनन्तर कैसराजने किम्वदन्ती भोर दूतके द्वारा जाना कि ॥ १॥ 
नन्दके गोकुलमे पुत्रजन्मके कारंण महोत्सव आरम्भ हुभा है इससे पडे वंह जानता 
था कि वहुदेवकी पनी पशुगण ओर या्गण सभी गोकुलमे नन्दके षर वास करो हँ 
॥ २॥हे राजय! इन सव कारणेसि कैसरान गोकुटपर सन्देह करता था विशेष करके 
देवरथं नारने भी पमे उससे इस प्रकार कहाथा किं ॥ ३ ॥ नन्दादिजो जो 
मोपगण गोकुलमे वास करते है पे ओर उनकी सब पनी तथा देवकी भोर वपु 
इत्यादि सब ह देवता अंशे उत्यन्न है अतएव वे सी तुम्हारे श्र ह ॥ ४ ॥ 
नाखके इन सब वचसि प्रबोधित होकर वह परमं पापाचारी कुलाधम कस अयन्त 
करोधित हुआ था ॥ ५ ॥ ओर पूतना बक वत्स धेनुक तथा प्रटम्ब इत्यादि महा- 
बटशाटी दन्तदानवको गोकुले भना था।अमितपराक्रमशाठी कष्णे उन सबको 
ही विनाश किया ॥ ६ ॥ भ्रम्बको मार गोप ओर महिषादि रकषाके निमित्त 
नोवद्धनप्ैत धारण किया यह्‌ सव वृत्तान्त सुनकर कैसे अपना मरण -निश्वय जाना 
॥ ७ ॥ इसके उपरान्त नव सुना कि केशी दैत्यशी मारागयां है त अत्यन्त उदात 
च धन्ञके बहनि बलराम ओर रष्ण दोनों शारयोको मथुरामे वुानेके स्थि 
उयोग करने ठगा ॥ ८ ॥ अनन्तर उस पापमति कैसने अमितविक्रम रामरुष्णका 
किनाश करके निमित्त उनको मथुरामं बुखानेके अथे अ्रको गोकुठमे मेना॥९॥ 
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ग्वत पुत्र अकूर कंसकी आश्ञनुसार गोकु जाय उन दनं गोपाखोको रथम 
चद्मय मधुरम ठे आये ॥ १९ ॥ राम ओर कष्णे धुरम आय भथम्‌ तो धनुष 
नडा, फिर रक, कुवख्यापीड हाथी एवं चाणूर मुष्टिक ॥ ११ ॥ ५०६० तोः 
शट हृत्यादि मोको मारकर सव देर हरि कैसके केश सैचकर रील 
शी व्सको मारया ॥१२॥  _ ` १५. 
दोहा-“केस मार रूभार हर उमरसेन कर भूष । ` ,, 
कर हमरे मातु पितु, तव बोले सुलस्प ॥ =, _. 
शतुभोि मालेवाञे कष्णे मातापिताको कारागारे गुक्तकर उनके नमे 
गड दुःखसपी बाणको निकाटा ओर उथसेनको मथुराका राज्य दिया ॥ १३ ॥ 
अनन्तर महामना वसुदेव उस स्थानम मौनी भेखला यज्ञोपवीतके निमित्त बाधः 
राम भर रष्णको उपनयन प्रदानकर वत- धारण कराया ॥ १४ ॥ वह उपनीत 
अर्थात्‌ जनेऊ दोनेपर सान्दीपन मुनिके पवित्र गृहे तिया सीसनेके अंथं उपस्थित 
हो शीघ्र सवर वियाका अग्यासकर फिर मथुरामे अये ॥ १५ ॥ आनकटुन्दु-. 
पीके वे दोनों पु मथुरामे वासर करते करते जब उनकी अवस्था बारह वषेकी हद , 
तव वे सब विषयमे चतुर ओर महाबलशाटी होगये ॥ १६ ॥ इसी समय मगध- 
रान जरासेथ जमाके म्रनेसे अत्यन्त दुःखित हो, असंख्य सेना इकटीकर मधुरा 
आया ॥ १७ ॥ मगधराजने इस भकार सत्रह बार मथुरा नगरीपर आक्रमण किया 
थाकिन्तु कतवुद्धि महामति मधुपुरनिवासी रष्णने अपनी बुद्धिम सरह वार्‌ उसको 
पराजित किया ॥ १८ ॥ अन्तम जरांधने यादवो भयावह समेस्त म्डेच्छके ` 
अधिपति वीये सम्पन्न काठयवनको मथुरामे आक्रमण करनेको गेन दिया ॥ १९॥ 
मधुसूदन ङष्ण यवनको आता सुन संपूण यादव सत्तम ओर बल्देवजीको ` 
खाकर कहे गे, हे महाकषागगण ! ॥ २० ॥ दसं समय हमारे पोर शत्र ' 
जराससे महाय उत्पन्न होता है, अव काठयवन, आता है, अतएव क्या 
करना चादि ¶।। २१ ॥। ग भवन, धन ओर सेना परित्याग करे भाण रा ही 
केन्य ह आप्‌ जानते है. जिस स्थानम सुखसे. वास किया जाय. वी पैतृक ` स्थान ` 
९॥ २२ ॥ निस स्थानम वास करनेते सदा उद्वेग ( दुचिताई ) उपस्थित हो. बह 


स्थान कुलोचित हेनेसे भी उसमे पास करना उचित नहीं है शस कारण सुखसरित 


बास करकी इच्छा हो तो पवैत ओर सागर निकटवर्ची परदेशमे वास करना चाहिये 


~ 


९९ चतुथेस्कन्ध-म ०.२४. (३१९). ` 
॥ २३ ॥ जिस स्थानम वेरीका भय नरी होता. पण्डितगणं उसी स्थाम वास 


करे ह अगाद्‌ हर शेषरष्याका आशय करक समु भीतर सुसपूरक शयन 
करो ईह ॥ २१४॥ बो होता है. तिपुरारी महदेवनी भी इसी कारण डासपतमे 
बाकर रे ६ कि शतरुभय म हो मेषी इस स्थानम तते दुःती हा ह. इसकारण अव 
दस स्थानमे मरा रहना युकििसंगत नीं है ॥ २५॥ ह स्वजन भर थनादििंगरेकर 
दारावती नगरीमे नाय पक्षिराज गरुढने मञ्चक उस्‌ दवारावतीका विषय भटी विदित 
किया हे ॥ २६ ॥ वह्‌ मनोहर नगरी सतक नामक पय॑ते समीप समुद तटपर 
वी इद र व्यासजी वो ` भधान प्रधान यादवगरणेनि शरीरुष्णके इसप्रकार हितकर 
वचन सुन ॥ २७ ॥ . भपुणं स्वनन ओर वाहनोफे सहित उस स्थानम जानेकी 
इच्छा की तब उनके जो सव ऊट पोह ओर मृहिषादिथे ॥ २८ ॥ उनको इक 
कर ओर संपूण शकटों (गादिें ) शो धन रलादिमे भर नगरमे बाहर हुए राम्‌ 
ओर्‌ रुष्ण भग भगे चलने ठगे ॥२९॥ पीछे पी सव यादषगण ओर भागे २ 
भनागणके ञुडके शयंड चटे वे कुछ दिना चठकरं दारावती पह वे ॥ २० ॥ अन- 
न्तर द्ारकाफे जो जो स्थान प्राने ओर कष्ट होगये थे शरीरृष्णने शित्पकारेपि उन्‌ 
सव स्थातोँका संस्कार कराया बठराम्‌ . ओर केशव याद्वोको उस स्थानम रख 
॥ ३१ ॥ आप दोनों ननं शीघ्र मथुरामे आयं उस जनशल्य पुरीम बास 
करने ठगे इस ओर. महावटशाटी यवनराज उषी सम्य मथुरामे 
आनकर्‌ उपस्थित हभ ॥' ३५ ॥ श्रीकृष्ण युवनपतिके अनिका वृतान्त जानुक 
नग्रके बाहर निकटे जनादन भगवान मधुसूदन ॥२३॥ पीतवसने सुप्नित होकर 
हते ईते पैदल्दी काटषवनके सन्मुखं उपस्थित हुए. कूरमति यवनपतिने कमर 
ठोचन शरीरुष्णको सन्मुख उपस्थित देल ॥ ३४ ॥ पकड्नेको पैदल्दी उनका 
अनुसरणं किया तव भगवान मधुसूदन जिस स्थानम महाब राजर्षि मुचुकुन्द गाद्‌ 
निद्राम मघ था ॥ ३५॥ काठयवनको लेकर कमक्रमसे उसी स्थाने नाकर्‌ उप- 
स्थित हृए श्रीरष्ण मुचुकुन्दको देसतेही उसी स्थानं छिपगये.॥ २६ पवना 
जने भी वह पैव उस्‌ निदरपिभूत राजविको देला उस कूरमति यवनंने उनक वसुदेव 
जान उनके अंगपर पयाचात किया॥ ३७॥ महाबल रपति मुचुकुन्द नागरितहो कोषे 
 सेहितटोचन हुए ओर .तत्काठ उप पाणि यवको इति शम कर दा 
| अवनको भस करके नुपति मृचुडुन्दने कृमठसोचन श्रीरुष्णका दशेन किया 


-~~-~--~------------ 


र 





( ३२०) देवीभागवत-भाषा । ९६ 


॥ ३८ ॥ फिर यह देववर दासुदेवको भणाम करके वनम चला गया इसके उप. 
रान्त श्रीकष्ण बठ्देवजीके सहित द्वारका नगरी आय ॥ ३९ ॥ उयसेनको राजा 
कर यथेच्छ' विहार ` करने लगे. फिर कुछ काट बीते पर जनादेनने शिशुपाठके 
विवाहम विद्भैराज भवनमे जो स्वयंवरसभाका आडम्बर हभ था. वहसि रक्मिणीको 
हरण करके ॥ ४० ॥ राक्ष विधिके अनुसार उसका पाणिग्रहण किया. दे महा- 
राज! इसके उपरान्त उन्न जाम्बवती सत्यभामा मित्रविन्दा ॥ ४१ ॥ काटिन्ध 
ठक््षणा भदा ओर नाभ्रजिती ८ नग्ननित राजाकी कन्या ) इनको भिन्न भित्र “ 
समयम लाय विवाह किया ॥ ४२ ॥ यह आढ चिर्ेरी श्रीरष्णकी प्रमशोतना 
महिषी थी प्रथम सुकिमिणीके प्रियदशेन प्रयत्न नामकं पुत्रको उत्पन्न करनेपर ॥ ४३॥ 
श्रीकृष्णे उसका जातकमोदि समापन किया इसके उपरान्त शम्बरनामकं बटवानूदानव 
सूतिकागृहे उस बालक पुत्रको हरण कर ॥ ४४ ॥ अपनी नग्रीमं ठे जाय 
मायावतीके हाथमे समपेण किया वासुदेव श्रीरृष्णपु्रको हरण हभ जान अति 
शोकातुर हए ॥ ४५.॥ ओर भक्तियुक्तं मनसे भगवतीकी शरणागत हए निन्दने 
ठीखापू्वकही वृत्रासुर इत्यादि दैत्योको निहत किया रै ॥ ४६ ॥ शरीरष्ण प्रमम- 
हत्‌ अक्षर संयुक्तं कल्याणदायक मधुरस्वरसे उन्दी योगमायाकी स्तुति करे खे 
॥ ४७॥ हे जननि । मनि पर्वेजन्ममं धर्मपुत्र होकर बदरीवने तपस्या करके आपको 
सन्तुष्ट किया है ओर अनेक भोपिके उपहारे आपका पूजन किया दै. हे मातः! 
आपके भति मेरा जो कतिपय हे वह क्या आ भूर ह १ ॥ ४८ ॥ हे अम्ब! 
क्या कोई द्राय शयु सूतिकागारसे भेरे शिशु सन्तानको हरण करके ठे गया &ै 


वा कोतुक देसगके ष्मि ही यह का हुभा हे ¶ किन्तु मदचको बोध होतां है कि | 


निदेह कोई शबुपकषीय पुरुष अपमानित करनेके निमित्त बाखकको हरण करके टे 


गया है जो हो हे मातः ! आपके भक्तननोंकी छना नामी इतमकार की उपयुक्त 


[५२ १ [५ 
५ ६ ॥ ४९॥ ह मातः ! मरी यह दयारावती अत्यन्त रक्षित है इषम महान्‌ दु 
दए दँ जसम फिर भेरा षर इसके मध्यागमे अवरिथित है फिर अन्तुसं 
सूतिकागरह ६ तोी अदटदोष्ते ही भरा यं बाटक पुष ह हुआ हे यही कहना 


¶ 


पि ५ धि ५० ॥ हे जननि] मर शतुपरीे री नरी गया यादवगणत्री वहा नहीं ` 
यह दारावती भष योधापि र्षित दै तो किरपकार भेरी बारकतान हरी ` 


“ह जननी । सुञो जात होता ६ै यह आपकी ही मायाका काये है हे देवी! 


| 


--न 


९७ चतुथस्कैध-अ० २४. (३२१) 


आपकी मायाका एसा भाव तो तीनों लोकम ही होता है ॥ ५१ ॥ हे देवि ! जव 
मँ ही आपके गु्यतम चारे नहीं जानता तब देहाभिमानी तुच्छबुदि जी्वोमिं एेसा 
कोन है {जो आपके चरे जानम समरथ हो ! भेरा वाठक तर कहं गया १ 
किरने उक्तको हरण किया ! मेरे रक्षफेनि कू नही देखा. हे अ्बिके ! जानपडता 


३ यह भपकीही कल्पित मायाजवनिका मात्र है ॥ ५२ ॥ हे जननि] आपके 


| यह आश्वैका विषय नहीं है क्योकि परतिबता रोहिणी देवीके दूर देशम 


अवस्थित ओर्‌ पुरुषसंगसे शन हेनेपर भी आपने मेरे सामने पृचममासमेही भेरी 
माताके मसे पूजको मायाद्वारा स्चटित फरके किर बट्देवको प्रसवे कराया था 


। सोभीपरसिदरै ॥ ५३॥ हेमातः ] अही सदा गुणे दारा इष सपण 


जगत्रकी सृष्टि पठन ओर विनाश करती है. हे अम्ब | आपके अमेय पापहारक 
चारे कोन जानसक्ता दै. हे मातः ! आप्‌ बाहूल्यरपसे इस असिरे असि 
कार्यैका निवह करती हँ इसमे देह नहीं ॥ ५४ ॥ आपी प्रथम्‌ 
मनुप्येको पूत्रजन्मका आनद उन्न कराय किरं प्र-विरहका दुम देकर 
ठलितविहार दारा सदादी क्रीडा करी है नहीं तो मेरे यहां पुतरउत्संव वृथा ्यें 
होता ॥ ५५ ॥ इपर वाटककी माता दिनि रात कुररीके समान रोती है वह नित्य 
मेरे समीप आनकर अपने मनकी वेदना कहती दै. हे रुषामयी ! भप अपारिमितं 
प्रतावसपन्न होकर क्या मेरा यह कट नरी जान सक्ती! कथोकिं है मातः] आपएही 
भवपीटित जनका एक मात आभ्य हं इये सशय नहीं ॥ ५६ ॥ हे देवि ! तके 
जाननेवारे मुनिरोग करते दँ कि मुष्के षर पुत्नन्मही धुसकीं सीमा है ओर 
प्रका विनाश ही दुप्छकी परम अवस्था है अतएव हे जननि ! अव मँ इत विषमं 
क्या करअधिक कया भथ पुत्रके ट दने इस समयभेरा हद िदीणेहुजे॥५७ 
हे मातः मं आपके तुटिकर यन्न बत अर पूना त्यादि पूरण देवका्ैका अनुष्ठान करूगा 

आपभेरा दुःख दूर कीजिये. हे जननि ! यदि मेरा पूत व्चा होतो एक बार स्को | 
दिखा मातः ! आपके अतिरिक्तं शोक नष्ट करने दूरा कोरे समर्थ नही 

३ ॥ ५८ ॥ व्यासजी बोडे जो रीरा ही कषारहरणादि देववागणेसि भ 
असाध्य सपण कर्य संपादन करते है. उन नगर शीकप्णने नब देवीका इ 
प्रकार स्तव किया. तब वह. भ्रगृट होकर उनसे कहने रमी ॥ ५९ ` ॥. हे देवेश ! 








५. 


(२२२) देवीभागवत-भाषा ।` ९८ , 


अव शोकं मत करी. पव पुमे परति एक शाप धा इसी कारण शम्ब्रने अपनी 
आहुरी मायके प्रभावे तमहरे पूजका हरण फिया है ॥ ६० ॥ अतएव तुम्हारा 
गत्र जव सोटह पका होगा, तव. वह मेर प्रसादे शम्बरदत्यको बलपूक मारकर 
अवग. इसे संदेह नरी ६ ॥ ६१ ॥ .व्यासजी बोले हे महाराज । चण्डविक्रम्‌ 
देवी चण्डिका इसधकार -आष्वासभदं वचनेसि समुञ्चकर अन्तभोन हेग त्ब . 
परगवान्‌ शरीरुष्ण शी पुत्रसोकको छोड दृखपू्वैक काठ व्यतीतकर रगे ॥ ६१ ॥ . 


न ० (0 


` इति शदिवीपायवे महापरणे चतुथस्कंधे भाषायां चतुिशोऽ्यायः ॥ २४ ॥ 





पर्व्रिशोऽध्यायः २५. 

 . जनि कहा रे मुनिवर ! पिष्णुके अंशस्वरूप भगवान्‌ शीरुप्णकी दुःसो- 
सिका विषय सुनकर आपकी बाते मशको संशय उतपन्न हीतोहे ॥ १ ॥ देखोः 
भगवान्‌ वासुदेव साक्षात्‌ नारायणे अंशे उत्थ. तो फिर शम्बरासुरे 
सूतिकागृहे किसपरकार उनके पुत्रकाभी हरण किया १॥ २ ॥ एक तो मनोरम 
दारका नगरी भराति रक्षित थी, तिसपरमी फिर सूतिकागृहं उसके मध्यम स्थित 
थौ) रेते स्थानम इस दैत्ये किसपकार प्रवेश करके पुत्रका हरण क्रिया ! ॥ ३॥ 
हे सत्यवतीतनय ! वासुदेव क्यों उसको गही नानसकषे यह विषय मुञ्चको अद्भत बोध 
होता है, ओर मनमे परम आश्वयेरपका उदय होता है॥४॥ हे हन्‌ ! केशव मूके 
दारकामे उपस्थित रहमेपर भी फिरमकार सूतिकागृहते बाटकका हरण हभा १ ओर 
किरसि षह उसको नहीं जान सफे इका कारण पणेन कीनिये ॥ ५॥ व्यासतजी । 
योञ ३ राजन्‌! मुष्योकी वुद्िफो मोदित करेवा शाम्भवी मायारी इष विषया 
कारणेह.यह रोकमे वियात दै. इ संसारे रसा कोन हानो माया मोहित ग हो 
॥ ६ ॥ जीवगण जव मुुष्यजन्भको पराप्त दैते ह तव उनम सव भुयो श गृण 
वमान रे दै. कछ देवता वा असुरोके गुण वमान नदीं रूे॥७॥ हे नराभिप ! 
मुष्क वहपारण कलेपररी भसः प्यास, गदरा, भः न्द्र, मोद, शोक, संशय 
६, अपमान, जरा मरण, जज्ञानः ज्ञान, अभीति, यौ, अप्या, भद, ओर्‌ भम 


भ चतस्कंध-अ० २५. (३२३) 


न देहनात भाव उतन्च हेते हँ ॥ ८ ॥ ९ ॥ दसो श्रीरामचन्द्र निशाचर 
मरं मायाबर्पे हेममय मृगरप धारण करके सुम्भुस उपस्थित हेनिपर प्री कछ 
नह| नानपुर फिर सीताहरण भर जटायुमरण ॥ १० ॥ तथा अगिपेकं के दिन 
वनगमनं आर्‌ उनके शोकम पित्मरण. इन षव बातको भी कृष नहीं नानक 
॥ ११ ॥ रावेणने जब बलपूरवकं जानकीको हरण किया. तवं कह इसके पह 
-कुछ नहीं जानं सके केवट वन वनम्‌ अज्ञानीके समान दते हए फिरे थे ॥ १२॥ 
इसके उपरान्त वह वानरगणोकी सहायता इन्दरु वाटीको मारकर समुद्रम प 
वाध उसके पार हृएथे ॥ १३ ॥ उन्देनि सीता ईढनेके स्यि भधान भधान 
वानरगणोको सव ओर मेना था ओर रणांगणम घोरतर युद करके महत्‌ दुःखो 
किया था ॥ १४ ॥ महाबलशाटी रधुनेदन श्रीरामचन्द्रनी नागपाशमे बैधगये थे, 
` रर गरुडने आनकर उनको मुक्त किया ॥ १५ ॥ इतके उपरान्त उन्हनि कुपित 
| कुक, निकुंभः मेषनाद ओर राकणका विनाश रिया ॥१६॥ उन जनान 
` ओरामचन्द्र्जनि सीताकी निर्भूपता न जानकर उनको शुद्ध कराया ओर विशेष्‌ 
पर्क्षा ठेनेके ल्यि अग्नं प्रवेश कराया था 1 १७॥ तदनन्तर दशरथ तनय श्रीरामचं 
| द्ररजनि छोकापवादके भयते दोपरहित प्रेयसी सीताको दूषित जानकर त्याग किया 
1१८ ॥ वनमे टवकशनामक उनके जो दो पुत्र उतन्चहए उनको वह नहीं जान सके 
फिर मदूरिवात्मीकिके केनेपर वह जान संफेथे॥ १९॥ भौर देसोरामचंद नानकी 
के एताट जनिका विपय कुछ भरी नहीं जान्‌ सके ओर वे एक समय कुपित होकर 
पराति मासम उयत हृए थे ॥ २० ॥ खर निशाचरफे मारोवटे भ्ीरामचन्द्रनी 
-काटपुरपेके आनका वान्त नहं नानसेके ओर उन्देनि मनप्येह धारण करके 
म॒नृष्येकिही रम कयि ये । दसी भकार यदुनंदन शरीरुष्णने भी मनुष्यजन्म रहण 
करे संपणं का मनुष्ये ही किये थे इ विषयमे फिर संदेह क्या ै १ ॥२१॥ 
मो छृण्ण पभरथमही सके भये गोकु च्छे गये थ फिर नरासंधके श 
दारावती नगीम भागे ॥ २२॥ ओर उन्होने सनातनधम नान कर भी रिथुपा- 
टकी की रुकिमणीका हरण फिया था, इस कायम उनका अत्यन्त अधमं दुभा धा 
१ २३ ॥ शम्बर यके बाखक्‌ पूत्को हरण करगेपर उन्दने शोक कयि था 
फिर भगवर्पि.उसको जानकर हयुक्तं हुए थे? तो भटीरभाति जाना जाता है कि, 











( ३२४) देवीभागवत-भाषा । १०० 


धारण मनुष्यो समान सम्पत्‌ विपद उनफो भी ह विषाद्‌ उपरिथित होता 
थ ॥ २४ ॥ रसे उपरान्त पारिजात वृक्षके निमित्त स्वभेमं॑जाय सत्यकामाकी 
आज्ञा इन्दरके संग जो यदध. किया थाः इसे वे सके वशीभूत थे, यह्‌ स्पष्ट 
भकारित होता ६ ॥ २५ ॥ इस युद्धम चक्रधर हारे देवराजं इन्द्रको पराजित 
करके भानिनीकी मानरक्षके निमित्त कल्पवृक्ष हरण किया था॥ २६॥ ` 
किन्त सत्य्ामनि फिर हरिको वृक्षम बाकर नारदको दिया इसप्रकार हरने 
उततके पानी रक्षाकी ॥२७॥ फिर उसी भ्ामिनीने कनक देकर उनको छइ्डाया 
था अनेक गुणसं भ्यत्न इत्यादि रुपिम्णीके प्के देसकर्‌ ॥ २८ ॥ जाम्बव- 
न्तीने अतिदीनभाकसे उनके निकट शोभायमान सन्तिके निमित प्राथना की 
्ीरष्ण उसके पुताथं तपस्याका निश्वय होकर प्वैत परगये ॥ २२ ॥ जिस स्थानेमे 
शिवकत उपमन्यु मुनि वास कसते थे उसी स्थानम गये? वह हरि) पुचरकामनासे 
उपमन्युको दीक्षागुर कर ॥३० ॥ पाशुपत यहण ओर मस्तक मुंडन पूर्वक दैडी 
हुए ओर वहां भथम मासमे फटभाच आहार करके ॥ ३१॥ शिवध्यान परायणम ओर 
शिवम जपम निरत हौकर उन्दने उग्रतर तपस्याकी थी दूसरे महीनेमं जठमात 
पान करके एक चरणसे खे रहे ॥ ३२ ॥ तीसरे महीनेमे केवर वायुपक्षण पू्ैक 
पादगुषठके अग्रशागसे खे होकर तपस्या फरने टगे इसप्रकार कुछ कार व्यतीत 
होनेप्र छे महीनिमे शन्दुमोलि भगवान्‌ रुदरदेवने उनकी भक्तिसे भसन होकर 
॥ ३९ ॥ उत स्थानमे उनको दशन दिा महादेवजी वैरुपर चट्‌ देवति युक्त 
॥ ३४ ॥ बह्मा ओर्‌ विष्णुके सहित दनदरादि देवताभसि परिवृत यक्ष तथा गधर्ष- 
मणेसि सेवित हुए वहां आय वासुदेवे कहा॥ २५)॥ हे महामते यदुंदन कष्ण ] म 
हारी उर तपत्यासे बहत संतु हणा हू. अव तुम्‌ अपना वाढत सूर मागि, 
५९७ ॥३६॥ म संपूण पक्तगणोकी अपिलाषा पूणेकारी ह मेरा साक्षात्कार भाप् 
त कया कामना दैः जो पृण नहः व्याजी बोट भगवान्‌ देदकीतनेय शुक्रं 
स ह ५ र सनातन वासुदेव शुके अगि से होकरभेषके समान 
५ उन सतुति करने गे भीङुष्ण बोले हे देव देव हे जगन्नाथ } आही. सब 


~ ~ जीवो न्यं द्गति श्‌ ~, ०७ ग्द 
` ऽ पना कले ह ॥३८।३५॥ हे असुरलाशन ! आपी इस विरेक - 





३०१ चतुथस्कंथ-अ० २९ (३२९) ` 


उन्न कत्त ओर्‌ कारणस्वरूप ह अतएव -आपङो नमस्कार करता ह 
| ह गठ्कंठ ! आपको प्रणाम कसा हूं ३ शूकधारिन्‌ !. आपको मँ वारं 
नार्‌ नमरकार करता हू ॥ ४० ॥ हे शेरनावह् . ! -आपही दक्षयजगके 
विनाशक हह भँ आपको नमस्कार करता है, आपका दशन . करके मँ धन्य, 
„ भर रुतस्त्य हज ॥ ४१ ॥ ह सुतरत ] आपके, चरणकमले प्रणाम 
करनेसे मेरा जन्म सफठ हुभा हे असखिलगुरो ! हे विरोचन ! भँ. कामिीमय 
परापे इस संरमं वध रहा ह ॥४२॥ अव रक्षा पनेको आपकी शरणागत इ 
ह हे दुःख विनाशन ! म॒म॒नुष्यजन्म प्राकर अत्यन्त चिन्न (दुःखी ) हा ह 
॥ ४२ ॥ हे भव ! संसारके भयते उरकर पी शरण महण की हे भव आप्‌ 
मेरी रक्षा कीजिये हे मदनदाहन ! मेने गरभैवासके समय महादुःख पाया है॥ ४४ ॥ 
भिर केसके भेये नन्दक गोकुले जाकर निरतर दुःखभोग किया हं वहा गोरपोकी 
आन्ञासे गोचारणपर्वक नंदका गोपाठहो ॥ ४५॥ ओर गोधृटिद्रारा ्रसरित केश हो 
सदाही वन्दाधनके निविड़वनमे प्रमता फिरा हं हे विभो! भने म्लेच्छरानं 
` काठयवनके भेयसे अत्यन्त असित हो दवारावतीमं गमन किया ॥ . ४६ ॥ 
दुष पितृस्थान मधुरापुर छोड़ा हे परमो । यथातिके शाप्के कारण धमेकी रक्षके 
निमित्त मँ ने उत्छषट ॥ ४७ ॥ पष्ट राज्य उसको देया है. भेर पवेनगणेनि 
उनको ही या््वोका राना किया थाम उन्दकि अनु्षारं उनको राज्यदे 
उनका सत्व ८ सेवा ) करता हं हे शम्तो ! गाहैस््य आश्रम अत्यन्त 
टःखटायक, स-व अर धर्मनाशक है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ इससे सदा 
` पराधीनता है, संसारयैधन दटेकी वार्ता उपम अत्यन्त इख हई हेमदना- 
न्तक ! जाम्बवतीनामक मेरी एके भाया ने रुक्मिणीके ` पवको देखकर ॥ ५० ॥ 
सभन संताना करको मनने तपस्या करे गेना है.. हे देवेश ! हे नगहुरो ! 
ओओ दस समय कामनकि वशीत है पत्रक निमित्त तपस्या करने -भरवृत्त इभा हू 
॥ ५१ ॥ हे देव इत पु्रकी परा्थनासे -ृञ्षको अत्यन्त कनाबोध हीत हं अप्‌ 
भक्तवत्सल. म॒क्तिमद्‌ ओर सव देवताभकि देर €. आराधनाद्रारा ॥५२॥ अप ,. 
को प्रस्॒न करके कोन मूढ विनाशशील तुच्छ फलका भाथनाः केरा ह जगतपत || 


(३२8) ` ` देवीभागवत-भाषा । १०२ 
ह विभो ! आपको साक्षात्‌ मुकतिदाता स्वप जानकर भी मायापे मोहित हो स्रीकी 


रलो मोक्षतसफो त्यागकर पुजसुखकौ पाथना करता ह शसम मे रे समान मढ 
दूरा फोन है हे शंकर ! संसारश्ुःखका धर संसारटुःखका कारण ॥ ५२-५४॥ 
संसार अनित्य ओर विनाशधर्मशीट है ययपि मँ यह सव जानता ह; किन्तु तषी गँ 
रसारते विरतं नहीं होतारभेनेनारायणके अंशरूपी होकर भी शापक वशीभूत हो पृथ्वीम 
` जन्म च्या ॥५५॥ माया-पाशमे वैध, अनेक दुः भोगनेको आया ह व्याजी बोठे 
हे महाराज ! श्रुषातन गोविन्दे इसप्रकार स्तव करनेपर देव देव महादेवे उनसे कहा 
॥५६॥ हे रृष्ण ! तुम्हरे अनेक पुत्र हैगि तुम्हारी एक शत सोखहहनार घ्री होगी 
॥५७॥उन सब दवियोमे भवयेकके गभस दश दश महाबलयुक्त प्र उत्प हेगि.दसमे 
देह मीं मियदीन शंकर जब यह टकर मोन हुए॥५८॥ तय्‌ श्रीरृष्णने गिरिजे 
चरमं भणाम किया. तव देवी पवैतीने वारवारं वावसे कहा हे महावाहो ! 
ट्ण ! हे नरश ! इस ससार ॥ ५९.॥ तुम सव गृहस्थगणके आदर्शस्य 
होगे. फिर सवं व्यतीत हेनेषर किशाप ॥ ६० ॥ ओरं गान्धारे शाप्त 
तमहारा कुरक्षय होगा. तुम्हारे पुत्रगण ओर अन्यान्य यादवगण मदिरापानसे 
मोदितहो ॥ ६१ ॥ युद्धस्थले परस्पर परहार करके नाशको भराप् होंगे 
इसके उपरान्त पिर तुम वर्द्रके सहित देहपरित्याग करके स्वम जाओगे 
॥ ६२॥ है किष ! तुम इस भवितव्य ( होनहार ) विषय कदापि शोक 
न करना तुमको जानना चाहिये फि भवितव्यताका प्रतीकार नहीं है ॥ ६३ ॥ 
अतएव इत विषयमे शोकं करना उचित नहीं है यही भेरा सदा मत 
दै ह मधष ! महि अशकक शाते क्रे मर पी ठमहारी ार्याओकि 
॥ ॥ ४ ॥ इदीनतदरुगण हरण करगे समं देह मही ६ व्याजी बोरे हे रानन्‌! 
 पितीके इत भकार वचनं कहनेपर शं देवता सहित अन्तान होग्ये ॥ 
५.६५ ॥ ओर्‌ शीर्ण उपमन्यो प्रणामकरके दारक गये ३ राजेन्दर] 
 , पषपि बहा इत्यादि देका नगतके अधीश्वर कहकर विस्या है ॥ ६६ ॥ किन्तु 
४ अ. पय बह ॥ ६७ ॥ उनके जते 1 


~ 


१०२ चतुथस्कंध-भ० २५ ( ३२७) 
जसे पूरैजन्म रुतकर्म ह परबहरपिणी महामाया उनको उपरी उसी . पमे प्रणा 
करत ₹ ॥ ६८ ॥ वहं विषम वा करुणारहित नरी हँ वह भुवनेश्वरी जीविक 
मुक्तके निमित्त सदा यल करती रहती हैँ ॥ ६९ ॥ यदि वह शवोषवरी ह चरा- 
चर जगत्को उतपतनन करतीं ओर कूटस्य चैतन्यर्पमे जीवोरी अग्ित्री न हेती 
तो यह संपूण जगत्‌ जडवत्‌ होकर तामसी मायामे विरीन होनाता इमे सदेह नरी 
॥ ७० ॥ अतएव देवी भुवनेश्वरी करुणावशसे इस जीवादिषप्णं जगत्को उतत्न 
कर भत्येकनीकम अधिष्ठात्री रह्‌ उनके कमोनुसार उनको पररणा करती है ॥ ७१.॥ 
इसकारण बह्ादि भी जो मायामे मोहित रहते ई शसम फिर रंदेहदी क्या 
कर्याकि भुर आर अुरादि सबही मायके अन्तगेत- भर मायके आषीन टै ॥ 

1 ७२ ॥ अतएव हे राजन्‌ ! यह्‌ निश्वय जानना चाहिये किं केवल वह महदिव 
गगवतीरीःभपनीदच्छाुसार विहार ओर विचरण कसती ] पह किसीकिआषीन नदीं 
है हस कारण सवान्तःकरणसे महेश्वरीकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ इस त्रिुव- 
नमे उनकी अपेक्षा अधिक तर वा उक्छृष्टतर क्तु दृसरी कुछ नरीं रै 
अतएव उन परमाशक्तिके चरर्णोका विना स्मरण किये जन्मकी सफठता नही 
होसक्ती ॥ ७४ ॥ “वह्‌ देवी जिस कुटकी अभीष्ट देवता नहीं है! उस कुम जन्म. 
न होरभही वहे देवी भगवती हः अन्य नहीं ही ब हू मेँ शोकभागी नहीं" 
॥ ७५ ॥ दस्‌ रकार अगद ज्ञानसे उन नित्या जगदम्बिकाकी चिन्ताकरे प्रथम्‌ 
गृरमुखसे फिर वेदान्तभवणादि द्वारा भेगवतीको जानकर ॥ ७६ ॥ भरतिदिन 
एकाययमनसे उन आत्महूपिणीका ध्यान करनेसे शीप्रही मुक्तिठाप होगा अन्यथा 
करोड कर्म दारा श मुक्ति भ्राप्त होनेकी संभावना नहीं है ॥ ७७॥ सेताश्तरादि 
निर्माशय कपिगरणोने इन आत्मरूपिणीकी हदयमे चिन्ता करे भव्वधने मु किले 
कीथी ॥ ७८ ॥ बहला विष्णु इत्यादि देवतागण ओर गोरी तथा रक्ष्मी इत्यादि 
देवीगणती उन सृदिदानैदूपिणीकी उपासना करती ह ॥ ७९ ॥ हे विमलात्मन्‌ ! 
र्‌जेनद्र ] तमने संसारभयंते जपित होकर जो जो पृष्ाथा वह सबही भने तुम्हार 


निकट वर्णन किया अव क्या सुननेको इच्छा करे ही! ॥ <° ॥ ह राजन्‌] 
यह भने तुमसे सव प्रकारके पार्पोका नाश करनेवाछा पृण्यप्रद . प्रमद प्राणा- 


(२२८) देवीभागवत--भाषा । १०४ 
ख्यान वणन किया ॥ ८१. ॥ जो पुरुष प्रतिदिन .इस वेद तुल्य भागवत पुराणकी 
कथा सुनता है वह सबपकारके पापेसि दटकर देवीोकरमे जाय महामहिमासे कार 
व्यतीत कृरता है इम संदेह नहीं । ८२ ॥ सूतजी बोले हे कषिगण ! व्यासेषने 
यह्‌ शीमद्ागवतनामक पेचमपुराण परथमे किर्चन किया था; मैने उने निस्त भकार 
सुना था, आपके निकट भ उसी प्रकार वणेन किया ॥ ८२ ॥ 

इति शीदेवीभागवते महापुराणे चतुथस्केषे प° ज्वाटामसादमिध्ररत 
` भाषायां प्चरविगोऽध्यायः ॥ २५ ॥ | 





१४१८ श्लोकम यह चतुर्थस्कन्थ पूरण हु. शरीजगदम्बा मेगल कर । 
शुभमस्तु. 
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शवद्धर्वर" स्म प्रेस-सेतवाडी-{ वव. ) 


क 


श्रीगणेशायनमः। . ए 

देवी (व 

अथ श्रीमदेवीभागवत। 
| पशचसस्कन्धः ^. 
प्रथमोऽध्यायः १.. 


दोहा-दुस्तर भवसागरहरण, अना कोटिरविज्योति ॥ 
` मन्दहूसनके चरणयुग, वन्दत मग होति ॥ १ ॥ 
सुकटकामभद भक्तहितः भरत सदा अवतार ॥ 
जगदम्बाके चरण भज, जो चाहत निस्तार ॥ २॥ 
शरीरधुपतिकोमलचरणः बार वार्‌ मन छाय ॥ 


यहि प॑चमस्कन्धकी भाषा टिखत बनाय ॥ ३ ॥ 
कपिगण वटे हे सुत ! ठुमेने शीकप्णके उपाख्यानविषयम उनके अदुव 


अलोकिक ओर संप पापो विध्वंस करेवाठे पवित्र चिकी कथा व्णेनकौ 
है ॥ १॥ किन्तु हे महापाग ! तुमने महामाक्न होकरभी वोसुदेव-विषयक कथा 
क्षपे वणेन करी. इस स्यि हमारे अन्तरम अनेक सशय उपस्थित हए ह ॥२॥ 
भयम तो विप्णके अंशावतारं भाव पुनी कामनसि वनमं॑जाय कठोर 
तपस्ामे भवतत हो शक्ति सहित शिवकी आराधनाको सर्वोत्तम जान उनकी 
ही आराधनामं रत हए ॥ ३ ॥ संर जगज्जननी परा प्रकत शरदिवीके 


€ 


अंशरूप होकर भी देवी पावती ओर महदिवजीनि वासुदेवको षर दिया ॥ ४ ॥ 
श्रीप्णने श्र होकर भी क्यो उनकी पूजा की! तो क्या श्रीरष्ण हर 
पारवतीकी अक्षा हीनभाव है ! यदी हमार संशय है ॥ ५ ॥ सूतजीनि कहा हे 


महाभाग ] महर्षिगण ! श्रीरष्णके शिक्की. आराधना ` कृरनेका कारण नो 


 श्रीवयारवर्नपि भन सुना दै सो सुनो, पँ आपे निक उन्दी शीकष्णकी गुणोकी 


गाथा वणेन करता हूं ॥ ६ ॥ -प्रीक्षितपत् बुद्धिमान्‌ जन्मेजयने व्‌ व्यासनीसे यह 


^ 


प, 


ह 


(३३०) देवीभागवत-म्‌।षा। ग्‌ 


वततान्त सुना तब उन्हनि ती उक्त विषयमे अयन्त संदेहयुक्त होकर उनसे (॥ शा 

॥ ७ ॥ जन्मेजयने कहा हे सत्यवतीतनय ! आपसे परमकारणस्वर्प भगवता 

अनिकलिक त्वकया सुनकर मेरे मनका संशय दूर नहीं होता । हे महाभाग | 
रर्ये स्वयं देवाद्दिव विषणुका अवतार होकर भी जो अतिकटोर तपानुटान 
करके शंभुकी आराधना की थी यही मेरे भध्वयेकां विषय ह्‌ ॥ ८ ॥९॥ जा सवृ 
जीवक त्मा जगते एक मात्र अधीश्वर ओर संपुणं सिदधिमदानकरनेमे समथे 
ह उन भु हसन भाक्त मनुष्यके सथान किस कारण घोर तपस्याका अनुषटान किया 
॥ १० ॥ जो रीरुष्ण स्थावरलेगममय विश्वकी सृष्टि पाटन वा सहार सभी करनेभं 

समर्थ है उन्हेनि किसकारण ये कठोर तपका आचरण किया ॥ ११ ॥ व्याप्तजी 
बहे राजन्‌ ! तुमने जो कदा सो सत्य है यपि दानवनिषुदन वासुदेव जनादन देवता 
ओंकी भी सृष्टि ओर पारनादि सव कायम समर्थं हँ ॥ १२ ॥ किन्तु तोभी उन 
परमेश्वरे मनुष्येेहधारी होनेसे मनुष्योके अवठम्बित वणं ओर आश्रमधर्मका अनु 
हान किया था ॥ १३ ॥ देखो बृ मनुष्यांकी पुजा, गुरुजनोके पदवंदन, बाक्षणकी 
सेवाः देवतार्ओकी आराधना ॥ १४ ॥ शोकके समयम शोकका उदय हर्षके सम- 
यमे हषंका उदय अपवाद वा दीनता भरकाश अथवा च्वियोके सहितं रतिक्रीडादि ॥ 
॥ १५ ॥ अधिक क्या कहूं  तात्पयै यह्‌ है कि समय समयमे काम कोधवा 

रोज इत्यादि वे सवं कायेही मनुष्यमातरसे देह-ध्मेके कारण होते ह अतएव शीकरूष्ण- 
स्वंहपसे विशुदधसत्व भधानं होनिपरभी गुणमय मनुष्यदेहारण करके फिर किसमकार 
निगुणकनाव अवटवन करते॥ १६॥हे नरनाथ | सुवल-तनया गांधारी भौर बाहणेके 
शापिसे यादवकुटके ध्वंस होनेपर भीकष्णने देहत्याग किया ॥१७॥ इसके उपरान्त 
उन आतरीरनातीय तस्करोकि मागमे उनकी पतियोंको हरण ओर धन रत्नादि टुरेनपर 
अगुन उनको निवारण नहीं कर सके उन्देनि इस समय निर्वीयपुरुषके समान केवठ ` 
आम बहाये थ॥१<८॥ कामदेव ओर अनिद इनके दारका गृहे हरण होनेपरवे जो 
कुछ नरी जानसके वह केवर इ मनुषयदेहकारी व्यवहार धरम है ।१९॥। 
विशेषतः िषणुके अशादतार नारायणकपि ओर उनके अंशावतार वारव है अत- 
सुषि भृत जो कारण अपना शरीर ह सर्र शिव उस्‌ का- 


म क च [> अस ‡ 
, व छर अगिाता स्वह ह, इते वे पिष्णुकेभी जनक है अतएव स्वय विष्ण ` 


ड । पथमस्कंधप-भ० ३. (३३१) ` 


ु ह. एर पे कथां रिष पूना न करं ![अकार्‌ परगवान्‌ 
नहा उकार साक्षात्‌ हरि ॥ २२ ॥ मकार स्वयं भगवान्‌ रुदर, ओर अर्मात्रही 
महिषरी ६। दीपे पण्डिताने बरह्लाकी अपेक्षा िष्णुका विष्ण॒की अपिक्षा रुढका ओर 
कगे अपका ुरीयहपिणी मरेरीका भ्त भतिपादन क्रा रै! ५२३ ॥ जो 
` अमाना किति भ उचारित नदीं होती- वही नित्यरपा देवी उसका स्वल्प है. 
अतएव तपण शाम टी उत्तका सबकी अपेक्षा षत्व प्रतिपादित हभ दै॥२४॥ 
नह्यति विष्णु भधान विष्णुस रदरमान दै. अतएव कृष्णे जो शिवी पूना की 
इमं फिर सशय करना उचित नहीं है ॥ २५ ॥ शिवकी इच्छानुसार बह्मको 
वरदेनेको बह्मके रुलाद्सेमलरके अंश दूरे रुद उतत्न हृए थे ॥ २६ ॥ 
मृररकी बात तो दूर रहे. वे भ सवके पूजमीय है हे राजन्‌ ! प्रमात्मस्वरूपिणी 
देवीके पभावे शिवक। उत्कर्ष भरतिपादित हभ है ॥ २७ ॥ योगमायाके प्रभावंसे 
युगयुगमं विष्णुके इसीभरकार अनेक अवतार हेति है. इस विषयमे विचार करनेका 
प्रयोजन नहीं है ॥ २८ ॥ केवल अच्युतकोही नहीं. वह श्री बह्मा ओर 
मृहदिवफोभी सदा. अनेक अवतारे निमित द्ेशणदान करती है. अधिक 
क्या वही प्रच्छन्न भावस नेच्रनिमेषमाजमें सवभकारसे रिश रेसारकी सृष्टि 
स्थिति ओर पहार करती है. ॥ २९ ॥ योगमायाने श्रीकष्णको सूति- 
कागृहसे ननम भेजकर प्शुपाडपति नंदके षर भरीभांतिसे रक्षाकी. फिर 
कंसका विनाश करनेकी इच्छसे रष्णको मथुरामे ठेगदं उस्न स्थानमे नरां 
, भ्रीत हेनेषर फिर द्वारावतीमे परण किया था ॥ ३० ॥ अधिक क्या. उन्नि 
सोलह हजार परंचपतौ रणी ओर अपे अंशे भधान आठ नायिका उतत करके 
अनन्ते अवतारस्वषटप भगवान्‌ शीकष्णको उनके विलाप्ोगके वशीभूत दासः 
स्वरूप किया था ॥ ३१ ॥ स्री अकेटी होनेपर भी जव घट रहिकौ शङ 
[ जंनीर ] के समान मायाजालं पुरुषको बा सक्ती ई- तब पचास अभिक 
पोट सहच रमणी जो उन कृष्णक पालित शुकके समान सव कायम योग 
कर, फिर इसे आधर्यही क्या है ॥३२॥ शीर्ण सत्यभामाके इस भकार वशी. 
रत हृए थे कि उसकी आज्नासे अत्यनैदसदित पारिजात पुष्य रने इन्र 
गये फिर सुरपतिसे संयाम्‌ करके पारिजात तर हरणपू्क उसको भियतमा सत्यपामाकं 


„"(३२) देवीभागवत-भाषा। ` 8 


आलयम महा भरूषणस्वहम करदिया था ॥ ३३ ॥ देखो. उन्दी ्रीर्णने तपर 
पकाय विधानाभिलापसे अपने बाहुबलदवारा शिशुपाट इत्यादिको परानित कर 
्ीष्मकी कन्या सक्मिणीका . हरणपुवेक किर स्वीयधरमपतलीरूपमं अहण किया. 
अतएव परा च ग्रहण करसे जो पाप होता है. वह विधि कहां रही ! ॥ २४ ॥ 
बो होता है. देह धारणम पराणीगण पकवारही भरकृतिके कारण अकारक दास 
होजति ई सुतरां तब उसी अधथातनकारी षण मोहे महित होकर शुभ बा 
अश काका अनुषटान कसते है ॥ २५ ॥ मर्भकतिति बहम विष्णु तथा हर आर 
अरतिसंपव तामस अहंकार स्थावर जेगममय विश्च संसार उतपन्न हभ ह 
॥ ३६ ॥ कमृल्योनि ` पितामह जब अरंकारसे वियुक्त . देते ई. तभी 
विमुक्त रहते टै. यह न हेनिसे संसार काथं करो हँ ॥ ३७ ॥ अकारक त्याग 
करसे ही जीव विमुक्त होता रै. तव गृह, धनः खी) पुत्र ओर सहोदर किसीका 
वेषन नी रहता. किन्तु अंका ैषनेसे ही जीव उनके वशम हो जाता है 
॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! अहंकार भाणीमाच्रकादी बैधनकारक दै. भुतरां 
अर्हवुददिसे ही 'र्भेने अपनी साम्ये यह काये किया है, करता ह ॥ ३९ ॥ वा 
कर्ंगा" इत्यादि ज्ञानसे जीष स्वयेही वैधता है मिद्ीके पिंडविना षटं उत्पन्न नही 
होताः इसी भकार कारणके विना कभी कार्थकी उत्पत्ति नहीं होसक्ती सुतरां विष्णु 
अहंकारं बंधकरी विश्वससारका पाठन के हँ ॥ ४०.॥ ४१ ॥ मृनुष्यमातही 
अहंकारम धकर स्वेद चिन्तासागरमं इये रहते दै किन्तु जव अहंकारसे मुक्त 
हेते ई तो फिर चिन्ता म क्यो रगे ॥ ४२ ॥ अहंकारसे मोहं उत्पन्न होता 
है. मोहे संसार इत्यादि होता दैनरीं तो वह मंगटमय हरि अनेक योनियेमि अवतीर्ण 
क्यो ह { ॥ ४३ ॥ अटकारदीन पुरुषको मोह नहीं होता, इसकारण संसास ,. 
ध भवृति हीं रहती हे महारान ¡ अहंकार गुणप्रगदे तीन दै, सात्विकः राजसिक ` 
ओ तामसिक ॥ ४४ ॥ वह्‌ तीनों अकारर सृषटादि कायोनुसार कमसे बहल, 
मण्‌ आर महादे विराजमान हँ हे रागनद् ! यह जो केवल मँ ही कहता है, रेस 
ना हं भनापति, हरि ओर हर इन भत्यकमे ॥ ४५ ॥ जो विविध अहंकार सदा 
परमान रहो है बह तसन्ञानी महपि माजरी सदा कलो है, अतएव ऽप अटैकारसेही 
ज" चह बद्धं ह) इसमं संशय. नरी है ॥ ४६ 1 मन्दबुद्धि पर्डितजन भी मायासि 


भ द्‌, [| १. रु 
> ` बहि होकर कहे ईै.फि विष्णु अपनी इच्छसि नाना - अवताररूपमें उतन्न हेति ` 
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है ॥ ४७1 नतु जब कि पूं लेगी भवन हशर गित अतिशय संकटं 
स्य गवासकी अना नहीं करते तव चक्रधारी विष्णु किसकारण गैवासकी 
महावा करव { ॥ ४८ ॥ मधुसूदन कोशल्या ओर देवकीके मखादिते दूषित 
गरम अपनी इच्छति आये ये, वैष्णवोग यही बात कहत. है ॥ ४९ ॥ किन्त 
डेशकर विष्के समान उस ग्म शत शत चिन्ता उद्य . होती है, अतएव हरि 
भकुण्ठवस त्यागक्र जो गमे पास कर तो उसे सुख क्या है १ ॥ ५० ॥ विशेष 
करके देखा जाता है कि पुरुष दुःहगगवासके डेशसे टको ही तपसया यज्ञ र 
अनेक भकारके दान करते है ।। ५१ ॥ भगवान्‌ विष्णु क्या स्वाधीन है ! यदि 
वे अपने स्वाधीन हेते तो की गमे वास करनेकी कामना नहीं कसे ॥ ५२ ॥ 
अतएव हे महारान ! यह एक भकार स्थिर जानिये कि देवता, मतु पियेक्‌; 
अधिके क्याः बरहम सतम्बपरयन्त समस्त जगन्मण्डल उन्हीं योगमायाके आधीन रै 
॥ ५३ ॥ ब्रह, विष्णु ओर हर त्यादि सभी उनकी मायाहूपम तन्तुे वैय दै, 
अतएव मायामे धकर दी ऊणैनाभके समान वृह कीड़ा वानाम अनेक योनि- 
येमिं भमण ओर वधन लान कसते ह ॥ ५४ ॥ ~ 


इति श्रीदेवीभागकते मृहापुरणि पेचमस्केषे भाषायां भयमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः २. | 

राजनि कहा हे भो ! आपने महामाया योगेश्वरीका प्रणाद विस्तार पूवक वणेन - 

किया, अव उनके चरकी कथा सुगनेको मेरे हृदयम अत्यन्त कोहड उत्पन्न 

. इभा रै, आप उसे वणेन कीनिये ॥ १ ॥ उन मशरीरेही यह चराचर पपं 
जगत्‌ उत्पन्न है, यह जानकर कोन उस महादेवीके भभावकी कथा सुननेकी वासना 
नहीं करता है !॥ २॥व्यासजी बोले है रानन्‌ ! ठुम अत्यन्त वुद्धिमान्‌ हो मँ तहरे, 
निकट यह विषय विस्तार सहित वणेन करंगा, भ्रद्युक्त ओर शान्तके निकट जो 
उसका वैन नहीं कसे, उनका अन्तःकरण अत्यन्त हीन दै इमं संदेह नरी ॥ ३॥ 

हे शपे ! पूर्मं एथवीमे महिापुरफे महीपति होनेपर देवता ओर दानर्बकी सेनाम 
धरोर संाम उपस्थित हभ था ॥४॥ हे रनिन् ! अपनी मनोरथ सिचि निमित 
; कह महिष सुमेर परतपर जाय देवताओंको विस्मय कर उत्ठ्ट ओर कोरतर तपस्या 


(३३९) , देवीभागवत-भाषा । ` ६ 


कृस्ने ठमा-॥ ५ ॥ हे महाराज ! दये छटदेवताका ध्यान करते करते उसको दश 
हार बर पण हुए तव सर्वटोक पितामह ब्रह्माजी उसपर सतु हुए ॥ £ ॥ चतुरानने 
हषर चट उस स्थानमें भाकर महिषापुरसे कहाहै धर्मात्मन्‌ ! तुम अपने अगिलाषिते 
दरकी भरथना करो भँ वही दंगा ॥७॥ महिषे कहा ह प्रभो ! कमल्योनि ! म भमर 
हमिकी वाना करता हूं, अतएव हे देवदेव पितामह! जिसे मञचफो मृत्युका भय नरे 


भक [> 


आप वही कीनि ॥८॥ ब्रह्म्ननि कहा े महिष] उत्पति होनेपर मरण ओर मरण 
होनेपर उलतति, यही जीवगणोका सनातन धमे है अतएव जन्म लेने मत्यु ओर 
मु होनेपर जन्म अदश्वही होगा, इरे सदेह नहीं ॥ ९ ॥ हे दानवपते ! अधिक. 
क्या { काठ्से महागिरि, महासागर ओर संपूर्ण प्राणीगण सर्वथा विटीन हगि॥ १०॥ 
हे महीपाल ! तुम साधु हो, अतएव अमर होनेके अतिरिक्त तुम्हरे मनम जो 
अ्निटाषा हो, सो कहो मँ वही प्रदान करूंगा ॥ ११ ॥ महिषने कहा ह 
पितामह ! देव दनव ओर मनुष्य जाति पुरुषस मेरी मूत्यु नहीं हवि स्ियोको म 
गिनता नही अबलाभेमिं को मुद्धको नदीं मारसक्ती ॥ १२ ॥ अतएव हे पर- 
येने! कामिनीसेही मेरी मृत्यु स्थिर कीनिये, कामिनीयोका वड बहूद थोडा है 
अतएव वह मुञ्चको किसपरकार मारनेमं समथं होगी! ॥ १३ ॥ 
पितामहूने कहा हे दानवेन्द्र ! किसी समय नारसिंही अवश्व तुम्हारी मत्य होगी 
किसी पृरुषजातिते तुमको मत्युका भय नहीं है । हे महिष ! तुमने पौपाग्यशाटी 
होनेसेरी यह वर भप्त किया ॥ १४ ॥ व्यास्जीने कहा हे राजन्‌ ! वह्यानी ` 
उसको इसप्रकार वर देकर अपने स्थानम चछे आये ओर वह दागेन्द्री हषसहित 
अपने स्थानको चला गया ॥ १५ ॥ राजान कहा हे भगवन्‌ ! महावल महिष- 
सुर किसका पुत्र था ! किसमकार जन्पथहण किया था ! ओर किसपकार र्न 
महात्मा होकर पी महिष देह भाप किया ! ॥१६ ॥ व्यासजीनि कहा हे महाराज ! 
रष ओर करमानामक दनक दो पत्र हए. यह ष्टदानवयुगल शमण्डलमे दिर्यात है॥ 
॥.३७॥ ह महारान 1 उनके पुज नही हुभा. सुतरां अगनिापित पुनकी काम- 
नासि वह पचने पवित्र जटभें जाय अनेक वषेपयैन्त तपस्या केखगे ॥ १८ ॥ , 
इनमे कमज निम होकर मृहत्तपस्याके अनुान निरत हुभा ओर रम्भ यक्षि 
अ स्यान रसाखदव्वटम्बनपूर्वक अधिकी आराधना करने खगा ॥ १९.॥ 
प पवालसानाम निर हुआ. शचीपति यह्‌ वत्तान्त जान दुःखित चित्त हो दोन. ' 
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क सका विनाश किया ॥ २१-॥ वृत्रनिषृदन्‌ वासवे 
¡ भकार्‌ दुष्ट करणको मारा रमनं भ्ाताकी मरणवार्ता सुनकर अत्यन्त कषित 
हुभा ॥ २२ ॥ तव्‌ रौनि कोधे तत्काल दामहस्तं केश यहणपर्वक अपना 
मस्तकं छेदन करके अधि होम करकी अभिलाषा की ॥ २३ ॥ र दक्षिण 
हाथमे तीक्ष्ण सद्ध ठेकर जैरेदी मस्तक काठनेमे उयत दुभा, उसी समयं अधे 
- उसको ज्ञान दानपू्ेक निषेध करके कहा ॥२४॥ रे मसं दानव ! त अपना मस्तक 
छेदन करकी अशिठापा करता है! आत्महा अतिदुष्क है, किसी रकार 
उससे छटनेका उपाय नहीं है अतएव एसे कायेमे क्या उयत हभ है! ॥ २५..॥ 
त्‌ इस समय प्राणत्याग मतं केरे, मरनेमे तेरा क्या काथं भिद होगा! अतएव तं 
अपने मनका अपिटषित वर मांग; मग होगा ॥२६॥ व्यास्रजी बोले हे महाराज! 
पावकंके यह्‌ मधुर वचन सुनकर रामे केशसमहत्याग करे कहा॥ २७॥ हे देवश्‌ ! 
यदि आप संतुष्ट हए ह, तो मुञ्चको अगिखाषित वसदन कीनिये) निस धरर 
क्यविनयी शद्रवल विनाशक मेरे एकं पुत्रो ॥ २८ ॥ वह पुत्र सप्रकार 
दैव, दानव भौर मनुष्यसे . अजय .महावीयवान्‌ कामपी ओर सबसे सन्मानित्‌ 
हो ॥ २९ ॥ प्वकरने कहा हे महाभाग ! तुभको वाछितपुत्र भरा होगा. . अत 
एव मरनेकी इच्छा छोड दो ॥३०.॥ हे महाभाग | रम तुम निर स्ीकी 
इच्छा करोगे, उससेही तुर्हरिे अधिक बलवान पुत्र होगा, इसमे सदेह नीं 
॥ ३१ ॥ व्यासजीने कहा हे राजन्‌ ! उस दानवशेष् रने अध्चिका मनोरंजन 
वचन सुन उनको भ्रणामकर ॥३२॥ यक्षगणंसि परिवृत शोपायमान रमणीय स्थानम 
, प्रस्थान किया, तव एक सुदश्यमत्तमहिषी . ' दानवशेष्टके इष्िगोचर ह 
` उसने अन्यरमणी परित्याग पर्वैक उसमे दी रमण करनेकी अगिखपा कां 
महिषीनि भी सहं हो समागमकी वासनासे तत्कार उसक्री कामना कस ॥३२॥ 
॥ २४॥ रंभके भी भकितव्यतके.वश हो उससे सेगम करोेप्र महिषी उसके वीयसे 
गर्वी दृ ॥ ३५ ॥ दानवे भरी मनोमत परियतमाकी रक्षा करनेके षयि. उको 
छेकर मनोहर पाताढपुरमं भ्रवेश किया ॥ ३६ ॥ अनन्तर किंसीप्तमय अन्य एकम- 
हिषने कामसे पीडित होकर उक्तं महिषीको आक्रमण किया; तव दानवं स्वय 
उपस्थित सचेकर उसका विनाश करनम उयत -हुभा ॥ ३७ ॥ दानवेन अप्मी 
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( ३३६) देवीभागवत-भाषा । ८ 
पलीकी रक्षा करनेके निमित्त वेगसदहित आनकर्‌ उस महिषको आधात किया रर 


उस काममोहित महिषने भी तत्काररिगेसि रंभपर आवात किया ॥ ३८ ॥ 

महिषे दोनों तीक्ष्ण सीति उसके दयम एसा दारुण .भहार किया किः रमम 
उसके आंधातसे सहसा पृथ्वीतटम गिरकर मूच्छित ओर अन्तमं सृत्युको भाप 
हुभा ॥ ३९ ॥ स्वामीकी मृत्यु होनेपर महिषी कातर हो भयसे तत्काल भाग गद 
वृह शीघ्रतासहित नाय ववृक्षफे समीप यक्षगणोके शरणागत हदं ॥४०॥ किन्तु वह 
कमात महिष वटवीथेके मदसे उद्धूत हौ महिषीकी कामना करता हआ उसके 
परि परे दैडा ॥ ४१ ॥ यक्षने देखा कि महिषी भयके कारण 
कातर होकर दीनभावंसे अत्यन्त रोदन करती है ओर कामवृत्तिको चरितार्थं कर 
नेकी इच्छसे महिष उसके पीठे दोड्‌ रहा है; यह देख यक्षगण मरिषीकी रक्षा कर- 
नेके स्मि भये ॥ ४२ ॥ महिषके भंग यक्षोका पोरतर संम्राम उपस्थित हभ; 
फिर महिष उनके वाणि आहत होकर सदसा पृथ्वीम गिरगया॥४२॥ रम्भ यक्षोका 
परमप्रिय पात्र था, इसकारण उन्हे उसका देह शुद्ध करनेकी द्च्छासे उसका 
मृतक देह छेकर अधिमे जलाया पतिको चितामे रखता इभा देखकर महिषीने उसके 
सहित पावकम प्रवेश करनेकी इच्छा की ॥४४॥ ४५ ॥ यक्षोकि निवारण करनेषरे 
भी दह साध्वी यतमा पतिको लेकर शिखासमाकु हुताशनम भवि हई ॥ ४६ ॥ 

महिषीके मरनेपरं तव महाबलवान्‌ महिष मातृगभेपरित्याग फरक चितके मृध्यसे 
उत्थित हुभा. फिर रम भी पूतके भति वात्सुल्यके कारण रपान्तरधारण करके 
बहिगेत हआ ॥ ४७ ॥ रम रपान्तरको प्राप्त होकर रक्तवीन नामंसे विख्यात 
हआ तिके पुत्र महावटवान दानवने इसप्रकार जन्म ठे महिष नाम ग्रहण किया, 
तव भधान भधान दानर्वेनि महिषको राज्यम अभिषिक्त किया ॥ ४८ ॥ 

हे चूपवर ! महावीयेवान्‌ रक्तबीज - ओर महिषदानव इसप्रकार जन्मम्रहण करके 
देवाः दानव ओर मनुष्यगणेति अवष्य ए ये ॥ ४९॥ ह राजम्‌ ] दह भने तुमसे 
उस महात्मा महिषदानक जन्म ओर उसके वरलाभका वृत्तान्त सपण विस्तारित 
वणेन किया ॥ ५०] . 


` इति भीदिवीभागवते महापुराणे पैचमस्वन्धे भाषायां दवितीयोऽ्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः ३. .: . .. 
वया्तनी बोले उस बरदरपित महावलान्‌ महिषासुर राज्यलाभ करके षणं 
जगृत्को अपेन वरम कर छिया॥ १॥ महिषासुर नब बाहवल्से साग्रस॒हित भूमण्डल 
को जीतकर शासन करने रगा, तितसतकाठ उस राजये छत्रधारी दूर किसी राजा वा 
वरिका गवे तथा किसी भयका कारण नहीं था ॥ २ ॥ तिसु स्मय अतीष वीथवान्‌ 
मदोद्धत चिश्वर उसे सेनापतिका्थमे नियुक्त था ओर ताम्र वहुस्यक पेन सहित 
भूनक रक्षे नियोजित दभा ॥ ३ ॥ अततिोमा बिडाल, उव, बाष्कल, निने, 
आर काठनधक इत्यादि बलदपित ॥४॥ सेनानायक दानवछोग तिसकाट अपनी २ 
सनासहित सागरसहित समृिशाटी पृ्वीमंडल को आवृत करके वास कले ल्मे. है 
राजन ! जिन्‌ सव प्राकरान्त राजानि कषत्रियधर्मके अनुसार पलायन न करके यद 
किवाः महिपने उनके निहत किया आर उनम वचेहूए पुरातन मृहीपाटोक करद 
करिया अयौत्‌ उनसे कर्‌ सेनटगा॥५॥ पृण्वीषण्डलके ्ाहणरोग महिके वशीभूत 
होकरदसको यज्ञभाग देने लगे॥ ६॥७॥ दरसप्रकार भूमण्डलमे महिषका रान्यहुभा 
एक छन राज्य करके भी महियने वरलामपे गर्वित होकर स्व्मका राज्य जीतेकीश्च्छा 
की ॥ ८ ॥ तव दानवराजं महिपने शचीपतिके निकट दूत भेजनेका निश्वय कर शीघ्र 
वा्तावाहुकको वुलाकर कहा॥९॥ कि तुम सत्यनिष् वीर हो, अतएव तुममेरा इतकाये 
करोतुम निःशंकं चित्तसे सुराछयमं जाय देवताओं समीप इन्द्रस कहो फि॥१०॥ 
हे सदहसरलोचन ! तुम स्वगं छोडकर जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चटे जाओ, अब 
विम्ब मत करो, अथवा महात्मा महिषकी सेवा करो ॥ ११ ॥ वह राजा हैँ इस 
कारण तुम्हरे शरणागत हेनिपर अवश्यही तुम्हारी रक्षा केरे अतएव हे शचीनाथ ! 
तुम महिपका आश्रय ग्रहण करो ॥ १२ ॥ हे वटूदन ! यदि रेस करकी 
` तुम्हारी दच्छा नरौ तो शीघ्र युदक लिये वज ग्रहण करो. तुम मेरे वपुषेति 
पराजित हृए थे अतएव भे तुम्हारे पुरुषत्वको जानता ह ॥ १३ ॥ हे सुरपते ! 
त॒म अहल्यके जार हो सुतरां तुम्हास बट चली आकषण .ही उपयुक्त हं यहुर्मे 
भीति जानता ह इससे यदि इच्छा हो तो युद्ध करो नहीं राज्यत्याग करके जहां 
तुम्हारी इच्छा हो वहां चे जाओ ॥ १४ ॥ व्या्षजी. बोढे हे नृपवर ! दानवके | 
दूते सुग्पतिंके निकट उपस्थित होकर महिषापुरके कहे सव वचन्‌ कहै तव शंक्रने 
उसके वचने कुपित हो कुछेक ई्कर कहा ॥ १५ ॥ रे निर्ध ! तू मदके गते 
गम्‌ 


२३८)  देवीभागवत-भाषा 1 ` १० 
दर्षि भा ३ इसीसि मुञचको नहीं जान॒ता). अतएव ` तेरे भष महिषापुरको इस 


रोगी ओषधी शीघरही भदान करेगा ॥ १६॥ अव इसका समूख निट कह्गा. 


निके जाननेवाटे परुष दूतको नही मारते मे इसाकारण तुञ्चक। छइता हू,अतएव 


ह दूत] भँ तषे जो कहता है! दुरात्मा मदहिषासुरफे पास जाकर वह सव कह ६1 


हे महिषीयुत्र ! यदि तञ्चे युदधकी वासना हृद ई तो शोध आ ॥ १ ॥ १८ ॥ 


हे माहिष ! त्‌ तणक्षक आर्‌ जडारूति है, अतएव तेरा वर विक्रम हमसे छिपा 
नही हः पुतरा स्रामम्‌ अव ह्य व रे सींग ठेकर इह शरासन बनाञ्गा ॥ ३९ ॥. ` 


त्‌ सीमिकि बटे ही दषं करता है यह मे भटीभांति जानता हू. रे महिषाधम्‌ ! 
त समेति ही आधात करलेमं चतुर दै युदधका विषय कुछ भी नही जानता. 
अतएव त॒ जिन सीगेकि वठ्मे पणं होकर वलका दपं करता हैः. 
देही दोनों सीग काटकर तेरा संपणे बर्वीयं नष्ट ॒करूगा 
॥ २० ॥ २१ ॥ व्यास॒जी बोे दूत सुरपतिके दसभकार वचन सुनकर शीघ उस 
स्थानंसे चा फिर प्रमत्त महिषासुर दानवे सन्मुख जाय प्रणाम करके कह्ने ठगा 
॥ २२ ॥ हे राजन ! देवाधिपति दृन्दने देवसेनासे परिवेष्टित हो अपनेकोही पएणे 


वरते युक्त समज्ञा है । आपकी उपयुक्तं प्रतिहन्द्रीमे गणना नहीं की ॥ -२३ ॥ 


भ्रुके सन्मुख भृत्यका भिय बा सत्य वातही कहनी चादि. उस मसं सुरपतिने जो 
कहा है बह पँ आपसे किंसभकार कहू १ ॥ २४ ॥ ` विशेष कर हे महारान ! 
हिताभिलाषी भ्रत्य परभुके समीप भिय ओर सत्य वचन कहे यृ 
मंगविधायिनी भीति जागरित रहती दै ॥ २५ ॥ यदि केव तृिकर 
बाती कहं तो आपका कय नहीं होगा ओर शपाकिटाषी पत्यक कभी पर्ष 
वचन कहना भी उचित नहीं हे ॥ २६ ॥ हे नाथ! शक्रे मुखे जिसभकरार 
विषकी समान परुष वचन ` निकठे ई वैसे फोर वचन श्रत्यके मखसे फिसभकार 
लिकरगे ॥ २७ ॥ हे महीपते ] सुरमतिने जैसे वचन करे ई मेरी जिह्वा क्री भैम 
वचन कहेमं समथं नही होगी ॥२८॥ व्यासजी बेोठे वात्तीवहके उक्त प्रकारके 
हतुयुकतं कचन सुन तृणोजी ` महिष दानव अत्यन्त कुपित हो ॥ २९ ॥ पको 


1ठम्‌त्यपन केर मूनत्याग, करे ठगा) फिर कोते दोनों नेर ठार कर दानक ` 


बुलाय उनसे कहा ॥; ३८ ॥ हे दानवटोगो ! सुरेनद्रन युदफे लि सबभकार 
निध्वय. कया ह अतएव तुम पेना इकटी करो `उस.स्राधयको जीतना होमा 
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॥ ३१ ॥ मेरी अपेक्षा कोन वीर है ! यदि सुरेनद्रकी समान करोड क्रोड दीर 
भक तो उनम म किसीका भी भय नहीं करता. हे दानो ! उस सुरपतिको आजं 
सव भकारे निहत करगा ॥ २२ ॥ वह इन्द्र केदढ शान्त भौर निरीहं पुरुप ` 


निकट ही शरं ओर तपसे श इए तपसवीगणोके निकटही वलवान्‌ है, किन्तु भेरी 
समानके समीप ठस किसी विक्रमके पकाश करकी सामथ्यं नदीं रै, वह ठंषट है 
सुतरां अन्यायबलका भयोग कर छले प्राह स्ीका हरण करता है ॥ ३३ ॥ 
वृह अत्यन्त खल पापयरायण ओर छिद्रान्वेषी है नहीं तो अप्तरा्कि 


सन्दयेबलसे मत्त होकर तमस्यामं विष उलादन क्या करो! उरे भतयन्त विशा 
घातक होनेसे ॥ २३४ ॥ प्रथम तो पीत हो अनेकपकारमे शपथ करके महात्मा 
नमुचिके सहित संधि की. फिर अवसर पाय उस दरात्मनि संधि तोडकर कपटता- 
पूवक उनको मारा ॥ ३५ ॥ किन्तु वीयेवान्‌ षिष्ण कपरव्यवहारके आचार्यं 
शपथके आकर स्वरूप ओर अपना गप करनेभेही चतुर ओर पण्डित है वृह माया- 
द्वारा इच्छानुसार अनेक रूप धारण करते है ॥ ३६ ॥ इन्हीं सब कारणेसि विष्णने 
शूकराकृति होकर हिरण्याक्षफो ओर तरसिंहमतिं धारण करके हिरण्यकशिपो 
मारा था ॥ ३७ ॥ हे गनवलोगो ! मे केषी उक्त विष्णुके वशीक्त नहीं हमा. 
क्योकि भँ देवताओंका किसी वचन वा कामे कभी विश्वास नहीं करता ॥ ३८॥ 
जब किं असन्त बवान्‌ रुद्र युद्धके मध्य मे रे पतिक भाचरण करने समथ नहीं हु 
तव इन्द्र व्‌ विष्ण मेरा क्या केरे १॥ ३९ ॥ मेँ अशी इन्द्र वरुण; यम, कुबेरः 
पावक, चंद्र ओर स्यको परानित करके स्वगेका राज्य यरहण करूगा ॥ ४० ॥ 
देवताओको जीतकर हम सी यज्ञका भाग रहण भर सोमपान करके दानरवेसि 
विहार केरे ॥ ४१ ॥ हे दानवगण ! वरछापके कारण देवताअंसे इभ्को 
किचिन्माजपी भय नहीं है. विरोषकर परुषंसे तो मञ्नको मृत्यु-षय है ही नही. केवल 
सीसे म॒ञ्ञको मलेका भ्य हैः किन्तु चये मेरा क्या करसकेगी{॥ ४२ ॥ हे ` 
दूतठोगें ! अभी पाताठ ओर परवतसे प्रधान २ दानर्वकी वुाकर मर सेनाध्यक्ष पथमे 
नियक्त करो ॥ ४३ ॥ हे दानवो ! मे अकेलाही संपूण भधान भधान देवताभाकाः 
परानित करसक्ता हू. केव युदधकी शोपा थि ही हमको बुलाकर्‌ देवता 
क सथाम लिये जाता हू॥ ४४ ॥ वरमभावके कारण देवतापि हमको कोई भय नही 


हः । अतएव सीग भर खरो प्रहारसेही उनक। मरि उदे ॥ ४५॥ सुरः अपुर वा दानवं 


(३४०) देवीभागवत-भाषा । ` १२ 
सवेह प अवध्य ह, अतर्ष देवटोकको जीतनके लि ठ्मटोग सनित होओ ॥ 


॥ ४६ ॥ हे दनवछोको ! भुराटयको जीत पारिजातकी माकि विशषित हो 
हमलोम देवाद्धनोभोके सेम नन्दनवनमे विहार करगे ॥ ४७ ॥ हम उस समय 
कामयेते दुग्धपान ओरं सुधापानंसे उछ्सित होकर देवता ओर गेधवोके चर्य 
गीत ओर वाय दरशन तथा श्रवण केर ॥ ४८ ॥ उर्वशी, मेनकाः रंभा, परताची, 
तिोतेमा, परमदरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा ॥ ४९ ॥ विप्रचित्ति इत्याटि 
नत्यमीतविशारद स्वगंकी वेश्या नानाविध मृयनिपेवणद्रारा तुम स्वका ही 
चितं प्रत्र करगा॥५०॥ अतएव यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम पवित्र मङ्गल्यां 
कथका अनुष्ठान करके देवताअकि संग संमाम केके व्यि अपी सनित 
होम ॥ ५१ ॥ ओर दैतयगुर मुनिसत्तम पृगुनंदन पयित्रात्मा शक्राचा्यैजीको 
बुला उनकी पूजा करके तव दैत्योकी रक्षके छथि विनेयकरी कामनासे 
उदे यङ्ग करनेमं नियोनितं करो ॥ ५२ ॥ ह राजम्‌ ! पपवुद्ि महिन 
उस्र प्रथान भधान दानवोको इसप्रकार आलञा दे प्रसन्न चित्तसे अपने पर 
प्रवेश किया ॥ ५३ ॥ 


न 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः ¢. 

यनी बोरे है राजन्‌! दानवदूतके चरे नानप्र देवराज इन्द्रे यम, वायु, 
करुण आर्‌ कुबेर इत्यादि देवताभको वुलाकर कहा ॥ १ ॥ हे देवताभ ! स्मत 
महाबलवान्‌ महिष इत समय दानवोका राना है. विरोषकर वृह शतशत मायाभमिं 
चतुर आर षके दे दनि हरहा है. ॥ २ ॥ हे देवताओ ! महिषने खको 
कामना दूव भेजा दै. उसे दूते अभी मेरे निकट ` आनकर्‌ इसमकार कहा 
दैः ॥.३॥ है शकर ! सुराटय त्याग करके जहा तुम्हारी इच्छो वह 
ऋ जा अथता दानवपति महात्मा महिषाुरकी सवाम ततर्‌ होभो 
४ ४.॥ विपक्षके शरत्यको समान ` बनेयर्‌ दानवपति उसे परति केशी कषित 
न्रीं हेत चन्‌ तम्‌ उनकी पवा भ गि तव कह द्यि वशं हय म्हारी 
ते से सि ख ॥५॥ हेय! यह बूत मरत सीकार म हो, 
` = ^ सयका इकदी करो) इत स्थाने मेर लोरेही दानव 


वृत्ति 
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पति महिष अग यद्क ल्थि उपर्थित होगा. ॥ ६. ॥ षमत. उस दानवा 
दूत यह अर कहकर गृया ह, अतएव हे, भुरोतमृगण ! अन क्या करना चाहिय 
इस विषयका विचार करो  ॥ ७ ॥ हे देवुन्द ! देखो स्वयं बलवान्‌ हेनिपर भी 
शुको दुर्ब जानकर उपक्षा करनी उचित नहीं है । विशेष करंफे जो शं कलवान 
बाहूबल्से दपित ओर सवैदाही उथमृशीट है उपतकी तो कपी उपेक्षा न करे॥ ८ ॥ 
अपृने अपने बट ओर दिके भलुपार उयोग करना एकान्त कर्चव्यैःफिर जीत हो; 
वाहा हो, सो नितान्त दैवके आधीन. है ॥९ ॥ खलके संग संपि करना निरर्थक 
ह, इसकारण के सैग सभि करना किसीभरकार उचित नरी दै. तुमरोग साधु हो 
ओर दह दानव अत्यन्त खल हँ इस कारण वारंवार भठीभांति विचारकर जो 
अच्छा विचार हो वही करो ॥ १० ॥ शत्ुका बलाबछ न जानकर सहसा इस्‌ 
रमय युद्धयाजा करना भी अनुचित है अतएव जिसका शवुपकषीय किसके सग 
कु सैथ नदीं है ओर नो सहनेरी शके दलम भवेश कर्‌ उका बलाबछ 
जाने ॥ ११ ॥ एसे दङ्गतत्न ( चेष्टे जानेवटि ) सत्यवाशै निःसह ओर दुत 
मामी दृतको भेजना चाहिये. वह रेनाका स्थान उसकी गति ओर सख्याको 
दीक दीक जाने ॥ १२॥ आरे उनका कोन कैसा वीर है! उनकी सस्या कि 
तनी है १ यह शी जानकर शीघतासरित यहां डोर अवि, परे तो उप॒ यानव 
पतिकी सैन्यका बलाबल जान ॥ १३ ॥ फिर काठ यदध यात्रा केरे 
अथवा दुका आश्रय ठेगे.बदधिमान्‌ पुरुषको सर्वदा विचारकर काये करना चाहिये 
सहसा कोई कायै करोते पह हेशदायी होता दै ॥ ११ ॥ इकारण कित्परुष 
विचारकर काय के, तो सव विषय सुखदायक रति दै. सव दागवरीग पक 
आण भर एकवित् है। अतएव उमे मदपमयोग करना किरी भकार न्यायगु 
नहीं है ॥ १५॥ ३ सव एकचित्त दँ अतएव हमार त वहा नाद, उनके बला- 
वलको जान जव यहां भर्व, तब नके धृुससे सण वत्ानत जानकर विचार्‌- 
क ॥ १६ ॥ कार्ैततपर दानयेकिं भति विधिव नीतिका भोग करना चाद्य. 
नीति विरुद का होने ॥ १७ ॥ पह अज्ञात ओपधक _ समान्‌ सव भकार 
विपरीत फर्प्रदान करता हे, एसमें संदेह नरी. व्यास्जी बोठे है राजन्‌ । सुरपति 
इते देवताभसि दस्रकार परम कर कराने ॥ १८॥ सण नानत नाग 
= जेकी इच्छसि कायद् दूतक . गेना. तेभी शीघ्र दानवाठयमं जाय) भररीति 


(३४२) -देवीभागवत-भाषा । प 


भक संपरणं (य 
अनुरेथान कर. फिर भय. सुरपत्ति ॥ १९ ॥ , सपण दानक्षन्यका 
वृहाबल निवेदन किया, त इन्द्र दानवेसनीके उयोगका पिषय्‌ जानकर्‌ अन्त 


अकम हृए ॥ २० ॥ फिर देकतार्भोरो शीव युके उयोगमे नियोजित कर 
त्रिदशनाथ मेत्रकृशङ परोहितको बाय परामशं कर खगे ॥ २१ ॥ ग्धिरत- 
ष्ठ वृहसतिके उत्तम आसनम वेदनेपर सुरपतिने पा हे देवगुरो इस समय हमको 
क्या करना चाहिये ॥ २२ ॥ यह मृङ्गसे किये { आप सुवन ह दसकारण 
आप्ते को$ विषय छिपा महीं है.सम्भति जो महिषनामक दानव अत्यन्त पराकरमशाटी 
ओर भते गर्वित दुभा है ॥ २३ ॥ वह दानवदर्ते क्त होकर मेरे सेम .सं्ाम 
कृसेको आता ॐ, आप मंत्रविशारद ईह अतएव आपं इस समय इसका 


क = क 


प्रतिविधान कीजिये ॥ २४ ॥ शुकाचायं निसभकार असुरके विघ्र इरण 


कृते है आपी हमरे उसी पकार विघवहत्ता ही रहे दँ यह मे भरीपाति जानता 
व्याजी बोरे ३ राजन्‌ ! वृह्तिने वासवका वचन सुन ॥ २५ ॥ कायेत्ताधनकी 
वास॒नापसे मनमे भीति अभिखाषित विषयकी आलोचना करके उनसे कहा ब्रहस्पति 
बोले हे सुरेन्द्र ! तुम सबके माननीय हो, अतएव धर्येभवलम्बन करके प्रतिमे स्थित 
होभोः॥ २६ ॥ व्यसन उपस्थित हेनिसे सहसा धेयेका त्याग करना उचित नहीं दै. 
हे सुराध्यक्ष ! जय वा परानय सर्वेथा देवके ही आधीन है ॥ २७ ॥ इससे बुदधिमानें- 
को सवेदा धेयेका अवम्बन करके रहना उचित ह. हे शतक्रतो !जो होनहार है, वह 
अवृश्यही होगा ॥ २८ ॥ यह्‌ निश्वय जानकर सदा अपने पोरषके अनुरूप उत्ता 
कर संपुणं कायै देवेके आधीन है यह जानकर मुनिरोग य॒क्तिलापकी आशासे एक 
माज उयोगरमेही निरत रकर॥ २९॥योग ओर ध्यानमे म्र रहते रै. सव दैवाधीन न्‌ 
जान्तेहं अतएव व्यवंहारशाञ्चका बताया उयम्‌ करना.अवश्य है ॥३०॥ फिर सुख , 
हो वा दुःख होषैवविषयमे परिताप भकरतवय है . ययपि पुरूषकारके विना की भिदि 
शान हेनाय अथात्‌ ॥ २१.॥ अं ओर परुकी समान कदाचित्‌ भिद्धिराभ होती 
 &' किन्तु उसमे अत्यन्त हर्षित होना उचित नहीं है. शरीर मातरी देवके आधीन है, 
क्वा भृचक्या (त ५ [6 त भ 
५. केवट देये दराह निः कतत कातिदि गही हीतीः 
> सं नि देह कायेसिद्धि दती दै. संसार दैवफे आधीन है, अतएव 


~~~ 
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र भ = ५ क 
4. 
होता रै, कातर परुयी नयखाभ करता ‰, ५ 

ता 5 कातर प है, शूरकी भ पराजय होती है .॥ ३५.॥ 
दसम प्रितापका क्या विषय हे १३ सुराय ! उमम सुस हो वा दुःसहो भवित- 
व्यता अवश्यही उस्म नियोजित करेगी॥. ३६ ॥ अथात्‌ पह उयोग सुसदायक वा 
दुःखदायकं होगा भथमही इृसभकार विचार न कर तपे टोग दुमे समय दुःकी 
अधिकताही देखते ई सुखके मय सकी अधिकता देसे है ॥ ३७॥ 
किन्तु हषं आर शोकं अगिभूत होकर शतके मुखम आत्मसमर्पण करना उचित 
नदीं ह्पभोकमं पंडितोके धैर्यं धारण करना चाहिये॥ २८॥ अभ होने निसभकार 
ङकेश होतार . धयेभवहम्बन करसे वेसा केश नहीं होता, सुख वा दुःखके समय उत्तका 
सहन कठिन है ॥ ३९ ॥ अतएव वुद्धिकी निश्यति कारण निरस हष ओर 
शौकका उय्य न होःवही करना कव्य है. भँ निरंतर अव्यय ओर निगंण हू, अत- 
एव दुःख किसको रै! भर वह दुःख क्यार ! तव इसमकार करना चाहिये ॥ ४०॥ 
मँ चोवीम्‌ तत्वौसि अतिरिक्त हूं अतएव मुन्ञको सुख वा दुख क्या है ! भाणका 
र्म क्षमा ओर्‌ पिपासु (पंस प्यास ) मनक धमं शोक ओर मृच्छ ॥ ४१ ॥ 
शुरीरका धर्मे जरा भौर स्यु इन छे व्याधि मुक्त होकर भ शिव ह. शोकं ओर 
मोह यह शरीग्के गुणरैँ सुतरां इनकी चिन्तासे मेराक्या प्रयोजन दै!॥ ४२॥पै शरीरका 
धर्मं वा उसके संव॑धसे जीवी नहीं हमे महदादि सपर विरति भरति ओर सोढह 
विक्रतिमे पथक्‌ हं अतएव भँ सयाही सुखी ह ॥ ४३ ॥ मेँ प्रकति षा विरति नरी 
अतएव मुद्को सदा दुःख क्यों होगा १ ह सुरेश ! तुम अपने नमं इस भकार विचार 
करके निर्मोह हो ॥ ४ ॥ ३ शतक्रतो ! मोदी परम दुः्खका कारण ओर 
निममताही परम सुखका मठ है, इसल्यि निभमताही दुमहार दुःखनाशका भधान 
उपाय ई ॥ ४५॥ हे शचीपते ! संतोषे अभिक सुखका विषय दूरा को नहीं ह 

अथवा ममृतानाश विषयमे यदि तुमको ज्ञान न ह ॥ ४६॥ तो भवितव्य (होनहार) 
विषयमे विवेक करना चास्थि हे सुराधिप ! भोग न देने कभी भार्ध्‌ काथेका 
नाश दिखाई नही येता ॥ ४७॥ हे सुरसतम ! ुमहारा बुदधिवख हो सहाय हो अथवा 
सव रेवता सहाय हो, तुम्हारा जो हनेवाखा है वह -अवश्यी होमा! अतएव सुस 
वा दुःखम फिर्‌ तुमको कया चिन्ता है!॥ ४८॥ हे १ राजन्‌ ! पुराणयुण्कषयेके दयि 


(= 


( २४९ )  देवीभागवत-भाषा । १६ 
संख ओ पापक्षयके यि दुःख हाता हे, अतएव सुसके क्षय होनेपर पण्ितगणेकेा 
पठीातिसि ह भका कसला उचित हे ॥ ४९ ॥ ६ महारन. दरस समयमं+णा 
करके यथाविधि यल करो किन्तु यतन कर्पर भा जो भवितव्य ह बह 
होगा ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


कक 


दति श्रदिवीभागवते महापुराणे पचमस्कन्ध्‌ काषाया चतुर्थारष्यायः ॥ ४ ॥. 
त 


पञ्चमोऽध्यायः ५ 

वयास्नी बोरे हे राजन्‌ ! सहसलोचन इन्द्रे यह वचन सुनकर वृहसातत [फर्‌ 
कहा कि महिषासुरके मारेको युद्का उ्ोग करा॥ १ ॥ उयमके विना राज्यलामे सुख 
वा यश कुठ नहीं होता, जो कातर ह वही निरुयमको भशसा करत ह! आर्‌ ज 
पराक्रान्त ३, वे उसकी भरंसा नहीं करते ॥ २ ॥ यतीरोरगाक ज्ञान अ व्राह् 
मेका संतोषी परम पषण है किन्तु जो रेश्वयकीं अतिटापा करते ह उनका उयम्‌ 
सओौर शतरसहारक पराक्रम ही उत्तम शूषण ईं ॥ २ ॥ ई मुानसततम्‌ 1 मेने उदयममे 
निरधकार कृच नमुचि ओर बलासुरको मारा रै दृसीमकार्‌ उयमसे महिपामुरको 
मांगा ॥ ४ ॥ आप देवतारओंकि गुरु ई, अतएव आप अर्‌ उत्तम्‌ आयुष वज्‌ 
ये दोनी भेरा उत्तम बल है ओर किर दसप्रभी अव्यय हरि आर्‌ उमापति 
हर अवश्यक मेरी सहायता करेगे ॥ ५ ॥ हे गुरो! निस्ते मेरी मानरक्षा ही 
वही कीजिये, इस समय मेरी मेगलकामनापे विघठनाशक मंजपाठ कोजिये म॒महिष 
दानवे उदेशमे स्वीयसेनारधिवेशपूेक युद्धका उयोग करता हूं ॥ ६ ॥ 
भ्रीव्यारजी बोले वृहस्पतिने देवराज इन्द्रका वचन सुननेके पीठे कृेक सकर 
य॒द्धम अनस्त स॒रेन्द्रसे कहा ॥ ७ ॥ बृहस्पति बोठे हे इन्द्र ! युद्ध करनेसे जीत 
वा हारका निश्वय नहीं है मेँ दस सन्दिग्ध विषयमे तुमको भरणी नहीं करता आर 
निवारणती वहीं करता ॥ ८ ॥ हे शचीपते ] भवितव्य विषयमं तुम्हारा कुछ 
दोव नरीं ६ इसमे यदि सुख विहित हो तो सुख होगा ओर यदि ससम दुःख विहित 
होतो दुःख होगा हे वास्तव ! तुमको युद्धम सुख व। दुःख होगा ॥ ९ ॥ दस्‌ भवि 
| ध ग ८ वेम जव मेरी भाय हत हुदै तन मेने जोङेश 
यदि. व्ह होत्‌, तो! फिर दु स्य ५: 
पाता ! ॥१० ॥ हं शुत्नाशन ! चन्द्रमाने 
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भरी भायोका हरण किया, इस कारण भरे संपणे सुखका दिनाश हभा भँ अपे 
, आश्रमम्‌ अवस्थित होकर अत्यन्तही दुःख पने रगा. ॥ ११ ॥ हे सुरथ ! र 
सव साकम शुद्धिमान्‌ कहकर विख्यात ह किन्तु जब चन्द्रमा बलपु्क भा्याका 
ह्रण कषा थाः तब मेरी यदध कहा गै थी! ॥ १२ ॥ हे सुराभिप्‌। भषको 
योधर हौता है कायेसिदधि सब प्रकारे वके आधीन रै, तथापि सुद्धिमान्‌ लोगोंको 
सर्वदा उपाय अवलम्बनं करना चाहिय ॥ १३ ॥ भ्रीव्यासनी बोरे हे राजन्‌! 
शचीपति गुरुक इसभकार सत्यक्चन सुन, उनके संग ब्रहमरोकमे जाय पितामहकी 
शरणागते हो प्रणामपु्वेक कहने उगे ॥ १४ ॥ हे पितामह! महिष 
दानव मेरा स्वगेराज्यं छीननेकी अभिलाषासे अधिकतर सेना इकटी 
करता ह ॥ १५ ॥ अन्यान्य दनवगण सभी संयामके अषि 
पी होकर उसकी भैन्थन उपस्थित हए ह वह सी यु्विशारद ओर 
अत्यन्त बीयंशारी ह ॥ १६ ॥ इसे मेँ अत्यन्त इर आपके निकट आया हू. 
हे महाभरान्न ! आप सर्ग है दसस्ि आप मेरी सहायता कीनिये ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माजी बोले हम सब अभी कैलासे जार्यै वहसि शंकरको संग लेकर , विष्णके 
निकट चहँ ॥ १८ ॥ वहां सव देवताओं एकच होनेपर म्॑रणा करके -पीटे 
टेश ओर कालका विचार करक मुद्ध करना उचित है वा नहीं यह स्थिर किया 
जायगा ॥ ३९ ॥ क्यों कि जौ पुरुप अपना बलाबल न जान ओर विचार न कर 
किसी काके करनेमे शीधता करता ह वह. अयनी अवनतिकाही छापर करता है 
॥ २० ॥ श्रीव्यासजी बोट हे राजन्‌ ! सहश्षलोचन इन्द्र यह बात सुन बह्याको आगे कर 
सोकपाटेकि सहितकेलासकी ओर चे ॥२१ ॥ अनन्तर शंकरे समीप उपस्थित 
स वेदमनरस उनका स्तव करनेरगे. महेष्वरके भसनत होनेपर उनको गि 
कर्के विष्णुपुर वैकरटम गये ॥ २२ ॥ सुरपति दवदेशने विष्णका स्तवं करक 
कहा कि महिपदानव बर प्निसे अत्यन्त उद्धत हुआ है. इसकारण अव उससे हमको 
अतिशय भय उपस्थित है. आप उसके बधका उपाय कौनिये ॥ २३ ॥तब्‌विषणुने 
उनके भयका मिवरण जानकर देवता्ेसि कहा कि) हम संमाम करके उस दुर्य 
असुरको मरगे ॥ २४ ॥ श्रीव्यासजी बोटे हे राजन्‌ ! बरहा विष्णु, शिव -आर 
इन्द्र इत्यादि देवता स्थिर निश्यय कर अपने अपने वाहनपर चट चग ॥ २५॥ 
निसकाट वह्ला सपर विष्णु गरुदुपरः शंकर षटपर). देवराजं ठेरावतपर ॥ २६ ॥ 
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(२४६) देवीभागवत-भाषा । ष्ट 


छन्द मोरमर भौर यम भप चढ़कर समस्त देवताभोंकी सेनाके सहित निके 
॥ २७.॥ उसी समय अश्च शत्च युक्त .महिषते पाटितं दानर्वोका `सेनादल, 
सन्मुख हथ. तथ देवता ओर दर्वी सेनाका बोर तुपु साम 
हेने र्गा. ॥ २८ ॥ वाणः सद्ध, भास ( सौग) प्रशर, परशुः गदा ृठिरा ( अञ्च 
विरेष ) शू, चक्र, शक्ति, तोमर ॥ -२९ ॥ गुदर, निन्दा गोषाड छङ्गल 
(कड ) ओर अन्यान्य अनेक दारुण अघ्रेसि वह परसपर प्रहार करने खगे ॥ 
॥ ३० ॥ तव महिषे सेनापति महावठवान्‌ चिरे अत्यन्त वीक्षण पांच वारणो 
मे वासवको ताडित किया ॥ ३१ ॥ टघुहस्त हन्द भी शीध वासि उन्‌ सव 
बाणोको काटकर अदवचन्दर बाणदवारा उश्के हदयं प्रहर किया ॥ ३२ - ॥ 
सेनापतिके शराहत होकर गजपृष्मे मूर्छित होनेपर वास्तवने उस हाथीको पम 
वजपरहार किया ॥ ३३ ॥ तव वह्‌ हाथी ,उनके वसे सव भकारे आहतं 
ओर भ होकर अपनी सेनि भागा । दानवपतिने यहं देख) कुपित ह्ये विडाटना- 
मक दानवसे कहा ॥ ३४ ॥ हे बीर ! तुम्‌ अत्यन्त बलशाली हो, अतएव तुम 
जार प्रथम मृदगर्वित इन्द्रको मारो, फिर वरुण इत्यादि अन्यान्य देवता- ` 
ओको मारकर मेरे निकट. आभो ॥ ३५ ॥ भ्रीव्यासजी बोठे हे राजन्‌ | 
वरिडाठनामक्र महाव्छी -असुर दानवपतिका यह्‌ वचन सुन मतव 
हाथीपर . चद्‌ जिदशाधिपति. इन्द्रके निकट आया ॥ ३६ ॥ वास॒वने उसको 
आता देखकर कोधसहित आय विषकी समान प्रभावशाटी भयेकर वाणसे उसुपर 
आयात किया ॥ ३७ ॥ परन्तु उक्नेी चापनिस्सत बाणेके.दारया शीघ्रता 
सित उनके सब बाण काट पांचसो शिटीगुख चलाकर वास्वपरः सहसा प्रहार 
किया .॥.३८.॥ इन्दरनभी उन सव॒वार्ोको काठकर कोधसहित फिर स्के , 
समान तीक्षण बाणसि उस्र आधात किया ॥ ३९ ॥ ओर धनुषे कुटेहुष अपने 
बागेसि उसके बाणोंको .संड खंड करे तत्काट उसके हाथीकी सूम गदा मार 
॥ 8 °.पहाथी अपनी सूढमं आघात ठमनेके कारण. आस्वरसे वारंवार चीत्कार ` 
क 1 भयात ही किरं अति अति दानर्वोकी पेनाकारी किना 
„विमा रो यासो शते, मह 
" ऋ दतयफो शिरि आता त 0 
= ८. अता चत आशीविष (सप) फे सुमान तीक्ष्ण बाणेोसे उसकोपर 
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हार क्या ॥ ४२ ॥ वहं महबिरवान्‌ ` दानव भरी कुपित होकर ` भयंकर बाणो 
कौ वपा केरे टगा, तव जयाभिलषी वासव भरं दानवका तुमु सथाम होने 
ठगा ॥ ४४ ॥ दानवक बलवान्‌ देवकर कोके मारे इन्द्रकी सव इन्दियं आकुठ 
हग, तव अयने पुत्र जयन्तको ग टे दोनों संभाममे भवृ् हृए .॥ ४५ ॥ जय- 
न्ते पांच शाणित बाण वरते सच मदगर्षित दानवकी छातीमे रे ॥ ४ ६ ॥ 
दानव वाणेोके द्रारा आहत होकर रथके नीडे गिरगया, तव सारथी रथ टेकर 
रणाङ्गणपते चरागया ॥ ४७.॥ उप्त विडारनामकं दानयके मूच्छित होकर चटेननि- 
पर्‌ देवताओंकी दुन्दुपिका निःस्वन ओर महान्‌ जयशब्दं हेनेटगा ॥ ८ ॥ देवता 
हैमं भर शचीपतिका स्तव करने छे, गेधर्पतिगणः गान ओर अप्तरागण नृत्य. 
करने ठगी ॥४९५॥ ह राजन्‌ ! महिषने उस समय देवतार्जोका उच्ारित जयशब्दे 
सुन कुपित हो शक्रगवहारी ताम्रनामक दानवो रंभाममे गेना ॥*५० ॥ 
ताम्र रणस्थलेमे उपस्थित भरं अनिकानिकं भरतिपक्ष योधा्भेके सन्मुख हो मेषके 
सागरपर जखवपंणकी समान वाण वरसि ठगा ॥ ५१ ॥ तब वरुण पाश्‌.उयत 
करके चटे. यमी मैसेपर चट दण्ड हाथमे छे धावमान हए ॥ ५२ ॥ वाण 
सङ्ग; मृशट, शक्ति ओर परदारा देवता ओर दानर्वोका परस्र घोर युद हेन 
छमा ॥५३॥ यमने हाथपे दण्ड उदयत करके ताप्रको प्रहार किया) महाबाहू तात्र 
यमृदण्डसे ताडित होकर भी तिसकाटः रणस्थलसे विचटित न हुभा ॥ ५४ ॥ 
वरन्‌ उसने वेगसदित परतुष सैचकर वीकष्णवर्णेसि रणाङ्गणमे इन्द्र इत्यादि देवता- 
ओको शीष परहार किया॥५५॥ देवता प्री कूपित होकर शिलाप्रपैनाये वीक्ष ओर 
दव्य वाणे दानवौको भवात करके. ठहो ठहरो यह कहकर अकोश भकाश कले 
। छे ॥ ५६॥ देवताभोकि वासि आइत होकर दानव ताम्र रणस्थरम मूच्छित हुआ; 
तव दुनर्वोकी सेना भयातुर होकर महान्‌ हाहाकार शब्दं करे ठगी ॥ ५७. ॥ 
, इति श्रदिषीभागके महापुराणे पैचमस्कंपे गाषायां ¶चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 

` षष्ठोऽध्यायः , ~. ` 
 श्रीवयासजी बोले हे राजन्‌] ेनापति तामे मृच्छिव हेगेषर महिने कोधे 
र, भारी गदा तान देवताभके समीप उपस्थित होकर ॥ १ ॥ कहा है वैवताभो ॥ 
तुम काककी समान.सदा ही बलदीन हो अतणएव रहो, भभी तुमको गयाघातसे सारता 











(३४८) देवोभागवतं-भाषा। ५० 
॥ २ ॥ मदगर्वित महाबलवान्‌ महिषने रेरावताषट ्न्द्रको सन्मुख पाय गदसि 
तत्काठ उसके बाहूमूम , आघात किया ॥ २ ॥ न्द्री .उसी समय वोरतर 
वञ्े भारे उस गदाको संड सं कर उल = उपे प्रहार करनेकी अर्भिः 
लाषा.करके सहसरा उसके समीपम दए ॥ % ॥ तब महिषी काके कथात 
होकर दीषरिमान्‌ खङ्ग रहण कर महावायवाच्‌ इन्द्रको मारके निमित्त नकं निकट 
आया ॥ ५ ॥ रिरि अनेक आयुरधोके वषणसे उ दोनोका ज युद्ध इभा उससे 
सपण ठोकोको भय ओर मनिलोगोको विस्मय उत्प दमा ॥ & ॥ तसि सम्‌ 
इस दानवे सव ठोकोका विनाश करगवाटा अधिक क्या मुनियाको भा मह 
उतत करनिवाडी शाम्बरे माया फलाई॥७॥ तब रणर्थटम महिषी समान रूप- 
यक्त, ओर पराकरमशाटी करोड़ करोड़ माहिष खाई द्वनेटगे, वह सरी आयुष टेकर्‌ 
द्रवता्भोकी सेनाका सहार करभे भवृत्त हए॥<॥ इ दानव मोहकर मायाको 
देख दन्द विमित ओर अत्यन्त भयके कारण उद्व हुए ॥ ५॥ व्रण, धनपतिःयम) 
अभि, चन्द्र, सूयै इत्यादि सब देवता भरयातं होकर ॥ १०॥ भमि; तव देवता मावा- 
जाठ्से मोहित ह मनम ब्ह्ा, विष्णु आर महाद्वक्‌ स्मरण करने टग्‌ 
॥ ११ ॥ स्मरण करतेदी सुरवर व्हा विष्णु अर महदिव हस; गरुड अग 
-बेलपरं चठ, उत्तम उत्तम अयुध धारण पूवक उनका रक्षा करनेका आये ॥.१२ ॥ 
सोसि उस मोहिनी मायाको देखकर उज्वल सुदशेन चक्र चलमया) तव पुदशनक 
के भावे ह वह माया तिरोहित हद ॥१३॥ महिष पषटेकारी बह्ाः पालनकता 
विष्ण ओर भयकारी महेवरको वहा देख युदधकी अभिलापाभे परिव ठेकर गेडा 
॥ १४ ॥ फिर सेनापति विक्षर उथास्य; उग्रवीय, चे ॥ १५ ॥ -आसठोमा, 
किनेत्र, वाष्कल, अन्धक ओर अन्यान्य योद्धा सभी युदधकी इच्छसे निकटे॥१६॥ 
उन .मदोदधत दानवगणने वर्मे ( कवच ) धरे ओर धनुष बाण लि रथम चट्‌ च 
व्याघ्र जिसुपकार सुकुमार वत्सगणापर आक्रमण करता हे, दसीषकार देवताओंका 
वेष्टन किया ॥ १७ ॥ अनन्तर उन्‌ मदगवित दानर्वेने बाणवषो आरंभे की ओर 
देवता भी परस्पर मारेकी इच्छासे उसीपरकार वाणवृष्टि करने खगे॥ १८॥ सेनापति 
व समीपस्थ हो अत्थन्त बरसे कानपर्न्त स चकर विषके वे शिा- 
(9 न: अति आतिही तत्काठ काटकर फिर पच बाण 
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छी ड ॥ २० ॥ तब हरि ओर दानवपक्षके बाणः असि, चक्र, मृशर, गदा, शक्ति 
आर प्रशृदवारा परस्परको आधात करने ठगे ॥ २१.॥ इस ओर महदेव ओर 
अधकंका परस्पर पचा दिनपयेन्त छोमहषण तुपु युद हृ था ॥ २२ ॥इसी- 
भकार बाप्कलके सुग इन्दरकाः महिषे संग रुका, निन्रके संग यमका, महाहनु 
संग भरनपतिका, ओर असिरोमाके सेम वरुणका अन्त दारुणं युद्ध होने रगा ॥ 
॥ २३ .॥ महिषने हारके वाहन गरुडको गदा आधात फिया तवं गरुड गदा- 


परहारसे अति कातर हो श्वास छोढता हा गिरगया ॥ २४ ॥ ति समय देव- 


एति शोसि दाहिने हाथते सान्त्वना आश्वासन करके विनतानेदन महाबल गरुढको 
स्थिर किया ॥ २५ ॥ जनादेनने कोपवशसे अन्धकका संहार केकी इच्छा- 
कर शाङ्खं धुप संच उक उपर अनेक वाण चखयि ॥ रद ॥ प्रयम्‌ 
तो गनवने अपने वीक्षण शरजासे उनके उन सब वाणोको खंड खंडकर गला ॥ 
॥ २७ ॥ फिर कोपसहित शिलापर पेनाय पचास बर्गो हरिपर आषात 
किया, वासुदेवनेभी तत्काल उन उत्तम२ सब वार्णोको विफल करके ॥२८॥ सहस्र 
अरस युक्त सदशन चक्र वेगसहित छोड. हे महाराज ! अन्धकने अपने चक्रसे 
सुदर्ीनचक्रका निवारण करके ॥ २९ ॥ देशी गर्जना करी कि उतत स्मय उत्तमे 
मुमस्त देवता मोहको प्र हए, शाद्खंधर वादेव चरको विफल दुभा देख 
॥ ३० ॥ देवता शोकाकुल हए ओर दानवको हष भाष हुभा वासुदेवी देवता- 
ओंको शोका देव ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ्रहणकर दानवे सामने ददे तव 
हरिने उस माया्ी दानवे मस्तकमे गदापहार किया ॥ ३२ ॥ तितिकाठं वह गदा- 
यातसे भरित हे पृथ्वीम गिरगया अतिकोपन स्वभाव भहिषदानव अंषकको 


... गिरा देख ॥ ३३ ॥ गेणीर गजैनशब्दते रमानाथको चित करता इभा आया- 


उसको क्रोधे अधीर होकर आया देख वाघुदेवे ॥ २४ ॥ धनुज्या [ भरत्येवा ] 
का रेसा भयंकर शब्द फिया किं, उसे देवताभकि इषैका उदय हुभा तन्‌ भगवाचने 
महिषे ऊपर बाणोकी.व्षी करी ॥ ३५॥ किन्तु महिन अपने बाणसि आंका- 
शमार्मम ह उन सव धागेको काट डाला. हे राजन्‌ ! फिर उनके परस्पर भया- 
वह गुदधका आरं हुआ ॥ ३६ ॥ केशवने गृदासे उसके मस्तकमं आधात किया 


वह गदाप्रहारसे मस्तकमे आहत होकर पृथ्वीम गिरगया ॥ २७ ॥ . तव्‌ उसकी 


सेनाम दारुण हाहाकारशब्द होनेटगा वह दानव महूतमात्रमे व्यथारहित होकर उढा 


{ ३९५०) देवीभाग्वत-भाषा । २२ 


॥ ३८ ॥ तव उसे फिर परिष ठेकर्‌ मधूदके मरकं महार किया उ परि 
यते आहत शकर जनादन पूत हृए ॥' ३९॥ तव मरह उनको पू्ठित अवसाम 
तेकर तत्काठ रणस्थल्मे चे गेये जगन्नाथे किर ननिमे दनद्रभादि देवता ॥४०॥ 
भीत जर अतिशय कातर हकर आर्नाद कसे च्य. शंके देकताभोंका ष्ठन 
केरना सुन शूठ ठे ॥ ४१ ॥ सरोष पिततसे भी महिपके निकट जाय उपर 
शूलते प्रहार किया दषटस्वाव रिषे श उनका तरू विफल करके गरजैना की 
ओर शि ठेकर शंकरे वक्ष्यसे मारी तव शंकर कक्षस्थरमे भाषात , ठगने 
गी कृ व्यथित नहीं हूए ॥ ४२॥ ४३॥ वरन धते लटलालमेन कर उन्न 
रि बिश उपर आधात किया दुरात्मा. महिषके संग शंकरो सममं पवृत्त 
इदेव ॥ ४४ ॥ हरि प्हारजनित मूच्छ छोडकर वहां भि महावीयं देये 
चक्रधर हरि ओर शूटधारी शंकरको संग्राम वासनापि समरस्यलमे उपस्थित हभ 
देख महिष अत्शिय कुपित हृभा ॥ १५॥ ४६ ॥ तव ` महिष द्रेहधारण केर 
अपनी विशाल पछ वर उधर संचरति करता इभा सम्ररी दृच्छासे उनके 
सन्मुख दुभा ॥ ४७ ॥ उस महाकाय पियानक महिषे दोना सीम कम्पित करके 
मेधी समान द्समकार्‌ मेपीर गजना करी किं उससे देपतारोगभी चिते हए 

॥ ४८ ॥ वह देनो सौगत विशाट२ पवते रिखरोका निरन्तर नकिष करेरगा 
महीयं ववत्म्‌ हरि ओर हर दानवको देखकर. ॥ १९ ॥ रारण वारणो वरषा 
कले एमे. हरि आर हर दुनोको वाणवुष्टि करता देख ॥ ५० ॥ महिष पे 
दारुण गिरिग समेटकरं चने हग. पवतके शिखरफो गिरता हभ देवकर 
भगवान्‌ हरिनि ॥ ५१ ॥ वाणेति उसके शतसंड ( सोटुकडे ) करके तका चके 
उका महार किया हरक चके आहत होकर दानपति रणे मूत होगया॥५२॥ , 
किन्तु क्षणमाभरम ही पिर भनुप्येह पारण करके उठा तव पती समानं दह 
भयर दानय हा गद्‌ ठेकर ॥ ५३ ॥ देवतांको भय दिसाता मेषकी समान ` 
यी श्ट गर्जन टमा) भगवान्‌ विष्णु पी उस शब्दे एुनरेदी समुज्वर पाथ- 
जन्य शंस लेकर ॥ ५४ ॥ परण करीर आर घोरतर शब्दं किया शंसके उस्‌ 
ल्त सुक वनवसेन शयते चकित र ॥,५५॥ तथा तोष इपि ओर 


[५१ 


देवता अनन्वित हए \ ५६ ॥ | | 
शे शदीभागदो महापुराणे पचम्वन्पे भां फोऽ्याय ॥ ६ ॥ 
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वयासजी बो हे रानन्‌ उस समय हिषे दानक व्यार देलकर मदिष- 
रूप छो सिहमृततं पारण की ॥ १ ॥ ओर अपनी विशा जटाोंको विस्तार 
केर घोर गजना करता हभ देवताओंकी सेनाम टूटा, तब देवता उर्केः तीक्ण नख 
देखकर अत्यन्त नित हुए ॥ २.॥ उस सिंह धारी ` महिषासुरे . भम तो 
गर्डके दसभकार नसायात किया कि, उसका शरीर रुधिर्ावसे एाषित होगया 
दके पीछे फिर विष्णुके बाहूुमूरम ससे भार क्रिया ॥ ३ ॥ वासुदेव हसन भीः 
उस्‌ दानवको देख कोधसे चक्र उयत कर उसको मारेकी इच्छासे येगसहित 
आक्रमण किया ॥ ४ ॥ जेतेही हसि मिष दानवपर अतिमेगमे चकतमहार किया, 
वसेह उस महावछ्वानू दानवने भी तकार सिंहरूप त्याग महिषरष धारणकर 
दोना सीगेसि हरिपर आधात किया ॥ ५॥ वासुदेव सीगेसि वक्षस्थले ताडित 
हो विह्वल चित्तसे वेगसहित वहसि अपने वैकुण्ठ धाम चरेगये ॥ ६ ॥ हरिके 
` चटे जनिपर शंकरभी उसको नितान्त अवध्य विचार कर पयसे केलास प्वतको 
चले गये ॥ ७ ॥ व्रह्माभी भयके कारण शीघ्र अपने आल्यकी ओर दो किन्तु 
, महाबलवान्‌ वासव धेयं अवलम्बन करके समसमं स्थिर रेः ॥ ८ ॥ वरुण शक्ति 
धवं धारण कर स॒मरकी भरतीक्षामे रहे, यमभी दंडमहण किये समरे तत्परः होकर रहे 
, ॥ ९ ॥ इसी प्रकार यक्चपति कुबेर भी अतिशय संयाममे व्य रहे, पावक शुक्ति 
हण करके वहां युद्की अणिराषसि स्थित रहे ॥ १० ॥ दानंवभेष्टं महि- 
, एको देखकर नक्षत्रपति चन्द्र ओर सूय दोनों एकत्र युद्धके ये छतनिश्वय होकर 
.रहे॥ ३१॥ ह महाराज ! इसी अवसम दानवसेन्य कुपित होकर किनि विष्रकी 
। समान वाण वर्षण करती हई चारो भोरको दोडी ॥ ` १२ ॥ तवः दानवरार््ी' 
, महिपरूप -धारण करके उसभ स्थिति करने ठगा इसी समय ' देवता ओर दानवोंके 
 योधाोका तुमृशब्द उत्थित हुभा ॥ १२३ ॥ देवता ओर ` यानवरेनके रर ` 
; सेयाम समयमे मेषके शब्दकी' समान ज्याघात (-रत्चाशब्द ) का आर्‌ करतज्‌- ` 
: घातका शब्द समुत्थित होने ठगा ॥ १४ ॥ ॥ तिस समय महाबल दानव मदगरवित । 
होकर सीगेति पहाोके शिखर चलाकर देवताथंका संहार कर खगाः॥ १41 
“तह अति अदत महिष करोधगुक्त' होकर किषी किसी देवताको खुसहारसे ओरं 











(३५२) देवीभागवत-भाषा । २४ 


किसी किसीको पू धमन मारे खगा ॥ १६ ॥ तव देवता ओर गरव बहुत 
डर, यही क्या { बरन महिषको देसतेही इन्द्को भी भागना पड़ा ॥ १७ ॥ जब 
शचीपति इन्द्र साम त्यागकर चेमये तब यमः कुवेर भर्‌ वरणः यहं भी सृब 
यते आ ह रणस्यल छोडकर चटे गये ॥ १८ ॥ ह्र एेरावत्‌ हाथ अर 
उवा पैडिको छोडकर भागे ये, सुतरा महिषं पह हाथी वोडा ओर भारकरकी 
कामदुहा मौ हरणकर दानय हद विचार अपने गृहो चलागया. फिर शीव 
अपनी सेनासे युक्त हो स्वगैषाममे जानेकी इच्छा करी ॥ १९॥२० ॥ महिपने 
तलका देवषदनम जाय भयातुर देवताभकि ॐदे हुए सुरराज्यको यरहण किया 
॥ २१ ॥ फिर दानवराजने इ्द्रके सणीय आसनम बेढकर अन्यान्य दानर्षोको 
देवताभेकि स्थानम स्थापित किया ॥ २२ ॥ इस भकार पूरे सो वै युद्ध करे 
उस मदगर्वित दानवे अभिरुषित इन्द्रपद भप्त किया ॥ २३ ॥ नव उसने 
देवताभोको खगेलोकसे निकार दिया) तव वे सव पीडित होकर उसी भकार 
हूत दषप्नत प॑तकी गुहाभेमिं धूमे पिरे ॥ २४ ॥ हे राजम्‌ ! त देवता 
दुःखी होकर रलोमूि चतु पजापति हाकी शरणमे गये ॥ २५ ॥ तिस समयः 
वेदगै जगतपति केमलासनपर आसीन थे उनके चारोओर वेदवेदोगके पारगामी 
शान्तवित्त उनके मनसे प्रगट मरीचि इत्यादि मुनिगण ॥ २६ ॥ सिद्धगणः गुधर्ै- 
मण किन्नरगण, चारणगण, उरगगण ओर्‌ प्नगगण्‌ दण्डायमान ये. इती अवतरं 
वे 1 देवतालोग देवदेष जगद्गुर बलाका स्तव करने भ्वृच हूए ॥ २७ ॥ 
देवतां बोडे हे कमख्योने ! आप जगत्का सपण हेश निवारण करते ह किन्त 
दानवपते परानित होकर इम स्थानभट हए है, अधिक क्या { इमलोग पर्वते 
गृहाम बास करके अयन्त श भोग करो है तो हमारी यह अस्था देखकर भी 
यो जापको दया नही होती १ ॥ २८ ॥ हे पातः! पत्र शतथम्रापका अपराधी ` 
नेष भी छोभरहित पिता कया उको छोडकर अतिशय वेश देते ह! हमरो 
` दानि पीडित इए ह ओर विकर आपके चरणकमलोम एकान्तपक्ति प्रायण 
₹ किन्त भरी इ दीन सर्गोफी भान आप उक्षा कसे ह ॥ २९ ॥ वह 
जलनिषिकी गिधिस्वहप कामन ठेकर पात पका अपभोग करता है ओर 
पि्वहप कामधेनु लेकर ठसका शी पोगर कता रै ॥ ३० ॥ भुर 
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गणेकि अदत काये विषुयमं ओर्‌ क्या क हे देवेश ! भप देवताओं शुटु्थकी 
सबही चेष्टा जाके है. क्योकि आपको ज्ञाने दवार संव कायं विदिः 5 < 
अतएव हे भो | हम आपके चरणेमिं भणत. -॥ ३१.॥ दानवर्पा‡ शत 


` अपवित्र ओर उसका मन प्से कलुषित दै. अतएव देवता जित किः स्थ 


= ० = ङ्क न = ० [५ ८. 
जति हः वहीं बह अनेक भकारसे हेश देता है. हे देवेश ! आपही एकारं कषः 


४ विभो र ~ ता | 
“ है. अतएव हे विभो ¦ हमारा मेगलविधान कीजिये ॥ २२ ॥ आप देवताश 


अभीष्ट भदान करे है. आप्ही सवके आदि पजापति ओर ` विधाता ९ 
भतएव आप यदि मेगल न केरे, तो हम दारुण दावानल्म पीडित हं 
आपको छोड अन्य किस अमिततेन मंगमय शान्तिकर्तफी ` शरणे 
जागे ! ॥ ३२ ॥ व्यासजी बोडे हे राजन्‌ ! सपर्ण देवतानि :द प्रकार 
स्तव करके अत्यन्त मृटीन वदनम हाथ जोड भरजापतिको प्रणाम किया ५ ई ॥- 
लोकपितामह उन देवताओंकी एसी अवस्था देख मधुरव्चनते सुख. उत्पादय 


, कर कह्ने छ्गे ॥ ३५ ॥ हे देवताओं ] भँ क्या करं { वह दानव वृर पफ 
. कारण अत्यन्त दित है. वह सीसे मरेगा. पुरुसे नहीं भरेगा. अतएव इसका उपा 


= 


क्या है ॥ ३६ ॥ इस कारण हे देवता ! हम सव मिखकर पवत कैसा 
चट, वहासि देवकारयविशारद शंकरको आग करके॥ ३७ ॥ वेकुण्ठमं देवद सै 
मके निकेद चलँ. वहां सव मरित होकर देवकाेसाधनेके व्यि विशेष पराभि क 
॥ ३८ ॥ इस प्रकार काकी आज्ञां करके बल्ला हसपर चट्‌ देवताभोक सहित 


लासपर्वतकी ओर चे ॥ ३९ ॥ शिवी ध्यानयोगे देवताभोके सरितं पररः. 


निका आगमन वृत्तान्त जान अपने गृहमे शी निकट कर अगि हए ॥ ४० ॥ 
फिर दोनोका साक्षात्‌ होनेषर शिव ओर ब्रह्मा भप प्रणाम कर अत्यन्त रते. 


` षको प्राप्त हृए. तब देवतानि उनको भरणाम्‌ किया ॥ ४१ ॥ देवताभिः श्रथ 


भ „श ० 


पृथक्‌ आसनपदान करनेपर वे उनपर चठ. पार्तीपतिी अपने आसनप्‌ः विसन- 
१ ॐ भ्य न, + प्र = ६ 

मान हू ॥ ४२ ॥ ष्वजे ब्रह्मा ओर देवतापि कुश पर् व के 

अनिका कारण पुँढा ॥ ४३ ॥ शिवजी बोठे हे महान्‌ । इन्द्र इत्यादि कतक 

- = 0 “> ` काण ् && 

सहित भाप किस कारण इस स्थानम अयि दै! हे महाभाग ! इका कां ४५ 
३ १ उसको आप किये ॥ ४४॥ ब्रह्न बोरे ह दवदव । महिष दार ^ 


` वासीदेवता्को पीडित कता है, इकारण देवता इन्द्रे सदित भयते ।१ £ 


ग 


~ (द) ` ` दभावा: „` 


५9) 


पवतो गहाअमिं मण कसते है ॥ ४५ ॥ महिष आर अन्यान्य 'दानव वज्ञि 
सीम कंते ह. अतएव ठोकंपाल पीडित होकर आन आपका शरणागत इए ह . 
॥ ४९६ ॥ हे शमो ! कर्के भारी हेनते भ उनको आपके स्थानम्‌ ठे आया हू 

इसकारण -हे सुरेधर ! निससे देवताओंका काय. युक्ति अनुत्तरं सिद्ध हा 
जजाप वही कीनिये॥ ४७1 भतावन ] सव देवताभोंका भार आपमही (स्थित) ह. ` 
व्यार बरे हे राजन्‌ ! शंकर यह वात सुन कुक हसते हुए ॥४८॥ मृधरुखचन 
दाया कमलयोगिते कहने ल्मे. शिवली वो हे विभो ! वर देनेसे अपनेही परहिटे 
॥ ४९ ॥ देवताभोका अनथ करं काये किया है अब फिर क्या करना चाहिये ! 
वह एसा वलवान्‌ ओर शूर है कि सव देवताभंको भी उसने भय उत्पादन किया ह 
॥ ५० ॥ अतएव कोन एेसी उत्तम सी हे, जो उस मदमवित दानवके मारने समथ 
होगी! तम्हारी भायां वा मेरी भायो संयाममं जानेको समथं नही होगी॥५१॥ आर 
जो वे दोनों महभिागा समरे जायं तो वह फिसभकार युद्धं करेगी ! सोभाग्यशालिनी 
इन्द्राण भी समरमे कुशङ नहीं हं ॥ ५२ ॥ अतएव अन्य कोन्‌ स्री उस पापवुदि 
मदगवित दानषके मासमे समे. ` होगी ! अतएव मेरा अिभाय ही है किं अशी 
जंनादनके समीप जाय ॥ ५३ ॥ उनका स्तव कर देवकायेकरे निमित्त शीप्रउनको 
नियोनित कर. विष्णु वुदधिमानेमिं अथणी है, इस कारण सव पयोजन संपाद विषयमे 
समथ हे ॥ ५४ ॥ वासुदेवके सहित भिहित होकर कार्थका विचार कला चाहिये, 

वंह अपनी वीक्ष बुद्धिस परामश स्थिर कर का्यसाधन केशि ॥५५॥ व्यासनी बोटे 
ह राजय ! बह्ञादि सुरसत्तममण रेद्कै इतभकार वचन सुन “यदी हो" एेसा कहकर 
स्वके सहते शोध उ ॥ ५६ ॥ तिप समय का्यधिदधिके निमित्त सव भरप॒न्तवित्त 

[उत्तम शकुन देखकर अपने अपने बाहनपर चट्‌ विष्णुपुरीको चले ॥ ५७ ॥ तव 

दित्य सुगभित वायु अनुकूल्णाक्से मन्द मन्द वह्ने लगा ओर पक्षीगण मार्गमे 
सनचह। भगठध्वाने कले लगे ॥ ५८ ॥ आकाश निम ओर सव दिशापं निर्म 


` &९ अक क्या देवताओंके गमनंसमयभे समस्तही शुभकर होगया ॥ ५९ ॥ 


रते भदिवीभागवते महापुराणे पृचमस्कन्ये भाषाया सतमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


? 
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 . अष्टमोऽध्यायः <. . ॥ि 

्ास॒जी बि देवता शीघतासहित विण पारित वैकुण्ठमे पव उसका अिर्व- 
चनीय सोन्दर्थ देखने डेगे कि स्थानं स्थानम शोपायमान गृह विराजमान ई ।१॥ 
उनके सन्मुख सरोवर ओर दधिका कल्हार पष्पस शोभित कहीं नदिय वह रदी रै 
तिनमे हस सारस ओर चकरवाकादि जलचर पक्षीगण भवणमनोह्र ध्वनि. करते 
करते विवरण करते है ॥२॥ करीं मनोहर .उपवन्‌ ई. उनमे चंपक अशोक मन्दार, 


 बुट, आम्रातक) तिलकः कुरबक, ओर महिका इत्यादि पुष्पत शोभायमान थ. 


तहा स्थान स्थानम कोकिल ओर भमरगण मनोहर डमर शब्द ओर मोर कृत्य कते ` 
ये ॥ ३ ॥ `£ ॥ मध्यस्थलमे.हरिका गगनस्य भाद (महल ) उसके सव दूसरे 
महल मोहर स्थान स्थानम रलखयितं ओर्‌ विचि चिन्मे अर्तः थै 
उसके मध्य मृणिगय भसनपर विष्णु विराजमान है; सुनन्द ओर नन्दन इत्यादि 
पा्टूगण उनके रेते शक्त द कि, उनके चित्की वृत्ति अन्य कठी भसक्त नहीं 
होती. अतएव दे एकान्तीचत्तसे उनकी शक्तिपरायण होकर उनका सब कले 


. ॥ ५॥ ६ ॥ उत स्थान अप्सरो मृत्य ओर दवगंधयै तथा किनरगण 


मनोहर मधुर स्वरसे संगीत करते ह ॥७॥ जो वेदपाठ आद कते. रेमे शान्त- 
स्व्ाव सुनि वेदपक्तपाठ करके उनका स्तव कर है॥८॥ -सुन्दरावि दारपाट 
जय ओर विजय स्व्यशि धारण करके दारषर स्थित है. देवतानि विषु 
पुरके समीप पव उनका अवलोकन करे कहा ॥ ९ ॥ तुम देर्नोमिते एक जन 


कि 


पिष्णके समोम जाकर निविदन करो कि ब्रह्मा ओर शद्रादि देवता मित हकर 


ॐ 


आफ द्नकी खाछसासि दारपर सड है.॥ १० ॥ व्यासतनी वे हे महारान! 
विजयने.उनका दचन सुन शीघ्र दिष्णुके समीप जाप प्रणा ¶ पूणे देवतार्थी 


अलिका वृत्तान्त निवेदन करके कहा ॥ ११ ॥ हे महाराज! सपण सुरत पहार 


` करते आप संप देवताभोक परमाराध्य दवता ई, अतएव हे रमानाथ ! दस समय 


सव देवता आनकर भापके दवारर खे एं ह ॥ १९ ॥ ह विणो! महया र 
इन्द्रवरुण, पाय, भौर यप इत्यादि देवतालोप भाप दशेगकी खाप्ति वेद 
वाक्य द्वारा भापकी सुति कर रह है ॥ १३॥ ६. महारान्‌ 1 रमापति ५५ 
{विजये कचन सुनकर अत्यन्त आनन्दित ए, मर्‌ देवताति भट करके छि 
इतक होकर वत्कार गृहते बार निकटे ॥ १४ ॥ ० ह" उनके निकंट जाय 


(३८६) , देवीभागव्त-भाषा । क 
सर से हए देता अगिदुःती तथा भसे कातर देस शिण अलुक 
दिते भनको भसन्रं किया ॥ १५॥ तिसकाठ सपण देवता उन १९१ त्या 
देव जगच्ाको भणाम करे स्तबके ठे ॥ १६ ॥ देवता बोठे ६ देवदेव ! 
आप सृष्टि स्थिति भर सहारकारक होकरभी दया सागर ओर जगत्के एकमति 
। आय ह, ह महारान ! हम आपकी शरणागत है इस कारण अप हमारी रकष 
कौनिये ॥ १७ ॥ देवताभोका इस भकार स्तव सुनकर विष्णुने कहा हे देवता ! 
तम आसन भैढकर अपना अपना कुशववृतान्त कहौ, सवके मिठित होकर इत 
सथानम अलिका क्था कारण है १ ॥ १८ ॥ तुम दीनचित्त दुःखंस व्याकुठ ओर 
इते विन्ताुर कथो हए हो १ ह देवताओो ! ठम किस काके प्यि्रह्ा भोर रके 
, सहित मिलित होकर शस स्थानम आये हो ! सो शीघ कहो ॥ १९ ॥ देवता बोटे 
` हे महाराज ! महिषासुर अति दषस्वभाव ओर विशेषकर सदादी पापका निरत 
& भव वह पापि वर प्निके कारण अत्यन्त उद्धत होकर हमको निरन्तर डश 
देता है ॥ २० ॥ अधिक क्या ! बाह्मणलोग जे यन्न संपन करते है पह उन सव्‌ 
, यञो भाग भोग करता है, अतएव हम उत्तके भयते कातर होकर गिरिदुर्गे 
“ . भ्रमण कसे है ॥ ९९ ॥ हे मधुसूदन ! विधाता वरदानसे वह दुय दै इसव्िही 
हुम उप्‌ काके भारी विचार कर आपकी शरणमे अये हँ ॥ २२॥ हे रष्ण ! 
आरी द्यी संप माया जानते है कारण आपी दानओंका विनाश कसे ईह, अत- 
एव द॒ विपदे हमको उदार करोम भारी समर्थैः आही उसके वधका उपाय 
` क्वि ॥ २३॥ विधाताने उसको यह व्र दिया है कि त्‌ पुरुषसे अवध्य होमा, 
अतपव उप शको समसमं निरत करसे रसौ बटशाछिनी घी कोन है ! ॥२४॥ 
मिष वरदाने परते अति दुरात्मा दुभा है, अतएव उम) ठम, शची, वा विया 
कौन ती उपतको मार सकेगी { ॥ २५ ॥ अतएव हे प्र्तवत्सल ] आही शुवनके 
सपू ६ त समय युचि भीति सफ मृत्युका कारण विचारकर निषे 
स्ता काय सिदध हो) वही कौनिये ॥ २६ ॥ व्वासनी बोटे द महाराज । 
विम्णुन इस भकार उनके वचन सुनकर सते ईते उने कटा, भने परे समाम 
नि उ्मभी न मरा॥२७॥ यदि इत समय देदतर्ओोकी मिज 
षक उसका विनाश क करार रमणी उन्न हो तो वह ठटना बर- 
क २८ ॥ इम छेरगोकी शक्तिकि जंशसे नारके निपित 
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होनेपर वह शतशत माया विशारद बरदरपित महिष्क़ संहार कररकेगी ॥ २९ ॥ 
अतएव तुमठोग अपनी अपनी सी संग मिलकर तनस अंशके निकट भाता करो 
"के उतन्न हुआ सवं तेज मिखकर सररप हो ॥ ३०॥तब रुद्रादि देवताओके तिशूख 
इत्यादि जौ सव दिव्य अस्र है; हम सव वहं सव आयुध उनको देंगे ॥ ३१ ॥ 
इसके उपरान्त वह नारी संपुणे तेनःपुजसे परिपरणं होकर संपूण आयुध धारणपु्ैक 
मदगृवित दुषटस्वभाव पाणिषठि असुरको विनाश करेगी ॥ ३२॥ व्यासेजी बोडे देवेश 
विष्णुके इस भकार कहतेरी बह्लाजीके मुखमण्डल स्वयंही अदिदुःह तेनोराशि 
भराुभ्ूत हदे ॥ ३३ ॥ यह तेन पनरागमणिके समानं रक्तवणै, कुक शीतल ओर 
उष्ण सुर्‌ अवयव ( अंग ) युक्त ओर म्रीचिमाठासे मण्डित था ॥ ३४ ॥ हे 
महाराज ¡ विपृरयिक्रम महात्मा हरि ओर हसी उस निके हुए तेनको देखकर 
आश्चयं हुए ॥ ३५॥ दके पीछे फिर शंकरे शरीरसे नो अतिभद्धत विपुरतेज 
निकट व रोप्यवृणै, भयानक; दुःषद्‌ ओर अत्यन्त कष्ेणी नहीं देवा नाता 
था ॥ ३६ ॥ वृह पर्वतके शिखरकी समान विशा ओर दूसरे तमोगुणकी समान 
भयंकर था, उसको देखनेमे देवतार्भोको आश्वं ओर दैतयोको भय उदय हभ 
॥ ३७॥ दके उपरान्त नीठवणं सत्वगुणयुक्त महायुति अपर तेजोराशिके समान 
विष्णुके शरीरस निकटी ॥ ३८ ॥ फिर सुरपति वापुवके शरीरम जो दुःसह पैन 
निकला. वह अतिसुद्र आर तिगुणमय था) अतएव वह्‌ विचि्रवणं था ॥ ३९ ॥ 
कुवेर यम.अभनि ओर वरुणके शरीरे एकवारही महत्‌ तेनु भरादुरेत हा ॥ 

॥ ४ ०॥ ओर अन्यान्य देवता शरीरसे शी अत्यन्त भास्वर (प्रकाशमान) तेज 
निकटा. तिस्काछ उस महातेजका समृह मिकर अतिरज्वल होगया ॥ ४१ ॥ 
दुसरे हिमाचढकी समान वह महान्‌ दिव्यतेजोराशि देखकर विष्ण इत्यादि सपूण 
देवतारोग विसित हए ॥ ४२ ॥ देवता इकटक नेमि देख रहे थे, इसी अवसरमं 
उस तेनःपुजंसे एक अद्वितीय ददी श्ीने उतयन्न होकर उनको आशयेडतयाद 
किया ॥ ४३ ॥ सव देवता शरीरे जो त्रिगुण रमणीय शाक्ते उतत्न 
इ वह साक्षात्‌ महालक्ष्मी थीं. उन तरिवणंधारिणी विभमोहिनफि अर्‌ बाहु ॥ 
॥ ४४ ॥ मुखमण्डल ब्रते नयन ष्णवण अपरपृहव रवण आर हयेटी ता- 
अवर्णं थी । उन्दने दिव्यषणेपि षित होकर मनोहर कान्ति धारण की . थी ॥ 
॥ ४५ ॥ देवी परा शक्तिके हनार बाहु हा नपर भी इस समय वहु अररका 


(३९८) देवीभागवत-भाषा } + 
गस व्यि तेनोरािसे अगरहदी शरजायुक्त होकर गद्‌ हदं, ॥ ४६ ॥ ` 


जन्मेजयने . कहा हे मुनिसत्तम रुण्ण !. आए सव भकार सोभाग्य परिपणे 
ओर सर्ग है अतएव आप्ते कोई बात छिपी नही है इष॒ कारण उनके 
शरीरी उतसरिका विषय विस्तारसहित वणेन कीनिये ॥ ४ ७1 हेदेव } स्र 
देवताभोंकातेन क्या इकटा हा था {अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ था आर उसके सव अम्‌ 
क्यातेनोभय हुएये!॥ ४८॥ मुख नातिका नेव इत्यादिसव अंग क्या प्यर्‌ प्रथक्‌ 
तेने विभागे व सेपणेतेने मिलित हैनैसे उतच् हुएथे १ ॥ ४९1॥ शरीर ओर 
अगकी उत्ति विस्तारसहित किये ओर जिस जिस देवताओके तेजस अंशसे जोजो 
अंग उत््हुए थे, यह भी कटिये॥५०॥ देवतानि उसके अंगमं जो जो आभरण 
ओर आयुध दिया था, आपके युखकमलमे उस्त वृत्तान्ते सुननेकी अत्यन्त इच्छा 
दहै॥ ५१॥ हे बहन्‌ ! भँ आपके मुखकमरते निकला दुभा महाटक्ष्ीका चरिविरूप. 
सुधामय रसपान करे तृषिलाप्त नदीं करसक्ता ॥ ५२ ॥ सूतजी वोे सत्यवती- 
तनय श्रीबेदव्यासजी राजाके यह्‌ वचनं सुन उनको मृभररवचनेपि भसन करके कह्ने 
ठ्गे ॥ ५३ ॥ हे कुरुवर ! आप अतित्ाग्यवान्‌ है नदीं तो आपकी दस भकार 
वत्ति क्यों होती ! इस कारण अपनी वुकि अनुसार विस्तारपुषेक उनके देहकी 
उत्पत्तिका विषय तुमसे कहता हू सुनो ॥ ५४ ॥ साक्षात्‌ सद्र) क्या त्र्या; स्या 
हरि, क्या इन्द्र कपी यथा योग्य उनके रूपका वर्णेन करनेमे समं नहीं हं॥ ५५॥ 
तमे परिह कहा है कि, कचनके आररेपमावमे ही ह उतपन्न दृ इस निमित्त 
देवीका रूप वा सादश्यका विषय किभकार जान सक्ता है ॥ ५६ ॥ वह्‌ निवा 
ह अतएव सदा ही सतूस्वरूप ईँ वह एक रूपा होकर परी देवताओंका भारी काव 
पिद करलेके छथि अनेक रूप धारण करती ह ॥ ५७ ॥. स्वभावतः नस्का रप 
एक हनिपरी वह जिसभकार मनुर्यका चित्त प्रसन्न करके निमित्त अनेक रूपमे 
लार दता ६) इसीभकार स्वभावे एकरूप होकर ॥ ५८ ॥ यह निर्ण धवी 
| ८०५ होकर ेवतांका काये संपादन करको अपनी टीट सत्वादिगुणयुक्त 
न ५ करती ६ ॥ ५९ ॥ कही काके अनुसार की कमोनुसार पाुका 
त ८४ कृ गोण उनके अनेक नाम्‌ होत द।६ ०। कारण ह 
मापते तट उतीका व पाहर स्म्‌ भगर हृज्‌ थाः भ्‌ अपने ज्ञानानुत्ार 
= करता टू ॥ ६१ ॥ शकरके तेजसे उनका विभ 
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शतवणं ओर मनोहर गृखकमल उलन दुभा था ॥ ६२ ॥ उनके वकने केश 
यमके तेजसे उलन्न हुए, यह केश जानुपय्येन्त रम्बित कुटि 'रष्णवणे 
आर मनोहर थ ॥ ६३ ॥ उनके तीनों नेत्र पावके तेजते उतपन्न ये.. इन सवके 
तारा रष्णवणै) मध्यस्थ भ्वतव्णे ओर भान्त्ाग रक्तवरणका था ॥ ६१ ॥ 
दवीकी रुष्णवणं दोनों भ हँ दोनों संध्या तेजसे उतत हई थी. ये दोनो 
गरं चिकनी, वकर ओर कामकादैककी समान तेनस्कर थीं ` ॥ ६५ ॥ 
वायुके तेजसे उनके ` दोना कान उत्पन्न हए. वहत बडे ओर बहत रेी 
नहीं थे. कामदेवके दोखा [ तराजुके पे ] की समान अत्यन्त मनोहर थे ॥ 
॥ ६६.॥ धनदके तेजसे उनकी नासिका उतन्न हद. वह तिलकुसुमकी समान 
लिग्धव्णे ओर अत्यन्त मनोरम थी ॥ ६७ ॥ हे राजच्‌ ! उनके सव दात दकषा- 
दिके तेनसे उत्प एः वह. कुन्दकुसुमकी समान शरणीवदय. मसृण (चिकने ) ओर 
युतिशाठी थे .॥ ६८ ॥ उनके अत्यन्त रक्तवणं अधर भरणे तेजसे ओर मनो- 
ह्र ओष कार्तिके तेने उत्पन्न हए ॥ ६९ ॥ उनकी अटारह बाहु विष्के 
तेजसे ओर रक्तवर्ण सव अंगुलि वसुगोके तेजसे उत्पच्हदै ॥ ५० ॥ उनके 
उत्तम दोन स्तन सोमके तेज॑से ओर तिवटीयुक्तं मध्यस्थल इन्द्रके तेजसे उत्यच्न 
इभं ॥ ७१ ॥ उनकी जंषो ओर दोनों उर वरणेके तेज॑से ओर विपु नितम्ब 
ृथ्वीके तेजसे उतपन्न हए ॥ ७२ ॥ हे राजन्‌ ! इसभकार देवता तेनःपुजंसे 
यह नारी उत्पन्न द्द, उनके सव.अग सदर) रूप अनुपम ओर स्वर अतीव मधुर था 
॥ ७३ ॥ अधिक क्या १ उप्त चारु टोचनाके सभी अवयव मनोहर भे; महिषाः 
सरसे पीडित देवता उस शोभना देवीको देखकर हषित हूए ॥ ७४ ॥ त्स समय 
विष्णने देवता कहा ह देवता ! तुम इनको शुभदायक सव आयुध ओर 
आरण प्रदान करी ॥ ७५ ॥ तुम सब अक्रा अप्च अपने आयुध तेजःसपनन 
ऽनिक आयुध उत्यन्न करे देवीको समपंण करे ॥ ७६ ॥ ` 


` इति शदिवीभागवते महापुराण पैचमस्कन्ये भाषायां अटमोऽध्यायः < ॥ 
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नवमोऽध्यायः ९. [का 

. वासनी बोढे देवता विष्णु वचन युन संत हो तत्काल पषण _ वञ्च आर्‌ 
अपने अगि आयुष देने लो ॥ १ ॥ क्षरो समुद्र भ्न होकर उनके सुरनित 
पिमठ हार ओर अनय सृष्टम र्तवणे दिव्य दोव दिये ॥ २ ॥ विवक्मि 
प्रसभवित्त होकर उनफो मस्तकमे करोड सूयक समान भाशाटी दिव्य चूडामणिः 
कमं शुभ वण डड हाथ वरय ( कण ) कपुर ( वानूर्वद ) भार अनेक 
भकारे रलम सचित कङ्कण ॥ ३ ॥ ४ ॥ तया रुदर पेरोमं शब्याव्मान रल 
षित मिमलकान्ति पूरके समान उन्वल, द नूपुर विये ॥ ५ ॥. महाणवक 
समान अगाध बुद्धिशाटी उप सुरशित्पनि उनको रमणीय वूषण आर प्रमज्यो- 
तिर्य रत्नखचित उत्तम उत्तम सबं अंगुटीयकः ( अंगूठी ) भदान क्रिय ॥ ६ ॥ 
जो कमर किसी समयी नहीं कुभरति धमं भरकर अंध हो रीरि निप्का अनुग- 
मन्‌ करते है. वरुणने वही कयरमारा ओर दैनयन्मी माला अण करी ॥ ७ ॥ 
हिमवान संतुष्ट होकर उनको नानाविध रल ओर सवारीकै लिय कनकवणै मनोहर 
िंहं भदान किया ॥ ८ ॥ ति्षकाल वह वरारोहा सवेठक्षणसंपन्न परथाना कल्पाण- 
दायिनी कामिनी द्िव्यपणेपि भूषित होकर सिंहे उपर शोपा पाने ठगी ॥ ९ ॥ 
उस समय विष्णुनेश अपने चक्रमे अपर एक असुरशिरोहर सहस्रार तेनोमय चक्र 
उत्पन्न करके उनको दिया ॥ १.० ॥ शंकरने अपने शठे देवताओंका भेयनाशक 
ओर असुरनाशकं एक उत्तम शूढ उत्पन्न करके देवीको दिया ॥ ११ ॥ वरुणने 
भसन्नचित्त हो अपने शंख मेगमय पोररव अतिउज्वल शंख उतन्न करके उनको 
दिया ॥ १२॥ जो शतधी शक्ति यमके समान अत्यन्त वेगसे दैत्योका विनाश करती 
ह. हृताशनने भसन्नविरतसे उनफो वही शक्ति द ॥ १३॥ जो अति कविनितासे 
संचानाय. ओर जिका शब्द अत्यन्त कठोर है. एसा अद्त' दशन 
चाप ओर बाणपण तरस अमरप्रवर मारते उनको दिया ॥ १४ ॥ 
इन्द्रो ` अपने वज्रे अतिदारुण ` वज ` उतन्न करके ओर ॒पेरावतसे 
शब्दायमान घंटा लेकर तत्करार उनको दिया ॥ १५ ॥ कालपूणं हनिपर 
भिस दण्डे सव भतोक। विनाश करते ह, यमने उसी काठदडसे मनोहर दण्ड 
उतम करके उनको दिया ॥ १६ ॥ बह्लाजीने हमे परकर गेगाजलपण दिष्य- 
`. कण्डुः ओर वरुणने पश दिगा ॥ १७ ॥ हे नराधिप ! काटे तदध ओर 


४५ 
॥! 
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च व विश्वकमने उनको वीक्षण प्रु दिया ॥ १८.॥ धनपतिने सुवणेमय सुरापणं 
पपात ओर वरुणे दिव्य मनोहर पकन अपण किथा ॥ १९ ॥ निशे शतशत- 
चेरा ठग हए ओर नो देवतांभकि श्॒ुओंाःकिनाश करती है, विश्वकमनि भतत 
होकर वही कोमोदङी गदा ॥ २० ॥ अगेय कवच ओर्‌ अनेक प्रकारके सव 
भब् उनको दिये. दिवाकरे जगन्माताको अपनी रसि प्रदानकी ॥२१ ॥ आयुध 
आर अकारि उनको भूषित देखकर. देवता वित्मितावसे उन भ्रटोक्यमोहिनी 
शिवा देरीका स्तव करने ठगे॥ २२॥देवता बोठेहे देव ! तुम शिवा भौर कल्याणी 
हो ठुमके नमस्कार हे, तुम्दीं शान्ति ओर पृष्ट हो, तुमको वारंवार नमस्कार 
कते ह तमद देषी भगवती ओर रुद्राणी हो, हम हुमको स्ैदा नमस्कार करे 
ह ॥ २३ ॥ तुम्ही. काटरात्रि तुम्दी इन्द्राणी) तुम्हीं अम्बा हो) तुमको 
वारेवार भणाम्‌ करोे' ईँ तुमहीं सिद, तुम वुद्धि, तुमहीं वदि, भर तदी 
वैष्णवी हो, तुमको हम वारंवार प्रणाम करे है ॥ २४ ॥ जो पृथ्वीके अन्त- 


` रं वास करती है, फिग्तु तोभी पृथ्वी जिनको नहीं जानसक्ती, ओरं पृथ्वीके अन्तर 


रहकर जो अपना क्य होनेसे उसको नियमित करती ई उन्हीप्र देवता शषवरीकी 
वेदना कसे टै ॥ २५॥ जो मायाम वासर करतीं है तोप¶ी माया जिनको नहीं 
जानती) किन्तु मायके अन्तरवर्तिनी होकर जो उस अजा [ अजन्मा ] को कायेमं 
नियुक्त करती ह उन्दी परयितरी िवाको हम नमस्कार के ह ॥२६॥ हे मातः | 
तुम कल्याण करो; हम शग्ुे पीडित हुए है, अतएव हमारी रक्षा करो. तुम अपने 
तेनके प्रभावसै मोहित करके .पाथी महिषका संहार करो ॥ २५ ॥ वह सीवध्यः 
खल, शठ, भयंकर ओर वरदर्पित है ओर मायासे निक हप धारण करके सव 


देवताभको दश देता है ॥ २८ ॥ हे भक्तवत्सले ! सव देवताओंकी तुम्हीं एकः 


माज भशयस्थान हो, हे देवि ! हम स दानवे पीडित है, अतएव. इस समय तुम. 
हमारी रक्षाकरी, हम तुमको नमस्कार करे ह ॥ २९ ॥ व्याप्तनी बोठे जव्‌ 
देवतानि देवीका ससपकार स्तव किया, तब सर्वैसुखदाती महादेवी रहति ईते 
उनसे मंगरमय वचन कहने गीं ॥ ३० ॥ दे ता ! मन्दमति महिषो मोहित 
करके अभी सममं संहार करंगी ॥ २१ ॥ व्याजी वे देव देवतास इस 
भकार कहकर धुरत्वरमे ईने ठी. हे राजन्‌] जगत्‌ भम्‌ ओर गोहे पणे ह 
॥ ३२ ॥ बहा; पिष्णु महदिव ओर इन्द्र इत्यादि अन्यान्य देव्ता महिपके भयते 


(दर) केीभागवत-भाषा | ., 
वसित होकर कांपत ई संसारे यह अत्याभयेका विभ्य है॥ ३३ ॥ वया भशं 
ह दैव अति भयंकर है भौर वह सुरसचमगर्णोको भौ दुरतिकम्‌णाय है.ह 
राजन्‌ ! कारी सुसका परषु,ओर दुःखका कत्त है, अतएव वही ईशर ६ ॥ २४॥ 
क्योकि, बो शष्ट स्थिति ओर संहार करसे दै, वे भी महिषे पीडित होकर 
डशतापते मोहित हुए ॥ ३५ ॥ देवी शसभकार जान कुक रईसतीहूदे अत्यन्त 
उदवशब्यसे अदहत करे ठी, उप महायोर शब्दे दानवोको भय उपस्थित 
हृभा ॥ ३६ ॥ उस्न समय उस अदत शब्दको सुनकर पृथ्वी केपितः पवेत चंचछ 
ओर वी्वार्‌ अक्षोपय समुद्री क्षुभित हुभा ॥ ३७ ॥ अधिक क्या उस शब्दस 
सव दिशे पृण ओर मेरु पतभ चलायमान इभाः तव दानव उस महत शब्दको 
सुनकर अत्यन्त परीत हए ॥ ३८ ॥ देवतान अत्यन्त .हर्पित चिते हकर 
देवीसे कका, ६ देवि ! आपकी जय हो. आप हमारी रक्षा कीनिये मदगर्वित 
महिषिं भी यह शब्द सुनकर कुपित हा ॥ ३९ ॥ महिपने शव्यं 
सुन शंकित हो दैतयेपि पृछा रे दूतो ! तुम शब्द उत्पत्तिका कारण नाननेके ` लि 
शीर नाभो ॥ ४० .॥ कानोको हेशकर यह्‌ भर्येकर शब्द्‌ किसने किया ! देष 
दानव वा जो कोद शब्द करता हो ॥ ४१ ॥ ठम उस दुरात्माको -ठेकर मेरे 
निकट आभ भे अरकारसे मत्त गजैनकारी इष दुराचारीफा संहार कंग ॥ 
॥ ४२॥ क्षीण आयु उस मदमतिको नष्ट कमा देवता प्रामित टकर भयार्चं 
हए ६ इतकारण वह कपी गजेन नरीं कं ॥ ४३ ॥ ओर अशुर तो हमरे 
वशीभूत ₹ अतएव वही गजेना नहीं करस्ते तो फिर यह मटकी समान किसका 
काय हे ? तुम अ शब्दका कारण जानकर मेरे निकट आओ ॥ ४४ ॥ फिर 
4 जाकर उस्‌ बथा शब्दकारी पापमतिका संहार कक्गा. व्यासजी बोरे महिषके 
यह पचन शुने ही दून देवीकै समीप जाकर देसा कि ॥ ४५ ॥ उनके सब 
व ६२९ बाह अगार) सव्र अयु अनेक भकारेके गहनेसि विशपित, शरीरम 
व आर हाथ उम अच ह ॥ ४६ ॥ दह्‌ शुभदा मनोरमा 

सी हाथ चपक [पानंपाजं ] ठकर वारवार मधुपानं करी है उन्न देवीका 

सवर 6१ तं पीत हो शंकितिचिततसे तत्काठ भाग ॥ ४७ ॥ महिषासुर 
समीप जाय श्डका कारण कहा. ध्येन कहा ह दैये्र † हे एक भोदा अप. 
~ ` रिचता अगनाको देखा ॥ १८ 1 ` उ देवी सव व 4 अ 
' \ ४८ ॥ उतत देवीके सव अंग गृहत ' भूषित ओर 
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रपि सुसणित है वह नारी मागुषी वा आरी नही र किन्तु उसकारप अलौकिकं 
जर्‌ मनाह्रहं ॥ ४९ ॥ वह्‌ भधाना नारी पिंहुके उप्र चदी अटारह शरनांभो्ं 
आयुम धारण कि गजना कर रही है, वह सुरापाने रत रै अतएव. वह 
मदगविता बोध हती है ॥ ५० ॥ हमको नि्वय मोष होता रै कि उसका 
सामी नहीं है. देवता आकाशम. विकेए हष॑सदहिति यह कहकर उका 
स्तव करये ह ॥ ५१ ॥ कि तुम्हारी जय हो, तुम शुका संहार करके ` हमारी 
कषा करो. ह प्रणो ! वह्‌ वरारोहा सुंदरी फोन है ! फिपकी परली ह ॥५२॥ किस 
कारण यहां भई है { ओर उत्की अभिलाषा क्या है ! यह्‌ हम कु नहीं नाने 
शगार वीरः हास्यः रोद भौर अटत रस उसे देदीप्यमान है अतएव इम उसके 
` तेजपरणावमे पीडित होकर उसके देखनेमेषी समर्थं -नरहीं हुए, हे महाराज ! रेी 

नारीको देखतेही हम आपकी आज्ञानुसार बातचीत न"करे लोट अयि रै ॥५३॥ 
॥ ५४ ॥ अव क्वा कर सो आज्ञा दीजिये. महिषने कहा हे मंते वीर ! मेरी 
आज्ञासे तुम सेनासरित जाकर ॥ ५५ ॥ सामादि उपाये उस चन्द्रवदनाको भेरे 
निकट लाभो. साम दानः भेद इन तीन उपासे वह नारी यदि यहां न आपे॥५६॥ 
तो वरारोहाका जिससे जीवन नट न हो एस दंड देकर उसको मेरे समीप टे भाो 
भँ उस कुटिलकेशी रमणीको हष॑सहित पदरानी करंगा ॥ ५७ ॥ यदि वह मृग 
टोचना भरीतिहित चटी भवे तो जिसे रसर्मग न ही तदनुसार मेरा अभिखाषित 
कराय करो ॥ ५८ ॥ मेँ उसके सन्द संपदूका विषय सुनकर मोहित इभा ह, 
व्यासजी वोट मंत्रिस्तम्‌ ` महिपके उत्तम . पचन सुन ।॥ ५९ ॥ हाथी) घोडे 
ओर रथ लेकर शीर अभिापित स्थानम गये. मंी देवीके समीप 
उपस्थित हो दरस ही ॥ ६० ॥ विनयावनतं वचन्‌ दारा उनतत धूर 
वचन कह्ने ठगा. भाने कहा हे मधुरालाप ! तुम कौन हो ! ठमहार्‌ यहा 
अनिका क्या कारण है ¡ ॥ ६१ . ॥ हे महाभागे! मेर र भरे गुलदारातुमपे 
यह्‌ वात पृ है! वह सव देवता ओर मतप्येति अपय है आर सव॑टोकबिनयी ₹ 

॥ ६२ ॥ हे चारुलोचन ! दह वान्‌ दैेभर बरक वरदाने गत हो -पा 

अपनी इच्छानुसार रूप धारणकरते हँ ॥ ६३.॥ हमार राजा महिषनामक १५/५१ 
तिने हम्ह मनोहर हेष ओर शेषका वृतान्त सुनकर कुहरे देखनेकी इच्छा कौ, 

॥ ३४ -॥ हे च्व ! बह मनुष्यहप पारण करके होर समीप आव गे, अथवा 


(३६९)  देवीभागवृत-भाषा ! ३६ 


ह्हारी जैसी इच्छा होगी हम उत्ीके अतुसार्‌ कायं क्री ॥ ६५. ॥ अतएव 
हे शगरोचने ! उन बुद्धिमान्‌ महारानके निकट चटा, यदि तुम न. चलोगी 


गि 


त ह क्तिपरायण रानाको तहरे पासं खगे ॥ ६६ ॥ हे पुरेषरी | तुम्दुरे 

हपटावण्यका विषय सुनकर राना तुम्हारे अत्यन्त वशीभूत हए €. इ कारण 

म्हारी जैसी इच्छा हो हम वही करं ॥ ६७ ॥ अतएव हे करोर ! तुम्हारी 

निसमकार च्छा हो, सो कहो हम उसके अनुसार शीघ्र कायं करगे ॥ ६८ ॥ 
दति रदेवीागके महापुराणे पैचमस्कन्धे भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





दशमोऽध्यायः १०. 
व्याजी बोडे हे महाराज ¡ उन प्रमदोत्तमा महाभायाने महिपके मनीका इस भकार 
वचन सुन, कुक हस मेधकी समान गेभीरवचन दवारा उसे कदय ॥ १॥ हे मृत्रिवर! 


ञचको देवताभोकी जनम जानना चाहिये, मेरा नाम महाठक्ष्मी है. भेदी सपण 
योक संहार करती हू ॥ २ ॥ दानवपतिने देवताभोंको दित करके यक्तभागसे 


दैचित किया ह, सकारण उन सवने मिखकर मदिषासुरकरा दध करके चि मेरी ` 


भरथना की है ॥ २. ॥ अतएव हे सचिवसत्तम ! उसका वध केरनेमं उयत 
हो सेना संग न ठेकर आब अकेटीही इस स्थानम आई हू ॥ ४ ॥ हे अनघ ! 
तुमने जो मेरा सन्मान करके मधुरचनेसि आदरपूर्वकं स्वागत पा, इससे मे संतु 
हद ह ॥ ५॥ यदि तुम. सा व्यवहार न करते, तो काटाधिकी समान टृष्ठिस 
तुमको निः देह भर्म कर देती, ह मतरनू ! मीढी वात किसको प्ीतिकर नदीं होती ! 
॥ ६ ॥ तुम महिषके निकट जाकर्‌ भने जो कहा है, वह्‌ सव वचन उससे कहो 
कि) रे प्राप्‌ ] यदि तते जीवनकी इच्छा है) तो दस समय रसातलम चला ना॥ ७॥ 
इतके अन्यथा करनेसे उस अपराधी दु्टको समराङ्गणमे संहार करगी अधिकं क्या 
भर शरनासे छिन्न भिन्न कंटेवर हो शमनसदनमे जाना रोगा ॥ < ॥ रे मूढं \ भँ 
त्प दया भकाश करकेदी कहती ह, त्‌ यह जानकर शीप्र पातार्मे चरा जा ओर 
दवता अग स्का रय्धहण कंरं ॥.९ ॥ २ मन्द! नवतक भरे वाण 
व व त 1 छोडकर शीघ पातालम 
च्‌ पररि सहि रीवा दधः युद्धकी इच्छा हो, तो महाबल- 


"~ -------~--~ ~ 
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शीष आ. भ सवके ही शमनसदनमं रण कृरनेको प्रस्तुत हं ॥ ` 


३७ पचमस्कंष-अ० १०. (३९६) 


हे गहः । तर ध (2 = 
॥.११॥ ६ महामूठ {तेरी समान अत्य असुरोको निस पकार युगयुगमे नदत 
क्रया ह. इशीमकार तुमको भी समरभं विहत करी ` ५.१२ ॥ हे कामाच ! 
तू मेरे सहित संमामे भवृतत होकर मेरे शन्भपारणके धमक सफल कर नहीं तो वह 
निप्फ होगा ॥ १३ ॥ रे मूढ ! तैन सीवध्य हेते पूज्यतम्‌ देवताभोको षीदत 
कया है. किन्तु रे दुशत्मय्‌ ! त्‌ सीवध्य होने बहक इस वरा गर्व मत कर्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ विधाताका वचन पान करना चय. यह विचार कर मँ अतुखनीयं 
सीरुपधारण कर पाणि हैनिसे तुञचको मारके चयि यहां भई ह॥ १५॥ रेमूढ } यदि 
त्‌ जीवनकी इच्छा करता रै, तो स्वगका राज्य ठोड परनगेशि युक्त पातालवा जहां 
तेरी इच्छा हो वहां चला जा ॥१६ ॥ व्यासनीं बोे कि देवीके इस प्रकार वचन 
सुनकर उस बलयुक्तं सचिवभवरने हेतुयुक्त वचने उत्तर दिया॥१७॥हे देवी ! तुम 
मदगविते होकर रसे चन कहती हो तुम खी हो ओर वैत्यपति वीर है, अतएव तुम 
दोनोका युद्ध किंसभकार होगा ! यह मुञ्चको अत्यन्त अपव बोध होता है॥ १८॥. 
तुम कोमलाङ्गी नवयोवना ओर बाला हो, विशेष करके केटी हो ओर महिष 
महाकाय है सुतरां तुम्हारा समर असंभव है ॥ १९ ॥ विशेष कर उनके हाथी, 
घोडे, रथ ओर पेद इत्यादि विविध आयुधयारी अय सैन्य है ॥२०॥ अतएव 
हे वामर ! गजराजको निसपकार माछतीपुष्य मदेन करभे कुठ डश नहीं होता 
दसीपकार तुमको समरमं विनाश कलमे उनको किंचित्‌ मातरी भ्रम नहीं 
होगा ॥ २१ ॥ किन्तु यदि कुछभी तुमसे परप केचन कटः तो यह शगार 
रके विरुद रोगा, स॒ कारण रसगके भयते कोद कटोर क्वन्‌ कषेम 
समर्थं नहीं हूं ॥ २२ ॥ यथपि हमारे. राना देवताभकि शबर ह किन्तु 
तो तुम्हरे अत्यन्त भक्त . ए ह अतएव साम तरा दानयुक्तरी वचन कहना 
` चाहिये ॥ २३॥ रसा न होकर तुम निसपरकार वृथा अभिमान ओर हपयोवनका ` 
गर तथा चतुरतामकाश करके मिथ्या वचन कहती हो इसकारण भे बाणे अभी. 
तुमको निहत कसा ॥ २४ ॥ किन्तु तम्हारा एुवनातीत हप नकर समीर र 
मोहित हए है घुतरां उनकी भरियकामनासे तमक यथ व 
हमक उचित है ॥ २५ ॥ ₹ विशारनयोे ! राज्य ओर समरतं नही व्र ६ 
अधिक क्या महिषी ठार दास हेग इकारण अपना मरणवाप्क „क 
. त्यागकर्‌ उनके भरति सद्धाव स्थापन करो ॥ २९. ॥. ह शुचिसिकते । हर. 


जरम पिरत ह हुम अशी जाकर महाराजकी पटरानी होभो ॥ २० ॥ ड 
मिनि ]. तम्हारे महिषकी पनी होनेपर नेछोक्यके सृण विमूढ क्व आर्‌ । 
संसारननित असीम सुख यहां सभी भाप देगि इसमे सन्देहं नही ई ॥ २८ ॥ 
वीनि कहा हे सचिव तुम्हारे वाक्चातुयेका विषय विचारकर शावद्छ थानु 
तमसे सार उत्तम वचनही कहती है. सुनो . ॥ २९ ॥ सम्भति तुम्हार वचनान 
सार मैने बदिते षिचार कर जाना किं तुम महिपके भधान कमचार पुरुष हा 
अतएव महारा स्वभाव ओर बुधि पशुकी समान हे ॥३०॥ जिसके मंब तुम्हार 
समान ह वह्‌ किंसभकार वुद्धिमान्‌ लेगा (तुम दोना इसपकार सदशयाग निस्स- 
देह विधातनि किया हे ॥ ३१ ॥ रे मूढ ! तने जो मुञ्चको सरीस्वपाव कहा. यर्‌ 
क्या विचार कर देखा हे ! ययपि मँ वास्तवमं परप नदी हू किन्तु वह्‌ प्रमपुरप 
स्वपावा केवट श्चीयेष धारिणी माच है ॥ ३२ ॥ तेरे भरशुने परमं वह्माजीके 
निकट सीसे मरनेकी प्रार्थना की है. दसकारण मँ विचारती हू कि वह 
. अयन्त मसं ओर वीररसका अनभिज्ञ है ॥ ३३ ॥ क्योकि घीके हाथतते मरण 
वीरको डशदायक ओर छ़ीवको सपोपननक दै. देखो तुम्हरे पर महिपने आत्म- 
इचके अनुसार कामिनीके हाथते मरोकी भरथना की हे ॥ ३४ ॥ उसलििही पं ` 
सीहप धारण करके कायेसाधनके निमित्त आ हू. अतएव शाद्धविरोधी 
ठम्हरि वचने मे क्यों भय करं ! ॥ ३५ ॥ जव देव प्रतिकूल होता ह तिम 
मय तृणी कुठिशिकी समान होता है ओर विधाताके अनुकूल रहनेपर वह 
वृजी फिर रुदैकी समान कोमल होजाता है ॥ ३६ ॥ विपृसन्यं आयुध 
अथवा अतिविस्तृत हृद्‌ दुगेकारी आश्रय करनेसे क्या हस्ता है मरण जिसका 
समीपवपीं है उसका सेन्यते क्या फटोदय होगा { ॥ ३७ ॥ काट्योगंसे जव दस 
नीवक देहसम्बन्ध होता है तिसी समय सुख दुःख ओर मृत्यु यह सव लिखी 
नाति हे ॥ ३८ ॥ जिसको जिसपरकार मृत्यु देवने निदि की है उसकी उसी 
त तयु होगी इससे अन्यथा कभी न होगा यी स्थिर निश्चय जानना चाहिये॥ 
३९ बज्ादि देवताओंका जिसपकार यथासमयमे नाश ओर उत्पतति विहित 

छ उरी भकमर होगा, अन्यके विचारसे भयोजन क्या है ! 
विचरे कि ५ भँ नहीं महे" न त ५) 
अत्यन्त मन्द्‌ बुद्धि है ॥ ४१ ॥ 
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दकारण तुम्‌ अगा चरपके समीप जाकर्‌ मेरे वचन कहो. फिर शपति बो.-भक्ञा 
९. तुम वह अवश पान करो ॥ ४२ ॥ यदि जीवन रखनेकी इच्छा होतो 
पाताटपुरमं भवेश करो ओर इन्द्र स्वगराञ्य वं र 
दवता यन्नीय हवि करं ॥४३॥ 
यदि दुरात्मा महिष अन्यथा मति हो तो भरनेकै निमित्त उत्सुक होकर मेरे . सेय 
सयाम कर्‌ ॥ ४४ ॥ यदि मनम जानते हो कि) विष्णु इत्यादि देवता समर छोडकर 
भाग गृय ह. इसम्‌ तुम्हारा िचिन्मानभी. पुरुषार्थ नहीं है केवट भजापतिका वर- 
दान अर दव उसका कारण ह॥४५॥ व्यास्नजी बोले देवीफे इसभकार दचनं सनकर 
दानव चिन्ता करने खगा कि) मृञ्ञको स्या युद्ध करना उचित है ! वा महिषके 
निकट हो जाना चाहिये ॥ ४६ ॥ राजाने कामातुर होकर विवाहके निमित्त 
मुञ्चको इस कायम नियुक्तं किया है. वह्‌ कायं रसहीन करके भँ किसभकार्‌ राजाके 
समीप जाऊ ॥ ४७ ॥ इस समय युद्ध न करके राजकं निकट `जानाही उदित 
अतएव जिमकार आया ह उसतीभकार शीन्र जाकर रानासे रुष .वृतान्त 
निवेदन करू ॥ ४८ ॥ राजा अद्धितीय बुद्धिमान्‌ ओर विशेषकरके हमारे 
रषु हं इसकारण वह चतुर म॑त्ियोफे संग विचार करफे इस विषय जो उचित 
होगा. वही करगे ॥ ४९ ॥ अतएव इसके संग सहा संथाम्‌ करनां मुञ्ो उचित 
नहीं है क्यों कि जप वा पराजय दोनों बातही राजाके अभिय होगी ॥ ५०॥ 
यह्‌ घुरी मुञ्च मार उठे अथवा म हौ इसकों निहत कड तो जिसरकिषी 
भ्रकार हो राजा अवश्यही मेरे ऊपर कुपित हमि ॥५१॥ अतएव देवीने इस समय 
जो कदा म वहाँ जाकर राजसि वह्‌ कहू फिर उनकी जो रुचि दौ सो करर॥५२॥ 
व्यास्तजी बोरे व्ह बुद्धिमान्‌ मेतरीका पुत्र दसभकार विचार करके रानाके 
समीप गया. फिर प्रणामपूर्वक हाथ जोडकर उनसे कहने ट्गा ॥ ५३ ॥ 
` हे राजनूं ! वह वरारोहा भुवनमोहिनी मनोरमा देवी अगरह धरुनाआमि उत्तम भाय 
धारण करके सिंहके ऊपर चदीहई है॥५४॥ हे महाराज! “३ भामिनी तुम मरहिषा- 
सरसे रीति करो तो तैटोकष्याधिपति राजाकी भियतमा महिषी होगा ॥५५॥ तुम्ह 
उनकी पटरानी होगी दसम सं देह नश. वह्‌ तुम्हार वेशवता, आज्ञाकर दास्घ हकर 
. जीवन व्यतीतं करगे ॥ ५६ ॥ ह वरानने ! महिषको पतिं करनेसं ताना ठककके 
सवण विभवं भोगकर हुम वियोमिं सोाग्यवती होगी ॥५७॥ भेर इकार वचन 
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(३६८) देवीभागवत-भाषा । ४० 
कि 1 ५८ 1}.वह महिषीक गरस उलन्न ओर पशमिं अधम है इस कारण भ 
दताणोके हितिकीं कामनतिःदसेको देवे सन्मुख बलिदान दमी ॥ ५९ ॥ इत 
सेक रसौ मन्दि बरी कोन है जो मिष पतिहपे करण करेगी १२ मन्द" 
दे ! भरी समान द क्था पशुतादकी अगिलावा करती है ! ॥ ६० ।। महिषी 
गयु ह, अतएव वह शगारमदते मेत होकर अव्यकशब्ं करते करते सग 
दिको. पति कर सक्ती है किन्तुं भ उसकी समान वा मूढता नही ह जो 
` उसको पति कं ॥ ६१ ॥ रे दष्ट ! समराङ्गणेमे युद्ध. करके उसे देवताभोकि 
अगिवकासी अहुरका - संहार करंगी, यदि उको जीवनी इच्छा हो तो 
पाता भाग जाय ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! उस्ने मृत होकर दसपकार्‌ ककशव चन 
के, म उनको सुनकर परतीकारका विचार करते करते आपके पास आया हू ६२॥ 
हे महाराज ! सभग हेनिकी आशक भे ने युद नहीं किया. विशेष कर आपकी 
आत्ते विना भयन्त निरथक उत्साह कितप्रकार करता१ ॥६४॥ हे महीपार! 
वह भामिनी अपने बल्के मदसे अत्यन्त उन्मत्त हो रही हे जाना नरी जाता किं 
क्या होनहार है! षा जो होनहार है सो. अवश्य होगा ॥ ६५ ॥ इस -विषयमं 
आपटी एकमान भरपुर अतएव आप जो करै हय वही करः किन्तु दसकी मेत्रणा 
अत्यनवकमन दै सतं युद कला अच्छा वा प्ागना अच्छा इका कु निश्चय 
नरी कर्ता ॥ ६९ ॥ 

इति शीदेवीभागवते महापुराणे पचमस्केय प्राषायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ` 


एकादशोऽध्यायः ११. 

व्यासनी बोरे कि) मदमोहित राजा महिषासुर दूके इस भकारं वचन 
एन इ म॑नियोक वुलाकर कहा ।। १। दे म॑वियो ! इत समय मुरो क्या करना 
चि { आप उप्तको निभ्रय करके, शीय किये. क्वा यह देवी शंम्बरासुरकी 
मायि समान देवताति विरचित होकर यहा आई है १ ।। २ आप्लोग्‌ 
सामादि चारो भकारके उपायं भरयोग करोमे विचक्षण ई भर्‌ उप्र्थित म्णा 
४८; निपुण ह, जतए इष ष दान मेद्‌ ओर दंड, इन चार उपाये 
। 1 चाहिये { यह मुके कहो ॥ ३ ॥ म॑ बेरे 
° ` पद्‌ सत्य जीर भियद्चन कना चाहिये, उसमे भो हितकारी ६ 
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पण्डितलोग विचार करके उसीको स्वीकार केर ॥. ४.॥-ह राजन्‌ ! इलोकमे 
ओषधी निसभकार म॒नुष्योको अभियं होनेपर भ रोगविनाश करती रै इसीषकार 
सत्यक्चन अभरिय होनेपर भी हितकर है. किन्तु केवटं प्रियवचन अरितकर 
हत है ॥ ५ ॥ दे वीपे ! जो सत्यवचनको सुनते र भौर जो अलुमोदन ` 
करते क्न दोनों भकारे परुषी दु है, ओर सत्यवक्ता पुरुष भरी अयन्त 
देष ह. क्योकि टोकमे चाटुवादही (मीदी वार्तोवादे) अधिकं दिखाई देते है ॥ 
॥ & ॥ हे नरनाथ ! शुष वा अशु क्या है ! इत चरेटोक्यमे उसको कौन जानता 
ह्‌ १ इस दुरूह [ कठिन ] विचारे विषया निणेय हम कितप्रकारते कर ॥७॥ . 
राजनि कहा-भाप छोग अपनी बुद्धिके अनुसार निसका जो अिभाय हो वह 
पथक्‌ पथक्‌ को, वह सव सुनफ़र फिर भे विचार करंगा ॥ ८ ॥ क्कि सब 
परुषोका मत त्रीपांतिसे जान वारंवार विचार कर जो शरेष्ठ हो का्थकुशट पुरुष 
उसी कायैको कतैभ्य जाने ॥ ९ ॥ व्यास्तजी बोटे-उसके इसभरकार वचन सुनकर 
महाबल विरूपाक्ष शध राजासे मनोरंजन वचन कहने ठ्मा ॥ १० ॥ हे राजन्‌! 
आप निश्चय जानिये किं उस सामान्य नारीनि मदे गर्वित होकर जो कहा है वहं 
विधीपिका [ उरादनी ] मातर हे ॥ ११. ॥ सियोकी चेष्टा ओर साहस निरर्थक 
होता है इस वातको मनुष्यमात्र जानता है अतएव कोन पुरुष स्वीक रणश्टाधाकर 
कटुवचनोसि डरता है १ ॥ 9२ ॥ हे राजन्‌ ! आपने वीरताके दते तरिषुवनको 
जीता है किन्तु इस समय यदि अबला कामिक भ्यते भप हीनता स्वीकार कगे 
तो ससासं आपका बहूतही अयश दोगा ॥ १३ ॥ अतएव हे महाराज ! भै 
अकेलाही चंडिका युद करे नाङ्गा ओौर मही उसको मारेगा आप अव निरगय- 
वित्त होकर रहिये ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! आप भेरा पराक्रम देसिय भँ सेनासहित 
जाकर अनेक अन्न सरसि उत चंडविकमा दुमेवा चण्डिकाका वध करगा ॥१५॥ 
वा सयमय पाशे बोधकर आपे परास ठेभाऊंगा तो वह निरपाय बी सदा आपके 
वशीभूत होकर रहेगी इमं सदेह मरी ॥ १६. ॥ व्यासनी ` बोडे-विसपाकषके इ 
भकार कचन सुनक दते कहा दे राजद! िरपाकच थ्न बुदमाच्‌ हभत 
नटेन नो कहा रै बह यक्तिसंगत भौर सत्य ३ै॥१७॥ह राजन्‌ ! आप वुद्धिमाच्‌₹ 
इसकारण मेरा भरी यथां पचन सुनिये भने अनुमानत उस सुदती समणीको कामूहुर 
जाना है ॥ १८.॥ क्योकि उस नितम्विनने भय दिललाकर \ आपको वीत 
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( ३७० ) देवीभागवत-भाषा । च्‌ 


कलेर्दौ इच्छा की ह. विशेषकर भायः सपगषिता नायिका कामातुरं हीकर्‌ इसी 
भकार व्यवहार करतीं ह ॥ १९ ॥ मानिनीके पसे ०११८५ ह. नो 
अत्यन्त रन है ेही इसको नानक है. चिरयोकी यह वकाः ला (रपि 
आकर्षणविषयमे पान कारण होती है॥२०॥जो पुरुष्‌ कामशास्म चतुर ई 
कोई -को परुष केवल इस विषयको प्रीति जानसक्ते ६. हे राजन्‌ ! उस कामि- 
जनि .कहा रै ८ तुमको सन्मुख समर बाणे मार्गी ॥ २१ ॥ इसका तात्प 
पथक्‌ है, जो पण्डित ठोग हैतुवियामं निपुण ई वेदी उसको दतुगभै जानसक्ते ह 
दलो, मानिनीगणोका दृप्ता कोई बाण हीं हे. केव कटाक्षवाणही भपिद्ध हं 
॥ २२ ॥ ओर अभिप्राये भगट करनेवटि ममां्थं वचनरीं पुप्यमय दूसरा वाण 
ह. ह पाथिव ! आपके उप्र बाण चलनेकी बहा) विष्णु ओर महदेवरमभी शक्ति 
नहीं है ॥ -२३ ॥ अतएव तादृशी शृ्गारवती अवला कामिनीं प्ररत वाण चटा- 
नेकी क्या साम्यं है ! हे राजन्‌ ! उस शनि कहा है रे मन्द ! तुम्हरे राजाको 
नयनबाणंसे निहत करी ॥ २४ ॥ विन्तु दूतको सज्ञान नीं ह इस कारण 
उशन विपरीत ज्ञान किया ह, इसमं संदेह नरी है. उस कामनिपणा कामिनीने ओर 
भी कहा है कि तुम्हरे पतिक रणशप्यापर निपातित कर्मी ॥ २५ ॥ यह्‌ निश्वय 
ही विपरीतरतिक्रीऽके अभिमाय कहा गया है, इमे संदेह नरी. उस सृन्दरनि 
कहा हे कि उसतका प्राणहरण करूमी ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! दस विषयमे भी विचार 
करके देखो कि वीर्ेही भाण कहागया हैः अतएव वह सी आपको वीर्यहीन करेगी, 
दसी अपिभायंसे कहा हैःदूषरा कोई अभिभा नहीं है. हे सृप ] उत्तम हियं व्यङ्गय 
वचनसिरी भियपुरुषको वरण करती ह ॥ २७ ॥ भने भो कहा रतिशाघ्मे चतुर 
पण्डिोग विचार करके यह जानसक्ते है. हे महारान ! भाप इसको जानकर _ 
उस कामिनीके भरति सर व्यवहार कीजिये ॥ २८ ॥ ह प्रपते ! साम ओर दान- 
के अतिरिक्तं उसको बाध्य करनेका दूसरा उपाय नीं है. वह मानिनी वित हो 
ब शट हा) इतं अवश्य व्शीतरूत हीगी ॥२९ ॥ हे राजन्‌ ! मञ्चको अभिक वचन 
नेका भोजन नदीं है. म अश जाकर एसे मधुरवचनेति उसको आपके समीय 
खारगा ॥ ३० + अधिक क्या उसको किद्करीके समान सदा आपके वशीकनत 
करदृगा.ग्यासजी बोले. दुधरके इसभकार वचन सुनकर कार म 
५.६१ ॥ दे राजन्‌ । प तुयत सरस ओर ध सुनकर कथिकुशट तात्रने कहा 
` ९ पनन {4 हेतुपक्त सरस ओर धमेसम्मत नीति वचन्‌ कहता हू. सुनो , 
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३२॥ हे मानद ] वह बुद्धिमती रमणी कामातुरं वा आपके ` प्रति: अतुरकत.. नहीं 
र भोर उस रम्णीनि आपके भति व्यंग्य वचन भी पयोग नरीं कयि ६ ॥ ६३ ॥ ह 
महाराज ! पह विचित्ररूपा मनोहौरिणी वरवर्णिनी रमणी जो निराश्रय होकर अकेली 
री इस स्थान युदक इच्छसे आ ह. यह अत्यन्त आर्यका विषय है॥ ३४॥ 
चयक दो भुना होती हँ किन्तु इस श्रीक अारह भुना है! ओर उन अटारह 
भुजामिं उत्तमोत्तम -अघरः धारण . करके पराकरमपरकाशमे ` उयत है. ह 
महाराज ! रेसी शी परटोक्यमे कभी नहीं देखी ओर कीं सुनी भरी नहीं अतएव 
यह्‌ सब काटका विप्रीत काये प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ हे- महाराजः 
व रात्रिम दुनिमित्त स्वम देखता ह; इससे मुञ्चको निश्चय बोध होता है कि निकट 
ही घोर विपद्‌ उपस्थित है ॥ . ३७.॥ भने उषःकाठ्मं स्वम देखा है कि एक सी 
काठे वख पृहन कर घरमे रोती है. इससे बोध होता है कि, आपका अमंगङ -उप्‌- 
स्थित होगा ॥ ३८ ॥ हे राजस्‌ ! रानिकाठके समय पक्षीगण -घरवर्‌ विकटः शब्दे 
चीत्कार कसे ई ओर सभी गृहम अनेक उत्पात पराटफीत हेति ई ॥ ३९.॥विगेष 
केर इस समय यहं बाठा युद्धके स्यि दृद्पतिज्ना होकर आपको बुखाती है. इससे 
अनुमान. करता हं कि इसका अवश्यही को गृढ कारण है ॥४०॥ हे किक | यह 
रमणी मानवी दा मैधषैकामिनी अथवा असुरपली नहीं है. केवल हमको मोह 
उत्यन्न करानेके द्यिही देवतानि इस मायारूपिणीको निमौण किया है ॥ ४१.॥ 
हे राजेन्द्र ! कातरता अवलम्बन करना उचित नहीं ह. स्व भकारसे युद्ही करना 
उचित है, जो होनहार ३, दह अवश्यदी होगा. यह मेरा निभ्वित ` अगिपराय ई 
॥४२॥ शुम हो गा अशु हो. देवतार्भोका काये कोई नरी जानसक्ता. इसकारण 
बुद्धिमान्‌ पुरुषौको विशेष विचारपू्क धेयं भवलम्बन करके स्थिर रहनाही उक 
हे ॥ .४३\॥ हे नराधिप ! पुरुषका जीवन वा मरण दैवाधीन है.इसकारण निभुवल- 
मे को भी.उसके अन्यथा कर्लेमं समर्थं नहीं है ॥ ४४ ॥ यह बात सुनकर महिषा- 
सुरे का हे महाप्ाग ताम्र! तम युदधफे छिये कतनिष्वय होकर उस रमणीके निकट 
जाओ. ओर उस वरारोहा मानिनीको धमतुसार जीतकर मेरे . समीप भो 
 ॥ ४५1 यदि वह नारी संम तुम्हरे वशीभूत न हो, तो उसको संहार करे 
-आओौर यदि बशीकत हो तो श्रथ न करके यालसहित यथेष्ट सन्मान करो ॥ ४९.॥ 
सरह ! तुम वीर ओर कामशाद्मे सुपण्डित हो. अतएव निस किसी उपाये हा 
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मउ वरवर्णिनीको जीतो ॥ ४७ ॥ हे महावाहो | वीरवर ताम्र ! तुम महती 
सेनाके सहित उस स्थानम जाकर वारंवार विचार कर उत्का मनोगत भाव जानो 
॥ ४८ ॥ वह वी कामावते वा पैरावते या अन्य किसी पयोजनते आईं है! 
अथवा किसकी माया है! तुम इन सवा कारण भटीांतिसे जानो ॥४९॥ प्रथम 
तो छल दन सव विषोका निय कले ऽसका चिकीर्षित [इच्छित ]विषय जानना 
चासिथि. रि व ओर सामर्थ्यके अनुसार उससे सं्ाम्‌ करना उचित ह 
॥ ५०॥ दसो, कातरता दिखाना भी उचित नरी है ओर निदैय व्यवहार करना 
री उचित नरी ह, उस रमणीका जैसा भगिभाय हो, उसीभकार तुमको व्यवहार 
करना चाहिय ॥ ५१ ॥ श्रीव्यासजी बोठे हे महाराज ! ताम्र काटके नितान्त 
वशीकृत हो नरपतिके इसप्रकार वचन सुनतेही उनको भरणाम करके सेनापतहित 
बाहर निकटा ॥ ५२ ॥ यह दुरात्मा गमन करते करते मागम यपमागेके भदशंक 
यारु दु्निमित् ( दुःशकून ) देखकर विस्मित ओर भीत हुभा ॥ ५२ ॥ उसने 
कमानुसार वहां उपस्थित हो उस देवीको देखा किं वह्‌ देवी स्व आयुर्मे विपपित 
हो सिंहके ऊपर विराजमान हैँ ओर सब देवतालोग उनकी स्तुति कर रहे है ॥ 
14४1 तव ताम्र विनयावनत हो.भथम सामाव अवलम्बन पूवक मधुर वचनद्वारा 
उनसे कहने छमा ॥ ५५॥ हे देवि ! दैत्येश्वर महिष आपके रूपम ओर गुणेसि 
मोहित होकर प्रणिबरहणेके व्यि अभिलाषी हए ह ॥ ५६ ॥ हे सुन्दरि } 
तुम इस सुरविजयी मदिषासुरके सटित भ्रोति स्थापन करो. हे कोमलाङ्कि! 
उसको प्रति बनाकर तुम परमानन्दे अटोकिंक नन्दनवनं विहार 
करो ॥ ५७ ॥ देसी, संपृणे भुखका आपदं सवोङ्गसन्द्र शरीर धारण 
करके सव भकारे युसभहण ओर दुःखका त्याग करनारी उचित ३. यह रीति . 
परकाले भिद हं ॥ ५८ ॥ दे करोर ! तुम्हारे कमलकी मान कोम 
कय किर + १ ह (गद ) कीडके येभ्य ई तो आयुर किस कारण 
धटुषका क्या भयोजन ! ए भ 7 
रोदा न ता ॥ वाणाके विमान रहते साधारण चाण धारण 
इस बातको भानत न ! ॥ ६० ॥ सतारं युद्ध अत्यनः ेशदायक हैः जो 
\ उनके यद्ध करना उचित नहीं है. छोभासक्त मनुषी प्रसर 


\ करं न [> निष्विते बाणकी ( भ, 
सु कत ६।६१॥ निन्त बाणकी बात पो दूर रै, पष्द्वारा भरी युद नरी करना 
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चाहिये क्या कि हे देवि ! अपो देहके विद होन॑से किस प्रुपको सुख होता है १ 
४ २॥ इस कारण हे कोमलाङ्गी! तुम परससवित्त होकर. देवता ओर दान्ेसिः 
पूजित महीपति महिषका भजन करो ॥ ६२ ॥ तो वह -तुमहारा-सव अगिखापित 
मनोरथ पूरणं करे, अधिक क्या ! तुमहीं सव भकारंसे राजाकी पटरानी हभी इसे 
सदेह नही ॥६४॥ हे देविं ! अत्यंत कष्ट करेपरपी सथामके.जय विषयमे सन्देह 
रहता है, इसमे संशय नहीं, सकारण मेरा कहना मानो तो उत्तम सुख पाओमी 
॥ ६५ ॥ हे सुन्दरि ! तुम राजनीतिका यथां तातपयै जानती हो, अतएव . अनेक 
वृषैतक भीति राज्युख भोगो ॥ ६६ ॥ ओर महिषासुरका पाणिग्रहण करनेसे 
तुम्हारे अति मनोहर पुत्र होगा ओर बह पुत्र भी राजा होगा, तो पोवनकाख्मे कडा 
करके तुम वार्दक्य कालम भी सुख राम करोगी, इमं संदेह नहीं है ॥ ६७ ॥ ` 


कक 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पचमस्कन्पे भाषायां एकादशोऽध्यायः ॥.११ ॥. 
[> प 


द्वादशोऽध्यायः १२. | 

व्यास॒जी योखे हे राजन्‌ ! जगदम्बिका दुग ताम्रे इसमकार वचन सुनकर ` 
कुेक रसती हृद मेषकी समान गंपीर वचन दवारा उ्से.कहने छ्मी ॥ १ ॥ ह 
ताम्र] तेरे र अतिकामातुर ओर मूढ दँ नहीं तो कायं अकार्ेके ज्ञाने रहित 
क्यों होते १ चित्तकी विचितता देखनेमे बोध होता है कि उनका म्रणसमय उप्‌- 
स्थित हृथा है. तुम जाकर उस मन्दमति महिते को कि तेरी शोढ माता जिस- 
भकार ठम्बपुच्छा ( ठंवी पछवाली ) सीगयुक्त ओर महोदरी महिषी है भँ उसकी 
जातिकी नदीं ह. वह जिसभकार तृणादि भक्षण करती है, भ उस भति नहीं करती 
॥-२ ॥ इस कारण मेरी इच्छा करना उसका अत्यन्त अन्याय है ॥ २ ॥ देवेशः 
विष्ण, शंकर, नलया, कवेर, वरुण वा पावक ॥ ४ ॥ इत भँ किसीकी .अभिखाषा 
नहीं करती. इन सव देवताभंको छोडकर किस गुणे पशुको वरण करगी † यदि 
व्रण कर तो ोकमे भेरी अत्यन्त निन्दा होगी ॥ ५ ॥ विशेष कर भँफिरि पतिकी 
अभिलाषा नहीं करती क्यों किं मेरा पति वर्तमान दै. वह्‌ सवके निमहातग्रहमं समथ 
ड, वह समस्त कारयोके कतौ होकर भी अका द ओर वहं स्वके सा्ीरवप 
लिष्वल ओर निस्ह ॥६॥ निगण) निर्मम, अनन्तः निराभय.निरावरम्ब र्न सव 
गामी, पं ओर पूणोशय शिव ह ॥७॥ पह सवके भवाससरूप सव कायम सम 
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शान्त सर्वपावन ओर सर्वदुक्‌ ६. मेँ उनको त्यारकर किंसमकार्‌ मन्दमति मृरपका 
केाकसेको यतन करं!॥ ८ ॥ वह एेसा समन्चकर युध करता ₹ कि? उसको युदधमं 
जीतकर यमका बाहन कलमी, वा मनुष्योका.जटवाहक करुगा ॥९॥ उस पाखठका 
यदि जीनिकी इच्छा हो तो अभी सव दानरवोके सहित पातालम भाग जाय नहा ता 
समसं उसको माहंगी ॥ १० ॥ काकि परस्पर समानवस्तुका सयाग हा ससा 
विशेष सुसदायक होता है, किन्तु यदि अज्नानतासे दके विपरीत वना हता 
निेह बरेशकर होती है ॥ ११ ॥ तुमने अभी कहा कि हे भामिनी ! तुम्‌ भूर 
पतिकी सेवा करो, इस कारण बोध होता है तुम भी अत्यन्त नवध भर मखं हो, 
क्योकि मेरा यह शूप छावण्य ओर महिष शेगवाय्‌, अतएव किसपकार्‌ हम दोनोका 
सवप होगा ! ॥ १२॥ तुम चे नाभो वा इच्छा हो तो युद्ध करो उसम्‌ म तुमको 
बोधवों सहित विनाश करंगी ओर यदि.तुमढोग यन्नभाग ओर्‌ देवलोक परित्याग 
करो, तो सुखी होरक्ते हो ॥ १२ ॥ श्रीव्यासजी बोले हे महाराज ! उस देवीने 
यह्‌ वचन ककर देसी अद्भूत गजेना करी कि कल्पान्त कालके समान उस घोर्‌ 
शब्दे दानवोको भय उत्पन्न हभा॥ १४॥ तव्‌ उस्‌ भयंकर गजेन शब्दसे पवेतों संहित 
पृथ्वी कापने ठगी, अधिक क्या उससे दानर्वोकी सिके गणे भी गिरगये ॥ १५॥ 
तात्र उस शब्दको सुनः भयते चं चटमन हो महिषके निकर भागगया॥ १६॥ हे नुप ! 
उसके नग्रमं तिसकाठे जो दानव उपस्थितथेवि बधिर (बहुरे) होकर भागे ओर उस 
. विषयी चिन्तामं निम्र हृए॥ १७॥फिर सिहषी कोधसे जरा उष्यैमं उतक्षिप्र करता 
हरुभा षोरतर उत्कट गजना करने ठमा.उस शब्दूसे दानव. वहत डरे ॥१८॥ महिपास॒र 
ताघ्रको लोट आया देखकर विमोहित इभा ओर फिर क्या करना चि ! मंति- 
याके संग इस विषय॒की चिन्ता करने ठगा॥ १९॥ महिषने कहा हे दानवोत्तमगण!अवं 
दुगंका आश्रय ठेना चाहिये अथवा बाह्रनिकलकर युद्ध करनाःउचित हवा भागनेसे 
मगर होसक्ताहै ॥ २० ॥ तुमछोग सप्री वृद्धिमान्‌ ओर सर्वशाख्मं 
सुपण्डित हो. तथा शचुभसि अजीत हो इसकारण कारथसिद्धिके व्यि अत्यन्त 
इसविषयक मृत्रणा करो ॥ २.१ ॥ क्योकि मेत्रही राज्यका मख हे यदि 
वह्‌ मत्र भभातिस्‌ रक्षित हो तो राज्य रक्षित होता दै इस्तकारण सदाचारसेपन्न 
। 9४८ सब भकारे रकित : करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ 
भकारित होनेसे राज्य ओर ्रुपतिकाः विनाश होता है अतएव 
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4 । , प्वमस्केष-अ० प्‌, . _, (३७५) 
आयुदयकरे अभिलाषी -अनु्योको भेदयते अवगत भेत्रणा अत्यन्त गु सनी 
चाहिये ॥.२२॥ हे मंनियो ! इत समय देश ओर काठके अनुसार नीतिविषयका 
निणेय करके इस विषयमे नो हिति ओर हेुुकत हो वही कहो ॥२४॥ देवताते 
निमित होकर जो वला बाला अकेरी निराभय इस स्थानं भाई रै. पटे उसका 
कारण सखोजना चाये ॥२५॥ वह्‌ बाला स्रामकी पाथना करती है इसे अधिक 
दूसरा अश्वयका विषय. क्या है १ इसमे भयोढाभ. ( कल्याण ). होग्र वाउस्के 
षिपरीत होगा तिुवनमे इसको कोन कहसक्ता है १ .॥ २६. .॥ अनक 
पुरुषोकी जय नहीं होती ओर एक पुरुषकी पराजय भी नहीं हती इस कारण 
जय ओर पराजयको सर्वथा दैवके आधीन जानना चाहिय ॥ २७ .॥ 
जो दोनौके पक्षपाती ई वे कहते हैँ देव क्या है! पण्डितछोम निस्का 
नाम अदृष्ट कहते है उस अदृष्टको क्या किसने कभी देखा हे ! अतएव नयलाके 
खयि उचित उपाय अवटम्बन करना.अत्यन्त कर्तव्य है ॥ २८ ॥ यदि कटो .कि 
दैव होनेपर भी होसकषता है तो इसमे परमाण क्या है ! यह केव कातरपुरुषकी 
आशाका अवछम्बमात्र है ओर जो अपना कायं सम्पादन. करेमे समथ है, एते 
पुरुपेनि दैवका आभ्य किया हो यह कहीं दिखाई नहीं देता ॥ २९ ॥ 
अतएव उयम्‌ शुर पुरुषोके अगिमृत ओर दैव कातर पूरुषोफे सम्मत है 
ही निश्वय है अतएवं आज दन सव .विषर्योको बुदिसे ` विचार कर यलसहित 
कार्य सपादन करना चाहिये ॥ ३० ॥ व्यासजी बोरे तृपति . महिषापुरके 
हतपणं वचन सुनकर महायश विडालाक् . हाथ जोढकरं कदनेखगा ॥ २१. ॥ 
हे राजन्‌ ! यह विशारनयना बाला किकी प्रनी ओर कसि किस व्यि 
आई है १ प्रथम यह सव विषय यल्नसहित जानकर ` फिर इसका विचार करना 
चलि ॥ ३२ ॥ मु्यको बोध होता है कि स्ीतेदी आपका मरण होगा. देता- 
अनि यह वृत्तान्त जानकर आन्तरिक यलसहित अपने तेजते दस कमटनयना कामिः 
नीको उत्पतन करके भेना है ॥ ३३ ॥ ओर पह सी युद्ध करनकी इच्छे सरा- 
मदने अभिलाषी होकर आकाशमण्डलमे गप्ताकतेरिथिति कंते ह यथा समयम 
सभी उस कामिनीकी सहायता करगे शस संदेह नीं ॥. ३४ ॥. समाम्‌ -उपरथित 
रोनेषर विष्ण इत्यादि देवताढोग उस कामिीको अगि करके हम सवका.विनाग ` 
करगे भर वह देवी आपका वध करेषी ॥ ३५ ॥ हे नरनाथ { ही उसका 
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 एकान्तवासना है यह भने प्थमही जान छया है किन्तु भवितव्य क्या होगा ! यह 
नहीं कहसक्ता ॥ ३६ ॥ हे भो ! इ समय इमृको युद करना ` उचित नहा 
&. इस बातको केम म समथ नदीं ह अतएव इस ददत कर्म आपका जो 
विचार हो वही कीनिये ॥ ३७ ॥ महाराजके कारके गोरवअनुसार हके जीवनः 
लामना चादिये भौर विहारके समय आपके संग विहार करना उचित द यी 
अलुजीवि्ोका यथार्थ धम है ॥ ३८ ॥ किन्तु हे दृषवर ! वह्‌ कामिनी अकल 
होनेपरभी जव बलदषित सेनासमेत हमसे संमामकी भाथेना करती हं त सर्म भरी 
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ति विचार करना अवश्य कर्तव्य दै ॥ ३९ ॥ दुसने कहा हे राजन्‌ ! म 
निशवय जानता ह कि युद्ध हमारी जीत नहीं होगी किन्तु तोभी भागना .उचित 
नही है क्यो किं इसमे पुरुपके यशकी हानि होती है ॥ ४० ॥ विशेषकर इन्द्रादि 
देवता समरमे भी हमने जव एसा ( निन्दित ) काये नदीं किया तो असहाय 
के सन्मुखे कौन पुरुष भागेगा १.॥ ४१ ॥ अतएव समर जय हो अथवा 
मरण हो युद्ध करना अवश्य करचव्य है. जो होनहार है वह अवश्यही होगा इसको 
विचारकर आज चिन्ता केकी क्या बात हे १ ॥ ४२ ॥ सममं मृत्यु होनेसे 
यशका लाभे ओर जीवन रहनस सुख होता हैःइनं दोनों विषयोको मनम स्थिर करके 
अब युद्धही करना चाहिये ॥ ४२३ ॥ आयुका क्षय होनेपर ही मरण होगा, ओर्‌ 
परागनेसे यशकी हानि होगी इसकारण जीवन वा म्रणविषयमं वथा शोकं करना 
उचित नहीं है ॥ ४४ ॥ व्यासजी गोटे हे महाराज ! दुमखको वात सुनकर वाक्य- 
विशारद बाष्कठ प्रणतहो हाथ जोड़ राजासे कहने खगा ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌ ! मेँ 
अङ्का उस चचललोचना चण्डको मार्गा. हे महाराज ! इस अगियका्यमे 
कातर्ताक्से चिन्ता करनेका प्रयोजन नदीं है ॥ ४६ ॥ हे नृपसत्तम ! वीररसका 
स्था्यीभाव उत्साह फिर भयानक उसका वेरी है इसकारण उत्साहअवलम्बन करना 
हमारा अवश्य क्य दै ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! भय छोद्कर हम पोरतर युद्ध के 
` अधिक क्या हम समरं उस चण्डिकाको यमसदन परण कर इसमे सदेह नही ४८॥ 
क्या यम क्या इन्दर क्या कुबेर क्या वायु क्या भिक्या विष्णु क्या शंकर 
क्या चन्द्रमा क्या हरि भं किसीका भी भय नहीं करता ॥ ४९ ॥ .उप्‌ अकेटी 
भदगरित चीकी तो बातरी क्या ६. भ शिलाशाणित बाणे. उस अबला टटनाको 
करुणा ॥ ५० ॥ आन्‌ अप भेरा बाहर देलकर सुखपषक' विहार की- 


४५ पश्चमस्कंष-अ०.१२्‌. (३७७). 
जिषे. उत्क पग युद्ध करनेभे आपको संयाममे नही जाना होगा ॥५१ ॥ व्यासजीः 
बोट दै रनन्द्र !वाप्कलके मदगवित होकर महीपति महिषसे इसमकार कटने - 
प्र फिर दुद्र उसको भणाम करके कहने रगा ॥ ५२ ॥ हे महीन्द्र -दवनिषि्तः 
अष्टादशभरुनायुक्त रमणीय देवी निसकिसी कार्यते यहां भ हो. भे उसको पराजय 
करुगा ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ ! मुञ्चको बोध होता ६. आप्रको भय दिखानेके ल्यि 
ही देवतानि उस मायारमणीको बनाया है. अतएव इसको विपीषिका (भयदात्र ) 
जानकर आप मनका मोह दूर कीनिये ॥*५४॥ हे राजव ! राजनीति इसीपकाररै. 
अव म॒मियोके कायोदिका विषय सुनो. हे दानव नाथ ! इस ठोकमे मत्री तीन भकारे 
है. को सापविकः, कोई रानपिके ओर को तामसिक हेति है. जो मेत्री सत्वगुणः 
भान ह. पे अपनी शक्तिके अनुसार प्रभुका काय कसते है ॥५५॥५६॥ साति 
मेजीटोग म्रशाच्रविशारदं ओर पर्मपरायण होकर एकाप्रचित्तसे परणके काथैकीः 
हानि न करके अपना काथं से ह ॥ ५७ ॥ ओर जो राजस है उनका चित्त 
अन्यभकार है. वे सदाही भात्मका्थमे निरत हेति ह ओर कभी की इच्छानुसार 
प्रसुका कार्थभी कसते हैँ ॥ ५८ ॥ तामस मत्री छोग सदा कोके वशीूत होकर 
अपने कार्यम निरत हेति है इ्सकारण वे भरशुका कार्य नष्ट करके भरी अपना कायैः 
संपादन करते हँ ॥ ५९ ॥ वही विगरहादिसमयमे शके दिये द्वयस वंचित होकर 
दको भाष हते है. सुतरां ग्रहमं रहकर अपने छिद्र शतुपक्षीय टोगोको दिखा दते 
है ॥ ६० ॥ उनके कोष रुदं हृद तलवार के समान निरन्तर काद करते 
हं अधिक श्या युद्धका उपस्थित होनेपर भकुको सदा भव्‌ दिसति ई ॥ 
॥६१।। अतएव हे महाराज ! उनका कभी विश्वास न केरे. उनका विश्वासं करने 
सर्वदा काम ओर मेजणाकी हानि होती है ॥६२॥ जो खर लोगततपर्‌ वहीन, 
शष ओर सदा पापकारथम तत्पर ई. वे तामस्ंत्ीगण विग्वासपात्र होकर क्या 
अकाय नही कते ईै॥६३॥ इषव हे नृपसत्तम ! पे सम्रमं जाकर आपका काय 
कर्गा. सुतरां भको कुछ चिन्ता करनेका भयोजन नह। ई ॥ & ४ ॥ उस दष्ट 
चारिणी रमणीको देकर भँ अश्री आता है. पँ अपनी शक्ति ओर बके अनुसार 
आपका कार्यं करंगा. अतएव आप स्थिरचित्त होकरं भेरा बलः . धेयं ओर 
पराक्रम्‌ देखिये ॥.&५ ॥ | धा 
भासे महापुराणे पेचमस्कन्पे भाषायां दादोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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` अनन्तर अंवियामे पारद महाबाहु नके बाष्कट आर दुल बीर 
मद्से मत हो संमामे सन्मुख चरे॥१॥ उन मदमृत्त दाना दानवान समुराङ्गर््‌ 
जाय मेधे समान गीर वाणी दाराेवीसे कहा ॥२॥ ह वरारोहेद्वी ¦ जत महात्मा 
महिषाुसेदेवताओंको जीता ह. सदेयेकि अपति उ नरतिका वरण कर 
॥ ३ ॥ बह स्वेटक्षणसमन्वित मानुषहपम. धारणक मनोहर 9. 
पित होकर गुष भावसे आपके समीप आवे ॥ ४ ॥ है शुचिस्पिति ! तुम उस 
मनोहर महिषासुर अपना मनोगत. परम भाव स्थापन करो तो इस त्ररोक्यृके 
तपण विव इच्छानुसार छाप कर सकोगी ॥ ५॥ हे चारुपा्िणि ! अधिक ओर्‌ 
क्था क उत॒ महावीर महिषासुरको पतित्वं वरण करसे घ्री जिस अतुसंसार 
सुलकी अभिलाषा करेगी, वह आपह भरा होगा ॥ ६ ॥ वाप्कल ओर दुमखके 
इस भकार वचन सुनकर देवीने कहा रे मूढ ! तैन क्या मुदचको काममोदित विचारा 
३ १ मुचको क्या बुद्धि ओर बर नदीं है, जो भँ उस शठ महियका पतिरपमे भजन 
कर { ॥ ७ ॥ क्योंकि जो पुरूष कुठ, शील ओर गुणमे समान हो, वा जो रूप; 
चतुरता, बद्धिशीर ओर क्षमादिगुणमे अधिक हो, कुखाङ्गना उसीका भजन करती 
ह ॥ ८! अतएव कोन देथ रूपिणी नारी कामातुर होकर पशगेमिं अथम्‌ परश- 
र्षी महिषका भजन्‌ करेगी ! ॥९॥ हे अरय ! तुम अशी गजतुल्य केवर ओर 
` विषाण [ सींग ] धारी उस्‌ रूषति महिषके निकट नाभो ओर उससे कहो किं 
॥१०१त्‌ पाताख्मे भवेश कर बा मेरे संग आनकर संभ्ाममे भवृत्त हो; युद्ध उपस्थित 
हेनिपर देवराज अवश्यदी निभैय होगेः इसमे संदेह नरी ॥ ११२ ददे ! भै तुदचको 
सहार करके त जाऊंगी. मेरा आना कपी विफल नहीं होगा, अतएव यह जानकर 
ना दच्छाहो साकर्‌। १२ ॥ र पशु ! मुञ्चको किना जति स्या स्वे, क्या तभाग क्या 
पवेतकी कन्दरा, कही तेर स्थान नहीं हीगाः यहं निश्यय जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 
व्याजी बोरे देवीके दसभकार्‌ वचन सुनकर पे पीरवर दोनों दानव कोपसे रक्तनेत्र 
। है भरुबोण पारण करके के व्मि कत निश्यय हुए ॥ १४ ॥ हे कुरकुरुधुरन्धर ! 

14. 
.. के दोलो दानवो प्र बाण त क) कायतिचिके ल्य मधुरशब्द 
ग वषत रमी ।। १६ ॥ उनम प्रथम्‌ बाष्कर शीघ्र रण- \ 
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4१. पञचमस्कंप-अ०.१३ (२७९); 
स्थलम्‌ उनके सन्मुख इभा, किन्तु दंस उस समय देखनेवाला होकर देवीके 
` सन्मुख अस्थित रहा ॥१७॥ तिस समय उस्‌ देवी ओर वाष्कटकरा पोर समाम 
उपस्थित इभ बाणः आसि ओर परिषके आघाते वह युद्ध मदबादे ठेगोको 
भयदायक हुभा ॥ १८ ॥ अनन्तर जगन्पाताने युद्ध दरमद बाष्कलको देख कोधे 
वश हो शिलाशाणित पांच बाण कान परथन्त चकर मरे ॥ १९ ॥ दानवने भी 
निशित बेस देवीके बार्णोको काटकर सात बाणे उस सिंहवाहिनीपर आधाव 
कया ॥ २० ॥ देवीने भी उसके वार्णोको काटकर दश सुशाणित वीक्षण बाणेि ` 
उस खटपर प्रहार किया. ओर वारंवार हास्य करने ठगी ॥ २१ ॥ फिर अद्धचन्द् 
वराणसे उसका शरासन कार डाला. तव बाष्कठ गदा लेकर देवको मारेकी श््छासे 
दोडा ॥ २२ ॥ उस्‌ मदगर्वित दानवको गदा हाथमे चयि भता देख ॒चण्डिकानि 
अपनी गदाके षहारमे उसको पृथ्वीम गिरा दिया ॥ २३॥ परच॑डपराक्रम वाष्कलने 
पृथ्वीम गिरकर मुह मात्म ही फिर उढा भौर देवीके उपर गदा चटाई ॥.२४॥ 
देवीने उसको पुनर्वार आता देखकर करोधसदित शूलग्रहण कर उसके हदयको विद्ध 
किंया तव वाप्कठने उस प्रहारसे गिरकर प्राणत्याग किया ॥ २५ ॥ जव बाष्कल 
समरमं गिर गया. तव उस दुरात्माकी सब सेना युद्ध छोडकर भागने ख्गी भोर तिस- 
काट देवतारोग आनन्दित होकर आकाशे जयशब्द उच्चारण करनेरगे ॥ २६ ॥ 
डस देत्यके मरजनेपर दुभुख कोधसे खार डा ने कर अधिक सेनाको संगृ ठे 
मुम्‌ करनेके ल्म देवीके समीप आया॥ २७॥ ५६ अबले ! ठहर ठहर” इसभरकार 
वार्‌ वार कते हए सौधः कवचे भाच्छादित कर धनुबोणधारण पूषेक श्रीमान्‌ 
दु्ुख रथम चट देवीके समीप भाया॥ २८॥ देवीनि उसको आता देखकर शंखध्वनि करी 

ओर उस दानवको कोपान्वित करके चयि ज्याशब्द करने टमी ॥ २९ ॥ तव असुरने 

(सपंराज) के समान वीक्षण बाण चये. महामाया उनको अपने बाणंसि काटकर पिह 

नाद्‌ करने टमी ॥३०॥हे नरनाथातिरकाट बाणशाक्तगदाःमृशङ भर तोमरादिवषण 
हारा उन दोनोंका परस्पर तुमुख सम्राम उपस्थित हुआ ॥ २१॥तब रणश्रूमम रुसवा- 

हिनीनदियं वह्नेर उनके तप्र पडे हुये मस्तक रसे दिखाई दने ठगे॥।३२।।मानों 
नतन सन्तरणशिक्चामे भवतत.यमकिंकररकि दल्पदि लोग वैतरणी नदीये सन्तरण करनेके 
द्यि आनन्दित हृदयसे तम्बीफल छति ह .॥। .३३..1 तिसकार घोरतर .रणकरमि 
अतीव दुम हई करीं शरीर पृथ्वीम पेद. वक इत्यादि जीव उनका मास पक्षणकरे ` 


(३८०) देवीभागवत-भाषा । ५२. 
ह ।३॥ कहीं शृगालः कुरः कंकः काक, अयोयुखः भरन इत्या? मासिगोजी 
पशा ओर पक्षी उन दुरात्माओके शरीरको भक्षण करते ई 1 ३५ ।। तससमय 

वाय भृत परपोके देहस्ते दन्य होकर षहनेटगा. ओर मासोजी पकषि्याका 
किलकिलाशब्द हने छया ॥ ३६ ॥ तव दुषटस्वत्ताव दुमुख कालत [वमाह ह्य 
क्रोधे दक्षिण हाथ उढाय गवैसहित ेवीसे कने ठा ।॥ ३७ ॥ ह चण्डिकं ! 
तमको दर्ेदधि उपस्थित इई है त॒म इस समय भाग जाओ नही तो तुम्हारा हार्‌ ` 
कहग, ओर यदि रेसरा न शो तो तुम मदमर्वित्‌ दैत्यवर महिका भननकरो । ३८॥ 
देवी बोटी रे इष्ट ! आज्‌ तेरी भृत्यु निकट उपस्थित हे. इसीकारण तर मोहित होकर 
प्रछापवाकय्‌ कहता दै. अतएव बाप्कटके समान अभी तेरा विनाश करूगी ॥ 
॥ ३९ ॥ रे मन्द्‌ ! त पलायन कर वा यदि मरनेकी अभिलाषा हो. तो ठहर प्रथम्‌ 
तुङ्ञको मारकर फिर महिषीसुत म॒द्मति महिषका विनाश कमी ॥ ४० ॥ देवीके 
इसप्रकार वचन सुनकर दुर्मुख मरम उयत हो चंडिकाके ' ऊप्र दारण बाणोंकी 
वषा करने लगा ॥ ४१ ॥ देवीने भी तत्काल उसके वाणोको कारकर्‌ वासुके 
परति वजजधरके समान शाणित बाणेसि कोधित हो दानवको विदध किया ॥ ४२ ॥ 
उन दोनोंका परस्पर रण सथाम उपस्थित हआ. हे राजन्‌ ! इम्‌ युद्धको देखनेसे 
कातर पुरूषका भय ओर शरौको उत्साह हने ट्या ॥ ४३ ॥ तव देवने शीघता- 
सहित उसके हाथमे स्थित धनुष्को काटडारा ओर पाच वार्णेसे उसका उत्तम रथ 
तड्‌ दिया ॥ ४४ ॥ रथ टरटनेपर महाबाहू दुमख इददषं गदा ठे पेद वेगसे देवी 
सन्मुख दोड़ा ॥ ४५ ॥ उसने सिंहुके मस्तकमे विषम वठसहित गदाप्रहार की 
किन्तु महाचछ सिंह ताडित होकर भी उस स्थाने कुछ विचलित नदीं इ ॥ 
॥ ४६ ॥ अुरको गदा हाथ चय सन्मुख खडा देख अम्विकाने शितथार खद्धसे - 
उसका मस्तकं काटडटा ॥ ७ 1 मस्तक कटनेसे मृत्‌ होकर दुसंख परथ्वीमें 
गिरगया तव देवता आदित होकर घोरतर जयनयशब्द उचारण करने रगे ॥ ४८॥ 
दुमुखके मारे जानेपर देवताखोग आकाशम्‌ स्थित रहकर देवीका स्तव, एष्प्वषटि, ओर 
जय्धाषणा केरने ग॥ ४९॥ कषिगणः सिदधगणः गेधेगणः वियाधरगणं ओर किन्न- 

रगणन समराज्ञण उस दानवको निहत देखकर अत्यन्त तोष भरा क्रा ॥५०॥ 


इति भीदेवीभागवते महापुराणे पैचमस्कथे भाषायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


~ 
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1 चतुदंशोऽध्यायः.१४. ‰ `: -. - 
त 0 क्या हुआ. यह क्या हुभा. † इसप्रकार कहने.खगा ॥ 
॥ १ ॥ हाय ] उस्न क्षीणा्गी रमणीने दानववीर दुख ओर वाप्कलको समरं 
निहत किया ६, ६ अपुरो ! इस समय इत परमआाथर्कर दवकारयको अवलोकन 
करो ॥ २ ॥ पुण्य ओर पाके योगानुसार मनुष्य पराधीन है. सुतरां षख्वान्‌ 
कारु तदनुसार ही उनके सुख भर दुःखका विधान करता दै ॥ ३ ॥ `दो भधान 
दानव मारे गये है. अव हमको क्या करना चाहिये ! शस विषम विपद्काल्म बो ` 
युक्ति संगत हो. तुम छोग सब मिटकर वही कहो ॥ ४ ॥ व्याप्ती बो हे राजन्‌! 
जव उस बरशाटी महिषने यह बात कही. तव सेनापति महारथ चिक्षराखूयने 
उसुसे कहा ॥ ५ ॥ हे राच ! एक अबटाको मारके चयि आपको क्या चिन्ता 
१ ही उसको निहत करंगा. यह कह कर उसने अपनी सेनासहित रथपर चट्‌ सम- 
रमे भस्थान किया ॥ ६ ॥ महाव ताम्र उसका पाश्वरक्षक होकर सहचर इ. 
तव उसकी महासेनके कोलाहठसे आकाश ओर सथ दिशायें पणे होगे ॥ ७ ॥ 
मगलदायिनी देवी भगवनि उसको आताहुभा देखकर अतिअद्टुत शंखध्वनिः ज्या- 
शब्द्‌. ओर पेटानाद्‌ किया ॥ ८ ॥ उस शब्दको सुनकर सव देवताभेकि 
शत्रु भयसे उषिते हए ओर यह क्या यह कहते कहते भयते कपि 
कृटेवर है भयते प्रागे गे ॥ ९ ॥. तव विश्वुराख्यने उनको पराग 
ताहुभ देख अत्यन्त . करोधित होकर कहा.हे दानवो ! अव क्या तुमको भय 
उपस्थित दुभा है ॥ १० ॥ समस्मै वाणे इतस मवोन्मत्ता कमिनीको अभी 
मार्गा. इसकारण तुम भय छोडकर समरे स्थिर हकर रहौ ॥ ११ ॥ यहं 
ककर दानवे विशुर धनुबौणयारण करके सेनासहित समरं आयाः ओर 
निश्ंकः होकर देवीसे कहा ॥ १२.॥ हे विशाक्टोचने ! देर मतप्योको राक 
ल्मि किन स्यि गैना करती हो १ हे रशाज्गी ! महारा का्यकलाप सुना ₹.किन्त 
उक भ डरा नहीं हूं ॥ १३ ॥ हे वामरोचने ! खीरे मासे दोष ओर्‌ अकति 
होती दै, यह म जानता ह, इसकारण मेरा विच जी वधम उपेक्षा करता ६॥१४॥. ` 
हे सुन्दरी ! कटाक्षविक्ेप ओर इावषावद्रारा ही लियोका युद होता हकिन्तु तुमत्ता 
बिर्योका शुख््रारा युद्ध किसी समयमे कहीं | विहित नहीं रै ॥१५॥ तुम्हारो समान | 


(३८२)  देवीभागवत-भाषा । 

न्द दिके शरीर माखीद भी पी देवा हे) (अतएव निशित बाणोकी चात । 
र षपशा री तुमे .साम करना उचित नहीं है ॥9 च ॥ नो शानध 
अनुसार जीवनयात्रा िकाह्‌ करो ई मनुष्य लोकम उनके ननम्‌ ठनको पिका. ह 
हाय! मलूक लालित ओर मियेदेह जिस्‌ धमते गितशर-निकरदयारा छन्न ४१५ | 
कौन पुरुष उस धमकी प्रशंसा कर सक्ता है! ॥ १७ ॥ महान भोजनः तेटम 
ओर पषपमैषि वायु सेवनदयारा यह भिय देह भतिपाडित दुआ ₹' इसकारण इसको - 
कया कशी शे वाणि नष्ट करना उचित दै! ॥ १८ ॥ मतुप्यगण तठ्वार 

` दह छिन्न करके फिर धनवान्‌ हेति द अतएव भथम्‌ तो जो धन दुःखका मूर हैष 
क्या फिर की सुख देनं समथं होता है ! यदि यह भी हो तो भी उस्‌ धनको धिकार 

है ॥ १९ ॥ हे वामोरु ! तुम ज्ञानहीन बोध होती हो, क्योकि संभोग जनित सुस 
छोडकर युद्धकी अभिलाषा करती हो. हे सुन्दरी ! तुमं समरमे क्या गुण देखकर 
रेसी अभिलाषा करती हो १॥ २० ॥ निस युद्धम ख्गपातः गदाघात ओर 
शिटीमुख अखमहारसे शरीर छिन्न भिन्न . होता है ओर जिसमे मृत्यु होनपर 
मोमायुगण मुखे सैचकर संस्कार करे ई उसमे क्या गुण दिखा देता है ! 
।२१॥ परत कविगणही केव उसकी अतिशय भरशंसा करते है. वेह कहते ह. मरे 
भनुष्योंको स्वरगटाभ होता है. हे सुन्दरी ! यह उक्ति केवछ स्तुतिवादमात् है. इमं 
सं देह नहीं ॥ २२.॥ इस्कारण हे वरारोहे ! तुम्हारी जहां अभिलाषा हो उसी 
स्थानम चटी जाओ अथवा सुरमदेन महिषका स्वामीरूपमें भजन करो ॥ २३.॥ 
व्याजी .बोटे हे महाराज ! चिकषुर दानवे इस भकार कहुनेपर जगदम्बिकाने उससे 
कहा-रे मूढ ! बुद्धिमान्‌ पण्डितोफे समान क्यों वृथा वचन कहता है. तू मीति शाश 
वा आन्वीक्षिकी विधा नही जानता. तैने बे पुर््पोकी सेवा भी नही की, तेरी परमं ` 
भी मति नहीं ह॥२४।२५॥ त मूखंकी सेवा करता रै इस कारण त्‌ शरी अत्यन्त ` 
मूं है, त्‌ राज नहीं जानता, तथापि मेरे निकर क्या कहता दे! ॥ २६ ॥ 

सम्म महिषासुरको निहत करंगी, उसके रकतते परथ्वीको कर्म युक्तं कर तिसके 
इसा यशस्तम्प्‌ सुद करती हृद सुखपुवेक अपे स्थानको चटी जाऊंगी ॥ २७ ॥ 

म दवताभ हेशयता दुराचारी मदगमित्‌ उस दानवको निदे निहत करगी, त 

श््थिर होकर युद कर ॥ 8 ॥ तञ्च ओर महिषो य॒दि जीवन्‌ धारणकी च्छा 

' च स्व्‌ दानक संग. भिकरर पातालम चके नाभ ॥ २९ ॥ ओर यदि 


--------- 
~ "ननन _ 
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हार चित्तं मयी वासना हो, तो शीघ्र युद करो भ इसी मय सवका . ब 
करूगी. यही मेरा स्थिर विश्य जानना चाहिये ॥ २० ॥ व्याजी बोरे हे महाराज! 
वेषीके यह वचन सुनकर बलदर्ित दानव तत्काल उनके उप्र दूसरे घनवृषटिके समातं 
बाणृषट करे छे ॥ ३१॥ तष देवी निशित वाणेसि उनके सव वार्णोको संड सं 
करके आंशीविषके समान पोर बाणेति उसपर परहार करे रगी॥ ३१॥ तिस समय 
परस्पर उनका सयाम सवे साधारणको विस्मयकारक हुभा, इती अवसरमे जग्दम्बि- 
कनि गदामहार द्वारा उसको रथसे गिरा दिया ॥ ३३ ॥ तव वह दष्स्वभाव .गदासे 
ताडित होकर भी अचटके समान रथे समीप दो युहूरैतक मूच्छित अवस्था 
पडा रहा ॥ ३४ ॥ शब्रुविमदेन ताम्र उस्षको एसी अवस्थामं देखकर चपठतासे 
संयाम करनेके ट्यि चण्डिका समीप आया ॥ ३५ ॥ देवी . चण्डिकानि उसको 
आता देखकर हसते हसते कहा-हे दानवभेष्ठ ] आओ आओ] ! तुमको अभी यम- 
ठोकमे प्रेरित करती हू ॥ ३६ ॥ अथवा तुम्हरे आनका भ्रयोजन क्या है .! तुम 
टोग रेस दर्वर हो कि तुम्हारा जीवन नहीं कहना चाहिये. वह मूढ महिष क्या इस 
समय गृहम रहकर जीवनका उपाय करता है ! ॥ ३७ ॥ तुम अत्यन्त दुर्बल हो . 
इस कारण तुमको विनाश करनेसे मुञ्चे क्था फल होगा ! उस दुष्स्वपाव. सुरशत् 
पापमति महिष्के नीं मरनेसे मेरा सब पारेभम विफल होगा ॥ ३८. ॥. अतएव 
तुम पर जाकर अपने राजा महिषको इस्त स्थानम भेजो ह दुष्ट स्वभाव मृञ्चको 
निस प्रकार देखनेकी वासना करता रै. मी उसीपकार अवस्थिति करती हू 
॥ ३९ ॥ ताम्र उनके वचनंसे कुपित हो कानोपय॑नत धनुषको सचकर चण्डिकाके 
उप्र बा्गेक्षी वरषा करने ठ्गा ॥ ४० ॥ भगवतीने भी कोधंसे जाट ठ नेत 
कर्‌ धनुपको सचा ओर सुरशंचुको मारेकी इच्छसि शीघ्रता दिते बाण . चलाने 
ल्मी ॥ ४१ ॥ इसी अकसर वलवान्‌ वि्चराख्यः मृच्छ त्यागकर उठा ओर 
, क्षणमात्रमेही फिर का्ैक भरहण करके देवीके सन्मुख स्थिति कले ठगा.॥ ४२ ॥ 
महावीर चिश्वरा्य ओर ताम्र दोनो अत्यन्त उभाव देवीके संग रणपरिमं `युदध 
करने ठे ॥ ४३ ॥ तव महामाया कुपित होकर शीघतापहित इसप्रकार शरवषैण 
कलमी. कि उन वाणे सव दानवोके बस्तर छि्भनिच होगे .॥ .४४. ॥ वह 
शुरविद्ध असुर कोपसे भ्यन्त विमोहित होकर कोषसहित देवीके उप्र वार्णाका 
षा कले लगे ॥ ४५ ॥ वसन्तकाल्मे पुष्पित किंशुक जिस. भकार शोभा. पाता 
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ह, शिलीमृखदारा कषत क्षत होकर दानवरोग रणत्थम उसीकार शोभा पान 


ङो ॥ ४६. ॥ तव ताघरके सहित पगवतीका इसमकार तुमु ० कि 
दकभावसे अवस्थित देवता भरी अत्यन्त विस्मित हृए ॥ ४७ ॥ तान्राहमय द 
दारुण मुशल ले सिके मस्तकमे भहार करके हास्य आर्‌ गजेन करने र्गा ॥ 
॥ ४८ ॥ उसको गभैता हुभा देखकर देवने कुपित होकर शितधार्‌ सद्गते शी 
उसका मस्तक कार गला ॥ ४९ ॥ मस्तकं कटजानेपर बखवान्‌ ताम्र मस्तकटान 
होकर शी क्षणकालं मृशल धारण पूवक भमण करके रणस्थलं गिरगया ॥५०॥ 
महाबल चिश्षराख्य ताग्रको गिरा देखते ही तत्काठ सद्ध देकर चण्डिकाकी | ओर 
डा ॥ ५१ ॥ विश्वराख्य खद हाथमे ठेकर जव समीप आया तव यह देखकर 
भगवतीने पांच बाणेसि उसको प्रहार किया ॥ ५२ ॥ एक बाणसे उसका खद 
ओर दसरेसे उसका हस्त काटकर अरिष्ट बाणोके दारा उसका केठसे मस्तकं 
काटडाला ॥ ५३ ॥ रणटुमैद कूर उन दोनों असुरेकि इसभरकार मरनेपर उनकी 
सेनाभीत हो तत्काड चारौ ओर को भागग्ईं ॥५४॥ तव देवताोग समरमे उनको 
गिराहभा देखकर आनन्दित हुए ओर आकाशसे भसननतापूवैक पुष्पवष्टि करते हए. 
जयशब्दं उचारण करनेटगे ॥ ५५॥ इधर ऊषिगणः गेषवेगणः वेताटगण, सिद्धगण 
ओर चारणमण आनन्दित होकर. हे अम्बिके ! तुम्हारीनय हो. हेदेवि! तुम्हारी 
जय हो. यह वचन वारंवार उचारण करने स्मे ॥ ५६ ॥ 


अक ® 


इति शरदिवीभागवते महापुराणे पचमस्कन्धे भाषायां चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः १९५. 

व्यासजी बोले हे महाराज । देवीके हाथे दोनों दैत्योकी मरणवार्ता सुन मष्ि- .. 
षासुरे देवीका विनाश करकी इच्छासे महावठी ॥ १ ॥ असिलोमा ओर 
निडालार्य इत्यादि वानोंको समरमं मेना. तव उन युद्धविशारद दानवेनि आयुध 
ओर युदसाजसे सनित होकर महिनि सहित सेयामस्यल्म भस्थान किया ॥ 
त ॥ २ ॥ उन्हनि वहां उपर्थित होकर देखा कि वह्‌ अशदशप्ना दिव्यरूपधारिणी 
देवी सङ्ग ओर सेटकथारण करके पिंहके ऊप्र विराजमान है ॥ ३ \ तव शान्त 
प्व्ाव असिरोमाने कुक दकर उनके सन्मुख नायदैत्यवधमे उथतादेवीसे विनयप्‌- 


` कका ॥४।५॥ हेदेवी। तुम किसकारण यहां आई हो १ भोर किसख्यिनिरराध , 
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दैत्योको सहार करी हो {हे सुन्दरी ! आप यह्‌ सब विषय मुदे सत्य सय कलिय. 
हे नितम्बिनी ! हम आपके सग संपि स्थापन करेगे अतएव दस समय आपके यहं 
आनका श्या कारण हसो किये काञ्चन रन मणि ओर अन्य उततम द्रव्य इनमे नो 
आपकी इच्छा हो दह्‌ टेकर तम अभी चटी जाओ ॥ ५॥ ६ ॥ महानुभव पुरुष कहे 
ह कि, युद्ध करसे स्व सुख न होनाता रै. केवछ दुःख ओर सतापरकीं उदधि 
होती दै. इसकारण तुम किस स्यि युदकी इच्छा करती हो ! दुमहारा देह अयन्त 
कोमेर है अधिक क्या वह पुष्पका आधात सहेम भी समं नहीं है॥ ७ ॥ ८ ॥ ` 
अतएव आप किसष्ि शस देहम शञ्लाधात सहन करतीं है. यह विचारः कर भँ 
अतिशय विस्मित होता है. देसो, शान्तिरी चतुरताका फठ रहै. क्योकि इते सदाहीं 
सुसंेवा होती है ॥ ९ ॥ अतएव दुःखा हेतु सेमाम कलेकी क्यों अभिलाषा 
करती हो ! इस सासे सख श्राय भोर दुःख त्याज्य है. यही मयोदा भतिष्ठि 
इर है ॥१०॥ वह सुस नित्य ओर अनित्यते दो कारका है. आतमज्ञानजनित 


जो सुख है, बही नित्य ओर भोगजनित जो सुख दै, परी अनित्य है॥ १११ नो 
देदशाहका यथार्थतत्व जानत ईै. वे इ विनाशरीर संगोगरुखफो ही त्याग करे 
ह. हे वरानने ! यदि तुम्‌ सुगत वुदधटेरगोकी सुमान ८प्रोक नहीं है" यह स्वीकार 
करो ॥१२॥ तो भद त्यागकर इस लोकम यवनलाभ करके उत्तमो प्यकसतु 


ओको भोगो, ह सृगोदरी ! यदि आपको परोकमे सन्देह हे ॥ १३ ॥ तभी 
यद्ध छोडकर आप दस पृथ्वीम सव॒ स्वर्भोगके भतिपादक कंमादिका 
अनुष्ठान कीजिये कोकि योवन्‌ अनित्य है इत्रको जानकर सदाही पुण्यकाय 


[५ 


करना ॥ १४ ॥ ओर प्रपीडन त्याग कला इत ॒लठेोर्गोका 


करमव्य ३, ओर दसी भकार धर्म अर्थं ओर कामके परसरं अविरोध 
उन सवो सेवा कला अतिरयित है ॥ १५ ॥ अतप्व ह कल्याण । 
आपसी सदा धमे मति कीजिये. हे अम्वके! विना अपाप ्यौको किति 
हार्‌ करती हो १॥ १६ ॥ क्योकि इत पुरषके हप दयार ध विथमीन ह! 
ओर सव भ्ाणीभी सत्यम भरि ह अथीद्‌ सतयद्ारा रकणीय्‌ ह अतष 
ओर भर्की बुदिमानोंको सवा रक्षा करनी चाये ॥ ५० ॥ हे 4 ष 
मालेमं तुम्हारा क्या पयोजन द ¶ यह आप प्रकाश ० ध + ह. 
, महाबाहो । तुमने पा कि तुम्हारे यहां अनिक.क्या भ्या 1 
२५ । 


५4 
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वरर | मरे इत स्थल अग्रका ओरदत्यसंहारका नोभयोनन दै वह्‌ कहती ह सुनो. . 
दैत्यवर णी होकर जीका न्याय ओर अन्याय सूदा 'देखती हद 

हे दैत्यवर ! प साक्षिरपिणी हं प हैव किती कि 
रमसत लोकम विचरण करत है. चको की भगव इच्छा देवास 
यम जोष नहीं हे॥१९॥ २.०॥ ओर किसीसे शता नहीं है. कैवछ धभेकी रकि 
छि ही इस संसासं विचरण करतीं ह, सापू्भोकी रक्षा कनारी भरा जत हैक 

श सदाही पाठन करती हं ॥ २१. ॥ साधुभकी रक्षा ओर अपाधुजका विनाशी रः 
मेरा कायं जानना चाहिये. ुगथुगभ अनेक अवतार ठेकर वेदकी रक्षा करनी होती 
३.॥ ५२.॥ इकारण भ ही युगयुगम अवतीणे होप है. इस समय दुरात्मा महिप 
पवतां विनाश कलम उगत है ॥ २३ .॥ यह जानकर उक्को मारके ध 
यहो आई ह इस दुराचारी तेवताभेकि शन महावर महिषासुरको निहत करगी॥ 

॥ २४ ॥ यह तुमे न सत्यही कहा दै. इस कारण यदि तुम्हारी इच्छा हौ तो 
ठहशे. नहीं चे जाओ व्रा उस दृष्टखवपाव राजा. महिषासुरमे कहो ॥ २५ ॥ किः 
दूसरे अपुरोको .कं पनता दै १ तु स्वयं ,भनकर युद्ध कर. तुम्हारे राजाको - मृदि 
मेरे सग संपि कलेकी इच्छा हो ॥ २६ .1. तो दरवताभेति वैर छोड सब मिलकर ` 
सुखपू्ंकं पाताल-तलम चरे. जाओ रणम. देवताओको , जीतकंर . जो ङुछ 
देवद्रव्यं हरण किया है ॥ २७ ॥. वह . सवर देवताओंको देकर प्रातालके जिस 
स्थानम हाद वास करता है, उसी स्थलमे पवेश करो. व्प्रा्तनी बोठ `? महाराज ! 
अपिलोमने देवीके इस पभरकार वचन सुनकर - सन्मुख स्थित ॥ २८ ॥ महावीरं 
बिडराख्य असुरे भ्ीतिपुवेक एछा. अपिलोमा गोटा हे. बिडाराख्य.! इस समय 
देवीने जो कडा वरह तो सुना ॥ २९॥ अब इस अवस्थामे संधि . करना कनैव्यहै 
अथवा विग्रह्‌! विडाखास्य बोढा युम अवश्य ही भृत्य .होगी यह जानकर भी.राना ` 
अपे स्वाभाषिक . अमानस संधि करने. सम्मत नरी ह ॥.३०.॥ उन्दने 
मतिदित दावे मृत्यु देसकेर भीं हमको रणम भेजा दै अतएव .दैवकरा अविकम्‌ 
कर शन रम समर्थ रोता दे. १. तारतम्यानुसार चरत्यकलेवाी तरी 
ससार सेवका काथं अतिदुःा्य है,..हम्‌ उर ८०९४ 


दम्‌ उनके सामने परह. कटोरषचन. जाकर 

कैसे के किः॥९१॥ आप देवा धन रलं द व: 
~ ` अप दवताआखो धनरल सि सलि रिव . 
५ | क भन.रत ककर .यहासि सव अपुरकि सहितं . 
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भातालमं भवे करो. देसो अतत्यवचनही परिय होता है किन्तु नो हितकरे बह की 
भिय नदीं होता] त्य ओर भिये वचन पैसा अत्यन्त दुर इसकारण इं 
८ भ ० रुषो मोनावलम्बन करके ही रहना उचित है ॥३१॥ 
ओर विशेषक्रके अपने वचसि .रानाको छकाकर वशीपत कला वीरपरुपोका 
कव्य नहीं है यही नीतिशाच्रका सार ममं है ॥ ३२ ॥ सकारण राजासि. सादर 
हितकी बत ७ -बा. हितकी बात पूनेको इमारा वहां जाना कशी उचित 
नही है. स्योकि एसा कटेसे राना निस्संेहं कुपित गि ॥ ३२॥अतपएव दृसभकार 
जीवनसंशयकर स्थरे, भका कायंपादन करना,.ही कवय है. इस्ति विचार 
ओर मरणको तृणकी समान जानकर युद्ध करनाहीं अतिउत्तम है ॥२४॥ व्यासजीः 
बोठे हे महाराजं ! इसप्रकार विचार करनेके पीडे वे दोनों वीरं बखतर पहर धनुषः 
वाण धारणकर रथम चट्‌ स्रामं करनेके धिये वहां स्थिति करने खगे ॥ ` ३५ ॥ 
भथम विडाटास्यने साते बाण छो. तिस, समय पररमाद्ेत्ता अ्तिरोमा दीक 
होकर दर स्थित रहा ॥ ३६ ॥ उष. बाणके अवेदी अम्बिकाने. अपने बाणेि 
खंड खंड करके शिटाशाणिंत तीन बाणेसि बिगखाख्यको रहार करिया ॥ ३७.॥ 
दैत्य.विडालास्य बाणवेदनासे मित होकर रणस्थल्मे गिरगया ओरं क्षणकारो- 
प्रान्तही दैवयोगते मूःयुको भप हुभा ॥ ३८ ॥ शक्तिके बाणेसि . विडलार्पको 
समरभे निहत दभ देख असिलोमा धनुषबाणधारेण करके युद्धके स्थि आया॥३९॥ 
तव यह्‌ वीरवर बा शना उाय देवीसे कहने छगां किं हे देवीः! इषटस्वभावंदानरवीकी 
त्यु होगी यह्‌ भँ जानता हू ॥ ४ ०॥ किन्तु ग्रह जानकर भी मुञ्को मरम भवतत 
टोना पडा ह कथोकिं म पराधीन हूं ओर महिषासुर .भत्यन्त मन्दबुद्धि हे सकारणः 
~दह मियेभगियके नहीं जानता ॥ ४१ ॥. उकं निकट हितकर अरय चन कभी 
न कहै अतएव अच्छा हो व्रा बुरा. हो. भ रचधमकर.अलुार युधं भाणपरितयाग, 
करंगा ॥ ४२॥ दानवरोग तुम्हारे बाणेकि भहारंते आहत होकर्‌ तत्षण तरम ` 
गिते है यह देखकर मँ वको ही भान्‌ जानता हू पुरुषकारे कोद काये षि 
नहीं होताः इसकारण पौरुपको पिषोर ६ ` ॥. ४३. ॥. यहः कंकर वह दानव्र 
असिलोमा बाणो की दषौ कंले ठगा, तब देवीषी उन बाणोको निकटं अति भवि. ही 
अपने बर्णसि संडं संड करे समी. ॥ ४४ 1. ओरं पिर कोष भरकर अन्य 
` बणेि उसको ीधतासेहितं . वींषडालाः -उसः समय देवता भकारं विक 


(३८८) देवीभागवत-भाषा । १९ 


दीका य इव कार देने ठग ॥ ४५ ॥ वाणेकि रगत देह षत विक्षत 
हेगया ओर उससे सुधिरकी धारा निकरने ठगी. दकारण वहं दानव भष 
दिशुकृक्षकी समान्‌ शोभा पानं ठगा ॥ ४९ ॥ तन्‌ असिलोमाने छोहमय भारी 
शा उाकर वेमपदित च॑विकाक ओर दौड़ा ओर करोधुकत हौ हकं मस्तक 
भधात किया ॥ ४७ ॥ परव अघुरके उस गदाधातसे न गिरकर्‌ हन साधाः 
तसे उसकी बाह विदारण की ॥ ४८. ॥ पिर उस्र दारण द्ये गद हाथमंटे 
सिके केषर चद्‌ अम्बिकाको महविगते परहार किया ॥ ४९ ॥ हे महाराज ! 
ठव देर्वनि असुरे किये परहारको व्यथं करके शितधार्‌ खड उसका मस्तक काट 
अछा ॥ ५० ॥ मस्तकेके केसे दैतयपति पेगसहित पृथ्वीम गिरगया. यह्‌ देखकरर 
उत॒ रात्माकी सेनामे महान्‌ हाहाफार शब्द हैनिटगा ॥ ५१।। एस ओर “देवकी 
जय हो, ” यह कहकर देवता उन अगृदम्विकाका स्तव करने लगे. देवदुन्ुभि 
` बजने लगी भर गेधषैटोग पहानन्द्मे संगीत करे छग ॥ ५२ । दोनों 
दानव निहत होकर समर स्थरे गिरगये. यह देखकर केसरीने वलपूवेक 
वचीहूदं॑रेनामै कितनौको निहव ओर ।॥ ५२ कितनोरीको 
भक्षण करके उसने रणस्यल खाटी कर डला) तिनम कोई कोद भागकर दुःखित 
चित्ते महिषासुरके निकट चठेगये ॥ ५४ ॥ भागी हदं सेना “रक्षा करोः रक्षा 
केरो" यह्‌ ककर चीत्कारं करने ठमी ओर रोती हई बोरी हे रृपसत्तम्‌ ! अि- 
लोमा ओरं विडटास्य मरे गये ॥ ५५ ॥ ओर जो अन्यान्य सैनिक ये, 
नकर पिह भक्षण कर लिया. उन्हेनि महिषराजसे यह बात कहकर उसको दुः्ख 
सागरे दार दिया ॥ ५६ ॥ महिषासुर उनके वचने सुनकर ःखसे विमन इभाः 
तव अन्यमनस्क -दुथितसा होकर व्याकुराक्से चिन्ता करे लमा ॥ ५७ ॥ . 
इति भीदेवीभागवते महापुराणे पंचमस्केन्ये भाषायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ` 


| षोडशोऽध्यायः १६. 
` व्म्रारनी बोरे हे राजन्‌ ! उनके वचन सुन तृपति मरिषासुरेगे कोप्सहित दारुक 
नामक सारथी करुः मेरा व्ह अदत रथ शीय: सभो ॥ १ ॥ हे राज्‌ ! ध्वजा 
¶ताकाअसि शोपित अनेक अातेसि सज्जित, सदर चकु ओरं शोभायमान 
> उन्पर जुपसे अटत बर्‌ रथ उत्तमोत्तम सहस अश्वो चृलायमान्‌ ॥ २॥सारथीनि ‹ 
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९ शी बह रथ्‌ खाकर उससे फहा हे राजन्‌ [भाषे उस शोभायमान स्थको संकर 
दार साका हे ॥ र॥ वह्‌ उततम आरण आर अनेक भकारे अष्धशद्सि.सुस- 
न्नित है महावख्वाच्‌ असुरपति स्थको आया जान ॥ ४ ॥ “भको सीगयुक्त महित 
ओर मेरा कुत्सित मुखमंडढ देखकर देवी अत्यन्त विम होगी" मने इतभकार 
विचारकर मनुष्य देहधारण .पवेक समरमं जानेको उयत हृभा कारण कि सुदता 
ओर चतुरता ियोंको भिय दै ॥५।६॥ इस कारण रप ओर चतुरता. भवर 
करके उसके निकट जाऊं क्योकि वह वाला मुञ्चको देखकर जिसे मेरे ऊपर शीति 
करे ॥ ७ उसमे ही मुचो सुख होगा, अन्य किसी भकार सुख भाप नही होगा. 
, महाबलवान्‌ दानवने मनमे इसभकारं विचार कर्‌ ॥ ८ ॥ महिषरूप त्यागपुवेक सुंदर 
मनुष्यरूप धारण किया ह दैत्यपति सव आयुध ठे केयूर ओर अंगदादि मनोहर 
अटेकार ॥ ९ ॥ तथा दिव्य वह पहन ओर गद्य पुष्पोकी माला धारण कर दूर 
कामदेवकी समान शोका पाने छगा, तव सव प्रकारके अच शब्को बरहण करै , 
धुप छे रथम चदे ॥ १० ॥ सेनासहित मदक गे उत्कैठित होकर देवीके समीप 
गया, दानवा अधिपति महिषासुर मानिनीगणोंका अतिमनीहर सुदररूप धारण कर 
॥ ९१ ॥ ओर अनेक वीरोसि परिवृत हो -आरहा है देवी भगवतीने यह्‌ देखकर 
-शंसध्वनि केरी ॥ १२ उस्र काठ वह्‌ असुरराज र्यजन विस्मयकर शंखनाद्को 
सुन देवीके सन्मुख उपस्थित हो कुक हकर उनसे कहने छगा ॥ १३॥ हे देवि! 
टस संसारचक्र जो सव लोग वियमान हमे नर(ुस्प) होवा नारी (खी)हो सव सदा 
सुखकरी भगिकापा कले दै॥१४॥य सुस दस संसारम मु्योका परर संमिलन 
हने क्ष उत होता है संमिटनका अराव हेनिपर वह कभी उलन्न नहीं होता, 


किन 


..-हे देवि ] वह संमिलनी अनिक प्रकारका है अतएव मे उश कहता ह छो. ॥ 
॥ १५ ॥ समरन प्रीति हेतुक ओर स्वकावहेत्क भेदे अनेक भकारका ह १५१ 
प्रथम्‌ शरीतिसंभवसयोगका विषय भाप ुदधके अनुसार कहता ह ॥ १& ॥ पिता 
माताका पतक सेग जो संमिटन होता & बह भतिके कारण उलत्न दै अतएव य 
उत्तम्‌ कहागया ह अर भाक संग भिका जो `भिठन हैः वह उपकारे होता ई 
इसकारण.दसको मध्यम.कहना चयि ॥ १७ .॥ फटतः ना ८ । उतम लमः 
दान करे वही उत्तम कहकर भतिपादितः होता ह भर नो उसकी अक्षा अलपषुः 
~ भदान केरे दही मध्यम्‌ कहागया है ॥ १८ ॥ भर प्सा नाविकटोग नानदिमं ` 
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नानाकायोके सिय. व्याकुल. हदय. हो भसङ्गाधीन कायान्तरमं ठे रहते -ह.अतषएव्‌ 
दनका बो परस्रमोगरै पण्डितरोग उसको स्वाभाविक सयोग कहते ईं ॥ १९॥ इसं 
पयोगके अति अल्यहख नेते पण्डितोने उसका नित .भतिपादन किया है इस्त 
इस ससार बो भतिडत्तम मिलन है वही प्रतलुखदायक है इसमे सदेह नहीं ॥ 
॥ २०.॥ हे कान्ते ! समन.अवस्थाबासे . खी ` पुरुपाका.जो निरन्तर सयोग 
होता हैउसको ही. अतिडत्तम जानना : चाहिये -कर्योकिं यह मिटनहा अप्युततम्‌ 
सुखमदान करा है ॥ . २१ -॥ इसुकारण इसको अतिउत्तम समिटन कहते ह 
अत्युत्तम मटन -हेनसेः कठ, शी, गुणाहप ॥ २२ ॥ -चातुयं भोर वेष सव विष- 
“यम ही श्वी-वा पुरुष परस्रके भ्ष्ठताका विषय वणेन करते ह अतएव हे प्रिये ! तुम .. 
यदि मेरे संग उसी भकार सयोग करो ॥ २३ ॥ तो तुमको अतिउत्तम सुख भर्त 
होगा हसे संदेह नहीं है, विशेष कर भँ अपनी इच्छानुसार अनेक भकारे रप 
धारण करगा ईसंसे तुमको कोई चिन्ता नहीं है-॥ २४॥ मने इन्द्रादि देवताओंको 
समर जीतकर जो दिव्यरत्न हरण केर व्यि हँ वे सैपूणे मेरे षर वियमान्‌ है ॥ 
॥ २५ ॥ तुम भेरी पटरानी होकर वे सव रत्नोंका इच्छानुसार दन का भोग करो 
हे सुन्दरि ! भ तुम्हारा दास है !। २६ ।। इसकारण भँ तुम्हरे वचनानुसार देवता 
ओसि श्ुता परित्याग करूगा इसमें संदेह नही, अधिक क्या! तुम्हे जिससे सुख 
मिरे भे वहीं करंगा ॥ २७ ॥ हे चारुभाषिणि ! हे विशाठलोचने ! तुम्हरे 
रूपसे भेरा चित्त मोहित हुभ है.इसकारण जो तुम आज्ञा करोगी) भँ उसके अनुसार 
काये कमा ॥ २८ ॥ हे नितम्बिनि। भे आतुर होकर तुम्हारी शरणागत ह 
ह. हे रम्गेर! भै. कामबाणसे पीडित होकर दुःखी हुभा हू; अतएव तुम मेरी -रक्षा 
करो, ॥ २९. ॥ क्योकि .शरणागत पुरुषकी रक्षा करना सब धमस उत्तम धर्मे है, ` 
हे अपितापृङ्कि ! हे कगोदरि ! मँ तुम्हारा सेवकं होकर का व्यतीत -करगा ॥ 
1.३९ ॥ ओर्‌ भाणान्त हेनेप्र श तुम्टारा वचन्‌ अन्यथां नही करगा. उसको 
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सय जानो अन्‌ प सव आयुष त्यागकर्‌ तुम्हरे चर्ेमि गिरता हँ ॥ ३१ ॥ ह 
विशाठनयने ! भ कामबाणसे अत्यन्त कातर हुआ -ह. इसकारण तुम्‌ मञ्ञपर दया 
करो हे सुन्दरि ने जन्मे अबतक ॥ ३२ ॥ बहादिदेवताओोंके निकर की 


नता स्वीकार नहीं की, किन्त आज तुम्हारे निकट स्वीकार की ओर वह बह्लादि 
देवतारोगु भी सेयामस्थरमे मेरा चरित जानते ६॥ ३२ ॥ भने उन सबको 
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जीत चयो है.किन्तु हे भामिनि! पै रेता पराक्रमा होकर भी अव तुम्हारा 34 
हआ तुम मेरा मुख देखकर सुद्र कपा करो. व्यासजी बहे हे महाराज ! दैत्यपति' 
महिषासुरके इसमभकार कहनेपर उन वरवर्णिनी भगवती देवीने ॥ ३४ ॥ उदहास्य 
कर्‌ सम्मित वचने कहा. देवी बोरी भे परमपुरषके अतिरिक्त अन्य किसी पुरषः 
इच्छा नहीं करती ॥. ३५] हे दैत्य ! भं उनकी इच्छाशक्ति हं. .इसकारण मै 
ही स्तव गदो उत्न्न करती है भँ उनकी शिवां | वह विभ्रात्मा भेरा 
दशन कलते द ॥ ३६ ॥ उनकी निकटतासि ही शाश्वत -चेतन्प विषरूपसे गु 
वैमा रहता रै, अयरंकान्तकी समीपतपे डोहा निसपरकार सचेष्ट होता ;ह शयी , 
भकार मँ स्वाभाविक जड होकर पी उक्त चेतन्थके संयोगे सचेतन होकर कायै 
करती है. मञ्े कभी इन्दियसुसकी अभिलाषा नहीं होती ॥ ३७ ॥ ३८.॥ ह 
मन्दात्मन्‌ ! जब कि त शीसेगकी इच्छा करता तो त नित्सदेह अत्यन्त. भूखे 
द, क्योकि ्लीनाति मुष्यौको बाधके स्थि शट्ला स्वरूपं करी ग है ॥२५॥ 
लेव मनुष्यतो कदापि चुट सक्ता है किन्तु चद मनुष्य कभी नही दूटं 
सकता. रे मूस ! त मूनागारकी सेवा.करनेमे अपलाषी हुआ है ॥ ४० ॥ सुक 
चयि शान्तिभवलंवन कर. शान्तिद सुख पाेगा बीसंगमसे मरादुःख.उ तन्न होतां 
हे. त यह जानकर भी क्यो मोहित हेता है! ॥ ४१ ॥ त्‌ देवताभति दर छोड़ 
च्छाुसार पृथ्वीमण्डङमे विचरण कर वा तञ यदि जीवित रहनी इच्छा हो 
तो पाताख्मे चला जा-॥ ४२॥ नही तो मेरे संग युद्ध कर किन्तु तुष अधिक 
बलवती ह, इस वातको जान केना. दे दानव! तुम लेगोक मारके ठ्य देवतानि 
मिलकर मुहयको भेजा है ॥ ४२ ॥ मेँ तरसे यह सत्य ही कहत ६.११. 
 सौद्धय "साम" वचन कहते पै तकर सतु द ह इसकारण त्‌ नीतं जन 
सुसपवकं चला जा ॥ ४४ ॥ देल केवल सातवार -माच वाक्त, होनेषे ी 
साध पुरुपोकी भेत स्थापित . होती है, हमारा ह. होगा लभा 
भरी सिवता उद्य हैः अत्व भ अब तेरा जीवन ग्रहण ही करमीः हे 
सर ! यद तेरी मरोकी इच्छा हे त ससे संमाम कर्‌ ॥ ४ ॥ ९ मह 
बा । ४ वो हार करी इं सन्नी दै. याती बीट १ | 
दानद भगवतीके समकर वचन सुन ाममोहित हीः॥ ४९॥ मनोर लत ४ व 
ह वरारोहे ! तुम्हारे सब अंग मनोहर ओर कोम 8 एसी ठलेनाके देखनेसे यनुप. 


(३९२) देवीभागवत- भाप । 
शराबी मोहित होता है, इसकारण दे चारवे तुम्हरे परहार कर त अतिक 
उतन्न होती दै. ३ कमटोचने। मैने .हरि हर इत्यादि देवता भोर ब्‌ लोकपा 
जीता ३॥ ४७॥४८॥ अतएव तुमसे युद्ध करना कया मञ्चक उचित ह! ई सुन्द! 
यदि हमहारी अभिराषा हो तो विवाह करके भरा भ्न कर ॥ ४९. ॥ नहीं तो 
तुम निस स्थासे आई हो उसी स्थानको चटी जाभो. तुमने मुञ्चसे मित्रता क्री 
& इसी कारण तुमको भहार करकी च्छा नहीं करता ॥ ५० ॥ यह भने तुमरे 
सि ओर मेगलकर वचन करे अतएव तुम सुखे भस्थान्‌ करो. है वरानने ! तुम ` 
सुलोचना कलना हो तुमको मारकर अन्तमं मरी क्या प्रशंसा होमी!॥५१ ॥ हेरुगोयरि। 
सीहा, बाठहत्या ओर बहहत्याका एक अवश्यदी भोगना पडता ह. भ तुमको नदीं 
मागा बरन्‌ ग्रहण करके षरलेनाओगा इसमे रेह नहीं ॥ ५२ ॥ किन्तु वलमयोग ` 
करसे कहीं सुस नहीं होता इसकारण उससे भी स्को फर्लाम नदीं होगा. 
हे सुकेशी ! भँ विनय पूषैक तुमसे कहता हू कि ॥ ५२३ ॥ कामिनीके मुखरपकज 
किना पुरुषो सुख नदीं होता दसी भकार पुरुषके मुखकमलविना स्वियोको सुख 
नहीं होता ॥ ५४ ॥ क्योकि दोनोका सुसंयोग हनेसे री रुखकी परा कष्टा होती 
३, ओर वियोग होनेप शी हेश होता. ययपि तुम मनोहर सब आभरणेसि विपित 
हो ॥ ५५ ॥ किन्तु तुममे चतुरता दिखाई नहीं देती. क्थाकि तुम मेरा भजन नहीं 
करतीं, तुमको भोगपरित्याग करनेका क्या किरसनि उपदेश दिया है ॥ ५६ ॥ ह 
मधुरभाषिणी ! यदि रा इभा हो, तो किसी शुने तुमको इस विषयमे छटा है 
इसमे संदेह नही. हे कान्ते ! तुम यह्‌ आ्रह छोडकर सुशोभन ॥ ५७ ॥ विबाह्‌- 
काय संपादन करो तो हम दोनोको दी प्रम भुख लभ होगा. रिरिषकर विष्णु 
कमटाके संग, बहा साविवीके संग ॥ ५८ ॥ रुदर पाैतीके संग ओर इन्द्र शचीके 
संग जिसमकार गोकना पति है भभ त्रे संग इसीमकार शोभाको भाप हग, इसे 
देह नरी.पतिहीन कोन सी निरन्तर सुख खभ करसक्ती है! ५९॥ इसमेभी फिर तुम 
अति उत्तम पति पाकर स्वीकार नरी करती हे कान्तेमन्दयुदि काम इस समय कहां गथा 
देषरह उन्मादकर ॥६०॥ सुकोमल पंच वाणे तुमको अत्यन्त पीडित .क्यों नहीं 


करता! हे सद ! बोध होता हे मदन भेरी समान तुगटारे भति सदय हो॥६१॥ ओर 
५ १ जानकर्‌ हा-चाणपयोग नही करता. अथवा हे कृटिठनयने ! जान 

ध [५ मेरे [ ॥ ˆ ण्म ५ 
6 ता ६ मनोभवकी मेरे सग कुछ शचुता है ॥ ६२ ॥ दशमे दी तुमपर बाण नहीं 


2 


न) 


६५  पृश्चमस्कंष-अ० १७. ( २९३ ) 


छोडता वा मेरे सुखघातक वैरी देवतानि कामको निवारण किया है. ॥ ६३ + 
कारण्‌ कि ह देवता मेरा सुखविरध्वस करेवा दै, इसीकारणं कामन तुमपर भरहर 
नरी किया हे मृथलोचनी ! तुम म्चे छोडकर पाता करोगी॥६४॥ है तन्वंगी! 
लेसे मन्दोद्रीने अनुकर ओर सुन्दर राजाको त्याग एक शठको. अपना पति किया 
॥ ६५ ॥ ओर महसे व्याकुल हे कामात हू यही दशा तुम्हारी. होगी ॥ ६६॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पचमस्केषे भाषाया पोडगोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


[कि मी 





पे  संप्दशऽव्यायः १५ 


व्याजी बटे हे राजन्‌ ! फिर देवीने इस प्रकार महिपासुरके वचन सुन 

कर उसस्‌ प॑डाः-वह मन्दोदरी सी कौन थी ! भर उसने जिसको पहिटे छोददिया 
था, वह्‌ राजा कौन्‌ थ।१।।१।।अर किर नि शढ नृपतिको पति बनाया था वह्‌ नर्‌- 
पति फोन था}भर्‌ उस्‌ वनिताने पीठे क प्रकार दुःखानुभव किया ! यह सव मृह्चपे 
पिस्तारसहित वणैन कर ॥ २ ॥ देवीकी ह बात सुनकर महार कह्ने रा- 
हेदी इस पृथ्वीमंडलमे सिंहच्देश अति भतिद स्यान्‌ €. प स्वान अनक तररानिसे 
शोतायमान ओर धनधान्यसुगृद्धिशाटा था ॥२॥ चन्द्रसेन नामक एक धरमंपरायणं 
राजा उस स्थानम वास करता. वह शान्त सत्यवादी रवर दयाट वाला ९.4. 
वान्‌ मीतिशाखमे सागरी समान क्ञानरसपच शार्चवत सर्वधर्मज्ञ आर .धनुवदमं 
अत्यन्त निपण था, वह भरजापाटनमे तत्पर होकर न्यावातुपार देडविभरान कररता 
॥ ४ ॥ ५॥ मनोहर रूप्ोन्देशािनी गुणवती वाम्‌ उत्तर ९क नितम्वित्री पायां 
धी, वह्‌ पतिक पर्ति परायण हाक (नगत सदाचार रत रहती ६॥उसका नाम्‌ 
गण॒दती. दह्‌ स॒व रक्षणेसि सम्पन्न थी-उप व्‌ पुरस युक्त कान्तान प्रथम गरसेरी ` 
एक स॒न्दरी कन्या उतचच करी ॥७॥ पिता चनव पपति.कन्थाको पाकर अतिसन्तुष 
हृष ओर परमानन्दसे टस कन्याका मन्द कम्‌ रकष्वा॥ ८ ॥ व्ह कन्या चद्माका 
कृले समानं दिन दिन बहुन छया ज्व कन्थाकी अवस्था दशवषेकी पूणं हू त्ब 
वह्‌ कन्या अयन्त मनोहारिणी हेगदे ॥ ] तरति कन्पाको . देखकर. उसके 
रके लिये भतिदिन चिन्ता करे ठग, इती समयम बाहणेनि राजामे कहा कि) मदद 
शाथिपति महावीर सुधन्वा राजाका ॥ 4“ ॥ अत्यन्त वुद्धिमान्‌ कम्बु नामक 


| (३९४ ). देवीभागवत-भाषा । . दद्‌ 


कक क षित ओरं < सर्वविया [4 क. । + न, , 
एके पत्र है, यह्‌ कुमार स्ैरनरक्षणेसि विपित ओरं  सवविवा्भका पारदा. ६ 
अतएव वह रानी इस कन्याका उपयुक्त ओर सुरोभन वरं होगा तव राजान 
अपनी प्यारी गुणवती पज ॥ ११।१२॥कि यै यह्‌. पर्णिनी कन्या कम्बुथीवको 


९ क 


देना चाहता ! राजमदिषीने पिके वे पचन सुनकर अपनी कन्या मन्दोदरीते ७ 
कि ॥ १३ ॥ तुम्हरे पिता दररानपुत्र कम्बुभ्ीकके सेग तुम्हारा. विवाह. कलेकी 
इच्छा करे है ! मन्दोदरीनेः जननीका यह.वचन सुनकर उससे कहा ॥ _ १४. ॥ 
हे जननि ! विवाहकी मेरी इछा नहीं है भ पतिका बहण नहीं करंगी भृ सम्यकू 
भकारे कोमारवत अवलम्बन करके कार व्यतीत करंगी॥ १५॥ हे मातः! इत संसार 
सागरम पराधीनताकी अपेक्षा अतिदुःखकर विषय दृप्ता नहीं हे. इसकारण मं 
त्वाधीनताकसे सदा कठोर तपस्या करनेकी इच्छा करती हूं ॥ १६ ॥ शाच्रका 

जाननेवछि * =$ क $ करनेसेरी छ = ८ भ 
तत्व जाननेवलि.पंडित कहते हँ किः स्वतेन्ता अवलम्बन करनेसेही मोक्ष होती दै. 
अतएव भरँ उससे मुक्त हुगी, पतसे मेरा प्रयोजन नरी है ॥ १७. ॥ विवाहकालके 
समय अभिक समीप कहना होता है कि भँ सब भकारसे सदा तुम्हरे अधीन रहुमी 
॥ १८ ॥ ओर देखो. श्वशुरे घर जाय श्वशुर भर देवरकी दासी . होकर समय 
बिताना होता है. पिशेष कर पिके पसम एसी ओर दुःखमे दुःखी होकर -उसके 
चित्तके अनुसार कायै करना पदता है, यह्‌ दुःखे भ दुःखतर है ॥ १९ ॥ ओर 
यदि किसी समय पति दूसरी किसी स्रीसे विवाह करे. तो उस समय . सपतनीजनित 
महादुःख उपस्थित होता है ॥ २० ॥ हे माता ! तव पतिते शषौ होती है. इस 

“कारण अनेक श भोगने प्ते ह अतएव स्वमी समान इस ससार क्या सुख 

“ह. २१॥ विशेषकर इमे स्वाभाविकं प्राधीन चियोंको तो कोद पी सुख नरी है. 
जननि] भने सुना है कि पूर्काटमे उतानपादेके पुच॥२२॥ मजञ उत धरुवे छटि 
भीरानाहृएये' ओर उत्तानपाद राजनि. पतितक्तिपरायण - धर्महपिणी साध्वी 
॥ २३ ॥ भियतमा कान्ताको विना अपरारी वनम छोड दिया था. स्वामीके 
विमान रनेपरभी दियोको अनेक दुःख अनुद करो पड़ते है ॥ २४ ॥ ओर 
पदि कारव पति परलोकगामी हो तो यै अनन्त दुः पाती ह कोक पवय- 

-.. परमं अधिक दुःख चेव (का ह्‌ कामां दर होता ह इसे उनके 

~ “र इत्‌ हता ह फिरपतिरगका क्यासुख है! .॥ २६ ॥ इसकारण 


९ मतय अ० ३०. = (३५९) 
क्या जीवित अवस्था ज्या शृतभवस्था किसी समय भी पतिलामे. रल नहीं ह. 
अतएव मेरे विचारे पति स्वीकार करना कंग उचित नदीं ६. तवं भाते 
कन्याकी यह्‌ बात सुनकर पतिसे कहा ॥२७॥ कि मन्दोदरी कोमारबत अवठस्बनं 
करेगी उसको विवाह करकी इच्छा नहीं है वंह पतिप्रहण करने अनेकं 
दोष दिखाकर सारसे. विगुख हो बत ओर नपका अनुष्ठान करती 
ईई ॥. २८. ॥ अकेटी काठ वितविगी, वह प्रतिग्रहण करकी इच्छा. नदी करती. 
रानाने भायाकी यह बात सुन जान छया कि, कन्याका विवाहम अनुराग नहीं है. 
तब उसका विवाह न करके उसी -अवस्थामे काठ व्यतीत कसे ख ॥ २९॥ इसी 
कारण राजाने उसका पतिम भाव न देख पिवाह्‌ न किमा । इसभकार कन्या पिता 
मातासे रक्षित होकर धरमें प्रास करने ठगी ॥३०॥ इसी समयमे उस राजकन्या 
सञियोका कामोदीपक.योवनाङ्करका उदय हुआ ` राजकन्याी ससियेनि पतिहण 
करके लिय यथपि वारेवार भाथेना करी ॥ ३१ ॥ किन्तु तोभी `उप 'बाठने 
अनेकमकारके ज्ञानयुक्तं वचन कहकर पतिगरहणकी अभिलाषा भकाश नहीं की. एक 
समय वह मुस अनेक पादर्पोसे शोणित उयानंम॥ ३९॥ विहार करनेको गृईै, वह 
छशोदरी वहां वयस्या रभ ससियोके सहित अनेक प्रकारके पुष्य मनोहर पुष्पित 
लता्ओंको देखती हु ` कीडा करेगी ॥ ३३ दसी अवरम जव किं 
वृह ससियोके सहित एूल तोड़ रही थी. कोशङाधिपति महावीर ॥ ३४. ॥ 
वीरसेननामकं अतिमसिद्ध राजा दैवात उसी मार्गते आय. एक मार वह अकेठे . 
केक सेवके सदित सथर चट्‌ उस उयानके निकट उपस्थित हूए ॥ २५॥ पि 
धरि धरि उनकी सेना आती .थी, पव उससफ वयस्या ससिेनि दूरसे उन राना, 
देकर ॥ ३६ ॥ मन्धोद्रीसे कहा हे. सखी ! दुसरे कामदेवकी समान रपवाच्‌ 
महाबाहु एक पुरुष र्थपर चाहुः मर्म आ रहा है ॥ २७ ॥ मुञचको जान, 
पटुता `हे किः कोई राजा. हमरि भाग्यसे इस. स्थानम उपस्थित हूए ह. इनकार 
करतेही कोशटपति वहां आनकर उपस्थित हए ॥ ३८॥ वंह नरपति अपितापाङ्गा 
राजनन्दिभीको देसंकर विसमित हए ओर तत्कार रथे उतर परिचारिका ( दासी ) 
ञे न्हेन पा ॥ २९ ॥ ह भे यह विशा बाडा कोन रै { भौर 

किकी -कल्या है! यह तुम गुते शीव कल. ` शुपिस्िता पैरी इकार 
पंछनेपर इसने कहा ॥ ४० ॥ हे सुरोचनवीर! पथमं हम आपे पुती हकिः 
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[तः ध व 
आप कौन है ! किति, आप आयि है १ ओर आपका प्रयोजन क्या १ सा 
कलि ॥ ४१ ॥ भरने यह पेनेपर महीपतिने उसे का प्वीमं फोगाट 
नामक अतिन्दर प्रमविस्मयकर एक देश है ॥ ४२ ॥ भ उस देशका. अपरिति 
६ ~ ध ४ भेरी @ = इच्छानस पीछे आती है ॥ ४ ॥ ये 
ह मेरा नाम वीरसेन है. मेरी चतुरविष सेना इच्छातुतार ¶६ आता हे ॥४३॥ मं 
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मार भूकर यहा भागया ह शुको कोशल देशका अभिपृतिनानना चासि रन्ध 
बोटी-हे रजन्‌ ! यह कमलनयना चन्द्रेन रानाकी कन्या है ओर दका नाम 

नोव है ॥ ४४ ॥ यह कीडा करकी इच्छा स उथान आ है. राजनि 

सैरनीका यह वचन सुनकर उसमे कहा ॥ ४५ ॥ है भेरन्धी ! मे तुमको चतुर 
जानता है भतएव मँ जो कहता ह वह तुम राजपु्ीको ठींति समस्ा दो. हे 
चारुटोचने ! मेँ ककुत्स्थवशोत्यनन राजा ह ॥४६॥ हे कामिनी ! गाधवं विवाहकी 
विधित मुशचको पतित्वे वरण करो. दे नितम्बिनी ! मेरे दूरी कोद भाया नहीं है 
॥४७॥ ओर तुम रूपवती कामिनी सद्ंशोतपन्च ओर वयततातुसार योवनको परापर ह 

दसकारण मै तुमको लाप करनेकी इच्छा करता हूः वा तुम्हरे पिता मृञ्चको विभिप्‌- 
वैक देगी सक्ते है॥४८॥ तो गँ तुम्हारा अनुक पति हूगा, इसमे सन्देह नरी. महि- 
पे कहा हे देवी | उनकी यह्‌ बात सुनकर कामशाश्मं पण्डित वह सेरन्धी ॥ ४९॥ 
ईरते हसते मधुर वचन द्वारा रजकन्यासे कने ख्गी. दे मन्दोदरी ! ममो 
कान्ियुक्त सूयेवंशीय एक नरपति आये ह ॥ ५० ॥ वे रूपवान्‌, वलवान्‌ 
ओर तुम्हारी समान वयस्क है. े सुन्दरी ! वह तृपति तुम्हरे प्रति सम्पकभरकार 
भरतिपरायण हए ६ ॥ ५१ ॥ ३ विशार्लेचो | महार पिबाह काठ उपृर्थित 
ह किन्तु तो षी तुमने विवाह नरी कियाः रन इत पिषयमं तुमको वहत वेराग्य 
है. तुम्हारे पिता यह जानकर रिरन्तर दुःख कसे है ॥ ५२ ॥ उसो 
तुम्हारे पिति ` वारेवार श्वास छोद्कर हमसे कहा है हे पैरन्धियो ! तुम 
सकी सवाम तत्पर रहकर्‌ शको म्मञ्ञाभो ॥ ५३ ॥ किन्तुं तुम इट- 
पभ ५ रो. रही हो इसकारण हम तुमसे कुछ नीं कसती, सुनियेनि 

र्हा दै किः स्वामीकी शुश्रूषा करनादी दोक परमधर् है ॥ ५४ ॥ हे विशाट- 

य न र दी दिये सगरो भात करीं इससे तुम विपिपूषैक 

, ॥ . ५५. ॥ मन्दोदरी बोडी मेँ विवाइ न करे अहुत .तपस्याका 


` त कसी. हे बाड ! तुम नरपतिसे निवारण करके कह दो कि, वह नरन 
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टाकर्‌ क्यू को देखते हँ ॥ ५६ ॥ रैरन्धी बोटी-हे देवि ! काम्‌ अत्यन्त 
नेव हं ओर काली दुरतिकमेणीय है, अतएव हे सुन्दरी! मेरे वचनको पथयसव- 
हप जानकर मतिपाठन करो ॥ ५७ ॥ ओर यदि इतके अन्यथा करोगीं 
तो निःदेह तुमको विपत्‌ उपस्थित होगी । मन्दोदरीन भैरन्धीफि इसभकार 
वचन सुनकर उपे कहां ॥ ५८ ॥ हे परिषारिके | दैवोगसे . नो. होनहार ६ 
वह अवश्य होगा इसमे . सशय नरी. किन्तु इस समय मै किसीपकार विवाह 
नही करंगी ॥ ५९ ॥ महिषने कहा-ैरन्धीनि उसका इसपरकार निश्वय जानकर 
राजसि कहा हे राजन्‌ ! यह कामिनी सत्यति भ्ाप्त केकी इच्छा नहीं करती, 
आपकी जहौ इच्छा हौ वह नाशये ॥ ६० ॥ राजान उसकी यह बात सुन 
कामिनि मोह ॐोडदिया ओर विमन हो सेनापहित कोश देशकी ओर भरस्थानं 
क्रिया ॥ ६१ ॥ | । 

दति श्रदिवीभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाया सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ` 


अष्टादशोऽध्यायः १८. 

महिपने कहा हे देवि ! उस मन्दोद्रीकी इन्दुमती नामक सुठक्षण सपनन अविवाहित 
एक वहन थी काल्क्रममे वह षिवाहके योग्य हुई ॥ १ ॥ तव उक विवाहाथं स्वयंवर 
सुभा रची गृह. अनन्तर उस सभामण्डपमे जव अनेक देशोके राजा अये ॥ २॥ तव 
उस कन्यनि उनमें कुटशीरसंपन सरवसुटक्षणसंयुक्त बरशाटी ओर रूपवान्‌ एक 
नरपतिको वरण किया ॥३॥ उस समय मन्दोदरीनि भी देवके अनिवैचनीय भावस 
तैः चातुर्ैमय ओर शढ मद्रपतिको देख कामातुर हो, उससे ही विवाह  करनेकी 
ट्च्छाकी ॥ ४॥ तब उस उशाङ्धनि अपने पिता कहा हे पितः] इस सामि ` 
मद्राजको देखकर इनसे विवाह कलेकौ मेरी इच्छा हई है.अतएव अप्‌ इस समय 
मेरा विवाहकार्यं कीनिये ॥ ५ ॥ अपनी कन्यके एकान्तम इसमकार कहनेपरं 
राजा चंद्रसेन यह्‌ सुन अयन्त परसन चित्त हो कंन्याके विवाहे तत्पर दए ॥ ६ ॥ 
उन्हनि उस रानाको घर बुाय विवाहकारयके नियमानुसार ` उको अनेक धन 
यौतुकके सहित अपनी मन्दोदरी कन्या भदान करी ॥ ७ ॥ मदति चारुदेष्ण उत्त 
सन्दरीको पाय ध्रुहविकते सरके सरित अपने घर गया॥८॥उस्‌ रूपवरने कामिनीके 
संग बहुत कार्तक क्रीडा की फिर किरी समय वहं दासपलिरयेसि निजेतमे कडा 
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क्त हुभा ॥ ९ ॥ तवर एक प्रिचारिकान यह उत्तन्त नान मन्दोदरीपि कहा. 
मनदोदरनि पतिकी यह अवस्था देख कुमति ह केक हास्यवदनते तिरस्कार 
किया ॥ १० ॥ अनन्तर एक समय राजा किसी -सामान्यरपकती रमणकं पित 
पनबोर इच्छात्र कीडाम रत होकर आमोद कर रह थ सा समय्‌ मन्दोदरीे यह सा 
ओर अत्यन्त दुःखित होकर मनम विचारा॥ ११॥भम जब सव्व इसको दे 
तव इको शढ नदी जानसकी, इस राजान सु्को छटा ह हायागहके कृश. हाकर 
ने क्या अन्यायकायै किया है ॥ १२ ॥ यह राजा शढ ओर इसको किती 
्कारकी पणा ओर लना नहीं है. भतएव्‌ इसके व्यि अव सन्ताप करना वृधा है. 
रसे पतिते किसभकार प्रीति -हो सक्ती है ! इम कारण अव मेरे जीवनधारण 
कृलेको धिष्टार है ॥ १३.॥ अवं भने पतिसम्पोगजनित ससारका सबही 
सुस त्यागकरंके बलमात्र सैतोषभवलम्बन किया ॥ १४ ॥ भने ` अकर्चन्य 
काय किया है इस कारण वह अव भुञ्को अति दुःखदायक इ है! यदि 
इस समय मँ देहत्याग कर पो आत्महत्याका पाप मुञ्ञको कभी नहीं छोडेगा 
अवश्यही उसका फल भोगना होगा ॥-१५ ॥ ओर यदि पिताके घर जाऊं तो 
वहां भ मुञ्चको सुख नही होगा क्योकि सखियं मेरी एेसी अवस्था देखकर दिनरात 
हसी करी इसमे सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ अतएव कामसुखपरित्याग कर. वैराग्य 
अवलम्बनपूवेके काठक कुटरितपि इसी स्थानम वास करना मुहधको अवश्य कर्तव्य 
है ॥ १७ ॥ महिषे कहा हे देवी } वह सरी गोकसंतप . हदयसे इसभकार विलापं 
ओर परताप करके स्वामीका शयनगृह ओर सांसारिकं. सुस एकी बार छे 
वहां वास करनेरगी ।॥ १८ ॥ अतएव हे कल्याणी ! भँ रजा ह, तो भी तुमं भेरा 
अनादर करती हो किन्तु अन्तम तुम उस मन्दोदरीके - स्मान - कामा शकर 
अन्य किसी मसं पुरुषका आश्रय केरोगी. इसमे सन्देह. नही, ॥ ९९. ॥ . इस 
समय तुम शवि्कि तकर ओर पथ्यस्वहूप मेरे वचरनोकां -पाटन करो. नह तो 
७ न होगी त ॥ २० ॥ मदिषापुरके यह वेचन 
कस व ह पाताखम भाग जाः वा. दस समय युधं त्त 

पचक आर्‌ स॒ब्‌ असुरोको मारकर -सुखपूषैक ची. नागी ॥. २१ ॥ 
` ~ कस्य हू ॥ २. ह दैत्यवर ! मरा रुप ओर . जन्म नहीं है. केवर 
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देवताओकी रक्षा करके थि ही ` समय समयमे हपधारण, ओर जन्ममहण 
करती हु. तुम यह वात गिश्य जानो ॥ २२ ॥ रेद्राचार महिष ! तेरे मारके 
वय देवतानि मेरे निकट भैना की है. इसकारण भँ तेरा संहार कर स्थिर 
हगी. हे महिष ! भने जो कहा इस सबको सत्य जान ॥ २४॥ अव तू असुरा 
खय पाता भाग जा वा युद्ध कर मे तुश्चको प्षवभरकारसे ` विनाशं करगी यह 
रेने तुस सत्यही का है ॥ २५॥ व्यासजी बरे हे महाराज ! देवी इसपरकार 
वचन सुन दानव धनुष अहण कंर युदधकी अभिलाषसि उस रणकमिमे अवस्थित 
हआ ॥ २६ ॥ ओर करनोपयन्त स्कर शिलाशाणित वाण शीप्तासहितं छोड 
ठ्गा. तव दैवी भी कोधित हो रोहफठके वाण छोडकर उसके. बाणोको संड.खंड 
करने टगी॥ २७॥तब उनका आपस इसभकार तुमुल .संभाम हने ठगा कि परस्पर 
जयकी इच्छा करनेवाठे देवता ओर दानवोको उससे भय उत्पन्न हुभा ॥ २८॥ घोर 
सयाम हरहा था उसी समय दुदर स्रामस्थलमे आया ओरदेवीको कुपित करे 
विपरि शरुण शिरीमुख वार्णोको उनके उप्र छोडने ठगा ॥२९॥ तव भगवतीनि 
कृपित होकर तीक्ष्ण वाणेपि उसप्र परहार किया. दुदर उस प्रहारमे.भाणदीन होकर 
पर्वतके शिखरकी समान पृथ्वीम गिरषडा ॥ ३० ॥ तब महाश्चविव्‌ भिनेब उसको 
निहत ल समरे उपस्थित इभा ओर सात बाणेसि परमशररीको भहा किया 
॥ ३१ ॥ उन वा्णोके अति आतिही देवीने विशिखद्वारा उनको काट शला. ओरं, 
फिर उन जगदम्बिका त्िशूरसे उस तिनेचकां विनाश किया .॥ ३२ ॥ इसमकर 
लिनेजके रोपर अन्धक यह देख शीधतासहित समसमं आया ओर ोहमय गा 
ठेकर्‌ सिंहे मस्तकमे वेगे उसको प्रहार किया .॥ ३३ ॥ तब सिंहभी नसापातसे 
उत्यन्त बलशाली उस अंथकको निहत करके अति कोपित हो उसका मिक्षण 
कृ दगा ॥ ३४ ॥ नब समम यह सव असुर मारे गये तब यहं देल महिषासुर 
अतिभाष्वमे हो, शिलाशाणित, वाको वेगसहित छोड़ने रगा ॥ ३५ ॥ देवी 
अम्विकनि रन वाणोके ग अविही शिटीमुरेदविखंड करके गदादारादेत्यके पक्षः 
स्थल पहार किया ॥ ३६ ॥ वह देवताभोको गडा देबाठा दुरात्मा, महिषापुर 
गदाधाते मूच हृथा, किन्तु कृढ काटोपरा्तही भहारकी दना सह न 
` ॥ ३७ ॥ महाक्रोध गदादवारा .सिंहके मतक बहार किमा, तब ल न 
नकाघातते उसं महाभुरको विदं किया ॥ ३८ ॥ तव महिपाघुर भी पृः 


ष 
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हप छोड सिंहहम धारण कर नसखदारा देवीके मदोतूकट रंक शषत विक्षत । 
किया ॥ ३९.॥ महिषापुरको सिंहहप धारण कियिदेख देवने कुपित टकर कणन 
आशीविषृकी समान वीक्षण बाणोंकी वषा कौ 1 ॥ ४.० ॥ तवे माहपुर (रह्म 
छोड मद्लावी हाथीका रूप पारणकर संडे परव॑तके रिख्र अरहुणपूर्वकं द्वक 
उपर निक्षिप कलेलगा ॥ ४१॥ देवी जगदम्बिका पवतके शिखरोको आता हभां .. 
दख शिढाशाणित बाणे उनको तिरममाण खंड संड कर हास्य करे ठगी ॥ 
॥ ४२ ॥ इधर सिंहने कूदकर उसके मस्तके भ्रात होकर गजरूपी मदिषासुरको 
नखरदरारा विदीणं किया ॥ ४३ ॥ तव उक्ते सिंहको संहारं करनेकी इच्छापि 
हाथीका रूप छोड सिंहे भी अधिक वल्वानू भयंकर शरभे अष्टापद हप धारण 
किया ॥ १४ ॥ देवीनि उत्त शरपको देखकर कोधे कृपित हो सद्धदरारा उसके 
मस्तकमे भहार किया तमे शरन भी तत्काठ देवीको परहार किया ॥ ४५ ॥ उस 
समय उसका परस्पर अत्यन्त भयंकर युद्ध ॒रोनेलमा तव महिषापुरमे महिष्पं 
धारण करके सपि भगवतीको पहार क्षिया ॥ ४६ ॥ वह घोररूप भयानक 
अद्र पुच्छक्रमण ओर दोनों सीगोफे आघाते उन ङशाङ्खी देवीप्र प्रहार करे 
लगा ॥ ४७ ॥ दृह्‌ दुदधषं असुर खगृदयारा परवैतके शिखरौको घ्रहण करके 
वलपुवेक घुमाय पुमाय फकने लगा तव्‌ पापात्मा वलोन्मत्तताके कारण अत्यन्त 
(भसनत पूवक हसता हभ ॥ ४८॥ देवीसे कटने खगा ह देवी ! रणस्य स्थिर 
होभो हप ओर योवनके सहित अ तुमको समरे निहत कहंगा ॥ ४९ ॥ तुम 
मदमत्त होकर मुहे युद्ध करती हो तुमको कुछ ज्ञान नहीं ६ तुम अत्यन्त मोहके 
वशीभूत दुई हो? तुम अनेको अत्यन्त बलवान्‌ विचार कर जो अभिमान करती 
हो उततको मिथ्या जानो ॥ ५० ॥ नो शठ नारीको सन्मुख करके हमफो जत 
नकी इच्छा करो हं पिठ हमको मारकर पिर उन कपरपण्डित देवताओं का संहार 
कना ॥ ५३ ॥ दवी बोटी हे दुरात्मन्‌ ! गवे मत करे रणाङ्कणमं स्थिर हो अभी 
१ तसा पलाश करक उन्‌ सुरसत्तम गर्णोको निभेय्‌ करंगी ॥ ५२ १ हे अधम ] 
१ पा ह त्‌ देवताओंको दुःख देता रहता है ओर सुनियेोको भयं दिखाता ३ै भे 
५ माषा सुराकता पान करक तुञको सम्ङ्गणमे निहत करगी इसमे सन्देह 
स ॥ ५२ ॥ भ्यासजी बोरे हे महारा ! देवी इसभकार्‌ कह कोधृकर महिषा- 
सोनेका कटोरा ग्रहण“ कर वारबार सुरार 


॥' 


सरके मासेकी इच्छात सुरापुणं 


"~~ 


७३ पचमस्वंष-अ० 3८. ‰ = (४०१) 


पा कले छ ५४ ॥ पिर सुमि द्रा पर कके दवी धमहम 
यावी ओर दौ. यह देतकर दवता अयन्त म हूए ॥ ५५॥ शर रीन 
हिव उन देगी उपर ूटोकी वषो करे सव करो क ओर ५ जय जीव ” यह 

क्‌ दुन्दुभिके शबो उनकी जय पोषणा केरी॥५६॥ ऋषिगणः सिदगणः गेषपगण, 
पिशाचगणः उरगगण ओर्‌ किन्नरगण आकाशमण्डल्ते समाय देखकर परमपरसनन 
हृए ॥ ५७ ॥ इधर वह कपटपण्डित महिषापुर वारवार मायामय अनक प्रकारे 
देहारण करके देरीपर वारंवार हार कले ठा ॥ ५८ ॥ तव चण्ठिकानि कोते 
राट खा नेतर कर वीक्षण शते उस पापमति महिषापुरफे इदप बलपू्वेकं भारः 
किव ॥ ५९ ॥ असुर श्रापातकी वेदना पूरित होकर पृथ्वीम गिरगया किन्तु 
ृहुतकाठम हौ फिर उठकर चण्डिकाके उप्र वेगृषहित देनो चरणोका | 
हार किया ॥ ६० ॥ उस महासुरो देवीको पददा पहार करके वारेवार रसकर 

ता भयंकर चीत्कार शबद किया कि, उस शब्दे देवता बहूत ठरे ॥ ६१ ॥ तव 
ेवीन सुनायलि सहार उत्तम चक्रको हाथ ठे सन्मुख स्थित असुत उद्वे 
कहा ॥ ६२ ॥ रे मूढ ! देख. यह्‌ चक्र भन्‌ तरे कैठका छेदन केम. क्षणकाठ 
माव ठहर अशी त्को यमलोक भेजी है ॥ ६३ ॥ जगदम्बिकाने यह कोह 
दारुण चकर छोड वड तत्करा इस चके दानवक्ा मलक का डाला ॥ ६४ ॥ 
मेरुका दवारा अरुणवणे विशाठ निय वाह निहभकार प्रैते िकटता दै. इर 
रकार उसके कैठनारपे उष्ण रुधिरकी धारा निकलने ठगी ॥ ६५॥ उष भषटुका 
भस्तकहीन देहं क्षणकाट इधर उधर पूमकर पृथ्वीम गिरमया | देवता भनन्द्वदेन 

जयशब््‌ उचारण करो छग ॥ ६६ ॥ भत्यन बारी ह रत्यलमं भागौ 
हए दावो श्भार्पी समान भक्षण कले लगा ॥ ६५ ॥ हे राजन्‌! ररत 

मिषा नहत हषः सृति नो वानव धे. कर तासे भाग ये ॥ 

] ६८ ॥ उस प्पमति अुरके मरिजनिषर देवता कपि ओर मनुष्य तथा प्वी- 
तरम अन्यान्य भो जो साधम ये. वे सव अत्यन्त आनन्दित हूए ॥ ६९ ॥ 

भगवती चंडिका भी समरपरित्थाग करके पवि स्यानम्‌ त्थिति करने टमी. अनन 
देवता सुखमा देवीका स्व करकी इच्छपि वहीं भायै ॥ ७० ॥ 

इति शरविवीभागदते महापुराणे पैचमस्वन्ये भाषायां अध्दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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एकोनर्विशोऽध्यायः १९ 

` वासनी बोरे हे महाराज ! अनन्तर इन्द्र इत्यादि वेवतागण महिपासुरका 

मरण देख आनन्दित हो देवीका स्तव करनं लगे ॥-१ ॥ देवता बोे हे भगवति | 
तम्हारीदी शक्तिके बठसे बरह्मा जगती सृष्टि, विष्णु जगता पान्‌ _ आर्‌ महर 
अखयकाठमे नगवका संहार करते है. किन्त तुम्हारी शक्ति विहान हनत्‌ व कणा 
स विकी सृष्टि स्थिति ओर संहार करनेमं समथं नहीं हैते. अतएव हं २ । 
आही इस अखिल जगतकी स्थिति नाशका एके माज कारण ₹ इतम्‌ सन्दह्‌ 
नहीं है ॥ २॥ हे देवि ! आपह सव जगवका कारणस्वहूप ह. अतएव सता 
आपय अधिष्ठित सहते ई. इस विशससारमं कीति, मतिः स्मृति, गतिः कर्णाः दय 
श्रद्धा, धति, वसुधा, कमटा, म॑त्ररूपा, अजया, पृष्टिः कटाः विजया) जयाः तुष्टिः भक्ताः 
बुद्धि, रमा ॥ ३ ॥ विया क्षमा कान्तिः मेधा अधिके क्या शद्रशक्ते गगरना 
ओर शरशक्ति उमा इत्यादि जो सब शक्तियां विमान £. वे सव आही हं य्‌ 
बात निुवनमे किससे छिपी नदीं है. आपकी इन शक्तियाके विना कभी कोद काये 
नही करसक्ता ॥ ४ ॥ हे भगवति! यदि आप धारणशक्तिं न होती तो 
कृ अनन्तदेव किसप्रकार पृथ्वी धारणं करनेमें समथ होते १ हे जननि ! अप 
यदि पृथ्वी न होतींतो यह बहू भारपर्णं सव जगत्‌ क्या कभी अन्तरिक्ष 
{ आकाश ) मे रहस्तक्ता ॥ ५॥ है जननि! जो मनुप्य) ह्या विष्णु; श्र 
चन्द्रः अभि, यम्‌, वायु ओर गणेश इत्यादि देवताका स्तव कसे दै. 
निःसन्देहं आपकी मायाके बरे मोहित ईह. हे देवि ! ये गरवः कया आपकी शक्तिके 
विना किसी कायेके करने समथे हे सक्ते ॥६ ॥ हे मतः} जो विस्तृत 
ति देता है. वह अत्यन्त अलत्पद्दि है. , 

करयोकिं आप यदि स्वाहा न होतीं तो देवतारोग क्या तत्काल उस इतं इविको 
भा हो सते थे ! हे देवि ! वे सवलोक आपकी पूना न्‌ करने निश्तन्देह मृढ रै 
दषम -सन्वह्‌ नहा ॥ ७ ॥ हे जननि ! आपह भकतिक्री सप्त विरति ओर षोडश- 
विकार यह चयोरविशतित्वरप स्वीय अंशद्रारा प्राणियोके भारूधक्पोगके चि 

सकनदान कर्पा ह ओर आप अनुगत देवतार्भोको इस नगते निसभकार 


भषण करती हैदरी जसुरोको भ कमोनुसार भोग ओर जीवन दानसे पाटन 


| करप स. अतएव हे भगवति ! आपी इन चराचर मनुष्यंको भोग प्रदानं करतीं 
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ह इसमे फिर संशय क्या है ॥ < ॥ हे -मातः ! पिरविनोदनके छथि उयो 
मनाहर्‌ उक्ष रोपण करनेप्रषी यदि स्वाभाविक गुणे किरीम फल वा किसीमे पत 
न हो. या किमी वृक्षका रस कडवा हो. तोपी विन्न पुरुष कंभी उसको स्वयं ` 
तहा काटते. हे दवं ! आपकी इसी प्रकार निरुष्ट कमोतुसार दै््योको उत्यचन करक 
आपह। उनका पठन्‌ करता ह ॥ ९ ॥ ह परगति ! आपका हदय करुणारसमे 
इतना भरष्ट ह किः देवाद्धनार्ओको सुरताशिखाषी जानकर तामसप्रकति 
दत्यगण यामादिदवारा स्वगेढाभ नहीं कर॒ सक्ते, अतएव वह. मेरे 
वाणि भाणत्याग करनेपर दहावसानके समय स्वगखोकम जाकर देषाद्गना- 
आके सहित .सुरतक्रीडा्मे रत होः आपने इस अभिषायके कारणही उन शवुर्ओोको 
वाणेसि समरमं विनाश किया है, अतएव आपका यह व्यवहार उनका मनोरथ सिद 
करनेके ल्ि थाः कुछ वधे व्यि. नहीं ॥ १० ॥ हे जनंनि ! भाने जिसका 
विनाश करनेकी इच्छासे शरीर धारणं किया हैः सो आपके संकल्प मात्रसेही जो 
उन विख्यात प्रभाव असुरोके भाण न गये यह अत्यन्त आश्वयै जान पड़ता है. 
आपका देहधारण करनेकी लाके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नदीं है ॥ ११॥ 
हे देवि ¡ इस घोर कटियुगमें जो मनुष्य आपका भजन न करके अन्यान्य देवतौ- 
ओंका भजन करते है. पुराण चतुरोनि निस्न्देह उनको छटकर आपके बनयि 
हरिहरादिका सेवामे परायण किया है. हाय! इससे इन मनुप्योका क्या दुकाग्य ही 
संघटित हृभा है ॥ १२ ॥ हे देषि ! असुरमिषीडित ये देवतालोग आपके अधीन 
है, यह जानकर भी जो मनुष्य अनुरागपरायण हो पृथ्वीम उन देवताओंकी एना 
कसते ई वह्‌ निःसन्देहं विमर दीपक हाथमे धारण करके ¶ी निबिड अन्धकारा- 
च्छन्न निन्गैर कूपमं गिरते ई ॥ १३ ॥(हे मातः! आपृही चित्सरूपिणी, विया) 
ह, सुतरां मुख अथात्‌ मुक्ति भदान करती है आप्ही अविया अथात्‌ माया ह 
सुतरा असुख अर्थात्‌ संसार ढश भदान करतीं है. हेदेविं ! जो आपकी पूजा कसे 
है, आप उन मनु््योका जन्म द्केश हरण करी मेक्षागिलापी मुनिरोगही आपकी 
आराधना कसते हँ ओर ठो परायण मन्दमति अक्नानी पुरुषही भप्के। आराधना 
विरत हेति ह ॥ १४ ॥ अधिक क्या बरह्ा, विष्णुः महेश्वर ओर अप्रापर दवता 
टोग सदा भापके आराध्य चरणकमलोकी ` अर्चना कसते ई किन्तु जो अल्पबुद्धि 
, नान्तमनष्य पनम आपके च्रणकमर्लोका ध्यान्‌ नहीं करते वह सदा इस भवता्सय 


[+ 


(४०४) देवीभागवत-भाषा । ७६ 


गिते ह ॥ १५ ॥ हे चंवकि ! भपके चरणकमले उदी हद रके सादे ही 
बहा, विष्णु, ओर महर इस विश्वसंसारकी दष्ट पालनं ओर संहार करते ह 


(4 


अतएव हे देवि ! नो मनुष्य आपकी सेवा नहीं करते वे अत्यन्त भागयहीन है इं 
सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ हे जगदम्बिके ! आपह सुर ओर -अहुरोकी वग्देवता ई. 
अतएव आप यदि उनके मुखमंडलमे विराजमान न हों तो वह किसीभकारप कुछ 
उद्ारण करम समथ नहीं हेते. अतएव हेदेवि ! मनुप्यलोग आपतते रहित होकरभी 
किमकार बात केम समं हेग ! ॥ १७ ॥ हे जननि ्कुमित भगुमुिके 
शापे हरि पृथ्वीम मीनः कूम, शूकरः चृपिंह आर वेचनातत्पर वामन इत्याद्कि 


विभ 


हप धारण करके अवतीणं हये थ, इसमे उनकी पराधीनता सटी भतीत रोती दै. 


जो उन पराधीन अवतारोंकी सेवा करते है, उनके किस्य मृत्युका भय नहीं 
होगा १ ॥ १८ ॥ हे मातः ! सतीके वियोगसे महादेषके अरण्यमध्यस्थ कपियाके 
आभममे ममन करनेषर भृगुमुनिके शापसे उनका टिग पृथ्वीम गिरा, यह्‌ तो सवंत 
ही परसिद्ध है. अतएव जो अपने ठिगकी रक्षा करने भी समथ नीं है विशेष कर 
जो स्पशं करके अयोग्य नरका इत्यादि धारण करे है उन शंभुको जो 
मनुष्य भजेते ई, उनको इसका काठ ओर परकाले किंस भकार सुख होगा ! 
॥ १९ ॥ हे देवि ! जिन गणाधिपति गजाननने पर्वोक्त महेशसे जन्म महण किया 
है; जो मनुष्य उन गणपतिकी पूजा करते हैँ बे अत्यन्त श्रान्त दै विशेष कर वे 
निःसन्देहं चतुवंगेमदानमें समथं इस विश्च ब्ाण्डकी जननी स्वरूप सुखाराध्य 
आपको नहीं जानते ॥ २० ॥ हे देवि} आपने दयादरैताके वश होकर दी शनुओंको 
रित बाणेि समरमं निहत करके स्वगटोकमे भेज दिया दै. यदि एसा न करतीं 
तो वे निभन्देह अपने कर्मोके फलते नरककी अधिकतर आपदामे गिते, दसम 
सन्देह नहीं ॥ २१ .॥ बहा, हरि ओर हर तथा अन्यान्य देवता भी आपका भराव 
जाननेमे समथ नहीं हं तो आपके अमित प्रभावसत्वादि गुणसे मोहित सामान्य 
मनुम्यगण्‌ किसुभकार तुम्हारा प्रभाव जानने समथ हों! ॥ २२॥ हे मातः] 
जो विचारे अगोचर आपके. चरणकमरछोकी पूना नहीं करते ओर दृश्यमान 
सूम भा अनखकी वामे निरत है, वे शतशत शरृतिद्रारा भतिपादित वेदका सार 
„ २ .यहां उत्कर्षैता दिखानेको शेषा क 
६ भगवत्का उत्क है कारण कि, 
~ 


हा दे भनन आदिका निमेष न नानना, यह स्तुतिवाद्‌ 
इनम सब देवताभोका सत्व है । 


७9 प्ञचमरस्कघ-अ° १९. (६०९५ ). 
परमतः न जानकरही मोहित चित्ते केवल हेशोका भोगं करते रहते है ॥२३॥ 
३ जननि] भ विचारता हू कि, आपके सत्व र्नं ओर तोगुणका भाव 
मण्डलम वसतत रहता दै. वही सब गुण पुरषं वुदिमिरचित नाना 
पि मोहकर तनादि _शाखदयारा सव मनु्योको विष्णु महेश्वर सूय ओर 
गणेश इत्यादि देवतोभंकी उपासननामें वृत्त करके आपकी अकरिभावसे विमुख 
करते ह ॥ २४ ॥ हे अम्बिके ] जो हरिहरादिके अथैनादिषयक  भक्तियोगभति- 
पादित आगम शाखदारा ब्राहर्णोको भप्के चरणकमछेसे विमुख करते है आप 
उनके भ्रति कुपित नहीं होतीं वरन्‌ वश्याकषेणादि मोहमेत्रनिपुण उन मनुष्योंको 
भीति विख्यात करके उनके पति दया भरकाश करती हो ॥ २५ ॥ स॒त्ययुगमं 
विशुदध्षत्वगुणही भधिक बलवान्‌ था इससे ही असवशास्रोका प्रभाव संकुचित 
था किन्तु कलिकाठमें उसके अपराव्से अविशुदधयुणकी भधानता हृ है सुतरं 
पण्डिताभिमानी निपुण. मनुष्य आपकी उपासना न करके आपके बनि हरि- 
ह्रादि देवताओंकी पजा कसे है ॥ २६ ॥ हे मातः ! आपी चितूस्वह- 
पिणी विया है आपही योगसिद्धि होनेपरं भक्तौको मुक्तिफा फलपदान करतीं 
है. इसल्यि विशृदधसत्वगुणपधान मुनिखोग॒ भपकारी ध्यान करे है किन्तु 
जो मनुष्य अमे ढीन हृए है वेही धन्य ह अधिक क्या उनको किर जन- 
नीके नठरमं दुःखभोगना नहीं पडता ॥ २७ ॥ हे जननि ! आपी चितशक्ति 
हसे परमात्मामे वास करतीं है. सकारण परमात्मा भी इसत जगन्मंदलमें विशेषं 
रूपमे व्यक्त होकर जगत्‌ प्रप॑चकी सृष्टि स्थिति ओर संहारकर्तां विदित होते ई ! 
हे देवि ! तुम्हारी शक्तिसे विहीन होकर कोन पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार इत 
जगतप्पचम कर्मं करने विहार करे अथवा विचरण करनेमं समथ होता ई 1 ॥ 
॥ २८ ॥ हे भगवति ! आपसेही यह विश्व संसार रचागया ह अतएव अपहा 
विष्व जननी है. महदादि चौबीस तत्व जड़ है, सुतरां ठम्हारी चिव्‌ शक्ति रहित 
होकर वे जगते वनाम किसभकार समं होसक्ते हरि देष णक्ंयक्त जो सव 
इन्दं वियमान्‌ ई वे भी तुम्हारी शक्तिते हीन होकर संसारक कायविधान वा फर 
दनम की समथ नहीं होतीं ॥ २९॥ आप यदि स्वाहारप होकर यज्ञकीं निमिच- 
रतन होती तो देवता क्या मुनिगण कतक यथाविधि भतिपादित यकम 
आहूत हिका स्वस्वभ्ाग शरण कर ` सते { अतएव हे देवि ! आष्ही इ 


(४०६). देवीभागवतं-भाषा । ७८. 


विषसंसारका प्न कीं ` हँ इसमे संनदेह \ 4 
भवसागरे भम्‌ आपी इस सव नगवको उतन का € 6९ 2 ९ 
देवताः ओर दिपालोकी भपही रक्षा करतीं हं. आपी अतकाटम इस्‌ [१ पता 
रका संहार करती टै. अतएव हे भवानि ! आपका चरित्र दवताछाग भा नह नानत 
किर संदाय मनुष्य टोग किसभकार उसके जान क्पे ह ॥ ३१ ॥ ६ गतः! 
महिषषपधारी भयंकर असुरको मारकर आपने इन देवाभकी रका कौ ६.६ 
जननि ! संपणं वेदी आपकी गति यथाथेरूपते नही जान सयते. पिर हम म 
युद्धि होकर आपकी क्या सतुति कंर॥ २२॥ हे जननि ! आपने हूमरि वरा अभाव्‌- 
नीय पुवनकैटक दषटदानवका दढन करके हमारा कायं साधन किया ह. उसमे आपका 
कपि नगत विस्तीणे इई ६. अतएव हे विदितमपावे ! आपी जगतकौ माता 
है. छपा करके हमारी रक्षा कीनिये ॥ ३३ ॥ व्यासजी बो ह महाराज ! जव 
देवतानि इसभकार स्तुति केरी; तव देवने उनसे मधुर वचन द्वारा कहा हं 
सुरसत्तमगण ! तुम्हारा अपर दुःसाध्य काय क्या १ सो कहो ॥ ३४ ॥ जव 
तुम्हारा अत्यन्त दुधैट को कायं उपस्थित हो उसी समय मेरा स्मरण करो .मे तत्काल 
उस आपदाको विनष्ट करम ॥ ३५॥ देवता बोटे हे देवि ! आपने स समय जो हमारे 
शबरं महिषासुरको मारा है इससेही हमारा सव काथ होगयां हे ॥ ३६ ॥ अधं 
जिसे आपके चरणकमरोका सदा स्मरण करके ओर जिससे आपके भति अचल 
भक्ति रहे आप वही कीनिये ॥३७॥ मताही प्के हजार हनार अपराध सही 
ह मनुष्य यह्‌ जानकर शी किस्कारण जगन्माताकौ अर्चना नहीं कसते सो कह 
नही सक्ते ॥ ३ <॥ इस दहमं जीवात्मा ओर परमात्माूप दो विहंगम (पक्षी ) 
सदा वासन करते ह उन दोनोका देस सख्य (मिवभाव) है कि कपी उनका वियोग 
नरी होता किन्तु उनके अपराभको सहै एसा ओर पीरा ससा को 
नर ई ॥ ३९ ॥ अतएव जो जीवे ससा स्वप भपको परित्यागं कंसा 
ट बह किर कया करेगा ! वह की कल्याणलाभ नहीं करसक्ता वह पापात्मा 
1. 
ह ३ ध 1 ब्रारार स्मरण नह करता; वह निश्देह 
अ इतक समय हो, आपी दभारी रका करनेवोटी है अतएव आही उक्तमोकतम 


~ ३ 


७९. पञ्चमस्कन्ध-अ०२०. . ` (४०७)* | 
अचि हमारी रक्षा कीजिये ॥ ४ २॥ हे देवि ! तुम्हारी च्रणोणुके विना हमारी 
रक्षाका दृप्रा कोई उपाय नहीं है. शरीव्यासजी बोठे है जन्मेनय ! .जब देवता 
इसप्रकार भेगवतीका स्तव करचुके तब देवी भगवती उसी स्थानम अन्तर्धानं होगई 
॥ ४३ ॥ देवता देवीका अन्तधान होना देखकर बहुत अकमि हुए ॥.४४ ॥ 

दति श्रीदेवीभागवते महापुराण पचमस्कन्धे भाषायां एकोनविंशोऽध्यायः-॥ .१९ ॥ 





विंशोऽध्यायः २०. | 

जनमेजय बोले हे ऋषिवर } भगवतीके इस प्रमं प्रित्र जगत्के हितकर अद्रत 
दाशे्का विषय तो भने जाना, किन्तु आपके मुखकमल्ते 'निकडा . कथा- 
मृत श्रवण कर्‌ इस समय भी मेँ तृप्त नहीं हृ ॥ १ ॥ हे मुनिवर ! .भवानीके 
अन्तान होनेषर उन प्रधान प्रथान देवता्ओने तित्तकाल क्या किया.१ 
यह आप कटय. हे भगवन्‌ ! जिन जीवक पुण्यका बल अतिथोडा है षे कपरी 


[^ 


देवक दस प्रम पवित्र चरित्रको नहीं जान शक्ते ॥ २ ॥ हे मुने ! अल्पकषाम्य 
मलुष्यकी बात तो दूर रै निसंफे कणैविवर कथामृत सुननेमँ निपुण दै बे महातमाभी 
कृया देवीके चरितामृत पैनिसे तृप्र होसक्ते ह ! जिस वचनामूतके पान करणस 
भनृष्य अम्रत्वको भाप होता है वह सर्व॑सार वाक्यामृतं जो नहीं पीति उक्र 
भिद्ठार है ॥ ३ ॥ जगदम्बिककि लीलाचरित् देवता ओर महामुनयो रा 
करने वाटे व मनुष्यादिको संसारसुद्रको नौकासवर्प ह अतएव छतक्ञ पुरुष उनको 
करिसभकार ऊोडसकते ६ ४॥ वेदे जाननेवठि पण्डित कते ई कि देवीके चरि सब 
अभिलापित भदान करम समरथ अतएव स्या मुक क्यामुमुक्ुक्या ससारीक्यारोगी 
सबको भवणपु्दरारा संदा उनको पान करना चाहिये ॥५॥ विरोषकर्‌ धमे अधमे 
ओर कामगम निरत रानाभको पी इस चरितामृतका पान कला चाि.हेरु 
मक्त पुरुष भी जब देवीके चरितागृतका पान करते ह तव उनके अतिरिक्त अन्याय ` 
सामान्य पुरूपोको जो उसका पान करना कव्य है इमं पिर संदह स्या ६१. 
॥ ६ 1 हे मुनिवर ! भोगी राना ओर दुःखी द्रो देखकर. इमकार्‌ अनुमान 
करना चहिये किं) निन्हेनि पू जन्मे सुन्दर कून्दपुष्पः च्पकपुण अरि विल्व 


0 


ददवा भवानीकी अ्चनाकी है वही शरूलोकमे राना होकर भोग धस अभव करत 


( ४८) देवीभागवत-भाषा । ८ 


ङ्‌ ॥ ७ ॥ ओर निरे भारभूमिषागमंदषमाप्य मनप्यदह धारण करके भक्तिही- 
नति कारण उतकी पना नहीं की वही रोगी धन, धान्य ओर सम्पति छाप्ने । 
यित तथा सन्तानहीन होति ह इसमे सन्देह नही ॥८॥ अधिक कंथा ! १ केव | 
भारवाही आज्ञाकारी दात्त होकर दिन रात धमण करे ई, किन्तु दिनरात स्वाथको 
सोकर भीउदः पू्षिमान दव्यठाभमे समथ नहीं हेति ॥९॥ अंधे, गग, बरहरऽखंनः 
ओर कुष्ठरोगी इत्यादि जो भूोकमे दुःख पोगते हँ! उनको देखकर पण्डितोग 
अनमान कर फि हन्हमे कभी भवानीकी आराधना नदीं की ॥ १० ॥ जो समदि 
शाटी ओर अनेक अनुचरति भ्रति सेवित होकर राजयेोग्य भोग भोगे है नो 
धनवान्‌ दिखाई देते ह उन्दने निःसन्देहं जगदम्बिकके चरणकमलोकी पूजा की 
थी यह अनुमान करना चहिये ॥ 44: ॥ अतएव हे सत्यवतीतनय आप याहु 
ह इस कारण अव छपा करके भेरे निकट देवीकी अनुत्तम चरतिगाथा वणेन कीभिे 
॥.१२ ॥ हे मुनिवर ! सब देवताभोके तेनजंसे उत्पन्न वह महाटक्षमी पापिष्टम- 
दिषासुरको मारकर तथा देवताओं पूनित ओर सैसतुत होकर कौ गई॥ १ ३॥हेमहा 
भाग ! आपने कहा है कि, वह अन्तान होगद अव भँ जानना चाहता हू कि वह शुष- 
नेश्वरी अन्तान होकर स्वगंोकमे वा मृत्युटोकमे अवस्थिति करती है॥ १ ४॥ वह उसी 
स्थानम टीन हग याउन्देनिवेकुण्ठका आश्रय किया वा सुमेर्पर्वतमें ची गई १३ 
मुनिवर] आप यह्‌ सव विवरण यथारथरपते मेरे निकट वणेन कीजिये! ॥ १५ ॥ 
व्याजी बोरे हे महाराज ! भँ ने परहिडे दी आपके निकट मनोहर मणिद्वीपका विषय 
वणेन किया है. यह दीप देवीकषगवतीका कीडास्थान ओर परममिय है ॥ १६ ॥ 
इस स्पानमं दी बक्षः विष्ण ओर महदेव शरीप्ावको पराप्त हेति टै. फिर पुरुषत्व- 
साभ करके अपन अपने कार्म नियुक्त देते दै ॥ १७ ॥ यह स्थान परमशोभाय- 
मान्‌ ओर सुारपिषुके मध्यदेशमे स्थित है. अम्बिका देवी अनेकभकारके रूप धारण 
करके सदा उसस्थानमे विहार करती ह ॥ .१८ ॥ -परहस्वरपिणी सनातनी 
ना नर स 
स्री दव 9 बी भी उतनी मणिदरीपमं नाती ह ॥ १९ ॥ इन 
॥.२० ॥ अयोध्यापति महाब क 2 सुधर्वंशीय वटी ॥ 
िहासनपरम हाबल वीरवर शातरु्रनामकं नरपतिको महिषासुरके 
~ ` `` ` गकर सात्ाज्यका अधीशधर किया ॥ २१.॥ इन्द्र इत्यादि देवता 


ष्य ~ 





५१ पथमस्कंध-अ०२०. (४०९) ` 


उनको राज्य दे अपने अपने वाहनप्र चट्‌ स्वस्वस्थानको चे गये ॥: २२ ॥ 
हे महाराज } देवताभोके चरे जानेपर पृथ्वीम धमोनुस्ार ` राज्यपालन हने टगा. 
इसकारण परज। सुख व स्वछन्दताते समय व्यतीत करने लगीं ॥ २३ ॥ उस समय 
मेघके यथासमयं वषा करनेपर धरामंडल धनधान्ये परिपूर्ण होगया ओर दृक्ष 
स॒व फल्पुष्यसे परिपणं होकर सदा सके सुखदायकं हए ॥ २४ ॥ धटकी समान 
रेनवाटी माये सी इग्धवती हं कि? मनुष्य इच्छानुसार दहने रंगे. नदिय स्वच्छ 
ओर शीतर जलम पूर्ण होकर सुमामे दहने ठगी ओर उनके चारोभर सग 
आदि स्थिति कसे ठग ॥ २५ ॥ बाक्षणलोग वेदतत्वपरायण होकर यज्ञकारे 
निरत हृए ओर क्षत्रिय अफे धर्मं तत्पर होकर दान ओर अध्ययनमे भवतत हुए 
॥ २६ ॥ राजा न्याय दंडधारण के 'परनाकी रक्षाम तत्पर इए. हे राजन्‌ | 
इस समय राजा अनेक प्रकारके अरशरखमिं रत होकर भी सी शान्ति परायण हए ॥ 
॥ २७ ॥ इसीप्रकार फिर जीरयीका परस्पर विरोध न हभ) आकर ( स ) 
मनप्योको वहत धने देने ठी. गाय चरानेके सव स्थान गायेकि गुथेसि पणे होगये 
॥ २८ ॥ हे नृपस्तम ! इस समय धरातरस्य ब्राहणः क्षत्रिय वेश्य ओर श 
सभी वकि भरति भक्तिपरायण हए ॥ २९ ॥ बाहण ओर कषत्रिय इतने अधिक 
न्न करने सगे कि, जिनसे पृथ्वीके सब स्थानम ही मनोहर यजञयूष ओर यज्ञमण्डप, 
पिराजमान हने टेगे ॥ ३० ॥ सव द्वियं सुशील भौर सत्यपरायण होकर पतिवता 
धरमैका अनुष्ठान करने सर्गी. पुत्र र्मनिषठ होकर पिताक भरति भकिपरायण इए ॥ 
॥ ३१ ॥ पूर्वकं सव स्थानेति ही नास्तिकता वा अधर्मका अनुान एकवार 
दूर होगया. शुद्ध तकं वितरककरदित होकर केवल वेदानुयायी शाच्चका वादव 
हनि टम ॥ ३२ ॥ किसी परुषो किक संग कलहमति न रही. दीनता वा 
अशभकायम मति न रहते सपण ठो सर्र सुसप्ैक वासके क: तिकाठ 
अकालमृत्यु न हेगेसे ॥ ३२ ॥ की कितीको शुदणेति वियाग र ना 
उपस्थित न हृ, अनादृटि दुष वा मनु्योको हेशदायक माव ` । रहा ॥ 
॥ २४ ॥ अयिक क्या किसी जीये रोगपयन्त ¶ी दिस नरी वता चा १० 
विरथ बा मात्स्थाव दूर हा र नारी परर सुसप्षैक पथि थे ॥ ३५ त 
हे रजन्‌! स्शस्थ देवतार्थी समान नरः नारी परमसुसपू क ऋ करे ठ 
अभिक क्या उस समय बोर, पासंडा वचक दाक ॥ १ ६ ` ॥ संह) छण 


(४१०) देवीभागवत--भाषा । ८२ 


चगट, जड, वेदकिषी, पापपरायण मनुष्यः कोटं हीं था ॥ २७ ॥ हे पृ्वीपते। 
उसकाड सब मनष्यही धर्मम अतिअतुरक होकर सदां ब्राहमणोंकी सेवामं 
तत्पर रहे सृष्टि परमके त्रिविध हनेसे सब बाह्मण भी तान भरकारके ह ॥३८॥ 
वे साविक, राजसिक भौर तामसिक गेदसे निविध रै सात्विकं बाह्मण वेदवित्‌ वक्ष 
ओर सत्यव्यवहारम निरत ई ॥ ३९ ॥ वे दयावान्‌, चतुर ओर किक निकटे 
कोई वसत॒ रहण नहीं कसे वे धर्मम तत्पर होकर सात्विक अच दारा ॥ ४०॥ 
प्रोडाश विधान यज्ञ कसे है, किन्त पशद्धारा कभी यन्न नहा करते. ह नराल | 
जो सातििक बाक्षण दै वे दान; अध्ययन ओर यजन ॥४१॥ दन तीन कायाम निरत 
है राजसी बाक्षण वेदविद्‌ ओर क्षियो पुरोहित होकर ॥ ४२ ॥ विधिपुवेक 
मापिक्षण करते है. वे यजन, याजन, दान, प्रति्रह ॥ ४३ ॥ अध्ययन ओर 
वेदका अध्यापन इन छैः काययम निरते ईह. तामस बाह्मण क्रोध राग ओर दवेषपरायण 
हेते ह ॥ ४४॥ वे फिंचिन्मात्र वेदाध्ययन करके सदा राजाभकि कायं करते 
है. हे महाराज ! महिषासुरफे मरनेपर सव बाह्नणही सुखी वेदशाचघानुस्तार ॥ ४५ ॥ 
ओर वतपरायण होकर दानधर्मका अनुष्ठान करने ठगे. क्षनियोग भजा 
पूनः वैश्वगण वणिष्वृति ॥ ४६ ॥ ओर अप्र जातिके लोग सेती, वाणिज्य 
, मूरक्षा आर कुसीद ( व्याज ) व्यवहार करने टगे. महिषासुरके मारे जानेष्र मनष्य 
इतसतभकार संतुष्टवित हुए थे ॥ ४७ ॥ तब भरजाटोग निरुदरेग होकर धन संचय 
कमे ठे. संपृणं गाय सुरक्तण युक्त ओर बहु दुग्धवती हृद ॥ ४८ ॥ सव नव्यं 
जपृणं वृक्ष अनेक फएठत्ि शोभायमान्‌ ओर मन॒ष्य रोगरहित इए. उस समय 
किसी मनुष्य मानसिकं डश ओर बहुकषटदायक अतिवृष्टि अनावषटि, शल, 
मूषिकः खग आर राजविद्ोह कुछ वतमान नहीं था ॥ ४९ ॥ हे राज्‌ ! उ 
पभय पाणा काल्मह अकारकवसते न हुए बरघ्र सदा निरोगी रहकर सव विभवे 
अधिकारी होने ठगे. विशेष करके सव कोई निगम विहित धर्मे तत्पर होकर 
रा^काक चरणकमरकिी सेवामे एकापरचित्त होकर समय व्यतीत करने ख्गे॥ ५०॥ 


इति श्रदिवीगवते महाप्राणे पेचमस्कंथे भाषाया विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविंशोऽध्यायः २१ 
व्यासजी बोढे हे राजन ! जिनके सुननेसे भाणियेकि सव पाप नष होकर सुख 


भ्रा होता है मे देवीके वही पवित्र चरित्र वर्णन करता हू, सुगो ॥ १ ॥ पर्वकाठमे 


शु आर्‌ निशे नामक असुरमव्र महावीर दो भाद थे, वह अतिशय वीर्यवान्‌ 
आर पुरुष्से अवध्य थे ॥ २ ॥ यह्‌ दुराचारी दोनों अघुर असंख्य दानवद्से 


किप पक 


परिवृत हनेसे अत्यन्त मदोन्मत्त होगे थे. इस कारण अम भेन्यदल संहित 
दैवताअको सदाही हेश देते ॥ ३ ॥ तव अम्बिका देवीने देवताओं हितकी 
कामनासे अत्यन्त दारुण संथाममे सव अनुचरोके सहित उस शुखा ओर मिशमको ` 
मारा था ॥ ४ ॥ रणस्थलमे उनके भधान सहचर महाबाहू चण्ड मण्ड, अत्यन्तं 
भयंकर रक्त्बीन ओर धृग्रटोचनकोपी विनाश क्िियाथा ॥ ५॥ देवीकि द्वारा 
उन सव दानवोके मरनेपर देवताभोका भय दूर हृ था. तब देवतान शोपा- 
मान सुमेरुप्रवेतमं जाकर उनका स्तव ओर पूजा की थी ॥.६& ॥ जनमेजयेन शुमा 
आर निशुमकी कथा सुनकर पू। हे मुनिवर ! वे दोनों भुर कोन थे! किसप्रकार 
अद्रितीय बलवान्‌ हये थे किंस पुरुषने इनको यहां स्थापित किया ! किञ्च कारणसे 
स्ीवध्य हए ।। ७ ॥ किसकी तपस्या ओर वरे प्रभावसे वे महाबर्शाटी हए ! 
किसनिमित्त देवी भेगवतीने इनको मारा ! आप दस सव वत्तान्तको मञ्से विस्तार 


| ^ ^> फ 


। पूर्वक वर्णन कीजिये ॥ ८ ॥ व्यास्तनी बोरे हे महाराज ! देवीके पवित्र चरिष 


युक्त मनोहर उपाख्यान वणन करता हूः सुनो इस मंगमय पथित्र कथाके सुनने 
सुपण पाप नष्ट हेति ह आर सब अभिलषित फठ प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
यथकाटमे शुं ओर निशु नामक दोनों पाईं पाताठे भूमण्डलपर आये थे॥१०॥ 
अनन्तर वे दोनों असुर योवनकाट भाप होनेपर भरुवनमें परम पवित्र पृष्कर त्थम्‌ 
अनन जर जल त्याग किनि तपस्याका अनृषटान करने छेगे॥ ११॥उन्हेनि योगविया्मे ` 
सी निपणता छाम की थी किं; एक स्थानम दी -एकासनपर अयुतवषे पयन्त्‌ ` 
श्वर तपस्या की ॥ १२ ॥ तब छोकपितामह भगवान्‌ बहाजी उनके तपस्यासे 
सतषट हो इसकी धीटपर चदुकर उस स्थानम भायेः ॥ १३. ॥ विधातानं उनको 


ध्यानमें मय देखकर कहा कि) - मं तुम्हारी तपर्यासं सतुष इभा. ह अतएव तुम ` 


, उठी ॥ १४ ॥ मस्व लकरका मनोकामना पणे करता हू दस समय तुम्हार ` 


॥॥ 


(४१२) देवीभागवत-भाषा । ८४ 


तपोबल देखने सतुष हकर यहां भाया हू तुम ञे अगिटपित वरमा भ्‌ व्ही ` 
तुमको देगा ॥ १५ ॥ व्याजी वौठे हे राजन्‌ ! शभ आर्‌ निषि पितामहे स्‌ 
कार्‌ वचन सुनकर ध्यानं निवृत्त हए ओर उन्दने समाहित चित्तस उनका भदः 
क्षिणा करके भणाम किया ॥ १६ ॥ तपस्याके शपे क्षीणकटेवर दान दना अर 
दण्डकी समान भणाम्‌ करके गदगदस्वर मधुरचनपे कहून लगे ॥ १७ ॥ हे 


बहन्‌! आप भरतोको अभयप्रद देवताओंके भी देवता ओर विशेष कर्‌ दुयाके साग्र 
हे थप शृच्छानुसार सबरी करके ई. अतएव अप यृदि हमार भरति पतु हए ह 
तो हमको अमर होनेका वर दीजिये ॥ १८॥ पृथ्वीम मरके अतिरिक्त गुरुतर दसरा 
कों भय नहीं है. अतएव हम उस महाभयते दरकर आपकी शरणम्‌ भायि ह॥ १५॥ 
हेविशात्मन्‌ ! आप क्षमागुणके आभार, देवता भी देर आर विशेपकर्‌ नगते 
निमौतारै.अतएव म्रणजंनित भयनिवारण करके हमको अरय भदान कीलिये॥२०॥ 
जल्लाजीनि कहा कया तुम्हारा यही प्रार्थनीय ह १ यह तो सव भकारसे विपरीत बोध 
होता है. क्योकि यह निशरवनमं कोई किसीको नहीं देसक्ता ॥ २१ ॥ जन्म ठेने 
प्र अवश्यही मृत्यु है ओर सत्यु होनेपर अवश्यही जन्म होगा. यह नियम विन्धनि- 
यन्तनि पवंकाखके समय इस ठोकमे स्थापन ककि हे ॥ २२ ॥ अतएव मन प्राणी 


9 


अवश्वही मेरे इसमे कु सशय नही दै. इसल्यि तुम दृसरा कोई वर मागो मँ वह्‌ 
दगा ॥ २३॥ व्याजी वोटे हे महाराज ! दोनों दानव व्रह्माके इसनभकार्‌ वचन सुन 
कर विशेष विचारपूवैक सन्मुख स्थित प्रनापतिको भणाम करके कहने खगे॥२४॥ | 
हे दयामय ! अमरे मनुष्य ओर मृग पक्षी पर्यन्त जितने पुरुप ह हम उन सक्मे ` 
अवध्य हं यही हमारी अभिलाषा है अतएव आप टमो युदि कर दीजिये ॥ 
॥ २५ ॥ हमारा विनाश करसके एसी चखवती नारी कौन हे १ हम सचराचर 
अलोकये चिर्योसे की भय नहीं कसे ॥ २६ ॥ हे केमटयोने ! हम दोनों भाई 
पुरषस अवध्य हो रियं स्वभाकसेही अबला ई अतएव सिय हमको कोई भयका 
कारण नही ह ॥ २७ ॥ व्याजी बौले हे महाराज ! उनके इसप्रकार वचन सुन 
पितामह बसा भरसन्न हदयंसे उनको अभिरुपित घर देकर अपने स्थानको चे गये 
॥ २८ ॥ नज्ञाजीके निजगृ्‌ 'चटेजनेप्र बे दोनों अभुरभी घर गेये तब वह्‌ दैत्य 
यु शसनिको पुरोहित करके उनकी पूना करने गे ॥ २९ ॥ मुनिवर श्रगु 
गुल आर्‌ शुभनक्षत्रे स्वणेमय सुन्दर मनोहर सिंहासन निमीण कराकर्‌ राज्यके 
< ` कथि भदन किया ॥ - ३० ॥ रुणे अय होने उस्षकोरही राज्यासन भान्‌ 


~~~ 





८५  पचमस्कं-अ० २१. (४१३) 


| क्या तब अुरवर शुम्पकी सेवा करनेको प्रधान बलशाटी अपुर शीघ्र 
उसके निकट उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ ब्दर्षित महावीर. ` चंड मंड. नामक 
दोनों भा रथ अश्व ओर गनसमाकुल सैन्यम प्रवृत दोर उसके समीप 
आये ॥ ३२ ॥ इसीपरकार भचेड पराक्रमशाटी धर्ररोचन नामके असुर शंभका 
राजा होना सुन अपनी सेनासदित उसके. समीप आयाः ॥ ३३ ॥ इसो समय 
व्रािके कारण अत्यन्त बलशाटी महवीर रक्तबीजेनामक असुसी दो अक्षौ 
हिणी सेना सग छेकर उसके सेग मिस हभ ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! इस रक्तवी- 
जकी दर्जयताका एक प्रधान कारण था वह्‌ सुनो ` ! इस अपुरके शचदरारा आहत 
होनेप्र इसफे शरीरस पथ्वीमें जब रुधिरकी वेदं गिरी ॥ ३५ ॥ उसी समय 
उसकी समान कूरस्वभाव शस्चपाणि असंख्य असुर उत्यन्न हंति ॥ ३६ ॥ वे 
रुभिरसे उत्पन्न हुए असुरगण उसीकी समान आहति संपन्न ओर पराक्रम 
शाटी हेति ओर उत्यनन होतेही फर युद्ध कसे ॥ ३७ ॥ इसकारणरी वह 
महादीयं महाहर रक्तवीन संभाममे नितान्त अनेय भर सव प्राणियेति अवध्य हृभा 
॥ ३८ ॥ अन्यान्य असुर भी तिस समय शुभको शपति जानकर चतुरंग सेना 
सहित वहां भानकर उसे भृतय हुए ॥ ३९ ॥ तव शभ ओर निशुकी सेना 


अगणित होगई. अतएव प्व निते राना थे उन्हेनि. बलमूर्वैके सबको प्रहण 
किया ॥ ४० ॥ इसी समय शुत्रुहन्ता निशंष शचीप्तिका पराजय करनेकी इच्छासे 
हूत सेनाको संग ठे सहसा स्वम गया ॥ ४१ ॥ निषु रोकपालेकि सहित 
च -अर भयंकर युद करे ठगा. ऽस संग्रामके समय शचीपति इन्द्रे उसके वक्ष- 
स्थे वजपरहार्‌ किया ॥ ४२ ॥ वह दानवराजागुज वज्रपरहारसे ` आहत ' होकर 
मिमे गिरगया, तव उसकी सेना रणम पराजित होकर भागने सी ॥ ४३. ॥. 
शब मिनाशक शुमा भाताकी मूच्छीका दरचान्त सुनतेही संामस्यम १ 
स्थित हो बाणेसि सव देवताओंको परहार करने ठ्गा ॥ ४४ 4 कमी 
शुने पेसा महायोर संग्राम किया कि; निस न्द शत्यादि एव दवता आर दिग 
पाटगण परानित इए ॥ ४५ ॥ तव कल्पवृक्ष अर कामधेनु इत्यादि इन्द्का 
जिन सव षट वस्तुक उप्र अधिकार था शनि बरक वह्‌ सबं वतु रहण 
कत ॥ ४६ ॥ अभिक कया उत्‌ महात्मा भसुसे वैटोकंयराजय ओर सवय 


= शागहरण किया अषुपवर नन्दनकानन्े च .अत्यन्तही आनन्द भाष रर. ॥ 


----->=---------- 


(४१४) देवीभागवत- भाष । < 


॥.8७:.॥ सुषापानसे परमसुखका' अनुव करने लगा. पि -दामववर कुवेरको , 
णये पराजय कर उनका राज्य श्रहणपुवैक शासन करन ठंग ॥ ४८ ॥ चन्द्र 
सू ओर यमको परानित करके उनके पमं अधिकार किया ॥ ४ ॥ त 
अपने वठते परिवृत हो परण, अनहं आ वायुका राज्य ब्हणकर्‌ उनका कय 
कसे ठगा ॥ ५० ॥ तब राज्यनष्ट ओर्‌ शरीभष्ट हन दवता चित ६ नेद 
दन छोड पर्वतकी गुहाम प्राग गमे ॥ ५१.॥ सुमत अधिकारे छीन्‌ ज॒निपर ध 
सव आयुध विहीन तेजविहीन .आलयविहीन ओर्‌ स्थानक हकर. (जन वनभ 
विचरण कलन टे ॥ ५२ ॥ हे महाराज ! लोकपाल देवता व्याकुठ हदये 
जनन्य स्थानम, प्तः गुहा ओर नदी. इत्यादि स्थानम विचरण करने लगे ॥ 
॥ ५३ 1 किन्तु स्थान हने कहीं भी सुख न मिला. कर्योकि सुख तो सवा 


म 


वके अधन है ॥ ५४ ॥ हे नरनाथ ! जो दे जामी ईह जिनके बट ओर 
धन ह, वे महाभाग पुरुष पी काठके वश होकर दुःख ओर दरिद्रताको भाप हेते ` 
ॐ, ॥ ५५ ॥ हे महाराज ! काठक कया विचित्र गति है १ काठ राजाको मि 
शुक, दाताको याचक, बर्वानके दुषैल, पण्डितको पृस ओर शूरको अत्यन्त का- ` 
तर करता है ॥ ५६.॥ ५७ ॥ हे महाराज ¦ वासव इन्द्रे शत॒ अश्वमेष 
यजन कर उत्तम सिंहासनके पानेपरभी फिर वहत दुःख पाया. अतएव काकी 
मति फसीही जाननी चादि ॥ ५८ ॥ कठी पुरुषको ज्ञानरःनषदान करके 
धर्मिष्ठ करता है भोर फिर काठही उसको ज्ञानरत्नसे वंचित करके पाणि 
क्र देताहै ॥ ५९ ॥ भगवान्‌ दिष्णुने बलवान्‌ कालके वशीधूत होकर ` 
शकर इत्यादि मीचयोनिमे जन्म रहण किया भौर महदिवर्जनि भी निका स्शेनहीं ` 
करना चाहिये, एेसा नरकपार धारण किया. जव किं ब्रह्या विष्णु, महादेव इत्या- 
दकि भी पसे कष्टकर कायै करन पडे तो काठके इन सब कायौमें किसी प्रकार 
अचा करना उचित नह हे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ | 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प॑चमस्कन्मे भाषायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


 _-. द्वा्िशोऽध्यायःररः 
` व्यास्तनी बोले ह नृपसत्तम. ! जव संपुणे देवता प्रानित होगये तव शुभ उनके 
1 शासन करे खगा. इसमकार्‌ इनार वषे. वीत गये ॥ १ ॥ तब देवता 
६ होनेके कारण अतीव दृस्त दिन्तासागरम निमग् हए अन्तम दुःखसे 


८७ पश्चस्कध-अ० २२. (& ३९५} 
अत्यन्त कातर हो आदर सहित अपने गुर बृहस्पतिजीसे छने खगे ॥२॥.हं गरो 


आप मुनियोमं अग्रणी ओर विशेषकर सवैज्न है.अतएव इस समय हमको क्या करना 
चाहिय! ह महाराज ! उपृर्थित मूहाङुःसनिवारणका यदि कोई उपाय्‌ हो तो आप 
उसको कटिये॥ ३॥ हजारों वेदमंन हैःकिन्तुपे सव यथार्विभि अनुष्ठान सपिक्च यदिषे 
सृवद्वारा भटीभौति ठक्षित ह्यं तो वांछित फटभदान कसे है इस सन्देह नही॥४॥ 
है मुनिवर ! संपृणं मनोवांछित भदान कर रेते अनेक यज्ञोका विषय वेदं कहा है 
आप निम्सन्देह दह वृह सुब कायं जानते ह! अतएव उन सव यज्ञोका अनुष्ठान कीणियि 
॥ ५ ॥ वेदे शत्रविनाशफे व्यि निरपकारकी विधि निर्दट हद है. आप उसी 
विधिके अनसार कायं कीनिये, हे आङ्खिरस ! जिसे शीघ्र हमारा हेश नष्ट हो ॥६॥ 
ओप शनवको मारनेके व्यि ज्ञानानुसार वेसेदी अगिचार क्रियाका अनुष्ठानं 
कीनिये निससे दुःखका नाशो ॥ ७ ॥ बृहस्मतिनी बोले हे सुराधिप! 
वेदोक्त समस्त मंच दैवे अधीन होकरही एल्मंदान कसे ह. कुछ वह स्व॑भाव्कि 
फृलमद नहँ है, केवल नियमं बाध्यहेनिके कारणही फठ देते ह ॥ ८ ॥ तुम्ही 
सुव मंकी अधिष्ठात्री देवता हो, किन्तु काठके वशीफूत होकर इस समय तुम्ही 
एकमात्र दुःखके भाजन हए हो. अतएव भे शसम क्या उपाय करू! ॥ ९ ॥ देषः 
गज् काम इन्द्र, अगि ओर वरुण शृत्यादि देवताका यनन होता €) कन्तु 
तम्हीं सव महाविष पे हो सुतरां फिर सव यज्ञ क्या केरे ॥ १० ॥ अतएव 
जिन सव कार्यौमं अवश्य भावित्व वियमानंहं) उनका भतीकार्‌ नही है. किन्तु शिष्ट. 
पर्पेनि अतुशासन किया हे कि) रसे स्थे उपायका अवलम्ब कला चा । 
॥ १३ ॥ को कोद पण्डित कहते हई किः दवही वलवान्‌ हैः किन्तु उपायत्रादे 
लोग कहते है कि) देव अनरथेक ई? उपाय बा रुषा हो सब काये सिद्ध हस 
क्ते है ॥ १२॥ किन्तु हे सुरशन्‌! जीरक धव ओर उपायः इन ॒दोनाका 
अवटम्बन करना चाहिय. केवल देवको आश्रय करके रहना का उचित नहीं ई 
॥ १३ ॥ अतएव अपनी वुद्धि अनृतषार विचार कखः पटीौति उपाय करना 
चाहिये. ३ देवताओ ! मँ कारवार विशेष विचारकः तुमसे करता हूः 
॥ १४ ॥ पर्वकाले .गवतीने भन्न होकर मृ्षापुरका १. किया था. तिस 
` काठ जव तुमो देवीका स्तव किया, तव उन्हे भच ठाकर च. द्वा च) 
॥ १५ ॥ कि तमहरे सरण कसे ही पै स्कार दुहारी अपिवा न कट ।६ 


(४१६) देवीभागवत-भाषा। ८८ 


दैवता ¡ जिस जिस स्मय तुमको दैवजनित को विषदं उपस्थित हो ॥ १६. ॥ 
तव तुम अवश्यही मेरा स्मरण करना तो मे तुम्हारा प्रम किपत्सागरे उद्धार कर्मी 
॥ १७ ॥ दृप्कारण तुम्‌ परमपवित्र अतिमनोहर हिमाटयपवेतमं जाकर भीति- 
सहित परमाराध्य चण्डिका देवीकी उपासना करो ॥ १८ ॥ तुम मायाबीजके 
पिधानको जानकर उ्षके पुरश्वरणमें भ्वत्त हभ भे योगवटसे जानता ह कि; वह्‌ 
तुम्हारे भति प्रसन्न होगी ॥ १९ ॥ मुञ्षको बोध होता है किः अभी तुम्हारी विप्‌- 
टका अत होगा. दसम अणमातर भी संदेह नहीं है. मैने सुना हे कि, उस हिमाचल 
दैवी सदा वा करती ह ॥ २० ॥ उनकी पजा ओर स्तुति करनेसे दह तमको 
अवृश्य अभिलषित वर देगी. अतएव तुम सव स्थिरनिश्वय होकर उस हिमाटयमें 
जाम ॥ २१ ॥ हे देवताओं ! वे तुम्हरे अवश्व सव काका सम्पादन करके 
उपस्थित विपद्को दूर करेगी. व्यासजी वोले.हे महाराज ! उनके यह वचन सुन सव 
देवता हिमाठय पवतम गये ॥ २२ ॥ भर वे सव भरगवतीकी आरधिनामं निमग्न 
हकर शक्तिसहित निरन्तर ह्दयमं माथाबीनका जय करने खगे ॥ २३ ॥ वृह 
भक्तीको अभय देनेवाटी ब्रह्मरूपिणी महामायाको रणाम करके प्रमभकतिस॒हित 
स्तेजमन्बद्मारा उनका स्तव करनेमे भवृ् इए ॥ २४ ॥ हे देवि! आप विश्वेश्वरी 
आर विश्वजननी ह. सुतरां जीवनकी भी ईर ह आपी सदानन्दस्वरूपिणी है 
अतएव आप दवताओका भी आनन्द बहावी हँ इस कारण आपको नमस्कार कसे 
है. आपनेही दानवोका दहन किया है आपह ममुप्योको अभीष्ट पदान करती ह 
भाक्का स्वरूप भक्तेदारा री जाना जाता है. अतएव है देवि! हम आपको नम्‌- 
स्कार करत ह ॥ २५ ॥ हे सवैदेवस्वरे | कोई आपको रूपका निय नही 
करसक्ता आर अपके नामक प्री कोई सरा नदीं कर सक्ता. भाणो सृनन 
आ तहारकाख्प अधिके क्या सव कायमेही आप सदा शक्तिसवर्पसे वातत करती है ` 
।२९। वि! आपी सृति ति वदि, नरापुटि, ति, आभारस्पा,कान्ति, त्रि 
वा इुखकमा>गतिःकीति ओर मेषा है ओर आप्री विष्वकी अव्यक्वीजस्व्प 
२.५ ॥ आप निस सम्य निन सपति इस टोकमं देवताओं का सम्पादन 
रुरता ह. हम्‌ इष समय शान्तिक कपमनासे उम्‌ उन्‌ रपाको नमस्क है 
म 
माह। कषमा आप्ही योग निदा, आपही दथा ओर ध. 
हमत प्व जी्ोमे वास कर्ती | ९ आपह अनेक प्रकारके प्रशस्त 
रती ह ॥ २८ ॥ हे देदि | आगनेही मदान्ध भहाशत् 


५८ 
५ 
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मिषासुरको मारकर पटिटिही देवतांका कायेसेपादन फिया है. अतएव हे देवि! 
क सदा पसिद हे. अधिक .क्या आपकी वह दया पुराण 
अर दमं भी वृणत हू ईं ॥ २९ ॥ आपह देवताओको उतपन्न करनेवालो 
€ इषकारण यदि माता अपे पु्बोका आनन्दित सदा पाटन ओर पोषण कर. 
इमं फिर विचित्रता क्या हे! विशेष करके आप देताभोंको सहाय कारिणी है. 
अतएव अप एकायचिच्तसे सपण कायेका संपादन कीन्यि ॥ ३० ॥ हेपि! 
आपके गु्णोकी सीमा बा आपके स्व्पको हम नहीं जानते. दे देवि! विशरसारके 
सपण लोकही भापएकी पजा कसे है. काम विपदूफे समय रक्षा करभ भरीति 
समथं है. इत्तकारण हमको छपापात्र विचारकर स्स उपस्थित विपद्से हमारी रक्षा 
कीजिये ॥३१॥ आप वाणपात मुश्िरहार, शूलः सङ्ग, शक्ति दंड, वा अन्यान्य 
शस्रोका विना भहार किमे सहनी इच्छानुसार शत्ुका विनाश करसक्ती दै. 
किन्तु तोभी विनोद भौर ठोकपालोका उपकार करौके ल्यि अवतीणे होकर , 
युदधदिद्रारा रीखा करती ह ॥ ३२॥ जन्ममरणके प्रिणामवशसे मूढछोग भी जानते 
हँ किं यह्‌ जगत्‌ नित्य नही है. कारण्के किना कभी काये नहीं होसक्ता यह भी 
वे जानते है. अतएव भपही इस विश्वसंसारका कारण दै. -हमने अनुमान भरमाण- 
्रारा यही कल्पना कौ है ॥३३॥ बहना सृष्टिकर्ता विष्णु प्रनकततौ ओर महादेव 
सहारा पुरार्णोमं भिद है. आपने इन वीरनोक युगादि उत्पन्न किया है. अतएव 
आप सवक जननी दै. इसमे सन्देह नहीं ॥ ३४ ॥ दे देवि ! पेम इन पीन देवता 
अनि ही आपकी आराधना की, तव भाप भन्न होकर संपूण उत्छषट शक्य 
उनको दी, थी. आपकी शक्तियेसि संयुक्त होकर. ही भटीर्णोति जगवकी ष्टि 


न. 


पाटन ओर संहार के दँ ॥ २५ ॥ देवतारोग्‌ निनके चरणोकी वन्या करते 
हं. जिनकी अथैना कलसे संपूण अभीषटफर भ्रा होता हं जो उन शुक्ति दगारी 
विश्वजननी चितस्वरूपिणीकी अंच॑ना नहीं करते. वे यति हषर भी क्या मन्दमति 
मूढ नदीं! ॥ ३६ ॥ जो कमला, ना कान्ति स्थिति, का) पुश्स्वह्प्‌ भापका 
धयान नदीं कसे, वे सब सोर ( सर्योपाततक ) पत (शुपतिनिष् ). ओर वैष्णव 
ने गुवति शमिक जान पदे है ॥ २७ ॥ हे जननि {. अह्रगण आर 

हरि हरं यादि भधान भधान देवता भी इत लोकम पकी सेवा करते ह. अतएव 
^ जो सामान्यवुद्ि मनुष्य पष्वीमे आपकी पूना नी करते. विधातानं उनको निस्स- 
. २७ । 
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द वञ्चित किया है ॥ ३८॥ ३ देवि ! हरि लक्षारके दवारा कमला चरणकम्‌- 
सको स्वये रजित करते ह. निोचन महदिवनी भी पावतीके च्रणकमरछाको 
पराग (रज ) का सेवन करोमे त्यन्त उत्ुक है कमा ओर्‌ पती आपकी 
अशि मा है. इस कारण उनकी सेवा करसे अपिकी सेवा हती हं ॥ 
॥ ३९ ॥ भन्यान्यमनूष्योकी तो बात दर रह जो सदसदिचार कर्के 
. कायं कर सक्ते रै. भर निन्देनि विषयातुराग तथा घर छोड दिया है. एसे युनि 
ग भी भापकि अंशरूप क्षमा ओर दयाकी सेवा करे है. अतएव आपके चरण- 
कमटोकी कौन सेवा नहीं करता है ॥ ४० ॥ हे देविं ! जो मनुष्य आपके चरणः 
कमक सेवामं अनुरक्त नही ई दे सुखसे वञ्चित होकर संसाररूी वोर कृपं 
मिसे है. अधिक क्या १ पतित मनुष्य कृष्ट गुल्म ( उदररोग ) शिरकी पीडा- 
से युक्त हो दीनता भौर दरिद्रता इत्यादि मष्ठिशको भोगे है ॥ ४१ ॥ ई 
जननि! नो टोग धन ओर द्रीविहीन होकर काषारवहनः तृणट्रण 
त्यादि का्योमें निपुणता भकाशित केसे ई. उन अल्पबुद्धि मनुष्येनि. पर्वजनन 
क्री अपके पद्-पकजकी सेवा नही की यह्‌ हम भरीरपीति जानते ह ॥ ४२॥ 
व्यासजी बोले हे महारान ! भेण देवताभफे इसप्रकार स्तवन करतेही रुपयोवनसं- 
प्त अम्बिका देवी करुणके कश हो तत्का उस स्थानम परगट हू ॥ ४३ ॥ दह्‌ 
अरोकिकरपलावण्यवती सरवसुखक्षणसंपत्च भगवती दिव्यवस्षणमाल्य ओर्‌ च॑दना- 
दित विषूषित होकर देवताभंकी रकम उपस्थित इदं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ विश्वको 
मोदित कृरनेवाला कामदेवी जिससे मोहित होता है एसा नोहर व्यप ध्रारण 
करके देवी गा सान करनेकी इच्छति प्रैत गृहमे निकटं ॥ ४६ ॥ कोकि- 
खक समान मधुरभाषिणी वह्‌ देवी भीतिसहित कुठेक ईसकर मेषकी समान गभीर 
स्वारा सतुतिपरायण देवताति बोटी॥ ४७॥ देवी बोरीहे सुरसत्तमगण ! तुम निर- 
न्तर यहाँ किक सतुति करो होडा भयोजन क्वांहै १ तुम से चिन्ताुढ क्या 
साद सबविस्तारसहित महसे कहो॥ ४८॥ व्यसनी बोले महाराजदिवता पथम्‌ तो 
क मोहित हए किर उनके मुखेति उत्साहित हो भीष 
ओर १ ४ ९1 दत्ता बोले हे देवि! ठम इस मिमसंसारकी क्री 
~. ९ कतं कपासागर हो) अतएव आपको पणाय करके स्तव कसे है. 
"¦ स प्यके उपद् तापित होकर अत्यन्त प्त हये ट, अत ः 
(९. › अतएव आप हमारीः 


गः = 
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सव दुःखि रकष कीनिये ॥ ५० ॥.ह भगवति ! आपे पर्थ सवके कक 
महासुरा मारकर हमको वर दिया हं किं, आपत्काल उपस्थित होनिपर तम मेरा 
स्मरण केरा ॥ ५१ ॥ स्मरण ऊरतेरी मेँ तुम्हरे सव दयत देश विनष्ट करनी 
इमं सन्देह नहीं है. हे देवि ! हम्‌ इतकारण ह इस समय आपका स्मरण कसे 
६ ॥ ५२ ॥ इस समय शु ओर निशुभ नामक पोरदशन दो भप्तर उतत 
हकर विषम उपद्रव कर्‌ रहे हे. किन्तु यह दोनों अरर प्रुष्से -नितान्त 
अवध्य हे ॥ ५३ ॥ वलवान्‌ रक्तवीन ओर चंड युड इत्यादि अन्यान्य असुरेनि' 
मेहित होकर देवता्ओंकरा संपृणे राज्यहरण किया है ॥ ५४ ॥ आही हमारी एक 
मान गति हं. आपके अतिरिक्त हमारा अन्यउपाय नहीं है अतएव हेसुमध्यमे ! आप इन 
एकान्त सतापित देवताभका कायं संपादन कीजिये ॥ ५५ ॥ हे देवि! आ चरण 
कमलाकी सेवम देवता सग॒ गिरत रहते ह तोभी अतिबलवान्‌ दानव उनको विपदे 
डालते हं. है मातः ! आप दुःखी पृर्षोकी रक्षा करे वादी ह अतएव भकतिपरायण 
देवताओंकी टुःखसे रक्षा कीजिये ॥ ५६ ॥ हे जननि ! दानव अपने बल्के मदे 
गर्वित होकर पृथ्वीम अनेक भकारे उपद्रव कर रहे है आपने युगादिसषमयमे इस 
विष्वसंसारको स्वयं उत्प करिया रै यह जानकर इस समय सव भुवर्नोकी रक्षा करना 
आपका अवश्य कर्तव्य हे ॥ ५७॥ 


{दिवीक्नागवते ^ 


दति शरदे महापुराणे प॑चमस्कन्धे भाषाया द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


 , अयोर्विशोऽध्यायः २३. 

व्यासनी बोरे हे महारांन ! -श्रु-संतापित देवताओंके दसभकार्‌ स्तव 
 -करनेपर देवीने अपने शरीरसे एकपरमरूपको उत्प किया ॥ १ ॥ 
अम्बिका देवी पर्वती शरीरकोषसे . निकटी इस्कारण उनका नाम सवं 
लोकेमिं कौशिकीविख्यात हा ॥ २ ॥ पकेतीकै शरीरस कोशिकीके निकटने 
प्र उन पर्वतीका शरीर परिणामवशसे रष्णवणे होकरं कालिका नामभे प्रशिद्ध 
हु ॥ ३ ॥ उनकी वह्‌ भयंकर मूत्तिं देखकर ैत्योको भयं बह्ने ठग. हे राजन्‌ ! 
यही देवी इस ठोकमे स्व मनोरथ पृणकारिणी काठरातिकं नामस वस्यति & 
॥ ¢ ॥ तब अम्बिकाका. संपरणं गहने सुसनित ह मनोहर छावण्यमृयं हष 
-सुशोपित हनि छग ॥ ५.॥ एर अम्बिका देवीने कृषठेक सकर देवता कहा 
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तम निर्भय होकर अवस्थान करो मे तुम्हारे शतरुभका अभा पविना क्गी ॥६॥ 
तम्हारा का्संपादन करना मेरी कतव्य है. अतएव दुनार सुखपाधनके चि 
समराङ्गणमे, अवतरणं होकर निगु इत्यादि असुराका क कर्गी, इसमं 
सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ देवी भगृवतीनि यह कह मके . गर्वं उद्धत हो सिंहकी 
वीटपर चट काठिकाको संगे देव श्रु शुके नगरम परवश किया ॥ < ॥ 


अम्बिका काठिकाके सहित उस नगरके उपवनमं नाय जगतको महित करने- ~. 


वाढा कामदेव भी निके सुननेसे मोदित होः एमे मनोहर मधुरस्वरम्‌ गान कर 
ठगी ॥ ९ ॥ अधिक क्या उस मनोहर गानके सुननेसे पशुपक्षी भा माहित हागव 
तव देवता आकाशमेडलमे भतिभानन्दको भप्त दए ॥ १० ॥ इसा अवित्रम्‌ 
शकि अनुचर चण्ड युण्ड नामक दो असुरोनि ऋीडा करते करते इच्छानुसार वहां 
आनकर देखा किं ॥ ११ ॥ वह्‌ मनोहर रूपवती अम्बिका देवी गान कर रही ई 
ओर काछिका देवी उनके सन्मख पिराजमान र ॥ १२ ॥ हे नृपसत्तम ! चण्ड 
मृड भगवकषका बह अलोकिक रूपलावण्य देख आश्वर्यमं हो तत्का शुभके समीप 


क 


गये ॥ १३ ॥ वह घरमे वेढे देत्यपतिके निकट जाय) मस्तक शुकाय प्रणामपूर्वक ` 


उनसे मधुर वचन दवाय कहने लगे ॥१४॥ हे राज्‌ ! हिमालये अपनी उच्छा- 
सार एक कामिनी सिंहर चटदृकर यहां आई हः उ्तके सव अंग प्रत्यद्धः सुखश्नण 
विराजमान है, यही क्था † उस्काषप देखकर रतिपति भी मोहित हते हँ ॥ १५॥ 
हे महाराज ! एेसी सुन्दरी सची देवरोक गेधर्वलोक ओर्‌ भरकम भी वियमान नरी ई 
देसी ची हमने कभी नही देखी भौर की सुनी भी नहीं ॥ १६ ॥ हे महाराज ! 


वह्‌ रमणी एसा ठोकरंजन मनोहर संगीत गान करती हे किं; सव मृग भीं उसके 


मधुर स्वरसे मोहित होकर उसके पाश्वं खे रहते ह ॥ १७ ॥ हे राजेन्द्र ! यह्‌. 


सी आपके ही योग्य है, अतएव वह कामिनी करिसकी कन्या है ! ओर किसिये 

† आई हे ! पथम यह्‌ जानकर फिर इसको यरहण कीजिये ॥ १८ ॥ आप 
निश्च जानिये किः एसी रूपवती नारी संसारम दूसरी कोद नदीं ह. इसकारण 
आप्‌ उस सुखोचनाको घर छकेर उसका पाणिग्रहण कीजिये ॥ १९ ॥ हे महा- 


न 1 हे नरपाल ! आपने देवता सपनी रतन रहण किये हैमो फिर किसका- 
भे भहण नहा केरे ! ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! आपने इन्द्रका परम 
= हाथा पारेजातवृक्षः सप्तास्य उचैःवा अश्व दत्यादि सपणे रल 
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टप अह्ण थिह ॥ २१ ॥ हे चप्वर ! मराटध्वन विहित विधाताका 
रतनस्वरपं दिव्यविमानं भी आप्‌ बलपूर्वैक ठे अय ह ॥ २२ ॥ ऊमेरकी पर्चनिधि 
आर्‌ जल्पति वरुणका शुभ्र आपने बलात्कार ग्रहण किया है ॥ २३ ॥ ३ 
सृपोत्तम ! वरुणके पराजित होनेपर आपके भाता निगुमनने बहपवैक उनका पाशां 
स 2 स्याह ॥ २४॥ ह महाराज! समुद्रे उरकर आपको अनेक भकारे 
रतन आर्‌ जिते कमर कभी म्लान नहीं हते, ठेसी कमटमाठा देकर सन्मानि- 
तक्ियाहे॥ २५॥ हे चरपवरं! अधिक ओर क्या कहू आपने मृत्युको . 
जीत कर उसकी शक्ते ओर यमको पराजित फरके उनका वह दारुण दंड्रहण 
किया हे ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ } जो कामधेन्‌ समुदरसे निकटी थी, आप उसको ठे 
अये र, वह कामधेनु अव शी आपके पास विमान 'है, अधिक क्या मेनका इत्या- 
दि अम्तराये आपके वशीभरत रहती ह ॥ २७ ॥ दरपकार आपने पराक्रम भकाश 
करे संपूरणं रतनभरहण कयि है।यह वराङ्गना भी रमणीरतन हैःअतएव इसको किस 
गहण नहीं करते १ ॥२८॥ हे पते ! आपके परमे जो सब रत्नई वह इस ची रलह्यरा 
विशद होकर यथाथैरत्नस्वहपता भाप्र करेगे. इसमं सदेह नरी ॥ २९ ॥ हे द्य 

] तीनां छोकमिं एसी भियतमा ठटना दृस्तरी नही ह श्सकारण आप शीघं उस्‌ 
मनोरमा स्षीको लाकर उसका भग्‌ कीजिये ॥ २३० ॥ व्यास्जी बोठे हे राजन्‌ ! 
दत्याधिराज शुने चंडमुंडके दसभकार कोमंलाक्षर॒ मधुर वचन सुनकर समीप 
स्थित सुग्रीवस कहा ॥ ३१ ॥ हे सुपरीव ! तुम सब कारयाम चतुर हो. अतएव 
इस समय मेरा तकां संपादन करो । जिससे वहं छशोदरी मेरे समीप आवे, तुमं 
उससे पैसेही वचन कहो ॥ ३२ ॥ शद्धाररसमे चतुर भुधीगण कहते .ई कि, 
सिये भति साम ओर दानः यह दोन भकारफे उपाय भयुक्त करने चाहिये ॥ 
॥ ३३ ॥ क्योकि भेद परणेग करनेम अवश्य कपटताका भयोनन हता है. सुतरां 
कपट व्यवहारसे रसाभास होता है भर निह करनेसे रसर्भग होता हं, इसकारण 
पृण्डितेनि इन दोनों उपायोको रषि कहा है ॥ ३४ ॥ हे तवर ! साम्‌ ओर 
दानयक्तं मधुरवचन कह्नेपर कोन शची कामवाणत्ते पीडित होकर वशीभूत न 
होती ॥ ३५ ! व्यासनी बोठे हे महाराज ! सुग्रीव शुके इस्मकार चातुष 
तोगर्भित वचन स॒नकर तत्कार जंगन्भाता आम्बककिं सर्मापि गया ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर वह पिहपर दी सुषदना. कान्ता जगदम्बिकाको देखकर भणतिपूषैक 
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मधर वचने कह्ने णाः ॥ ३७ ॥ दतबाढ ह सदर 1 महाराज हयराज 
ररथत शुभ सवङ्मुन्दर ओर -वीरपुरुष ह वे नरपाट सृजको पराजित कर तीनों 
ठो अधिपति हे परमसुखसे काल व्यतीत करते ३ ॥ २८ ॥ न महर्त्मा 
आपके हपलावण्यका वृत्तान्त सुन आपके प्रति अतिशय आसक्त इए ह इसकारण 
उन्टूनि अत्यन्त सन्तप्त होकर आपके भरति अपनी अभिापा भकाभित कर्के 
वि श्चको मेना दहै ॥ ३९ ॥ हे छशाङ्ी ! उन दैत्यपतिने भणत होकर 
आपति नो कहा है आप उनके वे प्रेममय वचन गुनिये ॥ ४० ॥ हे कान्ते !मं 
सव देवताओंका पराजय करके वैोक्यका अधिपति हभ ह. विशेष कर मे घरमं 
रहकरही नित्य सेपणं यक्ञभाग अरहण करता हू ॥ ४१ ॥ देवताभोके जो सव धन) 
रल ये मँ वृह सव हरण करके ठे आया हू अतएव रल्नांका हरण होजानेसे अमर- 
वन निस्सदेह सारविहीन होगया है ॥ ४२ ॥ हे सुन्दरि ! तीनों 
रोके जो स्व धन रल ह वे उन सवका भोग करता हू. अधिक क्या 
संपणं सुर असुर ओर मनुष्यछोग मेरे एकान्त अनुगत होकर काठ 
व्यतीत कसि ॥ ४३ ॥ किन्त तुम्हारे गणयाम मेरे कणेविवरद्रारा हृदं 
पवेश करके मुञ्चको बलात्कार तुम्हारे अधीन करते हं. इसकारण म तुम्हारा 
कंकर स्वरूप हु हू) अतएव अवमे क्या करं ॥ ४४ 1 हे सुन्दरि ! त्मनो ` 
आज्ञा करो गी, म तुम्हारे वशवर्ती होकर वही क्गा. हे सुन्दरि ! मे तुम्हारा गास 
हु इसलिये मेरी कामबाणसे रक्षाकरो ॥ ४५ ॥ हे हसगमने ! म तम्दारे 
नितान्त आधीन हू) विशेषकर कामभाणसे अत्यन्त व्याकुल दुभा ह अतएव .तुम 
मेरा भजन करो तो . तुम तीना टोकोंकी अधीश्वरी होकर अनुपम भोग्य ` वसतु 
अका भाग करोगी ॥ ४६ ॥ रहे नितम्बिनी ! तुम मेरे मरनेकी शंका मत करो, 
करयोकि भ देवता असुर ओर पतुप्यसि अवध्य हू भँ सदा तुम्हारा आज्ञाकारी दासन 
होकर रहगा ॥ ४७ ॥ हे वरानने ! मेरा वचन भतिपाठन करसे तम सौभाग्यवती 
होमी हे सुन्दरी | तुम ज . अभिटाषा करीगी, उसी स्थानम विहार कसा 
ना ककार) ] उन पणि यह सव वचन मनम विचार कर, जो 
जार न । ५ तादश इसा कहिये॥ ४९ ।हेचंचलापाङञ ! म 
वका त्र र # उतनान्त महाराज शुभे कहताह.व्यासजी बोठे हे राजन्‌ ! 
४ पतने दूतक यह्‌ वचन सुन्‌ कुक सक्र ॥ ५० ॥ मधुर 
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वचनद्वारा कहा देवी बोरी ह दत ! शु. ओर निश पै भीति जानती ह ॥ 
॥ ५१॥ चृ भरन्‌ शुभ अतिवठवान्‌ हे वह शग देवता्भोकोःप्रानित करे 
अतुल एेशवयोग करता है ॥ ५२ ॥ वह्‌ सव गुोकी सानं है अत्यन्त शूर दता 


ओर पित समान एद ह ह दत्यव्र वरी सुरकषण संपूषि ह पेष कर 
दवता भर्‌ मुष्यते अकषय हे ॥ ५३.॥ हे दूतपर ! यह जानकरही मँ उस महा 
सुर शुको देखनेकेल्ि 4 आई हू. देलो रन अपनी अधिक शोभा वदने 
ठय निकार शरुवणेके निकट भानकर मिते ह ॥ ५४ ॥ मकार त अपे 
पतिक देसनेके स्थि दूरे यहां भर ह मने प्ण देवता भैष रक्षस शृतठस्य 
वियात मनुष्य त्यादि अत्यन्त गियदशेन पुर्षोको देखकर भानंखिया दै फि, वह ८ 
सव शुके भयस भीत ओर विचेतन होकर कंपित हें रहे है ॥ ५५ ॥ 
॥५६॥ अतएव शभक पहं सव गुणग्राम सुनकर उनके देखनके व्ियहां भाई हं. 
हे इत। तुम अत्यन्त सोभाग्यवान्‌ हो). अव तुम शुके निकट नार एकान्त 
॥ ५७ ॥ उस्‌ महाअसुर शुभे मेरे वचनानुसार मधुरवचन कहो कि, आपं वंछ- 
वानोम अणी है पुदरसे भी सुन्दर है ॥ ५८ ॥ सर्वयियाविशांखः शरः गुणी, 
दाताः चतुर सत्कुरशूतः तेजस्वी ओर देवताभेकि जीतनेबाटे है ॥ ५९ ॥ 
विशेषकर अपने बाहवे उत ओर स्वापीन होकर सब रल उपोग कसो ई 
अतएव हे नरनाथ ! मे तुम्हारे इन समस्त ` गुणोको जानकर मिमपन्देह प्रतिमापिकी 
अभिलाषे ॥ ६० ॥ इच्छापर्ेक तुम्हरे नगरम भाई हू. हे महात्म! मह 
तुम्हरे योग्य खी ह. ह दैत्यवर ! परन्तु भरे विवाहम किंचित्‌ मात्र भरविबन्पक है 
॥ ६१ ॥ पूैकालके समय एकान्तम वयस्या. तसिये सहित श करते करे 
इच्छतुसार बारस्वभावमे ॥ ६२॥ -ओर अपने शरीरके बले दं होकर भसि- 
योक सामे एक भतिज्ञा करी है कि; मेरी समान वठशाटी कोई पुष यदि गुततको 
रणम परानित कर स्के ॥ ६३.॥ तो भृ उसका बलाबल जानकर्‌ अवश्य उका, 
व्रण करमो ससियेनि मेरा यह्‌ वचन सुनकर हसी की थी ओर आधये होकर काया 
कि1६४। इस वाठिकले किक्षल्यि रेस अदु कटोरभतिजञाकरी.अतएव हे राजेन! 
आप्री मेरा इतमकार ब जानकर्‌ ॥ ६५ ॥ अपने पराके मक परानिव 
कर अयना अशिरपित कीजिये. ३ सवाङ्ुदर ! भाप बा भाषि छोटे भाई समर्‌ 
स्थम भाय ॥ ६६ ॥ मु्चको परानित कर विषाहकाये संपादन कः ॥ ६७ ॥ 
, इति शरदिवीपताकते यहापुराणे पंचमस्केपे भाषायां रयोविशोऽ्यायः ॥ २३ ॥ . 
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वयातनी बोर हे राजत देवकि यह वचन सुनकर दूतन आम [प 
कहा सुन्दरी! तुम विपे स्वभावे भटीभाति विचार न करक पह ७० ॥ 
॥ १ ॥ हे दवि ! तुम व्यथे भगिमानसे रि हो, निस शुने इन्द्रादि देवता 
ओर अपरापर अनेक पैत्योको परानित किया दै, तुम उसको किमकार्‌ समर 
जीतेकी च्छा करती हो !॥ २ ॥ हे कमटनय॒न ! तुम ता दत्यरान शुषि 
सनमरस , अति तुच्छ पदाथ दिसाई देगी नो शुको युद्धम पराय करके 
इस निटोकीमि रेषा कोर वीर नहीं हं ॥ ३॥ है भुन्दरी ¡ विना विचारे की 
किसी ` कचनको नहीं कना ` चादि. अपना आर दूरे का वल जानकर 
समयातुसार वचन कहने चाहिये ॥ ४ ॥ तों रोका अधिपतिं राजा पृष 
तुम्हरे रूपलावण्यंे मोहित होकर तुम्हारी भाथना करता ई. इसकारण तुम्‌ भरण- 
यिनी हकर उसकी इच्छानुसार कायै करो ॥ ५ ॥ तुम अते मूससवषावको छोट 
करे शुर वा निका भजन करो. यह मँ तुमसे हितके वचनी कहता ई. अतएव 
मेरे वचनो प्रतिपाठन करो ॥ ६ ॥ नवपकारके रसमिं शरंगाररस सवीततम दै. 
इस कारण परमानन्दसहित उस्‌ शंगाररसका सेवन करना समस्त बुद्धिमान्‌ परणि- 
यङा करैव्य है ॥ ७ ॥ ओर यदि तुम बाल्यस्वभावके कारण शुभके समीप . नरी 
चटोगी तो वह पृथ्वीपति कुपित हौ आज्ञाकारी दू्तोको भेन अशी तुमको बवल- 
परक ठे जारयेगे ॥ ८ ॥ ह सुन्दरो ! षे बलदर्पित दानवलोग तुम्हारे केशाकषण 
करके भगी शुके संमीप ठेनागे इसमे सन्देह नहीं ॥ ९ ॥ हे शाङ्गी ! तुम 
सब भकारे साहस छोढकर अपनी मानरक्षा करो. तुम सन्मानको पान हो. इस 
कारण स॒न्मानित होकरही उसके समीप चो ॥ १० ॥ देखो ! निशित वाणेि 
देह छेदन कराकर युद्ध ओर रति जनित सुख. इन दोनेमिं कितना अन्तर है ! यहं 
दोनो परस्पर अतिशय किन्न है, इसकारण सारासार विचारफर भरे इन हितकर 
वचर्नोका भतिपाटन्‌ करो ॥ ११ ॥ शुभ .वा निशुभका भजन करने तुम्‌ अत्यन्त 
सृतः पामोगी इं चनयेहःही- देवने कहा ह दूत! तुम अत्यन्त भाग्यशासी ही, 
छ ए सद नप हो १२॥ शत भोर रतो मे ति 
बला जानती ह कन्तु बल्यसव्ावके कश होकर भै ने जो पमे भनज्ञा कौ है, 
उ अन्यधा किमार करू { ॥.१३ ॥ अतएव तुम्‌ अत्यन्त बलशाली उन , 
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शुभे वा निशुमते कहो कि, विना युधं किमे सोन्दयं वसे कोर मेरा खामी नही 
दोसकेगा ॥ 9 ४ ॥ इसलिये तुम अभी मुज्को जीतकर इच्छानुसार मेरा पाणि- 
यहण कशे म अनला होकर भी युदधकी इच्छति यहां आह ॥ १५ ॥ य्ह 
निश्यय जानो. अतएव यदि समथ हो तो बुद्धान करक वीरधर्मका आचरण करो ओर 
यदि ेरे शके देखने तुमको भय होता हो, अथवा दि तुमको जीवनकी इच्छा हे 
तो स्वगं भर धरातल्परित्याग करे अपी पातालभ चठे जाओ. हे दूत ! तुम अी 
अपने प्रक समीप जाय आद्र सहित मेरे एह सब वचन कहो ॥ १६ ॥ १७॥ 
फिर पह महाबलवान्‌ दानवपति विचार करके जो उचित बोध होगा वीः केर. 
हे धर्मज्ञ ! इस संसारम शब वा स्वामीके निकट सत्यवचन कटनाही दृतका धर्म है॥ 
॥ १८ ॥ दषम सन्देह नहीं..इसकारण तुम शीघ अपने प्रभुके निकट जाकर सत्य- 
वचन कहौ. व्यासजी बोडे हे राज्‌ ] तव वह्‌ दूत देवे इसप्रकार नीतिम्मत 
वलयुक्त 1 १९ ॥ हेतुयुक्तं बठमदगर्वित भगत ( वीक्षण ) वचन सुननेसे. आशये 
युक्तं होकर चलागया. फिर दैत्यपतिके निकट जाय उनके चरणकमटेमिं पभणाम्‌ किया ` 
ओर वारेवार विचारकर विनीतभावमे . नीतिसयुक्त कोमल भरियवचन कहने 
लगा ॥ २० ॥ २१ ॥ दूत बोटा है राजेन्द्र | प्रभुके निकट सत्य ओर 
भियवचन कने चाहिये. किन्तु सत्य ओर भियवचन अत्यन्त ुटेभ हे ॥ २२ ॥ 
पक्षान्तर क्ण-कटोर अभियवचन कहनेसे राजा अत्यन्त कुपित हेति है. सी 
कारण अव मँ अतिंचिन्तान्विव हुआ ह. है राजेन्दर ! वह अबला नारी क्या 
वटवती है ! वह कहि इस स्थानम आई है ॥ २३ ॥ ओर वह किकी रमणी 
३ १ यह सव विषय भँ कुमी नदीं नानसक्ता. अतएव उसके व्यवहारका विषय 
किसमकार कटं ! किन्तु तोभी उस कटुभाषिणी रमणीको देखकर इतना समज्ञा ह 
कि, वह भवयन्तगविव होकर संग्राम्‌ करणकी इच्छति यहा आद रै ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप अत्यन्त वुद्धिमान्‌ है, अतएव उस खनि, आपसे जो क्हाहैवह 
सब सुनकर जो कर्चव्य हो सो कीनिये. उस सीने. कहा ह कि, मने, पू्वकाल्के 
समय बाल्यस्वावंसे क्रीडा कसे कसते ससियोफे सामने विवाहके विषयमे यह 
भतिज्ञा-फी है कि, नो कोई वीर गुशचको भटीर्भति युद्धम परानित करक सहसा भेरा 
गे सै करेगा ॥ २५ ॥ २६॥ मँ उस समब परुषको अवश्य पति बनाऊगी. 
। हे वृपवर ! भप तो धूमीत्माओमिं ओ दँ इसकारण मेरी भ्तिज्ञा मिथ्या करना 


~ +° १ 
=----- ~~ 
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आपको उचित नहीं है ॥ २७ ॥ सप्राम करके मुञ्चका अपन वाशरूत करा 
हे महाराज ! उसके के यह वचन नकर म टीट आया हूं ॥ *८॥ = आक 
नो भिव हो इच्छानुसार वही करो. वह वीये टि रतनिश्वय होकर 
उनिक प्रकारके आयुध धारण किये सिंहुके पीपर वट] इद ह ॥ २५॥ वह बड़ा 
टृ है. अव इसन विषयमे जो कत्तव्य हौ वही कीजिये. व्याप्त १/९ हं राजन्‌ | 
नरपति शुने सुवे दसपकार वचन सुनकर ॥ ` ३० ॥ सर्मपि (स्थत वरवरं - 
अपनेता निशं पडा शंप बोडा हे भाई ! तुम अत्यन्त बुद्धिमान ह; अतएव 
स विषयमे क्या करना चाहिये ! यह सत्य कहा ॥ ३१ ॥ अर्क चा वृद 
अभिखाबासे श समय हमको बुहाती है इस कारण म सयामम जाऊ वा तुम 
सेनाको सग छेकर यद्यं नाओगि ॥ ३२ ॥ दसमं म्हारी जो र्वि हीम वही 
कमा. निशग्ने कहा हे महाराज ! संम्रामस्थट्म आपका वा मेरा जान 
उचित नी ह ॥ ३३ ॥ अतएव धृम्ररोचनको शीश्र सममं भेजो यह वीर वहां 
जाकर उस चारुोचना छ्टनाको रणम जीतकर यहाँ ठे अवि ॥ ३४ ॥ तो फिर 
आपं उसमे विवह्‌ कीजिये. ग्यास्तजी वोठे शंभने कगिषटप्राताकी यह वात मुन ॥ 
॥ ३५ ४ तत्काड कोधित होकर पाश्वेस्थित पूप्ररोचनको युद्के चि भेजा 
शुने कहा हे धम्ररोचन ! तुम वहूतसी सेनासहित अपी रणमं जा ॥ ३६ ॥ 
ओर वीयेके मदे गर्विता उस्‌ मुग्धा स्रीको रे अओ ओर यदि देवदानव वा मनु- 
पयो ॥ ३७ ॥ कोद भी महाबलवान्‌ पुरुष उप्षका पृष्टरक्षक हो तो तम॒ तत्काटे 
उसका विनाश्‌ करो उसके पाश्ववतिनी कारको मारकर उसको यरहण करो ॥ 
॥ ४८ ॥ हे वीरवर ! तुम यह सव महत्‌ कायं सपादन करे शीषर यहो भाओ 
उस रृशाङ्गी साध्वीका शरीर अतिशय कोमल है. अतएव जिससे वह रमणी विनष्ट 
न हो) तुम अत्यन्त यत्नसहित उसी भकारके कोमल बाण परित्याग करो ॥ ३९॥ 
हे वीर, इसमे यतन रखना कारण कि)उस्‌ रेशोदरीका कोमल शरीर दै किन्त जो शच्च 
धारण करके उसफां सहायक हो उसका संहार करो ॥ ४८ ॥ फठतः उस कामि- 
नीको किसीमकार निहत न करके उस्रकी यतनसहित रक्षा करो. ग्यास्तनी बोे 
ह राजन ! धर्रलोचन राजाकी इतस भकार आज्ञा पति ही ॥४१॥ दैत्यपति शंभको 


1 2: हजार दानवके सहित शीर संथाममं ग्या ॥ ४२ ॥ ओर उस 
तं हाकर देखा किं'वह्‌ देवीं मनोहर उपवने थेट 

| धृप्रो- 
चन्‌ उस्‌ मृमनयनीफो अ 


दस विनयस्हिते ॥ ४३ ॥ हेतुपणे मधर्‌ अरर सरस वेचनक्घ 


# यी ५, 
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कहने लगा ३ देवि ! तुम अतितोभाग्यवती हो. श्योकि पैत्यपति शभ तुम्हारे विरमे 
कात्र हूए ह ॥ ४४ ॥ उन नीतिविशारद राजाने रसभोगके भयस उदधि होकर 
तुम्हार [कट [तिवचन कहकर स्वयही दृतोजा था ॥ ४५.॥ किन्तु ह वरानने! 
उस दूते जाकर्‌ राजा निकट सव विपरीत वचन के है. इससे महाराज दुःली 
हए ॥ ४९ ॥ है .रसञे ].इससे कामातुर मेरे भभु महाराज शंभर चिन्तामें निम 
ईए ₹. वह दूत तुम्हारे वचर्नोका गृढ तात्य नहीं जान सका ॥ ४७ ॥ हे मानिनि 
“ जो पुरुष संथ्राममे मुञ्चको .जीतेा ” तुम्हरे इस कटोरवचनका तात्पर्यं गढ हेनिसे 
तुम्हारे अभिङषित सामक अथंको नहीं जानसका ॥ ४८ ॥ हे वामोरु | 
रतिजनित आर उत्साहजनित सेथ्ाम पात्रभेदमे दो प्रकारका है. रतिननित 
सयाम तमम हा शोभा पाता ह आर उत्तसाहजनित सथ्राम शतके प्रति प्रयुक्त 
होता ई ॥ ४६ ॥ इन दोनो संमामे रतिजनित सेथामः सुखशयक है. ओर शत्च 
जनित सं्ामको ेशदायक जानना चाहिये. हे नितम्बिनि ! तुम्हारे मनका -भाव में 
भठीपति समन्च गया हूं ॥ ५० ॥ तुम्हारे हृदयम रति जनित संध्ामका भावही 
देदीप्यमान रहता है. नरपति शुने इस समय दरस विषयमे मुञ्चको विशेषज्ञ जानकर 
॥ ५१ ॥ विपुर्मेन्यसहित मुञ्ञको ही तुम्हरे पास मेना है. ह भाग्यवति ! तुम 
चत्र हो, अतएव मेरे वचनोका तात्य सहजमेही समञ्च सक्ती हो. अव मेर 
हितकर वचन सुनो ॥ ५२॥ देखो, शूप देवतांका दपंदठन करके वीना लोकेकि 
अधीश्वर हृए है. तम उनसे विवाह करो तो तुम उनकी प्रियतमा पटरानी ` होकर 
उनिक मोग करोगी ॥ ५३ ॥ ओर वह महाबाहु शुष काम्रणका भत अथं 
जानते है, अतएव वह्‌ तुमको अनायास ही जीतिगे तुम्हारे विचित्रभाव ओर मनोगत 
ाक्रदशेन करनेपर कह भी भावपकाश करगे ॥ ५४ ॥ ओर यह कालिका वुम्हारी ` 
न्मकीडाकी सहचरी होकर उसी स्थानम वास करेगी. कामशादववित्‌ दैतयपति शुके 
सहित रतिय॒दमं भवतत होनेसे॥ ५५॥ वह तुमको जीतकर सुखरास्यापर पारभाति थाकेत 
करगे, वह तस्हारा शरीर नखाधातसे शोणितसिक्त आ।र॒ अधरदतद्ारा संड खंड 
कृर ड्ग ॥ ५६ ॥ तव वह्‌ स्वेदयुक्त शरीर करकेः तुमको. काम्रणर्म पराजित 
कृर दे गे. तम्हारी मानसिक रतिजनित संम्रामलठसा इसमिकार पूणे होगी ॥५७॥ 
हे प्रणयिनि ! तम्हारे दशनमात्रसेही शभ सर्वं अन्तःकरणसे तुम्हारे वशीभूत .हेगि 
अतएव तुम मेरे हितकर मनोहर वचनंका प्रतिपालन करो ॥ ५८. ॥ तुम्‌ अतिराय 


(४२८) देवीभागवत-भाषा । १०० 


मानिनी हो इसकारण शुभे विबाह करके सवकी माननीय होगी, इं नदह 
मही. जो शचचयुद्धको भिय जानते है! बह अत्यन्त मंदनागय € दम सन्देह नही 
'॥ ५९ ॥ हे कान्ते ! सुरतही हमको सदा भिय है, अतश्व शस्चादिसे राम्‌ करना 
तुम्हरे उपयुक्त नहीं है. ह देवि ! अपिक ओर क्या कहूं ¡ पदावातसे रानाको रसे 
अशोक करो ॥ ६० ॥ वकुल ओर्‌ कुरवक तर्‌ गख मृदिरादरारा उत्सिक्तं हीनैः 
प्र जिसरकार विकित हेति है ओर अशोकवुक्ष धिये पदमहारसे निसभकार 
विकसित हति ई तुमगी उसीभकार मुखमदिराते भोर पदाथातो राजाका अन्तःकरण 
भरफु्ठित करके उसको शोकरहित करो ॥ ६१ ॥ 


क क्षि 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पंचमस्कंभे भाषायां चतुविंशोऽध्यायः ॥२४॥ 


पञ्चर्विशोऽध्यायः २५ 

व्यास बोरे हे जनमेजय ! धूग्रलोचनके दसभकार कहकर चप होनेपर कालिका 
देवने उत्कट हास्यकर लटितवचनसे कहा ॥ १ ॥ रे मृट ! त्‌ चाडकारी कचन 
कहने निपुण हेनेसे नरी समान वचन कहता है तने नमे जाना रै कि, मपुरवचन 
कनेतेही मनोरथ पृणं होगा, किन्तु यह अत्यन्त असव है ॥ २ ॥ हे म॒टमते ! 
तू बर्वान्‌ है ओर विशेषकर उस ुरात्माकी अनुमतिके अनुसार वहूतसी सेना संग 
उेकर यहां आया हैन व्यं वाक्यत्यय छोढ्कर्‌ यदध क२॥ ३॥यहदेवी कुपित सचेकर 
त्ने शुभ ओर निशुशको तथा अन्यान्य सेनापतिर्योफो बाणेति संहार करके फिर 
अपे स्थानक नाय ॥ ४ ॥ देल) शते मन्दमति ओर यह देवी विश्वमोहिनी 
ह सुतरां इन दोर्ोभि अधिक अंतर है. अतएव इस संसारम इन देनोकी प्रसर 
विवाह विभि अयन्त अयोग्य है ॥ ५ ॥ रर मढ ! त्‌ विचार देव, सिंही यदि 
अत्यन्त कामातुर हो तथापि वह क्या की सामान्य श्गाल्को ब्‌ हाथिनी क्या 
गेको वा गय क्या गृवय गोरह फो पति कर सक्ती है १ ॥ ६ ॥ त्‌ इसी समय 





शीव शु ओर निशुभके समीप जाकर भेरे यह सत्यवचन कह कि वह्‌ अी ` 


युके ्ितेयार हो; नहीं तो अ पाताठमे भागकर अपने भार्णोकी रक्षा रँ 
॥ ७ ॥ व्यासजी षोटे ह महाभाग ! वह दानव्‌ पूमरणोचन काटिकाङे इसप्रकार 
वचन के कषित हो काल रो नेन कर उनसे कहने गा ॥ ८ ॥ हे 
इति ¦ भन तक्को ओर इस्‌ मद्गते तिहको समसमं निहत करके इ 


४ 
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पु दराका राजाके नकट छनाञगा ॥ ९ ॥ हे काटी [ केवट रसपगके भगे 
अबतक यह काये नहीं करसका. हे कठभिये ! यदिपेसा न होता तो अप्री तमको 
निशित बाणोस्े मार डरता, इसमे सन्देह नहीं ॥ १० ॥ कालिका धम्रोचनकी 
यह्‌ बात सुनकर कहा रे मूढ ! तू स्यो मिथ्या आत्मण्ठाषा करता है, यह्‌ धनुधीरी 
वोरोका धमं नही ह, त्‌ अब अपनी शक्तिके अनुसार बाण ॐेड मँ अभी ` तक्षको 
शमन सदनको भरण. करती ह ॥ ११ ॥ व्याजी बे हे राजेन्द्र ! देरव 
इसमकार वचन सुन दानव धृभ्रठोचन दृठका्ुक प्रहण कर कालिककि 
उपर शाणित स्राय्कोकी वषा करने गा ॥ १२॥ इन्द्र इत्यादिः देवता 
उत्तम उत्तम विमानेमिं बेठकर्‌ युद्धो देखते हुए ५ जयहो जयहो ” इसभकार कहकर 
देवीका स्तव करने खगे ॥ १३ ॥ तव बाण, सङ्घ; गदा, शक्ति ओर मृश इत्यादि 
अनेक भकारके अस्वषणद्रारा उनका परस्पर षोरतर दारुण युद्ध हने टगा॥ १५॥ 
कालिकाने वाणेकि भरहारसे प्रथम तो उसके रथवाहक खचर नष्ट कर डटि. शिर 
उसका विशार रथ तोडकर वारंवार हास्य करने ठगी ॥ १५ ॥ हे भारत ! तव 
ृम्रलोचन दूसरे रथम चट. कोधसे भज्वल्िति हो काठिकाके.ऊप्र घोर्‌ .बाणोंकी 
वपौ करने र्गा ॥१६॥काटिका देवीने भी उन सव वाणोँके अति. आतेदी तत्काल 
खंड खंड कर शे ओर दानवेकि ऊपर सवेग॒ अपने वार्णोको छोडने ठगी ॥ 
॥ १७ ॥ उन वारणेपि उसके हजार हजार पाश्वरक्षक निहत हुए, अधिक क्या! 
उन्हनि उन सब बाणे उसके वाहक खर ओर सारथीको मारकर रथतोड़ डला 
॥ १८ ॥ सर्पकी समान वेगशाी बाणास उसके धनुषके¡ काटकर शंखध्वनि 
करी. यह्‌ देखकर देवतागण अत्यन्त आनन्दित हए ॥ १९ ॥ धूम्रलोचन विरथ 
होतेदी कुषित हो मोहमय छ परिष ठे रथके समीप आया ॥ २० ॥ तव कालकी 
समान भयंकर दानव देवीकी भत्सना करके कहने गा. हे दुत्िताङ्गा ! पिगल- 
ोचने काटि ! म अभी तुमको मारंगा ॥-२१ ॥यह.कहकर सहसा उनके निकट 
जाय परिवनिक्षिप कलमे उयत इभा, तभी अम्बिका देषीने हकारशब्दसे उसको 
स्म कर डा ॥ २२ .॥ धग्रलोचनको भस्म हभ देख उस्तकी.सव सेना , भयते 
हल हो मार्गमे हा तात ! हा तात ! कह रोदन करती करती तत्काट्‌ भाग गृहं ॥ 
॥ २३ ॥ देवता धृम्रोचनकफो निहत देखकर भु अन्तःकरण हो भआकाशुमण्ड- 
टसे एठकी वर्षा कसे छग ॥ २४ ॥ हे महाराज | उस समय किर स्थानं 


` ऋरनेकी इच्छसे नो अङ 


४ ॥ 1 
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निहव दानवलोग, किीस्थानमे पडि, किसीस्थानमे हाथ भर किसीस्थानमे सरो 
( गृधो ) के गिरे रणकमिने भयेकर मतिं पारण करौ ॥ २५ ॥ मूध, काक 
श्ये .( पक्षी ) बहवरकादि एकप्रकारके पिशाच ओर नग्बुक इत्यादि भासली 
जीव रणस्थलं १ दए पेतोको देखकर हृत्य ओर विकट करोलाहलशब्द करे 
ल्मे. ॥ २६. ॥ तव अम्बिकदिवीने वह रणस्थल छोड दूरषती स्थानम्‌ जाय एसी 
पयदायक .भचण्ड शंखध्वनि करी ॥ २७ ॥ कि शुम्भने अफे स्थानम वठेहुए भी 
ठस परयजनित शंखनादको सुना फिर कुछ काटोपरान्त ही देखा किः दानव रणमें 
पीठ दे रोदन. करे कसे रणस्थस्मे आरे ई. उनम किमीका सवौ शरीर सुपि 
रकी धाराम इवा हआ ॥ २८ ॥ किसीका पद छिन्नः किसके वाहू छिन्नः कें 
नवरविहीनः किसीकी पठ दूरी हैः किकी कमर ददी है, किपीकी भरीवा दरी 
दई. ओर फोर शम्यापर सोया आहे ॥ २९ ॥ शुभ ओर निशुने दनक 
देवकर पडा कि धूप्रछोचन इस समय कहां है ! तुम किसलये रणम पीट दिसाकर 
लोर भये ई ! भोर करस्य उस भुषदना सको नीं छाये ॥ ३० ॥ अन्यान्य 
सब सेना कां ह भर यह जो पयवदैक शंसखका शब्द्‌ करणविवरमं रिष्ट होता है 
य्‌ह शंखध्वनि किंसकी है १ रे मो ! तुम इन सव वातोंकौ यथाथ विवरण शीय 
कहो ॥ ३१ ॥ सेनाने शुंभके यह वचन सुनकर कहा हे राजन्‌ ! कालिका दर्वि 
पमरोचनके निहत ओर सपं सेनाको मारकर रणस्थलं अकिक कायै कया 
रे ॥ ३२ ॥ हे पहाराज ! जितत शंखका शब्द्‌ कणेविवरमें प्रवि होकर दाने 
हदये भयसंचार्‌ कर देवताओं हद आनन्द बदताहुभा आकाशमेडर्मे भति 


ध्वनित होता है यह अस्विक .शंखका नाद है ॥ ३३ ॥ हे भो } देवने निर- 


नतर बाणवा कर निससमय दानवे भूमसोचनका रथ भ्र ओर घोरोको मार- 
कर उनको श मारडाटा. व्ह केसरी जव सेनाका विनाश करे ठग ॥ ३९ ॥ 
नव पम्लोचन रणशथयाम शयन कर गये. जव स॒ सेना भय हग. तथ देवताटोग 
मह सव देख हपैसदित आकाशमण्ड्ते फूटोकी. वषो करोल्गे ॥ ३५ ॥ ह 
जन्‌ ! इमको नग पात नीं होगी. हमने इसभकार निश्वय कर छिया दै. इसकारण 
जाप नण कुशल पतिक संग विचार करके जो. करतवय हो. वही करो ॥ 
, ॥ २६१ महाराज जगदम्बिका सेनाकी सहायता नठेकरी आपके सग साम्‌ 

री अक्षा करीं है यदी हमरे आशवरथेकी बातंहे ॥ ३५॥ 


१०३ पञ्चमस्कन्ध-अ० २६. (४३१) 


हेमहाराज) मदे यथे गर्विता वह बाला निर्भय हो अकेटी सिंहकेषीपरविरानमानंदै 
देरार्जद्‌ ! यह सव तुमको अदत बोध हो ताहे ॥ २८॥ ३३ महाराज! साध्‌ विग्रह्‌ पटायन 
वा उदार्नतावमं अवस्थितःदनमं जो आपकी अभिलाषा हो मेत्रण करके उसी कारव 
का अनुष्ठान कीजिये ॥ २९ ॥ हे शत्ुसंतापन ¦ हमफो बोध होता है कि, ययपि 
दर्वफि पास्‌ सेना नहीं है रिन्तु पोपी आपद्काल्के समय सब देवताटोग उसके 
पाश्वरक्षक हृगि इसमे सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ यथासमय हरि ओर हर दोनो.उसके 
समीप उपस्थित हेगि) इस समय लोकपाटगण गगनमंडलका आभय करके उक्षे 
समीप ही वर्तमान रहते हँ ॥ ४१ ॥ हे सुरतापन ! आप यह जानिये कि मेध 
किन्नर आर मनुष्य लोग सी यथास्षमयभें उक्ते सहायकं हेगि, इसमें सन्देह नह 
॥ ४२॥ हे महाराज! हम अनुमाने यही विचारते ह किः वस्ततः वह अम्बिकां 
किसीको सहायताकी आशा नहीं करती वा कोद उनका कार्यं करै) वह यह आशा 
नही करती ॥ ४३ ॥ आप निश्चय जानिये किं, वह अकेटीही चराचरे सहित 
संपृणं जगन्मण्डलका विनाश कर सक्ती हं, फिर सव दानर्वोकी .बात्‌ क्या करै! 
॥ ४४ ॥ हे महाभाग ! यह सब वृत्तान्त जानकर आपकी जो सुचि होः वही 
कीजिये. हित ओर परिमित सत्यवचनरी भरत्यको कहना चाहिये, इसी कारण 
आप्ते यह्‌ सब वात कही ॥ ४५ ! व्याप्रनी बोठे हे राजनू ] परवल विमदुक 
शुनि उनके दृ्पकार वचन सुन छे पाको निजेन वुछाकर कहा ॥ ४६ ॥ 
हे पेया } अकेटी कालिकनि आज धू्रलोचनको मारकर सब सेनाकां नाश किया 
है, शेप सेना भागकर हमरे पास चटी आदं है॥ ४७॥ इस समय अम्बिका मदगवित 
लेकर शंसध्वनि करती हैःकालकी गतिका जानना जानिके पक्षम प्री सहन नदीं ह 
॥ ४८ ॥ देसो,काटकी गति तृण कीं कजकी समान,कहीं वज तृणकी समान आर 
कहीं बटवा्‌ भी बछृहीन होता है, अतएव दैवकी गति इती भकार जाननी चाहिये 
॥ ४९ ॥ हे महाभाग ! तुमसे पता हू अव हमारा क्या कचव्य ह { दस.परा 
भुवपर्‌ आ अम्बिकाकेो तग करना उचित ह ॥ ५० ॥ वा यहा भागना. चाह | 
या युद्ध करना ठीक ह ! तुम यह शीघ्र. कही, ययि तुम मेर छा भाई हाः किन्तु 
संकटस्थलके समय मै तुमको बडा समन्ता ह ॥ ५१ ॥ निशमन . शंधकी एसी 
वतिं सुनकर कहा हे पापहीन ! भागना वा दुभका आभ्य धरहण करना युक्त संगत 
नहीं है, दसके संग युद्ध करनाही सबभकारतं ष्ठ होगा .॥ ५२॥ म प्रधान प्रधानं 


„ "~ 


------~------- म 
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रोधा ओर सेनासहित समसमं नाय उत्त अयटाका संहार करके शीघ्र आगा 
॥ ५३ ॥ वा यदि दैषकी भवताम इसके अन्यथा ह! म मरनेपर आप वाखार्‌ 
विचार कर जो उचित हौ वह कीनिये ॥ ५४ ॥ शुभ छट भादेके इसत प्रकार 
वचन सुनकर कहा तुम अपेक्षा करोः इस सैना समूहकां सग ठंकंर्‌ चड अर भु 
सनौ नायँ ॥ ५५ ॥ क्योंकि खरमोशके प्कडनेको गजेन्द्रा भेजना उचित नही 
ड, यह अतिसामान्य विषय है. महावीर चंड आर यड उप्तका विनाशि करम 
सम्यकपकारसे समर्थं हगि ॥ ५६ ॥ राजा शुने भासे यह कठ्कर सन्मुख स्थित 
महावीर चण्ड मुण्डे कहा ॥ ५७॥ हे चण्ड ! हे मुण्ड ! तुम -दगविता टनाहन , 
उस अवहा ठटनाको मारके लिय शध अपनी सेना सहित नाभो ॥ ५८ ॥ 
हे वीरयुगछ ! उस ॒पिगिठ नयना कालिकाको संयामस्थटमं मारकर अ।र उस 

म्बिकाफो यहणप्यैक यह बडा काम करके शीघ्र आभो ॥ ५९ ॥ ओर यदि 
वृह गर्वित अम्बिका गृहीत होनेपसी न अवि तो पने वाणो रणपूपणद्प दुगाकोपी 
मार गरो ॥ ६० ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पैचमस्कथे भाषायां पचविशोऽ््यावः ॥ २५ ॥ 


ष्ह्िशोऽध्याय २६. 
व्यासजी बोरे हे महाराज } तव महावीर चंड ओर मंड शुभी यह्‌ अज्ञा 
पातेही महती सेनाके सहित उसी समय समरमें गये॥ १॥ वह्‌ अत्यन्त बख्वान्‌ दोनों 
दानवं समरस्थलमे देवताभीकी हितकारिणी देवीको देख सामतयुक्त मधुर वचने 
फटने ठे ॥ २॥ हे वाटे ! तुमं क्या इस बातको नहीं जानती हो किं, महाव 
पराक्रमी अमुरराज शु ओर निशुने देवताओंी सव सेनाको पीडित पि 


पीडित्‌ किया ह ओर 


सुरपति इन्द्रको पराजित करके विजयके सदसे उन्मत्त ॥ ३ ॥ हे नितम्बिनी ! 


तुमको दुवि उपस्थित इई है दसम सन्देह मरी. नदी तो किसव्ि तम अकरेटी 
कवलमात्र काटिका भर सिंहको सहाय करके सब सेनाफे सहित शंभको परास्त 
कक इच्छा करतीं ॥ ४ .॥ मन्षकां जान पडता हे जो तुमको सुबुद्धि भदान 
५ परुष वा ची कों नरी है ! देवतानि तुम्हरि . षिनाशकेवियिदी तमको 
एप पना ह इसमे सन्देह नहीं ॥ ५॥ हे रशाङ्गी ! अपना ओर दूसरेका 

स्वार कर्‌ कयम भृत होओ ओर यदि अपने अग्रह बाहृ्रारा अनेक 


ि ~ 
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भकारके अघे शच्च चठाङृर युद्धम नय प्रात कंरंगौ मनये इस भकार गै कसती 
ह. चह अध्यन्त निष्फल है ॥&॥ कर्योफिं वह्‌ सुरविजयी शुत भव सभाम्‌ क्सेम 
शवतत हय. पव तुम्हारी सब बाहु ओर ` आयुध उनका क्या ` कणि ! . यह सवं 
केवल वहुनजनक परिशभ्रममाज्र होगा. किन्तु उसमे किपी फठके प्राप्त होनेकी 
आगा नहीं करनी चाहिये ॥ ७ ॥ जिप् वीर्रेष्ठने रेरावतकी सह छेद की है 
जिन्हनि हाथिर्योके दात उखि ई. भोर जिन्देनि सब देवताभकि परानित किया 
है. तुम उन शुभका अभिल्पित काये करो ॥ ८ ॥ हे कान्ते ! तुम वृथा गर्वितकि 
समान व्यवहार करती हो. हे विशाटनयने ! मेरे प्रियवचनोंका प्रतिपारन करो भेर 
-यृह्‌ हितवचन सुननेभे तम्हारा डश दूर होकर सुखका उदय होगा. इसमे कछ संशय 
नही है ॥ ९ ॥ जिन कायौके करनेसे ढश होता है. शास्रतत्वविशारद' पण्डितगण 
वह काये नहीं कसे. वरन वह्‌ सदाुखदायक कायेही करते हँ ॥१०॥ हे मधुरभा- 
पिणी ! तुम चतुर हो. अतएव शुनि देवताओं पीडित करके अपने महते बरे 
कितनी श्रीवदिकी हे यह तम प्रत्यक्ष देखो ॥.११ ॥ ओर यदि तुम देवताओकी 
` सेनाको महत्तर अनुमान करती हो. सो मिथ्या है. क्योकि पृण्डितगण परतयक्षममाण 
छोडकर की सन्देहयक्त अनुमानक थमे प्रवतत नहीं हेति ह ॥ १२ ॥ समरदुर्जय 
शत देवताभका परमथन है, अतएव दानवपतिसे देवतानि पीडित होकर ही तुमको 
दरस स्थानम मेना है ॥ १३ ॥ हे शुचिसिति ¡ तम इसीकारण देवताभोके मधुर 
वचनम व॑ठ्चित हई हो. देवतानि भपने कार्साधनकी अगिढापसि तुको हेश 
नके च्िक्च एसा उपवेश विया है ॥ १४ ॥ कायैवशसे जो मित्र हो. उस्तको 
छोडकर धर्मक कारण जो मित्र हो. उसको ही आश्रय करना चाहिये देखो. भं 
तुमसे निश्वय कहता हू कि देवताोग अत्यन्त स्वाथेपरायण ई. वह ` अपना कय 
साधन कलक च्यिरी तम्होरे परममिच्र हए द ॥ १५॥ शुभ देवतार्जंको जीत कर 
विगावमके अधीश्वर दए ह विशेष कर वह्‌ शूरखन्दरःचतुर भारं कामशाष्षमे विशाख 
हे. इसकारंण अव तुम उनकी ही भना करो ॥ १६ ॥ देसो तरटोक्यमं जो सव 
रें हे शुके शास्तनसे वह ठुम सव प्राप्त करोगी. अतएव तुम स्थिरनिश्वय करके 
उसी सुशोभनभक्ती शंभका पनन करो ॥१७॥व्यास्नी बोरे हे महाराजानगदम्विका 
चण्डके.दसभकार वचन सुन. मेवे समान गेषीर स्वरसे गणेन करं पुनवीर कहने 
ठ्मी॥१८॥ रे जाल्म ! त कयं मिथ्या छलक वचन कहता है तू अभी चरानां 
2८ 
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िषणु महदेव इत्यादि देवताओंको छोड कर पै शको किसव्यि पति कृ ॥ १९॥ 
रसं ! मरा पतिते कोई कायै नदीं है. अतएव किसीको सी पति बनने भरयोजन 
नही है. मही सब जीोकी स्वामिनी होकर इस असिं बह्णाण्ड स्थित भणियाका 
भरतिपाटन करती है. यह निश्वय कर ॥ २० ॥ ने पूवम हनार हजार निशुे व 
शको देखा ओर विनाश किया एवं शत शत दैत्य दान्ोको शमनसदनमे भेजा 
है ॥ २१ ॥ भरे सामेन युग युगमे कड देवता विनष्ट हूए है. अव किर यह्‌ सुब 
दानवयरथं क्षयको प्राप होगा ॥ २२. ॥ अव देत्याका संहारक कार आनकेर्‌ उप्‌- 
स्थित हभ है. इस कारण त्‌ अपने दरुबलकी रक्षके व्यि अब सयो वृथा यल 
करता है ॥२३॥त्‌ निर्वदधि विदित नहीं होता. अतएव वीर धरभकी रक्षाके ल्मि अव 
यदम भव॒त्त हो मरना अवश्यही होगा. कोई की उत्ते रक्षा रहीं पविगा. भतएव 
महासमाभकि यशकी रक्षा करना ही सव भांति कर्तव्यं ई ॥२४॥ दुरात्मा शभ आर 
निगु तेरा क्या भयोनन है अब ओह वीरधमेक। अवरुम्बन करके स्वे जा 
॥ २५ ॥ शंम निश ओर तेरे अन्यान्य वाधिवं सव तेरे अनुगामी होकर अभी 
इस स्थानम अर्विगे इमे सन्देह नही ॥ २६ ॥ रे मूढ ! आज मे कमशः सुव 
दानवोका क्षय कगी, अतएव त्‌ विषादं छोडकर युद्धम भरवृत्त हो ॥ २७ ॥ मू 
अश्री तके ओर तेरे भको मार्गी, फिर मदमत्त रक्तबीज निगु शंभर ॥ २८ ॥ 
ओर अन्यान्य दानरवोको समरस्थल्मे मारकर अरीष्टस्थानको चटी जाऊंगी, अव 
यदि तेरी श्छाहोतोरहः नरी तोभागजा ॥२९ ॥ त्‌ वृधा पुष्ट हुभाहै 
करयाकि युद्ध करसे डरता है. अब्‌ कातरपुरुषोे पिय निष्फठ वचन कने कथा 
होमा ! मेरे वचनानुसार यह सब वृथा वचन ठोऽ. अच्महण कर मेरे सेग युम 
भृत हो ॥ २० ॥ व्यासनी बोढे हे महाराज ! बल्दरपित चण्ड ओर भटे देवीके 
इसभकार वचने उत्साहित ओर कुपित होकर अत्यन्त वेगसे घोर ज्याशब्द्‌ किया ` 


क 


॥ ३१ ॥ तव देवने भी एसी शंखध्वनि करी. $ उस शब्दे दों दिशा पृरिरण 
रोग. इसी अवरम बरबान्‌ सिंदनेभी कुपित होकर पोरतर सिंहनाद किया ॥ 
` ॥ ३२॥ उस शब्दको सुनकर इत्र इत्यादि देवतागणः मुनिगणः यक्षगण, सिद्धगण, 
`  शाप्यगण अ कि्रगण आनन्दित हृए ॥ ३३ ॥ तव बाण, द्धः ओर गदा 
चण्डिका ओ चबा परसर कातर पुरुषोको भयावह घोर्‌ युद्ध आरभ हुभा ॥ 
. ५ ३४ ॥ चण्डिका देवने उभति हौ निशितं बाणेसि ण्डके छोडेहुए सब 
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बार्णोको सं संटकर्‌ तत्काल स्के समान अन्यान्य बाण उपर ऊेडे.॥ ३५ ॥ 
तेज किानोको भयादह शङ ( दीडी ) जिसपकार मेषमंउलको ठकटेते है. दसी 
भकार रणस्थल्मं परस्परे कृटेहुए बाणे आकाशमंड्ल उकगया ॥ ३६ ॥ इसी 
अवरम अत्यन्त भयंकर मुंडी सेनासहित समरमे उपस्थित हृभा. ओर कोधे 
अधीर होकर बार्णोकी वषा करने ठगा ॥ ३७॥ उस्न महत्‌ शर जारको देखकर 
अम्विका.अत्यन्त कुपित इ. तब कोपके कारण उनका वदनमंडल रष्णवर्ण होगया 
॥ ३८ ॥ धरकुटि द्वारा कुटिक ओर रुष्णवणं एवं ने कदी पुष्पके समान राल- 
वणे होगे. इसी अवसर उनके लटा फलके सहसा काटी निकटी ॥ २९ ॥ 
उन करुरपरुति घोरारूति देवीके परिधानवच व्याघाजिनरचितः उत्तरीय वच्च गजचमे 
निर्मितः जंघा विशाल, उद्र शुष्क वापी समान गभीर ॥ ४० ॥ वदन विस्तीर्ण 
जीभ लालः गेम मुडमाला) हाथेम खद्ध पाश ओर खट्ग अधिक क्या १ उनकी 
` मूर्तिं काटराजिके समान अत्यन्त रद थी ॥ ४१ ॥ वह्‌ देवी वारवार जी 
चलाती हू अत्यन्त शरीपणमृ्तिं धारण कर पुरुषोंकों भयप्रदान करने ठगी ओर 
महावेगसे भसुरौकी सेनाम भवि हो उनको वध करगे परवत हु ॥ ४२ ॥ तिस- 
काट वह कोहित हो वेगतदित महावीर दानरषोको हायते पकड़ पकड, युखमं 
टमी ह दिति कमानुसार चवेण कले ठी ॥ ४३.॥ वह्‌ रणस्य बाहव 
सते वेके सहित हाथियोको पकड़कर मुखम गलन ठगी ओर रिरि आरोही 
(सवार्‌ ) के सहित उनको भक्षण करके अटहास किया ॥ ४४ ॥ इतमकार्‌ बाड 
ऊंट ओर्‌ सारथियेकि सहित रथोफो मुखम डालकर दाति दवारा भयंकर रीतिसे ` 
चावने छम ॥ ४५ ॥ ३ महाराज ! तव महाभसुर चण्ड आर मण्डने अपनी 
सेनाको नष्ट होता हृभा देख निरन्तर बाकी वाक्‌ देवीको ठकं दिया ॥ ४६॥ 
चंपक समान भषायुक् सुदशनचकके सदश चक्र छे बलपू्॑के वीप चलाय 
वारंवार गर्जन करने ठगा ॥ ४७ ॥ कारीने उसको गता ओर रवि समान 
दौिशार चक्रको आता दभा देखकर केवल एकी बाण॑ उ एवयेनके समान 
भरावाले चक्रको काट डाला ॥ ४८ ॥ ओर शिलाशाणित तीक्ष्णवाणात्त उक्तप्र 
भहार किया तव वीरवर चण् देवकि वसे अत्यन्त पीडित ओर्‌ शरच्छित होकर 
पृथ्वीम गिरवा ॥ ४९ ॥ महाबल मुण्ड भारैको गिरता इभा देखकर इ 
अत्यन्त कातर दुभा ओर फिर तत्काठ कोधित हीकर दवीके ऊपर्‌ वारणो वृष 
करे टमा ॥ ५०॥ तब चण्डिकाने बलपूर्वक षिकाञ्च निप करके मुण्डके छादे 
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हष संपरणं दारुण बाणो क्षणमात्रम्‌ तिठ तिद कर डाला ॥ ५१ ॥ ओर अर्द 
द्राकार बाणे उपर फिर प्रहार किया तव महाबटवाय्‌ असुर मदक गथ पर 


त्याग कर पृथ्वीम गिरगया ॥ ५२ ॥ मुके गिते ही दानरवोकी सेनाम महा हाहा- 
कार शब्द हुआ आकाशम टिकेहुए देवतालोग उस शब्दको सुनकर अत्यन्त हित 
हुए ॥ ५३ ॥ इसी अवसरमं चण्डन मूच्छास जाग गु गदा बहण कर कटका 
की दाहिनी शजामे वेगसहित भहार किया ॥ ५४. ॥ काटिकानि गदाघातिका 
विफल करके तत्काल मंत्पत पाशाह्वसे उस महाअसुरको बाध छया ॥ ५५ ॥ 
किन्तु ड उदतेही अनुज चंडकी बेधनअवस्था देख वम्भं ( बस्तर ) इश सुरक्षित 
ले दृदशक्ति हाथमे ठेकर आया ॥ ५९ ॥ उस दानवको आता हुभा देखते हौ 
कार्टनि तकाल दूसरे भाता भडको भी इ रपे बोध लिया ॥ ५७ ॥ तव काटी 
उन महाबलवान्‌ चण्ड ओर पण्डको शशकंके समान भहण करके विपृठहास्य 
कंसे कसे अम्बिकके निकट आई ॥ ५८ ॥ काठिकनि अम्विकाके निकट 
जाकर उनसे कहा भे रणयज्ञे च्ि रणटुजेय दानवरूप इन परशस्त दोनों पशुभोको 
ला ह आप इनको अ्हण कीजिये ॥ ५९ ॥ वुकयुगरके समान उन दोनों दान्‌- 
वोको आया देख अम्बिकनि काटिकासे मधुर वचन दारा कहा॥६०॥ हे रणि! 
तुम्‌ अतीव चतुर हो अपय इनकी दसा मत करो ओर इनको छोडना. भी उचित 
नहीं हे किन्तु मेरे वचनका तात्पथे विचार कर जिससे देवतओंका कायं भरीपांति 
" .सिद हो दह तुमको अवश्य करैव्य ह ॥ ६१ ॥ शीव्यासनी बोले हे महाराज ! 
- अम्विकाङे दसभकार वचन सुन काठिकफाने उसे फिर कहा हे देवि ! अतिविस्यात 
इस युद्धञमे खड रूपी यप प्रतिष्ठित रहता है ॥ ६२ ॥ इनको उससे ही इसमकार 
मादी कि उक्तम हिसा नहीं होगी अथोत्‌ य्तस्थलम वध करनेसे वह रिसा 
हिमं नह गिनी जाती. इसकारण रणयज्षमे पशुवियेचना कर देवताओंकी कां 
भिद्धिके यि इनकी वदि ` दूगी. यह कहते वह कालिका देवी सद्धभहारसे 
-उनकःा शिर काटकर ॥ ६२३ ॥ तत्कारु आनन्दसहित रुधिरपान कसे लम इस 
रकार दोनो दानरवोको निहत देखकर अम्बिका देवी प्ीतिसहित कहन टमी \९४॥ 
दे कलि ! तन देवता्भोको कायै संपादन किया है ' इस कारण भँ तुमको एक 
उत्तम ब्र देती हे कालिके ! तुमने चंडमुडको निहत किया रै. इसखयि ॥६५॥ 
सप पथ्ीमं तुम्हारा नाम चामुण्डा विस्या होगा ॥ ६६ ॥. ` 
` इते शरदेवीभागवेते महपुराणे पैचमत्कन्धे भावाय षड्विंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
अ~ 
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व्याप्ननी बोठे है राजन्‌ ¡ चण्डमुडके निहत होनेप्र भृत्यसे बदेहए सैनिकं 
लोग भागकर शुभके निकट जानेख्गे ॥ १ ॥ उनमें शसहारसे किसके अग षत, 
विक्षत किसके बाहु छिन्न आर किसीका देह रुधिरधाराभे इबाहृभा था, 
ते एसां अवस्थाम्‌ रुदन करते करते नगंरकी ओर्‌ जनि ट्मे ॥ २ ॥ वे दानव- 
पतिक पर्माप जाय वरवार वुम्बाशब्द्‌ ( कर मुख सयोगसे विपदसूचक. शब्द ) 
करते करदे उनसे कहने खगे है महाराज ! अय कालिका सवकाही भक्षण करती 
हं अतएव आप हमारी रक्षा कीजिये रक्षा कीभिये ॥ ३ ॥ उस काटीने देवता 
ओको पीडित करनेवाठे महावीर चंडमुंडको मार डला है. ओर भायः सबही सेनि- 
कोका भक्षण किया है. हमछोग यह देख भयते कातर हो रणते भागकर चे अयि 
ह ॥ ४ ॥ हे प्रगे ! काटिकने उस्र रणस्थानको हाथी, घोडे, $ट, वीर ओर 
पेदलोके गिरेहए शरीरसे भयावह करदिया हे ॥ ५ ॥ उस्न सेप्रामस्थल्मं शोणित- 
[रा प्रवाहित दहयोकर एक नदी होगदं हे. सेनाका मसही उस नदीका प्रचर पंक 
करेशकलाप वार) भेप्ररथचक्रही आवर्तं ॥ ६ ॥ छि्बाहू ओर चरण मत्स्यक 
आर मस्तक सच तुम्बी फट है, हे राजय ! दस समय इस नदीके देखते कातर दैत्योको 
गयं चार्‌ ओर देवताओंको आनन्दवदधन होता है॥७॥ हे महाराज ! अी पाताठमें 
नागकर कृकी रक्षा कीनियेदेवी कृपित हकर अभी दानर्वोका क्षय कर उष्म ` 

दमम सन्देह नहीं दै ॥ ८ ॥ हे दनुनेश्वर ! अधिक भर क्या कटं ! वह हषी 
समरस्थदल्मं दानरवोका भक्षण करता दै ओर काटिका देवी बाणोकषे असंख्य 
दानर्वोको निहत करती ह॥ ९॥ अतएव हे राजेन्द्र | भाप मनमं क्या आशा करते है! 
हमको बोध होता है, आप सहोदर निशके सहित रिररथक मरनेके दिय वासना 
करतेह॥ १०॥ ओर यदि आपकी जय हो तो आप जिसके ययि बाधर्वोका संहार 
करनेकी वासना फो कसे है) वह्‌ र भरकति कठकिनाशिनी नारी आपका क्या 
मंगल करेगी १ ॥ ११॥ हे महाराज शस लोकम जय ओर पराजय देवके आधीन 
है, सकारण वुद्धिमान्‌ पुरुष सामान्य प्रयोजन .साधनकै लिये ` महत्दुःखजननक 
कार्यम भवृत्त नहीं हेति ॥ १२ ॥ हे भणी ! यहं जगन्मडल निततकै आधान ह) उतत 
विधाताका विचित्र कां अवलोकन कीजिये क्या आश्य ह { उस एकमत्र 
नि सव दानकको मार शला ॥ १३ ॥ हे महाराज ! आपने सेना सहित रोक- 
पाको भी परानित किंया है, किन्तु अव वह.वाला अकेटी होकर भी आपरक। 
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के ल्थि बुलाती है यह अति आधरयकी वात है ॥ १४ ॥ ३ महारान ! 
आपे पूकारके समय देवताभंके वासस्थान प्रम पवित्र पुष्करतीयम्‌ तपस्या कौ 
थी सर्यठोक भितामह बहाजीने बर देनैके छ्यि उस स्थानम उपस्थित होकर 
॥ 9५ ॥ आपसे वर मगन वि कहा था तव आपने ब्रह्ाजीपे अमर होनेका 
वर मांगा था ॥ १६ ॥ किन्तु जब बरह्माजीने अमर होगेका वर देना अस्वीकार 
करिया, तब आपने उनसे देव, दानव, मनुष्य, नागः किरः यक्ष इत्यादि किती पूरुपते 
त्यु न हो, यह वर्‌ रहण किया था ॥ १७ ॥ हे प्रणो ! इसव्यि ही बोध होता 
है कि, आपको मारेकी इच्छापि यह टलना आई है हे दानवेन्द्र ! आप एका 
चिरसे एेसा विचारकर अब इस युद्धसे विरत हूजिये ॥ १८ ॥ हे राजेन्द्र ! यह 
देवीही महामाया प्रमा प्रति है अतएव यही कल्पान्तके समयमे सव जगत्का 
संहार करती ह ॥ १९ ॥ इन्दं शुपदायिनी देवने सव छोक ओर देवताभोको 
उन्न किया है यही सबकी अधीश्वर ओर रक्षा करेवाठी हैँ एवं यही तामसी 
अर्थीत्‌ संहार करनेवारी ई फलतः यह देवीही त्रिगुणा ओर सवैशकति समन्विता ह 
॥ २० ॥ यह्‌ देवीर अजेया, अक्षरा, नित्याः संध्यास्वरूप ओर देवतार्ओका 
आश्रयस्वरूप ह यही वेदमाता गायत्रीस्वह्प ओर अधिक क्या यदी सदा प्रकाश- 
मान हो सव विषयी जीवे ज्ञान गोचर करती हँ ॥ २१ ॥ यही अव्यय नि्गण 
होकर भी कपी सगुण होती ई यही स्वयंसिदधस्वरूप ओर आराधित होकर सव 
लोर्कोको सिदधिभान करती है, यही आनन्दमयी होकर भरक्कोको आरद देती ई, 
अधिक क्या कहँ यह गोरीदी देवताभोको अय देनेवाटी ई, इसमे सन्देह नहीं 
॥ २२ ॥ हे महाराज ! आप्‌ इन सब वातोको जानकर इनसे वैरभाव छोड दीजिये 
हे रजन्द्र ! आप इनके शरणागत हूभिये, तो देवी आपकी अवश्य रक्षा करेभी 
, ॥ २२॥ आप उनके आज्ञाकारी होकर अपने कुरकी रक्षा कीनिये तो मृतये 
चच हए दानवलोग चिरजीवनलाप कर सकेंगे ॥ २४ ॥ व्याजी बेटे हे राजम्‌ ! 
टुरयरविमदेन शुभ उनके इस भकार वचन सुन वीरोचित वचने यथां वचन 
चिं आच्‌ ह; अतएव तुम अपी पाताले 
2 नाभ ॥ २६ ॥ बह जगत्‌ वके आधीन ३, सुतरा चको जये दिप 
स्या चिन्ता हे ! जलादि देवता भरी नि भकार धैवके आधीन है इम भी उतीभकार , 


_ _ ^. 


जन 
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४८ १ ॥ बहला? विष्णुः रुदर, यम, अधि) वरुण, सूय, चन्दर ओर. 
न्त वशीभूत दँ ॥ २८ ॥ रे मूरखगण ! जो हेनेवाला. ३, 
अवध्य हूगा.नत्भकार भवितव्यता ह इस लोकम उसीभकार उयम होत्रा है, 
अतएव मुञ्चको उस विषयमे चिन्ता करनेका क्या भयोजम है ! ॥२९॥पण्डितोग्‌ ` 
इस भकार विचार करके ही कभी शोकं नीं करते विशेष कर ज्ञानीोग मरनेके 
पयसे इस छोकमे स्वधमे परित्याग करना स्वीकार नहीं कसे॥ २ ०॥ जीवोका सख दुःख 
आयु्जीवन आर्‌ मरणकाट भाप हनेपर ही देवकतृकं विहित होता है॥ ३१ ॥ क्योंकि 
स्वीयकाठका अवसान होनेपर बहा विष्णु ओर पावतीपति महदेवका भी पतन होतार 
आयुके अवसानमं इन्द्र इत्यादि सब देवताणी नाशको भ्राप्त हेति है ॥ ३२ ॥ ` 
इसीभकार्‌ मशी भीति काठके वशीकूत हं अतएव इस समय स्वधम पठन करके 
जय अथवा विनाशको भापत हगा इसमे संशय क्या है ! ॥ ३३ ॥ यह .अवला 
इच्छानुसार मुञ्ञको युद्धके व्यि बुलाती है अतएव पे भागकर किस्मकार शत . शत 
वृषे जीवन धारण करनेमे समथं हमा ! ॥ ३४ ॥ भ आज संभ्राम करंगा जो 
होनहार हे सो हा. इसमं जयहो वा मृत्युहीहोमंदोनों ही स्वीकार करंगा ॥ 
॥ ३५ ॥ उद्मवादी पण्डितगण देवको मिथ्या कहते ह जो उनके वचना सार 
मर्म जान सैकते ह वही उनके वचनको युक्तिंगत जानते है ॥ ३६ ॥ उयमके 
विना करी मनोरथ सिद्ध नहीं होता कातर मनुष्य जो होनेवाटा है वह अवश्य 
होगा इसभकार्‌ कल्पना करते हैँ ॥ ३७ ॥ मन्दनुदि मनुष्यही अष्टको बट़वानु 
कटे है किन्तु पण्डितलोग नहीं कहते अ है वा नहीं इसका कोई परमाण नही हे 
क्योकि नो अदृष्ट अदृश्य है वह किसपकार दृश्य होगा १ ॥ ३८ ॥ अ््ट-क्या 
कभी दिखाई दिवा कषियह मसखोगोंकी विीषिका मात्र है सुतरां यह अन्न मनुप्याकी 
द्ःखावस्थमिं अवलम्बनके अतिरक्त चित्त धारणका उपाय मात्र है इसरमं सन्देह 
नहीं ॥ ३९ ॥ च्धीके समीप रहगेपर भी कोई वस्तु पुरुषके उयम वचना किर 
प्रकार नही पिस सक्ती ॥ ४० ॥ अतएव कायानुरूप उयम करनेसे वह्‌ काय 
अवश्यही सिद्ध होता है कायेकी अपेक्षा यदि उदयम अल्प हो) तो वह्‌ कापु कता 
सम्प नहीं ह्येता ॥ ४१ ॥ देशः काठ; शत्रु ओर अपने वको भटीभाति जानकर 
कायं करते वह सिदध होता ६ यह बात वृहस्तिने कदी ई ॥ . ४२ ॥ व्यात्नी 
बोरे हे महाराज ! शुने इसभकार निश्वय कर्‌ बहूतसी सेनासहित महावीर रक्तवी- 
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जको संयामस्थ॑लमेः तेनेके लिये उषसे कहा ॥ ४३२.॥ शु बोला हे रक्तवीभ ! 
तुम अतिबटवान्‌ हे. सकारण तुम्हीं समरस्थलम नाभो हे महाभाग ! पह जाकर 
दारा जैसा बल है उसके अनुसार युद्ध करो ॥ ४४ ॥ कचन वोटा कि;३े 


महाराज ! आप इस विषयमे किंचिन्मा्रभी चिन्ता न कीलय र निससनदेह उसको 
मारगा वा आपके वराम कर दगा .॥ . ४५ ॥ मेरी युदचतुरता आप देशिये बह्‌ 
सुरमा बाला अतितामान्य ह भँ इसको बसहित अभी जीतकर्‌ आपकी दासी 
कर्‌ दगा ॥ ४६ ॥ व्यासजी बोले हे करभे ! महावीर रक्तवीभने यहं कहकर 
अपनी सेनासहित रथम चढ रणम भर्थान फिया ॥ ४७ ॥ हाथी) घोडे, रथ आर 
पैदट इस चतुरद्धिणी सेनाम पषति हो रथम. चट्‌ शेरुपर बेटी इद देव 
युद्धको नगरसे निकला ॥ ४८ ॥ अनन्तर देवीनि उसको आया देखकर शंखध्वनि 
कृश उस्र शब्दसे दान्वोको भयसंचार ओर देवतार्भोको आनन्दं वदृने टगा ॥ 
॥ .४९ ॥ रक्तबीज उस शंखी ध्वनि सुंनतेदी अत्यन्त वेगसे चामुण्डा निकट 
ज्ञाय उनसे कोमङ वचन कहने खगा ॥ ५० ॥ रक्वीन वोट हे वाटे ! स्वा 
मुकञको कातर जानकर शंखनादसे भय दिखराती हो ! हे छङ्गी ! क्या मृद्चको 
धूमलोचन जानती हो ! ॥५१॥ हे मधुरभाषिणि ! मेरा नाम रक्तवीज है मै तुम्हार 
फारण इस स्थानम आया हं यदि तुम्हारी युदकी इच्छा हो तो सजित होभो 
ुज्ञको उससे कुढ भय नदीं हे ॥ ५२ ॥ हे कान्ते ! जो युद्धे कातर हैँ तुमेन 
उनक्रो ही देखा है मेँ उप भरणीके अन्तर्मत नदं हं अतएव तुम्हारी जैसी इच्छा हो 
उसी भकार युद्ध करो तो मेरा बल प्तयक्ष देखोगी ॥ ५३ ॥ ३ सुन्दरी ! तुमने 
मदि पूर्मं वजनोकी सेवा की है ीतिशास सुना ३ अर्थविज्ञान अध्ययन किया ह 
पण्ठतोकी सभाम मिलित है हो ॥ ५४ ॥ अथवा साहित्य ओर तेत विषयं 
यदि तुमको विज्ञान हो तो भमाणसचह सत्य ओर पथ्य मेरे वचन सुनो ॥ ५५ ॥ नौ 
भकार रमि विदानो सामि शगार ओर शान्त यह्‌ दो भकारके रदी प्रधान 
क्ट गह ॥ ५६ ॥ किन्तु इन दोनों रमि शरंगाररसही प्रथम राजभाकमं 
तते रहता हं अधिक क्या इस रसम आसक्त होकर. विष्णु कमलाके सहित 
नहा साविनीके सहित ॥ ५७ ॥ इन्द्र शचीके सहित ओर शंकर उमाके सग वास 
‰५. ६.३ साकं सहितः मृग -मृगीके सहित ओर करूर कत्ूतरीके सरित 
मिलित हेता हे ॥ ५८.॥ इसीका संपणं भाणीसेयोग रसम अयन्त आसक्त 
क | 
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देति ह जो ¶डके कारण कातर होकर भोग विव उपपनोग नही केरस्ते॥ ५९.॥ 

वह म्‌ढ मनुप्यही दवकी विडंबनासे वंचित हो यति हेते है जो. संसाररसको नही 

जानते वही देवको ॥ ६० ॥ मधुर वचनेि वैवित हुए शान्तिरसमें निरत हेति 
कामके उदग्‌ हनेमं ज्ञानपराग्यकहां १ ॥६१॥ बुद्धि विनाशक मोह कोष लो 

बदा दुध है. अतएव हे कल्याणि! तुम मनोहर पति करो भथोत्‌ सुरविनयी मनो- 

हर शुध वा महावह निशभको पति बनाओ. व्यासजी बोखे हे महाराज ! जब स्क- 

पज देवीके सामने यह सव कहकर मोन हुआ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ तव कालिका 
म्बिका ओर चामुण्डा यह सुनकर रने गी ॥ 


इति श्ीदेवीपागवते महापुराणे पंचमस्कन्पे भाषायां सपविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ` 





अष्टर्विशोऽघ्यायः २८. 
व्यसनी बोले हे नरपते ! देवी रकवीजके इस प्रकारके पचन सुन ईती 
मेवकी समान गेभीरस्वरदारा उससे सप्रकार युक्तिसंगत वचन कहने ठगी ॥ १ ॥ 
हे मन्दात्मन्‌ ! मे ने प्रथमही दूतसे यथोचित वचन कहे ई इसकारण अब क्यों 
व्यर्थं श्लाघा करता है! ॥ २ ॥ शिभुवनमे यि कोद पुरुष रूपः वल ओर विभवे 
मेरे समान हो तो मँ उसको ही परति वनाङगी ॥ ३ ॥ तुम शुष ओर निशुके 
समीप जाकर उनसे कहो कि) मने पैम यही भतिज्ञा की हैअतएव मुने युदय जीत 
कर विधिपथैक विवाह करो ॥ ¢ ॥ दुम दैतयपति शुकी आज्ञानुसारं उनका 
कार्यं कृरलेके व्यि यहां अयि हो, अतएव हो्षके तो संमामे भवतत ही 
नहं तो अपने भ्रतुके सहित पातालं भाग जाभो ॥ ५ ॥ व्यास्जीबोटे ह 
गहारान ! देवीके सपार कचन सुन वह॒ दानव कोधमम भरगया आर 
तत्कल सिंहे ऊपर दारुण वाण छोडने ठ्गा ॥ ६ ॥ तब अम्विकानं भक 
शमार्थे सकी समान उस शरनाछको देखकर ठगुहस्तता भरयक्ते तीक्ष्ण बाणत्ि 
कषणमातरमेही उन सव बार्णोको छिन्न शिन कर डाला ॥ ७ ॥ आर अपना 
धनुष कानोपर्न्त सच शिलापर नाये अन्यान्य बाणा छोडकर महाभार रक्त 
काजक भहार किया ॥ < ॥ तथ बहे प्र देवीकै शराघातसे . मूर्धित होकर 
"रथपर गिरपडा. रक्तवीनके गिरनेपर उसकी सेनाम महान्‌ हाहाकार शच हन ठ्गा 


(४४२) देवीभागवत-भाषा.। | ११४ 


॥९॥ ओर हाय ! हाय } हम मारे गये यह्‌ कहकर सेना रुदन कटे लगी. किर 
अघुररन शे दारण वुर्वारव ( करमुखसंयोगसे विपदसूचक आ तनाः ) सुनकर 
॥ १० ॥ सपण दानवसेनाको. रणसाजसे सनित हनेका आज्ञाः +. सुण कटा 
इसी समय सव. दानय, कम्बोनगण ॥-११ ॥ ओर अन्यान्य सेनापतिगण ` अपनी 
अपनी सेनासहित युद्धम जाय विशेष कर काटिकेयगण शूर आर अत्यन्त वचवाच्‌ 
हैः अतएव वे भीरेनासहित्‌ समरमं जाथ. व्यासजी बोले दै महारा! शुका अज्ञा 
परिही हयी घोडे पैदल ओर रथी. यह चतुरंगिणी सेना 1 १२ ॥ मुदमृत्त होकर 
देवि सेभामस्थलमे चटी. चंडिका देषी दानवो की सेनाको समीप.आती हद देस ॥ 
॥ १.३॥ तत्काड वारवार भीषण ओर भयप्रद राध्वनि करने ठगी. फिर जगरदन्वि- 
कृति भी ज्याशब्द ओर शंखनाद किया ॥ १४ ॥ तव काटीभी अपना मह 
फेढाय उस्‌ शब्दके संगी सेग तदनुरूप घोरशब्द करने ठगी. अनन्तर देवीके वाहन 
बृहवान्‌ सिंहने श ॥ १५ ॥ उस बोरशब्दको सुन एसी गजना करी कि, जिससे 
दानवको अद्भुत भय हुआ..तब महाभवाच्‌ दानव उस शब्दको सुनकर कोधसे 
अधीर हो ॥ १६ ॥ दवीके ऊपर बाणकी वरषा करने ठग. उस रोमहषण 
विस्मयकर दारुण युद्के आर होनेपर ॥१७॥ ब्रह्मादि देवतार्भकी सव शक्तिं 
चण्डिका देवीके निकट अनि -ठगी. निप्र देवताका जसा रूप जिस प्रकारके 
पषण ओर जसे वाहन थे ॥ ३८ ॥ उन उन देवताओंकी शक्ति यें उधी 
भरकर रूपधारण कर तदनुयायी ` वाहन प्र चद ओर वैसेरी प्षणेसि 
विभूषित होकर समसमं अनि ` ठगी. ईेपकी पीटपर चद अक्ष सूत्र ओर कमण्डलुः 
लेकर ॥.१९.॥ बह्लाजीकी विख्यात ब्रह्माणी शक्ति आ पीतवसना वैष्णवी गरड- 
प्र चट्‌ शंख चक्र गय ॥ २० ॥ ओर पञ्च हाथ धारण करके आई. -शिवरमणी 
शाद्धरी देवी उषभारूढ हो तरिश चियि॥२१॥ टलास्म अद्ैचन्द्र हाथमे सपैवटय 
चृी धारण करके आई चारुवदना कौमारी देवी मोरमर चट्‌ शक्ति ३े॥ २२॥ काके 
यक समानं रपर धारणपूर्वेक युद्ध करनेकी इच्छसि रणस्यल्मे आई. सूती 
इ्ाभी ेतहाथीप्र चद ॥ २३ ॥ सेपरणं अग पतयो विविधभषणे से षित 
कर हाथम्‌ "वज 'व्यि युद्की अगिलापसि रणस्यल्मे आई. शूकर ` सपिणी 
वाराहय अतिङ भेतासनपर मिराजमान हो रणस्यल् ` उपस्थित हः ॥ २४ ॥ 
रस यतिक समान देहमारण करके वहां आद. यमकी शुठि यमके समान 
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भयानकं सप धारण कर भैसेकी पीठपर चट्‌ हाथमे देड स्थि .॥ .२५ ॥ केक 
त कया तदनुयाया स्प बहन आर भ्रुषणेति सजित 
ह अपनी नके सहित समरमे आने ठी. देवी उनको आयी हई देखकर अल्या- 
नन्दित हद्‌ ॥ २७.॥ देवता भी स्वस्थचित्त होकर हषं भका करने ठेगे; किन्त 
दानव यह देखकर्‌ बहू पयपीत हए. सब ठोकोके मंगटकारक शंकरने तित्तकाड 
उन शक्तिर्योको संग ठे ॥ २८ ॥ समरस्थलमे उपस्थित हौ चण्डिका देवीसे कहा. 
शभ निशुत्‌ तथा ओर जो स्‌ दानव इस समरमे अये है देवताभोका कार्य साधन 
केरनेके ठिये उव असुरोका शीघ्र संहार करो. संपूण दानवकुलका विनाश करके 
जगत्त्की भये रक्षा कर ॥ २९ ॥ ३० ॥ शक्ति अपने अपने स्थानको जाय 
देवता यज्ञतोजो बाह्मण लोग ॒संजन कार्म निरत ॥ ३१ ॥ ओर स्थावर जंगम 
इत्यादि सव भाणी परम -संतषट हो उत्पाते ओर अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यदि 
सघ ईति शठपादिषय दुर हो ॥ ३२ ॥ मेष नियमित समयम जलवृ कैर ओर 
कृपिकाथमे वहत सस्य उतपन्न हो. व्याप्रनी बोढे है महाराज ! सवै लोकोके मेगल- 
दायक देवेश शंकरने जव दसपरकार कहा ॥ ३३२ ॥ तव चंडिका देवीके शरीरसे 
एक अतिअट्रत शक्ति निकठी उसकी आरुति अत्यन्त भीषण ओर भंड थी 
उसके चारो ओर शत शत शिवा घोरतर भीषण शब्द करनेठर्गी ॥ ३४ ॥ तव 
उस धोरा शक्तिने कृेक हसते दैसते पञ्चाननसे कहा हे देवदेव ! भप दैत्येकि 
अधिपति शभे निकट अती जादरये॥ ३५॥ ह कामनाशन ! आप मेरे दूतकायेमे तत्पर 
हूनिये. हे शंकर मेरे वचनानुसार मदगर्वित कामातुरदैत्यपति शुभ ओर निशसे किय 
, किं॥ ३६॥तुमदेवताभोंका राज्य छोडकर अभी पाताठमे भवेश करो देता स्वभ ना- 
क्र सुखपूथक वापर कर न्द्र अपने सुशोित आसनकेो भातत हो ॥३७॥ ओर अधिक 
क्या कटूदिवता स्वरगस्थान ओर अपना अपना यज्ञमा पृ ओर यदि तुमको जीवनक 
नितान्त वासना हो॥ २८॥ तो हां दानवटोग वास्त कसे है तुम अभी उत्त ताभ 
भवेश करो. नदीं तो यदि मे ठय तुम्हारी सेनासहित समाम करनेकी इच्छा ह 
तो शीत्र रणस्यलमे आओ ॥.३९ ॥ तुम्हारा मांस भक्षण करके भेरी शिवागण 
तृप हो. व्यासजी बोले हे महाराज.! उनके इकार वचनं सुन शूलपाणिने शीघ्रता 
॥ १० ॥ उसी समय सामं वेहुए दानवराज शुंभके निकट जाकर कहा शिव 


(४४४) `  देवीभागवत-भाष्‌। । ११६ 
बेटे हे राजन्‌ ! म तरिपुरासुरका अन्तक स्वयं हर ह इस समव अम्बिका देवीका 


दूत होकर ॥ ४१ ॥ तुम्हरे सव विषयमे हित साधन करेकेल्यिदी तुम्हरे 
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परास आया हृ. रवर बि ओर हाद जिस स्थानम वास करते ह तुम स्वराज्य 


ओर मर््यडोक राज्यको त्यागकर अभी उस पाताट्पुरमं चरे जाओ अथवा यदि 


ृतयकी इच्छा हो तो युद्धम आभो ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ तो भँ तुम स्वको अभी 
सम्म विनष्ट करंगी. हे .राजन्‌ ! तुम्हारे कल्याणक कामना महाराणी 
अम्बिका देवने यह्‌. सब कहकर मुञ्को मेना दै ॥ ४४ ॥ व्यासजी वाटे ह महा- 
राज पे शूरधारी शंकर्‌देवीके अमृतमय हितकर वे वचन मधान भधान दानर्वीको 
सुनाकर मोन होगे ॥४५॥ निस शने शंक दूत बनाकर दानरवेके प्स पेना 
था. सपू त्रि्ुवनम बह शिवदूतीक नामे विख्यात हुई ॥ ४६ ॥ तव दैयलेग 
दषीके वे दुष्कर वचन शंकरे मुखे सुन, कवच वाध ओर्‌ धनुष वाण धारण 
कर युद्की शच्छासे शीघ निकटे ॥ ४७॥ दानवछोग वेगसहित रणस्थलमं आय 
आकर्णभारुषट शिखाशाणित तीक्ष्णवाणोसे चण्डिकापर प्रहार करने खगे ॥ ४८ ॥ 


तब कालिका देवी किसीको शूखावातसे किसीको शक्तिपरहारसे ओर किसीको गदा- ` 


= न 


घातसे विदीणे करके उनको भक्षण करतीं हद रणस्थलं विचरण करे ठगी ॥ 
॥ ४९ ॥ बह्लाणी समराङ्गणमें महाव दानवेकि शरीरम कमण्डलके 
जलका सिंचन करके उनके धरार विनष्ट कले ल्मी ॥ ५० ॥ महेष्परी वैपर चदी 
अतिवेगसे तिशूलद्वारा दानर्वोको प्रहार करके पृथ्वीम गिराने ठगी ॥५३॥ वैष्णवी 
गदाातसे अनेक दैत्योका प्राणविनाश ओर चक्रभहारसे अनेक दैत्यो मतक 
काटने ठगी ॥ ५२ ॥ इन्द्राणी रेरावतके कसरहारसे पीडित भधान प्रधान दानवो 


प्र वेजजम्रहार करके उनको पुथ्वीप्र गिरनि लगी ॥ ५३ ॥ वाराही कोधके वशी- . 


भूत हो दंतिकि अभ्रभाग ओर तुण्डमहारसे शत शत दैत्य दानर्वोको शमन-सदनमे 


भेरण क्रे उ्गीं ॥ ५४.1. नारं वीक्षण नखेकि दारा दानक्को विवरणं 


करके भक्षण करती हदे समरस्य विचरण ओर वार॑वार वोर॒शब् करने 
ख1.॥ ५५ ॥ शिवदूती अटहास द्वारा दानर्ोको जैरेही पृरथ्वीपर गिराती -शीं 
कशेही कणिका ओर्‌ चंडिका तत्का उनको भक्षण करे र्गी ॥ ५६ ॥ 
दवताभके हितकौ कामनासे उस समरं कोमारी मयरपर चटी शिलाप्र पेनाये 
चाण कणपयन्त आकषेण कर चुसंहार करे की ॥ ५७ ॥ वारुणी शक्ति 


| 
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सन्मुख संभराममे दैत्योको पाशदरारा बांधकर गिराने ठगी. इसे वह येत- 
नारहित ओर मुच्छित हो पृथ्वीमे गिरे छगे॥५८॥ हे राजन्‌ ! इस भकार मातृका 
गणने जब दान्वोकी सेनाको किमि्दित किया त वह अयन्त वीर्यवान्‌ पए्राकान्त ` 
दानर्दोकी सेना उरकर भागने गी ॥ ५९ ॥ तव उस सेनाहपी सागरम महान्‌ 
विपटुसूचकं वुम्बारव होन टगा. इधर उस समय सव देवता देवियोके उपर एकी 
वपाः करने टेगे ॥ ६० ॥ अरोक परतर आतैनाद भोर“ देवताओंकी जयध्वनि 
सुनकर दानवश्र् रक्तबीज अयन्त कुपित हुआ ॥ ६१ ॥ विशेषकर तिस ` समय्‌ 
दानवाकी सेनाको भागता ओर देवताओंको गजेता देस वह महावखवानू तेजस्वी 
दानव कोधमे भर शीध समरमे आया ॥ ६२ ॥ तिप्तकाट रकवीन कोषस खछ 
लाल ने्कर, अनेक अश्चशसेकि सहित रथम वै अदधत ज्याशब्दं करता इभा. 
समरकी इच्छसे देवीके समीप आया ॥ ६३ ॥ 


इति श्रद्धीभागकति महापुराण प॑चमस्कधे भाषायां अ्ादिशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 








| उनर्चिंशोऽध्यायः २९ | 

व्य्रास्नी वोे हे राजन्‌ ! देयदेव महादेवजीने महावीर रकवीजको निततभकार 
अदत वर दिया था उस्‌ विषयको कहता हू आप मन गकर सुनिये ॥ १॥ जिस ` 
समय इस्‌ महावीरे शरीरसे रक्तविन्दु गिरगे उसी स्मय उस रके उसीकी समान 
रूपवान्‌ ॥ २ ॥ ओर पराकमशारी अस्य दानव उत्पच हेगि पर्वकाले रुरवे 
उसषको यह्‌ अद्भत दर दिया था ॥ ३ ॥ वही दानव इस वरकं भामे दर्षत हो 
काटिकाके सहित अम्बिका देवीको मारके व्यि कोभित हो महावेगे संमामस्य- 
समे भाया ॥ १ ॥ उस दैत्यवरे कमखनयना वैष्णवी शकक गरुढपरं पिरान 
मान देख उ्तपर शक्तित भहार किया ॥ ५ ॥ तन्‌ ैष्वीने शक्तिके सहित भ- 
द्वारा उस शतिको निवारण करक महासुर र्तवीनपर एवन चकते पहार क्या 
॥ ६ ॥ उत्का देह चक्हारसे आहत हेोनेषर. वजात 11 धगत 1 
भकार की धारा निकटठती है इपीपरकार उत्ते वहते शपित { धारा कठ 
खनी ॥ ७॥ स समय उसके रकी वद वीक निस्‌ स्थानं गिं उती स्थानम 


प 


४ द्र [अ रक्रा (न) हो - ठ 
तदाकार हनार हजार पुरुष तत्काट उतन्न हुए॥ ८॥ इन्द्राणीने कषित हकर उतर 


-(४९&) देवीभागवत-भाषा । ११८ 


स्कर रकवीन भघुरफो वजे भार किया, तब उसके उष्‌ दहरे शोणितकौ धारा 
निकलने ठगी ॥ ९.॥ कतके गिरतेही उस शरीरी समान वीयेवाच्‌ स्पर्प् 
आयुधधारी युुमैद अनेक रक्तबीज रुभिरसे उत्प हाव छ्य ॥ १०॥ तम 
जहानि कुपित होकर बहणे उसको अतिबछसहित परहार किया. महिश्वरीन 
शूतपहार करके दान्ोको बिदीण किया ॥ ११.॥ नारि गावात उग्र 
महारो विद किया. वाराहीने कोषित हीकर दण्डापातस उतत दानवाभमङ। 
आहत क्षिया ॥ १२॥ इतीप्रकार कोमारीनि भी इसके कषरथरम शततिरहा 
किया) तव दानदमदर करोधित हो निशित वाणेको पा कर उन सवको विदध करन 
ठगा ॥ १३ ॥ दस महाअसुरे गदा शक्ति दत्यादि अक्के भहारसे सव मातृकाः 
ओको पृथक्‌ पथक्‌ विद्ध किया; तब शक्त्य प्री उससे भरफोपित होकर बाणेकि 
भरहारसे उसको विद कसे ख्मी ॥ १४ ॥ चण्डिका देवने कुपित होकर रित 
बाणे उसके वार्णोको संड खंड कर अपने वाणि उसपर दारुण प्रहार किया 
॥ १५ ॥ हे महाराज ] एसे पारी प्रहारे उसके शरीरे जेसेही अधिक समान 
स्च सहस्र असुर उस रुधिरे परादुभूत हुए ॥ १६ ॥ अधिक क्या उक्त गोणि- 
तके हारम जो रकवीज ` उत्न हुए उनसे संपूणे नगन्मण्डल आच्छ होगया. 
तव वंह परी सव कवचसे अंगोको ठकं आयुध रहण कर अत्यन्त अद्भुत युद्ध करने 
ठग ॥ १७ ॥ अव्‌ अनेक रक्तवीजं उतपन्न होकर देवीको प्रहार करे ठे. तव 
देवता यह्‌ देखकर अति डरे इंए शोके अत्यन्त कातर होगे ॥ १८ ॥ अर 
दुःखितचित् हो आपस कहने रगे कि; यह्‌ रुधिरीतपन्न महाकाय हनार हजार 
दानवं दिखाई देते है, यह सथ महावीर्यशारी है. अतएष यह्‌ इस्‌ समय किसभकार 
मरे  ॥ १९ ॥ मातृका कालिका ओर अकरेटी चण्डिका दस सम्रस्थलमे वर्भ- 
मान्‌ है, येह इन सब दानरवोको जीतिगी सो यह अत्यन्त कष्टकर वात ३ इसमे सन्देह - 
नरी ॥ २०॥ ओर यदि दसी समय शुष बा निशु सेना ठेकर सहसा यमेः आजाय, 
तो महाभनथे उपस्थित होगा इस संशय नहीं है ॥ २१ ॥ व्यास॒नी बोले ह 
महाराज ! देवता जव इसमकार भयते उद्रि हो चिन्ता करनेरगे तव अम्बिका 
देवने कमठनयना काठ कहा ॥ २२ ॥ हे चामुण्डे ! तुम शीध मुख फैडाभो 
जब अशते रकबीजपर हार केर तव उरते जरी रकी धद निकरे 
तुम तकारं उनको पानं करो ॥ २३ ॥ भँ वीक्ष बाण गदा शुक्ति ओर मशके 
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महारस रक्तो दानर्बोको अ हनन कंग. तुम उन दानवो इच्छानुसार भक्ष 
करके इष रणस्थटमं विचरण करती रहो ॥ २४ ॥ हे विशाटलोचने ¡ अभिक 
आर्‌ क्या कहू तुम उसके रुभिरकी धारा इस भकार पीना कि, एक दवमात पी 
पृथ्वीम न गिरं ॥ २५ ॥ रपा होनेैही इस दानवको भक्षित हेनिप्र फिर अपर 
दानव उत्पन्न वहीं होसफैगे. अतएव दसभकाररी यहं अवश्य नाशको भ्ाप्र होगा. 
इसके अन्यथा होनेसे यह कभी नहीं मगा ॥ २६ ॥ भे रक्तवीनको पहार करती 
हं ओर तुम शके मारने यत्नवान्‌ होकर तत्काख सव रुधिर पान करो ॥ 
॥ २७ ॥ हे चागुण्डे ! दस भकार दैत्यदटनि्ंख कर इन्द्रफो निष्कण्टक स्वर्का 
राज्य देकर स्थिर हो हम सव सुखपूरवक भरस्थान करं ॥ २८ ॥ व्यसनी 
बोरे हे महाराज ! चण्डविकमा चामुण्डा देवी अम्बिका इसप्रकार वचन सुनती 
रक्तवीजके दहसे निकटी रुषिरधारा पान कसे ठमी ॥ ` २९ ॥ अम्बिका देवी 
गशर ओर खड्से उसके शरीरको खंड संड करनेठगो ओर यह कृशोदरी चामुण्डा 
भी उस संडितदेहको तत्का भक्षण करने ठगी ॥ ३० ॥ तव स्क्तबीजभी कुपित 
डो गदाधाततसे चामुण्डा प्रहार कसे ठगा.चामृण्डा इसप्रकार गुरुतर आहत होकर 
भी रुधिरकी धारा पान करके उसके अग भत्यङ्कको भक्षण करने टमी ॥ ३१ ॥ हे 
महाराज ¡ जो सव छूर भरति महाबलवान्‌ दानव रक्तबीजके रुधिरसे उत्पतन हुए 
ये कालिका देवनि उनका रुधिर पान किया ओर भम्बिकनि उनको 
निपतित किया ॥ -३२ ॥ इसप्रकार शोणितसषम्गूत दानक भक्षित होनेषर 
जो भरत. रक्तबीन था अम्विका देवीने उसको भी सङ्गमे खंड संड करके 
गिरा दिया ॥ ३३ ॥ तब उस महासुर रक्तबीजो समसमं देवक हाथसे निहत 
हथ देख अन्यान्य दानवछोग भयते कैपितकेवर हो भागने स्ये ॥ ३४ ॥ अब्र 

- शुखहीन्‌ विचेतन भायः रुधिराक्तकेवर उस सपं सेनानि अयन्त विहृल्हो ५ हाय 
क्या दभा 11 ” इत प्रकार आचनाद्‌ करे करे दत्यपति शस जाकर कहा 

॥ २५ ॥ हे राजेन्द्र ! अम्बिका देवीनि रक्तबीजको मार ठा ह ओर चामुण्डनि 
उसका सभी रत पान किया है ॥ २९ ॥ भचण्डेगशारी देवीके बाहून. पहन 
अन्यान्य वीर्यशाी दान्को निहत किमा दै. ओर काटने बची हुदै सेनाको 
-जीत लिया हे ॥ ३७ ॥ हे दानवेन्द्र ! युद्धका यह सवं वृत्तान्त आर चण्डिका 

, देवी, समराङ्गणके वे अद्रत चरर कहनेके ल्यिही हम भागकर भापके पात 


॥ 


(४४८) देवीभागवत-भाषा । 4. 
अयि ह ॥२८॥ ह महारान ! हमारे विचारं का दैत्य, क्या दानवः क्या गै - 
क्या असुर. क्या यक्ष, क्या प्न, क्या चारणः, कया रक्षस क्था उरग कोर 
इ रमणीके जीते समर्थ नहीं हो सकेगा ॥1.३९॥ हे राजेन ! इन्राणी 
इत्यादि.अपर सब शक्त्य उपर समरस्थलमे आई हँ वह अपने अपने वाहनपर चदं 
कर अनेक भकारे आयुसि युद करी ईह ॥ ४०.॥ इ दानवेन्द्र] अधिक 
ओर कया कँ उन सबने एकत्र मिलकर उत्तमोत्तम आयुषेति सव दानवोंकी सेना 
ओर्‌.उस रकवीनको परी विना विलम्ब मार डला है ॥ ४१ ॥ उस अमित भ्रषव . 
हने भी समरमे अनेक दान्ोको निहत फिया है. हे राजन ! एक मात्र उस देवीका . 
ही भार सहना केठिन था इसपर प्री अव वह्‌ देवतार्भोकी शक्त्ये मिलित होकर 
युद्ध करती है ॥ ४२ ॥ अतएव. मंत्ियेके संगं परामशं करे जो युक्ति संगत हो 
वही करो. हमारे विचारं उससे शत्रुता छोडकर संधि करनाही. तुम्हरे पक्षम अति 
उत्तम हे ॥ ४३ ॥ हे महाराज ! विचार कर देखिये कि) उस्र रमर्णनि सवं दान- 
वको मार फिर रक्तवीनका सब शोणित पान कर उसको भी मार गला. इसकी 
पक्षा आश्वपैका विषय ओर क्था है १ ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ] अम्बिका देवीने 
अपरापरं सव दैतयोकोरी रणस्यलमं विनष्टकियारहै व चांडनि उनका रुषिर 
, ओर मास सभी भक्षण फिया है ॥ ४५ ॥ हे महाराज ¡ यह सव देखकर. विचार 
होता है फि, अम्बिका देवीकी.सेवा या पतापु भागना यह दोनों कायं हमि 
पकम भ ह. किन्तु उसमे युध करना की बोध नहीं होता ॥ ४६ ॥ यह सामान्य 
= श्वी नहीं, वरन्‌ निस्सदेह महामाया है. कवर देवतांका भयोजन सिद्ध ~." 
ही परगट होकर असुरकुलक्षय करती ई ॥ ४७ ॥ व्यासजी बोरे हे महारा , 
देत्यपति शु काकी मायां मोहित हेनेके कारण मूमुष भा थाः इसल्यि उनः 
इस्त भकार प्रत वचन सुनकर भी कोधे केपिताधर हो उषे इसप्रकार ` .. 
दिया ॥ ४८ ॥ तुम भयातुर होकर चंडिकाकी श्रणमे जाओ. अथवा ` . .. 
भागो, किन्तु मँ उथोगी होकर उसका अपनी विनाश करगा॥ ४९ । ने सव देवता 
अकि जीतकर विपुर साम्राज्य मोग किया है. अव क्या एक सामान्य  - 
भयते उद्घ होकर पाताखमं प्रवेश कर! ॥ ५० ॥ भने अफे सेवकं क ^. ` 
मधान भधान वीरको समर पहार कराया. विशेष कर अपने. उ विपु . : " 
छोड इस समय अपने बागोकी रक्षके सिये .किसभकार भागं १ ॥ ५३ ॥ ` ~^ 
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कारे कलित भणि्ोकी त अनिवीयं है ननमबह्ण करो ही षीवको मरण. 
भय उपस्थितं होता हः तो कोन पुरुष शृत्युके भयते दुष युशके त्यागनमं समथ । 
होता 8 ॥ ५२ ॥ हे निशु ! भै रथम चढ़कर अपी मरमं नाता हूं ओर्‌ यद 
उसको मारकर लटूगा ओर यदि उसको संमामे नदीं मारसका तो फिर लरकर 
नहीं भागा ॥५२॥ हे वीरवर ! तुम सेना सहित समसमं मेरे पाभ्भरक्षक होभोः 

' ओर अतिविगसे तीक्ष्णवाण प्रहारं कर उस सीको यमसतदनमे परण करोः ` ॥ ५४ ॥ 
निशे कहा भे अशी सममे नाकर प्रथम उस दष्ट काठिकाको भाता ह, ओर 
फिर उस अम्विकाको ठेकर अशी आञगा ॥ ५५ ॥ हे रननद्र मेर बाहुवकते 
विथ (तार) वशीपत हुआ ै.सुतरां मरे सन्मुख बह बाला अविामान्य है, अतएव 
आप इस तुच्छ रमणीके दि वरया चिन्ता न कीजिये ॥ ५६ ॥ हे भाता ! उत 
मानिनी खीको भ यथेष्ट सन्मानसहित छे आङमा आप कलन मानिक व्यथा त्यागकर 
अनुत्तम भोग, गोगं कीनिये॥५७॥ हे राजन्‌ ! मेरे रहते भापको समम नाना उचित 
नी है म युदभं नाकर अगरी आपे लि नयलक्ष्ी छाडंगा ॥ ५८ ॥ व्यातनी 
बे .महारान! केरे भाद निशे अपने बाहूवल्ते गविव हो, क भाता शुत 
इस पकार कहकर कवचद्वारा शरीरंआच्छादन किया ओर भनिकप्रकारके आयुध 
इत्यादि युद्धकी सव सामरे सुसनित हो विशाररथमं चेठकर ॥ ५९॥ शी 
गुदे गया । तब वैदी ओर भूतगण उस्तकी स्तुति कर लग भौर अनक प्रकारके 
माङ्धल्यकायं हने ठे ॥ ६० ॥ | 
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इति श्रीदिवीभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषायां उन्रिगोऽष्यायः॥ २५ ॥ 





त्रिशोऽध्यायः २३०. | 
व्वासजी बो हे महाराज ! तव कह पराकमशाटी निशम्‌ युधं जीतरोवान 
हो, मृत्यु होगी यह स्थिरकेर अतिऽत्साहसहित सव सेनाको संस ठे देवी संभ्राम 
करके लिये मया ॥ १ ॥ इधर दैतयपति शुग भी अपनी सेनासहिव निशुकि पीठ - 
आशा । शं धर्मयुद्धे अति पण्डित था इसकारण्‌ उत्तकात स्वये युद्ध न करके 
केष उनका युद देखने टगा ॥ २ ॥ इन्दर इत्यादि दवता अ 411 उस. बोर 
। तर समर देखनकी इच्छा कर्‌ मेवमाठमे आच्छ हो भाकरयञटमं अ्र्थिवि 

२९. क 


( ४९० )  देवीभागक्त-भाषा । १२२ 


कसे खमे ॥ ३ ॥ अनन्तर निभ रणस्थलं उरथत हा शृगनिर्मित इट्‌ धनुष 
अरहणकर जगदम्बिकाको भय दिखाय बाणाका चम्‌। करने ठगा ॥ ४ ॥ चण्डिका 
निशीकको गे धनुष ठे बाणोकी वषो करता इभ सकर ६ मन्दस्वरसं वरि वारं 
हारय कसे समी ॥ ५॥ ओर फिर काटिकापे कहा ह काट ] इसको मृखता 
देखो. यह मृप्युकी इच्छा करकेही इस समय मर (नकद आया ॥ &॥ वह्‌ 
ो माये एसा. मोहित है कि) दनरवोका यह वोर क्षय अरर र्वान्‌ क 
निन देख अब भी जयकी आशा करता है ॥ ७ ॥ आशा रेसीही बटवती हक 
. ह कती भाणियोको नदीं छोडती । स्था आश्वयं हं ! स्वपक्षाव वलम [कतत 
मत, कितनेदी नष्ट, किषनेही चेतनारहित आर कितनेही वलहान हए हं ॥<॥ य्‌ 
भरत्यक्च देखकर री यह नयाशाखूषी पाशसे धकर मरनेके च्य आये ह- हं काटा 
अव मँ समसमं निःसन्देह इस शंभर ओर निशंभको वध करूगी .॥ ` ९ ॥ इनका 
मृत्यु निकटवर्ी है, अतएव यह दैवमाासे ` मोहित होकरही मे रं निकर उपायत 
इए ई, दसकारण अव सब देवताओं सामनेरी भ इनको निहतं करूगी ॥ १० ॥ 
ग्यास॒जी बो हे महाराज ! चण्डीने कालिकासे यह्‌ वात कदृतेदी सहमा कर्न 
पर्यन्त धरनुषको सच मारे बाणके पुरोवतीं शुभको ठकदिया ॥ ११ ॥ निरू 
भी तत्का शाणित वासे उनके षह सव वाग काट वि । त्व इसभकार 
उनका प्रसर अत्यन्तं भयानक युध हीनेरगा ॥ १२ ॥ दसी समयम्‌ भगवनीके 
सिंहने, केशर कपायमान करतेहुए उख्वात्‌ हाथी जिसभकार सरोवरमं भरेण करता 
ह, इसीभकार उस्‌ सेनारूपी समुद्रम अवगाहन फिया ॥ १३ ॥ तिस्रकाट न नो 
दानव उसके सामने पन कगे, चेद वह नस आर्‌ दूतक प्रहारे उनके सव 
अगाकां विदोणें केर मदमत्त हाथीकी समान उनका नेक्षण कसे ठ्गा ॥ ३ ॥ 
शरारके दसभकार सन्यविमदेन करनेपर फिर निशंभ उत्छषट॒धनपको बहण 
रफ दज ॥ १५ ॥ तव अन्यान्य शत्‌ शत दानव पतिभी कोधे टट लाट 
र करते हुए द्वके! मारनेकं चयि वहां अयि ॥ ३६ ॥ 
101. 
जगम्विक्षा सु अक्रर्‌ उखा 
नवका सन्मुख हो विराजमान है, यड्‌ शरगाररसोचितं कमनीय 7 


कृ 
परा सद््रसेम परिपणे हरहा ॥ ३८ ॥ उन नितुवनसुन्दर्‌ विष 


१२३ पञचमस्कंध-अ० ३०. (-४९९.) 
अपपागषाटीः गवतीके नो नेच स्वाभाविक रक्तवर्णं हेनेपर भी उसकाल कोपे 
कारण अत्यन्त छाहित होगये थे॥ १९॥ शुने उनका पेसा शपलावण्य देखकर शी 
ववाह्क इच्छा आर्‌ जयेच्छाको त्याग. किया ओर मरम स्थिरनिश्य हो-धुष 
धारण कर्‌ स्थिति करने छगा॥२०॥ तव देवी सम्रस्थलमे गानवको इस भकार स्थित 
देखकर कुक हास्यसहित संपूणं दान्कि सन्मुख कहने.खगी ॥ २१ ॥ रे पराम- 
रगण ! यदि तुमको जीवित रह्नेकी इच्छा हो तो दसी स्थानम सव अच ब छोडकर 
पाताल अथवा समुद्रम भाग जाओ ॥ २२ ॥ वा मेरे बाणे प्रहरे रणस्थल्मे 
विनष्ट हो, स्वगेसुख पराप्त कर्‌ निर्य क्रीडारसका अनुभव करो ॥ २३. ॥ एक 
समय वा एकाधारमें किरी भकारसे कातरता ओर वीरता भकाशित नहीं होती. 
दस कारण भे सवको ही आअषयःदेती हूः भव जित स्थानम सुख हो उसी स्थाने 
चे जाओ ॥ २४ ॥ व्यासनी बोडे हे महारा ! वह मदगर्वित िशुपर देवकि 
इसप्रकार वचनं सुन निशित सङ्ग ` ओर -अ्टचन्द्रक शोपायमान चमे दाल केकर 
। दोडा ॥ २५ ॥. ओर प्रथम तो असिद्रारा मदमत्त सिंहे मस्तकमे वेगसहित भरहर 
केया ओर फिर वह अपि अत्यन्त बटपुवैकं पुमाय जगृदम्बिकाके उप्र चटाई ॥ 
॥ २६ ॥ तव देवने अपनी गदापे-असिका आघात निवारण करके परशृद्रारा 
उसके वाहुमृठमे भार फिया ॥ २७ ॥ वीरवर विशे बहुमूखम आहत होकर 
पी उस वेदनाको सकर फिर चण्ठिकाको सङ्गदरारा प्रहार किया ॥ २८ ॥ 
तव देवीनि रेसी घोर घंटाध्वनि करी कि उससे सपण दत्य इर्ये । फिर उरि 
निशुंको मारेकी इच्छसि वारंवार मधुपान किया ॥ २५ ॥ है महाराजं ! इष 
(५ परस्पर जयाभिकाषी देवता ओर दनर्वोका अत्यन्त भयंकरं युद्ध होने ख्णा॥ 


५ 
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॥ ३० ॥ ति्तकाल मांसभक्षक कूखकति सारमेय ( श्वानसमह ) नवकः गभर, 

कक ( पक्षिविरोष ) भ त्यादि पश्षिगण अत्यन्त संतुष्ट होकर रणस्थलं 

क (पक्षिविशेष ) भर वायस्‌ इत्यादि पक्षिगृण अत्यन्त सतुष हकर ११८ 
¦ नाचने छमे ॥ ३१ ॥ अरस्य दानव हाथी भर षाड दह सर धारणम र । 
` कर्‌ सममं गिरेस रणफ़मिने अत्यन्त भयंकर आकार्‌ धारण ॥ किया ६ ॥ 
, तव निशुभ दानक गिरता दभा देखकर भतयन्त कोधे शीकर हुभा आर दरण 
गया उक ततार चण्ठकाके गिक यहा ॥ ३३ ॥ उ मा 
` प्रथम्‌ तो सिहके मस्तके गदरहार करके हारय क्वा ओर उसी ष | 
। र क्रिया ॥.३९ ॥ देवीनि सी पुरोवर्ती निशुंषको पहार करते श्व भ 


(५२) देवीभागवत-भाषा । १२४ 


पित सोकर कहा ॥ ३५ ॥ र मन्दते ! जवतक प इस सङ्गरे वेरा दा रा 
कठी ह तवतक पेक्षा कर, अव तू शीघरदी ठि्त्कन्ध होकर पमन 
जायगा ॥ ३६ ॥ व्याप्रनी बोठे हे महाराज ! चण्डिका देवीनि यह वात कहती 
अत्यन्त सावधावीति कपाणदारा तत्काल उस निशुिका मस्तकं काट उल ॥२०॥ 
फे प्रहासे मस्तक कटजनिप्र वह अतिदारुण कर्वथ गदा हाथमे ठकर्‌ कच 
वेगे भमण करे ठगा ! तव देवता उसकी देसी अवस्था देखकर अत्यन्तं भाति 
हुए ॥ ३८॥रिर देवीने शाणित बाणेपि उस कर्वधके हाय ओर पौव काट उः तव 
वृह पाणि जीवनविहीन होकर पवैतकी समान पृथ्वीमं गिरगया ॥३९॥ उस भामप- 
राकरम दानव निशंभके मरनेपर उसकी भय कंपित सेनाम महान्‌ हाहाकार श 
हआ ॥ १० ॥ तब सन सेनिक रुधिरकी धाराम एवित होकर समस्त आयुध 
प्रित्यागपषैक आर्चनाद्‌ करते करते असुररान शभके समीप भागकर गमे ॥ 
॥ १ ॥ उस शन्ुनिषुदन शुने उनको आया हमा देखकर पछ हे दैत्यगण ! 
इस समय निशंभर कहां है ! त॒म किसलये रणते भागकर चे अयि हो ! ॥४२॥ 
उन सैमिकेनि शुके इसभकार वचन सुनकर भरणामपू्यैक कहा हे राजम्‌ ! आपके 
भाई निशुनि निहत होकर रणमिमं शयन किया है ॥ ४३ ॥ ३ महाराज ! जो 
सब वीर दानव तुम्हारे भराताके अनुगामी हुए ये देवीने उनके भी मारडाला ह, 
केवट हमछोग ही आपसे यहं वृत्तान्त कहनेके स्मि यहां अये रँ ॥ ४४ ॥ ३ 
राजन्‌ ! सम्प्रति देवीके शब्रहारसे निशृंभ मृत्युको प्राप्त हए है । इस्तकारण अव 
आपके उस संभामस्थठम जानेका उपयुक्त समय नहीं है, यही हमको बोध रोता 
है ॥ ४५ ॥ देवका्यके मिषसे सवकी कारणरूपिणी कोई उत्छृष्ट रमणी दानव- 
कुलका संहार करनेको आह है, यह आप निश्चय नानये ॥ ४६ ॥ यह देवी 
कती सामान्य रमणी नहीं है.यह निश्न्देह परमा शक्ति इनके चरि्चिन्तकि अमो- 
` चर ह-अधिक क्या इन अनुत्तमा शक्तिको देवताोग भी कक जानने समर्थ नीं हेते 
॥\४७।। जितनी माया ह, यह देवी भीरपि उनका मर जानती है अत | 
मायके बमे इस समय नानाप्रकार रूप धारण कयि है । उन भग 
भूषणो भूषित होकर 1 
हकर समस्त जायुथ धारण किप ह ॥ ४८ ॥ यह्‌ देखनेसे 
काठराजिकं] समान भयकर्‌ बोध होती है.दनके चरिता जानना तकल 
समघुलक्षणेसि विभूषित यह पूण भरति कृष्न कारके क 011 
रम भ समर्थं है ॥ ४९॥ 
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१२५ पथ्चमस्कंध-अ० ३० (६५३) 
नक्‌ कंथा कहं { ` अहत स्वभावा वंह देवी देवताओका काथ साधन करती रै 
आर व्वतालग आकारमं 2कुए निडर होकर उनका स्तव करते है ॥ ५० ॥ 
६ महाराज ! अव देहकी रक्षा करनाही प्रधान धरम दै. काकि इस देहकी रक्ष 
हानहा फर जव समय हमारे अनुकृ होगा ॥ ५१ ॥ तव आपकी भरी समसमं 
जय हाया. दसम सन्देह नह. देखो, कांड किसी समय वठवानूको दुर्वह करता 
है ॥ ५२ ॥ आर समृयान्तरमं उसकोही रुषट करके विजयके निमित्त उयत 
कृरता ह । काट [कसा समय दताका भिक्षुकः ॥ ५३ ॥ आर समयान्तरे उस 
भिक्षुकको धनदाता करता है अधिक क्था ! जल्ला विष्णु महेश्वर ॥ ५९४ ` ॥ 
अ।र इन्द्राद देवता सी कारके वशोपतत हं. अतएव काही स्वयं सब विष्योका 
प्रु है. इसकारण हे महाराज ! आप काटकी प्रतीक्षा कीजिये इसका समय काठ. 
देवताओंके अनुकृ ओर आपके पतिक है ॥ ५५ ॥ इ टियेही देवताओं 

मुख हो वह काट अब दैत्योका नाश करता है किन्तु हे भूपते ! काडकी गति 
कभी एक भ्रकारकी नही है ॥५६॥ वरम्‌ उसके काये नानाप्रकार होति ह, यह 
आप निश्वय जानिये.काट कभी मनुष्योंको उत्पच्च करता है ओर की उनका सहार 
करता हे ॥ ५७ ॥ हेमहारान ¡ उप्पत्तिका काठ एक आर नाशका एक्‌ दूसरा 
है यह तौ आपने भत्यक्षही देवी अर इन्द्रादि विषयमं. देखा हं ॥ ५८ ॥ 
क्योकि जव काट आपके अनुक्ढ था. तव अपने इन्द्रादि सब 

दवताओंको कर किया था, अब ` वह काठही आपके प्रतिकूढ दभा ह; 
दरस कारण एक सामान्य अबला नारी भी वलवान्‌ असुरोको निहत 
करती हे ॥ ५९ ॥ अतएव काट सदाही शुष वा अशुभ करता ह. सनातन्‌ 
देवता अथवा वह काटी इसका कारण नहीं है ॥ ६० ॥ ह राजन्‌ | वतमानं 
काढ आपके ओर शनवेकि अनक नहीं ह, अतएव अप दसकं जीनकर जौ 
इच्छा हो सो कीञियि ॥ ६१ ॥ देखो पवेका्टके समय दृनद्रः विष्णु रद्र, वर 
यम्‌ इत्यादिः पधान प्रधान देवता भी आयुधत्यागपूवैकं रणम पीठ दिखाय अपक 
सन्मखंते भागे ये ॥ ६२ ॥ उरी प्रकार आपी अव जगतको काठके वशीपूत 
जान रणते भागकर शीर पाताठमे पवेश कीजिये । क्योकि जीवित रहनेप्र पुनवार 
रव सुख प्रप हमि ॥६३॥ भौर यदि आप्‌ मृतये करार गाम गिरये तो १ 
आपके शन्न आनंदित हो;मेगटसृचक गान कसते हए निय स॑त विचरण करय ६४॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महाप्राणे पैचमस्कधे भाषायां तिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


~ ^ _. _ ....--~-- ~ ~------- 
~~~ -----~ 


(४4९) देवीभागवत्त-भाषा । १२्द्‌ 


एकत्रिंशोऽध्यायः ३१ | 

वया्तजी बोट हे महाराज ! दानवपति शुं उ पैन्यगणेके इसप्रकार वचन सुन 
जसे थर उधर नेत्र चलाय तत्काठ उनसे कहने ठगा ॥ १ ॥ २ मूृढगण ] तुम 
क्या क्ते हो ! मँ क्या यह्‌ अकथनीय ध्रणित कायं करके जीवन धारण करका 
इच्छा कर्सक्ता हू १ कहो मँ मैत्री ओर्‌ भाताभकि निहत करकं अन्‌ निट 
हो किमकार विचरण केम समर्थं हृगा १: ॥ २ ॥ कालही अच्छं वा वुरः 


कायका प्रधान क्तौ है, अतएव वह्‌ शपविहन काही याद अच्छा वा बुर कररन-' 


का अठवनीय परत है तो फिर मेरे चिन्ता करेसे क्या फल होगा १॥२॥ नो 
होनहार है बह हो, जो करेवाला है वह केरे, मुञ्को मरण वा जीवन किसी 
वातकी चिन्ता नहींहै ५ ४ ॥ विशेष कर वह काट आराधित हेने- 
प्रमी प्रण अथवा जीवनके अन्यथा करनेमं कभी समथ नदीं होता । 
देखो, मेष वषकालमे वषा करे ग्री की कभी भ्रावण मासमे वर्पौ कहीं 
कसते ॥ ५॥ ओर कशी कपी अगन पोष माघ अथवा फाल्गुन इत्यादि 
अकाल्मेषी अप्यन्त वरषा करते है अतएव सष्टनानाजाता है कि, मुख्यता नहीं है 
॥ ६ ॥ बरन काट कवठ निमित्तमात्र है ओर देवही काकी अपेक्षा वलवान्‌ है 
अतएव देवेही सव क्षि संसारो बनाया है. यह किसी भकारसे अन्यथा 


क र, 


नह। हई ॥ ७ ॥ म दैवकोदी ओष्ठ विचारता ह. निरथक परुषकारको यिका है 
कयाकि जिन निशुभने सव देवताभोको जीत ठिया था, अब्‌ उसको एक सामान्य 
रमणा मार्‌ डाला ॥ ८ ॥ हाय ! यह महावीर रक्तबीज भी जब मृत्युको भ्रातर 
ईभ ह) तव म कोचि विजन करके किसभकार जीवनकी आशा कर ! ॥ ९ ॥ 
निन्हाने स्वयं विश्व ( संसार) बनाया हैः वे बरह्मापी अपनी आयुका अंतिम काठ 
उपस्थित होनेप्र तत्काल मृत्युको प्राप हेति ह ॥ ३० ॥ देखो, जह्ञके एक दिनमे 
पार हनार युग हेते हं आर उत्त एक ` दिनम दी चौदह इन्द्रोका पतन्‌ होता है 
# 2१ ॥ इसीभकार इनका द्विगुण समय बीतनेपर विष्णुकी परमाय शेष होती है. 
आ का द्विगुण काल बीतनेपर्‌ महदिवपी शान्तलाभे करते ह ॥ १२ ॥ 
“भान पृर्तीः भूषत, चन्द्र ओर्‌ सूये सवर्कोही विनाशं होगा. विशेषकर भेके 
सवकेह्‌। मरण स्थिर कर रक्सा ह. अतएव र मदगण ] उस विषयम्‌ मुद्चको कुछ 
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भी चिन्ता नहीं है ॥ १३ ॥ जीवके जन्म लेनेप्र भवश्यही उसरी मृत्य होगी 


, आर जावका मरण हानेपर भी उसका फिर जन्म हा इमम सृन्दुह नहा. अतएव ` 


इतत नशवानू शरारसे स्थिर य॒शकी रक्षा करनाही मनुष्यका कर्तव्य है ॥ १४ ॥ 
मरा रथ्‌ संथित करो, अव देववशतः युद्धम जय हो अथवा प्ररण हो, भ शीघरही 
रणस्थलं जाता हू ॥ १५ ॥ अनन्तर शभ संनिकसि इसपरकार कहु रथम चट 
(मालय पवेतके जेत्त स्थानमं अम्बिका देवी विराजमान थी, उसी स्थानम गयाः 
॥ १६ ॥ तव हाथी, पडे, रथ ओर पैदलों सहित चार भकारकी असंख्य सेना 
आयुध धारण करके उसके संग चटी ॥ १७ ॥ शने हिमाचटम जाकर उस 
जगदम्विकाको देखा किः वंह हिमाचठ्के एक भदेशम सिंहे ऊपर चटी निधुवनः . 
मोहिनी कान्ति धारण करके विराजमान हँ ॥ १८ ॥ उनके अंग भरत्य॑म अनेक 
भकारके अकारेति सुरंनित ओर सपण शरीरम शलक्षण देदीप्यमान ई आकारं 
स्थित देवता, गंधव यक्ष ओर किंरगण ॥ १९ ॥ पारिनातके पष्पेसि उनकी 
पुजा करके स्तव केरते ह आर वह देवी जयसचक मनोहर धेटानाद ओर शंखध्वनि 
करती हं ॥ २० ॥ शुभ उनको देखतेही कामसे मोहित होगया आर मन्मथररसे 
विद्ध होकर मनम चिन्ता करने ठगा ॥ २१ ॥ अहो } यह अत्याश्चयका प 
लावण्य ह ! ¡ इसका चातुर्यं भरी अद्भत ओर विरमियकर है ! ! क्या आश्वयं हे ! 
सुकृमारता ओर समरसटिष्णुताका प्रस्पर विरोध होनेपर भी इसमे दोही वि- 
मान र ॥ २२ ॥ इसकां शरीर अत्यन्त कोमल ओर अंग प्रत्यय सव ङश ह, 
तिसपरपी सम्मति नवीन योवनकाउदय हभ हे, तथापि इस्त बाटाकरो किंचिन्मत्र 
कमभाव नीं है, यह अत्याश्वयका विषय है, इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ कामः 
कामिनीकी समान अत्यन्त सुन्द्री ओर समस्त पुलक्ष्ेसि विशिषित होकर भी 
प्रमोदादि त्यागकर यह्‌ अम्बिका इन महावलवाच्‌ असुरा संहार करती ह पह 
अति आश्वर्थका विषय ह इसमे सन्देह नरी ॥ २४ ॥.जो हो, भव जिसे यहं 
री मेरे वशी्रत ह, मञ्चक वही उपाय अवटम्बन करना चाहिय. इसत मराखनयः 
नाको वशम केके लि वशीकरणमेन भी मेरे निकट नही हं ॥ २५ ॥ अथवा 
मरे पाच मंन रलेसेभी क्या होगा ! यह मदगिता बाला समस्त. मंन स्वरूप र 
भतएव उसी बलस सव ठोकोको मोहित करती है छरा यह्‌ व्खर्णिगी पृन्दरी 
करेसभकार मेरे वशीक्त होगी १ ॥ २६ ॥ सामः दान आर भेदत पहं चास्गनाः 


( ४५६ , देवीभागवत-भाषी । १२८ 


दशम हनेवाटी नहीं है ओर अब समरस्य भागक पाताट्म जना गा 
यकरिसगतं नहीं हे ॥ २७ ॥ अतएव इ ॒ रमय मरा विषम समय उपास्त 

अब क्या कर॑व्य ६ ! कहा जारं ! ओर्‌ यदि समर करनपर दस दकः सनत 
मतय हतो. वह मृत्यु भी उत्तम नही हं, वरन्‌ उतम पक हानिहा होगा ॥ 
,॥ २८ ॥ क्योकि दीरगण सन्मुख समवरके सहित परस्पर युद करकं = 
- -ूत्युो भाष हेति दै, कषियेनि उसी म्रणको मङ्गलासद कहा ई ॥ ^` ॥ दवता 
अति इस सको शतपरूषोंकी अपेक्षा भी बलवती करके निमाण कवा 

सुतरां यह नाममाजकी अबला है कामे दके वठकी सीमा नहा ६. अतएव बं 
नारी हमारे कंका क्षय करनेकेवियिदी यहां आई ह ईम्‌ सह्‌ गहा ॥ ३० ॥ 
अब साभक्वन कह्ने क्था फट होगा ! क्योकि यह्‌ नारी हमारा विनाश करन 
डश भाई है अतएव यह क्या सामवाक्येसि भन्न होगी ! ॥ ३१ ॥ यह रमणी 
अव अनेक भ्रकारकेः अश्च ओर श्रोपि सुसजित रहती हे तो गनद्वारा इसक्रा 

वशीप्रत करना की सव नहीं है ओर सव देवता जव दृसके वशीरृत हं 
तो भेद अवश्यी विफट होगा ॥ ३२ ॥ इस कारण पलायन न्‌ करफे सममं 
मरनाही शरेष्ठ है. अव दैववश जय होवा मरण हो इमं हमारे चिन्ता करनेकी 
कोद बात नही है ॥ ३२३ ॥ व्याप्तजी बोले हे महारा ! शुष मनम इसप्रकार 
विचार केर बलपरकाश करनेमे उयत इआ भर ुद्धके चयि स्थिर निश्वय हो सामने 


खडी देवीसे कहने खगा ॥ २३४॥ हे देवि! तुम्हरे युद केसे हानिं नही ह छिन्त 
हे कोमलाङ्गि ! तुम्हारा यह भरम करना विफर होता है तुमको कुछ ज्ञान नहीं ह 


क्याकिं जी तारोका धमं नहा ह तुम उरुकाही आचरण करती हो ॥ ३५ ॥ 


करयाकि यकि दोनो नेवरी बाण भ्रूयुगर शरासन) हवषव शच्च ओर शृङ्गार 


रसविचक्षण पुरुष्ही लक्षयस्थानीय है ॥ ३६ ॥ उनका अंगरागी युद्धका कवच 
मनोरथ रथ ओर मूढ मधुरषाक्याछापरी भेरी शब्द. इनके अतिरिक्त यकि 
युका दूसरा सा नहीं है ॥ ३७ ॥ अतएव हे कान्ते ! चीका अन्य अस्रधारण 
करना केवट तिडम्बनामात्र ह इस सन्देह नहीं. चीका क्नाही पषण है किन्त 
` अष्ता उसका क्षण केकर नहीं हीसषक्ता ॥ २८ ॥ -परमघुन्दरी सभी यदि समसमं 
एह हता वभा ककृशाकी समान दिखाई देते विशेष कर तुम नव धनष दैचोगी 
तब तुम्हारे दोनों स्तन किस भकारे गुप रहे ॥ ३९ ॥ जव गदा लेकर दोडोगी । 
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¶ा तनहारा मन्रमति करो रहेगी १ हे एन्दरि -! तुमको परामश देनवाटी 
काठिका आर्‌ चायुडा चतुर नहीं है ॥ ४० ॥ चण्डिका ठुमको मृणा. देती 
टं उसके स्वर अत्यन्त केकंश ह. अतएव वह किसपकार तुम्हारा ठानं पाठन 
करेगी ! इतके अतिरिक्त स राणर्योको भयम मृगान तुम्हारा वाहन है. अतएव, 
हे कान्ते } तुम इन सवको छोडकर मेरे निकट आ ॥ ४१ ॥ हे वरवर्णिनि ! 
पीणाध्वनि त्यागकर तुम जो पंटाध्वनि करती हो पहं तुम्हारे रूप ओर योवनके 
अतिशय विरुद है ॥ ४२ ॥ हे अमानिनि ! यदि तुमको समरफी इच्छा हो 
तो तुम कुत्सितप धारण करो. तुम्हारी आरति कूरः वर्णं काककी समान काटा 
हो विखोचती हौ ॥ ४३ ॥ म्बे दोनों पौव, दीपै नख, कुत्सित दातः विकट दोनो 
नेच) बिडाठकी ससान पिगवर्णं होवे. हे देवि}! तुम रेरा कत्सितष्पधारण करके 
स्थिरभाक्से समरमे रहो ॥ ४४ ॥ हे मगरोचने ! तुम प्रथम मुञ्ञसे कर्कश बेचन 
कहो फिर्‌ भे युद्ध करूगा. तुमको रतिकी समान सुन्दरी देखकर मेरा हाथ रणाद्गण 
मं तुम्हरे उपरं प्रहार करेको अग्रेसर नहीं होता ॥ ४५ ॥ हे मृगलोचने  रतिकी 
समान तुमको कैसे मार ! व्याजी बोरे हे भारतोत्तम ! जव शुने दइसभकारं वचन 
कहै तव जगदम्बिकाने उसको कामात्ते देख ॥ ४६ ॥ कुक सकर यह बात कदी ` 
रवी बोली रेमन्दात्मन्‌ ! कामबाणेपि मोहित होकर क्यों विषाद करता हे॥ ४७॥म्‌६! 
यदि मुदो प्रहार करनेमं तेरा हाथ अथेसर नहीं होता तो इस कुरूपा कालिकाके 
सग अथवा चामुण्डके सेग युद्ध कर ॥ ४८ ॥ यही समराष्धणमं तैर उपयुक्त 
ह, सुतरा यही तुके युद्ध करेमी मँ केवल देखती रहूगी तैरी जेष इच्छा हो कसा 
हार्‌ कर्‌ किन्तु तेरे सेग युद्ध करनेकी इच्छा नदीं करती. देवी भगवतीने उस 
उसभकार कह फिर कालिकाति मपुरवचनद्रारा कहा ॥ ४९ ॥. रे काठकं ! 
तुम्हरे भवयव ( अंग ) कमन दँ ओर यह शष भी सममं कुरूपको हूतं अच्छा 
समद्ता है, इसकारण तुमही इका सहार करो. व्या्तनी बौठे है महाराज. ! पह 
करारकपिणी कालिका देवीकी यह आज्ञा प्रति ही ॥ ५० ॥ तत्का गदा ठे काठ 
रोरतकी समान्‌ समर उयत होकर स्थिवि करने ठगी. उनका परर अत्नत 
भयानक. युद्ध हनि छमा ॥ ५१ ॥ देवता ओरं पुनी शसने ठ्य भषम्‌ ५ 
शमि गदा उयत करके समरस्थलमे उत॒ काटिकाको प्रहार किया ॥ ५९ ॥ 
ओर फिर कालिकलि भी दैत्यराजो गदातति अत्यन्तं षदिति किया 
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अत्यन्त करोधित हो, षोर चीतकार कर उस गृदाधातमे उसका सुवर्णमण्डित 
उज्यृढ रथ तत्काल तोड़ शला ॥ ५३ ॥ आर फिर उसके  रथवाहक भवं खर. 
सिर मारकर सारथीको भी यमसदनमं परण किया. तव शु गुरुर यकत महती 
गदा महण कर्‌ पादचारी कोथ सहित ॥ ५४ ॥ काठिकाके हदयम प्रहार करकं 
ईसने रगा. इसी अवरम काटिकनि उसका गदाधात्‌ विफठ कर तक सज्ग 
रहण किया ॥ ५५ ॥ भौर ओर अश्च शमे विषूषित चन्दन च्थित उसकी 
वाम्‌ शुना काट डी. तव वाम भरुनके करट जानेसे उसका सव शरीर रुधिर्‌ धारामं 
इवगया ॥ ५६ ॥ तो भी उस्ने गदा हाथमे यि सदसा आनकर्‌ काटिकाको 
प्रहार किया. काछिकनि भी ररते हसते खद्धसे उनकी दक्षिण भुना काद डी ॥ 

॥५७॥ जव हसते २ उसकी अंगद सहित शेना काट शटी तवं शु कुपित हकम्‌ 
पादप्रहार करनेके ल्थि वेगे दौड़ा ॥ ५८ ॥ फिर कार्टनि भी शीव्रता सहित 
खद्गसे उसके दोनों चरण काट उलि. हाथ ओर पैर कटजाने प्र भी वह्‌ य 

५२हर ठहर" कहकर ॥ ५९ ॥ कालिकाको उराता हुमा तत्का दोडता हभ 
उनके समीप आया. कालिकाने उसको आता इभा. देखकर उसका 
मस्तक कंठे . कमल्की सामान ॥ ६० ॥ कार डाला. तव॒ उमम 
अनभेट रुधिरकी धारा वहने ठगी. हे महाराज ! शुभका मस्तकं कटजनिपम 
वह ॒पवेतकी समान पृथ्वीम गिरमया ॥ ६१ ॥ ओर तत्कार उसका प्राण 
वायुदेहसे बहिगैत होकर -चलागया. इन्द्रादि देवता उस दानवको गतासु हो गिरता 
हभ देख ॥ ६२ ॥ उन देवी भगवती चाुण्डा ओर कलिकाका स्तव करो ल्ग. 
तित काठ वायु सुख स्पशे होकर वहने ठगा. सवदिशायं अतीव निर्मल रोई ॥ 

१५९८ ओर हृताशन होम कालमे प्रदक्षिण शिखावाडा होकर शुभ कथन 
कनेवाठा चर्नेठगा. इथर उस स्मय जो दैत्य मलते बचे थे वह अघ शस त्यागकर 
जगदन्वककि) भणामकर ॥ ६४ ॥ अ्नत्याग पातालम चरे गये यह सव तमसे 
देबीका चरित कटा ॥ ६५ ॥ हे महाराज! शु इत्यादि असरौको मारकर्वीनि 
(वरभकार देवतर्ओंकी रषा कौ थी पने वह सव पवि चारन हमरे वर्णन 
कियान्‌ जो मुय भक्िूषैक वह्‌ उपार्यान आयोपान्त पाठ ॥ ६६ ॥ 

> 1 च भण करते ह उनकी सव अगिला होतो हैः इषे संदेह नहीं ह, 

द पतच भक न नहं ₹ कह पुन भरा करता दै) निके धन्‌ नही ३, उसके 
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बहुत धनं मठता इ ॥ &७ ॥ रोगी रमगस् छट जाता ह. आक क्या!जो पुरुष्‌ 
द्वक यह्‌ सव मह्यस्य सुनता ह वह्‌ सव कामना प्राप्त करसक्ता ह महाराज ॥ 


जा मनुष्य इस पवित्र चरितरको नित्य पांड करता हे अथवा भ्रवण करता है, 
वह शतु कपी नीं उरता, विशेषकर मृत्युके पीछे मुक्तिको भाप होता ३ ॥६८॥ 


® क 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषायां शुवधो नाम 
एकृनिराश्यायः.॥ २१ ॥ 





क 

दरा्जिशतितमोऽध्यायः ३२ | 

जनमेजय बोडे हे मुनिवर ! आपने सम्थक प्रकारसे चण्डिकाकी महिमा वर्णन 
क्रिया है. किन्त मधुकैटभ नाशादि तीनों चरि षाठः आर भ्रवण करके कि पुरुष॑ने 
पर्यमे-उनकी आराधना की थी !॥ ३ ॥ क्रिस पुरुषने उस अभीष्ट प्रदायिनी देवीकी 
उपासना कर महतफठ भरा किया हे ! किंस समयम उन्न किसके परति सन्न 
होकर वरदान किया था {हे कषानिधे ! आप्‌. छपा करके वृह समस्त वृत्तान्त 
विस्तार पवक वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ हे वहन्‌ ! आप उन महदेवीकी उपासना 
विधि, पजाभणाठी अर होमविधि विस्तार सहित वणन कीजिये ॥ ३॥ सूतजी बेलि 
हे कषिगण ! सत्यवतीके पुत्रं कष्णदवेपायनराना जन्मेजयके इस भकार वचन 
सनकर परम भरस्॒न हो उनसे महामाया भगवतीकी पूजाविधि कहने ल्मे ॥ ४ ॥. 
 व्यास॒जी बोठे हे महाराज ! पूर्वकारके समय स्वारोचिषमन्वन्तरम अतीव उदार 
प्रति ओर प्रजापाठनपरायण सुरथ नामके एक राजा थ ॥ ५ ॥ वह्‌ सत्यवा्ा 
का्दक्च ओर गुरुके परति भक्तिमान्‌ थ. वह सदा बराह्मणोकी सेवा कसे ओर अपनी 
“ धर्मपतनीके अतिरिक की किसी खीके सग सहवास नहा करं ॥ ६ ॥ बह शता 
अग्मण्यः ओर धनुरवियाम अतिनिपुण थे, वहं किक सग विरोधं ही 

ते. हे राज्‌ ! वह राजा सुरथ इकार निविशच राज्यं पाटन करः दसी 
अवसम प्तवासी म्टेच्छगण ` ॥ ७ ॥ उनके शब हागय ! यहं म्मृच कट 
नगर वि्वंशी म्लेच्छगण युद्ध नीतिका अनुसरण च करफ़े केवल बहपूवेक समस्त 
( पृथ्वी ) बहेण करकी अिलापा् हा घोडेःरथ ओर पेद इस चार 
भकारकी सेनि सहित ॥ ८ ॥ सुस्थ राजाका राज्य ब्रहण कतक य्ि .अये 
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सुरथराजा भी अपी सेनाको संगरटेकर उनके सन्मुख ६९ ॥ ९ ॥ तव उन्‌ परम 
दारण भ्टच्छेक संग उनका पोर यद हृभा. दे महारान ! तितिक '्टच्छाकि( 
तैन्ययट सामान्यमात्र ओर राजा सुरथका सेन्यवछ भिक था ॥ १० ॥ कनद 
तभी म्टेच्छेनि दैववश युद्धम जयलाभ की. तब राजा रणम पराजंते ह पयवनवृकक 
[स॒ सुरक्षित अपने गरम चे भए ॥ ११ ॥ वह्‌ नातिविशार्द रना 
मनियोको शत्रभकि पक्षम मिढा देख अत्यन्त विमनं हाक्रर विन्ता कर्न 
ट्गे किः अव भधानमेनी विमन होकर शुके पक्षम दीगथ हे ॥ 1 ॥ अन्‌ 
परिसा पित आकारे सम्पत्न सा्ैतेव्याप विपुर स्थानक भभव ठक्‌ समवा 
भ्रतीक्षा करी चाहिये अथवा युद्ध करना उत्तम है ! ॥ ३३ ॥ राजा मनहामनम 
ओर्‌ भी चिन्ता कसे ठ्गे कि) दस समय मंतरीलोग शतके वशीगृतं ह सकारण 
उनसे यंत्रग करना की उचित नहीं है. अतएव अव मुञ्चको क्या कतव्य ह } 
॥ १५ ॥ उन्टेनि जब विपक्षका आश्रय प्रहण करिया ह! तव वह्‌ दिपरीत काय 
- केरनेमं की कुण्ठित नहीं होगे. यह पाणि मंतरीगण यदि किसी समय मुद्रको 
गहण करे शुके हाथमे ददे तो फर्म क्या उपाय करुगा १ ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य ठोके वशीप्तत है, उनको अकार्ये कृ नही हे अतएव उन पाप्ुद्धि- 
योका की विशवास कहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ टोक्रमं टके वीत हे- 
केर पिता) माता, भक, भित्र सुट्‌) बाध गृरु ओर्‌ पन्य वाहमणेसि भी सद 
दषं करते है ॥ १७ ॥ मेजीलेोगे जव शुने मिठगये ई तच वह निस्सन्देह 
पाठ ह) अब इनका कशी विश्वास नहीं करना चाहिये ॥१८॥ राजा मनहीमनमं 
इस प्रकारंसे अनेक चिन्ता करके अत्यन्त विमन हए किन्तु उपाय न २ख 
योदेषर चढ्कर अकेटे उस पुरीसे निकटे ॥ १९॥ वह्‌ सहाय विहीन वुद्धिमाम्‌ 
राजा नमृर्से निकेठ गहन वनम्‌ जाकर चिन्ता करने लगे फि, अब पँ कहां नां! 
॥ २० ॥ अनन्तर उस स्थानंसे तीन योजन अन्तर प्र तापसपरवर समेधा कपिका 
रि आभरम्‌ विमान है) यह जानकर उप्त आभरन गये ॥ २१ ॥ हे महाराज ! 
उप आमे शाभाकी. सोमा नहीं थी. वह . रदीके तत्पर स्थापित है, इसके 
त्थान स्थानम्‌ अनेक अकर वकष दिरानमान ये ओर उनके उपर कोकिला मुर 


स्व करता था. स्थान स्थानम्‌ हिंसक जत विचरण कसतेथे) किन्तु उनफ़ा परस्परयैर 


भाव गही था॥२२॥कृही सेक गोर दर विचरणे कर ये करी पादपेनि कस 
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१८ पश्चमस्वं 
॥ र ब, श्रमस्कंथ-भ० ३२ (६६१) 
एव्‌ धारण 

पकाहञा [0 यपि ४, सात 
स्थापित ई कहा रिष्योकी अध्ययन ्वनि॥२३॥ ओर 
करीं अत्यन्त नोहर वेदध्वनि होरही थी करीं होमके धरी सुगंध तव भाणियोकी 
रीति वधेन करती थी-अधिक कपा [उस तपोवनफो देखनेपर वह स्वे प्री भतिमनोहर 
जान पडता था ॥ २४ ॥ राजा सुरथ रेता आश्रम देखकर आनन्दप्नागरम निमघ्र 
हुए ओर्‌ पय त्यागकर द्विजवरके इस आश्रमे विश्राम केकी इच्छा की ॥२५॥ 
तदनन्तर राजाने वृक्षकी जम वोडेको वाध; विनीत भाकसे उन कषिके निकट जाकर 
देखा किं मुनिवर शाखवृक्षकी घनी छयामे मृगचमेपर विराजमान होरहे है ॥ 
॥ २६ ॥ तपस्याके डशसे उनका शरीर कुश भौर सरल है वह शीत वा उष्णे 
तिरस्कत नहीं है. उनका क्रोध, ठोभ ओर मोह इत्यादि कोई शत्र नहीं ह. अत- 
एव शान्त, सत्यवादी ओर मत्सर विहीन ई. विशेषतः आत्मज्ञानमें गिरत होकर 
अतीच्ियको निग्रह किया है. वह वेदशास्राथपारदशीं मुनिवर तिस समय शिष्यां 
करो वेद पड़ रहे थे ॥२७॥२८॥ राजाके दोनां नेर उनको देखतेदी जठसे परिपू 
होगये ओर भक्ति सरित उनके सन्मुख दण्डकी समान पृथ्वीम गिर गये.॥ 
॥ २९ ॥ तब मुनिवरने उनकी सी अवस्था देखकर कहा हे वत्स ! 
उडी ! उढो !! तम्हारा मगो ह! फिर गृरुकी आज्ञानुसारं एक शिष्ये 
उनको कशासन दिया ॥ ३० ॥ राजा उठकरके उनकी आ्ञानुसार उक्ष आसन 
पर विराजमान हूए. तव मुनिवर सुमेधाने विंधिपू्ैक पाय आर अ्यदारा उनकी 
परजा करके ॥ ३१ ॥ पडा कि) तुम कोन हो ! किस्य यहां भये ही किम 
कारण चिन्तामे निमग्र हो १ इन सवका कारण गुप्त हो रहा है, अतएव यह समस्त 
मञ्चसे कहो ॥ ३२ ॥ तुम्हारे आनेका उद्देश क्या ह { तुम अपने मनका अभि 
प्राय प्रकाश करके कले यदि वह मेरे असाध्य होगा तोभी भ तुम्हारा कथि 
संपादन ककगा इसमे संदेह नहीं ॥ ३३ ॥ राजने कहा हे मुनिवर ! ¶ एुरथनामक 
राना ह. शयुसे पराजित होकर राज्य गृह ओर भायां परित्याग करके . आपकी 
शरणागत हभ हू ॥ ३२५ ॥ ह नह्यन्‌ ] अ जो आज्ञा केरे म भाकसाहत व्य 
करणा आपके अतिरि पूधयीतमे मेरी रक्षा करन बाला दूसरा कोर 
नहीं है ॥ ३५ ॥ इस समय. शते गृकचक। षार थ उपस्थित है म इती 
चयि आपके निकट आया हू. हे मुनिवर ¦ अपि शरणागतवत्सर ह 


कष ~ ~ 


(४६२) देवीभागवत-भाषा 1 | १३४ 


इकार पै आपकी शरणागत हूं आप मेरी विगत रक्षा कीनियि ॥ २६ 1 
महिने कडा हे राजेन्द्र ! तुम इष स्थानम निय शोकरं भसि करो द्र 
शत्र बलवान्‌ ` हैगिषरः भी. तपीवलके प्रभावे वह्‌ यहा ना अलक 
1 ३७.॥ हे चप ! इस स्थानम हिंसा नहीं करसकोगे केवर . वनवुत्िके अनु- 
सार बीवार फल ओर प्रर इत्यादि प्रशस्त साय द्र्यद्ररा जीवनयाजा निना 
करली होगी ॥ ३८ ॥ व्यासनी बोरे हे राजन्‌ ! राजा पुरथ्‌ उनक ईकार 
वचन सुन फल मल भक्षण करते हए पवित्रषाकसे निय उस्‌ आभरम्‌ वासके खगे 
॥ ३९ ॥ किसीसमय आश्रमे वृकषोकी छायाम वेठकर अनेक प्रकारका चिन्ता 
कसे करते अपने घरी वात मनमें उदय हेतिही विचार कणे लगे ॥ ४० ॥ कि 
भेरा राज्य शत्रुन ठे लिया ६ किन्तु दहं दुराचारी म्डेच्छ ओर ललाविहीन ई 
विशेष कर सदा -पापकार्यमे रत है. अतएव वह भनाको सदाही पीडित करते दँ 
इसमे सन्देह नरी ॥ ४१ .॥ मेरे हाथी षडे अव नियमित भकारसे आहार नही 
पति. अतएव वह दुभ होकर शृ्ुके निकट अत्यन्त कष्ट पाति हं ॥ ४२ ॥ मेने 
जिन सेवकोको पमं पान किया है भव वह सव शङ्के वशीभरत होकर दुःखपोग 
करते ई हसे संशय नीं ॥ ४३ ॥ वह दुराचारी शत्रुगण अपतकरार्थमे धन व्यय 
करते है सुतरां मरा संचित धन उन्देनि यूतक़ीडा मय ओर्‌ वेश्य निमित्त व्यय करके 
अवश्यही क्षय करडला होगा ५ ४४ ॥ उन म्डेव्छीकी ओर मेरे मंतरियोंकी 
मति सदाही पापकम रत है. बह दानक पात अपाच्को विचारकर दान करना 
नहीं जानते अतएव संपूण फोष व्यसनद्रााही क्षय करडाला होगा इसमे सन्देह 
नरी ॥ ४५ ॥ वृक्षक नदे ठे राना नव इसभकार चिन्ता कर रहेथे तब 
कोद एक वैश्य कातर होकर उसी. स्थानम उपस्थित हुभा ॥` ४६ ॥ राजति 
उसको सन्मुख देखतेी अपे पाशवम बेढाया ओर फिर उत्त तशयके भेदनेपर ` 
राजानि उतत पठा हे महाागं ! तुम कोन जातीय हो ! किम देशसे उस 
वनम अयि ५ ४७ ॥ तुम्हारा नाम्‌ क्या हं ! कल्य तुम रोके कातर 
हकर मरन्‌ आर्‌ पाड्वणे हुए हो१ ह महाभाग ! परपर सात वात केही मिजता 
हाती ह | अनुपतार म॑ तुम्हारा पित्र हू इस कारण यह्‌ स तान्त मसे 
† सुत्य्‌ ° ~ डी. *ॐ 
४८ ॥ तनी भो दर र एका कन ह 
। प चठ ` साक सम समागम हूभा " य्ह विचारक 
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न ५६ ॥ हे मित्र ! म वेश्यनातीय हं मेरा नाम संमापि है भं भन 
र सूथा नहा करता सदा सत्य दचेन कहकर धम कारमं 

निरत रहता था ॥ ५० ॥ मेरी घ्री ओर पुत्रमण धनो है ओर असाधु ई 
अतटव उन्हानं अत्‌वि दुस्त्यञ्य मायाका त्यागं कर “यह्‌ छृपण है" इसपरकार छल- 
अवटम्बनक्रर्‌ मुञ्चको षरसे निकार दिया हे आत्मीय स्वननेसि त्यागा जार मै , अव 
वनम आया हू॥ ५१॥ आप भाग्यवान्‌ समान दिखाई देते. अतएव हे भियवर { इस 
समय अनुमह करके मुक्चको अपना पारेचय दीजिये. दहं वचन सुनकर- राजान 
उसमे कडा भं सुरथनामक राजा हू सम्पति इस्युगणोे पीडित हुभा ह ॥ ५२ ॥ 
ट्स प्री फिर मुञ्चे मंत्रियानें छटा है अतएव राज्यभष्ट होकर इस तपोवनमें उप्‌- 
स्थित हज हू. हे विशो्म्‌ ! सोभाग्यसेही आजः त॒म मेरे प्रम मितरूपे 
उपस्थित हुए हो ॥ ५३ ॥ हम दोनों नोहर `वृकषेभि मंडित इस वनम परम 
सुखे विहार करं. हे महाबुद्धे अथ शोक त्यागकर सावधान होओ ॥ ` ५४ ॥ 
-आर इच्छानुसार मेरे सेग दस स्थानम परमसुखमे वास करो .वेशयने कहा हे राजन्‌! 
मेरे बाधवोग मरेन होनेसे निराश्रय होकर अतिदुःखित हगि. विशेषकर ` व्याधि 
आर शोकसे सेतापित होकर उनके चिन्ताकी सीमा न रहेगी ॥५५॥ हे राजन्‌ ! इस 
समय मेरी भाया आंर एत्र सुखे वा ःखसे कार व्यतीत करते हं, इस चिन्तासे 
कातर्‌ होकर मेरा यय. शान्तिखाभे नहीं करसक्ता ॥ ५६ ॥ हे राजेन्द्र ¦ भ॑ पुत्र; 
कटर; स्वजनः वेधः -वांधवं आर घर) इन ` सवक फिर देष मेरा मन सद इस 
चिन्त व्याकृङ रहता हे. करिसीसे ` सावधान नही होता ॥ ५७ ॥ राजान कहा 
महामते ! तम्हरे असदाचारी मसं पुत्र ओर कपटाचारी आत्मीय स्वनार्ननि 
तमको घरसे वाहर निकाठ दिया है अतएव एसे पत्र इत्यादि आत्मीय पृरपक 
देकर तमहं क्या सुख होगा ¢ ॥ ५८ ॥ शतरगण यहि हितका अनुष्टन कर तो 
वह श्री ओष्ठ है. किन्तु जो हेश 2 वह किर किसभकार सुद्‌ दप्तक्ता ह 
अतएव तम मन स्थिर कते मेरे संग परम शुखं विहार करे रहो ॥ ५९ ॥ 
शने कहा ह राजन्‌ ! दरातमालोग भी निप कुटुगवके छोडनेमे समथे नरी होत 
आज मेरा मन उक्ती कटम्बके देखनेको अत्यन्त इःखित हाता हं किस भकार 
स्थिर नदीं होता ॥ ६० ॥ राजा वो मुञ्चको भी राज्यके लिये. इसामकार दुख 
उपस्थितं होकर रिरेन्तर चित्तको स्तापितं करपाहे अतएद अभो हम दोनोही भन 
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निवसत इस शोक विनाशकी ओपधीके विषयमे पठे॥६१॥ वयसतनी बोलेहे राजन्‌! 
राना सुरथ ओर वैश्यर दसभकार स्थिर करके शोकका कारण पूठनकी इच्छसि 
अति दीनपावयुक्तं हो मुनिके निकट गये ॥६२॥ फिर राना उनके समीप जाय षणाम्‌ 
परयैकं आसनपर बैट सुखासीन भशान्तचित्त मुनिरसे शन्तिसहित पने छे ॥६३॥ 
` इति श्रीदेवीकागवते महापराणे पंचमस्कंधे भाषायां दात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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अयधिशोऽध्यायः ३३. 
पुरन कहा हे मुनिवर ! इस वैश्ये पुत्र कलतरने एकन मिलित होकर इसका 
घरमे बाहर कर दिया दै. इसी कारण यह अपना घ्र त्यागकर अय दस तपोवनमं 
उपस्थित इभा है यह इस समय मेरे सहित मिलित होने मेरा प्रम मित्र दभा ह 
॥ १ ॥ हे कषिवर ! यह आत्मीय स्वननोके विरहसे अत्यन्त विमन होकर अति- 
शम्‌ छश अनुव करता है. किसीसे भी शान्तिखाभ नहीं करसकता. ३ मृहामत 
इसकी समान मषी इस समय अपहत राज्यके वि दुःख ओर शोके अत्यन्त कातर 
भा हू यह अकारणचिन्ता किमी भकार मेरे इयते दर नही होती. मेरेहाथी 
ओर षोदे शतके अधीन होकर क्या अब वेल होगे है १ ॥ २ ॥ मुदो न 
देखे कां त्योग अतिशय छशभोग कृते है. शह्गण क्षणकाठ्मे वठस्हित 
एव्‌ भन व्यय करके कोका क्षय करगे ॥ २ ॥ टे ऋषिवर] इत भकारकी चिन्ता 
करने भरे हदये कुठ सुख नहीं है, अधिक क्या ! इसी विचारं मुच्चको नीद 
पकी नहीं आती. हे मो ! यपि भ जानता हं कि, यह सपण जगत्‌ संप्तार 
सवम समान मिथ्या है किन्तु तो भी मेरा मन ॥ ४ ॥ रेत भान्ते कि किसी 
भक्‌ थिर नहीं होता यँ कोन है ! हाथी ओर पडते भरा कथा सव॑ष है ! वस्ततः 
१ह भर द्र ॥ ५॥ पुन वा मिन नहीं ह किन्त तभीः उने दुःस्े मा 
अन्तःकपण व्यथित होता है मोह नहीं त्यागता दसम पया अदधत कारण है १हे 
६ ॥. 


२ ¦ यह सव भमकाय हे रेसा भँ जानता ह, तथापि भेर्‌ मन से ॥ 
9६ दर नहं होता) यह्‌ अत्यन्त आर्यका विषय अतएव इसका क्या कारण 
` ६१६ सामवर। भाप कोर वात नहीं गी है, आप व विषयक पशय छेदन 
न % 


श षं ॥ ५१. जये सा छम क 


१३७ पश्चमस्कंध-अ०.३३  ( ४९६६ ) 


ओर वेश्यके मोका कारण कटे व्योसजी बोरे ह महाराज } जव राजा. 
सुरथने मुनिसत्तम सुमेधसे इसभकार ए ॥ ८ ॥ तव , वह निरते शाक 
आर मह्‌ दूर हएत परम ज्ञानजनके वचन उनसे कह्ने खेगे.कषि बोरे हे राजन्‌ ! 
वन्‌ ओर मोकषके कारणका मिष्य आप्ते कहता हं भाय मनः लगा कर वह व 
सुनिये ॥ ९ ॥ देखो सत, रज ओर पम्‌ इन तीन गुणों साम्यं अवस्थाही मल 
भति है वही महामाया नामे विरुयात रै षह महामायाही इस ोकमे सब भाणि- 
योफे वेभन ओर मुक्तिका .कारण है अधिक -क्या, नहा, विष्णु, महदेव, इन्दः 
वरुणः वायु ॥ ३० ॥ ओर अन्यान्य सब देवतागणः, ेधवंगण, नागगण, राक्षसगण, 
मनुष्यगणः^मृगयणः पशुः पक्षी, वक्ष ओर अनेक जाति ठता ॥११॥ इत्यादि सभी 
इस्त मायाके आधीन होकर बधन ओर गुक्तिठाप करते है. यह स्थावर जंगमात्मक 
स॒वं जगत्‌ उसराही सृष्ट उन्न करिया पदाथ है ॥ १२ ॥ सव जीव मोहर्षी 
नालम धकः उसीके वशीभ्रत रहे है. हे महाराज ! आप क्षत्रिय ` इस्कारण 
आपका दितं र्नेगृणसे कलुषित हो रहा है ॥ १३ ॥ देखो जो मायाके बटसे 
ज्ञानियोके मनको भी सदा मोहित. करती रै, उसके निकंट आप तो अतिसामान्य 
मनुष्य ह, अधिक क्या बह्ञाविष्णु भर महादेव असीम ज्ञानी हनेपर भी ॥१४॥ 
वह्‌ भी मायावलसे विषयानुरागके . कारण सम्यक्भकार . मोहित होकर त्रिभुवनमं 
भ्रमण करते दँ हे राजन्‌ । पू्वकाखके समय सत्ययुगमे नारायण विष्णु ॥ -१५ ॥ 
त्चतद्वीपमे जाकर स्वयं विपुटतपस्या करलेमे भवच हए थे? उन्हनि अखंड आनन्द- 
लात करनेकी इच्छासे बह्मवियाकी. स्थिरताके व्यि दश हजार वषं ध्याने, विताय 
थे॥ १६॥ जिससे असण्ड सुख मिरे .हे रजिन्द । बहाजी भी एक निजेन परम अदत 
स्थानमें॥ १७॥ मोह क्षय करनेकी इच्छसे उस आया शक्तिकी तपस्यामं निरत हए 
धे किसी समयमे उन्दी बासुदेव हरिन दसरे स्थानम नानेकी इच्छा.को ॥ १८ ॥ 
तव्‌ वह उस स्थाने उढकर अन्य स्थान देखनेकी अभिराषि गये इधर गह्ञा भी 
विष्णकी समान अपने पैस्थानसे बहिगत हुए ॥ १९ ॥ अनन्तरं मागम ` उनका 
प्रसर साक्षात्‌ हेनिप्र वह आप्सम ५ तुम कोन हो २ † इसभकार कहकर पठने. 
टये ॥ २० ॥ तव प्रनापतिने फहा मे जगत्कत्तां बह्ञा हू विष्णुने बहाजीकीं 
, यह्‌ वात सुनकर. कहा रे मूर! मँ अव्युत विष्णु हं ॥ . २१॥ -इसकारण गही 
। जगत्कर्ता ह. तुमे रजोगुणी अधिकता होनेसे तुम मेरो अपिक्षा वठृहान ह्‌ तुम 
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को सत्वुण.भधान सनातन बाहुदेव नानो ॥ २२ ॥ तुमको क्था स्मरण नहा 
३ किन वरुण युद करके तुम्हारी रक्षाकी दै. हुम जन मूष भर कटपनामक 
य दानपेसि पीडित होकर मेरी शरणागत हए ॥ २३॥ तव मने उसा समय उनका 
मारा तुम अव कितमकार गवै भकार कते हे. े मन्दासन्‌ } ठम अशा इप्‌ 
मोहको ॐेड दो ॥ २४ ॥ पँ अधिक क्या कहूं १ इ दिस्त विष रासं भरी 
अक्षा भेटं अन्य कोई नही है. कषिने कहा हे राजन्‌ ! नव ब्ह्ा अ।र विष्णु 
परर इृतभकार विवादं भवत हुए ॥ २५ ॥ तब उन दोनोको शरीर कापि लगा 
ओर नेत्र ठोितबणे होगे ब ओष्ठापर परफुरित दैनि खगे तब उन विवाद करे 
हए वेनो दवताभोकि मघ्ये सहसा ॥ २६॥ सुषा भ्रेतवणे विशाल ओर दीो- 
कार एक अदत हिंग भरादुफत हृभा उसी समय अशरीरिणी बाणी भकाशमे उद्भूत 
होकर ॥२७॥ उन परस्मरविवाद करतेहुए महाभाग. ब्रह्मा ओर विष्णुको संबोधन 
देकर कर्ने टमी हे बहन्‌ ! ह विष्णो भाप दोनों विवाद क्यों कसे ई ॥२८॥ इस्‌ 
दिगके उप्र हो अपोभागमे हो जो इसके प्रपार जासके वही आपै अष्ट है इससे 
सन्देह नहीं ॥ २९॥ इस्क।रण एक जन पातालम जाय ओर एक जन आकाशम 
जाय आपको इस विवादे समयमे एक जनको मध्यस्थ करना अपश्य है. अतएव 
आप्‌ अनथक विवाद त्यागकर मेरा वचन प्रमाणस्वरूप ग्रहण करो कषि बोले ह 
महारा ! यह दिव्य वचन्‌ सुनकर पे दोनों सुसनित ओर उत्साहित हो ॥ ३० ॥ ` 
॥ ३१ ॥ उस्न सन्मुख स्थित अहत टिगका परिमाण करनेको गये अपने अपने 
महत्ववद्धिकी इच्छसे टिगका परिमाण करोके.चियि विष्णु पाताठ ओर व्रह्मा 
आकाशम गये विष्णु केक देशे जाकर थक गये ॥ ३२॥.३३ ॥ ओर जव 
सम्यक्भकारसे यत करके भी हिंगका अन्त न पाया तव ठोठकर अफे . 
स्थानम उपस्थित हुए इस ओर बरह्मा आकाशमागेमं जति थे. इसी अवसरं शिव ` 
मस्तकते गिरा हुभ एक. केतकीदड ॥ ३४ ॥ शिवेके उपसे गिरता पाया तंव वह 
अत्यन्त आनन्दित हो, उसको ब्रहण करके छोट अयि बरह्मन मद्मोहित 

। शकर ततार सेर दह दल विषट॒को ॥ २५॥ दिसाय कर मिष्ावचन कहा 
ति त मलते ह केतकीदठ गीत दभा है ॥ २६ ॥ यह्‌ कवठ 
प्र वचन सुन भौ स 
० पचन सुन आर केतकी देखकर ॥ २७॥ उनसे कहा हे बहन्‌ ! इस यातम 1 
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महारा साक्षी कोन है! नो सत्य वचन कहता ह; निसको सवके भति समभाव है 
नो उद्धिमार्‌ श्चि ओर सदाचारी है ॥ ३८ ॥ विवादः उपस्थित हप बही 
परुष साक्षी होसक्ता है बह्ाजीने कहा इस समय उस रदेशमे कोन साक्षी ` यहा 
अवि ॥.३९.॥ अतएव जो स॒त्य रै, वह यह केतकीदी कंहेमी. यह बात कहकर 
बलाजीने केतकीफो वह.फहनेके व्थि . सविशेष अनुरोध किया ॥ ४० ` ॥ 
केतकी भरी उनकी आज्ञानुसार शीघ विष्णके भ्रमोधाथ बोरी हे विष्णो! मँ महादेवके 
मस्तके थी, बह्याजी मुञ्चको वहसि ठेकर इस स्थातमें चे अयि. है ॥` ४१ .॥. 
अतएव इस विषयमं कभी आपको सदेह नहीं करना चाहिये शिवभक्तिपरायण 
किसी पुरुषने मुञ्चको उनके मस्तकं समर्पण किया .था बह्ाजी भी गुक्षको एकर 
हे अये है, अतएव बह्मा जो इसकी गेषसीमातक गये थे, इसमं रेह नदं ६, स्स 
विषयमे मेरे वचनको ही भ्रमाण जानना चाहिये विष्णु. केतकीका यह वचन . सुनः 
आध्र्थयुक्त होकर कहा, ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ मे तुम्हारी बातका विश्वास नही 
करसक्ता, यह्‌ महादेव स्वये यह बात कर, तो इसका परमाण होप्क्ता रै. ऋषि 
वोठे हे राजन्‌ ! सनातन महादेषने हरिके यह वचन सुन ॥ ४४ ॥ कुपित होकर 
केतकीसे कहा रे मिथ्यावादिनि ! त्‌ एसे मिथ्या कचन मत करे मेरे मर्तकरे पर 
गिरी थी बह्ननि नति जति मामे तुक्षको पाया है ॥४५ ॥ अतएव जव त्‌ मिथ्या 
वचन कहती है तय परंतु कपी शहण न करंगा आजे भने त्फ त्याग रि 
तव ब्रहमाजीने अत्यन्त नित होकर मधुसूदनको प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ ओर 
श्रीमहिवर्मनि उस दिनसे कुसुमे केतकीको त्याग दिया. ३ महाराज ] माया बको 
इसीभकार प्रवल जानना चाहिये क्योकि जव पह ब्रह्मा विष्णु दृत्यादि ज्ञानि 
प्री मोहित करती है ॥ ४७ ॥ तव.अन्यान्य साधारण भाणियोके मोहकी ॥ तो 
बाती क्या कहूं! देतो रमापति विष्णु देवका्तिदधिके निमित्त ॥ ४८ ॥ माक 
वश हो पाप्य छोड़ सदा दैतयौको छल्ते ह अधिक क्या व्ह सब. षक | क 
होकर प्री आनन्दषुख त्याग अनेक योनिम वती होकर ॥. ४९ .॥ “त्य 
समाम कसे है ३ यते विष्णु सर्वज्ञ ओर जग॑वके गृ एवं विशेषकर दवता 
सृटिका्के एकमात्र अधीश्वर ह अतएव जव उनके ऊप्रही मायूका इतना क्छ 
है तव अपर भाणी जो मायामे मोहित हे इसमे फिर आशयं कया है ! हे महाराज! 


< 


वह्‌ प्रमा भति ज्ञानियोके चित्तको ॥ ५० ॥ ५१ ॥ कहपूरक भक करके 
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[^ (> 1 थ व्याप्त रहकर वि 
म्रोह-सागरमे निम करती हैव भगवती इत्‌ चराचर विभ ष प र | 
॥ ५२.॥ मोह भदानपूैक बेन करती ह ओर र्‌ वहा ज्ञान “क मुक्ति ध 
` ई, राजा गोटे हे हन्‌ ! उनका स्वरूप किस प्रकार है१ तथा उत्तम वट कसा ई 1 


२ न, 


॥ ५३ ॥ उत्तिका कारण क्या ह { ओर उनका परम्‌ स्थान कहां है † अपि 


यह सव विषय मुस विस्तारित वणेन कीणिपे पने क्य हे नरपाट ! वह्‌ 
` आनादि ह इसकारणं उनकी उत्पतति कपी नहीं हं ॥. ५४. ॥ वह परमा भरति 
नित्या ओर ही सेदा स्के कारणका भी करण रोती ई अतएव्‌ उनके समान्‌ 

वलवान्‌ ओर कौन हो सक्ता है. हे राजन्‌ ! वहं शक्तिरूपे सव ५. सम्यक्‌ 

भरकारसे विराजमान रहती ह ॥ ५५ ॥ सुतरां जीव शक्तिविहीन देनिसे शवक 

समान निश्वर होता रै इस चराचर विशमण्डलमें जो सव पदां वियमान ई बह 

सुव चित्‌ सरूप बह ह अतएव उनकी शक्ति भी स्व भाणिर्ोमं स्थिर रहती हे 
सुतरा स शक्तिका रूप भी बह्दै इसमे सन्देह नरी श्योकि अभरिकी शक्तिका अभ्रिके 

अतिरिक्त दूसरा रूप दिखाई नही देता ॥ ५९६ ॥तव केव देवतार्ओंका काये करनकेदि- 

येही समय समयमे उनका आविभीव ओर तिरोभाव हेता है हे राजन्‌ ! देवता ओर मन्‌- 

प्यटोग जब उनका स्तव करते ॥ ५७॥ तती अग्विका भाणियोका देश निवारण कर- 

नेकेवियि प्रादु्ैत होती द वह परमेश्वरी देवी अनेक रूप धारणके नानापकार 

शक्तियोफे सहित ॥ ५८ ॥ अपनी इच्छानुसार ही देवका्के स्वि आविर्मेत 

होती है, हे दृषवर ! काट ओर देव उनसे ह उत्पच ६ सकारण वह्‌ देवतांकी 

सुमान ॥ ५९.॥ देव वा काठके आधीन गरी है. वरम्‌ वह पुरुपार्थके अनुसार 

जीरको सदा कायम भवत करती पप कायं नही करता केवर सवके साभीरूपमे 

विमान रहता हं ॥ ६० ॥ यह सव जगत्‌ दृश्य है, वह देवी इस सवका का 

ओर कारण स्वरूप है, अतएव उन्दने ही इस सव रश्यमान विश्वको उत्पन्न करिया 
द वह अकेटी ही य्ह नहाण्डनाटक मग करके ॥ ६१ ॥ पुरुपको रंजित 

करी ह ओर परषके रमित होन पर्‌ अपिशीष उसका संहार करती ह बहम, 

विष्णु ओर्‌ महादव चष्ट स्थिति भोर संहारक है ॥ ६२ ॥ यह्‌ ठोकमवादं 

मात ह वासकं बह णि स्थिति ओर संहारक निमित्त माव है रत राके 
‹ | करके ॥. ६२ ॥ ब्रह्मा विष्णु ओर महदिव 
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अपनी शाक्त सरस्वती रक्ष्मी ओर गिरिनन्वनी देकर उनफो वशाटी किया 
२ह्‌ देवता महाशक्तिको जानकर उनका ध्यान पूजन्‌ करते ई ॥ ६४॥ शृष्टि स्थति 
आर संहारकारिणी देवीको जानकर आनम्दसहित ` उनका ध्यान धरे है हेते! 
न ज्ञान ओर वुद्धिके अलु देवीका पिव . माहात्य आनुपूर्वे ठते वणेन 
किया किन्तु इसका अन्तम प्री नरी जान सक्ता ॥ ६५ ॥ ॥ 

इति श्ीदेवीभागकते महापुराणे पचमस्कन्धे भाषायां गयिशोऽ्यायः .॥ ३३.॥- 





` चतुखशोऽध्यायः ३९. ॥ 

राजनि कहा हे गेगवन्‌ ! भाप भगवतीकी आराधना विपि, पए्नाविधि, होमबिधि 
ओर मनर इत्यादि सब विषयका विवरण मुङ्गसे विस्तारसहित पर्णन कीजिये ॥ १॥. 
ऊपिने कहा हे रानू ! मे उन देवीकी पूजाविधि कहता ह सुनो विधिपू्ैक भग्‌- 
वतीकी `एना करसे मनुष्योंको अगीष्ट . सिद्धि, दुःखविनाश, -ज्ञानखप् ओर 
ममापि इत्यादि समसत मृगठ लार होता है ॥ २॥ मनुष्य भथम्‌ तो सान 
करे ओर फिर सफेद वख पहर वेदिक संध्या ओर तान्विक संध्या करे हसे उपरान्त 
भयत चित्तसे आचमन करके अपना शुभ स्थान निवोचन करठेः ॥ ३ .॥ किर. 
दह्‌ स्थान गोवर आदिसे टीपकर उसमे पवित्र भसन विवि तदुपरान्त भन्न 
चिततसे उस आसनपर वैठे विधिपुषैक तीन वार्‌ भाचमन करे ॥ ४ ॥ इसके पीठे 
अपनी शक्तिके अनुसार पजाकी सामी संग्र पवक यथायोग्य स्थानम स्थापन कर 
भाणायाम करता हा क्त शुदधिते मातृकान्यास पयैन्त सव कायै करे ॥ ५.॥ 
अनन्तर मास॒ तिथि इत्यादिका उद्ेखपू्वक सैकल्प करके यथाविपि मातृकान्यासादि 
 भेन्यासपर्यन्त केरे फिर अपने देहम पीठकल्यना कर अन्तयोग करके बाल्य पूना 
करै इसके उपरान्त ्राणपतिष्ठा पैक पूजाकी सव स्नाम्ी अ्नदरारा अथवा 
कटकार द्वारा पोषण करके यथाविधि उत्से करे ॥ ६ .॥ फिर तात्रमय शुन 
पारम भत चन्दन अथवा अष्टविष गेषदरारा षट्कोण, य॑त्र अङ्कित करके उसके 
बाह्रं अष्टपत्र ओर मयर यत्र री ठिसे.॥ ७ ॥ फिर पर्येक दलम नवाक्षर मन्न 
करा एक एक बीन अक्षर छिस कर नवम अक्षरको कणिंकाम ठित तदुमरानत 
प्ाणमतिषठाके मत्से अथवा वेदम॑तसे यननकी भतिषठा करके कर्णिकां आधारशक्तिसे 
वीढम॑ पन्त पूना.करे दके पीठे देवीको : आवाहन कर गूम दारा आसनादि 
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` यथायोग्य उपचारे अचैनां पक षट्कोण पटङ्ग पना ओर शूरं इन्द्रादि एर्व 
वजादिकी पूजा करता दुभा यंता करे ॥ ८ ॥ द महारान ! पूरो ५ र 
अंभावमे भगवतीकी धातुम रतिं भनार शिवोक्तं तनि म्द न यल्‌ 
सहिव उनकी पूजा करे ॥ ९ ॥ अथवा वेदिक मंदा समाहित वित्तस 
ययाविभि पूना कर, फिर ध्यानम निमघ रह नवाक्षर मंव्का जप कर ॥ 3 °.॥ 
जप दो भरकारके ई नित्य ` ओर पौरश्रणिकं नित्य जपरका नित्य हीम होता ₹ भर 
नमिरिकका पुर्रणके जपका दशांश होम, होमका दशोश अगिविकः अभिपिकका 
दशांश तर्ष ओर त्णकां दशांश बाहणपोजन करना चि ॥ ११ ॥ दे 
महाराज ! दस भकार जप समापन पू्यैक नित्य देवीके चरिजचयमरक चण्ड- 
पाठ करफि फिर देवीको विसजैन करे. हे नरनाथ ! मनुष्यंको शाकी 
विधिके अनुसार अवश्य नवराति्त करना चयि ॥ १२ ॥ नो मेगटकी 
च्छा कर उनको आधित ओर चेतमापके शुद्धपक्षे नवरानिनतका उपवास 
केरना अवश्य करैव्य है ॥ १३ ॥ निष मेजका नप करे उसी मेनसे सुप 
सेत पायसम धृत मधु ओर शकरा मिलाकर वहसेस्यक होम करे ॥ १४ ॥ 
अथवा छागमांस्‌ या पित्र विल्नपत्रलाट करवीरका पष्प अथवा शकेरामिभित 
विवार होम करे ॥ १५ ॥ पति तिथिर्मेही पजाके विधिकी व्यवस्था होनेपर भी 
अष्टमी नवमी ओर चतुदैशीमिं देवीकी पूजा करके बाहोको भोजन कराना 
चाहिये ॥ १६ ॥ हे नरनाथ ¡ इसमकार महददवीकी पूजा करनेसे निर्धन मनुष्य 
घन पाता ह रोगी रोगसे छूट जाता है भर अपुत्र मनुष्य वशवर्ती. ओर गुणवान्‌ 
पृ भातत केरा है ॥ १७ ॥ राजा राज्य हो तो देवीकी पूना करनेसे सारौ. 
मराज्यको पराप्त हेति ह ओर पिे जिन शत्रुओं परास्त होगये हे महाभायकि 
भादसे उगफो भी सहार कर सक्ते ह ॥ १८ ॥ विदाणिलारी पुरुष यदि जिति- 
न्द होकर उनकी पूजा फर तो वह अनवया मेगलमदा विया छाम कर सक्ता है 
इमं सन्देह नदीं ॥ १९ ॥ बाह्मण कषत्रिय वैश्य वा शुद्र जो कोई हो शक्तिपरायण 
होकर नगं्ावीकी पूजां करोते पयण सुसका अधिकारी होसंकता है ॥ २० ॥ 
सदा भक्तं तपर -होकर मुष्य वा द्म ओ कोटं नवराजवत करता है बह 
अना अगिछोषित्‌ फल पाता ह ॥'२१॥ नो आगिन माके शु पशमे मन 
स्माया नि नवात जतं करवा ह वह सपे काम्यवुको भप्त. सोता ह ॥ 


१४३ पञ्चमस्कन्ध-अ०.३४. (४७१) 


॥ २२॥ है मृहारान ! अवे नवराज्रवतकी विपि कहता हं एनो विधि 
अनुसार चारों ओर मण्डल बनाकर पूजास्थानकी रना करै फिर वेदक मेभ ओर 
विधानातततार उततके उप्र कृठश स्थापन करै ॥ २३ ॥. पर्क नियमानुसार 
सदर यने निमाण करके उसके उपर क्श रक्ते ओर कलशेके चारो ओर वे 
करके सुन्दर यव बिसरे ॥ २४॥ पूनास्थानका उपरीाग चन्द्रातप ओर पुष्पमा- 
छत सुशोभित करके चण्डिके गृहमे पूप ओर दीप भदान करे ॥ - २५ ॥ दे 
महाराज ! अपनी शक्तिके अनुसार उस पूजागृहमं भगवती देवीकी भ्ातःकार, 
मध्याहकाटमं पूना करनी चाये ङिन्तु किसीभकार वित्तकी शढता बा कपणता 
करना उचित नदीं हं  ॥ २६ ॥ वहां धूपः दीप्‌, मनोहर नैवेय) पुष्प ओर नानाभ- 
कारके फट .उपहार देकर उनकी पूजा केरे विशेष कर स्तोत्रपाठ वेदपारायण 
गीतवायः ओंर अनेक भकारे वाजों द्वारा उत्सव करना चाहिय ॥ २७॥ अधि- 
कतर चंदन भ्रषण वञ्च अनेक भांतिके खाय सुगंधित ते ओर. मनोहर मालासे 
यथाविधि कुमारीकी पूजा करनी॥२८॥ २९ ॥ इसभकार उनकी -पूजा करके अष्टमी 
वा नवमी तिथिमे पूर्वोक्तं होमद्रव्ये विधानानुसार होम करावे ॥ २३० ॥ अंतमे 
विधिपुवैक बाह्णभोजन कराकर दशमीके दिन स्वयं पारण करै फिर भक्तिं तत्पर 
होकर अपनी शक्छ्किं अनुसार बाक्षणोंको अनेक वद्चदान करे ॥ ३१ ॥ हे 
महाराज इस प्रकार भक्तिसदित जो कोई पुरुष वा जो कोद परतिवता साध्वी या 
विधवा नारी उक्त विधिके अनुसार नवरात्र बतका अनुष्ठान कसे ह ॥ ३२ ॥ 
वह्‌ इस रोकं मनकी सब अभिलापित वस्तु भोग कर असीम सुख पति ई ओर 
देहके अन्तमं परमस्यानको भाप हेति दै ॥ ३९ ॥ ओर यदि किसी कारणते 
जन्म हण करना पटे तो जन्मान्तरं वह मनुष्य उत्तम कूठ जन्म पाकर सदाचारः 
` सपन होता है ओर अम्बिकाके भरति उप्तकी ` अचला भक्ति होती ह ॥ २४ ॥ 
हे महाराज ! भने आसे इस नवरातवतकौ विधि कटी यह सव वरतोसि उत्तम ह 
इससे महामाया शिवाकी आराधनाके कारण प्रम सुख भाप होता है ॥ ३ ६. ॥ 
हे राजन्‌ ! आप इसी विधिके अनुसार चण्ठिकाकी टीकषाति आराधना कनिय 
तौ उनके भसादसे सव शतरुंको. पराजित करके . अकंटक अतिरततम' राज्यको 
पराप्त होगे ओर .अपने घर पुत्र व श्वीके सहित मिठकर इस ठम. स पुनवार 
पूरमसुख .ठाभ कर सर्केगे इसमे सन्देह नहीं ॥ ३६ ॥ २७.॥ ह सधयवर्‌ ! न 


(४७२) . ` देवीभागवत-भाषा । ` १४४ 


इन्छामाकते दी टि ओर हार करीं ह निनकी पना केसे एव अभिया 
पण होती हे तुमपी उन्दी विशवेषरी महामायाकी आराधना करो ॥३८॥ ते तुम 
प्र नाकर्‌ अगिखापित सारि सुलको पराप हो सनन मान्य हेगि ॥ ३९॥ 
ओर्‌ फिर अन्तम पवित्र देवीटोकमे वास पओगे, इसमे सशय नरी. क्योकि घो 
भगवतीफी आराधना नहीं करते, वही नरकम जति है ॥ ४० ॥ भर थधिकतर 
इस टोकमे अनेक प्रकारे रोगेि वारंवार पीडित होकर सदा कैश भोगते ट जो 
मतुप देवीकी पृनासे विमुख रै. दी मतुपय शते परत ॥ ४१ ॥ दीपुविरीन, 
जहवि ओर तृष्णा कातर होकर डश भोग के ह ओर जो विल्वदर, 
करवीर केर शतप ( कमल ) ओर चम्पककुमुमदारा ॥ ४२ ॥ जगदयात्ीकी 
पूना करो ह वह एषयवाद्‌ देवी भरकतिपरायण मतु्यही अगिशय विटासी सि 
॥ ४२.॥ हे महाराज ! अपिक्‌ ओर क्या कटू निनदेन निगम शाय अनमो 
दित मजे ्गवतीकी पूना करी है प मनुष्य ही इस शोकम धन आर विषवमुखसे 
पणं होकर सारं सन्मानके भान हेति है फलतः वह पणे गुणगरामके एक मात्र 
आभ होकर इ टोकके मध्य रानां णयणी हेते ट ॥ ४४ ॥ 


` इति श्रीदेषीषागवे महापुराणे पृर्मस्कन्पे षायां चतुचिशोऽ्यायः ॥ ३१ ॥ 








पञ्चर्तिंशोऽध्यायः ३५. 
„  ीव्यासजी बोठे हे महारान ! राना सुरथ भौर देशयवर मापि अत्यन्त 
इसत मनते समय व्यतीत करे ये किन्तु इस समय निके इसभकार वचग भन 
अयन्त भरते हए ओर अत्यन्त विनयप्हित मस्तक काय | 
॥ 8. ॥ त्‌.उनका अन्तःकरण भक्तिरससे अगिपिक्त ओर दोनों हि 
शेगये ततर पचन कहन चतुरं शान्तस्वपाव वैश्य तथा रना ोनोरी हाथ भोटः 
१ के ठो ॥२॥ ह महाभा! हम दीन चौर शोकुक हो शान्तावसे 
आपके आभमम ये, किन्तु भगीरथने जिपरकार गगादयारा जगदको परिनि किया 
था. दसीभकार आज आने भी हमको परमपावन वचने पि क्रिया ॥ ३॥ 
साक गुणव्रामृते किकषिति साधुनन. पराये उपकार गिरत हे एव कष 
शिको निषे सख हो बी का्थकरो ह॥ ४॥ हे महग । समको निरसनदेह पई 
। ०५ 


+ पचमस्केध-अ० ३६ (४७३) 
` जन्मके किये हुए पुण्यसे भपकायह पवित्र आभम भि हाथा ओर इरीकारण आज 
५५७ न 4 दूर हुए ॥५॥ इस पृथ्वीके उप्र सारथसाधने ततर अनेक 
ह, किन्तु जो पराये हितका साधनं करनेमे समरथ हो से आपकी 
समान पुरुष कदावितही दिखा दते है ॥ ६ ॥ हे मुनिवर ! म तो दुसी हे हः 
परन्तु मद्गते भी अधिक यह वेश्य दुःखी है, हम दोनोंही संप्ार तापसे वापितः हो 
शान्तिलाके स्यि भसन मनसे आपके आधरममे आये ये ॥ ७ ॥ ओर इस 
स्थानं आय केवल आपके दशन करनेसेदी हमारे दैहिक दुःख दूर होगे, किन्तु 
अव आपके मनोहर वचन सुनने हमारा सव मानसिक ढश भी दर होगया,॥ ८॥ 
है वहान्‌ ! आपके अमृतकी समान वचनेसि अभिषिक्त हो हम धन्य ओर एतकत्य 
हए. करुणासागर ! अधिक ओर क्या करट भागे ही ङपा करके आन्‌ हमको 
पवि किया है ॥ ९॥ हे साधो ! हम भवसागरमे निम्र होकर थक गये ह, आप 
यह्‌ जान मंवदान पूवक हमारा हाथ पकड़कर संसार सागरसे पार ङे चरिपे॥१०॥ 
पृिटे हम अत्यन्त विपुर तपस्या करके सुख देनेवाटी पगदतीकी आराधना करगे 
फिर उनका दशेन लाभे कर तव अपने घरकरो जागे ॥ ११ ॥ दस्‌ समय भाप्कि) 
मखमंडल्से देवीका नवाक्षर मंत्रलाभ कर नवरात्रिवरत अवटंबन पूवैक' 
निराहार रहकर उनका स्मरण करगे ॥ १२ ॥ व्यासजी बोले वेश्च ओर राजक 
दसभकार भाथना करप मुनिसत्तम सुमेधाने उनको ध्यान ओर वीनसहित वह 
मृगलदायकं भत्र दिया ॥ १३ ॥ अनन्तर दह वैश्य ओर राना मुनिस मेतरके क्षि 
बीज छन्द शक्ति ओर देवता भाप करं गुरुको आमेत्रण पु्ैक उसकी आज्ञा ठे पवित्र 
नरदकिं तटपर गये ॥ १४ ॥ अत्यन्त इशोदर स्थिर वुद्धि वेश्य आरं राना वहा 
एकान्त निर्जन स्थानम आसन थहण कर उसके उप्र विराजमानं हुए ॥ १५॥ 
` उस शान्तवित्त वैश्य ओर राजनि देवीके ध्यानम निमग्न हौ उनका मत्रजप ओर ` 
तीम चस्वंका पाठ कसते २ उसी स्थानम एक महीना विताया॥ १६॥ केवल इष 
महीने वतका अनुषटान करनेसे उनको भग्वतीके चरणकमलाम अत्यन्त अनु 
इत्प्न हा विशेष कर उनकी मति अतिस्थिर होगी ॥ १७ ॥ वह दस. समय. 
अन्यकाथमे रत नहीं हते, केवल भ्रति दि एक बार महात्मा मुनिद्रक , चरण 
कृमि सन्मुखं जाय ओरं उनको भणाम पत्यागमन पूवक अपने अपने कुशासन्‌- 
पर चैतते ओर देवीके ध्यानमे निम्र हो सवा मंन जप कारमं निरत रहः ॥ १८ ॥ 


(४७९) देवीभागवत-भाषा । १७६ 
1९1 डे राजच्‌ 1 इभकरार संवत्सरे पणे हेनेपर पिर उन्हेनि फलाहार त्याग 


च ननि अओ याने [ष 
कर पते भक्षण .कंरना भारं किया॥२०॥ दस भकार उन दोनं तप [र ४ 
निरत हो सूखे पते भक्षण कर वहां एक वृषं तपस्या करी॥२१॥ ह महाराज ! इन 


क व पण हेनपर उन्हेनि किरी समय सममं कगवतीका मनोहर दैन पाया 


दह राना ओर वैश्य किसी समय स्वम भगवतीका। मनोहर शुन भाप 
कले हृए ॥ २२ ॥ वह राना ओर वैशय किप समय भूपणेति शपित सा वत 
धरे अम्बिका देवीको ॥ २२ ॥ स्वभे देकर अत्यन्त भ्र हुए. स्वम देखकर 
दोनोरी भसच हरये ओर फिर जलहारसे तीरे वपं त क्या ॥ २४॥ इत रकार 
तीन दष तपस्या करके भी जव भरतयक्ष दशन नही पाया; तव देश्य भर राजा वाकं 
दशेनकी इच्छसे मन मनमे चिन्ता करन छे ॥ २५॥ कि निस्ते मनुरप्याको 
परम भरेयं भाप होता है, हमको उनका प्रत्यक्ष दशेन भाप नीं हुभा अतएव अब 
हम अत्यन्त दुःखंसे कातर होकर प्राणत्याग करगे ॥ २६ ॥ राजानि मनम इस- 
भकार चिन्ता करके एक हाथकी बरावर शुद्र शट एक निकोण कुण्ड यनाया 
1 २७ ॥ ओर उस अ्निरंथापन करके अत्यन्त पक्तिपरवेक अपे गास वारंवार ` 
मांस काटकर होम कले टगा ॥ २८ ॥ तब वैशव भरी इसी भकार अभिस्थापन 
कर जरती हुदं अभि भपने मासंको गने गा. हे महाराजं ! दसमकार वे दोर्नोरी 
उत्साहितं हो देवीको रुधिरकी वटि देने टेगे ॥ २९ ॥ तव भगवती उनको अत्यन्त 
दुःसित ओर भक्ति र्म व्याुटवित् देख भयकष दीन देकर कलने रमी ॥ ३०॥ 
देषी.बोटी ह राजन्‌ ! तुम मेरे परमभ्रिय भक्त हो मेँ तग्हारी तपस्यासे संतु इई ह 
अतएव तुम्हारे मनम जो इच्छा होः वहं ्राथंना करो म तुमको वही वर दूगी 
॥ २१ ॥ फिर उन्हूनि- वेश्यते भ कहा हे महामते ! म भसत हु हैः अतएव 
दारी क्या इच्छा है ! शीषर कहो यै अव तुमको अपी दर गी ॥ ३२ ॥ 
क बोठ दै महाराज ! राजा सरथ देवरे इ भकार वचन सुन, भानन्दित 
व खेदे ति बसू शवुर्भको ५ अभी अपनेराज्यको 
यहा ब्र दाणिये ॥ ३३ ॥ तब देवीने उने कहा रे राजन्‌ ! 
एम जे प्र नाओ तमहो र शषीणवठ होकर अकश परानित हूगि ॥ ३४ ॥ 
विभि थते जलद 
ठु जाकर खदित राज्य पान "करो ॥ ३५ ॥ ह रान्‌ † 
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, इसभकार तुम अयुतवषं १०००० विशाल राञ्यं शासनपूर्क पिरे देह त्या्र 
, सूत जन्मध्हण कर सावणिनामक मनुःहोगे ॥ ३६ ॥ व्यसनी बटे हे महाराज! 
उस पवित्र स्वगे वेश्यने भी हाथ जोडकरं उनसे कहा हे देवि ! गृह, पच अथवा, 
धने मेरा कु प्रयोजन नहीं है ॥ २७ ॥ हे जननि ! गृह पत्र ओरं धन्‌, यह सवः 
संसारके वंन स्वरूप ओर स्वभकी समान नाशवान्‌ है अतएव जिससे संसारवेधन 
टूटकर युक्तिं भात होती है,रेसा विशद ज्ञान मुकञको दीभिये ॥ ३८ ॥ ज्ञानदिहीन 
मूढ पामर गणही इस असार संसारसागरमे निमगर हेते है पण्डितठोग की सेसारकी 
इच्छा नहीं करते, अतएव वही इससे पार हेते ह ॥ ३९ ॥ व्यासजी बेटे हे 
राजन्‌ ! यहं वचन सुनकर महामाया सन्युस स्थित वैश्यसे कहने ठगी हे वेश्यवरं ! 
तुमको ज्ञान माप्त होगा इसमे सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ देवी उनको इस भकार व॑र 
देकर उसी स्थानम अन्तधौन दोग देवीके अन्तथोन होनेपर राजाने उन मुनिको , 
॥ ४१ ॥ भरणाम्‌ कर, घोडेपर चद्‌ षर जानेकी इच्छा की उस समय उनके मंनी- 
गृण ओर परनागणेनि सामने जाय ॥ ४२ ॥ विनय भाक्से उनको भणाम किया 
ओर हाथ जोद सट होगे किर बेटे हे राजस्‌ ! श्तुभनि अत्यन्त पापाचरण 
किया था, इसकारण वह सबही समसमं मृत्युको प्राप्त हृए ॥ ४५॥ अव आप 
नगरम वास करके निष्कण्टक राज्यशासन कीनिये राजानि. मंत्रियोका इसप्रकार 
वचन सुननेके पछि उन मुनिवरको भणाम कर ॥ ४४ ॥ अनुमति अ्हणः 
पवक मंतरियोसे परिवेष्टित हो अपने नगरकी ओर स्थान किया इसके उपरान्त: 
अपना राज्य सरी आत्मीय ओर बाधमगणोको भ्रा हो ॥ ४५ ॥ समुद्रसे 
टए सन पृथ्वीमण्डठको भोग कसे ठ्मे इस ओर वैश्य भ ज्ञानटाभ करेही 
अठीभाति सेगरहित हो सेसासे दटगया ॥ ४६ ॥. अनन्तर वह जीवन्यक्त वेश्य 
वर .अनिकनिक.तीमिं विचरण ओर देवीका गुणगान करते करते सभय बिताने 
लगा ॥ ४७.॥.हे महाराज } भने आपसे देवीका प्रम अद्भत चार राजा आर 
परेश्यको देवीकौ आराधनासे फठभाति ॥ ४८ ॥ दानरवोका सहार ओर उनके 
कल्याणजनकं आविभावकः सव विषय भटी वणेन किया. हे राजन्‌ ! आपं 
,, उन भक्तोको. अभय `` देनेवाटी देवीका प्रभाव दस्ापकार जानिय ॥ ४९ ॥ जो 
भतुष्य देवीभगकतीका चरित्र उपाख्यान सदा सुनते हँ उन अषटमू्प्ोको संस्ारका 


( 9७६) ` देवीभागवत-भाषा। १४८ 


-अद्त पवित्र सुख भाप होता है ॥ ५० ॥ दस अद्भुत उपस्यानके एननेसे मनुष्य 
ज्ञान युक्ति कीर्ति एुख ओर पितता ठाभ करेय समर्थं हेति है इसमें सन्देह नदीं 
॥ ५१ ॥ इस उपाख्यान सव धर्मोका ततव स्थिर हभ है वही परमे अर्धं काम 
ओर मोक्षका पुरम्‌ कारण है विशेष कर य्ह भनुष्योको सव अगरी भयान करता 
है ॥ ५२ ॥ सूतजी बोट हे ऋषिम ! राजा जन्मेजयंगे जव सत्यवतीतनय 
वयासदेपजीसे पूछा तव भषैतत्वके जाननेषाठे उन मरने यह्‌ दिव्य संहिता उनके 
निकट कीन की थी ॥ ५३ ॥ परमकारुणिक भगवान्‌ श्रीवदव्यासजीने शंभा- 
दि दान्वोके वध सेषटित चण्ठिकोके चारि दस प्रकाररी वर्णन क्रिये, 
ह मुनिवरगण ! चैने प्री आपे शस प्राणका सारंग वणन किया ॥ ५४ ॥ 
इति श्रदेवीपागकते महापुरणे्टादशसाहद्या संहितायां पण्डितन्वारा- 
भसादमिशररुतभाषाया पंचमस्कन्ये पैचत्निरोऽध्यायः ।॥। ३५ ॥ 





२०९० श्ोकोमि पांचवा सकष पूणं दुभा । 
शुभमस्तु । 





श्रीगणेशाय नमः। 


अथ श्रीमदेवीभागवत। 
षष्ठस्कन्धः &. त 
प्रथमोऽध्यायः १. 

दोहा-दीर्धनेन शगाररस, सागर छवि गुणेन ॥ 


भज नित्य जगदम्बिका, गृणागार सुखदेन ॥ १ ॥ 


“ भमिपारण्यम बास कसेवाे कपिगण सूती कटो स्ये हे महाभाग ! तमह 
मुखचेन्द्रसे निकला इजा महिं द्वैपापनकथित कल्याणकर वचनामृत हमको 
अत्यन्त ढा बोध होता ३ इव्यि हम उसे प्रान करके भी भरटीषाति तृतिटाभ 
नहीं करस्ते ॥ १ ॥ हे सूतजी ! जो भसिद्ध पापनाशन ओर मनोहर तथा वेदम 
री जो कथित ह हम उसी शुरुकर पुराणकी कथा पुनर तुमे पृनेकी इच्छा 
कसते ह ॥ २ ॥ वुत्रासुर नामक विर्यात अत्यन्त वीयेवान्‌ विश्वकमीका एक पुत्र 
था न्द्रे महात्मा होकर भी युद्धम उसको किंसभकार मारा ॥ ३ ॥ विश्वकम्मा ` 
देवताभोका पक्षपाती था उसका पुत्र वीर्यवान्‌ ओर भहावल तथा बाह्मणकुरमं 
उसन्न था अतएव इन्दर देवताओका राजा होकर भीं उस्तका किसकारण विनाश 
, किंवा ॥ ४ ॥ पुराणकं जाननेवारे जर आगमवादी पैडितगण कहे हँ कि देवता 
सत्वगुण, मनुप्य रोगुणते ओर सव ति््यगूनाति तमोगुण उतत हुदै ह ॥५॥ 
किन्तु वृर विनाशे उसका महतविरोष दिखाई देता है क्योकि, इन्द्र शत- 
यज्ञकारी सत्वगुणसम्पनन होकर भी छलसे बटवान्‌ वत्ासुरका विनाश किया था॥६॥. 
ओर सत्वगुणथारी विषु दको इसका भर्वित कियाः ओर उन भगवान्‌ 
। भु विष्यन वरासुरके वधाथ छलमूयैक वज प्रवेश कियाा॥७॥ महाबलवान्‌ 
/ वृरसर मिलाप करके निमिन्त था किन इनदर शर विषणुे सत्य त्यागकर न॒ट- 
/; केनसे मारा ॥ < ॥ इसप्रकार साहस किया यहं अत्यन्त आश्वा विषय है! 





(४७८) देवौभागव्त-भाषा । २ 
जो हो सम्ञगया महत्‌ महत्‌ जनी गोदारा पज्चित दीकर पापवुद्धि शते 


है ॥ ९॥ भधान भान देवतागणं अत्यतं अन्याकारी ह केवट ॒शाखातुमत 
सदाचारदरारा उनको शिष्ट कहा जाता है ॥ १० ॥ द्समकार केव सगाचार 
केसे रिष्टा होती ह ! यह नहीं समसचसक्ता वास्तवे इसमकारकी शिष्टता रिष्टता 
नहीं है सो नो हो इन्द्रो छसे वु्ापुरको मारकर ॥ ११. ॥ बहहत्याननिव 
कोद फट पाया था वा नही! हे सूतनी । दुमो पे कहा टै कि देवी भगवन 
वत्रहुरको भारा था ॥ १२ ॥ किन्तु इन्दर ववासुरका मारोवारा है यह सर्वत्र 
भतिद है अतएव कोन विषय यथा है उप्तको स्थिरन करसकने स समय हमारा 
न मोहित हा जता है, सूतजीने कहा हे मुनिगण ¡ ववासुरफे वधका वृत्तान्त 
नो ॥ १२ ॥ ओर देवरान इन्द निकार ्हहत्याजनित दुःख भोग ` किया 
था वह कहता हुपरीरितकर प महाराज नन्ेनये पठे यह कृथा पृं थी तव 
॥ १४ सत्यवतीके पुत्र ्यासदेवर्जनि जो कहा था भ वही आपके निकट वर्णन करता 
ह एनो अन्भेनयने कहा है मुनिवर ! पे सत्वुणसम्पन् सुरपति इनदर विष्णुकी 
सहायता प्ापुरको किरभकार मारा ! अथवा शरदिवीयीने किसनिमिन धस भव्य 
शको मारा था ॥ १५॥ १६ ॥ दे मुीनद ] दो व्यक्ति एक्‌ जनको मरि यह 
कितमकार समव ह को घुनोके च्म भेरे मम अवन्त कतूहर उलन 
हमा ६।१७॥कान मु्यमहव्‌पसपोकि चरत्रकी कथा सुनेसे विरत होया, आ 
एकिहिमी जगजननी उाहुरपषटित कैयकी कथा वकर भेर 
भवण आ मनक चरा -कीनिमि ॥ १८ ॥ व्यासजीने कहा हे राजन्‌] 
सर अमृतपान कर तिके पने भी तृष्णारहित हेति है किन्तु आप 
` 5 एृतणाका कथाते तृष्णारदित नहीं हृए वरम्‌ पुराणो सुनें 
आपका  वुदि प्राणपीयषरषयै निग 
अतएव दशेष! र वर ॥ ५ [न त 
मशेसनीय है पुराणकी कथाम आपका भक्तिभाव दिन दि व र 

प्ति लिः | न | वन [दन वहता हं अतएव भरी 
पपर तिक पुराणकी कथा कीर्तन कर परमभीतिलाते करता ह क्योकि भरोता 


४, पृषठस्कध-अ० १. ( ४७९ ) 


था वह वेद ओर पुराणमे परीक्ष वणित दै ॥ २१ ॥ हे राज्‌ ! जव मायाके 
नरे मोहित हो मुनिगण पापका भय करके भी निन्दित कम्मै कसे रै तो विष्ण 
ओर इन्द्रे जो छक्से निगिरा ओर व्ासुरको मारा फिर विचित्रता ही क्या ह 
॥ २२ ॥ विष्णु सत्वमतिं होकर भी जब मायासे मोहित हो सवेदा ही कपटचतु- 
रता दिखाय शैत्यगणोको मासे ह तब कोन उस सयैजनमोहकारिणी मायास्वरपिणी 
गवती भवानीको मनसे भी जीतम समथ है ॥ २३ ॥ हे तृप! इस मायाके 
संयोग॑से भगवान्‌ अनन्तस्वरूप न्रसखा नारायण सहस युगम मत्स्यादि योनिम इस 
संसारके बीच उत्पन्न होकर की विहित ओर कभी अविहित कमं करते है ॥ 
॥ २४ ॥ देवता ओर मनुष्य सव जीवगण मायादरारा विकठ ओर विह हीने 
देह, धन, गृहः पुत्र, कठ ओर स्वजन ५ यह सव भेरे ह " इसभकार मोहको भाष 
हे कतरी पुण्य ओर की पापकमै कसे ह ॥ २५ ॥ हे महाराज ! इस्‌ भकार 
पृण्यीवारमे कोद कायं ओर कारणवित्‌ पुरुष मोस छुटकारा पनिमे समथ नही हो 


[ 


तो वह पहल मायाके शनो गुणेसि मोहित हे उसीके वभीत होता है ॥ २६ ॥ 
अतएव उन दिष्ण॒ ओर इन्द्र दोनेनि ही मायासि मोहित ओर स्वा्थसाधनम ततर 
हो छटपुषैक वृ्ासुरको मारा था ॥२७॥ हे राजन्‌! नँ यहं व्तान्त ओर वुत्ासुर 
तथा इन्द्रकी परस्पर शरुताका कारण आपसे कहता हू एनो ॥ २८ ॥ देवप्रवर्‌ 
दिष्क्मी प्रजापति महातपस्वी बाहणेकि अत्यन्तप्रिय भोर देवताग्णोके चतुर 
रिल्पकार थे ॥ २९ ॥ उर्नि इन्दे भति वििषके कारण परमरूपा त्रिशिरा 
विश्वरूपनामक एक पुत्र उत्यन्न किया था॥२०॥३्‌ वके परमुनदर तथा मनोहर 
तरीन मख थे विशहप इन तीनेपि पृथक्‌ पथक्‌ मुखसे भिन्न २ कार्य निबोह करे 1 
॥ ३१ 1 उनम एकमे वेद पते, एके सुरापान ओर अन्यते सब द्शाभंको 
देते ॥ ३२॥ मुनिवर विशिरा गृ चतुर आर्‌ धम हो विषयवाएना त्वागकर 
कृदोर तपस्याका अनुषटान करने खे ॥ २३ ॥ वे ्ीष्मकालम वात्न तपते; (६ 
क्षे ऊपर पर बाध अधोमुख होकर स्थिति ओर हेमन्त शिशिर तथा , शीतके | 
समय नलम वास्‌ करते ॥ ३४ ॥ इसप्रकार आहार्‌ त्याग आ आत्मको जीतकर 

सब विषयसंगपरित्यागपूवेक मन्दद्धियोंको दुष्कर सी कटोर्‌ तपस्याका अनुष्ठान 

करने रगे ॥ ३५.॥ शचीपति उनको इतभकार पर ॥ कसते देखकर अत्यन्त 
लद ओर विषादको भात हए ओर निसंसे १ इन्दा करसे इसभकारकी 


(४८०) देवीभागवत-भाषा । | ४ 
च्छा करे छग ॥ ३६ ॥ पाकशासन इन्द्‌ उत्‌ भमिततेना तपवक तपोवाय 
ओर स्थिर अनुराग देखकर अत्यन्त चिन्ता करे स्मे ॥ २७ ॥ नि नार्‌ 
तपोबठे दिन दिन बहवान्‌ होता दै अतएव यह मुकचको मारसकेगा परयाकि नित 


[क 


शका बल दिन दिन बहता ह पितरं कभी उसकी उक्षा नरी के ॥ ३८ ॥ 
अतएव इस समय इसकी तपस्यकि विनाशका उपाय करना मुश्चको अवश कतव्य 
३ इभकार चिन्ता कर निश्वित किया कि, कामही तपस्याका शत्र ह कामहा तप 
स्याका नाश होता ३॥ ३९॥ अतएव वे जिसमे गोगासक्त रो मुदयको पटी करना उचित 
हैवुद्धिमा्‌ इन्द इकारं चिन्ता क्र॥४०॥ विशवकमोके पतच विरिराके टुभा- 
तके स्मि उर्वशी, मेनकारभाशताची ओर पिरोत्म इत्यादि रपयर्वित अप्सरागर्णको 
बुढाकर कहा ॥ ४१॥ हे अप्सरागणो {इस समय भेरा एकं भारी काम्यं उपस्थित 
दा द तुम इस विषयं भरा मिय काय साप करो ॥ ४२ ॥ दृत समय भेरा एक्‌ 
देय महान्‌ शत भ्रगट हो तपस्या करता हे तुम विङम्बन करके शीघ्र जाय कायै 
साधनका यत्न करो ॥ ४३ ॥ तुम शङ्गारवेश धारण कर देहे हाकावादि अनेक ` 
वेष्टसे उसको कुभाओ तुम्हारा मंगल हो तुम उस्तको लु्ाकर मेरे हदयका ज्वर 
दूर'करो ॥ ४४ ॥ हे अप्परागणो ! अधिके ओर क्या एहू मँ उसका तपोवल 
जानकर किंसीभकारसे ही स्वाध्या नहीं करका, दे अबलागणो ! वह्‌ वलवान्‌ 
तपस्वी शीष मेरा आसन प्रहण करेगा ॥ ४५ ॥ मुञ्चको यही भेय उपस्थित 
हु है. भत तुम शीपरही इह भय दूर करो इस समय यह कम्प उपस्थित है 
ठम सव भिरकर हमारा उपकार करो ॥ ४६॥ अप्परागण उनका यह्‌ वचन सुन 
भणाम पृव्वेक कहने लगी हे देवेश्वर ! आप भ्य न कीजिये, हम उप॒ तपसवीके 
टुभनेको भीति यल कर्गी ॥४७॥ हे महादे ! उप्त मुनिको ठुभानेके निमित 
तय गीत ओर विहारादि कर भिरे आपका भय दूर हो दम वही कमी॥४८॥ 
है देवराज [उस्‌ मुनिको कटाक्ष अगं भर दारा मोहित चायमान वित तथ। निय- 
न्वित कर्‌ अपने वशीभूत केरगी ॥ ४९ ॥ व्याप्जनि कहा हे राजन्‌ ! अप्परागण 
दवान इन्द्रे यह कह विरिराके प्राग ओर कामांश कही इर विधिके 
अनुसार हावभाव भकाश करो छी ॥५०॥ वे ृनिके सामे कभी गान तथा की 
पिन िनन तारत चतय करने लगीं बहुत यापे देवताथोकी कविय उ मको 
नके निमित्त जोक प्रकारे हाकाव भका कसे समीं ॥ ५१ ॥ किन्त 


भः 
५ 1; 


तपमशायुक्त उन महि तिशिरनि अङ्गनागणोकी अङ्गगङ्गरप विडम्बनाफो देखा 
भा ना दरम्‌ दह्‌ इन्दरिगणोको वशीभूत कर गूगे अन्धे ओर बहरकी समान ` 
स्थिति कर्वे ठय ॥ ५२ ॥ अङ्गनागणों न मुनिके उस्र मनोहर आभ अत्यन्त 
मनक मोहित करनेवलि संगीत ओर नृत्यादि अनेक भकारकी कामकठा फेलाकर 
कुछ [दनतकं वहा वास किया ॥ ५२ ॥ किन्तु जव वह त्रिरिरामूनि कुमी ` 
ध्याने विचलितं न हए तव भप्रागण ॥ ५४ ॥ विभ्रान्त ( थककर ) 
दीनावुक्त हो रोटकर दन्दके सामने उपस्थित हई ओर सवही भरयसे तपित 
हो हाथ जोड़कर कटने ठगी ॥ ५५ ॥ महाराज ! हमने अत्यन्त यल किया किन्तु 
किससे भी उन दुधैषे मुनिवरको ध्यानसे न छुटात्तकीं ॥ ५६ ॥ हे पाकशासन } 
दस समय आप दूप्रा उपाय कीणिये उस्र जितेन्द्रिय तप्वीके ध्थानच्युत करम 
हम समथ न हुई ॥ ५७ ॥ हमारे भोग्यतेरी अथिकी समान तपः्मावधुक्त उन्‌ 
मुनिवरे हमको शाप न दिया ॥५८॥ अनन्तर अम्त्रागणोको विदा कर मन्दबुद्धि 
पापमति इन्द्र अत्यन्त अन्याय होनेपरभी उस मुनिके मारेकी इच्छा करने ल्मे 
॥ ५९ ॥ हे महाराज { उन अम्ररान इन्द्रे गोकलना ओर पाप्य विसज्न्‌- 
कर्‌ उक! मारनेके निमित्ते अतिनिन्दिति पापवुद्धि स्थिर की ॥ ६० ॥ 
इति शीदिदीभागकते मृहापुरणि षटस्कंधे भाषायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
द्वितीयोऽध्यायः २. 
व्यासे कहा हे महाराज ! अन्दर सुरपति इन्द्रे निशिरकि मारक 


संकल्प कर पेरादतके ऊपर चठ उन भगितपराकरम भुनिवरके सामने जाय देखा कि) 
॥ १ ॥ वह मुनिवर दस्यसंयतकर दृढ आश्षनपर्‌ विराजमान रहकर एकाप्रचित्तसे 





`~ समाधि कर रहे £ तिसा उनके शरीरे दसथकारःपेन निकट रहा था कि वह्‌ 


सूस ओर थभिकी सपन बोध हेति थे इन्द तिशिराफो इसभकार देखकर 

अत्यन्त खेद ओर तिादको पाप इद ॥ २॥ तेन उन्दैनि षरिचारा कि) यह निम्भल- 

चित मुनिवर श्यी तमोबल्युक्त ई मेने इनको मसरी इच्छाकी यह्‌ भवन्त 

ध्पविसृद ६; किन्तु यह मेरा सिंहासन भहण करके अभिलाषी हए ह 

अदस्व किमकार रसे शती उषा करं ॥ २ ॥ देवराज श्न इत भकार 

दिचार श स्टयं स तपस्यामे 2 चन्द्र ओर सूथेकी .सभान दीपमान, मुनिवरं 
८; ‰! ॥ि 


॥ 
१ 


(४८२) देवीभागवत-भाषा । & 


शिराके प्रति शीघ्रगामी मध्‌ अ वजनिक्षिप किया ॥ £ ॥ तव पवेतका 
निशिराके भति शीघ्रगामी अपना अमोघ अश्च षप किया ॥ ४ ४४०, 
विशाठशिखर वजे आहत होकर जिसभकार पृथ्वीम्‌ मस्ता ट दसीपकार तपस्वी 
प्रवर बिशिरा भरी वजे आहत हो पथ्वीमि गिरषड़े आर तत्का भाणत्वाग [किया 


[प 9 भ ५ („९ 
` ॥ ५॥ इन्द्र उनको मारकर अत्यन्त प्रसन्न हए किन्तु वहां ॐ मुनिगण ^ हा 


॥ (अ = ओग (कक क्प 
- हतोसि ” हाय क्या हमा ¶ यह्‌ कह आतस्वरसे शब्द्‌ केर उट आग्‌ ऊच स्वरत 


कहने रगे हाय प्रापमति ¦ इन्द्रने आज क्या दुष्कमे किया ॥ ६ ॥ हाव दुरात्मा 
पापमति शचीपति विना अपराध इन तपोनिधि मुनिवरको मारा १ अवएव यह 
पापात्मा सुनके हत्याजनित प्राप फलको शीघ्र ही भाप हो ॥ ७॥ अनन्तर देवराज 
नदर उनको मारकर शीघ्र अपने स्थानको चेगेये दर बह महात्मा तपोनिधि हत 
होकर भी अपने शरीरी प्रभासे जीपितकी समान स्थिति करने खगे ॥ ८ ॥ तव्‌ 
उत्रासुरके नाश करेवाछे इन्दर उनको जीवितकी समान पडाहुभा देखकर ¢ यह्‌ 
मुनिवर जीवित होसकते है ” इसभरकार चिन्ता कर अत्यन्त दुःखम सन्तापिति देने 
ठगे ॥ ९ ॥ रर मनमें अनेकं प्रकारकी चिन्ता कर सामने खट काषटच्छेयक 
तकषपे स्वाथंसाधनके अनुरूप वचन कटने खगे ॥ १० ॥ हे शिल्प } त॒म इनका 
मस्तकं काटर मेरा वचन्‌ भतिपाठन करो यह महतिजा महिं जीदितकी समान 
बोध हेति ई अतएव जव तुम उनका मस्तकं काटडाछोगे तव यह्‌ जीवित नहीं हे 
सरकेगे ॥ ११ ॥ तव तक्षने इन्द्रका यह वचन सुन उस्‌ कार्की निन्दा] कर्‌ उनसे 
कहा तक्षा बोरे हे देवराज ! इन मुनिवरका कण्ड अत्यन्त स्यू हे अतएव अच्छेय 
हे मरा यह कुठार उनका मस्तक छेदन करगेमे समथं नहीं होगा ॥ १२९ ॥ 
विशेष कर यह नीचकाय नहीं करेगा आपे गणेके पक्षम जो अत्यन्त सीच है 
बह आपम्‌ कय किया है ॥ १३ ॥ किन्तु पापका भय करता है अतएव इन 
मरहृए मुनिव्रके अंगम फिर आयात नहीं करेगा यह मुनि पहु पड़े ई शके - 
मस्तक्‌ काटनेका क्या पयोननं है॥ १ ४॥ ह पाकशासन ! इस विषयमे आपके प्रका 
कथा कारणस कहो इन्द्र कटा दे शितमवर । यह मुनि हमोर प्रम शत 
दह इस समय जीषितकी रमन पावयुक्तं बोध होता है ॥ १५ 
ही क्से! 


न | या खन ॥ १६ ॥ इन कषि- 
“क भारकरं नकषहयाक भय नरीं करते इन्द्रे कहा भँ टूर करके निमित्त फिर 


४ 


तु है इनका 
॥ अतएव्‌ यह्‌ 


७ पृष्ठस्केध्‌-अ० २. ( ४८३ ) 


७, किन्दु इस समय दस शद्चुका मारना -मुशचको अवश्य 
₹: ह महामते! नीतिके जाननेवारे पीडितगण करते हैक .छरकरे भी सर्भकार 
शत्नुको मारना तत्‌ तज्ञानं इन्दरका यह्‌ वचन सुनकर कहा हे मघवन्‌ }. आपने 
लोके वशीभूत होकर यह्‌ पापकायं किया है ॥ १८ ॥ किन्तु हे किप ! मुञचको 
सेभका कारण कुं नहीं है. अतएव उसके विना र किरभकार इस पापका 
करणम्‌ भवत हू इनन कहा ह तक्षन्‌] मँ क्स्थलम तुम्हारा भाग दगा ॥१९॥ 
मनुष्योके यज्ञम दिया हुभा पशुका मस्तक सदा तुमको दगा भव तुम इत. नियमा- ` 
नुसार इनका मस्तक काटकर मेरा भियकाम्य करो ॥ २० ॥ व्यासनीने कहा 
है राजन ! वह तक्षा इन्दरका यह वचन सुनकर भ्रसच्न हरभा भौर टट कृगरसे 
इन मुनिके सव मस्तक कारडाठे ॥ २१ ॥ हे महाराज ! उनके तीनों मस्तक 
काटकर पृथिवीम गिरपडे उनसे -इजनारों पक्षी वेगसहित निकलने छे ॥ २२ ॥ 
कलविङ्क, तित्तिर ओर कपिर यह तीन भकारेके पक्षी पथक्‌ पृथक्‌ . मुखे 
पृथक्‌ पथक्‌ रपम शी्रही निकटने ठगे ॥२३॥ हे नृपवर ! वह तीवतेना मुनिवर जि 
मुखमे वेदाध्ययन ओर सोमपान करते उनसे सव कपिर पक्षी ॥ २४ ॥ ओर नित 
मुखम वशाओको पान करनेकी समान देखते उससे सव तिततिरपक्ची॥ २५ ॥तथा 
निसमने हुरापान करते उनसे सुव कैटविड्धुपकषी निकठने छगे ॥ २६ ॥ देवराज इन्र 
पक्षिगणक उनके मुखविवरसे निकलता हुभा देखकर मनम अत्यन्त भसन हुए अर 
तत्काट स्वर्ममे गमन करिया ॥ २७॥ हे महाराज ! इन्द्रके अपने नगरम जनिपर तक्षा 
शीव अपने घरकों चाया आर्‌ यज्ञका भाग भाप्तकर अत्यन्त परसम हुभा॥ २८॥ 
देवराज इद श॒त्रुको मारकर अपने घ्र जायकर्‌ अनेको कताथ जानने सेमे किन्तु 
जद्ह्याके विपये कु चिन्ता न फी ॥ २९॥ अनन्तर विकमनि सुना कि भेरा 
, परम पार्क पुत्र मरा है तव वह मन अत्यन्त करोभित होकर कहने गे कि॥२०॥ 

जव इन्द्रे मेरे गुणान्‌ ओर पस्य निरत पुत्रक निरपराण मारा हेत्‌ मँ उसे 
भारक फिर दूसरा पुत्र उत्पन्न करगा ॥ ३१ ॥ देवतागण मेरा वीयं अर तपकां 
. वल देख ओर वह दुरात्मा इन्द्र भी अपने करिये इए कार्थका महत्‌ ` फट. अनुभव 
करे ॥ ३२ ॥ विकर्म यह कह कोपे अत्यन्त आकुल हए ओर अथववेदे 
कहे हए विानानूसार पुव उलन करके निमित्त अश्रमं होम करने छ्य ५२३॥ ` 
आट राभि होम करप उस जठती दू अभिते दूरे अधिके . समान -रोधिमान्‌ 


१ नैरेया । 





-------------- -- 


(४८४)  , देवीभागवत-भाषा । ८ 


2 = 
एक पुरम शी भट हभ ॥ ३४ ॥ विधकमोनि भन्‌ क ६, 1 व 
बरे युक्त दीप्यमान अधिके समान ॥ ३५ ॥ उस पुत्रक साम त थते 
३ इन्दतर ! दुम मेरे तपोबल वथिव हओ ॥, २६॥ कम्‌ | 
भर्वित हो यह दचन कटनपर अधिफी समान दीपिशाटी वह पत्र भाकाधमण्डट 
सव्य करता हृभा वह्ने टां ॥ ३७ ॥ क्षणकालं ही वहं परुष कालान्तक 
शमनकी समान पैवाकार हो अपने तेजते स्थिति कले छगा आर अत्यन्त कतर्‌ 
र अगि पिता दिथकरमसे कहा ॥ २८ ॥ ह रो ! आप भरा नामकरण कौनिये 
ह तात ! म आपका क्या कायै साथन करं ! आप किसीनिमित्त चिन्तातुर अरर 
` शोकातुरं हए ई इसका सथ कारण करिये ॥ ३९॥ भ आपका शोक दृर करुगा- 
यह मेरा दस समय निधित विषय है. हे पितः! जो पुत्र पिताका दुःख दूर करनेमं 
समर्थं नहीं होता उप पुत्रके उत होनेका क्या फठ है ॥ ४० ॥ हे पितः! म 
दस समय सब सागर पान कलमा समस्त परयैत चृणेकर उटंगा, उदयशील तेजस्वी 
सैको निवारण कमा ॥ ४१ ॥ अथवा सव देवतागणोके सहित इन्द्रको यमको 
वा अन्यजो कोद देवता हो उसका विनाश करगा ओर पृथ्वीको उखाडकर सव्‌ 
जीवगणोको समुब्रके ल्मे डवा दगा ॥ ४२॥ हे महाराज ! विश्वकमाने उस्‌ 
पुत्रके इसभरकार मनोहर वचन सुनकर भरसत्न हो उपर पवैतोपम पुत्रे कहा ॥ ४३॥ 
हे पत्र ! तुम इस समय वृजिन अथोत्‌ दुःखे रक्षा करनेमे समर्थं हो उसीकारण्‌ 
तुम वुत्रनामसे विख्यात होगे ॥ ४४ ॥ हे महाभाग ] तुम्हरे भाता तिशिरानामक 
` तपस्वी थे उनके तीनों मस्तक वायंवान्‌ अथोत्‌ उत्तम कर्मं करनेमे समर्थं थे॥ ४५॥ 
वह वेद ओर वेदागशाश्चका तत्व जाननेवले आरं सैवियाविशारद हो सदाही 
त्रिोककी आश्वयेयकतं तपस्यामे निरत रहते थे ॥४६॥ इन्द्रे हमारे उसी गुणवान्‌ 
पुत्रको वजे मारा है उस पापात्मा इनदर. विना अपराय उसके तीनों मस्तक कार 
डादे॥ ४७॥ अतएव हे पुरुष्‌ ऋ ! तुम उस अपराध करनेवाले वहत्य पापते 
युक्त पापसवप िटेन श॒ढ ओर दुष्मति इन्द्का संहार करो॥ ४८॥ ३ महाराज ! 
पतगोके वयङ्ट विमपकरमने इसभकार कह अगेकभकारके पव्‌“ दिव्य आय्‌ 
, उतत कथि ॥ ४९ ॥ उन्न इन्द्रे मारको विशेष कथम समं उत्तम उत्तम 
सङ्ग धट गदा" शक्ति, तोमरादि ॥ ५० ॥ ओर शाङ्ेधुष, बाण, पारय, पषटिश, 
इनक समान पायक सरस आरिवाटा दिनयचक् ॥ ५१ ॥ दिव्य अक्षय दो 
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तरकर, सन्दर कवचः मेघकी समान भरभायुक्तं दट्वायुके समान रसवान्‌ रथ चह 
सम्पूणं निमाण करके पुजरको व्यि ॥ ५२ ॥ ह महाराज } कोधयुक्त शिल्यवर 
८ दूसपभकार युद्धकी सव सामी बनाय वह्‌ सव अपने पुत्र वु्रासुरको 
दानपुषैक इन्द्रे मारनेको भेजा ॥ ५३ ॥  . 

दति शदिवीभागवते महापुराणे पटस्कन्ये भाषायां दितीयोऽध्यायः ॥. २.॥ 





तृतीयोऽध्यायः ३. 

व्यासुर्जीनि कहा हे राजन्‌ ! महावटयान्‌ व्ासुर वेदक जानेनेवाले बराह्णगणेसि 
स्वस्त्ययन कराय रथपर चकर देवराज इन्द्रको मारके तिमिर निकला ॥ १ ॥ 
पुटे देवतागणेने जिन सव दानवगणोको परानित किया था इस समृय वहं व्रा 
रको वलवान्‌ जानकर उसकी सेवा भौर सहायताको उसके निकट आय्‌ टप्स्थित 
हृए ॥ २ ॥ इन्द्रे दूते उन सक युद्धके निमित उपस्थित देख शीप्रतासदहितं 
आय दरेवराज टन््रसे उनका कायै ओर सब वृत्तान्त निवेदन कर्‌ कहा ॥ २ ॥ 
दृत बोल हे परमो ! विश्वक्मनि पुत्रके मारे जनिते शन्त ओर ऊोधयुक्त हो 
आपको मारके निमित्त अभिचारकर्मेसे जो पत्र उत्पतन किया हि ॥ ४ ॥ वह्‌ 
दुःसह वु्ा्ुरनामक असुर्‌ आपका दारुण श॒ है दह इस समय रथपर चकर 
असुरगणेतति परित हो युके कारण इस स्थानम आरहा है ॥ ५ ॥ हे महापाग ! 
यह्‌ शत्र सुमेरु ओर मेदराचरकी समान अत्यन्त दरण हे वह शस समय घोरतरं 
शब्द करत्‌ हुआ शीघ्र भरहा हे आ पटीभति यत्न कीनिये ॥६ ॥ हे महाराज ! 
 देषरान इन्द्र तका वचन सुनही रे इसी समयम देवतागण भय्रीत ओर चत 
से आनकर कटने ७ ॥ दवता गण बोर हे सुरपते ! इस समय देवतागणोकि 
जवने अनेक अमगशबद दिलाई देते ई. पक्षीगण नितभकारं ध्वनि कसे ह उससे 
जाना जाता है किं, शीघ्री अनिषटपात होगा ॥ ८ ॥ काकः गृध, वत ओर कैक 
इत्यादि सव दारुण पक्षीगण शरवनके उपर वित ओर उंदे शब्दे रेति ह ॥ ५ ॥ 
अन्यान्य पक्षीगण सदाह चीची कूची इत्यादि शबद करते ई वाहर्नोकी .आंससि 
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आंसू गिते ई ॥ १० ॥ हे महाभागं ! भक ओर कयां क ! रात्रिक समय 


1 


अवनके उप्र रेतुए रक्षसीगणोका यकर तथा वारुण शब्दं सनाद आता दै .॥ 


- - --------- ~~ +^ ~~ 


(४८६) देवीभागवत भाष! 


॥११॥ दे मानद ! विना पन ही र्थत्थित समत धना ए ॥ ५ 
भकार स्वम पूमिजात ओर अंतरि्षनात समपणे उत्पा पराव हा" ₹ १५ 
हेषवरान ! इस समय देवतागणोके स्थानम विकतयृखवार धिय ध र ¢ 
धरवरमं भमणपूषैक “वरते शीघ्र जाभो शष जाओ यहं वचन सदार 0 
॥ १३॥ देवतागणोंकी सिय अपने अपने पसं निदि रहकर भी समम्‌ देखी कि 
पथकर राक्षसी भानकर उनके, केशकलाप छि्चकर 1 भय दिखती ई ॥ 
॥ १४ ॥ हे देषेद्र ¦ इष समय सवं अशम रक्षण ओर एमिकम्प तथा उल्कापा- 
तादि उत्पात सेषटित हेते है अधिक क्या रावरिकाठके सम्य गदड पकं आशङ्ग- 
म आकर घोर हदय ्षोणित करेवा वारुणरब्े रेते है ॥ १५॥ अनेक 
कलास (मिरगिट ) वरवरं मण कते कि ह ओर अगेकनिक अङ्ग १६- 
कना इत्यादि सब अंग एक्षण सारी प्रकाशित हेते हं ॥ १६ ॥ वयप्नीनि 
कहा हे राजम्‌ ! उनके यह वचन सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त चिन्तायुक्त हुए ओर्‌ 
सुरु इृहसतिनीको बुखाकर पठने मे॥ १७॥६न्् दोठे हे बह्न्‌ ! पोरतर सव 
अविष भक शित हेति ई दारुण पवन चता है ओर आकाशे उल्कासमह गिते 
हं यह सब क्या हे ॥ १८ ॥ हे महाभाग ! आप बुद्धिमान्‌ शास्फे जाननेवाछे 
देवतागणेके गुर विशेषकर सवज्ञ ओर विनाश करके सब उपाय जाने है॥ १९॥ 
अतएव आप्‌ रुके विनाश करनेवारी शान्तका अनुष्ठान कीिये निरे मके दुख 
नहो सो करो ॥ २० ॥ दृहृस्यतिजीने फटा है सहस्रोचन ! भै क्या कर तुमने 
पृहे अयन्त पापकम किया है उन निरपराध मूनिको मारकर तुमने अतिर्त्मित- 
पठ सपरन किया है ॥ २१ ॥ अत्यन्त उ पाप ओर पुण्यका र शीही 
फटता ह अतएव कल्याणकी कामना केवालोको विचारकरही कम कना 
चयि ॥ २२ ॥ निरस दूपरको अतिसन्ताप हो इतमकारका क्म कती करना 
उति नही ह. जो भाणी दरू दुःख देने रत ई ३ कपी पुखठाकष नहीं करसकते 
५ २२॥ ६ शक ! तुमने उष मय लोभ ओर मोदके वशी होकर बया कौ 
£ उती पापक यह फट सहता आकर उप्त दज है ॥ २४ ॥ ३ सुरान! 
स उनारुरनामक असुरे सव देवतागणेसि अवध्य हो जन्म अह का हैव दद 
आरद अनेक दानवे पावत हो ओर विग्वकमकि दिए वजकी हमान सन 
व्य्‌ अच्च प्रण कर्‌ ॥ २५॥ २६ ॥ रथपर्‌ चड तुम्हरे मारको मानो भयकाट 
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उपास्थित करता हुमा आरहा हे इन तीनों टोकोमं उफो मारसके एेसा को नहीं है 
अतएव इसक। मृत्यु भी नहीं होगी ॥ २७॥ वृरस्पतिजी दसपकार कही रहेथे कि इसी 
समयम एक्‌ महाकालाहट शब्द उट] इस समय गन्धै. किन्नरः मश्च, तपोधन, मुनिगण 
॥ २८॥ आर्‌ अन्यान्य सन अमरगण अपने २ रको छोड भागने छगे देवराज इन्द्र सुर- 
गणक भागता हुवा देखकर अत्यन्त चिन्तोयुक्त हए ॥ २९ ॥ ` ओर तत्काल सब 
सेनाका उद्योग करनेके निमित्त सव सेवकग्णोंको आज्ञा देकर कहा कि) तुम्‌ वुगण, 
रुदरगण दोना अश्विनीकुमार आदित्यगण॥ २० ॥ पूषा, भग, वायु, कवेर, वरुण भौर 
यादि सुरगणाको वुखा खश भ्रायः उपस्थित हआ है अतएव वे देवतागण्‌ 
अपने अपने आयुध ठे विमूर्नोपर चद्कर शीघ्र हस स्थानम अवं ॥ ३१ ॥ शीघ 
अवेशब् आचुका हे अमरराज इन्दर इसपकार आज्ञा दे गजराजपर चद ॥ ३२ ॥ 
सुरगुरुको आगे केर अपने धरसे निकेठे इसी भकार सम्पूणं देवतागण भी अपने ` 
अपने वाहनांपर चह ॥ ३३ ॥ गुद्धके निमित्त रतसंकल्प हो अपने अपने अघर 
शृष्चसे ठेकर चे इधर वृत्रासुरभी दने प्ररिवतं हो मानस्षप्रोवरके उत्तर स्थित 
1 ३४ ॥ वृकषोकी कतारसे शो्रायमान मनोहर पष्वैतमे आनकर उपस्थित हभ. 
हे राजन्‌ ! यह मनोहर स्थानी देवतागणोका निवासस्थान था इन्द्र भी ब्हस्पति- 
जीको आगे कर्‌ देवताग्णोके सहित मानससरोवरके उत्तर स्थित उसी पव्वैतमें उप- 
स्थित हृए वहां इन्दर भर वत संभ्ाम करने स्मे ॥ ३५।॥२६॥ उस स्थानम वत्राघुर 
जर्‌ इन्द्रका-गदा, असि) परिः पाष, बाण) शक्ति ओर परशु इत्यादित द्रुण युद 
हने गा नियतात्मा कपिगणों भोर मनुम्योको भय देनेवाला षोरतर वह संग्राम 
मनुष्योके परिमाणसे सौ वरषतक दभा था तदनन्तर भथम्‌ वरुण फिर वायुगण॥ २७॥ 
॥ ३८॥ इसके उपरान्त यमः विभावसु आर्‌ इन्द्र इस प्रकार कमानुसार्‌ सवहीं रणम 
पीट दे भाग गये. तव वत्रासुर इन्दर इत्यादि देवतागर्णोको भागता हुभा देव ॥३९॥ 
आश्नमस्थित भ्रसृ्नचित्त पिताके निकट जाय भणाम पूम्वैकं कने खगा हे पितः 1 
नने आपकी आतानुसार काम्यस्ाधन किया ॥ ४० ॥ इन्द्र इत्यादि सव देवता- 
गरणोको सं्ाममे परानित किया ह सिंहे निकटते मृग आर हाथीरगण्‌ जितपकार 
काते ई इसीमकार वह सव अयने अपन स्थानोको भाग गये ॥४१॥ भने देवराज 
दन्द्रका हाथीछीन डिया है वह पैरोही भाग गये. है भगवच्‌ ! म इस गनुषर्‌ ९रत्‌- 
तकोटेआया ह आप खोजिये॥४२ ॥ हे पिता! उर हुएका मारना. अनुचत ह; ईस 


(४८८) देवीभागवत-भाषा । १२ 


क्रीनिये किं पनव्वार्‌ गरि अ 
कारण भेन उनको नहीं मारा इत समय आष भत्ञा कजिव ऊ ण 1 
क्या.अी् साधन कटं १ ॥ ४३ ॥ सव देवतागृण भयते भत आर ^1/` < 


संथामस्थलते भाग गये अविक क्या इनद्री भीत भौर सृरस्तहो ेरावतको खोड ताग 
गय॥ ४९४ व्यासे कहा दे राजन्‌] विश्वकम्ौ उत पुचका वह्‌ चन गुन भच 
चित्त हए ओर्‌ कहने लगे किं, आज्‌ भे यथाथ पत्रवान्‌ हुभा आर मेरा जीवन भी 
सफल हुभा ॥ ४५ ॥ हे पुत्र! तुमने आन सुदचको पवित्र क्या. ईस समव जन 
भेरा चितहषी ज्वर दूर इभ. तुम्हारा अद्भतवीस्य देकर मेरा मना एथ दभा 
॥ ४६ ॥ हे वत्स ! मँ इससमय जो कहता हू कट्‌ मनटगाकर सुना. ई महाभाग ! 
हम सावधान हो स्थिर आसनपर चैठकर तपस्या करो ॥ ४७ ॥ तुम्‌ कभी नीका 
विश्वास नहीं करना क्योकि छटका दढनेवाटा केदविशारः इन्दर तुम्हारा भधान शत्र 
दियमान है ॥४८ ॥ हे पुत्र ! तपस्या साधारणवसतु नरी दै तपस्यासे लकषमौ, उत्तम- 
राज्य, वछकी वृद्धि ओर संयाममे विनय भ्रा होती है ॥ ४१ ॥ अतएव तुम 
दिरण्यगरैकी आराधना कर उत्तम वरटाभ करनेप्र वह्महत्यापापयुक्ते दुराचारी 
इन्द्रका संहार करो ॥ ५० ॥ सावधान ओर स्थिरही कल्याणके 2ेनेवाटे विधा- 
ताका भजन करो तों चतुरानन संतुष्ट हो तुमको इच्छानुसार वर दरगे ॥ ५३ ॥ 
तुम पहले अभमितप्रभावयुक्त दिश्वयोनि विधाताको संतुष्ट कर अमरत्व करनेपर 
उस अपराधं करनेवाले शतुका संहार करो ॥ ५२ ॥ हे पुत्र ! पुत्र इत्वाजनित 
वैराय मेरे मनम सदाही वियमान रहता है इह कारणभें सुखंसे नदी सो सक्छ, 
ओर किरहीपकार मुञ्चको शान्तिलाभ वहीं होसकी॥५३॥ पापि इन्द्रे मेरे तपस्वी 
पुत्रको निरपराष मारा है हे वच ! भ तुमो ओर क्या विदित करं. मँ दुःख सागसं 
निम्र हभ ह इस समय तुम मुस्को उद्धार करो ॥ ५४ 4 व्यासजीने कहा रे 
महाराज ! व्र पितकि वह वचन सुनकर कोधयुक्त इआ ओर उनकी आक्ना 
भण कर्‌ तपस्याका अनुषटान करनेके निमित्त भसन चित्तसे चला गया॥५५॥ अन- 
न्त्र उस्‌ न्धमादनप्तपर नाय कल्याणदापिनी पृण्यभद मंदाकिनीमे स्नान कर 
तपस्या करने निमित्त स्थिर आसन बनाय कुशासनपर बैठा ॥५६॥ कमार अन्न 
भजन आर्‌ जटपान छोड़कर योगा्याकषम निरत हो स्थिर असिनपर थैट निरन्तरं 
भा भनापतिका ध्यान करने ठगा ॥ ५७ ॥ इधर देवरान्‌ इन्द्र वृ्रासुरको 
तपत्य्‌ निरत जानकर अत्यन्त चिन्तायुक्त हुए ओर उपक तप्ये चि केके 


~~~ 
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निमित अमितभपावयुक्तं गन्धव्यं ॥ ५८ ॥ यकष, पम्‌) किरः वियाध्र, अप्सरो 
आर्‌ अन्यान् दकतागणेकि दतौको भेन दिया ॥५९॥ वह मायादी गन्धव इत्यादि 
देवयोनि तपस्या व करेके मिंमित्त अनेकं उपायसे अनेकं प्कारकी चेश 
ओर्‌षल' कृरने रगे किन्तु परमतप्वी त्वशाका पुत्र अपन ध्वानयोगंसे किसीपकार 
विचटितन हुभा ॥ ६.० ॥ | 


इति शरदिदीभागवे महापुराणे फस्कन्े भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 

वयास्नीति कहा ३ महाराज !वृत्रासुरको दचित देखकर तपस्या वि करौः 
वारे देवतागण कायति विषयमे निराश होगये ओर वहसे निकटकर पुनबीर 
अपने अते स्थानको चे भयि ॥ १ ॥ अनन्तर सो दै पणं होनेप्र टोकपितामह 
चतुरानन बहाम .ईैसप्र चट उस्‌ स्थानम ॥ २ ॥ आनकर्‌ हे वृत्रासुर। तुम 
ससी होभो इस समय ध्यानं त्यागकर वरी भाथा करो प तुमको इच्छात्र 
वर्‌ दगा ॥३॥ हे वत्स ! तपस्थासे महारा ेह अत्यन्त क्षीण हेमया है म्हारी इस 
टकर तपस्याको देवकर इ समय अत्यन्त सत हा ह मारा कल्याण हो 
हस समय अभिलषित दरी भायेना करो ॥ ४ ॥ व्यासजीने कहा हे राजन्‌! 
वचार जगव्क्ौ बहे अत्यन्त स्पष्टाक्षर अमृती समान रेरषुए वचन्‌ 
सुनृकरं योगपरित्याग आनन्दके आँसू गिराता हभ सहसा खज्ञ होगथा॥ ५ तब 
ब्रहमाजीके सामने जाय विनय सहित मस्तक शुकाय उनके दोनो चरणों मँ रणाम किया 
ओर विनयन हो तथा हाथ जोढ उन तपस्ासे मसल वरः ब्रहि ग्द वचन 
कह्ने रगा ॥६॥ हे भ ! भका दुष दशन भाष करेरी अव्‌ टञ्चको एव देवः 
` ताजक पद प्रा हृथा. ३ कमलासन ! भरे मनम एक षपरणीय वासना उपस्थित 
रहती है भाप सव्व ई सवही नान कते है तथापि प उहको कहता ई नये 
191 नाथ) खोहा, काट सूस वा गीर कतु अर बासतथा अन्यनय दतृ 
ह्वार भेरी भृतय नदीं हो भोर धम मेरी वीरता अत्यन्त वृक प्राप्त हो ओर 
त भैन्यसहित सब देवतागरणेसे भजय ह ॥ < ॥ व्यासूजीने कहा ह राजन्‌ ! जच 
वरत्ासुसे बह्मके निकट दष भकार धेना करी तव कमलासन कुठे सते इए 

. कल सो द वत! दक इच्छु सया नाभो ठर ते ॥ ९॥ 


~~~ --- 
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तमने जो प्राभनाकी वह तुम्हारा मनोरथं व्यास सु्फट देगा मूस वा र ध 
अथवा पत्थर तथा अन्याय कष्टादि दार तुम्हारी मृत्यु नह्य होगी र ५ 
निकट सही क्च है ॥ १० ॥ भनापति वषु इसुभकार वर्‌ देकर्‌ ०० 
कको चरमे वृत्ासुरपी वर भाप्रकरभरन् ₹ प्रको चटागया ॥११॥ अन्‌ ५ ्‌ 
क्से पिति निकट इस दर भात कलेकी वातो निषेका १ ५ मा 
प्के वरासकसेकी वातो सुन भसच सन्तु ६ कहने स्मे ॥ १२ 1 
हे महा्राग ! तुम्हारा मंग हौ दुष मेरे पम श्तु शतक्रतुक। मर 
उस निशिरके मालेव पापात्मा ृन््रको मारकर फिर स स्थानं भा 
॥ १३ ॥ तुम संप्रामजीत देवताभके अधीश्वर होकर मेरी एत्रननित अत्यन्त मना 
व्यथा द्र करो ॥१४॥ पिता जव जीवित हो तब उनकी आल्ञा पाटन मृ्युदवप , 


न, 


आदे भोलनदान ओर गया पिण्डदान इन तीन काम्य पनका त्रत होता 
1 १५॥ अतएव हे पुत्र ! तुम मेरे वचनकी रका करकेमेरा दुःख दूर करनमं पलन- 
वान्‌ होओ तुम नि्वयदी जानो कि) विशिरा मेरे मनसे कपी दूर नदीं हेता ॥ १६५ 
वह्‌ त्रिशिरा शुशीर सत्यवादी तपस्वी ओर वेदके जाननेवाटेमिं अग्रगण्यथा. हाय ! 
मेरे उसी मुणवान्‌ भियपुत्रको पापवुद इन्द विना अपराधी मारा हे) १७१ 
यारजीने कहा हे महाराज ! वह॒ अयन्त दुज्नेय वासर उनका यह वचन सुन 
रथपर चट्कर शीघ पिताके षर्से निकला ॥ १८ ॥ उस्‌ मदे गित असुरने जव 
अपनी महती तेनाकर सहित रणके उदेशसे गमन किया तब रणटुन्दुतिका शब्द्‌ ओर 
शंखनाद हेनेटमा ॥ १९ ॥ .वह मीतिसम्पन् वृत्रासुर चलनेके समय अपनी सेना 
कह्नेखगा आज देवताओके राजा इन्द्रको मारकर अकण्टकं देताओंका राज्य 
रहण करेगा ॥ २० ॥ हे राजन ! अघुररान यह कह भैन्यसमूहंसे परिवृतो 
महातूसेनाके शम्दसे अमरावतीको भय उत्पन्न करतां हुभा शीघ्र निकला ॥ २१॥ 
हे भारत ! देवरा इन्द्र उसको आताहुभा जान भयते संवरस्त हो शीप्र सेनागणोका 
उयोग करके कट्नेलेमे ॥ २२॥ ओर शीघ्ही सब रोकपाटगरणोको वुलाय युदधके 
निमित भरणकर्‌ स्थिति करेरुगे ॥ २३ ॥. वह महायुति शजतापन पाकशासन 
(्दोगधव्यूह ( मृभकषीके समान सेनाविंशेष ) बनाय अवस्थिति कले हमे इषर 
शभा मारोकासा वा वेगहदित आय उशी सथानम उपरिथत हमा ॥ २९॥ 
दके उपरान्त दवता ओर दानवगणोका. तुमु रमाम आरंभ हुभा विनियकी 
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\{ न ५, ६९ 
\ रचा करवाठ उनापुर आर इनदर षोरयुदध करने ठे ॥ २५ ॥ इस्मकार उस 
` भवकर्‌ यद्धका ०५५३ हुभा देख देवतागण विमर्ष ओर दैत्यगण ह्ैको भास 
` इए ॥ २६ ॥ दवता आर दत्वगण तोमर भिन्दिपाठ, सद्ग प्रशु, पट्टिश इत्यादि 
` अप्नं अपने शश्च परस्पर प्रहार करनेगे ॥ २७ ॥ इसीमकार दारुण लोमहर्षण 
` युद्ध उपस्थित हभ. कोधयुक्त युनापुरने इन्द्रको सहता रहण करलिया॥ २८॥ अर 
फक्च तथा वस्नादि भवरणरहिते कर मुखम गढ असप पहठेकी शता 
स्मरणकर अत्यन्त भरसन्नचिततसे स्थिति करनेरमा ॥ २९ ॥ वत्राहुरके इन्द्रका। 
थास करगष्र देवतागण सतयन्त संनस्त ओर कातर हो हा इन्द्र! हाडन्दर ! कह बार- 
नार चीत्कार करने खगे ॥ ३० ॥ देवतागण इन्द्रको कवचादिरहितं भर वृ्ा- 
सरके मुखमे स्थित जानकर दीन भोर व्यथितमन हो बृहस्पतिजीको भरणामकर कहने ` 
ल्मे ॥ ३१ ॥ ३ द्विजेन्द्र ] भप हमरे परमगुरु ई, इससमय क्या करव्य है! 
दवतागणोकी रक्षा करनेपरभी वृ्ाघ्ुले इन्द्रको भास किया है ॥ ३२ ॥ हम सी 
हीनपराकरमं अतएव हम ३द्रके विना क्या फेरि हे वि ! आपइन्द्रको छुदानेका 
शीघ्र विवार कीनिये ॥ ३३ ॥ वृहस्पतिजीने कहा हे देवतागणो { देवराज इन्द्र 
वु्रासुरके मुखम पड है वृनासुरने उको अवसन्न किया ह किन्तु वह जीवित 
रहकर शग्ुके केोष्ठम स्थित ह अतएव जीवितावस्थामें निकाटनेकी चेष्टा करनादी 
उचित है ॥ ३४ ॥ व्यारजीने कहा है राजन्‌ ! देवराज इन्दरको उस अवस्थामें 
देखकर देवतागण अत्यन्त चिन्तातुर इए ओर शीघ्र इन्द्रको छनिक निमित्त भटी- 
ति दिचारर्वकं यल ॒करनेठगे ॥ ३५ ॥ अनन्तर उन्दने महासत्वम्पच् . 
धैरिविनारिनी जेँभाईको उन्न किया तव वृत्ासुरको ँषिषनेपर उसका मुख 
पलगया ॥ ३६ ॥ ओर वरषिनाशन इनदर उसी अवकाशे अपने सपू अग- 
 सक्रोडकर जँभाई सेतेहुए वुतरासुरके मुखसे निकटपडे ॥ ,३<॥ हे महाराज ! जब- 
हसि जँभाई लोके वीच भाणिगणेके देहमे स्थिप रहती है तदनन्तर देवतागग इन्द्रको 
निकलाहुभा देखकर अत्यन्त भस हुए ॥ ३७ ॥ इस भकार इन्दकेः निकंटनेषर 
फिर वत्सर ओर इन्द्रका १०००० वर पन्त दारुण लोमहषण भयकरः संव्राम 
हुमा ॥ ३९ ॥ षर सम्पूणं देवतागण.युदधको उपस्थित प, उप्र -निपुखिकरम 
तवटन्दन वृजासुर संग्राम करेगा ॥४०॥ दृत्रपुर जब वरे मदे मत्त ही रणम 
वदित दुभा तव इन्द्र उसके तेजसे धर्षित हो. पराजित. हूए. ॥ ४१. ॥ अनन्तर 
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वरान इन्द्र युधमं हारकर अति व्यथित दए, देवतालोगभी उनके दाराहुआ 
देखकर अत्यन्त विपावकरो भा हए ॥ ४२ ॥ नव दन्द इत्यादिः त्व देवतायण 
रणको त्यागकर भागगये तव ववासुरने शीघ जाकर निदशाट्यप्रं अधिकार 
करखिया ॥ ४३ ॥ वह॒ दानवभवर बदठपूैक सव देवयान गोग करनेटगा 
ओर गजराज पेरावतको भी ठेटिया ॥ ४४ ॥ उस त्वष्ट पुव वृत्रा सब 
किमान भोर वोम अष उचैःवा ॥ ४५ ॥ कामयेनु पारिजात अप्सरागण 
इत्यादि सव स्वगेके रन गहण करलिये ॥ ४६ ॥ इधर सम्य देवता स्थानषट हे 
तके दुम वास करनेरगेःवह यज्ञ भागसे वञ्चित ओर सुराखयते भषसे अत्यन्त 
डश भोगनेलमे॥ ४७॥ वचार देवता राज्यको भाप हो मदक गरे गरयित हुआ, 
विश्वकमौभी उप्त समय अत्यन्त सुसी हो पुत्रके सहित भामोद कलेर ॥ ४८ ॥ 
है भारत ! तदनन्तर देवता मुनिगणोकि सहित मिलित हो अपने हितकर विपयकी 
परामशे करनेलगे, ओर क्या करना चाहिये इस विषयकी चिन्ता कर यसे मोहित 
होगे॥ ४९॥अनन्तर दैवता इन्दरको सग ठे फैलापाचठमे महदिव सामने गये ओर 
अत्यन्त विनीत तथा हाथ जोड़कर उनके चरणेमिं भणामं करतेहुए क्नेखगे॥ ५०॥ 
हे देवदेव महादेष ! आप महषर ओर करुणारतके अपाररुदस्वप है हम वुतासुरसे 


र 
हारकर अत्यन्त डरे है भाप हमारी रका कीनिये ॥५१॥ है शमी ! आप सवका 
मगल करते हँ अतएव उस वलवान्‌ दानवने स्वर्का राज्य छीनलिया है इससमेय 
समदा कया करना चाहिये ! वह भाप सत्य कहिये ॥५२॥ हे महेश । हम स्थान- 


भषट होकर क्याकर कहाजांय! हमको तो दुःख दूरहोनेका कोई उपायं नहीं दीखता 


॥ *५३॥ ह फतावन ! ठम अत्यन्त व्यथित है, आप हमारी सहायता कीजिये 
९ व्मामय ! वरवानके बले वह ठवामुर वमत इभा ६, आष उसको मारय ॥ 
॥ ५४ ॥ श॒करने कहा ह देवतागणो। हम बहो आगिकर हारिके घर जाय उनके 
सहित उस दत्त उवार पथकी चिन्ता कैर गे ॥ ५५ ॥ जनान वाहुदेव प्व 
काप्याम्‌ समथ ई. वलवान्‌ छरन्ञ अत्वन्तबुदधिमाच्‌ दयानिधि ओर सव जनोफै 


शरण देनेवाले ह ॥ ५६ ॥ उन्‌ देवदेवे दिना कार्पिद्धिकी र सावना नी २ 
' ` ना काग्िद्धिकी सावना नहीं ह 


१७ षष्ठस्कन्ध-अ० ५. (४९३) 
जगहर हरिका वेदोक्त पुरुषसूक्तसे स्तव करने लगे ॥ ५९. ॥ तव वह्‌ कमलापति 
जगत्मभुजनारदन उनके परतयक्षहृए ओर देवतागणोंका सन्मानकर उनके संमुख स्थित 
हे कह्ने ॥ ६० ॥ द लोकेश गणं! ठम शंकर ओर हयकिसहित किसकारण 
आएहो हे सुरसत्तमगण। तुम्हारे आनेका क्या कारण है दह मुञ्चसे कटो! ॥ ९६१ ५ 
व्यासर्जीनि कहा ह महाराज ! देवता हारिफै यह्‌ पचन सुनकेरं रमापतिके कृ न 
कहके ओर भायः सबही चिन्तायुक्तहो हाथनोडे खदेर ॥ ६२ ॥ ` 


[० 


इति श्दिवीक्रागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषायां चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


[कु 


पञ्चमाश्ध्यायः । 
व्यासजीने कहा ६ राजेन्द्र ! सवौर्थतत्वके जाननेवाटे लक्ष्मीपति नारायण देवता 
अको चिन्तातुर ओर अत्यन्तनुगत देखकर उनसे कहनेलगे ॥ १ ॥ हे सुरगण! 
तुम मौनभाव अवटम्बन क्यों कर रहे हो ! तुम्‌ मरे पास किंतकारण भार हो!अव 
अच्छा से अथवा बुरा हो शीध को क्योकि भ उसको सुनकर किर तुम्हरे हेश दूर 


म 


केका यल करुगा॥२॥ देवतानि कहा हे भगो ! ति्ुदनमं आपे क्था 21 
आप सव कार्यं जानते ई तो किप कारण हमसे वारर ठते है ॥ ३ ॥ पूैकाठ्कै 
समय आपने वामनरूप धारणकर तीन चरणेसि तरिषेवन आकमण कियाथा ओर 
वलिराजाको वाँधकर इन्द्रको देवाधिकार द्वि था ॥ ४ ॥ हे विभो ! आप्नेहीं 
दवत्यगणोको मेहित कर अमृत हरणकिवा था जीर आपेही उनको शमनभवनमे 
प्रेण किया था अतएव हे देव ! आपी दववताभकि सवैपरकार विपद्‌ निवारणे 
एकव प्रतु रहे ई ॥ ५ ॥ विष्णु-येवताओंके यह वचन सुनकर कहने 
हे सुरगण ! भय नीं है निस वह दैत्वप्र विनष्ट होगा मुकचको कहौ एक 
सप संमत उपाय विदित दै, इस समय वही तुम्हरे निकट कहता हं सुन, हे 


देवताओं ! इसका तमको सुख प्राप्त होगा इसमे सन्देह नही ॥ ६. ॥ दसो 
ुद्धिबल अर्थं वा छते अथवा अन्य जिस किसी पकारे हो तुम्हारा हित करना 
मुञ्चको अवश्य कत्तव्य है ॥ ७ ॥ तके जाननेवषटे पडता ने मिक विशेषकर 
शत्गणेकि भ्रति भयोग करके लिये साम, दानः भेद ओर दण्ड यहं चर प्रकारके 
उपाय निर्धारित किमि द ॥ < ॥ तपस्ये आराधित होकर बरह्ा्जनि उसको वर 





(९४) देवीभागवत-भाषा । १८ 


दिया है ओर उसी व्रके प्रभाद्से वह्‌ दुय आई ॥ °} ए्दथेष कर्‌ विश्व 
कम्मनि अधिसे उसको उत्पन्न किया ईं अतएव इन सवं कारणाद वहं परपुरलम् 
वासर अत्यन्त बलान्‌ हो सवं जीवगरणोको अनय दुभा हो॥१०॥ दटैषुर्‌ 
गण ! पटले सामभयोग इसके उपरान्त भतारणंके विना स शतक जाना क्‌ 
है, अतएव पहठे खोप दिखाय अपने वशीभूत कर तदनन्तर उक्त विनाश करना 
उचित दै ॥ ११ ॥ इस समय जिस स्थाने वह वलवान्‌ श वृ्ासुरं वासन र्ता 
ह पृहे उसी स्थानम गन्धर्वै ओर कपिगरणोके सरित जाय उसके सगं साय 
स्थापन करो, तदनन्तर उसका पराजय करो ॥ १२ ॥ वहा जानपर वह ना कट 
उसी वियमानसार शपथपैक भतिज्ञा करो पटे विश्वास उत्प करो आर्‌ तदनन्तर्‌ 
वन्धुत्व स्थापन करो फिर यथासुमयमे उस प्रवर श्रको मारो ॥१३॥ हे सुरगण ! 

मँ भी इन्द्के उत्कृष्ट आयुध वजेम अृश्यावसे पवेश कर यथासमयमं उनकी 
सहायता करूगा ॥ ११ ॥ देखो ! तुम समयकी भतीक्षा करो सम्यक्‌ पकार उसकी 
आयुका काटशेष होगा? नहीं ती किसी भकार उत्तकी मृत्यु नहीं होगी ॥ ३५ ॥ 
ङस समय गन्धै ओर कषिगणोके सहित उस असुरके निकट जायवकर्‌ कपरता- 
एरववैक केवल वचने उसके संग मित्रत्व स्थापन करो ॥ १६ ॥ जदं उसको विश्वाम्‌ 
उन्न होजाय तवहं भतारण करनी चादि मे श्ट आच्छादित वज्रम गुमनावसे 
पक्षि हमा ॥ १७ ॥ इन्द्र जब उसको विश्वस्त नानसके तवहं उस दजरके परहारसे 
उसृका दिनाश करं अन्यथा किंसीपरकार उस्तको नहीं मारसदेगे देवराज विश्वासथात- 
जनित पापको इस समय पीछेकर ॥ १८ ॥ मेरी तहायति उस पापात्मा असुर 
-वज्जसे मार. देखो शठ शतके भति शठवाचरण दोषका कारण नहीं होता ॥ १९ ॥ 
विशेषकर शठताके चिना मात केवर वीरधम्मसे वलख्वाच्‌ शत्र कभी नदीं माराजाता 
त 
दोषका विषयकं नहीं जानना. हे देवगण ! थ स॒ र 4 क २ पि 
स्तोच मंत्रादिसे देवी शिवा भगदपीकी ॥ २१ ५ न 
आराधना कर्‌ उने शरणागत 


हा ता वह्‌ यागमाया तुम्हार सहायता फररगी ॥ २२॥ है देवगण } जो स्वये 
कामनारूपिणी होकर भक्तसणोकी सब कामना पुणे करती है नगं आराधनासे स्व 
कायक] सिद होतो है तात्मा याकायणकि अतिरिक्त उनको २६ परापनही करसक्ता 


१९ पृष्टस्कध्‌-अ० ९९. ` ( २९ ) । 


भी उन्दी सत्वुणस्वरपिणी भरति रूपिणी परात्पर देवीकी वन्दना करता हू ॥ २२॥ ` 
अतएव इन्दी उनकी आराधना करके निश्वय रणम शब्ुका संहार करने समथ 
गि. कारण कि, वह्‌ मोहनननी महामाया पनित होकर उस दानवको मोहित करैगी 
॥ २४ ॥ वासुरकी मायि मोहित होनेषर इन्दर उको अनायासरी सेमं 
समथ गे, दसम सन्देह नदीं. अधिक कया उन परात्परा अम्बिके भसन्न होगेपर 
सई काम्पकी सिद्धि होगी ॥ २५ ॥ वह्‌ अन्तप्योमिस्वरूपिणी ओर सव काम्योका 
कारण ह उनकी आराधने विना किसीको भी अदिकी संपावना नही है 
॥ २६ ॥ अतएव हे सुरसत्तमगण | शुविनाशके निमित्त परम आद्र सहित 
सात्विकं भासे उन्दी विश्वजननी भरकति देवीकी आराधना क्रो ॥ २७५ 
देखो पूर्वमे मेने पंच. हजार वषे अत्यन्त दारुण युदक मधु ट नामक दर्ता ` 
असुरोको संहार किया था ॥ २८ ॥ तब चैने उन्दी महामाया परापररुतिकी 
सतुति करी थौ, शससेही उन्मि परसन होकर इन दोनो असुरो मोहित 
किया था दसी यह मदगित महाबाहु दोन असुर भतारित हूए. करण कि मे 
लपक उन शरवंकषर दोना पत्यक सहार करभ समे हुमा था _ अतव ह 
सुरगण ! तुम लोगती पकिभावसे उसीभ्कार प्रापररूतिकी आराधना क्रो ॥२९॥ 
५३०॥ तो वह्‌ गटीतिंसे तुम्हारा काप्य सिद करगी. हे मक्षराज ! भषावशाी 
विष्णु देवतागणोंको इसभकार बुद्धिमान करनेप्रं ॥ ३१ ॥ उन्होने मन्दारतरुते 
मोतायमात्‌ सुमेके शिखरं गमन किया ओर एकान्तम उपस्थित रहकर जप अर 
तपस्यामे निरत तथा ध्यानपरायण होकर ॥ ३२ ॥ < ृषटिभ्यति संहारकारिणी 
कक्तगणोको अगरी भदान करतेवाटी ससारका हेश नाश॒कलेबाटी जगञ्जनना 
 जगद्धाजीका स्तव कसेलगे ॥ *३३ ॥ देवता मेलि दे प्रबह्वरपिणि देवि ! भए 
| ` दनद भाणीगणोंकी आधिव्योपि विनाशकरती € इकार" हने आपके चरणक- 
यकी शुरण प्रहण की. है भगवति | हम वृत्रासुरे समरे पराजित होकर भवन्त 
सन्तप्त ओर पीडित हूए ई आप दसंसमय हमरे भि भसन दू्निये भार्‌ हमान रथा 


कलिय ॥ ३४ ॥ आदी समू विश्व जननी ह हमर इस शतकं पतित 


स 


ए है अतएव इस्‌ समय हमारी पुत्रक समान रा कीनि , हमातः! ना 
कुठ नदीं छिपा है हम असुरमणाकिन न अभिरेः अयन्त सन्त छ ह 
मा ्रमारी किसी कारण सेका केटी दै ॥ ३५ ॥ ९ जाः ! भाप्ही 


= 
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५ अ = = 
श िषुवनमण्डवी सृिरथति ओर रंह करी हं वा मिषु आर महा 
आपकीही इच्छामत्रते उत होकर सम्पूण काम्या व ६. इ 7 
वह स्वाधीन नहीं ह अपके ही भ्रुङ्गस्‌ पारचासत क ¡ विहार 
से ह ॥ ३६॥ अनेक्मकारके अपराधे अपराधी हंनेपरभी माता दीन पुजगणकी 

शते रक्षा करती है. हे जननि ! आपनेही इस रीतिका रचना क हं ता ६ दवाः 
मवि ! किततकारणसे निरराध ओर अपने चरणकमलोंकी शरणागतं जानकर भ 
हमारी रक्षा नरी करती ! ॥ ३७ ॥ दे दैवी यदि अप्‌ समन्तौ ह कि? यह्‌ जव 
मेरे अुग्रहसे परप हुभा देश्यं भोग करे तो उप्मदी अयन्त भासृक्त रक 
मे भति भक्ति कना एकवार शूट जंपिगे. अतएव उत पमय य्‌ मूर कर्णाक- 
दाक्षके वशीभूत नहीं होसर्ेगे यथपि यह सत्य ईं किन्तु हे मातः! पुतके भति न- 
नीका इस भकार भाव करीं भी दिखाई नहीं देता अतएव हम सदाही आपकर कर्‌ 
गाकाक्षके पत्र है इमं भव सन्देह नरी ६ ॥ ३८॥ भोर एकत हं किः 
आपकी आराधना त्यागकर्‌ जिस देशवयभोगमं निम हग इषर्विपय हमारा को 
भी पोष योध नहीं होता क्योकि आपने जो मोहक रचना ऊ रक्सी है वह मोह 
अपना भगाय भकाश करके हमको मोहित कर रसता है. हेननो ! आप स्वभावसेही 
कर्णामयी ह अतएव यहं जानकर भी किंसकारण हमोग्रति दवा प्रकाश नहीं 
करीं ॥ ३९॥ हे देवि ! आपन पूर्वमे हमरे निमित ई सव लोकोको भयावह 
बवान दत्यपति महिषासुरका संमामे विनाश किया ^ अतएव इत समय किस- 
फारण इस भयावह वृत्रासुरको कहीं मारीं ! ॥ ४० । आपने अच्यन्त शाटी 
शुमा ओर दन निशुमो नामक्‌ दोनों धाताओंका ¡हार किया है ओर अनुगामी 
अन्यान्य दतयगरणक भ मारा ई ह करुणामयि [ईस समय उसीषकार खर ओर 
५2 उतासुरका (नाश कनिथे. हे मातः ! निसं वह्‌ फिर कुभी भाद भकाशु `` 
न करके अप्‌ उती प्रकारद्स मदमत्त व॒चाघुरपर मोदित कीलय अस 
रगणोके भावे अत्यन्त सन्तापित नौर उन 1 आप्‌ 
| भय क्योकि आपके विना कि अपनी शके देवतागणो का 
न पकार दृरा माग दू ३ै॥ ४ २। हेमातः! यथपि आए वजा. 
क ापकारकीटतथागिजनग्ेलि दुःतदायक ओर र लाव उत अपर 
का शायकिनार कौजिये. हे भवानि! मं बाणेति पिन करके उप्तको पापे र 


११ षष्टस्केष-अ ०.५. ( ४९७) 


` कीजिये, नहीं तो पह दषु निःसनदेदहीवोरनरकम भवेश करेगा. अतएव उतकेही, 
कल्याणार्थ उपतको मारना अवश्य कवय दे॥४२॥ पमे जो देवतागणोका शत था 
| आपन उसतकोरी संामर्यलमे अचरा पवित कर सग नन्दनवनं परणक्षिया 
¦ ६. करुणामयि ! उसके शतु होनेपरभी आपे क्या उसकी नरकके भयते शषा 
नहीं करी है ! तो किस्कारण इस समयी वृासुरको नहीं मारती! ॥ ४४ ॥ इम 
। निश्वयही कहते हँ कि, यह- अपुर भपका शत्रु है, सेवक नहीं ह कंयोकि यहं 
पापु हमको सदाह पीडित करता है. हे जननि ! जो आपके चरणकम्छकी 
सेवामे निरत ई जो पुरुष उन देवताओंको षीडटित करता है वह किसमकार आपका 
गत्त हस्ता हे १ ॥ ४५ ॥ हे मातः! हम आपकी पुजा किसपरकार करै १ 
पुष्पादि जो कुछ पुजकि द्रव्य दिखाई देते है आपीनि तो षह सव बनाये ई विशेषकर 
हम ओर मेव इत्यादि पजके जो कुछ योग्यपदाथं है षह सबही भपकी शक्ति- 
स्वरूप है. अतएव हे भवानि | हम केव माच परणामरसेही आपकी पूना करते हँ भाए- 
भरसन्न हनिये ॥ ४६ ॥ जे संसारके नोकास्वह्प भके चरणारिन्ोकां भक्ति- 
पवसे भजन कसे ई वेदी मनष्यगण धन्य ह. हे देवि ! जो योगीगंण विपियानुराग्र 
विकार मोह त्यागकर मोक्षकी कामना करते ई वे आपके उन्हीं चरणकमटका 
सुदा स्मरण करके सिदधिराभ कसते ई ॥ ४७ ॥ जो सव वेोका तख जानने 
वाटे ओर विक ई वही यके आहूतिकारके समय देवताग्णोकी' ठृकिनमीः ` 
स्वाहास्वरूपिणी भोर पितृगणोको परम तप्र करेवाटी स्वधासह्मिणी _अरिकी \. 
सवारी विन्ता कले दै ॥ ४८ ॥ हे मातः ! आपह वृि भाप नि पै“ 


ल ~¬ णज्गरिणी प्रसिद्ध चडि भोर शपि रिः 
शान्ति आपी पुरूषगर्णोकी विशथकारिणी भढ द अ | चि्यवनके 


~ *, ९०९ र भ 6 ९ पैः 
सम्पण रेषवरस्यप. द. श {जो दाका कन र ह अप 
व किती ददो यह दि्रधन करं ‰८५५॥ वयपरनने कहै 
पकर किरीपदं उको युर दिौविपरदान करव ^" (१ कटाह 
महा वयि शयसकार स्तव करपर देवी एष्व सममूगजाकरणेति विक 
४ ५०१; . ५» ० ( ध स (04 ऊः ॥ १० ॥ ४ उनके ४. 
पित लेष्वासप धारणक देवत शनमण ८ ६ ॥ “० ॥ रनक चार 
वाहु पाग अरेभं ओर वरवुनमङ्गि थुति शोभायमान येः शोभायमान 
कृरितसमे स्था ननी ¢ धीक कठष्वनिते शोनित ॥५१॥ ओर 
चरणयुगर ९ ॥ (दैः भेत येउनका मूर सुर अत्यन्त कमनीय 
लसः चन्दलण्ठसे शो ^९।९४१ उज्वल रेक मक्त विरानित था॥५२॥ 
4 । = ^ । ४ ५ 1 १ 


। (४९८)  . देवीभागव्त-भाषा । म्म्‌ 


उनका मुखारविनद स्मितशोभासे ओर कमलकी समान तीनों तेति पित था? उनके 
अगकी कान्ति पारिजात सुमेके समान मनोहर ॥ ५३ ॥ रक्तवणं अगपत्येग 
सव रक्तचन्दन रनित ओर पहरनेके वश्री रवे थे) इस प्रकार भसतनमुखा 
कृरुणाकी सागर देवी ॥ ५४ ॥ उस समय समस्तशङ्भासेशधारिणी बोध दोतीथीं 
हे महारान ! अखिटह्याण्डकी जननी सवे सर्वकर्मा ओर सम्पणेकी अपि ष्टान्‌- 
स्वरूपिणी ॥ ५५ ॥ वेदान्तमतसिद्ध सचिदानन्दस्वपिणी सुप्रसन्न दयामयी भगवती 
 पवनेश्वरी इसभरकार देवतागणोके सन्मुख उपस्थित हई देवतानि उनको "सन्मुख 
स्थित देखकेर भणाम किया ॥ ५६ ॥ तव उन्‌ जगृदम्िकनिपी प्रणत हए देवता- 
अंति कहा हे देवगण ! तुम किंस॒कारण भेरा स्व करेही दह मुञ्चे करौ ! देवता- 
अनि का हे भगवती ! वासर देवतागणोंको अत्यन्त दुःख देता है आप उस 
देवताभोके शुको मोहित कीजिये ॥ ५७ ॥ हे देवि ! जिसे वह येवताभका 
विश्वास करे आप उसो उसीप्रकार मोहित कीनिये ओर भिसंसे वह प्रमशत्र 
विन हो हमारे अन्नम उसीभकार बटपदान कीनिये ॥ ५८ ॥ व्यासर्जीने कदा 
हे महाराज ! अनन्तर देवीभरगेवती तथास्तु कहकर उसी स्थानमं अन्तर्धान रोगै, 
देवतागण श्री भनन्दित हौ षरको चठेगये ॥ ५९ ॥ 
` इति भदिवीभागेवे महापुराणे षषटस्कन्पे भाषायां पेचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 


= षष्ठोऽध्यायः ६ 
` व्यास्नीने का हे महाराज ! तपभभाषयुक्त सम्पूणं कषि भौर देवतागणं देवी 
भकतकि निकट इत्र व्र भापकर्‌ सव एकत्र मिखिति हो प्राम करेल्गे, . 
ओर इसके उपरान्त पताके उत्तम आभम जाकर देखा कि) पृनाषुर अफे {किः ` 
भज्यत हो ॥ १ ॥ निषु रस कले श्रीर्‌ अमरगणोको ग्रास कमनेके णः £ 
ङी मानो विराजमान हे तेन कपिश्‌ उसके निकट जाकर्‌ ॥ > ॥ त 1 
क्यसि निमिष सामयुक्त रसो मियवयन उससे कयेगे ८4 टि 
महाभाग युन सूं ठोकरी तुमत ११ रते हे ॥ ३ 1 (4 बहाण्ड 
संपृणे स्थरेमिंरही अपना अधिपत्य फलाया है, धन्त स धि तुम्हारी नो 
श्चुता हे उससे तुम्हरे सुसमे विघ्र रोता है ॥ ४ ह 


यह वैर तुम नोकरी अत्यन्त चिन्ताकी वदि क य यह स्त न 
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दुःखदायकं है मभौ सन्तुष्ट हो सोमे समथं नहीं होते ओर इन्द्री सुखे नहीं 
रोके ॥ ५॥ क्योकि हुम दोनोकेदी मनम वैरा भय `सा जागरित रहता 
है ओरसो ठहर मुके समाप हए बहुत काठ व्यतीत भा ॥ ६ ॥ किन्त 
देवता अश्र ओर मनुप्य इत्यादि भना सबही पीड़ा परति है, इस ससार सुसही 
जीवगणोको थहणकरनेयोग्य ओर दुःख त्यागनेयोम्यहै ॥ ७ ॥ यही सनातन मय्यीदा 
जाननी चाहिये. प्रन्तु नो शकता करतार उप्तको की सुख महीहिता यह -पडितगणों 
ने भटीर्भोति निश्वय किया है. रेथामरसिक शूरगणरी युदकी भशंसा करते है किन्त 
शान्तिपरापण ॥ < ॥ शङ्कारचतुर पंडितगण कभी ईन्दरियसुखके -पिनाशक 
युद्धकी भशसा नीं करते चरन वह कहते हैँ कि; .शाणित ( वीक्षण पैने ) शराद्की 
बात दुर रहे सामान्य पुष्पादिंेभी युद्ध न करं ॥ ९ ॥ ओर देखो ` युम विजयं 
भाप करनेके विषयमे सन्देह होता है किन्तु बाणकी ताडना ` निध्वयही होती है. 
हे दैत्यराज ! यह सम्पूणं विश्व दैवकरेही आधीन है अतएव जयपराजयपी ॥ १.०.) 
देवके आधीन जानकर युद्ध करना करी उचित नहीं है उपयुक्तकाम स्नान भोजन 
उत्तम शष्यापर्‌ शयन ॥ ११ ॥ ओर सेवानिरत पतिवेता भाय इन कई एकको 
संसारसुखका साधन जानना चाहिये ओर युं केवटे. बाणवृष्टिं ॥ १२ ॥ तथा 
उयतर सद्धपात होता है.अतएव शनये स्या सुखं है बर्‌ इससे शत्रषखदी होता 
है यदि कहो मुनिगण कहते है कि? संग्राममे मरण होनेसे स्वगे भाप होता है ॥ १३॥ 
वह्‌ केवट भ्ररोभका भवर्तैक वचनमात्र दै यस्तुतः उषसे कुप फल नरी ओर यदि 
देह छेदन कर वेदनाको पाप हो ओर शमा काकादिको अपने शरीरका मंस भोजनं 
कराय ॥ १४ ॥ अन्ते सुखप्रा्ही हो तो वुद्धिमास्की बात दूर रहे कोन `मन्द- 
बद्ध उसकी श्च्छा करता है. अतएव हे उन ! ` इन्दरके सहित तुम्हारी सदाकाड 
मिवत हो ॥ १५॥ दते हुम ओर इन्द्र सदा सुख परापकरसकेग.' विशेषकर 
यदि दुम्हारी शत्रुता शान्त होजायगी ती हम सब तापसगण्‌ ओर गन्धेगण्र अपने 
अपि आभे ॥ ३६ ॥ सुसपूषैक वास कं इसमे सन्देह नरी दे वीर ! तुम्हरे 
संयामके सवाही विमान सहसे ॥ १७ ॥ पुनिगणः, गनधवैगण किलरगण ओ 
समसत नरगण दिनरात धीडाको भराप्होत है. हम वनवासी मुतिगण समयूणं शान्तिकाम 
रपकि सुलनिमिचही हह बन्ती इच्छा कते ह ॥ 8८1 टुमको ओर 


ॐ 


† दन्दो रथा समसत जीवगणोो सुख भाप हो यही हमार पकान्द वासना द. 


~ <-@ 


॥ 


(4००) देवीभागवत-भाषा । र 


हेषृ् ! हरे संमिरनमं हम मध्यस्थ है ॥ १९॥ हम इस विपे श्य कराकर्‌ 
परर भियकाथमे दोनको नियोजित कंरि तुम नित्तभकार € 5 समय 


हृद म्र साग इती पकार शपथ कर ॥ २० ॥ हर विक्त प्रीति उत्न्न 


केत तुम ि्यही जाना किः सत्यक उपह परी पिठत ट सत्री कारण 
यं उदय हेति है ॥ २१ ॥ सत्यहीके वरते वथु सया चरता ६ भार सत्यहीकि 
कारण अपार समुद्र अपनी वेखारप म्यदाको की अतिक्रम ना करता॥ २२॥ 
अतएव सत्यहीपे इस समय तुम्हारा बन्धुत्व यथासुएरे 8 
एकत्र शयन, एकतर क्रीडा, एकन जख्केठि ओर एकत्र सुखे षठा ॥ २३ ॥ पह 
तमद मित्रतापवैक करना चादि व्यासजीने कहाहे महाराज ! महामति वृत्ासुर 
महिगणोका वचन सुनकर कहने रगा ॥२४॥ हे कपिगण ! आप ज्ञानादि सम्पन्न 
ओर तपसी है अतएव हमारे माननीय है भप सुनि हँ सरां करीं भी मिथ्या नरी 
क्ते ॥२५॥ आप सदाचार ओर शान्त है अतएव छलका कारण नहीं जानते. वरी, 
शद, छम्पट, बद्धिरदित, की्तिन्य ओंर निरन् इन सब ॥ २६ ॥ पुरुपोके सदि 
विशेषकर शतके सहित मिजताः स्थापन करना बुद्धिमानगणोका करतवय नहीं हं यह 
दुराचार इन्दर निठेन शठ ओरे संम्रं तथा बह्वातक है ॥२७॥ अतएव इतकी 
समान पुरुषो भति विश्वास करना उचित नहीं है. भप साधर ओर सर्वरहुण- 
स्पल ह अतएव आपकी मति परमि अनिषटकी चिन्तामे नहीं दोडी ॥ २८ ॥ 
आपका चित्त शान्त होनेे आप कपटाचारियोका मन नहीं समद्नसक्ते अतएव 
दटननोका मध्यस्थ होना आपको उचित नहीं है. मुनिगर्णेने कटा हे राजन्‌ ! 
जन्तुगण निष्वयही अपने, कि पाप पुण्यका फठ भोग कते है॥२९॥ तब नष वुद्धिं 
बोहाचरण करके किसपरकार शान्तिराप करनेभं समथं हेगि ! विष्वासघातकोको 
पिनयह नरक भा होता है ॥ ३०॥ ओर सदाही दुःख भोगते ह इसमे सन्देह 
नही बनू बहातक ओर्‌ सुरापान कृरेवा्छोकी निष्ठति है ॥ ३१ ॥ किन्तु 


| = भ मिनदर [4 क @> | क [>> ७ च, क 
 विश्वारवातक ओर मित्रद्रोही गर्णोकीं कुछगी निष्कति नहीं है इनको अवश्य नरकं 


भोगां हेग. अतप सर॑! तमहोर मनम जो निषि हैवह्‌ गियम भर्राशकरके 
कहो ॥ ३२ ॥ उसके दा तुम ोनोंकी सन्धि स्थापन होगी. वासते कहा ह 
यहापाग सुनिगणों { इन्द्र सम्पण देवताओं सहित सूसी वा गीरी वसतुसे अथवा 
सर । ठ क्र ॥ ३३ ॥ तथा वजार रात्रि अथवां दिनं मुञ्चको न मारे 
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हे महाभागो ! यह भेरा नियम है ॥ ३४ ॥ भ इसी नियमानुसार उनके सहित 
सन्थिस्थापन करसकता हू नरी तो अन्य किसी प्रकारभी नहीं करसक्ता. व्यासजीने 
कहा हे राजन्‌ ! कषिगर्णोनि उसका वह वचन आदरपुव्यैक स्वीकार का 
॥ ३५ ओर सुरराजको उसी स्थानम बुलाकर सन्धिके नियम सुनाये इन्दरेभी दहा 
मुनिगणे सामने अगप्निको साक्ीकर शपथ करी ओर चिन्तारूपी विषम ज्वरे 
युक्त हुए वुनासुर तव इन्दरके वचनम विश्वास कर ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ उनके संहित 
मिता स्थापनपव्यैकं एकच विंहारफरने टगा वह दोनों मिंखित हो कभी गन्धमादने 
॥ ३८ ॥ करी समुदरके तटपर आमोद अनुशवकर विचरण करने खगे. दोन इस 
भकार संधिवन्धन पर्कं मिटन होनेषर असुरराज वजार अत्यन्त आनान्दत इभा 
॥ ३९ ॥ किन्त देवराज इन्द्र उसको मारनेकी इच्छात उस विषयके सुम्यणं 
उपायकी चिन्ता कले लगे. इन्द्रे - अयन्त उदविषचित्तसे उसका छिद्र ठते दते 
॥ १० ॥ कुछ काठ व्यतीत किया दसपभरकार सन्य स्थापन करनेपर कई एक वृषं 
व्यतीत हृए तव सरछयित्त वासर अतिदारुण इन्द्रके भ्रति अत्यन्त विश्वास करं 
लगा किन्त इन्द्र उसके मारनेकां उपाय विचारने खगे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ एक- 
दिन विश्वकर्म अपनी सन्तान वृत्ासुरको पाकशासन दन््रके भति विश्ववित 
जानकर कहा हे वत्स ! वत्र! तुमभेरा ितकर्‌ वचन सुनो ॥ ४२ ॥ वेसो जिसके 
साथ एकवार शक्ता होगृद उस्षका कभी विश्वासं नही करना चाहिये इन्दर तुम्हारा 
परम शत्र हे वह सदा तुम्हरे अनिषटकी चिन्ता करता है अतएव उततका १ 
विश्वास न करना ॥ ४४ ॥ वह इन्द्र सवेदाही ोतनिरतं दैषरतं पराग दनम 
उत्साहयुक्त प्रदारटम्पट पापबुद्धिं भतारक ॥ ४५ ॥ न्मा हैठेवाला हिंसक 
मायावी मौर मदग्ित दै. हे वत्स] अधिकं ओर क्या कू उत्त पा टीटाक्रम- 

सही पापभयतयाग ृषयैक माताके उदम वेशकर गछेदन किया ॥ ४९ । उसके 

गरैस्थित रेति हुए वाटकके प्रथम सातपाग इसके उपरान्त उन सातभागेकि भर्येकको 
फिर सात भाग इस भकार (उनचास्‌) भागम उदनं किया. अतएव हे पुत्र ! उसका 
ककरी विश्वास नही ` करना चाय ॥ ४५ ॥ जो स॒वेदाी पापकाय्‌ मं भवत 

उसको पनवौर पापकास्यं करनेम क्या रना है. व्यासजीने का हं राजन | 
ब्ालुरका मरणकाल उपस्थित हाथा इते वहं पिते हेतुक पचन भवोधित 
हनिपरपी उसको शुतकर महीं समंकषसका अन तर एकंदिन भंमुद्रके: तटपर असु 
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रको देवा ॥४८॥४९॥ सेध्याके समय अति द्रुण ह उप्र्थित श इद्ने 
उस महासुर वत्ासुरको देस बहमके वरदान विषयक चिन्ताक.। ॥ “^ ॥ किः 
व $ दि रशी नी 

इस समय यह भयंकर संध्या उपस्थित हद है दस समय दिनी नही. १। 
ओर यह तयी केला निर्नस्थानमे यथा समय उपस्थित दभा हं अतएव्‌ इत 
समय वलमून्कही हसो मारना चाहिये इसमें अव संशय नह इन्द्र इतनकार 
मनम विचारकर अव्ययात्मा हरिको स्मरण किया ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ ! 
परुपोत्तम हरि उस स्थानम अदश्यपावसे आय वेजमे भविष्ट हुए ॥ ५३ ॥ तव 
द्र शीष वृ्ासुरको मारके निमित स्थिरचित्त इभा किन्तु चिन्ता करनं ठगा 
ङि ॥ ५४ ॥ देव दानवगणोंको सर्व्वथा अजेय इस शुको रणमें किसभकार मारु 
ओर यदि इस महाबलवान्‌ शतको छटकर इस समय न मारं ॥ ५५ ॥ तो इस 
दुरन्त शकते वर्तमान रहनेर हमारा कुछ मंगर नरी इन्द्र चिन्ता करते करते 
समुद्रके जरम पव्ैतकी समान फेन देखा ॥ ५६ ॥ तिस समय उसको सूखाभी 
नही गीखाी नरी ओर श्लभी वहीं यह ॒विचारकर उसको ठीलापु्वैकही रहण 
किया ॥ ५७ ॥ ओर तत्काठ परमभक्ति सरित पराशक्ति रवनेश्वरीको स्मरण 
किया भगवतीने स्मरणमात्रसेही अपना अंश फेनमे स्थापन किया ॥ ५८ ॥ 
इयर नारायणाधिष्ठित वजभी उस फेनपिण्डसे ठकगया तव्‌ इन्द्रे वरं 
केने ठकाहृभा वज वत्रासुरको मारा ॥ ५९ ॥ तव्‌ तत्काट वृत्रासुरं 
उस वसे आहत होकर अचटकी समान गिरपड्‌। व॒चासुरफे निहत होनेपर इन्द्र 
अत्यन्त भरञचचितत हूए ॥ ६० ॥ ऋषिगणभी अनेकं स्तवदरारा उनकी ` स्तुति 
करर देवतोसरित इन्द्र भसम हृए ॥ ६१ ॥ अनन्तर भिनके अनुयहसे श 
मारागया देवराज ईद्ग देवतागरणोके सहित उन्दी दरेवीकी पूना करी ओर अनेक 
भारक सतवते उको भन्न का ॥ ६२ ॥ किर नन्दनवनमे प्रमशक्तिकी 
परागमयी भूति इन्द स्थापन करी ॥ ६३॥ हे महाराज । तवतेही सब देवतारोग 
अ स्यामि ववीकी पृना कले खे ओर तरद शरदियी देषतागणोकी कुल- 
० स मारे जानिपर ॥ 
च. नधव्‌) राक्षस 
॥ ६६ ॥ हे महाराज 


४ ६५ ॥ मन्द्‌ मन्द शुशकर 
| ओर किन्लरगण महानन्दं विचरण करे 
शुर भगवतीकी मोपरि मोहित दुभा था ओर 
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उरी पराशक्ति पेनमे भ्ेशकरेे इन्द्र उस असुरो सरसाम समथ हए 

थे ॥ ६७॥ ओर इसी कारणे देवी शुकोश्वी “वृ्निहन्वी?, नामसे त्रिकं 

विस्यात हुई किन्तु न्दने उसनको बाल पेनदयारा विनाश किया था इस कारण 

इन्द्रस मारागया है यही ठोकं कहते है ॥ ६८ ॥ 9 
. इति श्दिवीभागवते महापुराणे षषटस्कन्ये भाषायां षटोऽष्यायः ॥ ६॥ 


सप्तमाऽअष्यायः. ७. _ 
_ ्यारजीने कहा है महारान,! अनन्तर देवदेव विष्णुने वतरासुरको पडा भा ` 
देख मृनहीमनमं उसके हत्याजनित भयकी शंका करते कलते वैकुण्टपरेमं गमन किया 
॥ १1 इष इन्द्रभी परमशु वासुरके मरेजानेपर परापे भयते उरकर अमर्‌- 
पुरको चटेगये तिससमय मुनिगणिी अत्यन्त उदधि हो चिन्ता कलेल्मे कि॥२॥ ` 
हमनेही वृ्राुरको छलकर क्या प्राप कर्मं ॑किया रै हाय ! देवराज इन्द्रे संग 
दोसे आज हमारा मुनि" यह गाम वृथा हुभा ॥ ३ ॥ वृतासुरे हमरे वचनसेही 
इन्द्रका विश्वास किया था अतएव विश्वाप्थातकके संग दोषे आन्‌ हम. भी ` 
विश्वास्यातक हए ॥ ४ ॥ ममताही सम्पूणं अन्था गूढ है अतएव उक्ष ` 
ममृताके धिकार दै. क्योंकि ममताकी पाशे वद होकरदी हमने छलपूक 
शपथे वृत्रासुरको छठा है ॥ ५ ॥ स्वयं पाप्क्यै न करकेी जो पाप काय 
करनेकी दूसरेके सेग परामशे करं बा उस विषयमे बुदधिपदान करं अथवा उस क्पे 
करने भरणकर वा जिस किसीभी भरकारसे उसका पक्षका आशय करं वही नित- ` 
` न्देह पापके भागी हेति ई ॥ ६ ॥ दिष्णु सतवमान हैनिपरी उन्दने वमे 
भरेशपुपैक इन्द्रकी सहायताकर वृत्ापुरका वरिनाशकिया है तो वही पापे भागी 
हए ह इमे सन्देह ह ॥ ७ ॥ जव भगवान्‌ विपणन इन््के सहित सम्मित 
होकर इस प्रकार पापाचरण किया तव निम््देह बोध हता हँ कि मनुष्यके 
स्वाथे रत हेनेयर पापे फिर भय भा नहीं होता ॥ ८ ॥ बोध होता.है कि; 
दससमय परम्प, अथ, काम मोक्ष इन चारपदाथोम निपुषन दुं भरथम ओर चतुथं 
धमै तथा मोक्ष एकवाररी विनष्ट हए है॥९॥ ओर अथं तथा कमी ऋ कहकर 
भिय भा है तो “धर्म यह पचन केव वचनमात है तो इत समय महव पडि 
गर्णको (* न्द „ ¢ को 
| री दमाका कारण हआ है वास्तवे निषठापरायण होकर भक्तिभाकते कदं 








(4०४ ) देवीभागवत-भषा। २८ 


परमक अनुटान नहीं करता ॥ १० ॥ हेद्‌ ! मुनिगण वौर्वार इस भकार ¦ 
मनस्तापकर विमल हए ओर हतउयोग हो अपने अपने आश्रम चलेगुये ॥ 9 ॥ 
इथ विश्वकम्मौ इन्द्रे भपना पृ मराहृभा सुनकर शोकसन्तपर दयसे रोदन कर 
नेमे ओर मनम भवयन्त दुःखफो भां ॥ १९ ॥ अनन्तर वृ्रासुर॒जिर 
स्थानम पडाथा उन्दने वहां जाय उस्तको इस अव्स्थामं देख अत्यन्त दुःखित 


[व्‌ वभ 


इवयसे उसका हादिरस्कार भोर पारटोकिक क्रिया यथाविधि करी ॥ १३॥ 
ओर साक अनन्तर दसका तपैण तथा ओदैदेहिक क्रिया कर अत्यन्त शोकार्त 
हदयस मित्रथाती पाणि इन्द्रको शाप दिया कि ॥ १४ ॥ इन्द्रे जिरपकार मेरे 
पुत्र को शुपथद्रारा टुभायकर निहतं किया है इस भकार वही दिधाताके व्यि 
इए अत्यन्त्ारी दुःखके प्ापहो ॥ १५ ॥ हे राजय ! पृत्रशोकसे सन्तप्त विश्व- 
कम्म सुरवरको इसकार शाप दे मेस्पव्वतके शिसरका आयकर अत्यन्तक- 
तिन्‌ तपस्वाका अनुष्ठान करनेखगे ॥ १६ ॥ जनमेनये कहा हे पितामह ! सुरराज 
इन्द्रने त्वष्के एच वृत्ासुरकी मारकंर सुख पराथाथा वा दुःख †{ पहरे वह अप्‌ 
हसे वणेन कीनिये ॥ १७ ॥ व्यास्जीनि कहो हे महाराज ! आयक्या पठते ह्‌ ! 
आपका सन्दे किंस भकार है ! आप निःसन्देहं जानिये कि, जीवगरणोको अपने 
किये हए शुशु कम्मोका फल अव्यही भोगना होगा ॥ १८ ॥ वटवानू 
हो अंयवा दुवे हो ओर देवता अघर अथवा मनुप्यादि जो कोई हो सवकोही 
अपने वियेहए पापुण्यका अल्पं बा अधिक हेनरी भरीकनौति उसका फलमो- 
गना होमा ॥ १९. ॥ इन्द्ने जब वृत्रतुरो मारेकी चेष्टाकीथी दिष्णुने तभी 
उनको बदिदानकेर ओर वजे परविषट हो उनकी सहायता कीथी ॥ २० ॥ 
नत विषवकं समय्मे विष्ने कितीमकोरभी इनद्की सहायता नरींकी अतण 
वब! इत ससार सपण मयपर स्वनन हतर ॥ '२१ ॥ किन्त्व 
अ फर्‌ सहायता करनेवाला दिखाई नहीं देतां अधिक क्या 
“कके भतिकूल होनेष्र मिता भता भावा सहोदर ॥ २२॥ सेवक मित्र अथवा 
अर पनात कोद देवक भतिकूल हेनेपर सहायता खा कलमे सथं नश 
,' ५२ ॥ वारतवमं जो पपि वं पण्य करतां है वही उसका श 

ताहे ॥ वृबासुरके ॥ मरेननिपर 'पिरे सव अपने अपे स्थानको चटेगये किन 
महत्य पपभगावसे शचीपति इन्द्र अत्यन्त तेजीन ड | कु 
रब अत्यन्त तेजहीनं होगृये ॥ २४ ॥ तव सब 
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# ११ 

दवता बहषातकं कहकर उनकी निन्दा करगेरग. वह ओर श्री कह्ने. लगे कि, 
कन पुरुष शपथपव्वक सत्य कहकर ॥ २५ ॥ विश्वस्त मितरषावको -भाहुए 
सुनिवरको मरनेकी इच्छा करता हे † हे महारा ! तिस समय देवतागणेकी -गोष्ठी 
म सुरोयाने) गन्ध्वगणोकि सम्मिरनमे ॥ २६ ॥ अधिक क्या सब स्थानम शी 
इस वातकी चच होनेलगी कि इन्द्रे विश्वास कियेहुए वृतासुरको - निगरणे 
धकरा दिाय छटपूवेकं स्वयं निहतकर क्या दुष्कर कायं किया ह उन्हनि पेदका 
सनातन परमाण छोडकर टीलापूर्वकही व्ासुरको निहतकर सौगत अर्थात्‌ बौद- 
मतका आश्रय कियाहै ॥ २७ ॥. २८ ॥ निस्भकार वृजासुरको निहत किय 
सी भकार वचन देकर कोन पुरुष अन्यथा करेगा ॥ २९ ॥ विष्णु ओर इनद्के 
सिवाय ओर फोन उसका वपिप्रीताचरण -करसक्ता है! तिस काठ इस प्रकार 
अनेक वातं अनेक समार्नोमं अधिकतासे होनेटगीं ॥ ३०॥ इधर इन्द्रनेभी अपनी 
कीरिमे हानिकर यह्‌ सब वतिं सुनी. हे महाराज ! टोकेमे जिसकी ` कीर गष 
रोग उसके उस निन्दित जीवनको पिक्छार है ॥ ३१ ॥ हाय ! विनषटकीिंमनु- 
प्यके मार्गम जाताहुभा देखकर शत हसते जब राजिं इन्द्रधुत् निष्पाप होनेषर 
री कीतिक्षय होनेफे कारण स्वगेसे गिरेथे ॥ ३२ ॥ तव पापाचारी गण - कसि 
भकार न गिंरेगे }नरपति ययाति अत्यन्त. अल्प अपराधरमेभी स्वगे गिरकर ॥ 
1 ३३ ॥ अटरहयुगृप्यैन्त करकंटयोनिको भाप हुए थे अधिकं क्या भगवान्‌ स्वयं 
हरिन भ्रगुकी चीका शिरश्छेदन करनेपर ॥ ३४ ॥ बह्मशापसे वराहमकरादि 
योनिम जन्म अहणकिया था उन्हेनि सर्वव्यापी होनेपरशी कद्र वामनरूप धारण 
कर याचना करनेकेचियि विके गृहमे गमन किया था ॥ ३५॥ अतएव पापकारी 
परुपगण. इनकी अक्षा अव कया. अत्यन्त दुःखको भाष न हेगि ¶ हे.परषणः! 
रामचन्द्र भी मुके शापे वनवासे सीताकि विरहसे ॥ . २६ ॥ अत्यन्त भारी 
दुःखकरो भाष हए ये इसी पकार इन्द्र बहहत्याज॒नित पापे. पीत हुए थे ॥ 
॥ २७.॥ सम्पण ेश्वथयुक्त होकर पी घरमे उनको सन्तोष न इभा तत्‌ इन्द्राणी 
उनको. शनतेनयुक देखकर बी ॥ २८ ॥ नो ` कि वारषार शात ` छेते भय 
व्याकु नष्टसंज्ञा ओर चेतनाहीन ये उनसे. कहा ह स्वामी } अव क्यो अयभीत हो 
तुम्हारा दारुण. नर॒ मरगयाै.॥ ३९.॥ हे शबुनाशी स्वामिन्‌ ! कियन भाप 
ङो कया चिन्ता है ह ठकेश। आप साधारण पृरूपोरी समान वारंवार श्वास छत 
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कया शोच रद ॥४०॥ अवतो कोई आपका पेत बलवान्‌ रह्‌ बहा ह द 
की भापको विन्ता हो, तब इन्द्रे कहा हे मिथ! न तोभेरा के बलवान रतु 
पर तभी मते शन्ति ओर सुख नरीं है ॥ ४१ ॥ हे महार | म षरमंस्थित 
हृभा्ी बहहत्यकि भसे निरन्तर भयभीत हे देवि! नन्दनवनं अटकावन अय 
बन ॥ ४२ ॥ मन्ध्वगणोका मनोरम सङ्गीत, भर अप्तरागणाका मनाहर ३ 
यह समर्णही मुह्चको सुखदायक बोध नरी होति अधिक क्या तुम्हारी समानं 
्षवनयन्दरी नारी भौर अन्यान्पसुुन्दरीगण ॥ ४३ ॥ तथा कामत 
मन्दार, पारिजात सन्तानः कल्पवृक्ष ओर हरिचन्दन इत्यादि देवतागणाके वृक्षी 
युको एुखदायक वोप नहीं हेते, दससमय पै क्या कर {कहां जाऊ! कहा जनस 
हस हो! ॥ ४४ ॥ हे पिये ! इषमकार चिन्तातुर होकरही म अपने चितम सुस- 
लाप नहीं करसक्ता. व्यासजीनि काः ३े राजन्‌ ! मूढं इन्दर परमकातर्‌ हदे . 
परिया शीसे इस प्रकार वचन कहकर ॥ ४५ ॥ गहसे निकटे 
ओर प्रममनोहर मानससरोवरमं गये देवराज इन्द्र वहां भय ओर शोकसे 
्षीणदेह हो पञ्ननाल्मं विष्ट होकर रहे ॥ ४६ ॥ किन्तु वह पोरतर पापम अगि- 
भूत-हृए थे, इसीकारण उस समय उनको कोई नहीं पहैचानसका वह्‌ निश्वल सर्वकी 
समान ॥ ४७ ॥ आहारविहारशील चिन्तां असहाय ओर विक्ठेन्द्रिय होकर 
उसी जलम गुषपसे वास करनेठगे अनन्तर देवराज इन्द्रके बह्हत्याभयसे पीडित 
हो भस्थान कलेर ॥ ४८ ॥ देवतागण अत्यन्त चिन्तायुक्त हए क्योकि उस समय 
सवत्रही अनेकप्रकारके उत्पात होनेलगे केषिगिण सिद ओर गृन्धूवैमण अत्यन्त 
शयाते हुए ॥ ४९ ॥ क्योकि तिप्तकाठ सम्पूण जगत्‌ अरानक होनेपर अनेक 
भकारे उपद्रवेसि अभित होनेठगा तव अनावृष्िके कारण पृथ्वीम अल्पधान्य ॥ 
॥ ५० ॥ नदीर्यम अत्यन्त अल्पजल, ओर सम्प सरोवर जलहीन हुए इसभकार 
अराजकता उपस्थित हेनिपर स्वगेवासी समस्त देवतागण ओर कपिगरणेने ॥५१ ॥ 
विचार करके नहूपराजाको इन््रके पदम अ्निपकते किया. दे महारान ! नहुष धाक 
होनेपरभी रनेगुणके भावस ॥ ५२ ॥ कामबाण हत होकर अत्यन्त पिषयासक्त 


९ तत समय वह्‌ नरपति अप्परागणकि सहित हो देवोयानमे कडा करेल 
॥ ५३ ॥ ५९०९५ दिन उन्दने इ्दरपली शचीकी गुण माधुरी भ्रवण करके उसको 
भा कलेकी अगिलाषा कौ अनन्तर उन्टूनि ऋषिगणोरि कहा कि इन्द्राणी 
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` कयौ नहीं आती! ॥ ५४ ॥ आपने -ओर सम्पूण देवताओंने मिति होकर 
मञ्चके इन्द्रतवपदमे वरण किया है, किन्तु अवतकभी इन्द्राणी मेरे निकट क्यो नरी 
` आई {३ देवताभो! बहुत शी शचीको सेवकं निमित्त मेरे समीप लाओ ॥५५॥ 
¦ यदि आपको मेरा भिय करना है तो यह कायं करे भँ इस समय इन्द्र हू इससे 
` देवतागण ओर सम्पण टोकौका द्र इभा ह ॥ ५६ ॥ अतएव ` अब ॒शीघही 
इन्द्राणी मेरे भवनम अवि देवतागण ओर देवर्षिगण नहुषका यह वचन सुकर ॥ 
॥ ५७ ॥ चिन्तातुर हए ओर शची निकट जाय मस्तक श्चकार कटनेखेग इ 
ृन्द्रपलि ! दुराचार नहुष आपकी इच्छा करता है ॥ ५८ ॥ उरे कुपित होकर 
हमसे कहा कि शचीको शीघ्र इस स्थानम लाभो, हे देवि ! हमने उस्कोही इन्र 
किया है ओर हम उसकेही आधीन हृए है अतएव हम इस समय क्या कर! ॥ 
॥ ५९ ॥ इन्दरपती शची उनका यह वचन सुन अत्यन्त दुमैन हुई ओर बहस्पतिः 
जीसे कलने ठमीं हे बहन्‌ {भ आपकी शरणागत हूं मेरी दुराचार नहुषे हाथंसे ` 
रक्षा कीमिये ॥ ६० ॥ तव वृहृस्पतिर्जीनि कहा दे देवि ! प़रपमोहित नहुषस तुम 
इर मत करो, ह वत्से ! सनातन पमे परित्याग कर पँ तुमको नहुषे हाथ नहीं 
रगा ॥ ६१॥ जो नराधम शरणागत कातर पुरुषको पराय हाथमे देता ह वहं भखय 
-काठपनत दुर्विपाकं नरक. भोगता है दशम सन्देह नदी हे नितम्बिनि ! तुम सावधानं 
हो मँ तुमको की त्याग नहीं करेगा ॥ ६२ ॥ १ 
ति श्रीदेवीप्ागवते महाप्राणे षष्ठस्कन्धे भाषायां सप्तमोऽप्यायः ॥ ५ ॥ 
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 व्योसर्नि कहा हे महाराज ! इन्द्रपत्नी ेवगरुकं। शरणापन रे है यह घुनकर 
कामसे व्याकु नहुष्राज ृहस्ततिजीकि भति अयन्त करोधित हए ॥ १ ॥ . भौर 
देदतागणेसि कह्नेलगे हे देवता ! मेने एुनाहे कि उत श् अङ्गिर पुत्रे 
इनद्रणीकी अपने षरे रक्षा की दै अत्व भँ उको शीपरही मूग ॥ ९॥ दवता 
गण. ओर कषिगण उस समय उसको इसप्रकार पित देल उत्त भीषम बहर 
शन्तिपैक के खो ॥ ३ ॥ दे रने ! आप कोष दूर कीनि भगी | इस 
समय इत पापमतिको त्याग कीजिये दलो समे ऋषिगण धमशा पगम 
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नको महापाप.कहकर्‌ निन्दा कसे ह ॥ ४.॥ आप विचार कीनिये कि पुमन्‌ 
न्ती सदाही साधवी सुशीट ओर पतिता दै पतिक वियमान रहनेपर किंसमकार 
फिर दूसरा पति रहण कर { ॥५॥ हे परी ] आप इस समय तीनो शृवनोकि अपि 
पति इस कारणही भरम्मेके रक्षक हए ई अतएव आपका समान =+ यदि 
अपरम्माचरण फर तो सम्यणही भजा नष्ट रोनाय ॥ ६ ॥ स्या रि रा 
करनाही भुगणोका अवश्य कर्तव्य है भर देसो इससे चीकी समान .जनेक 
न्दर विथमान ह आप उनकेदी दवारा इन्द्रिय चरिताथे कीनिये ॥७॥ महात्मा 
गृण प्रस्परके भ्रति परस्परे अनुरागकोरही श्ङ्गाररसका कारण कर्ते ई, अतएव 
बलात्कारद्ारा रसकी-हानि होती है ॥ ८ ॥ हे पार्थिवोत्तम ! यदि दोनोका समान 
रम हो तो उसमे येनोकोदी सुख सम्पत्ति उत्न्न रोरी हे ॥ ९ ॥ हे राजन ! 
इस समय आपको इन््रपद प्राप हुभ है अतएव इस प्रदाराभिम्पण कुपित भावक 
दूरकर साधुभावका उदय कीनिये ॥ १० ॥ पापद्वारा समृद्धिका विनाश होता हैः 
तथा पुण्यहयरा समृदधिकी अत्यन्त वद्धि होती है अतएव हे पाथिव ! आप कटुपित . 
भावको त्यागकर चित्तको सन्मागेमं छादये ॥ ११ ॥ नहूपने कहा ह देवगण ! 
न्द्रे जब गोतमकी ची हरणकी चन्द्रमाने जव बहस्पतिकी ची हरणं की तव तुम्‌ 
कहां थे १ ॥ ३२ ॥ देखो अन्यको उपदेश देनेमे अनेक कुश ओर समर्थं दै 
किन्तु स्वये काय्यौनुषटानकर पराये भति इसपरकार उपदेश भदान करके ठेसे पुरुष 
अत्यन्त दुरु है॥ १३॥ हे देवगण ! उत गणकी देवीको मेरे निकट छा, इससे 
तुम्हारा परमहित होगा ओर उस देवीकोभी परमसुख प्राघतरोगा इसमे सन्देह नीं ॥ 
॥१४॥ तुमे सत्यही कहताहूं अन्य किसीभकार भै सतु नहीं हूगा विनयसेहो 
भथवां बले होतुम्‌ शीघ्र इन्द्राणीको इसस्थानमं लाभो ॥ १५ ॥ तव देवतागण ` 
आरः ुनिगण मुदनवाणते पीडित नहुपराजका इसप्रकार वचन सुन अत्यन्त भीतहए ` 
ओर उनसे कहनेखगे ॥ १६ ॥ हम कोमलपावे सम्मत करके इनद्राणीको आपके 
निकट लागे दह्‌ नहुषे यह्‌ कहकर बृहस्पतिनीके र चटेगये ॥ १७॥ व्यासंजीने 


कडा देमहारान ! देताजन बरहसतिजीके घरनाय हाथ जोड़कर कटने हे गर ! 
इन्द्राणीने आपके मृहकाः आशय पे 


नि आक गृहक भाभय परह किया है यह हम जानते हँ ॥१८॥ किन्त 
अब्‌ उतत बहपराजाको देनाहोगा क्योकि हं सवन मिहकरही उनको इन्द्रके पमे 
वरण किया दै. ह गुर ! यह सर्वाङ्गसुन्दरी वरवर्णिनी दससमंय उनको प्रण करे ॥ ' 
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६॥ १९ ॥ बहस्पतिजीने देवताभोक तते 
ओ! यह्‌ पतिव्रता शची इससमय मे यण ४४ 
नहा करसक्ता ॥.२० ॥ देवतानि कहा हे गुरं ! आप यदि व नक 
` तो इस्तसमय जिससे नहूषरान प्रसन्न हो इस भकार कोई खपाय कीनिये नहीं 
; उनके कुपित होनेसे किसीसेगी उनके धं कियानायगा॥ २१ ष 
` उनके कुपित होगे किती उनको भसन नही कियानायगा॥ २१ ॥ बहस्तिननि 
; कहा हे देवताओं ! शची इससमय वहां जाय राजानहुषको वचनसे भलोशित करके 
; इतमकार नियमके कि ५ पिके विनाशा निय होनषर फिर आपकी भरनना- ` 
^ करनी  ॥ २२ ॥ अपने प्ति इन्दे जीवित रहनेपर किरभकार दूरे प्रतिको 
; अहण करं { अतएव दस्म मेँ उन महात्माको हैवनेको जाती ह ॥ २३ ॥ शची 
; मेरे वाक्यातुसार दृसभकार नियमबन्धन पूर्वैक उस भरपतिको छटकर परतिको टानेके 
¦ लि यल करे ॥ २४ ॥ हे महाराज ! अनन्तर इहस्पति इत्यादि सम्पूणं देवतागण 
ही इसमकार परामशेकर इन्द्राणीको टेकर नहुषे निकटगये ॥ २५॥ तव तरिम्‌ 
इन्द्र नहूपने उसको आताहृभा देख हृष्ट ओर सन्तुष्टहो आनन्दसे इन्दराणीको अव- 
लोकन कर कहा॥ २६॥हे कान्ते ! अव्‌ मेँ यथाथेदी इन्दहुभा हे चारुटोचने ! तुम 
मेरी पतिके समान भजनाकरो देखो इससमय देवतानि मुचो सवेोकांका आरा- 
प्यकिया हे ॥ २७॥ नहुषके इसमकार्‌ कहनप्र शचीदेवीने अत्यन्त ठनित्हो कापि 
कापते रानासे कहा ह सुरेर 1 आपसे एकवर भरा केकी इच्छाकरीरै॥ २८॥ 
इन्द्र जीवित हे या नृहीं भ जवतक यह निणेय नकरसदूं आप उती. थोढेकाल- 
तक भतीक्षां कीनि यह ह या नही. इसप्रकार सन्देह मेरे हदय रहता है ॥२९॥ 
हे.रेन्दर ! नवतक इतविषयमे भँ कु स्पिर नकंरसकृ आप वतक मुशचको कषमा 
कीजिये मँ अपने मनम यह नि्वयकर तदनन्तर आपकी भजनाकहमी यह सत्यही 
जानना चाहिये ॥ ३० ॥ इन्द्र इससमय नुमा है या स्थानान्तरं चलागया है 
यह कुछ नहीं नानानाता शरचदिवीके इसभकार कहनेपर नहुष अयन्त मपह 
॥ ३१. ॥ ओर यही.हो इसमकार कहकर आनन्दित चित्तसे उसको विदाकिया 
परतिबता शची उनसे मिदाहो शीघ्र नाय देवताति कने खी कि ॥२२॥अ 
नद्रको खनका उयोग ओर भीभांति यल कीजिये. हे रजेन्द्र देवतागणः इन्द्रा 
णीका वह्‌ भवण मनोहर पवित वचन्‌ सुनकर ॥ ९९ ` ॥ प चित्ते इनके 


 ललिकी परामशे करे लगे अनन्तर उनदेनि वेु्ठमे नाय ॥. २४.॥' शरणागत 


न ण्ढ 


^ 
> = 
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वत्सढ आदिव जगना भरसे विष्णुका स्तवकिया वाक्यविशारद देवतानि 


समदविभविचहो विष्णसे कहा ॥ ३५ ॥ हे भो ! देवदेव सुरपति इन्द्र बहहत्याके 


क कि 


[4 = = वकी 
पाते पीडित है शससमय वह सम्पण शतेति अदृश्य हे किसस्थानम वास्‌ करते ₹॥ 


॥ ३६ ॥ ह भ्रमो ! वह आपकी बुदितेरी विवर वुत्रामुरको मारकर बहमहत्याके . 


= ® [4 @ भ्र, [4 [सह 4 
पाप्म अगत हए ई. हे विभो ! भपही उनकी आर इमास एकमानगात ह .॥ 
॥ ३७ ॥ हम इससमय परम अदाम पतित हए हे भाप दस विपद इने ओर 
इन्द्रकी मुक्तिका उपाय निर्देश कीजिये. देवताभोके यह कातर वाक्य सुनकर 


क, क क 


दिषु का ॥३८॥ इन्दर पापे रक्षने निमित अश्वभष य्न करर तो इन्द इस 
पापविनाशक य्ञसे पित्र हो ॥ ३९॥ सव भकार भयते रहित हो फिर इन्द्रत्वको 
भ्ापहेगि.दसमं सन्देह नहीं. विशेषकर अश्मेधयन्न करनेसे अम्बिका देवी सन्तु हो 
॥ ४० ॥ वह्‌ सम्पूण जह्ञहत्याका पाप नष्ठकररगी यह निश्वयनानना चाहिये. देखो 
निने स्मरणमात्रसेही पापसमह नष्ट हेते ह ॥ ४१ ॥ अश्वमेधयज्ञसे यदि उनको 


भ्रसृन्न कियाजाय तो उसके हारा पोरतरमापभी नष्ट रहोग इसमें फिर ` 


क्या आश्वप्यै हे ओर ` इन्द्राणी नित्यगवतीकी पूजा कर ॥ ४२ ॥ 
तो उन मंगलमयीकी आराधना अवश्य सुख प्राप्त होगा. विशेषकर नहृयपी 
उस :जगन्माताकी मायाद्वारा. मोहित होकर ॥ ४३ ॥ अपने क्ियेहु 
पापते अःयन्तशीघ विनष्ट होगा ओर शतक्रतु इन्द्रभी अश्वमेधयत्से पवित्िहोकर 
शीषी.॥ ४४ ॥ अपने आसनस्वरूप परमवेषवको भाषे. हे राजन ! देवता 
अमिततेना विष्णुकी कल्याणदायिनी मनोहारिणी यह बाणी सुनकरं ॥ ४५ ॥ 
जिसस्थानमं पाकशासन वास करतेथे उसी स्थानम गये बृहस्पति इत्यादि. सुरगणने 
ददेशायुक्त देवताभकि इन््रफो आ्वासितकर .॥ ४६ ॥ भरीमोति .महायत्न 
अश्वमेधका.अनुष्ठानकराया तब देवताओंकि भक इन्दे बहहत्याके पापको त्यागकर 
वृक्ष नदी ॥४७॥ ओर पवैत समृहमे चरियोमे तथा पृथ्वीम निक्षेप किया इसकारण 
तस्मे हत्या पाप विसव्ेनकर पाकशासन इन्द्र फिर प्पहीन 


॥ .४८ .॥ ओर ज्वरदीनहो काल्के.आनेकी भतिकषामे उसी जलम सवेति 


आर्य पञननाखमं वासकरनेरुगे.॥. ४९. ॥ देवता उस अटुतकार्यको कर उस 
स्थाने निक अपने अते स्थानको चलेगये तब विर 


अत्यन्त इसितहो देषुरु बहस्पतिनीसे कहनेटगी ॥. ५०. ॥ हे भको ! हमरे 


हे आकुरे परोमनन्दिनी. , 


=. ~ 


॥ 


१। 
(८ 
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स्वामी इन्द अश्वमेधयज्न कर्के किसकारण अदृश्य रहते है प उनको किसभकार 
देगी भप मुसेश्तका उपाय कटय ॥ ५१ ॥ इृहसतिनीने कहा हे वि! हम 
रुल्याणमया भगवतीकी आराधनाकरो तो वही तुम्हरे पतिको निष्यापकर तुमको 
दिसार्वगी॥५२॥ उन्दी जगधात्री अम्बिकाकी आराधना केप व मदष राजाको 
अन्यान्यकायसे हरावेगी ओर ` वहीडसको माया मोहितकर स्वगेके पदे निपतित 
करेगी ॥*५३॥ हे राजन्‌! इहसपतिजीके इसभकार कहनेषर एरोमतनयनि उनके निकसे 
दीका सिद्धिसाधन-युकतं मन्त रेण किया॥५४॥ शर्चदिवी गुरुके निकटसे वर भाप 
कर बलि ओर पुष्पदत्यादि उपहारक सामयी दवारा श्रीदेवी हवनेभरीकी सम्यक्‌ भकार 
आराधना करोर्गी॥ ५५॥ ॥ इन्द्राणी पतिके दशेनकी इच्छसे सम्पोगयदसतु त्याग 
-ओर तापसीका वेषधारणकर देवीकी पना करेली ॥ ५६ ॥ कुछकाट व्यतीत हेनेष्र 
वह्‌ देवीपरितुष्टहयो शान्तमूसे ईसकी पीटपर चकर वरदेनेके निमित्त उसके सामने 
भग्र हू ॥ ५७॥ तिससमय उनके अङ्ख्की कान्ति करोड करोड सूयकी समान प्रदीप 
शहोनेपरगी करोड करोड चन्द्रमा समान शीतखथी उनकी खावण्यछदा करोड करोड़ 
स्थिर बिजटीके समान भरकाशित होनेगी ओर समाम्‌ चारोविद चारो ओर 
-उनृका स्तव करे छेगे ॥ ५८ ॥ ` उने चारो हाथ पराश अंकुश वर ओर अभयदान 
सौन्दर्ये शोभायमान ये. तथा कण्ठसे चररणोप्यनत रम्ब्ायमान निम्भेड मोतियांकी 
माला धारण कररहीं थी ॥ ५९ ॥ उनका मुखमण्डल ङुेके हास्य ओर भस्त 
शोभायमानथा. वी करुणामयी तरिनयनी करसे बरहपसयन्त जीवगरणोकी जननी ह 
॥ ६० ॥ उनके दोनों स्थूल स्तन शान्ति इत्यादि अनन्त पीपर परिपणे थ 
वृह अनन्त कोटि बह्लाण्डकी दैशवरी ॥ ६१ ॥ सर्वरी तथा परश्री सर्वज्ञान 
सम्पन्न कूटस्थित अक्षरकी साक्षी चैतन्यरूपिणी है वही शषनश्वरी देवी आराषुनाम 
ततर हद अमेरश्वरी शसीसे॥६२॥ मेके समान गम्भीरस्वरते उसके आनन्द द्‌" 
बाठे वदन कटने खी. हे शक्रवहते ! तुम॒वांछितवर रहण करो ॥ ६ ३॥ 
[ = 0 देनेकेही 
तुम्हारी पृजासे अत्यन्त प्रसन्न ह ह हे सुणि ! म वर वनेकेही तुम्हार (कट आद 
मेर दरैन सहनमेही भाप नरीं होता ॥ ६४ '॥ करोड करोड जन्मानित पुण्य 
मेरादशन भात होता है तव देवीकि इस भकार वचन सुनकर ॥ ६ ५॥ म 
` श्चदिी सटाः णाम करके अनन्तर उन भसन ह परमश्वरौ भगवतीति कटने 
| रमी हे मावः ! आपके निकटे परमदुर् पतिका दरशन ॥ ६६ ॥ ओर नह 
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राजास भय विनाश तथा इन्दको फिर पद भाप हेनेकी इच्छा करतीं हू. देवीने कहा ` 
हे सुरे्री } तुम भेरी दस दृतीके संग मानसरोव नाभो ॥ ६७॥ उत्‌ स्थानम 
मेरी विश्वकामा नामक अचठामूतिं भरतिष्ठित हे शतक्रतु इन्द्र उसा स्थानम महाड- 
सित ओर षयते विहर हो वास कसो तुमडनके देखोगी ॥६८॥ आर कु्कारमही 
र नहूषराजाको मायासि मोहित करंगी हे विशालाक्षि! तुम सावधान होभोमे महारा 
मनोरथ पूणं कहंगी ॥ ६९ ` ॥ म शीघरही उत पूपतिको मोहितकर देवताके 
पिंहासनसे भष्ट करगी व्यासजीनि कहा भगवतीकी दूती पुरेशवरीने शक्रपलीको 
सग ठेनाकर शीघ॥ ७ ० ॥ उसके पति इन्द्रे सामने उपस्थित किया तिपकाट बाला 
पठोमजा गुषभाषसे स्थित॥ ७१.॥चिर वांछित अपने पति इन्द्रके देखकर अत्यन्त 
आनन्दितुं ॥ ७२ ॥ 


कि क क 


` इति श्रदेवीपागवते महापुराणे षष्स्केधे भाषायां अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


. नवमोऽध्यायः ९. 
` ` व्यासजीने कहा हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रे परियाय विशाठनयना शोका- 
न्वित शचीको निज्ैनपं देखकर आश्वयैयुक्त चिच्तसे कहा ॥ १ ॥ हे कन्त ! मँ 
सम्पूण जीवगणेपि अदृश्य होकर इस निजैनस्थानमे अटा वापस करताहूं हे 
शुभानने! तुमने इसस्थानको किंरपकार जाना 1 -ओर किसमकार इतस्थानमे आद 
॥` -. ॥ शचीने कहा हे सुरेश्र { भ॑ने देवी भगकतीके चरण भरसादसे आपका 
निबासस्थान जाना, ओर उन्दीकि भावत भ आपको पराहुर ॥ ३ ॥ देवतां 
ओर निगरणानि मिलकर नहुष नामक चूपतिको आपके पिंहापतनमे स्थापित किया 
हे वह कहते है हे सुशो ! ओ इन्द्रे सिंहासनमे अधिष्ठि हुआ हं अतएव तुम 
भेरी पिके रपम भजनकरो दभकार वह. निरन्तर मुञचको पीडित करता है. ॥ 
॥ £ ॥ हे बटविनाशन ! वह पापात्मा मुदे इसमकार कहता ६ै अतएव भँ अव- 
सहु उसका कया करसक्ती है ॥* ५ ॥ इन्द्रे कहा हे परर्भिती प काठ्की 
भता करके दस्रंथानमे वास करता हं हे कल्याणि ! तुम्‌ भरी अपे मनको स्थिर- 
कर काठकी वीक्षसे वह वास करतीरहो॥ ६॥ व्यासजीनि कहा हे राजन्‌ ! ुदधिमाय्‌ 
१५५ पिर्‌ शची वेवी अत्यन्त दुःसितहोकर दीवा तयाम 
भृ हौ सनी ॥ ७ ॥ ह महाभाग । मँ किपमकार, उ स्थाने 1 
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\ ध ओ 
: शोगने ! सुरपति इन्द 4 
: शोके! सुरपति इन्द्र इस समय तमहारे निमित्त कामबाणसे अत्यन्त कातर हए ह 
अतएव तुमं उनके भजन करो ॥ ९ ॥ हे प्रन्तप ! विवर बृहस्पति वलहीन ओर 
दैवतागणोकि वशीभूत होकर मेरी कितभकार रक्षा करनय समर्थ हेगि ॥ १०॥ हे 
: प्रमो्ससे अत्यन्त चिन्ता रहती ह देखो भँ अनाथ वला नारी हू अतएव सर्वयाही 
` परुषे वीप हूं विधाता इसत समय प्रतिकूल दभा है इसे पै. किस. भकार 
ध्म्मकी रक्षा करोमे समं हूगी 1 ॥ ११ ॥ मे पतिव्रता है कुर्या नहीं ह मेरा 
चित तुममेही अत्यन्त आसक्त ह दहा मरी रक्षा करेबाला कोई नहीं हैः मृजञको 
वह दुःख होने कोन मेरी रक्षा करेगा १ ॥ १२ ॥ इन्दे कहा हे वरानने! यै 
तुमको इस समय एक उपाय बताये देता हूं उसका अवलम्बन करनेसे दुःखके .समयमं 
तुम्हारा सुचरिखदी रक्षित शोगा इसमे सन्देह नहीं ॥ १३ ॥ नारीजाति करोड 
करोड़ उपाये रक्षित होनेपरपी वह पतिता नही होसक्ती क्योकि काम उस्तका 
, चेच मन भेदकरके भसत मागेम चलता है ॥ १४ ॥ शरीगरणोकी सचरिचितारी 
उनकी पापे रक्षा करी है अतएव हे शुचिरिमते ! तुम सदशीर्ता अवहन . 
रवकृ स्थिर होकर वास करो ॥ १५ ॥ यदि वह म्मति सल तृपति नहुष तुमकरो 
बटपर्ैक पकडे तो तुम समयक अवभिकर गुपावते उसको छलना ॥ १६. ॥ 
हे मगरे ! तुम अकेलेमं .उसतके पास जाकर कटवा ८२ जगत्पते ! आप क्षिया 
वाहित दिव्य विमानप्र चटकर मेरे पास आभो ॥१७॥ तो भे सन्तु हो भरसनमनसे 
तुम्हरे वशीकूत हैमी यह भेरा निश्चित बत नानिये" हे ुभ्ोणि ! दुहा इ रकार 
 कूनपर फिर वह चूमति कामस न्ध अर मोहित हो ॥.१८ ॥ मुनिगर्णोको 
\ यानवहनमे नियोजित करेमा तब तपवीलग पित हो शाप्िदवारा अवश्य 
उसको भरम केरे ॥ १९॥ ओर्‌ भगवती जगदम्बिका तुम्हारी सहायता करीं इष्‌ 
सन्ये नही नो को नगवम्बकाके चरणकमरछक स्मरण क है उको करी 
संकट उपस्थित नहीं होता ॥ २० ॥ यदि उपा च्‌ हो तो उसको उसके ग 
सरह जनना चदे अतयव. म रुरक  वकयकी अन 0 
मकार यतसे उन मणिद्वपनिवापिनी ॥ २ 1 जगननना ए 
~ कंरो व्यासजीनि कहा हे महारान । शुचदिदी इन््रका, यह्‌ .वचनं इन ह : 
३३ । 
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नहुष शची देवीको दैखकरं अत्यन्त आनन्दित हो कहने ॥ र { ५ ॥ 
हे पत्काषिणि ! तुम्हारी इशल ६। हे! दे का्िनि | हरं आधीन ह 
हमे भेरा वाक्य भिपाढन किया ई ॥ २४.॥ अतएव सत्य कह ६ म 
महार दास्‌ हमा हे मितपाषिणि ! जब म मेर सामने आर ह ताम दुम. 
अत्यन्त सन्तुष्ट हृभा ह हे शुचिस्मिते! तुम खया मत करी प तुग्र भक्त 
तुम भेरा भजन क्रो ॥ २५ ॥ ह विशाख } हारा स्या धिय कन्व कला 
होगा कहे भं इत समय ध्‌ पूणं करेगा श्चन कहा द भे पव ! आप 
सम्पूण काम्ेहो सम्पादन कते टै ॥ २६ ॥ इस समय मर देदपम एक्‌ मनू 
र्‌ वियमान है आप भेरा दह अष्ट मनोरथ पूण कीनि इतके उपरान्त म॑ 
आपकी वशवर्तिनी हृगी ॥ २७ ॥ हे कल्याणमय ! इस समय मे अपने मनकी 
उगिछाषा प्रकाशित कसी ह आपं उसका सम्पादन कीजिये नहूपने कहा है 
चन्द्रानने ! तुम्हारा क्या काम्ये है कहे भै तुम्हारी अरिलापा पणे करंगा ॥ ` 
॥ २८ ॥ हे सुर ! तुम कहो वह यदि दकं भी हो तथापि म वह तुभृको दगा 
गचीने कहा हे रजन्द्र ! केसे रू आपकी मुञ्चको भतीति नहीं होती ॥२९॥ 
आप मेरा शरिय काम्ये करं तो शपथ कीजिये हे राजन्‌ ! पृथिवीतले सत्यवादी 
राजा दुष ह ॥ ३० ॥ पे त्यपारमं आपके बधाहभा जानकर फिर अपना 
मनोरथ कमी है भूपते ! यदि भप मेरा वांछित सम्पादन करे तो भँ सदा थापक 
ववत हैगी॥ २१॥यह्‌ भे सत्यही आपके निकः कहतीह नहुषे कहा ह सन्दरि। 
भ सव कर्गा॥३२॥ अपन यज्ञ ओर दानादिते अर्जित सपर्ण पण्यकी शपथ करके 
कता ह कि तुम्हार वाक्य अवश ही पण करगा श्चन कहा इनद्रका उमा 
था देरव हाथी॥३२॥ ओर वदेवका गरुड यमका शंकरका जै वह्ाका 
रचत ॥ २४ ॥ पडाननका मोर ओर गणेशो पूसा बहम देसाजाताहै किन्त 
९ एप १ तुहूर अपू वाहन देखना चाहती ह ॥ २५ ॥ बो विप्णका शी नष 
साता भ गी काग सही ३. महारान ! ट्‌ वते पारं कले 
५ त हरे बाहन हौ ॥ ३६.॥ ह 
दारा कृष + ~^ = मोर्वारि क 

| ६५ ३७ ॥ स्क दारा आके तेनकौ वृद्धि हे इसकी 
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मेरे मनम अत्यन्त कामना दै व्यासर्जीि कहा हे महारान ! कञानदुरव नहूष शचीका 
य वचन्‌ शुनक हना ॥ २८ ॥ भोर तताड वीरो गोहित हकरं 
बासव-भियाकी परसा कर कटगखगा ॥ २५ नहे कहा ेतन्व्गि। तमन सत्यरी 
मेरे उत्तमबाह्नका विषय कहा ह सुकेशि ! शीघ्री मँ तुम्हरे कचनानुसार . कायै 
सम्पादन करुगा ॥ ४० ॥ हे चारुहासिनि जो पुरुष अल्पीय हे वह मुनिगणोको 
कृषी वाहन करनेमे समथ नहीं होता भ मुनिगणोंको वाहन कर. विमानपर. चट्‌ 
तम्होरे निकट आडगा, इसे मेरा अतुवीय भकारित होगा इसमे सन्देह . नहीं ॥ 
॥ ४१ ॥ सपर्षिगण ओर सम्पूण देवपिगण पुशचको निरोकम सवैकी अरोक 
समर्थं ओर तपस्यादयारा अष्ट जानकर वहन के इसमे संशय क्या है ॥ ४२ ॥ 
व्यासर्जीनि कहा हे राजन्‌ ! तय नरपति नहृषने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर यंह.कह 
हनद्राणीको विदकिया जर कामाकुटितचिक्तसे सम्पूणं मुनिगर्णोको वुटाकर कहा 
॥ ४३ ॥ नह वो मो विभवर ! भ इस समय सवैशक्तियुकत देवराज इन्द्र दुभा 
है, आप आधये न करके भेरा कार्साधन कीजिये ॥ ४४ ॥ मँ इन्द्रासनको भ्त 
हआ ह किन्तु इन्द्राणी मेरे समीप नीं आती जव मनँ उसको बुखाया तव उसने 
मेरा अक्निडाप जानकर भरणामपूवैक ॥ ४५ ॥ यह वचन कहा कि ह देवेन्द्र दे. 
मानद ! आप्‌ मुनिवाद्य विमानप्र चट मेरी ककि आयभेरा प्रियका करो ॥ 
॥ १६ ॥ हे महर्विगण ! यह्‌ काथ सम्पादन करना मेर पक्षम अत्यन्तं दुष्कर हः 
तथापि आप दया करके मेरा यह कां कौमियि ॥ ४७ ॥ मेरा मन इनद्रपलीमे 
अत्यन्त आसक्त होकर कामवाणंसे निरन्तर भस्म हता हैः अप मेरे भाश्रयस्यान 
होकर यह अदत काय सम्पादन कीभियि ॥ ४८ ॥ अगर इत्यादि. मह्षिगणेनि 
उसका यह असत्‌ ओर अपमान करनेवाला वचने नकर ओर अवश्यमपावि देवव- 
शस करुणा्रचित्तसे उसमे सम्मति दी ॥ ४९ ॥ नहुपका मन इन्द्राणीमे अत्यन्त 
आसक्त हुभा था त्वद ऋषिगणोकि यह वचनं स्वीकार करनेप्र वह्‌ अत्यन्तं 
आनन्दित हमा ५० ॥ ओर शीय्‌ मनोहर पाठकीपर च मुनिगणो कः बाहन्‌ 
कृर चते चलते कटने ठगां सर्पसपं ( चठोचलो ).॥ ५१. ॥ तब. उस . गहुष 
। राजनि अत्यन्त कामा होकर चरणेतिसुनिका मत्तक सरे किया भौर जो सुनि 
अगस्त्य तपस्विेमिं भ्रष्टं छोपामुदरके पति ॥ ५२ ॥ वातापी राक्षसके भक्षणकतो 
सागरे शोपेवारे थे कामे मोदित ह राननि उनको कोद मारा ॥ *२ ॥ 
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ओरं ्ाणीमे वित ठगा हेन सपे सपं (री चठो ) पेता युनिते कदा) तब 
ुमिने कशाषातते करोषित हो उपे शाप दिया ॥ ५४ ॥ हे दुराचार तरू षं २ 
कह कर हमको ताडन करता दै इ कारण तू घोर वनम बडा शरीरवाा सथं होकर 
वहीं निवास करता रह अपे वीयवशसे विचरण कर अनेक हजार वयं व्यतीत हने 
प्र जब अत्यन्त हेश पगेगा ॥ ५५ ॥ तव फिर स्वर्गको भराप्त होगा त्‌ मब 
षष्टिक नरपतिका दन करेगा ॥ ५६ ॥ उपरी समय उत पर्मपके मुखर 
सममणंभरनोका उत्तर सुनकर वेने छूट जायगा व्यापर्जने कटा हे महारा ! 
द्पभरकार शापको भाप हो राजप नहुष उन मुनिसेत्तमका स्तव करते करते ॥५७॥ 
सहसा स्वगसे पतित इभा भर तत्काठ सर्का भकार धारण किया अनन्त देवयर्‌ 
वृहसरविजीे शीघ मानसरोवरमे जाय ॥ ५८ ॥ देवराज द्रम यह सव वचान्त 
विस्तारपवेकं कहा सुरपति, नहुषनरृपतिकी स्वरगच्युति इत्यादि समस्त वत्तान्त भवण 
केर ॥ ५९ ॥ अत्यन्त आनन्दित हए ओर भसन्नचिततसे उसी स्थानम वास कसे 
ठे देवता ओर मुनिगण नहुषको पृथ्वीपर गिराहृभा देकर ॥ ६० ॥ जि 
स्थाने इन्द्र परा करते थे उसी मान्सरोवरमे गये तब मुनिगण अर परेता रब 
मिलित होकर्‌ दृन्द्रको समज्ञाय ॥ ६१ ॥ ओर स॒न्मानित कर फिर स्वम छे 
आये रर सम्पण देवता ओर कषिगणने आयि हुए दष्द्रफो ॥ ६२ .॥ स्वके 
िंहाषनपर स्थापि कर तिके उपरान्त अगषिकक्रिया सम्पादन की इन्द्र अपने 
पिहापतनको भात हो पणयिनी श्चि सहित सुरालये ॥ ६३ ॥ मनोहर वनम 
कडा करने लो व्यातनीने कडा हे रान्‌ ! कामरूप महि असुरश्वर विशवद्पक 
मारकर इन्द भकार अत्यन्त दारुण इः भोगकर तदनन्तर देवीके मसादसे अपन 
४६६ ॥ हे कुरुकृलपषण | भप १ । ध क त = 
करो द ससीपकार फलक भा हेति है! पि नकि 
अवश्य उसका फल भोगन्‌ र य र मकार भवश्च अयु्हो 

। होगा, इसमे सन्देह नरी इसीका 


सका पठते ९ इन्द्रम 
स्म भग विथ हए कैका फठ भोगा था.॥ ६७॥ -` ` ` ` ॥ भ 
` सते भवीभागवते महापुर पठस्व भाषाया गवमोऽ्योय्‌ः ॥ ९.॥ 


॥ | [ 
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त जनमेजयो है महम्‌ ¦ आपने अह्तकमो इन्द्रका अहत चारं ओर उनका 
स्वया इती मपीति स ॥ १ ॥ जोर ह 
वावत पवनशवरोका महिमा भी विशेषपे वणेन की किन्तु दस वातका मेरे 
मनम्‌ एक सन्देह उपर्थतंहभा है किंइन्द महातपस्वी थ॥ २॥उनदैनदुः्नाशकं 
दवाधिपत्यको भराप्त होकर भी दुःख अनुभव क्यों किया था वह .सो अ्वमेधगज्ञका 
अनुष्ठान करके देवापिपत्य ओर उत्तम स्थानको भाप होकर भ॥*२ ॥ कि कारण 
उस स्थाने भट हुए ! हे करुणानिपे ! आप द्या करके यह सम्पण कारण भेर 
भति वणन कीजिये ॥ ४ ॥ आप सर्वज्ञ मुनिभेह ओर प्राणसमहके भवतैक है मेँ 
आपका श्रद्धान्वित शिष्य हू रसे रियशिष्यके निकट महत्‌ पुरुषोंका न कह्नेयोग्य 
कुछ भी नरी है ॥ ५ ॥ अतएव हे महाभागं ! आप्‌ रपाकरके मेरा यह्‌ सवं 
संशय द्र कीजिये सूत्जीनि कहा जनमेजयके सत्यवतीपुत्र व्यापदेवजीसि इसभरकार 
गुखनेपर ॥ ६ ॥ उन्न अत्यन्त भसन्नमनसे यथाक्रमसदित उसका उत्तर दिया 
ध्यासजीने कषा हे दृपवर ! आप उसका सम्पूणं अदत कारण सिये ॥ ७ ॥ 
तत्वे जाननेवटि पुरुष कहते हैँ फि कर्मकी गति संचितः वतैमान भोर पारब्धभेदम 
तीनभकारकी है ॥ ८ ॥ दस प्रयेककी फिर सात्विक, रानपिक ओर तामृसिक 
भदे तीन तीन भकार जाननी चाहिये अनेक जन्मे उत्पन्न किये हुए भाक्तनकम॑को 
संचित कहते ई॥९॥दे पते! सञ्चित कम शुभ हो वा अशुर हो अथवा बहुत कारका 
हो भाणिगर्णोको अवश्यरी उस अच्छे बुरे क्का फट भोगना पडगा॥ १ ०॥ जीवगणं 
जन्म.जन्ममं किये संचित .कमौका फर भोगि. विना वह सोकरोड्‌ कल्पमेषी नष 
नही होता ॥ ३१ ॥ जो कमे का आसम किया है इस समय भी वह नष्ट नहीं 
होता, इसको ही वमान कमे कते दै जीव देहधारण करके शुभ हो अथवा अशु 
ले यह सर्मानक्मं सम्पादन कसे दँ ॥ १२॥ देहारमके समम्‌ कत्पूेमं कयि 
हुए संवितकमेमे कुटेक अंश हरण करके भोगे निमित भरण करता दै ॥ १२ ॥ 
कोरी भार्य कम्य कहे है, फलके भोगे दह गष होता दै भणि्ोको. अव 
श्री यह भार्य कमम भोगना पडेगा ॥ १४ ॥ हे महाराज ! देवता हो वा मनुष्य 
्े असुर हे वा यक्ष हो न्ध्य हो अथवा किन्नर हो पैम कियहुए पम्म अधम 


(५१८) देवीभागवत-भाषा । ४२ 
का पढ अदश सोमनामा यही स्थिर जानना चाहिये ॥१५॥ ४६५ 
कियाहूभा कर्मरी देव मनुष्य यक गन्धे किलर कोई हो सवक देहारमपका करण 
होती है ॥ १६ ॥ करमका क्षय हनत भाणिका जन्म नट होता हे दसम सशव 
नही है बहा, पि, र, इन्द, ओर सुरण ॥ ९७ ॥ तथा दानव यकष गन्धादि 
सबही कम्पेके वीत ह, ह रप ! कम्भके विना देदिगणेकि सुख दुःख भोगनेका 
कारणस्वहप देहसम्बन्ध किसप्रकार उपस्थित हो सक्ता है अतएव रे राजेन्द्र 1 
काठके परिपाके अनेक जन्मजनित सञ्चित कमो ॥ १८ ॥ १९ ॥ किमी 
कर्मक वेग उपस्थित होता है जिसका वेग उपस्थित हो वही भारथ ई इसी भार- 
व्पशंसे मनुष्य तथा देषादि सवद निसभकार पुण्य करते ह ॥ २० ॥ इसीभकार 
परपिका््यं भी कसे ₹ै, दससे आप जानिये कि इन्द्रै पुण्यसे जित्भकार 
देवाभिपत्य भा किया थ उसी भरकर पाप पार्थस बहमह्य्या कर अपने प्दसे भषट 
हुए े इसमे फिर सदेहका क्या विषय है १ हे रजेन्द्र | केवल इन्द्ररी कके वशी 
पूत नदीं है धर्मपुत्र नर ओर नारायणनेभी कर्मके वशीभूत हौ ॥ २१ ॥ 
जन्सग्रहण किया था ससम नर ओर नारायणके अंशसे अयेन ओर छुष्ण दोरनारी 
कर्मवशसे नारायणके अंशे अवतीर्णं हए ये मुनिगण इनको दी पुरार्णाकी पी- 
ठिका अर्थात्‌ कमरूपसे वणेन किया है यही परमाण ह सो वणेन कसते ह ॥ २२ ॥ 
जो अतुख देमयवान्‌ ह उनको देवांश जानना चादियिः जो मुनि नरी हँ वे ज्ञान्‌ 
भतिपादक शाच् प्रणयन नहीं करते जो रुद्र नहीं है वे ुदरकी अयना नहीं कसे ॥ 
॥. २९ ॥ जो देवताभेमि अंशे नरी है बे अदान नहीं करे जो पिषणृका अंश 
नरी है ३ पृथिवीपति नरी रेते दे पृथिवीन्द्‌! इनदर, अधिः यम, विष्णु ओर्‌ धनदे 
॥ २४॥ भरभुत प्रभाव कोप ओर प्राकरम्‌ भ्रहण. कर जीर्वोका शरीर बनता है यही 
स्थर निश्चय जानना चाहिये ॥ २५ ॥ लोके नो कोट परुष वल्वानू भाग्यवाय्‌ 
भोगवान्‌ वियावानू अथवा दानशीढ है वही पुरुष देवांश कहा जाता है ॥२६॥ 
वषुभानिम । इसीभकार पाण्डोको देवांश ओर नारायणके समान मभावशाी 
नि ते वकष ही जानना चाहिये॥ २७1 रजन्‌ ! आप गिभ नागियेकि 
पृण न एतदः भोगनेका स्थान ह बह शरीरथारी जीवगण पवाही सुसके 
धनि त भते ह॥ २८॥केदपीदेदी(जीवात्मोल 

हं वेअपने वमन रहकरदैवके 


(0 वशीभूत हो जन्ममृत्य 


ष्टि पष्ठस्कन्ध-अ० ३१. (५१९) . 
सख ओर दुःख पति है ॥ २९ ॥ हे राजू ! दैव नो सबकी शका बर्न्‌ 
ह इस विषयक निदेन देसिये पाण्ड्वोनि भथम्‌ वनम जन्प ग्रहण कर तिके 
उपरान्त अपने घर गये थे अनन्तर अपने बाहुबले राजसुयमहायज्ञका अनु 
किया॥२०॥फिर कठोर दुःखदायकं वनवासरको भप्त हुए तदनन्तर अञ्चरनने किनं 
तपस्या की जो अजितेन्द्ियोको दुष है ॥ ३१ ॥ देवताभमि सन्तुष्ट हो उसको 
कल्याणदायक वर्‌ प्रान किया तथापि उसने दुःखे कोर हायते रक्षा नदीं पाई 
देहम किया हुआ वनवासजनित पुण्य कँ चछागया ॥ ३२ ॥ उसने पूजनम 
रनामक धमेयत्र हो बदरिकाथममे जो भारी तपस्याकी थी इस समय अन्न देहमे 
ह फएटदायक नरी हृदं ! ॥३३॥ प्राणिगणोके देहसम्बन्धमे केकी गति अत्यन्त 
जेय हे देवताभी जब उसफो नहीं जानसकते तव मनुष्योकि सम्बन्धमे फिर क्या बात 
; ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ वासुदेवे भी अत्यन्त संकरेके स्थल कारागारे जन्म बरहण 
र अन्तमं वसुदेवसे नन्दगोपके गोकुल भाय ॥ ३५ ॥ वहां ग्यारह वषं वास 
रर तथा फिर मथुरामे आय वलरवैक उगरेनके पुत्र केसको मारा था ॥ ३६ ॥ 
मनन्तर उन्हने अत्यन्त दुःखित पिता माताको बन्धनसे छाय ओर उसेनको 
धुरापुरीका राजा किया था ॥ ३७ ॥ तदनन्तर उन्न म्ठेच्छराज काठ्यवनके 
यसे दवारकापुरीको गमन फिया इस भकारं जनादन रृष्णने दैवके वशीभूत हे 
[राकती नगरमे अनेक कायै साधनकरे महत्‌ पुरुषाथसाधनके अनन्तर कुटुम्ब 
णेकि सरित भषासतीर्थमे देहपरित्याग कर वेकुष्डको गमन १- था॥२८॥३९॥ 
्ाततीरथम विके शापते सममं यादगणःपु्पोतः दुभा बहल तथा कृलकामिनी 
गकि सहित मृ्ुको भाष हुएथे॥४०। राजन्‌ यहरभने आपके निकट कम्भकी 
हनगतिविषय वर्णेन किया भविक ओर क्या कटू शस कमरे वीत हा स्वव 
पिवेवि व्यापके बाणे ृतयुको पराप हुए थे ॥ ४१ ॥ | 
इति श्रदिवीभागवे महापुराणे पष्टकन्धे भाषाया दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ . 
व 


` एकादशोऽध्यायः ११. . 


जगेनयोे कहा हे दिनेन ! आपने कहा ह किः पृथिवा का भार हरण करनेके 


मित्त राम ओर रष्णने जन्मब्रहण किया धा दस विषयक भर दद्य भदा 


राय षस्थित हृ है ॥ १ ॥ कह आप सुनिये ्रापरयगेके अवसानमे पृथिवी 





# 


(९२० ) देवीभागवत--भाषा । ए 
कारी पापे आकऋरान्त ओर कातर हो गोरूप्धारण कर व्रह्माजीकी शरणागत हद 


शी ॥ २॥ तव बरहानी पृथिवीके सहित शृषारहरण ओर सापु्जकी रक्षक 
निमित्त ॥ २ ॥ कमापति रु विष्णु निकंट नाय भा्थेना कर कहने छ्गे ६ 
वितो! आप प्रथिवीम वपुदेवके धर अवताररपसे शीघ्र जन्मयहण कोनिभरे ॥ 
॥ १ ॥ बहमाजीकी इस भकार भना करनेयर भगवानने पृथिवीका भारदरण 

कलक निमित्त बठरामके सदित देवकीके पत्रे जन्ममरहण किया भा ॥ 4 ॥ 
छन्दत इ पृरथिवीमे अनेक अनेक दुषटसवभाव पुरुपोको ओर अनेकानेक राजा्को 
पापि ओर दुराचारे जानकर उनको मार कुक पृथिवीका भार दुर किया था 
॥ ६ ॥ दस्मे ीष्म द्रोण, विराट) दुपदः बाहीक) सोमदत्त अर सूयंका पत्र 
कर्णं भी मरि गये ये ॥ ७ ॥ किन्तु निन्हनि धन टूटा तथा हरीकौ रमणीगर्णोको 
ह्रण किया था वह सम्पण करोड करोड आभीर शक म्लेख ओर निपादगण पृथ्वि 
शिष्‌ रहे बदधिमान्‌ कष्णने यदि उक्र न मारा तो उनका पृथिवीका भार दूर्‌ करना किंस 
भरकर हुमा ॥ ८ ॥ ९ ॥ हे महानाग ! कलिकाले संपृणं भजाको पापनिरत 
देखकर यह महा सशय मेरे चि्तसे किसी पकार दुर नीं होता ॥ १० ॥ व्यासर्जाने 
केह हे महाराज ! काठके वशीफ़त हो जिस युगम जिसपरकार स्वपावादि युक्त 
भरना उत्यचन होती है अन्यथा भाव कभी नीं होता युगधर्मको ही इस विषयका 
उसका विशेष कारण जानना चाये ॥ ११ ॥ तव युगभधमेके अनुसार जो 
द अथवा दुराचारी हे उन सबको मारोप्र सु्पूरण प्रजा एकवार उच्छेद्‌ (नाश ) 
होनाती ह इसे सृष्ट स्थिति प्रलय सनातन जगत्‌ वाह विनष्ट होता है इसी 
कारण भगवान्‌ रषे पृथिवीके भारस्वरूप दानव ओर दुराचारी क्षत्नियवरगौका 
नाश किया था अरन्पोका नहीं हे राजन्‌ ! जो धरमेषरायण द बह 
सत्ययुग ओर नो धरमं॑तथा अथेपरायण हं वह जेतायुगमे ॥ १२ ॥ जो धर्म 
आर अथ तथा काम परायण हँ वह्‌ द्वापर युगम ओर अथ तथा कामप्राथण 
९ १६ इए कलिकारमं नन्मरहण कते हँ ॥ १३ ॥ रे महारान ! आप 

स्य जाए के युगधमेका व्यत्यय ( विपरीत ) कशी नहीं होता ओर काठ भमै 

व करेवा सदाही विमान ह ॥१४॥ राजानि कहा हे महाभाग ! सत्य- 

४ म न सव धपरायण महाता्ओनि जन्म परहण किया था वह्‌ पण्यशाी 
कु दषसमय करद है !॥ १५ ॥ दे पितामह ! जो भेता प्र्‌ यगम 
। अथवा द्वापर युगं 


`-ततणणपनणु५०१ 
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~~~ 


| स॒त्ययुगमे दुष्ट हे वृहू मानुसारं कलिगुग्काल ८ 


आप भटीरपेति युगधमेका विषय कटिये किं) सयु 


४५ पषठस्कन्ध-अ ° ११. (५२१) 


दानतपरायण भे वह्‌ मुनिगण इसप्तमय कही ३॥ १६॥ ओर इस व॒ततमानः कटियु- 
गमे जो सम्पणे दयारहित तथा निर्न मनुष्य विमान द वह पापि देव ओर गुरुनि- | 
न्दक गण सुखयुगके समय कहां जाथगे॥ १५ ॥ हे महामते! मै यहं सम्पण धमेनिणेयकों 
सुननेके निमित्त अत्यन्त उत्सुक इना हू आप क्पाकरके इन सबका गृह विस्तार 


[प 


पैक वरणेन कीनिये ॥ १८ ॥ वयासरजन कहा हे राजन्‌ ! जो मतुष्य सत्ययुग 
दस पृथ्वीके ऊपर जन्म्रहण करता ६ १९ पुण्यूजनित कमीके अनुषटानसे देवलेकको 


४७ 


न्द ष [> ¢ न्द, मो ~ (नद्‌ 
जाता है ॥ १९ ॥ दे तृपसत्म ! विभव शति वैश्य ओर शूद्रगण अपने अपने 
भरमैकार्मे निरत रहकर अपने अपने कमौलनित ठोकमे जति ह ॥ २० ॥ सत्यः 


3 


दया, दून) स्वदारगमनः अहिंसा जर सव जीवक प्रति समानं भासे दयां 
॥ २१ ॥ मह्‌ सब साधारण धमेका आचरण करके वह्‌ पर्के बलम सम्पूणं 
न्म्‌ 


4 


रनकादि मीचवर्णं भी खगेको जति ह ॥ २२ ॥ इषीभकारं नेता आर 
द्वापर युगमैषी अपने अपने धरमार्जित पुष्यके वतसे मनुप्यगण स्वगि जते ई॥२२१ 
किन्तु इस कटिगुगमं पूपासक्तमतुष्यगण नरकरमे जाकर युगके विपयेय { समपि ) 
पर्यन्त उस घोर नरक वासकर तदनन्तः फिर इस पवी जन्म बरहण करते 
॥ २४ ॥ हे महाराज ! जव सत्ययुगका आदि भौर कलियुगका अन्त होता है 
उसी समय पुण्यवान्‌ महात्मा मनुष्व स्वति पथ्वीमे जन्मरहण कसे ह ॥ २५॥ 


ओर जब कलिगुगका आ ओर द्वापरयुगका अन्त उपस्थित होता है उसी समयं 
पापीगण नरकसे पृथ्वीम फिर मनुष्यनः ! ग्रहण कसते ई ॥ २९ ॥ हे महाराज ] 
कारका आचार दसीपकार जानना चाहिये, कपी उसके अन्यथा नहीं होता देखो 
कृटियुग असत्काय करनेवाला है इसीकारणसे कलियुगकी सब प्रजाप उर्कि 
अनुरूप पापाचारी होती दै ॥ २७ ॥ कक की शैवयोगे इन पराणि्योके जन्म 
्रहणकी विपरीतता हषी है इसीकारण कलिकाले जो. सदाच्रण करता ^ १६ 


द्ापरयुगृका मनुष्य होता है ॥ २८ ॥ इषीभकार सता करके दाप्रके युगका 
म्य जेतायुगमे ओर ्रेताका मनु" त्ययुगमे जन्म रण्‌ करता हे ओर जो 
त्ययगमे ~ वी मलष्य होत्‌ है ॥ २५.॥ नीवगण 
अपन किये कमफले ्र्नावसे असुख भोगकर१ यु 1 धके कारण किरं इसीभकार 
कमे करके उस फलका अत्यतं कृष्ट्ोगते ई ॥३०॥ जनमेजयने कहा देभगवच्‌ ! 

दि सयुगमे किसमकार धमे थाः उसके -सुन- 
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नेकी भँ अत्यन्त अभिराषा करता हूं ॥ ३१ ॥ व्यातनीने कहा हे महारान ! 
आपके निकः युगधर्मका विषय विस्तारपूर्वक कदत ह॑ आप मनगाकर ©" 
३ नृपवर! युधे अनुसार सृधूगणोका मन विचित्‌ हेता ९ ॥ २२॥ देषो! 
आपे पिता महात्मा ओर धमौत्मा थे तथापि इष्टमति, कटनि उनके चित्तकी 
वतको कलुषित करके उनको नाहरणेके अपमानाथं पर्वातति किया था ॥ 
॥ ३३ 1 उन्न कषतरिय्रवर्‌ ओर ययति कुर्म उत राना होकरभी 
तपि गेम मराहुभा सरं कयो डला था!॥ ३४॥ अतएव हे महाराज ! भम्ब! 
कराय युगधरमके बर्ही हेति रै! यह ¶डितगणगी स्वीकार करते ह अप विशेष 
यले धमेका्यका अनुठान केर इते युगकी प्बलता रैनेपरपी चेष्टसे कुक 
पं कं अतुषटित होसक्ता है ॥ ३५॥ र राजेन्द्र ! पण्यमय सृत्ययुगके समय 
वेदपारग बाहण देवीके दशनकी इच्छसि सदादी प्रमशक्तिकी अवन म॑निरत 
॥ ३६ ॥ गायत्री ओर प्रणव मन्त्रम तथा गायत्री ध्यानम आसक्त 
रहकर एक मात्र मायानीज मंचका जप केरते ॥ ३७ ॥ समस्तदी 
विभरगण अपने अपने रामम महामाया अम्विकाका मन्दिर वनां उत्सुक 
जे सत्य भौच भर दयात मनसे अपे अपने कमम निरत रहते ॥ ३८ ॥ तत्तव 
ज्ञानम निपुण क्षत्रियगण सारी जयीविहित ( तीनों वेम कहे ) कमेका अनुषटान 
करके भजक प्रति पाटन करनेमे तत्पर रहते ॥ ३९ ॥ वेश्यगण छ्पि वाणिन्य 
ओर गेसेवामे अनुरक्तं तथा शदरगणभी सदाही बाहणादि तीनों वगकी सेवामं 
निरत रहते ॥ ४० ॥ इसप्रकार सत्ययुगे सम्पूणं वणेही परमशक्ति अम्बिका 
देवीकी पूजाम अनुरक रहते किन्तु मेतायुगमं उक्तथमं की मयोदा कुक कम्‌ हद थी, 
॥ ४१ ॥ दसीपरकार द्वापरयुगमे सत्ययुगकी धमेमयोदा भरीरपौति न्युनताको पराप्त 
रोग जो पके युगं रक्षस थे वी कटयुगभं रसे नाण हूए ॥ ४२ ॥ जो ` 
मासण्डमं निरत बहुधा जनके छलनेवलि असत्यवादी गूढ वेदक धर्मे रहित 
॥ ४३ ॥ दामििकं रोकवाततोमे बडे चतुर मानी वेदवादवमित शूद्रौकी सेवामे 
तल्‌ नानामकारके घमेके चलनेवाे ॥४४॥ वेदको निन्दा करनेवाले कूरे भ 

| ५ कहनेबारे हृएहे राजन्‌ । जैसे जैसे कटियुग वद्धिको भाप होता हे ॥ ४५॥ 
वेशय ही | बलो ता 4 तिस भकार शत्रिय 

गये ॥-४६ ॥ ओर्‌ शेष 


4 र शप अंत्यन महु पाषी हुए 
~ र्न बराह्मण शद्कि धर्मम ' परायण दान ठेनम निपुण्‌ हेग ॥ ४७ ।॥ 
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पसन ! कटियुगकी उमे यह सव होगा शरी काम लोभ ओर मोहय 
अत्यन्त प्रवल अपनी इच्छानुसार चछ्नेवाटी .॥ ४८ ॥.. पापका 
करनेवाटी ओर मिथ्या बोलनेवाटी होकर टोकसमाजफो महा- 
श करेवाटी रोती है ओर अपनेको धरम भाषण प्रम डित जानकर उपश 
नेमं तत्पर भौर पतिको छलनेमं वत्त ॥ ४९ ॥ ओर अयन्त प्राप हीं है. 
हे ृपसत्तम ! आहार शद्ध चित्तकी शुधि होती है ॥५०॥ इससे धमं भटीरणोति 
भकाशित होता है. वणीधरमथ्ेके आचारे सकर दोषेदी॥५१॥ धर्मसेकर दोषी 
उत्ति होती ह. रमरकरफे उपस्थित हेनिपर वणैहंकर देषो उसि होती है 
हे राजन्‌! श्सभकार कलिनुगमं कमातुार सव धोका ठोप हेनिसे ॥ ५२ ॥ 
अपो वर्णक धर्मकी वात फिर कही भी नहीं सुनीजाी. है नृपवर! इस युगम्‌ धमेके 
जानगेवाठे महाम्‌ परप प्री अपम पतत हेति ह ॥ ५२ ॥ कठिका स्वव 
ही इसपकार द को त्याग करम कोई शमथं नहीं हैते. अतएव है राननद ! 
दस्मय मनुय सायके नियमातुसारही पापकम निषुक् हेते है ॥ ५४ ॥ 
दसीकारण सामान्य उपायते उनकी निष्टति नहीं होसत्ती. नन्मेनयने कहा है 
भगवन्‌ ] आप सूरण परमके नागेवाठे ओर सवशाद्च विशारद ह ॥ ५५॥ इस 
अधरमवाटे कटय नरगणोकी गति किसपरकार होगी ! यवि कोद उपा होतो 
आप कपाकरके वह मदे कयि ॥ ५६ ॥ व्यापजीने कहा ६ भहारनः 
करगे येपि गितार परक षि एकमा उमाय वियमान हे आ राके 
ति ९ न, निके {>> महदिवीषे च्रणकम्‌- 
नह हे जीवगण समयं पप ओर दोषके दूर करके एव मही म्‌ 
लेका भवान कै ॥ ५७ ॥ हे नरद ] महदिवीके पाषदाहक नाम जतन ¶४? 
टे इस सम्पण ससार उतना पाप नं ६.अतएव दे व कारण कह्‌। ह! 
॥ ५८ ॥ बह नाम अहनत दरार टीखापूर्वक उदार हीन वह या भा 
अनिर्वचनीय फठ प्रदान करती ई उस विष्णु तथा स यादी नागन समथ ` 
नही ह ॥५९॥ हे राजम्‌! शदरीके नामको सरण करेही पर्ोका भायात 
होता ह अतएव कषति दरृए मनप्यगण, ण्य बाकर 1६०॥ व 
मीका नाम स्मरण इस समयणे जग्पं वा करोवाटे भीवगणोकाधेदोद्‌ आर 
विनाशकसकेती ॥६१॥ नोदेवीको पतिक भाम्‌ करिव मष ालि 
निवा. दे रजन्‌ मैने समं शका गूदततव कीन किषा॥ ६ २॥ यह्‌ सब वपव 








(4२४) देवीभागवत-भाषा । ५ 
ति विचारकर आप सदाही देव चरणकमलोका ध्यान कीनि समरणं नीव- 
गण अनपानामक गायत्रीका सदाही जप को हँ ॥६३॥ किन्तु र्का महिमा नट 
जानत. दे रान्‌ ! इससे मायाका महतयैभवही प्रतिपादित होता ई. वासण हदव 
शीतर गायत्रीमन्नका जप करते है ॥६४॥ न्तु उसकी महिमाको नहीं जान्ते हं 
हे नृपवर ! इससेी मायाका महत्मभाव मात्रही भकागितहोता ई. हं राजच.! आपनं 
युगधरमकी व्यवस्थके विषयमे जो डा था वह सम्पूणं कदा ॥६५॥ इससमय आप 
ओर क्या सुननेकी अभिलाषा के द } ॥ ६६ ॥ 


® 


इति श्रिवीसागवते महापुराणे षषटस्फेभे भाषायां एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 





= 


द्रादशेऽ्यायः १२. 
जनमेजयने कहा हे मुनिवर ! पथिवीमं देवता ओर मनुष्यगरणेके गमन योग्य 
पवित्रक्ष्र ओर नदी इत्यादि जो पैपृणंएण्यतीर्ं वियमान है भाप उन सवके नाम्‌ 
॥ १ ॥ उन सब तीर्थम स्नानादि करनेसे नो फल होता है ओर उन संपरणं तीर्था 
की यात्राके विपि नियम्‌ क्रिसभरकार हँ वह सव भीति कलि ॥२॥ व्यासर्जाने 
कहा हे रान्‌ ! ऽनिकभकारके तीथोका विषय ओर्‌ जिन सव वीरथमि देवकि धे 
मन्दिर पिषमान है व्ह सव कहता हू सुनो ॥ २ ॥ सम्पूणं नियमं गगा, यमुना 
सरस्वती? नदा, गण्डकी, सिन्धु; गोमती, तमसा ॥ ४ ॥ कविरी, चन्द्छामा. 
केतरवतीःचम्भण्वती सरूःतापी ओर साबरमती यह सव नदि भमान ओर पवन है॥ 
॥ ५॥ इने अतिरिक्तं शत शत नदी पृथ्वीम वियमान द उनमे जो सुपण नदी 
समुद्रम गिरती ह वह सही अत्यन्त परिव हँ ओर नो नियं सममे नीनातीं 
वहं उनकी अक्षा अल्पपविर ६ ॥ ६ ॥ ओर समुद्गामिनी नदियोमिं नो स्वाह 
मन्टमवाहतते भवाहित होती ई उनकोअतयन्त पिन जानना चाहिये, किन्तु भाषण 
ओर भादर शना महीनों वह सम्पूण नदी रजस्वला होती ई ॥ ७ ॥ ओर कितनी 
एक न्ते पवादित होकर ममोपमोगी जलमात् वहन करतीं है, ह राजय । 
ष्करः कुरु, पवित्र मर्य <॥ मत्स, भयागः नैमिषारण्य ओर अदारण्य 
सम्प {विशां न ८.५७ „4 
अ 1 » ॥. ह महारा । पतेम भरर 
= | ह पण्यदायके सर।वरामं प्रमपकिनि सुत 


चन्न 
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विख्यात मानस ॥ १० ॥ विन्दु सरोवर ओर अक्ोद भीति करे ह उवारात्मा 
मुनिगर्णेके समये आश्रमी गुण्यननक ह ॥ १३॥ तिनमे सदा पुण्यदायकबदरि- 
काभ स्वकौ अपेक्षा विस्यात है. इत स्थानमे नरनारायणनामकपुरातन दनं सुनियेनि 
तपस्या कौ थीं ॥ १२॥ ओर वामनाश्म तथा शतयूपाश्मी भरटीरभति विख्यात 
६. इसपकार जिने जिस स्याने तपस्या करी थी उपतकेही नामारुपनार वंह आशम 
विख्यात हुआ ॥ १३ ॥ हे महाराज ] मुनिगणोके परथिवी इसप्रकार अस्य 
असंख्य परमपावन सम्पूण स्थान कहे ॥ १४ ॥ इन सम्पूणं पृण्यस्थानेमिं सर्वत्र 
दरवीके स्थान वियमान्‌ ह उन सव स्था्नोका दशन करने प्रपसमह नष्ट हेति है 
॥ १५ ॥ उन्दी स्थानेमिं दवीके भक्तगण नियम अवटम्बन करके वास करै 

ठ्न सव स्थार्नामिं कितने एक विषय प्रसदः कमानुसार फिर वणेन कगा. हे नृपवर ! 
तीर्थ, दान; बत) यन्न ॥ १६ ॥ तपस्या ओर सम्प्णे पुण्यकर्म परस्पर सपक्ष है रव्य 
शुद्धि क्रियाशुदधि ओर चि्शदधिकी अक्षा करके ॥ १७ ॥ तीर्थं तपस्या. ओर 
त सम्पण पुण्यदायक दैति दै रव्य शुद्धि ` ओर्‌ क्रियाशुदधि किीकोभी कदाचित्‌ ` 
होसक्ती है ॥१८॥ किन्तु सवके पक्षम चिचशादि अत्यन्त दुभ है, हे सृपवर ! भन 
ूरवदाही अनेक भकार भिन्न भिन्न पिषयक्रा आश्रय करताहे अतएव सृरवदाही चंचर 
६।१९॥ दस कारण अनेक प्रकार भावमुक्त मनकी विशुद्धता सहनमेरी किसमकार 
होस॒क्ती है 1 कामः क्रोध लोभ) अहंकार आ।र मद ॥ २० ॥ यहं तप तीथं ओर 
व्रतादिमे सव प्रकार विघ्न करते है. हे महाराज ! अरहिसा सत्य ( चोरी न करता ) 
प्रिता इन्द्रियनिग्रह ॥ २१ ॥ ओर अपना पर्मपाठन यह सम्पूणे समस्त वीर्थोका 
फट पदान कते है वीर्थयाचके समय मागम नि्यकम्मे त्याग ओर संगे दोषके 
कारण ॥२२॥ ीर्थगमन वृथा होकर वह केव पापमाक्ही होता है ओर वीर्थका 
जट केवल देहका मही घोसक्ता है ॥ २२ .॥ किन्तु की मानसिक मठ षोनेमं 
समर्थं नहीं होता. यदि वीर्थके जरते मानतिक मठ पुत्ता तो क्या गंग 
तटयर वाक्त करनेवाटे मुनिगण ॥ २४ ॥ ईशवरपरायण होकर भी प्रसर 
रहम निरत हेति. पिकी समान नप्ररीट. मुनिगण , आर -विश्वागितरादि 
कपिगण शी ॥ २५ ॥ सर्वदा राग द्म निरत ओर्‌ कामक्रोध अधीर हेति ट्‌. ` 
अतएव चित्तशुदधिरप तीथं गंगदितीर्थसे भी अधिक पववतासम्पादन कर 
इम सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ हे राजम्‌ ! यह भवं स्वीका हैःकि, यदि वरवयोगते 
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नाननििका कठीति सत्संग उपस्थित हो तो निश्चयी उ्के मनकी मीनता 
धुरक है ॥ २७ ॥ है रज्र] वेद वा शा वत किवा पर्या यज्ञ अथवा दान 
इनमे को$ भी वितशुदिका कारण नदी होसक्ता ॥ २८ ॥ दलो वाके पच व 
केदविशारद ओर गंगावासी होकर भी रागेषके वशी हुये थं ॥ २९ ॥ विश्वा- 
मित्र ओर वरिषठके निरर्थक विद्वेषे देवताग्णोको आश्चयं देनेवाला आदीवक 
नामक पोर महायुद्धं उपस्थित हआ था ॥ ३० ॥ इसे परमतपस्वी विश्वामित्रे 
राना हरिथन्द्रके कारण वसिष्ठसे शापित होकर बगेके रूपम जन्म प्रेण किया 
था ॥ ३१ ॥ विष्टकपिने भी विश्वामित्रसे शापित होकर शररीनामक विहंग 
देह धारण करी थी इस भकार प्रभावशाटी दोनों कषिगण अआडीवकरूपसें जन्म 
्रहणकर्‌ ॥ ३२ ॥ मानससरोवरके तटपर दास करे थे ओर अत्यन्त कोधयुक्त 
मदोन्मत सिंहकी समान नख चच ओर चरणे प्रहारसे ॥ ३३ ॥ अयुतं 
१०० °पथन्त पोर. युद्ध किया था जैसे परस्पर दो पिह युद्ध कसे हे ॥ ३९ ॥ 
राजनिं कहा ह, मनिवर ! किसकारण वह दोनों महिं धमैततपर ओर तपस्वी होकर 
भी प्रसर शतके आचरणमे भरवृत्त दए ये ! ॥ २५ ॥ पे दोनी बुद्धिमान्‌ ` 
अतएव शापको मनुष्यका दुःखदायक जानकर भी किस कारणसे परस्परको शकर 
-शाप दिया था ॥ ३६ ॥ व्यासजीनि कहा हे सृपवर ! पर्काल्के समय विशंक्के 
पुत्र हरिन सूर्यवंशे जन्म रहण करिया वह रानाभमिं भेष ओर रामचन्द्र 
परे हए थे ॥ २७ ॥ उन राजषिने अपुत्र होनेके कारण वरुणके निकट भरर्थना 
क. हे जसपिपते.! यदि भेर पत्र हो तो भ आपको भसन करके निमित उसी 
पृ नरमेधयज्गका अनुष्ठान करेगा ॥. ३८ ॥ इस भकार यज्ञके निमित्त परतन्ना 
करप वरुण उनप् सन्तु हुये अनन्तर राजाकी परमसुन्दरी भार्यने शीरही 
गरधारण क्रया ॥ २३९ ॥ राजा परायाको गवती देखकर अवन्त सृनतुष् हृष 
अ ओ उसके गसकारके निमित सपण कमै सम्पादन किये ॥ ४० ॥ हे रान | 
, फिर राजपतनीके पर्वलक्षणयुक्त पुव . उतपन्न करेपर ` इस्थिने 
,-. अत्यन्त आनन्दं होकर ॥ ४१ ॥ विधि 1 
प ॥ (पपूक नातकमादि ससार कराया ओर 
सने # दूष देनेवाटी गायं दान कारी ॥ ४२ ॥ इस भकार 
कि ० य .आिकतर्‌ पुत्र जन्मका उत्सव हा किरि ज व 
` " शारणपूेक राजतवनेमे. आयं -॥ ४ व । र षि कण । 
, ` ५ राना ` उनकी विधिपर्वक 
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पूना कर्‌ ओर आसन दे कां पठने खगा. उन्हेने उने कहा है राजन! र 
साधिपृति वरुण हूं ॥ ४४.॥ आ पम भतिजञा की थी कि, प अपे प्रको 
पशुरूपमं अिदून कर प्रमपवित्र नरमेध यज्ञका अनुान-करंगा उसीके अनुसार 
बह सम्पूणं कायं पूरा करे सत्यवादी हूनिंये॥ ४५॥ राना उनके यह .वचनं सुलकरर 
विदल ओर ममाहित हये ओर कुछ कालेप्रान्त मानसिक दुःख दूरकर ओर हाथ 
जोड वरुणेवनीमे कन लगे ॥४६। हे प्रो | ने आपके निकर पूर्मं नो भतजना 
की ह उपी अनुप्तार वह.यज्ञ विधिपूषेक करके आपके निकट सत्यवादी हा ॥ 
॥ ४७ ॥ किन्तु हे सुरसत्तम} एक महीना पूण होनिषर भेरी पर्मपतली सुतिका- 
शोचते शुद्ध होगी. तदनतर अपनी र्यके शुद्ध हेनपर मं वह ॒मरमेषयज 
कटगा ॥ ४८ ॥ व्यासर्जगि कहा हे महाराज ! वरुण राना हरिशन्द्रका 
यह वचन सुनकर अपने गृहको चरेगये शाना भी उनके जनमे सन्त हुए परन्तु 
पतरके.विनाशकी शङ्धमसे किथत चिन्तातुर हए ॥ ४९ ॥ किर एक महनिपर 
पाशधर भियवादी, वरुण प्रमपवित्र वाह्मणका वेश ध्र शजाकी परीक्षा ठेनेके 
निमित फिर राजगृहं अथि ॥ ५० ॥ तव राजानि उनकी पूष कर आन दिया 


न 


ओर विनयसहित देतुपणं कचन कहने खगे ॥ ५१ ॥ हे भणे ! भेरा पुत्र दसं समय 
संस्कार रहित है उसको किसमकार शूपकष्मं वाध †.इतकारण उसको संसकारसे 
सषत्रियकरके पिर उस उत्तमयज्ञकाअनुष्टानकरगा॥५२॥ हे देव ! यदि भश्षाप मुञ्षको 
दीन ओर अपना सेवक जानकर मेरे भति करुणा भका करं तो मँकतार्थं है. देखो 
अस्त बाटकका किसी विषयमे अधिकार नहीं ह? इस कारण अप. कृठकाड ` 
प्रतीक्षा कीजिये ॥ ५३ ॥ वरुणर्जनि कहा हे. राजन्‌ ! तुम मृश्चको धोका देकर 
फिर्‌ फिर समय निद्धौरित कसे हो. मेँ समञ्च गया कि) अपुत्र होने इस समय तुमे 
` पुत्रका सेह नहीं चृटसप्ता ॥ ५४ ॥ जो हो ह परषाल ! तुम्हरे कातर पचने इस ` 
सुम भँ प्रको.जाता ह किन्तु कुछ काठ पतीक्षा करके किर तुम्हारे षर आगा 
॥ ५५ ॥ हे वत्स ¡ तिस समय तुम्हारा वाक्य सत्य हो ओर यदि दसंके अन्यथा 
होगा तोम निःसन्देह तुम्हारे उपर शापयुक्त कोपाभिनिेप कमा ॥ ५६॥ रजनि कडा 
हे जलधिपते! समावसनकमेसमापन करने पीड पँ अपे पुजको पशुकर विषिपुषेक ` 


१ बरुण देवता केव रानाकी -प्रोकष देखनेको भये है कि, इस की टता केसी द ! 


(4२८) ` देवीभागवत-भाषा। ५२ 


राजके वचन शुनकर शीतिपणं मनसे तथास्तु ऊह शीघ्र चग त्व राना भी 
स्थिर हृए ॥ ५८ ॥ दर राजा हरिथन्द्रका पुत्र रोहित नामसे किष्यात हभ 
ओर आयुबद्धके सहित क्रमानुस्ार चतुर ओर स्ैवियापिशार इभा ॥ ५९ ॥ 
वह्‌ बालक कमक्तमृसे यत्का सव कारण वि्तारसदहित जानकर अपना मरण निय 
कर शयते शीत हभ ॥६०॥ ओर शी राजक निकटसे भागकर अगम्व प्वतकी 
गुहाम सने वाप कले ठगा ॥ ६१ ॥ अनन्तर यथासमय उपस्थित हेनिपर 
वरुण यतार्थी राजाके घरनाय परपति कहने रगे हे राजम्‌ ! इस समय नियमित 
समय उपश्थित. है अतएवं अपने संकेतित न्तका अनुष्ठान कीजिये ॥ ६२ ॥ तव 
राजा यह्‌ वचन छुतकर अत्यन्त व्यथित हृए ओर अतिमरीन वनसे कह्ने ठी 
है छरसतम ! इस समय गे स्या करे मेरा पुर पाणोके षये कहीं भाग गया ३ ॥ 
॥ ६२ ॥ करुणनी| राना वचन सुनकर अत्यन्त कोधित हर ओर्‌ शाप दिवा 
कि है असतयवाद ॥ ६४ ॥.ू कपट पिद इस कारण पुशको वारर 
धोखा देता है अत तेर देहम जणोदर नामक व्याधि उलन्न हो.॥ ६५ ॥ पा- 
धारी सः इस न 






नो इपर शाप देकर अपने षरको गेये राजा व्याधिषीडित भौर 
चिन्तातुर होकर ने गृहम वास कले ठ्य ॥ ६६ ॥' जव राजा हरिन्दर शाप 


भनित रगं यन्त पीडित हनि ले पव उनके पत्र रोहितो सुना कि, मेरे पा 
नलोव्रग"भतयन्त पीडि हो रह ई ॥ ६७ ॥ किती दिन एकं पथिकने उससे 


कही दपन्दन | तुम्हारे पि. शापे कारण नोद्‌ रोगे अतिपीडितं भर 
भसत ए € ॥९६८॥ तुम्हारी निधय ही दति दरे मो उयाही जन्म 
हण क्रया तुम्हारा जीवन वृथादी नष्ट हुभा क्योकि तुम अत्यन्त दुःखिते पितो 
त्यागकर इ समय पवैतकी गृहमे प्थिवि कसे हो ॥ ६९ ॥ तुम निश्वय्ी 
कत्र हेतुहे इस शरीरका भयोजन क्या है तम्हरे जन्म भप्त कोका वा 
प भा निने ह शरीर उततर दुभा ६ तुमरनदीं पिताको त्यागकर इस निजन 
। ५५ हवे हो॥७९॥ ठम िश्वय जानना किः पितकि कायम भाण- 
किति राना सरवन माग स पम अभिक ओ पमा कह होर 
६॥ ७१ । व्वा कहा १ ११ आयन रोवा करे 
न हा ह महारान ! नृपनन्दन रोहितो पथिक से भूमे 
` पर पह वचन सुनकर जव व्यापिपीडित ओं दुःसित पिताक त 
` ` "7 दुलत पिताक देसोकेतयि उनके 





५३ ` षष्ठस्केध-अ० १३. ` (५२९) 
समीप नानेकी इच्छा करी ॥ ७२ ॥ तव इन्दर बाज्णका वेष धारण कर उरतके 
निकट उपस्थित हए ओर निर्न दयावानकी समान हितकर वचन कहने कगे ॥ 
॥ ७३ ॥ हे राजपुत्र} तुम मसं हो तुम इस समय इस स्थानम रहकर तुम्हरे पिता 
व्यथित हए हँ कि नहीं ! उसको भरीभोंति नहीं जानते तो वथां क्यों उसे स्थानम 
जानकी इच्छा कसे हो ! ॥ ७४ ॥ रि (७) 


श्रीदेवीभागवते क 


इति श्रदिवीपागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषायां दादशोश््यायः ॥-१२ ॥ `: 





जयोदशोऽध्यायः १२३. म 

इन्द्रे कहा हे नृपनन्दन ! पूर्वकारके समय राजा हरिशन्द्रने वरुणके भति 
भतिज्ञा की है किः मँ आपको प्रसन्न करके निमित्त अफे भिययुत्रको पशु बनाकर ` 
नरमेधमहायज्ञका अनुष्टान करंगा उनकी इ्भकार प्रतिज्ञा करना अत्यन्त साह- 
संका कार्य हे ॥ १ ॥ हे नृपनन्दन ! तुम अयन्त बुद्धिमान्‌ हो. तुम क्या नरी 
समदते हो किः तुम्हरे दहा जनिपर तुम्हारे व्याधिपीढ़िति भोर कातर पिता उस 
स॒मय दयारहित हो तुमो पशुकर युपमे बांधकर वध करेगे ॥ २ ॥ अमिततेनां 
इन्द्रके उसको इसप्रकार निषेध करेपर वह राजपुत्र महामायाकौ मायासे मोहितं 
होकर उसी स्थानमें वोप करने ठगे॥ ३॥हेमहाराज! इसमकार जबहीं व्ह वारवार 
अपे पिताक्तो अत्यन्त पीडित सुनकर उनके समीप जनिकी इच्छा करता ती इन्दर 
वहां आकर उसको निषेध करे॥ ४। इधर राना हरिन अतयना दःतात हो सव 
ओर दितसाधक कुलगुरवरिषेवको पाह देखकर पठने खग ॥५॥ हे भगवन्‌ 
दम समये कथा कमे व्याधिक्र यातनासि आकूट तथा कातर भार इत महान्याधिके 
कयते अयन्त आतुर ओर दुःखित हभ ह इत समय सदपदेश देकर भाण रक्षा कीजिये 
॥ ६ ॥ वसिषटजीने कहा हे राजन्‌ ! आपका रोगविनारा करनेके निमित्त उतम्‌ उपाय 
पियमान ६. देस पेशाश्मं कहा कि भरसःकैवन) दनम छतिम ओर करीतादि 
भेदे पुत्र तेरह भकारे ह ॥ ७ ॥ अतएव आप यथोचित पल्य देकर एक उत्तम 
जहनणका बालक कय कीभिये ओर उसके दवारा उसी उत्तम यज्ञका अनुष 
कनिये ॥ < ॥ हे मंहाराज ! इतमकार करे पिर वरुणेव भ्रसन ह सी 
` हगि ओर उनके पन्न हेनिषर भपकां रोग अकश्यहा वट हा जायगा ॥ ५ ॥ 

; व्यासर्जीनि का हे महाराज 7 राना हरिश्न्द्रं विष्टजीकं यह कचन पुन मति 


. ३४ 
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( ९२० ) देवीभागवत-भाषा । ८४ 


के लो दे मतर ह्री दि भवयन्त वीक्ष ह अतएव हूमह परभबल- 
सहितं हमरे राज्यम एक ब्राह्मणक बालकको ट ॥१०॥ यदि कदाचित्‌ काट भी 
दर्‌ ्ाहण अर्के टो अपने पूचकोदे भौर षह नितने भनक भराथेना करे तो 
उतनाही देकर उस पत्रक ठेभाओ ॥ ११ ॥ हे मतरिवर्‌ ! तुम निभकाश् 
हो यके निमित बाहणके वाठकको अवश्यदी ठे आभो विशेष कर्‌ मेरा का 
साधने निमित्त कभी रुपणता ओर भटस्य न करना त ॥ १२ ॥ तुम्‌ किसी 
बाहमणते इतमकार भायैना करो कि, धन केकर यङ्गके निमित्त अपने पुत्रको दो 
हम इसत बाठको यज्ञम पशुप बलि देकर आहुती प्रदान केर ॥ १३ ॥ मती 
राजाकी दसपरकार यज्ञी आज्ञा पाकर नगर नगर भाम राम आर घरघरमं बाज्ञणके 
बालकको दरठने खगा ॥ १४ ॥ इसभकार्‌ ईहते दढ जाना कि उसके अधिकारं 
अजीग्तमामक एक आतुर दरिद्र बाह्षणके तीन पुत्र ह ॥ १५ ॥ अनन्तर मन्त्री 
उस ब्राह्मणको महर्मोगा धन देकर उसके शुनःेप नामक मध्यम्‌ पुत्रको क्रय कर टे 
आया ॥१६॥ कायकुशठ सदिवने शुनःशेपको राजकि निकट छाप ५्‌ह बराक्षणका 
पत्र पशुयोग्य है " यहं कहकर समर्पण किया ॥ ३७ ॥ तब राजा अत्यन्त 
प्रसन्न हो ज्ञ करके निमित्त उत्तम उत्तम वेदे जाननेवारे वराहमणोको वुराप 
सम्पूण यन्ञकी सामी मेगाई ॥ १८ ॥ नव यज्ञ आर इभा उसी म॒मय 
महामुनि विश्वामिभ्ने शुनभ्शेपको वेधा हुभा देखकर राजाको निषेध 
कर्‌ कहा हे महाराज | इसको विदान करनेका साह न करना ॥ १९ ॥ 
इस नाक्मणके बाठकको छोड़ दो हे आयुष्मन्‌ ! मँ अव आपके निकट दम्‌ विपयकी 
भाथेना करता हं अपके रेस करनेपर फिर आपका अक्शयही येग होगा इमे 
सदेह नहीं ॥ २० ॥ हे राजेनद्र ! यह शुनःशेप रोता है शसं भेरे मनम अत्यन्त 
करुणा उतपन्न होकर मञ्चको अत्यन्त व्यथित करती है हे राजेन्दर ! आप भेरा वचन 
सन दया करके इ ब्राह्मणक बाकको छोड़ दीभिये ॥ २१ ॥ देसो पू्वकाल्के 
त एनागण सवी इच्छा करे परय देही रह निमित 
हरे गरक ष ल (0 ५५ र 
२ होता दै सो भाप स्वयं विचार 
॥ २३ ॥ हे महारान्‌ ! ककण न करके आप इत बाकर दया कलिय 
. र महारान सम्पण मनुष्योको अपन .२ देहम समान भीति वियमान ह 
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पह आप स्वयही अनुभव करते ह, अतएव इस समय यृदि मेरा वचन्‌ भमाण जानो 
त इस ब्राह्मणक पुत्रका त्याग कीनिये ॥ २४ ॥ व्यासर्जनि कहा हे महाराज ! 
र हरिथन्व्े व्यागिद्रारा अत्यन्त पीडित हेनेसे उसका उनके वचनम अनादर 
११क उस जक्षणके बालकका त्याग किया इसमे परमतपस्वी विश्वामित्र रानि 
अत्यन्त क्रोभित हुए ॥ २५ ॥ तब वेदके जाननेवारछोमं अथगण्य कशिकनंदन 
विश्वामेत्रने शुनःशेपपर दया भकाश कर उसको  वरुणमं्रका उपदेश दिया ॥ 
॥ २६ ॥ शुनःशेप पारणे भयते अत्यन्त कातर हो वरुणका स्मरणकर उपे 
स्वरसे उसमनको वारंवार उचारण करने खगा ॥ २७ ॥ करुणासमुद वर्णने 
व्राहमणके पुत्रको स्तव करता दभा जानकर उसीस्थानम भय शुनभ्शेपको बन्धनसे 
छदा दिया ॥ २८ ॥ ओर राजाको रोगरहित कर अपने स्थानो चटेगये, इसभकार 
महिं विश्वामित्र उत्त मुनिकुमारको म्यक सुखम रक्षा करके प्रम आनन्दित हए 
. ॥ २९ ॥ जव राजा हरिन्दरने महात्मा विश्वामित्रका वचन पाटन नीं किया 
तवेह गाधिपुत्र मनम उम राजासे र्ट रदे ॥ ३० ॥ एफदिन राना हरिथन्द्रन 
 पोडेपर चट वनम जाय मध्याहूकारके समय कौशिकी नरद तटपर एक शुकरको 
-मालेकी इच्छाकी ॥ ३१ ॥ तवी विश्वामित्रे वृद्ध बीह्मणके वेषसे राजाको 
छटकर भार्थनापु्वैक उनका सर्वस्व भोर सम्पूणं राज्य ठेखिया ॥ ३२ ॥ अपने 
यजमान राजा हरिश्न्द्रको अत्यन्त कृष्ट पते हए देखकर महिं वशिष्ट मनम दुःखित 
ओर व्यथित हए ओर एक दिन वनमे विष्वामित्रसे भेर होनेपर उनसे कहा ॥३३॥ 
र ददि ! क्षत्रिय कुटाधम ! तैम वृथारी बाह्णका वेष धारण किया है तेरा धं 
वगेकी समान है त दम्मिक है तथा वथाही गवै करता रहता है ॥ ३४ ॥ हमारे 
यजमान राजा श्रेष्ठ ॒हरिन्दर ह उनका कोद अपराध नरह. रे मूढ ! तथापि वनं 
उनको क्यों इतना कष्ट दिया ॥ ३५॥ त्‌ वगुठेकी समान ध्यानपरायण ह अतपएवं 
मृगा होकर जन्म ग्रहणकर विश्वामिवने वरिष्ठे इस भकार शापित हो उनसे पी 
कहा ॥ ३६॥ हे वशिष्ट ! मँ नवतक वगुखा होकर रहं त्‌ भी तवतक आएत मथव 
शराटिनामक पक्षी होकर अवस्थिति करता रह. व्यासजीने कहा है महाराज ! पह 
करोधित दोना सुनि परस्पर इस भकार शप दे ॥ ३७ ॥ दोनेनिही सरोवर आ! 
ओर वकपक्षी हो जन्म हण किया वकह्पथारी विश्वामित्र -मानप्ररोवरमे एक 
वक्षके उपर बद्‌ (वोसला) निर्माण पूषैक वास करने ठे वरिष्ठ प आण्लप धार | 
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कर्‌ दुरे वृक्षम कुलाय (घोसा) रचना कर्‌ बत्‌ करे रगे ॥ २८ ॥ ३ थै छ 
हनौ पक्षो द्वेषे कारण कोधित ह उचस्वरमे धारतर सर्वोकोको षीडापरद्‌ कटर 


क 


[१ न्त 
चीत्कार कर प्रतिदिन संभाम के ल्मे ॥ १०॥ वह आप चाच आर पक्ष प्रहार 
तथा नलावातंसे ॥ ४१ ॥ क्षत विक्षत.ओंर रुभिरमं दूवकर प्त ।कधु कत १1 
समान भकाशमान हुए परिरपधारी दोनों कपि शापे इसत ह इस १ 
हूत विन रे ॥ ४२ ॥ प्रसर युद्ध करते क्रते दसा स्थानं वहत वं वति गव 
जनमेजयने कहा हे विप्रवर ! वे वशिष्ट आर कशिक नामक दोनो कपि किमकार 
शापे सुत हूए ॥ ४२ ॥ वह मसे कहो है ऋषिवर यह वत्तान्त श्रवण करने 
ल्य भेरे मनम अत्यन्त कोतूहट उत्पन्न हुभा ६. व्यासमेनि कहा लाकृितामह 
बह्मा उन दोनोफो युद्धम निरत देख ॥४४॥ दयादरेवित् हो देवतागणकि सहित उका 
स्थानम गये प्चासनने दोनोको युद्धसे निवारित ओर आश्वासित कर ॥ ४५ ॥ 
परसरके वि हुए शापे दोनोफो खडा दिया अनन्तर देवता अपने अपने स्थान 
ओर भरावशाठी पासन ॥ ४६ ॥ सपर चट्‌ सत्यटोकको चटेगये. इसके उप- .. 
रान्त महव वशिष्ट ओर विश्वामित्र ॥ ४७ ॥ प्रजापति उपदेशानुपतार परस्रर 
प्रणय ओर मिजता कर अपने अपने आश्रमको चख्गये. है राज्‌ ! अप रेसिये 
फि, इस समय मित्रादरुण तनय महिं विष्ने भी ॥ ४८ ॥ विश्वामित्रे अकारण 
ही दुःखम युद्ध किया था अतएव दस अखिहपसारमें कोन मनुष्य दानद वा देता 
॥ ४९ ॥ अहर जप करके सवया एुखपागी होसक्ता हं ! ह पार्थिव ! चित्तकी 
शृद्धि महतपुरूषोको भी दुरे हे ॥ ५० ॥ प्रमयत्के सहित उसफा साधन 
करना रोता दै. वित्तशुदिवि्ीन मनुष्यगणोका तीथ, दान, तपस्या, सत्य ओर 
जो कुछ ध्ै्ताधन है वह सपणही निरथैकं जानना चाहिये ॥ ५१ ॥ हे 
राजन्‌ ! देहिगणोके धमेकमेविषयंम साचिकी, रानसी ओर तामसी भेदसे 
तीन कारी शरद्धा कदी ग है. १ तिन सात्विकी भरद्वा सम्पुणे फठ तथा 
सोन भायः दुर है विदित राजी भद्धा उससे, अदफटदायक है, २ ओर 
तामसी भद्ध निष्फर तथा अकति करेवाटी ह) कामक्रोध युक्त पुरपोको 
ह तामी भा उसन्न होती है भतएव हे रानन्‌ ! संग अवम्बनपरवक वेदान्त 
णाति चित्त .वाततना दूरकर देवीकी पूजाम अत्यन्त निरत हो तीथादि स्थले 


(= क = 
र कर 1 ५२॥ कलदिषे कारण प्रयातुर मनुष्यगण देवीका नाम ग्रहण ओर 
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उनके गुणकी स्तुति तथा उनके चरण कमर्टोका ध्यान कर काठव्यतीत कर ॥ 
॥ ५३ ॥ इस कार करनेसे फिर जीवगणोंको कठिका भय नहीं  रहसक्ता 
ओर पातकी मनुष्य भी संसारबन्धसे सनम ही मुक्तिठार करसक्ते है इमे 
सन्देह नही ॥ ५४॥ ` | ५ 
इति श्रीदिवीप्ागवेे महापुराणे षष्ठस्कन्े भाषायां जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


क चतुद्शोऽध्यायः १४. [ 

जनमेजयने का हे भगवन्‌ ! महिं वरिष्ठ ॒बह्लके मानसपुत्र थे तो परे 
किस कारणस उनका भेत्रावरुणि नाभः कीर्तन किया ॥ १॥ वे कर्मदारा 
अथवा अन्य किसी गुणे इष नामको भाप हए है. वकृमवर ! आप्‌ मुञ्षको 
उनके इस नामका कारण भङीरति वणेन कीभिये ॥ २ ॥ हे रेन! 
वयपि प्र्ावशारी वशिष्ट बरहमके पुत्र ये, किन्तु उन्हनि नरपति निमिके 
शापसे तनु ॒त्यागकर मित्रावरुणसे जन्मलाभ किया ॥ २ ॥ दस कारण 
रोके सर्वही भेत्रावरुणि नामे विख्यात हुए थे ॥ ४. ॥ -राजनि कहा 


[० 


हे भगवन्‌ ! व्ञाे पुत्र धमौत्मा वह मुनिभे् वरिष किस कारणस निमिके शाप्को 


भरा हुए {उन क्षत्रिय सपतिका दरण शाप मुनिको भी भोगना पडा इस विषमं 
श्को आश्व बोध होता ६।५॥ हेषत} उस राजनि निरपराध सुनिको किस्कारण 
शाप दिया ! उत सुननेके निमित मुञ्चको अत्यन्त कौतक हुभा है. अतएव भप 
उस्‌ शापक। कारण वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ व्यासरजनि कह है राजम्‌ ! पहले ने 

आपे इन सवका कारण रीति कहा दै. यह्‌ संसार सत्व एज, तम तीन मायकि' 
गुणसे व्याप है॥ ७॥ रानाछोग र्माचरण ही कर ओर सम्पूणं तपश्ची तपाचरण दी क 

उनका वे समस्त धरमीदि मायागुणते विद होकर उज्ज्वलता छाप नहीं करसका॥८॥ 

राना छोगं ओर मुनिगण काम कोम अभिषूत ओर छो तथा अहङ्ारयुक्त होकर 
दुष्कर तपस्याका आचरण के ह ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ] क्त्नियगण अथवा बाणः 
सदी रनोगुणयुक्त हो यागादि कसे ६. वास्तविक उने कोद सत्वगुणपुक्त होकर 
काका अनुष्ठान नहीं करता. ॥ १०५. निमि गाजकषिदवारा आर करान निमिसेः 
शापित हो देही भारञधभरित तमोगुण दमक भात हए थ॥११।ह महारज । 
इष त्रिगुणात्मक संसारम भाणीगणेकि पक्षम द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुदि अ ल्ट 
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भारते चित्तशुद्धि अत्यन्त दुर है ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ । इसकी, १ 
नगदम्बिकाका भाव जानना चह. कोर परप इतक उवन कर त ४ | 
होता परन्तु वहं जिसके भति अनुग्रह करनेकी भगिखापा करत ह उको क्षणे 
उन गुणि बन्पनसे छदा देतह ॥ १२ ॥ अधिक क्या विष्णु रुद अर ब्रह्मा 


४०. 


इत्यादि महा देवतागण पी उनके अनु्रहके विना नहीं चुट सके, कन्तु उनका 


अतुरह हनिते सत्यव्रत इत्यादिक समान पाप्रगणतरी युक्तिला करने समथ हेति 
ह ॥ १४ ॥ उनके हृदयम जो ह उफ चिुवनमे कोद नदीं जानसक्ताः. परन्तु 
बह नो भक्ते शीत होती दै श्म कोद भीं सन्देह नरी ॥ १५ ॥ अतएव 
रोषको न्ट करने निमित्त सात्विकी भक्ति अवलम्बनं करनी उचित ई किन्तु 
रगदम्ादि युक्त भक्ति मनुष्यगणोको अनिष्ट करनेवाटी होती हे इसकारण उसका 
त्याग करना अत्यन्त अ है इमे सन्देह नहीं है ॥१६॥ हे महाराज! इष्ष्वक्के 
यार पुत्र निमिनामकं नुपति रूपवान्‌, गुणसम्य्, पमृज्ञः रोकरञजन ॥ १७ ॥ 
सत्यवादी, दानशीट, याजफ, शुद्धाचार, प्रनाके पाटनमें तत्पर वुद्धिमान्‌ ओर ज्ञान- ` 
युक्त थे ॥ १८ ॥ उन महात्मने बाहमणोके हिताथं गोतमंके आश्रमके निकट - 
जयन्तपुरनामकं एक नगर वसाया ॥ १९ ॥ कुछ काल व्यतीत होनेपर उनको 
इसमकार राजसी बुधि उत्पन्न हुदै किं म ५ विपुक्षिणायुक्त बहुत काठपयन्त एक 
यज्ञका अनुष्ठान कर † ॥ २० ॥ अनंतर अपने पिता दृक्ष्वाकुकी आज्ञा यरहणकर 
यज्ञकायेके निमित्त महातमा पुरुषि सम्पूणं कहीं सामथी मगा ॥ २१ ॥ भग 
अद्धिरा, वामदेव, गोतम, वरिष्ठ पृलकत्य, ऋचीकः पुलह) कतु ॥ २२ ॥ इत्यादि 
बेदके जाननेवाले यज्ञवियाविशारद सर्वज्ञ तपस्वी मुनिगणोको निर्म्॑रण देकर्‌ 
वुखाया ॥ २३ ॥ उस धारकं नरपति निर्मित यकञेकी समप्णं सामी संह कर 
अपने गृरुवरिष्देवकी पूनापूवैक उनते विनये म्र रो वचन कहा ॥ २४ ॥ है 
तब! म य्न करेगा आप छपा करके मेरी य्ञकिया सम्पादन कीजिये, भाष्‌ 
भूत भेर सव जानत दै इत्‌ कारण इस समय भेरा यज्ञ कायै निवाह 
स त वसा गा चनह एते प गाहनार 
यवका वी तत हग यही मेरा सद्धल्म जानिये ॥ २६ ॥ इ यज्ञम जग्‌- 
` अन्न" ५11 आराधना करगा, उनको भसन करोको गे पिपियक इस यल्का 
अनुष्ठान करता हू ॥ २७ ॥ वरिष्टैनि राना निमि य ध 
हु यह्‌ वचन सुनकर कहा 
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है तपो ! देवरानदन्् मु्चको पृटेही यके निमित वरण किया है ॥२८]॥ 
प समय पाकशासन न्द्र पराशक्तिकी भीक निभि यज्ञ करोमे उयत हुए ई 
भने शी पृ वर्के ल्मि उनको वीक्षित किया है ॥ २९ ॥ अतएव हे परथि ! 
जवतक इन्द्रका यज्ञ सपृणे न हो आपको वतक भतीक्षा करनी होगी. इन्द्रका 
समाप्त होनेपर इनका समस्त कायै कर ॥ ३० ॥ तिरके उपरान्त इत्‌ स्थान 
आऊुगा.अतपएव हे महाराज!आप तथृतक भतीक्षा कीभिये रानाने कहाहेमुनिवरने 
यनक निमित्त अन्यान्य मुनिगणोंको निरनणदिया है ॥ २१ ॥ ओर सम्पण सामी 
मगाटी ६. तव किस भकार ` इस समय भतीक्षा करसक्ता है ! हे बहन्‌ ! आपं 
वेदक जाननेवारछोमिं अग्रगण्य ओर -दकष्वाकुर्वशियोि कुगुरु होकर ॥ 
॥ ३२ ॥ इस सगय किसप्रकार मेरा कायं त्यागकर अन्यत्र जानम उत 
हुए ई हे द्विोत्तम ! आप धनके कठिन छोभसे ज्ञानरहित होकर मेरा यज्ञ त्यागकर 
जति ह ॥ ३३ ॥ यह आपको उचित नरी. हे राजस्‌ ! निमिराजके इसमकार 
निवारण करलेप्र भी वशिष्ट कषि इन्द्रके यज्ञम गये ॥ ३४ ॥ तव रानंनिभी 
विमन होकर गोतमक्रपिको यज्ञकार्मे व्रण किया तव उन्होने हिमाचटके पावे 
सागरके समीप यन्न आरंभ करके ॥ ३५ ॥ बाह्मणमणोंको बहुत दक्षिणा दी. शस 
यज्ञे निमिराज पंच सदसत वपन्त दीक्षित हृए थे ॥ ३६ ॥ ओर इसमे कतिः 
गगणोँ पणं धन ओर गोदानेसे परिपूजित होकर अत्यन्त सन्न ओर सन्तुष्ट हृएथे ` 
अनन्तर देवराजका पांच हजार वषैव्यापी यज्ञ समाप्त होनिप्र ॥ २७ ॥ वरिष्टकषि 
निमिरानका य्न देखनेको राजसे भट फरनेके निमित्त उसी स्थानम उपस्थित हुए 
॥ ३८ ॥ राजा तिस समय निद्राम अत्यन्त व्याप्त थे स कारण सेवकगण उनको 
न जगासके अतएव राजा भी कषिके निकट न आये ॥३९॥ इस कारण अपमान 
यध हेनिसे महि वरिष्ठे अन्तःकरणमे कोपा भज्वखित हदे वह रानाको न 
देखकर कोपित हए ॥ ४० ॥ ओर अत्यन्त क्रोधे वशीभूत हो निमिराजको यह 
कृह शाप दिया कि) तू अत्यन्त मन्दमति राना है, मरे चिरगुर रहते ओर वेष 
कर मेरे तुमको निवारण करनेपर भरी तुमने जव मुक्चको त्याग दूसेरफो परण कर्‌'॥ 
॥ ४१ ॥ बलपवक दीक्षित हो मेरा कहा न माना इते तो तुम विदेह दहरहित) 
लोभो ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारा यह शरीर अ निपतित हो अथाः म 
विह शे व्यास्जीने कहा हे राम्‌ ! सेवकगर्णेनि वरिष्टनीके यह शाप्त - 


[1 
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वाक्य नकर ॥ ४२ ॥ राजाको तत्का जगाया कि वशिष्ट कपि आप्री पटन्‌ 
हेते यन्त भकुगित हए है यहं विष्य ग्विदल किया पाप्रहित निमिराज 
कुपित वरिष्ठे सामने नाय ॥ ४४ ॥ विनय नम्रषाकते हेतपूणे ओर पृक्त 
वचन्‌ कहा हे धर््ञ मँ आपका यजमान हं मेरे वारेवार प्राथेना करनेपर भी आपने 
लोकी तृष्णामे व्याकुल होकर ॥४५॥ मुद्चको त्याग अन्यत्र गमन क्रिया अतएव 
दसम मेरा कुछ देष नरी आप बाहर्णेमिं अग्रगण्य होकर ओर सन्तोषी वाहणेका 
सारधमं जानकर भी इसप्रकार मीचकार्थं करनेमं उन्नत मीं हिते ! ॥ ४६ ॥ 
बाह्णका सन्तोषी धर्मं है भप ब्रहके पृत्र ओर वेव्ेदाद्धमारग रोकरपी ॥ 
॥ ४७ ॥ श्रेष्ठतर गाह्णधर्मकी सूष्षमगति नही जानते आप अपना निजगेष 
मैरे उप्र आरोपित करके मुखचको शाप देगेकी वथा अभिलापा कसे ह ॥ 
॥ ४८ ॥ कोप चण्डार्से भी अधिकतर दूषणीय अतएव स्वननगर्णाफे 
इसका परित्याग करनादी उपित है आप जब अकारण ही कोधानस्मे ज्वलित 
रो मकषको शाप देते है ॥ ४९.॥ तव गे भी आपको सस समय शाप देता हु कि, . 
आपकी यह्‌ क्रोधयुक्त देह निपतित हो. हे महाराज ! इसप्रकार राज। मुनिवर ॥ 
॥ ५० ॥ ओर मुनिवर रानाो शाप दे ोनोही अत्यन्त दुःसित हूए तव वशिष्ट 
भवन्त चिन्ताकुट हो बहा शरणागत हुए ॥ ५१ ॥ भर्‌ निमिके न्धि हए 
महत्‌ शापक विषय गिवेदन कर कहा हे पितः ! ५ अभी तुम्हारा यह देह पतित 
र यह ककर निमिराजने मशको शाप दिया है ॥ ५२ ॥ इस समय देहपात- 
नत महत्कष्ट उपस्थित हुआ हे अतएव मँ क्या कं हे पितः ] कोन प्रप 
यते जन्म देगा यह्‌ आप मुदसे कटिये ॥५३॥ ओर जि मञचको पर्वकी समान 
4ह भाप हो उका प उपाय कीनिये भोर भेर इत देहं निसभकार जान रहता 
ह उत दहम्‌ १ निरते दसीभकार ज्ञान रहे ॥ ५४ ॥ आप्‌ भसन होकर अपनी 
अम भ्रगाकतेउपीभकार्‌ कीनिये क्यो कि आप्‌ उषे करनं भरीभोति समर्थं 
उस प्रियपुजसे कहा ॥ 


` -&- £ राजन्‌ ब्शिष्ठे वौक्य श्रवण कर बहाने अपने 
क तम्‌ तेजने भरवेश कर स्थिर चित्ते वास करो दरससे तम 
` 1 आमनिज्‌ दह प्राततकर फिर ॥ ५६ ॥ ध यनि, दे 
सवे | मीः [द क 8 = श ॐ क । (>> उक्तः प्य ॥ 
भर्‌ सवके ५नतं हग इसमे कों भी सशय नहीं ॥५७॥ नह्के इस्‌ प्क 
फिर महेपि शिष्ट पितापहके ग 
प्क भणाम आर्‌ पदक्षिणा कर व्रुणाटयमे गये॥ 
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॥५८॥ अनन्तर उन्दने अपना अ्युत्त देह पररत्याग . कर सूष्ेहहप अफे 
जीर्वाशद्वारा मित्ावरुणके देहम वेश किया ॥ ५९. ॥ तदनन्तर किसी समयम 
परमरूपलावण्यवती उवशी . अपने ससियोफे संग इच्छानुसार वरुणाटयम आनकर 
उपस्थित हृदे ॥ ६० ॥ मिरावरण दोनों देवाह यवनस्य ,उ्त अमूरो 
देखकर अत्यन्त कामातुर हए ॥ ६१ ॥ ओर काभवाणसे मोहित भर विवश हो 
उस सुवोद्धगुन्दरी मनोरमा देवकन्या उरि कहने ठे हे वरवर्णिनी ! इम तुमको 
देखकर कामनाणसे अत्यन्त व्याकुट हए ह ॥ ६२ ॥ हे सुन्दरि | तुम हमको बरण 
कर्‌ दरस स्थानमे इच्छानुसार विहार करती रहो उनके इसपकार फह्नेपर किर उर्वशी 
देवी तिप्काल उनके पति अनुरागिनी ओर उनकी वशवर्तिनी होकर ॥ ६३ ॥ उन 
मितावंरुणके गृहमे वास करने ठगी उरव॑शीके उनके प्रति परमभनुरागके सहित वहां 
स्थिति करनेपर 1! ६४ 1 उनका वीये एक उषड़े कुमा प्रतिति हआ उक्तस 
अत्यन्त मनोहर दो कषिकुमारंने जन्म अरहण किया ।॥ ६५ ॥ तिनमँ अगस्य 
प्रथम ओर वशिष्ट दृसरे हृए सपार मित्रावरणके वीयसे तपस्वी दो कषियोंफ 
उत्पतति हृ ॥ ६६ ॥ प्रथम अगस्त्य वाल्यकारम ही तपस्वी होकर वनको चे 
गये ओर राजग इश्वाकुने बालक वरिष्टको परोहितम वरण किया ।। ६७ ॥ हे 
राजन्‌! दक्वाकुने उनके शके कल्याणारथं उनको पाठन किया विशेषकर वह्‌ उनको 
विष मुनि जानकर उनके प्रति भ्सन्न हूए ये ॥। ६८ ॥ हे जनमेजय | यह गैन 
तमे निमिके शपते वशिष्ठकी देहान्तर परपिका ओर्‌ भिावरुणके कुरू उनकी 
उत्पक्तिका विवरण सम्पूणेही वणेन कया । ६९ ॥ ४ 

ति श्ेवीकरागदते महापुराणे पदरन्ये भाषायां चतुदेशोऽष्यायः ।। १४॥। 


जिका न 








~~~ 


पञ्चदशोऽध्यायः १५. | 
जनमेनयने कहा ह मुनिवर ! आपने महर्षि िषटदेवकी. दहान्तरमापिका 
विषय वणन किया किन्तु निमिरान किपतभकार फिर देहुकोः य थे 1 यह 
वणन महीं किया उस समय यह विष्य कीन करके भरा कोतृहल चरितां कीनिये 
॥ १ ॥ व्यासननि कहा हे राजन्‌ ! वशिष्ट कपि फिर देहको पाप हुए भर किन्त 


निमिराजको दशिष्टके शाप देप पिर देहः भाप नहीं हुईं ॥ २ ॥ चन्‌ वा 
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कपि उनको शाप दिया, ति रमय यहनकाय् गियक्त ऋतिक माहणगण चिन्ता 
कृले लने कि॥ २॥क्या आध्यै इत यज समभन हेत हेही दीक्षित मिक 
महीपति निमि शापे र्त हए ॥ ४ ॥ यह कायं विपरीत हीगया दम क्याकर 
नो होनहार है बह अवश्य ही होगा अतएव हम क्या करकं इसके निवारण कर 
॥ ५ ॥ तव उन्हेनि उस महात्माी किंचित्‌ स्ांशयुक्त देहकी अनक तेपि 
शका की ॥ ६ ॥ ओर माल्य मन्ादिंसे वारेवार पूजाकर निक यलसे मंत्रशक्ति 
रास स्तमित ओर विकार हितकर रानाको उक्त देहधारण्‌ कराई ॥ ° ॥ अनत 
उ य्तके समाप होनेपर कषिगण देवताोका स्तव करने खगे इसे दवता भसनन 
मौर सन्तुष्ट होकर उस स्थानम आये ॥ ८ ॥ तिस समय मुनिगण राजाकीं समत 
अवस्था जानकर दुःखित राजासे कहन ठगे हे सुत .! हम भापके यनानुषटानसे 
भस दए है इस समय आप हमसे वाच्छित व्र मौगिमि ॥ ९ ॥ हे सरपवर ! इस 
यज्ञके अनुषटान फटसे आपका श्रेष्ट जन्म होना उचित ह अतएव आपं देवेदेह 
अथवा नरह्‌ जिसकी अगिलाषा केर वरी किये ॥ १० ॥ अतएव आपका 
पुरोहित निसपरकार पुषैदेह परित्यागकर उसीकी समान दसरा देहधारण पूर्वक 
गर्वित हो सूह्युरोकेमे अवस्थिति करता है अप इच्छ हेनेसे भी इसभकार पाथना 
करस्ते. ह हे महारान ! देवताओं इसपकार कनेपर किर निमिरानकी आत्मा 
अत्यन्त सन्तुष्ट हो उनसे कटने ठगे ॥ ११ ॥ हे एुरपत्तमगण ! जो देह सर्वदारी 
विनष्ट होता है इमे भरी अभिखाषा नहीं है अतएव जीवगणोके दोनों नेति उपरि 
भागमं भरा वास हो ॥ १२ ॥ भै समस्त पाणियोके नेवोपरिः वायुरूपसे पिचरण 


^ म „१ 


कहं यही मेरी भाथेना है निमराजके सत भकार कट्नेपर किर देवतानि निमिकी 


भात्मातते कहा ॥ १३ ॥ हे महाराज ! आप विश्वरूपिणी सरवैशवरी देवीके निकट 


भाथना कीनिये बह ये सन्तु दर ह अतएव अपश्च दी आपका अपी सिद्ध 
९ ॥. ॥ १४ ॥ निमिराज देवताभकि यह वचन सुनकर भक्तिभावयुक्त गद 


क ् देवीके [4 & 
वाक्यसे अनेकभक्रके स्तोनद्वारा देके निकट भाथंना करगेल्गे ॥ १५ ।॥ तव 
५१ पसनन हो उनके स= 


| सुसं आये उपस्थित हुदै उनकी करोऽ सूयैकी समान ज्योति 
ध देकर ॥ १६ ॥ सम्धणेदी आनन्दित ओर भरित होकर 
। ५ ॥ अपनेको रुतरु्ं बोप.फरनं लगे, तव राजनि भगवती देवीको भरन 
। क लक दस वरकी पारथना की ॥- १७ ॥ हे देविं ! जिके दारा 


&रे षठस्कंध-अ० १९. (५३९) 
मोक प्रात होता ह सुञ्चको वही विर तत्वज्ञान प्रदान कीजिये ओर निपतते सम्पण 
जी वकि नेत्रोपर मेरा वातत हो आप वह्‌ भी कीभिये ॥ १८ ॥ अनन्तर प्रसन्न 

ई सुरेश्वरी जगदम्बिका देवीने कडा हे दपर ! प्ार्धकार्थके शेष होनेपर तुमको 
विमट ज्ञान पराप्त ॥१९॥ ओर समस्त जीवगणेफे नेजोपरि वायुरूपे तम्हारा वासं 
होगा तुम्हारे अथिषटानसेरी देहीगणोके दोनों नेत्र निमेषयुक कषँगे ॥ २० ॥ तुम्हारे 
वासते कारणही मनुष्यगण पशुगण ओर पतङ्गगणोकि नोपरि निमेष होगा किन्तु भम्‌- 
रमण अनिमेष रहैगे ॥२१॥ परमेश्वरी भगवती उनको इसभकार वरमदानपर्षकं सम्पण 
मुनिगणा सम्भापेण कर उसीस्थानमं अन्तधौन्‌ हूई॥ २२ देवीके अन्तधान हेनिषरं 
तनेस्थित मुनिगणोने अनेक भरकारमे चेन्ताकरकें विपिपर्वंक मथन करनेकेलियि निमिकीं 
देहके धरहण किया॥ २६९ ॥ महात्मा मुनिगण निभिपु्के निमित्त होम करके तदुपरा 
उनकी देहम अरणि ( मन्थन कष्ट ) स्थापन पुवैक मंच उचारण कर मन्थन कें 
ठ्गे ॥२४॥ इसप्रकार अरणिद्रारा मधित होनेपर सवं चुटक्षणयुक्त सक्षात्‌ दृसरं 
निमिके समान एक पुत्र उत्पन्न हभ ॥ २५ ॥ इस पुत्रने अरणिके मथनेसे जन्म 
ग्रहण किया द्र कारण मिंथिनामसे ओर ननकके अङ्खसे जन्म ठेनेपरं जनक नामे 
विख्यात हुंभा ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ¡ निमिराज वरिष्टके शापसे विदेह अथोत्‌ देह 
रहित हए थे दृभी कारण उनके वंशम उतन्न सवी विदेह कहकर कीर्तित होते ई 
॥ २७ ॥ इसुभकार निमिंके पुत्र जनकनामसे विख्यात हुए थे उन्हेनि गंगाके तटपर 
मनोरमा एक नगरी निभ की ॥ २८ ॥ उर्दि नामानुसार यह नगरी मिथिला- 
नामसे विख्यात हृद. जनकराजने इस नगरीको दुगे तोरण हद्रशाखा बडेस्थान ओर 
अनक अटारियेसि शोकायमान कर पनधान्यादिसे परिपणे किया था .॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌! इस व॑शके सम्मूणं राजागणही जनकं कहकर विस्यात ओर समस्तही 
ज्ञानयक्त तथा विदेह कहकर कीर्मित हेति है ॥ २० ॥ हे रानन्‌ ! शापे वशीफूत 
हो जिनको िदेहत्व भाप हुभा था मने दस ` निमिरानका अति उत्तम उपा्यान्‌ 
आपके निकट विस्ताशर्वक कीर्तन किया ॥३१॥ राजनि कहा हे भगवन्‌ | अपने 
निमिशापका कारण कीन किया, -उसको सुनकर मेरा मनं अयन्त संशययुक्तं ` 
ओर अतिन॑चर होगया ॥ ३२ ॥ रिष्ट कपि ब्राह्म भ ओर्‌ व्क पुत्र ई. 
विशेषकर राजाके पुरोहित थे अतएव वह कसाय राजि शाप्त हुए ॥* २३ ॥ 
निमिराजने उनको गुरु ओर बाह्मण -जानकर भौ क्षमा क्या नह का{ वह 














(4४०) -. . देवीभागवत-भाषा । ६४ 


हकार मंगरननक यजञकाये करे पी पो करोधके वशीकृत हए 1॥ ३४॥ ` 

न्टेनि श्वाकुढुलमे उतन्न .आ।र धका तत्व जानकर भी किपरकारणेे 
कोषे वशीभूत हकर आपे गुर ्राहगको शाप दिया !॥ २५॥ 
्या्मीनि कहा हे रजेन! अनितिन्दिय प्राणीगणेकि पक्षम क्षमा अत्यन्त दुभ ‰ 
दिशेषकेर सामध्यवान्‌ हैनिपर भी क्षमावान्‌ हो इतभकारके मनुष्य बिरोकीमि 
अत्यन्त दुक है ॥ ३६ ॥ जो समस्त संग परित्याग क्षमा ओर निद्राको जीतकर ` 
सवेदा योगायासमं निरत ई ॥ २७ ॥ वे तपोधन मुनि काम, क्रोध, रोप भर 
अहङ्कार इत्यादि देहमध्यस्थित शतरुग्ोको रीति नहीं जीतक्ते ॥ ३८ ॥ 
नो इन शुको नीत सक्ता हे इस सम्पण संसार एसा परुष पमे कोई नहीं था 
इ समय भर विमान नरी ओर फिर ¶ी उतन्न न होगा ॥३९॥ इन तओ 
परानित करक्ता है एता कोद परप पृथ्वी सग वा वहटोकं अथवा वैकुण्ठे 
अषिक कंया केढा वियमान नहीं ॥ ४० ॥ जय ब्रह्मि पत्र महर्पिगेण 
आर्‌ अन्यान्य तापसोत्तम कषिगण समस्त सत्व रन भौर तमोगुण वषे है तब 
प्म वास करोवारे सामान्य मनष्यकी फिर क्या वात है ॥ ४१ ॥ देषो 
कपिल सास्ना योग्यासि ओर पवि आत्मा ये उन्हति श देववशतः 
कोषित होकर राना सगरे पको दग्ध किया था ॥ \*२ ॥ हे रानन्‌ ! अर्का 
ए पह व्रिधुवन्‌ उतनन हृभा हे भतएव सरण ससार ओर अहंकार परस्पर कारय 
शरण पाके भे है तो इ सास उतन् हए नीवगणक्षैपकार उ अहेका- 
 गर्णोको देहम जो ५१४ ९ ह ४ 
` क्योकि गिर न गोका नहा हता इत विषय फिर कहना ही क्या है1 
शलगुणकी की रणोगणकी भ त हेत 0 
समासे अवस्थित = ५ भर की तमोगुणकी वदि होती है ओर की इनकी 
पव ्थत होती ६ ॥ ४६ ॥ हे रान्‌] केवल वही सनातन परम पुरुष 

"पम्‌ आ निर एवं सतत प्रतो अः 1 | 

। १ पमल परतोके अमेय ओर्‌ अलक्ष्य  ॥ ५७. ॥ वही 

रत्र प्राता निर्गम है भौर जो सव लये ` ` १,९.॥ ४७. ॥ वृ 
यको दनी र ध ४ १८७ ह्जो नुम 

॥ ४८ समाशं निगणं जानना च 

॥ परमात्मा ओर माताराक्तिकी कथा सृ्दाही वियमान है उनकी 


&< पषठस्कंष-अ० १९५. ` (५०१) 


व 0 
मत अभिन्न ह जब दतभकार ज्ञानका उदय होता है तवही.जीवगण सपण भकारे 
दोषे छूटनति है ॥ ४९ ॥५ इसी जानते मोक राप ता है" पदान्ता य 
( नगाडके शबद } की स्मान घोषण है जो उसको जानता है बह इ त्रिगुणात्मकं 
रारे दूटनाते ह इमं सन्देह नहीं ॥ ५० ॥ हे महान । जान द प्रकारका 
तिनमं शाभ्दक ज्ञान प्रथम ह वेदशाघ्नाभरविज्ञानर बुदधियोगदयारा उस ज्ञानकी उत्पत्ति 
| ह ॥ ५१ ॥ इसमे मनुष्यगणोके बुद्धिकल्पित अनेकं वितं दिखाई देते है 
तिने कितनेदी एक कृतकद्ारा कलित ओर कितनी सुतकं कल्पित ई इस वित्कसे 
भाणीगणोके धमकी उलत्ति होती है धमते वुद्धि न्ट ओर वुद्धि कषत ज्ञान 
होता है. हे राजन्‌ ! दुसेर ज्ञानका नाम अनुभव पा अपरोक्ष ज्ञान है यह ज्ञान भाणी- 
गणेकि पक्षम अत्यन्त दु जानना चाहिये ॥ ५२ ॥ जब अनुभवकर्ता सगुरु 
सरित सग होता है तवी वहं ज्ञान भाप होसक्ता दै क्योकि शब्यज्ञानसे कायंपिदि 
नहीं होती हे ॥ ५३ ॥ अतएव इससे अलौकिक अनुभव ज्ञान ( अपरोक्ष ) की 
उत्पत्ति भी नहीं हौसक्ती ह. इसी कारण इस ज्ञानके निमित्त महत. परिभमका प्रयो- 
जन है. हे राजन्‌ ! जिसभकार दीपक न जलाकर उसकी बातसे ही अन्धकार नष्ट 
नहीं होता उत्तीभरकार शब्दका वोधमात्र अन्तरका अन्धकार नाश करनेमं समथं 
नरी होता. जो बन्धनका कारण है उसकोही यथार्थ. कर्मं भोर जिससे युति प्राप 
होती उसकोही .यथार्थ पिया कहा नासरक्ता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ अपर सम्पूणं कर्म 
परिभमनिमित्त ओर अपर विये वर रित्पनैषुण्य मात्र होती है. शीठता, परोपकार 
अक्रोध, क्षमा, भ्यं ॥ ५६ ॥ ओर सेतो यहं सव विधावहीके उज्वल 
ओर सृन्द्र फट ह. हे राजन्‌ विया, तपस्या ओर योगाभ्यासे विना ॥ ५५ ॥ 
करी कामादि समू. शठुभोका नाश नहीं होता. जीवगणोका मन स्वभाकरेही 
चंचट अर्‌ दुगैनध है. भाणीगण सब भकारे मनकेवभीपूत हं. अतएवे वहं उत्तम! 
मध्यम ओर अधम होकर स संसारे विचरण करते ई. काम कोषादि समतता 
मनते उत्पन्न हेति है ॥ ५८ ॥ जव नको जीत दिया जाता हे, तव समूणे भाव 
उत्यन्न नहीं होते इस कारण राजासि क्षमा न. दईं ॥ ५९ ॥ हे रज्‌} . पेम 
शुकाचा्के अपराध केप ययाति मिसप्कार इनको कषमा किया था निमिरान 
वरिषटकपिे भति उस भकार क्षमा कलमं समथ नह हए ॥ तूपसततम ययातिने पुनः 
दन शुकचाथते शामित होकर. कोधे वशीक्त उन -मूनिको शाप न देकर॥६ %॥ 





[११ क [+ 1 ६ & 
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आपी ज॒रा (वुदापा ) गहण कषा चा. है नराधिप  स्वावक क 

ानततावयकत ओर कोटं राना दर स्वगाय होता ६।६१॥ अतप शत पय 
सिव दलो परकाले समय दैहयगरणनि घन पके वशीकृत 
किसका दोष कहा नास्ता दितो पकारे समय दहयगणान धन सा ११ 
ओर करोधरे मूचछित होकर परु॑शीय पुरोहित नाहणगणाक्‌ नड्‌ नट का 
था ॥६२॥ अधिक क्या उन क्षत्रियगण ने बहहत्याके पापको न देकर अत्यन्त 
रोषे वधीत हो उन बाहो गरम स्थित वाटकोको भरी चदन किया था॥६३॥ 


. . जि शरदिवीभागवते महपुरणि पष्क भाषाया पैचदशोऽ्यायः ॥ १५ ॥ 








षोडशोऽध्यायः १६. | 

जनमेनयते कहा ह प्गवनू ¡हैहय नाप निन क्षनियगण ने बह्हत्यके पापको 
देवकर भागैवगणोंको निहत किया था उन्दने किसके वेशम जन्मगरहण करिया 
था ॥ १॥ हे पितामह ! सव्वनगण पारी कारणके विना को नहीं करते; अतएव 
आए उने कोधका कारण क्था ६ यह किये ! ॥ २ ॥ पुरोदित ग्णोके सरित 
उनकी शबा श्य ई ! मञ्चक बोध होता है कि, सामान्य कारणस क्षतनरियग्णोकी 
यह्‌ शद्ता नहीं होती ॥ ३ ॥ तो वह निरमरध पृजनीय वाक्मणंको किस कारण 
निहत कसते ई ! कषत्रियगण वटवान्‌ होनेपरी उनके पापसे क्यो रहीं उरते ! 
॥ ४ ॥ हे मुनिवर ] कौन क्षत्ियभष्ठ सामान्य अपराधके कारण परमपुच्य 
विपरकेका विनाशं करते ई ! अतएव हे मुनीन्द्र ! मुञ्को इस विपये संशय 
दपस्थित हुआ दै आष दस कारण वणेन कीनिये ॥ ५ ॥ परतर्मनि 
, - कहा है कषिगण ! जनमेनयके सत्यवती पुत्र व्यासदेवनीसे इसभकार 
नेप वह अयन्त भरस्च हए ओर मनम `हैहयका वृत्तान्त स्मरण कर 
1 करने ठग ॥ ६ ॥ उन्दने कहा हे परीक्षित ! जो ने 
पमं भरीर्षेति जाना ह ्तिर्योका वह अत्यन्त आधययुक्त पुरातन उपास्यान 
वभे करता ए ॥ ७ ॥ पूषैकारके समय हवम उत सहावा, बठ- 


= ` वानम्‌ ऋातैवीयोलैननामक एक राजा ये ॥ ८ ॥ वह हारक अवतार 


` महापते शिष्य ओर परमाशकिके उपाक थे वह योगसिद् कहकर सैव 


पा ओर.भत्यन्त दान करेवा ये किन्तु यह तपश पगर्वशीय बाञ्षणग्‌ 


१ 
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^ उपक अतुतार अगेकथार यज्ञ॒ करे .भागवगणोंको बहु 
धन दवा था॥ १०.॥ कातनायके . दानरभाकते वह पपर बहुत अश्व . ओर 
रनादि अनेक देश्ये पृथ्वीम धनशाटी कटकर पिस्यात्‌ हए थे ॥ ९१. ॥ 
हे शितीनर ! रपतिभरे् ावीयो जनके स्वगे जानिपर किर कालके दुरतिकमणीय 
भावस दैहयगण एकवारही निधन होये ॥१२॥ अनन्तर किरी समय हैहयगणो- 
कौ बहूत धनवाला कोद काय्ये उपस्थित हभ उन्दने भारगवगणोि निकट आय 
विनयसहित बहुत धनकी प्राथना की ॥ १३ ॥ किन्तु विभगणेनि अत्यन्त रोभाषे 
हो “नहीं नहीं" यह कहकर कु उनको धनदान नहीं किया॥ १४॥ परन्तु कषतनिय 
वल्पवेक धन रगे दस शंकासे कीसी किमे उत्तम उत्तम वहूमल्य धन 
पृथ्वीम दवा दिया, ओौर किसी किनि बाह्मणोको देदिया ॥ १५ ॥ धनठोषी 
शारगवगण भयते विहर होकर अपने अपने सम्पणे द्रव्य इसका स्थानान्तरकडित- 
कर अपना अपना षर छोड पर्वतादि चटे गये ॥ १६॥ ठो मोहित बाह्मेन 
यजमानोंको दुःखित देखकर भी धनन दिया किन्तु भये सी गिरिदुरगका आशयं 
` कर वाम्‌ कसे ठगे ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त कषत्रियभे् हैहयगणेनि दुःखित हो 
महतकार्यके अनुरोधसे धन देनेके निमित्त भागैवगणोके गृहमे जाकर ॥ १८ ॥ 
देखा कि) भारगवगण घर छोड भाग गये ह भोर उनके सम्पूर्ण घर शन्पहुए पे ह. तव 
` वह धनमाप होनेके लिये उनके सम्य घर सोदे ठगे ॥ १९ ॥ ओर किती 
किीक्तो भागैवगणोके रसे धन माप्त हुभा अनन्तर समस कषतरियोंको धन भाप 
की भशासे इसमकार परिम केषर ॥ २० ॥ जव पृ्वीे अनेकानेक धन 
श्रं ने गा तव पडोसी अन्य अन्य्‌ बाक्षणोंे षरोको भी ॥ २१. ॥ खोद. 
ओर विदारण कर धन दने ठे. तव सम्पूण ब्ाहणगण निरपाय हो रोते रोप 
उनकी शरणागत हुए, ॥ २२ ॥ क्षत्रियगरणोके भरीर्षीति हषर नाहमणोकि 
घरे बहुत धन भा दुआ तव्‌ उन्दहेनि मिथ्या कहनेके अपराधे करोषि 
होकर उन शरणागत बाहणोंको शरसे निहत किया॥२३॥ है महाराज । तिकाठ 
दैहयगण इतप्रकार करोधित इए थे ओर निस स्थान सण भागेव ` वात कलये 
 क्षजियगण शरी उसी स्थानम गये भौर नाहणोकी लिये गरम स्थित बालकका 
, विदारण कर पृथ्वीम विचरण करे खगे ॥ २४ ॥ दैदयगण बाहरोमि क्था 


(९४४) देवीभागवत-भाषा । | 8८ 


वक, कथा युवा, या उद निह कीीको देसते ्हहत्याके पापको परित्यागकर 
तत्काढ वीक्षण बाणे उसको मार गर्ते ॥ २५ ॥ इसप्रकार बाल्षणाकं मृट- 
सहित नष्ट हेनिपर हैहयगण उनकी गरणी सियोको पकड़ उनका गं विनाश करने 
ल्मे ॥ २६ ॥ पापयुदधि क्षत्रिये गरभैषात करनेपर धियं दुःखत कुररीकी समान 
रोने कीं ॥ २७ ॥ तव तीवा अन्यान्य मुनिगण उन हहयगणोको कोधे 
उदीप देखकर कलने छे हे क्षननियो ! तुम व्राहमणोके भति जो भयानक कोश करते 
से दह त्याग करो ॥ २८ ॥ तुम कषतनियम्रे् होकर प्री भागैवगणोंकी कोका 
गरपात कसे हो इसमे तुम अत्यन्त अयुक्त ओर अतिनीच कामं भत हए हो 
इमे सन्ये नही ॥ २९ ॥ तुभ जानते हो किः जीवगणोको अय्यन्त भारी पाप 
ओर पृण्यकर्मका फठ इस रोके ही भाप होता है. अतएव कल्पाणकी कामना 
करनेवाले मनष्यांको अत्यन्त घृणित कर्म त्याग करनाही उचित है ॥ ३० ॥ 
अनन्तर परमकरोषित हैहयगण करुणायुक्त तपोधने कहने खगे आप सती सधु 
अतएव पाप कमेका यथाथ अर्थ नहीं जानते॥ ३१॥ इन छठे जाननेवलि भार्गवगरणेनि 
हमारे उदारात्म पूवैपुरुषगणेसि छल करे मागमे चोरकी समान सम्पूणं परनहरण 
किया है ॥ ३२॥ यह प्रतारक छली ओर दाम्भिक तथा वगुखेकी समान धर्मश्री 
है देखो हमारा महत्‌ काथ उपस्थित होनेपे ॥ ३३ ॥ हमने पादपरिमाण 
वददिदान सवायदेना अमीकार करके पी विनयपृषैक भनकी भार्थना की थी 
तथापि इन्हे वह न दिया वरन्‌ यनमारनोको अत्यन्त दुःखित देखकर प्री “नरी 
नही, यह कहकर सुप हो गये ॥२४॥ ययपि इन्होमे कार्चवीयते धन प्राप्त किया 
` ई किन्तु किसकारण उस धनकी रक्षा की हे ¡ उससे यज्ञ क्थ नहीं किया ! 
किसनिमित्त याचकग्णोको बहुतता दान न किया ॥ ३५ ॥ जासणोको किसी 
समय कहा भो धन.इका करना उचित नीं है पिधिपू्ैक दान ओर सुखे पोगना 
स (मत हे ॥ ३६ ॥ हे द्विजगण | धनते चोरभय रान्य ओर अत्यन्त अभि- 
तोपा था ५८ ॥ पायरी अपे रकषक्के परित्याग करता ह ओर 
त्याग करना पड़ता ६।३८॥ व 0 

` सिसाधक यागादिकरा अन वाच्‌ माणत्याग करनके परे उपारत धने 
॥ 1 अलुान करे तो अवश्यहीसदति भाप करने समथै होता, 
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किन्तु पसा न करनेमे वह विफल धन त्यागपूषैक असद्रति लाभे करता है इसमे 


सन्देह नहीं ॥ २८ ॥ हमने पादपरिमाण कुसीद सवाया व्यान दान करना स्वीकार 
करके विनय सहित महत्‌ कायक निमित्त माथेनाकी तथापि छोभके वशीएत हो हमि 
पुरोहितो मे हमको कह न दिया ॥ ३९ ॥ हे महविगण ! दानं भोग ओर विनाश 
धनकी यह्‌ तीन गति है तिन पुण्यवान्‌ मनुष्य दान ओर्‌ भोगे धनकी सफरता 
भप्त कसते ह ओर पपात्माओंका धन वृथा ग्ट दोजाता हे ॥ ४० ॥ जो दाता 
री नहीं ओर भोगता भी नहीं केवड षनकी रक्षा करो तत्पर ओरं कपण है 
राजा ढोग॒ उन दुःखोगनेवटि आत्मरवंचक भनुप्योंको भीति दण्ड दे ॥ 
॥ ४१ ॥ हम इसी कारण गुह होनेपरभी इन चक बाह्णाधमग्णोको 
विनाश करने भवृत् हए है. हे महरषिगण ! आप॒ महात्मा है अतएव यह 
ु्यूणी जानकर उससे क्रोध न कीनिये ॥ ४२॥ व्यासर्जनि कहा, रैहयगण 
नियोको इसमकार सेतुयुक्तं वाक्ये समञचाकर भागवी विरोको एते 
किचरण कले खगे ॥ ४२ 1 भारवोकी चयं भयते कातर ओर अत्यन्त कंशोङ्गी 
से कोते कोपि ओर रेते रोते हिमाचस्म नाय बातत करन ठगी ॥ ४४ ॥ 
इसीभकार्‌ वह विभरगण अ्थलोुप कोधसे उदीप पादि दहयगणेति अत्यन्त 
पीदित होकर मले रगे ॥ ४५॥ हे राजन्‌! पूनि कहे ह किः ठो 
मल्योका देहम स्थित महान महान्‌ शठ ६. रोगी समस्त ५५ सान है. 
लोप सम्पण पारपोकी जड ई. ठोषहौ समयूण ६,त।९॥ कारण ओं सोगरीसि 
प्राण नष्ट हने सम्भावना है ॥ ४६ ॥ रोषहीके कारण नाहणादि वों सदा 
दिरोध उपस्थित होता दै ओरं लोभदीके दारा मरुष्यगण विषयकी षणि, 
व्याकर हेति ई ॥ ४७ ॥ मनुष्यगण लोभी कारण धमं कर्मं ओर कुल कमा 

उ रितयाग कले ह ओर ` रो्हीके कारण पिता, माता पाता) 
गत आचार व्यवहार परित्याग करे हं आर्‌ सहव का क 
बन्धु, गुर्‌ ॥ ४८ ॥ मितः पुत्र भाग अ भगिमीपति इत्यादि ५८ 1 
ह बहत क्या लोभयुक्तको पापसे मत होनिषर उनको अकाय नह ४ 
॥४९॥ कोप काम ओर अकार इनते ¶ी छो परब महाप है. भ राजन्‌ः! 
लभी जीवगण पभाणपरयन्त त्याग करे ई. इस रोपी भका त व 
केका फिर क्या रेष रहा ! ॥५०॥५ ह महाराज रि पपरष ०५७५ र 
, कौरखगणं धाक ओर सतपथावटमवी े विन्दु कोषे वूत हक 
। २५ 


॥ 


(५8६) देवीभागवेत-भाषा + ७० 


भाप हए९।१। दसो निस स्थानम श्मः रोण; रुपाचाये, कणै, वहिक) भीमसेनः 
युधिष्ठिर, अर्युन ओर केशव यह सव महात्मा थे॥ २॥उस्‌ स्थानमं भी सोके कारण 
परस्पर अत्यन्त घोर युद ओर कुटुम्बका नाश दभा था ॥ २ ॥ इससे भीष्म 
रोण ओर्‌ पाण्डवगणकि पु्रगण भरावृगण ओर पितृगण सवी युद्धम निहत. टुए ये 
॥ ४॥ "अतएव लोके वशत हो मनुष्यगण श्या काय नरी करते ह 1 हे राजग ! 
इसी रोक कारण पापवुदि रैहयगणेनिः भरमुव॑शीयगणेक मारा था.॥ ५१ ॥ 

`. इति शरदिवीभागकते महापराणे पठसकन्परे भाषायां पोडगोऽ््यावः ॥ १६ ॥ 





सप्रदशोऽध्यायः १७. 


जनमेजय कहा हे मुनिवर ! उन त्राहणोकी सियेनि किंस भकार इस अपार दुःख 
सागरे निर्तारपाया ओर किसभकार उन वाहणोका वैश्‌ पुनवीर पवी प्रतिष्ठित 
हुआ ॥ १1 उन पापाचारी क्षननियाधम लोगके वशीपरत इए देहयगणेने बाह 
णका विनाश करके फिर क्या किया भाप यह सम्यणे विषय वर्णन करके मेरा 
केतू चरिता कीलिये ॥ २ ॥ हे पोनिये! मनुप्यगणको इ लोकम पसमद 
ओर परलोकमे पण्यफरुका देनेवाडा अतिपवि्र आपका वृचनायृत यवणासछि 
टस पान करके मेरी तृति नरीं हं ॥ ३ ॥ व्यासजीने कहा रे राजये ! गगुपली 
गनि निरभकार उस कठोर दुस्तर दुःखसागरे छुटकारा पाया था भ आपके 
मिकट उसी पापनाशकं पदितर उपारुानको वणेन करता ह भरवण करो ॥ ४ ॥ 
देहषगोके बाहर्णोकी दियो अत्यन्त पीडति केषर फिर वंह भये विहृ 
ओर हताशहोकर हिमाचर्मे चरीं र॑ \ ५ ॥ तव उन सेनि उस पर्वतम गेगाके 
तत्पर मृण्मयी गोरीकी मतिं बनाय उनकी पूना की ओर मनम मरना निश्वय कर 
उपवास करनेठ्गीं ॥ £ ॥ अनन्तर जगदम्बिका देवीनि उन धमेप्रायण त्रिके 
सामन स्वम भगट होकर कहा कि, तम किसीके उससे मेरे अंश समगत एके 
सन्तान उतन्न होगी ॥ ७ ॥ व्ह पुष तुम्हारा सम्णं कार्य करेग। देवी भगवती 


र कुकर अन्तथोन होगई ॥ ८ ॥ अनन्तर दह सिये जागरितं हो भतिहषको 
= हुई उनम एक अतिषतुर शामिर्न त्रिके भये द्धि हो कुटकी वबु 
~` पततत एक्‌ दरगे ग धारण किया ॥ ९ ॥ अननोर्‌ उप्तकी देह तेनसे परदीप्त 


१ पषठस्केध-अ० ३७. (९४७) 
होगे तव उसने भये विहल हो भागोेकी इच्छा की ॥ १०.॥ श्त्रिवगणं उस 
बाहार्णोो देसकर अपिवेगते उरके पेदे ओर कटो लगे कि,पेलो यह ग 
वती बाह्णकी सी शीघं भागी जाती है इसको पकड़ ओर श्सकां भाण न करो ॥ 
॥ ११ ॥ वह्‌ सभी यह कह सद्धपारणपुैकं उसके निकट. उपस्थितं हुए 
तब वह कामिनी उनको आता भा देख भयते रेनेः ठगी ॥ १२॥ वह 
भयातुर हो गैकी रक्षके निमित्त जब चीत्कारं कसेः ठगी तंवः गंस्थित 
नाटके निराभरय दीन कातर ॥.१३. ॥ - अश्रनयना ओर भयसे कम्पायमान 
जननीको रशषकविहीन ओर अत्यन्त क्तियोसि पीडित देसकर ओर सिंहसे 
आक्रान्तं गवती हारिणीकी समान ॥ १४.॥ रेति हृए सुनकर कोषपणं जननीकाः 
उरुदेश विदीणे कर दरस स्के समानं सहसा निकला -॥ १५॥ उस शोकायमान 
बाटकने अपने तेजसे क्षत्ियोकी दर्शनशक्ति. ठोप॒ करदी' तब दैहयगण- उस 

` बालकको देखकर तत्काल सुभी अन्धे होगये ॥-१६ ॥ अनन्तर वह ज॑न्मान्धकी 
समान्‌ पर्वतकी सोह विचरणं करे सगे ओर मनम चिन्ता करके कहने ठगे कि 
हमको एक दैवदुर्विपाक भारधका . एठः उपस्थित हुभा ॥ १७ ॥ बाटकको 
देखतेही हम सव॒ अन्धे होगंये अहो ! इन सिर्योका प्रभाव ओर. इनके पातिवत्य 
धमेका महत्‌ फल है इसमे सन्देह नही ॥ १८ ॥ हमने बाहर्णोफी वि्ोंको पीडित 
किया है दस वे भवयन्त दुःसित हृदे हँ अव नहीं नाने कि यह ७ चय 
हमारा ओर क्या अनिष्ट करगी १ वह भान्तचित नेबहीन ओर निराभय क्तनियगण 
मने कसपमकार्‌ चिन्ताकर ॥ १९ ॥ उन्दी दियो शरणागत हए वृह लि शिर 
उनको आता हभ देख अत्यन्त शीत हई किन्तु पह उन पतिवत्‌ विरयोको हाथ 
जोढ भ्रणाम कर ॥ २० ॥ अपनी दृष्टी परापे निमित के ठग हे मातः । हम 
आपके सेवक दँ आप प्रसन्न हूनिये ॥ २१ ॥ हे कल्याणि ! हम पणि शवियहे | 
इमे आपके बहुत अपराप्‌ किये ई. ह सुन्दरि! हम आपके कवल | दशनमा , 
अन्धे हए ह ॥२२॥ हे कोपने ! हम जन्मान्धकी समान भपका ुखकम नहा 
दसत हे जननि ! आपका तपोवीय अदत दै हम पापकारी हँ अतर्व किसी भकार 
इस विषयका भतीकार करम समथे महीं हेग ॥ २२ ॥ व इस्‌ कारण | भव्‌ केवल 
आपहीक शरणागत हुए ई आग हमरो नेवमदान कर हमारे मानक रकष कीिये 
हेमातः] अन्धत्व मलेकी अक्षा प भारे है अतएव आप हमारे उपर षा कीनिये 
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॥ २४॥ आप फिर देसनेकी शक्ति यानकर क्षतियोंको अनुयहपूरवक यात्र कीनयि. 
हम इषटक्तिके परा हैनिषर सी इस प्रापकर्मेसे विरत होः घरको चे 
जागे ॥ २५॥ अीसे फिर हम रेस्ा नीचकमे कपी न करगे अवसे हम सभी 
बाहणेकि सेवक होकर रगे ॥ २६ ॥ दमने अज्ञानवश जो समयं पाप कि है 
आप वह समसत कषमा कीनिये हम परतिज्ञा करके कटते है कि, भाजते ब्राहमणो 
संग पिर कषनिर्ोकी कु भरी शत्रुता नहीं रहेमी ॥ २७ ॥ हे नितम्बिनि ! आप्‌ 
पतरके सहित सुखपूषैक काठ व्यतीत कीभिये हम आपके निकट सगाही भणत है 
॥ २८ ॥ हे कल्याणि ! आप भसन हूजिये हम अव कभी विषाय नदीं करगे 
व्यपजीने कहा हे महाराज ! बाहणोंकी दिये उनके यह वृचन सुन आध्रमयुक्त 
विचरे ॥ २९॥ उन ददैशायुक्त रणत अन्ध क्षनियगणोको समन्ाकर कलने खीं 
सतरिवगण | हमने तमहारी इष्टि हरण नदी फी ॥ ३ ०॥अथा हम तुम्हरे भति सन्तुष्ट 
भी नी हुई तुम इस समय इसका यथार्थं कारण सुनो यह उरुजात ¶ृगुरेोत्पन्न 
सन्तान तुम्हारे भति अत्यन्त कुपित दू ३ ॥ ३१ ॥ दसी कारण इस कोधपूषक 
नाठकने तुम्हार सम्पण नेत्र स्तमित क्षिय हँ तुमने धनकी इच्छसे इस वाठकके 
परम आत्मीय निरपराध पमेततयर तापसगरणोको ओर गरम स्थित भागेवगणोको भी 
निहत किया है वह यह बालक जानगया है ॥ ३२ ॥ हे वत्सगण ! जव तुमने 
ृगुवशीय गभ॑स्थिते बालकगणोको भरी विनाश करना आरमप किया था ॥ 
॥ ३२ ॥ तव ने उरदेशमं दस बाठकको पतौ वरप्यन्त धारण किया था हत 
बाठकने गरम स्थित ोकर भुंशकी वृचक निमित्त थोडेही समयमे पदंग्मस्त 
पदभध्ययन वि है ॥ २४ ॥ ह पशवो गरे रहा ह इस समय यह भग- 
सन्तान पितृवषके कोधे पदीप हो तुम्हरे विनाशे छे उत ईहे ॥ ३५ ॥ 
निके विन्पोनरे तुहा दिशि ट हहे परी यह हमारा पुव 
भे स ज तत) 1 ध. समय तुम ॒विनययुकत होकर 
भणिपात द्वारा सृनष्ट होकर तमको इष्टि भयान 1 ६ 
षार परान! चरम ठा इटि मदा करेगी ॥ ३७ ॥ व्यार्जनि 
कन्तानका स्तव करन रगे र ¦ लि तः भात्‌ परम 
~ ~ हने विनयान्वित हो उरुनातं उत्त मुनिसत्तम ` 


++ पषठस्कंध-अ० १७. (९४९) 

7 

¦ मपाटगण ! तुम मेरे इस उपाख्यानंसे भाप वकष्य- 
माण वचनका पाठ करना ॥ ३९ ॥ जो देवनिरमित , ओर अवश्वमपावी है यह 
अवश्यही होगा यह जानकर किसीक शरी इस सिप शोक करना उचित नदीं ै 
॥ ४०६ त्म्‌ पूवेकी समान टि भाप कर कोष त्यागपुषैक यथासुखंसे अपने अपने 
धर जाओ आर अवसे कपिगिण भी पूवक समान सुखको भप्त हग ॥ ४१ ॥ 
भहापिं ओके इसभकार आज्ञा करर ैहयगण नेत्र भात कर्‌ इच्छानुसार अपो 
अपने प्रको चले गये ॥ ४२ ॥ इधर बाहणी भी उस तेनव दिय पुत्रको ठेकर 
अपने आभरे जाय सावधानताते उसको पाठने ठगी ॥ ४२॥ हे राजम्‌! यह भन 
आके निकट भारगैवगणोके विनाशका पृ्ान्त ओर ठोयुक्त कषत्रियगणोने जिसपरकार 
पापकम किया था वह्‌ सम्पण वर्णन किंया॥४४॥ जनमेनयने कहाहे तपोधन मैने 
क्षत्रियांका अत्यन्त दारुण कमेका पिषय वण कर जाना कि) इस विषयमे एक मात्र 
लोभी कारणे भोर लोभे बोनोको श्सीभकार दुःख हआ दै॥ ४५॥ हे मुनीन्द्र ! 
भँ आपे इस विषयमे कुछ पछनेकी इच्छा करता ह यह राजपुच पृथ्वीम हेहय 
नामस क्यों विख्यात हुए ॥ ४६१ ्षत्रियगरणोमिं कितनेही एक यदरकुटोतपन्न कहकर 
यादव ओर कितनेदी एक भरतोतपन कहकर भारतनामसे विख्यात हुए है किन्तु इनके 
वेशम हैहयनामक किस राजाने जन्म लिया था ॥ ४७ ॥ अथवा यह क्षतनियगण 
` अन्य किसी कर्मद्ारा हैहय नामसे विख्यातहृए, भ उसका कारण सुननेकी अत्यन्त 
इच्छा करताहूं आप कपाकरके वह वर्णन कीमिये ॥ ४८ ॥ व्यासजीनि कहा 
हे शरुते! भ आपके निकट हैहयगणोंकी उतक्तिका तान्त विसारूर्वक वणेन करता 
ह भदण करो दष पुरातन कथोके छने पापरमह गट होकर पुण्यका उदय होता 
है ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! .किसीसमय अपारिमितमभावयुक्त रूपवान्‌ आर सुरापि 
न रेवन्त नामक ॥ ५० ॥ सूरये पुत्र मनोर ोढोमि भरष्ट उचैवाप्र, चटक 
विष्णुके घर वेकुण्ठधाममे गये थे ॥ ५१ ॥. वह जव भगवानूके दशंनाभिलाषी 
कर गये तव लक्ष्मीदिवीनि इस सूयेके पुत्रको देखा. ॥ ५२ ॥ षीराग्धितनया 
रमी सागरोतमनन सहोदर अभवभरे्के मनोहरह्पको अवलोकनपूषेक आश्युकत 
हो इकटक देती रहीं ॥ ५३ ॥ निगहातुमहमं समथं भगवान्‌ विष्णु मनाहररपः 
युक्त खन्तको घोडेपर चहु आता देलकर विनय सहित ठक्षमीसे नेमे ॥ 
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॥ ५४ ॥ दे इनदर! दूरे कामेवकी समान कोन पुरपभ्र् तिधुवनको मोहित 
करा पोष चदहूभा आरहा है ॥ ५५ ॥ तित समय रक्मीयेवी दवं 
एकायमनसे देखरहीं थी इसमकार भगवाजूके वारम्बार पछनेपरभी उनन्‌ कोई उर 
ने दिया ॥ ५६ ॥ च॑चरुदिवी रक्षी अश्वको अति आसक्त चित्त ओर्‌ अत्यन्त 
मोहित हो प्रममेमके वशीभूत स्थिरेत्रसे देख रदीं ई ॥ ५७ ॥ भगवान्‌ यह देच- 
कर कुपितहूए भौर उनसे कहा कि दे सुटोचने! क्यादेखती हो तुम अश्वको देखकर 
इसभकार मोहित हई हो कि भेरे पखनेपरभी वात नदीं कहती ॥ ५८ ॥ तुम सवत्र 
रमण करपी हे इसकारण रमानामसे ओर तुम्हारा मन अत्यन्त चंवर इस कारण 
चंचहनामते विख्यात होगी ॥५९॥ हे कल्याणि ! भारत चय निसपकार चंचल ह 
तुमपी उसीभरकार च॑चर होगी, कीं कभी स्थिर न रहसकोगी ॥ ६० ॥ तुममेरे 
समीप अवस्थित होकरभी जिसभकार पोडेको देखकर मोहित हृदं हो तव तुम 
दारुण हेशयुक्त मत्थलोकमे घोड हो जन्म ग्रहण करो ॥ ६१ ॥ रमदेवी दैवयोगसे 
हरसे इसपरकार शाप पाय भय ओर दुःखसे कम्पायमान हो रोनेटगी ॥६२॥ तव 
चारुहासिनी रमदेवी शङ्कित ओर विनययुक्त ह भणामपर्वकं अपने पति नाराथणसे 
कहने रगी ॥ ६३ ॥ हे देवदेव ! हे मोदिन्द ! आप जगत्के नाथ ओर दयाके 
समुद ह अत्य्‌ अपराषहीके कारण पुञ्चको क्यो यह शाप विया! ॥६४॥ हे प्रो ! 
मेने आपको रसा कोध पटे कभी नहीं देखा हाय ! भेरति आपका जो नाश- 
रहित सहन स्नेह था वह इस समय कहां गया १ ॥ ६५ ॥ हे नाथ ¡ वजपत ` 
स्वजनकि भति न करके शभक भति करनाही उचित दै भ सदा आपके वनेके 
योगयपाव ह इस समय आपने मुञ्को शापके योग क्यों किया { ॥ ६६ ॥ हे 
शनिन्द्‌ | भ आपके सामनेही प्राणयाग कंग) भँ आपके विरहानपे ` सन्तापित 
हकर कती जीवन धारण गही करतत्ती ॥ ६७ ॥ हे विषो ! भसन होकर फटे 
 सपदारण शाप मुक्त होकर फिर कव अत्यन्त सुखकर आपके सुम्मिलनको' 


भप्त. हूगी - #॥ ६८ ॥ भगवान्‌ने क न, (न थ ९१ 9 = 
. हा है भिये ! जब मत्य॑लोकेमे मेरे समान्‌ 
कार्‌ एव होगा तव ९ 


प च हुम गू मुजञको भाष होकर सुखी रोगी इमे सन्देह 


५ भीवीभागव पहपुराणपषठस्कन्धे भाषायां सपदशोऽ्यायः ॥ १७ ॥ ` 
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जनभेनयगे कहा हे मुनिवर ! भगवान्‌ पिष्णुके कोपे वशीपूत हो इकार 
शाप दपर ७५ किसमकार थोडी हो जन्म ग्रहण किया था ओर न्ते 
 बाठाके समान अकेटे किसपकार वास किया 

था ॥२॥ हे मुनिवर ¡ उस कमृलादेवीने पतिरहित होकर कितने समय पर्यन्त किस 
निजैन स्थानम वास किया भौर तिसकाठ उन्ेनि क्या किया था॥ ३॥ ओर किस 
समय फिर वासुदेवसे मिटीं थीजव उन्न नारायणे वियोगको पाप हो वास किया 
था तव किंसभकार पत्र भप्त दुभा था ॥ ४ ॥ हे आर्यपरवर | आप यह वृत्तान्त 
विस्तारपुवेक वणेन कीजिये. इस अ्युत्तम उपाख्यानके सुननेकी ` मुञ्चको अत्यन्त 
अभिलाषा उत्पन्न दु है ॥ ५ ॥ सूतजीने कहा हे कषिगण ! जनमेजयके वेद- 
व्यासजीमे इसभकार खनेपर फिर दैपायनमुनि इस उपार्यानको विस्तारपैक वर्णेन 
करने रगे ॥ ६ ॥ व्पास्तजीने कहा हे राजन्‌ ! जिसके दवारा मनुष्यगण पवित्र हो 
कंल्याण टाभे कसते ह मँ आपके निकट वह्‌ शिवदाक्षरयुक्त भुत मधुर पोराणिक 
पुरातन कथा वर्णन करता हू श्रवेण करो ॥ ७ ॥ देवदेवे वासुदेषने कमलादेवीको 
शापःरदान किया, भास्करतनय वन्त यह देखकर भयात हृए ओर जगत्पति 
जनाेनको प्रणामकर दूर चछेगये ॥ ८ ॥ उन्दनि जगत्पति विष्णुका कोप देखकर 
शीघ्र पिताके निकट जाय उनसे कमठे भ्रति मारायणके शाप देनेका वृत्तान्त 
निवेदन किया ॥ -९ ॥ इधर कमलटोदना कमलदेवी शापके अनन्तर नारीयणपे 
आज्ञा छेकर दुःखित चित्त हो उनके चरणेमिं भणामपूरैक मनुप्यडोकमै चीं गर 


` ॥ १० ॥ पृहे सूरयपर्लनि जिस स्थानम तपस्याकी थी कमलदेषी घोढीका रूप 
धारणकर उसी स्थानम चीं गई ॥ ११ ॥ यह स्थान मनोहर वने विश्रूषित, 
ओर सर्वकामभद्‌ सुवणाक्ष पैतके उत्तरेशमे काटिन्धी ओर तमसाफे संगम स्थानं 
वासकर शोको भाप दुभा था ॥१२॥ रमदिवी उसी. स्थाने वासकर एकाथ 
वित्से वाञ्छितद ओर कल्याणेके देनेवाले महदेवका इसभकार ध्यान करने 
ली कि, महदिव हाथमे त्रिश धारणकररे दै उनके ललाटदेशे मनोरम शीत 


` चन्दरमाकी कडा शोभायमान हरदी है ॥ १३ ॥ उनके पांच मुखमिं तीन तीन 


(५५२) देवीभागवत-भाषा । ` ७६ 


जत्र विवमान होरे है कण्ठेदेश मीखवणे रित उनकी दशना कलवर कपुरके 
समान गौर ॥ १४ ॥ परिधान व्याथचमे  गनचमं उत्तरीय आर्‌ नागगृण उनके 
उपवीत. (जनेड ) ह उन्न गोरीके देहका अथे भाग धारण किया दे उनके 
गल देशम कपाढमाडा शोका पारद है ! ॥ १५ ॥ सिनधुसुता दश्ष्मीदेवी मनोह 
योडीका सूप .धारणकर उस ती्थम कोर तपस्या करने ठगी ॥ १६ ॥ ह राजन्‌ ! 
उन्हेनि पैराग्यका आश्रयकर परमेव महदिवका ध्यान करते करते उपरी स्थानं 
दिव्य हनार व॑ विताये ॥ १७ ॥ तदनन्तर परमम देवदेव त्रिलोचन मेश्वरो 
भलर चट पायितीे सहित उसीस्थानमे आय्‌ कमटादेवीको भर्यक्ष देन दिया 
॥ १८ ॥ महदिव उक्षीस्थानमे गणोकि सहित आनकर अश्वरूपिणी तपस्विनी उस 
हरिव्ठषाकमलपि कहा ॥ १९ ॥ हे कल्पाणि ! तुम ॒सम्पृणे जगती जननी 
ओर तुम्हरे पति समस्त लोकके रिधाता तथा सवौ्भदान करम समथ ह उनके 
वियमान्‌ रहते तुम तपस्या करती हो दसका क्या कारण है १ ॥ २० ॥ हे देवि ! 
तुम जगत्‌ पालक जग्राथ भोग मोक्षके देनेवाठे वासुदेव भीहरिको त्यागकर किस्‌- 
कारण मेरी स्तुति करी हो { ॥ २१ ॥ हे देवि ! वेदम के ए वचनके अनु- 
सारी काये करना उचित है वेदम कहा है कि, पति स्रियोका देवता दै अतएव 
की किर्ीभकार्‌ अन्धके भति भटीर्णौति मनका भाव बन्धन करना उचित नहीं 
है ॥ २२॥ प्तिकी सेवा करलाही चियोका सनातन धर्म है पति सुरो 
अथवा असाधुहो मंगलकी इच्छा करनेवारी दिये मठि उसकी सेवा कैर 
॥ २३ ॥ हे सिन्धुतनये ! तुम्हारे १ति नारायण सवकेः भेदनीय आर समप 
अथ यान करोमे समथ ह तुम उन्ही देदेव गोलोकपतिको त्यागकर 
कित्तकारण मेरी आराधना करती हो ! ॥ २४ ॥ लक्ष्मीने कहा है देवदेव ! हे 
कल्याणाठय ! भाप सेककके भति शीरही सनतु हेति है यह भ जानती. ई 
१२ पते चको शाप दाहे दयानिभे ! आप मृह्षको दया करके इस्त शापे 
° र्‌ कााजिय ॥ २५ ॥ हे शम्भो ] ने जव उनसे विनय सहित वचनते मनका 
इख कहा त्‌ उन्दने अनुग्रह 


¦ हाने अनुग्रह करके करुणान्वित चित्स शाप्के छटनेका उपाय 
करा ॥ २६ ॥ हे कमछे | जब तुम्ह व 


स महरि पुत्र उतपन्न होगा तवी शाप दटकर फिर 
(१ वासर होगा इभं सन्देह नहीं ॥ २७ ॥ उनके मुस्को इसभकार 
_ ` प तपसा करके त्थि इस तपोयने आनकर भगवास्‌ भवानीपति 
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आपको सर ओर सव्य दवारे जानकर भापकी आराधना त हर 1 
॥.२८॥ हे दवद ] पिके सेगविना कितमकार पत्र राप करंगी मेरे निरपराधिनी 
होने परी बह मञ्चक त्यागकर्‌ वैकुष्ठं वास करो ह ॥ २९ ॥ हे महेशर 1 
आप सम्पूणं ठोकोका मेगल कसते हँ यदि भप मुञ्चते सन्तुष्ट हए ह तो सुशको 
क्र दीजिये हे भभो ! मे निश्वय जानती, है कि भामे भर उनम कु भिन्नप्ाव नही 
है ॥ ३० ॥ ह गिरिनाफान्त ! मने अपने पतति जाना है. हे इर ! नो आप ३ 
सोदे वह हँ ओर वह जो ई सोई आप्‌ है इमे कुढ पशय नरी ॥ .२१ .॥ ह 
मेगरमय ! भ आप दोनोंका अगदाय जानकरही भापका ध्यान करती ह, रेता 
न होने आपका आभ्य करना मुङ्ञको दोष होता इसमे सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥. 
शङ्करे कहा है देवि सिन्धुतनये ! भेरा ओर उन हारिका तुमने एक श्राव किसभकारं 
जाना ह मुद्से सत्य कहो ॥ ३३ ॥ देवगण मुनिगण भौर वेवके जागनेवारे 
मदर्पिगण कुतकेसे हतवुद्धि हो हम देोनौमि अभेद नहीं जानसक्ते ॥ ३४ ॥ त॒म 
भायपदेखतीो कि हमारे कतमं बहुतसे मनुष्य वासुदेवे ओर पिष्णुके रक्तो भेक 
भेरी निन्दा करते ॥ २५॥ विशेषकर कलिकालमे कल्मिहातम्यके वशीभूत हो अतिषी 
गि सो जो हो हे कल्याणि ! उदारात्मा पुरुषो भी जो कणिनिहै ॥२६॥ वह विषय 
तुमने किसमकार जाना मेरी ओर हरिकी एकताका जानना अत्यन्त दुभ व्यातनीने 
कहा हे महाराजं ! आशुतोपके सन्तुष्ट हो इसप्रकार पछनेपर फिर हरिवहभा ॥ 
॥ ३७ ॥ कमला प्रसन्नवदनं पठे हए पिषयफा सार महादेवके सामने कहने लगी 

॥ ३८ ॥ रकष्मीने कहा ह देवेष ¡ एकदित भगवान्‌ पिप्णुको निर्जने पासन 
भहणकर्‌ तपस्या क॑रते करते ध्यान परायण देखकर म ॥ ३९ ॥ अत्यन्त आभ्य 
युक्त दुई अनन्तर ध्यान त्यागकर्‌ भन्न चिते ष्‌ देख गे ने उनसे पंडा ॥ 
॥ ४०॥ हे देदेव ! आपही पी जगते अपिनाथ.ओर समे बहा्डके भ 
ह इ समय म आप पठती है कि हदि देवगण भौर अमुरादिगणेकि मितत हो 
समद मथनेपर जव भँ उसे निकंटी ॥ ४१ ॥ तब भने पिकी इच्छाम सवरीको 
देवा था किन्तु हे नाथ ! आप सम्पण देकताअंति.भेष्ट हं यह निश्वय करके भा्क 
वरण किया था ॥ ४२ ॥ ह सर्वश ! इस समृय आप फिर किपरका ध्यान क 
ड शसते मको महान संशय उपस्थित हृभा दै. हे भगवन्‌ |. आष भेर तयन 
परिय र इस समय भप मुञ्गसे अपने मृनका भाव भकाश करके किये ॥ ४३ ॥ 


(९६४) † देवीभागवत-भाषा } ७८ 


विने कहा दे कन । भं निना ध्यान करता हूं बह तुमसे कहता हं भण करो 
य उन्दी आशुतोष महर सुरसत्तम गिरिजाव्हभका हदयकमठम्‌ ध्यान करता हं॥ 
॥ ४४ ॥ वह अमितमरायदेवेव महदिव की मेरा ध्यान करते है ओर कभी 
प्रौ उन सुरे त्रिपुरान्तक शङ्करका ध्यान करता हूं ॥ ४५ ॥ मेँ शङ्को 
र्णोकी हमान य हू ओ शंकर शुको भी इती भकार भिय है हम देनोका 
चित्त गूढाक्ते परस्पर आसक्त है अतएव उनम हममे कुरी मेद नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
हे विशालक्षि ! जो मनुष्य मेरा भक्त होकर शिक्से ददिष करे है, वह निश्वयही 
नरकषागी हेति हैः यह भने तुमसे पत्यही कहा ॥ ४७॥ हे महेश्वर! मेरे एकान्ते 
नेप उन देवदेव परमप विष्णुने मसे इसमकार कहा था ॥ ४८ ॥ इसीका- 
रण आपको उनका भिय नानकरं मैने आपका ध्यान किया. हे महेश ¡ जिससे मेरे 
रिका मिनहो.भाप वदी उपाय कौनिये ॥४९॥ व्यासर्जनि कहा हे महाराज! 
बाक्यविशारद महदेव ल्ष्मीका यह वचन सुनकर मियवचनसे उनको समन्चाकंर 
कने ठगे ॥ ५० ॥ ह नितम्बिनि ! तुम सावानहोभो पँ तुम्हारी तपस्यति 
सन्तु भा हूं पति तुम्हारा शीघरही मिटनरोगा इसमे सशय नहीं ॥ ५१ ॥ मेरे 
भगवान्‌ जगतपतिको प्रण करनेपर फिर तुम्हारी कापना पूणे करनेके निमित्त 
अभ्रप पारणकेर इतत्यानमं आगे ॥५२॥ भँ उन देवदेष मधुसूदनको ससमकार 
मजु कि वह्‌ अश्वह्प धारणकर मातुर होकर तुम्हारे पास अर्विगे ॥ ५३ ॥ 

है शुध! उनते तुम्हरे नारायणकी समान एकमुत्र उतम होगा अौर वह्‌ पृथ्वीम 
राजां होकर सवटोकोका पूजनीय होगा शमे सन्देह महीं ॥ ५४ ॥ हे महाभागे 

तुम पके धा नेष फर्‌ नारायणततहित वैकुण्ठे जाय ओर उनकी भिय 
होकर उसीसयानं बा करीगी॥ ५५ हारा वह पच एकवीर नामत विस्यात ओर्‌ 
उरते ृष्वीतलरमहेहयवेश कित्तारित होगा ॥५६॥ ह कमले ! तुम देशव मदत अन्ध 
दषताकी शरण भरण करो॥ व य ४५ तिर यि भ 

ध । हे देवि ! यदि 


ज तुम्हारा चित्त आनन्दरूपिणी भग- 
भि आसक्त रहता तो कपी तुम्हारा चिन उद्भवा भति न ॒रौडता 
पसीने कहा हे महाराज ! परितपति ग हार 


र पगवाच्‌ महादे कमछादेवीको इ | 
द्रद ॥ = = का इसभकार्‌ 
` ` ^ ॥ उपाके सहित तमके सामनेही अनाथा रोगये शोभायमान 


७९ पषठस्कन्ध्‌-अ०.१९. (६८८) 


अगवा कमलादेवी भी उसी स्थाम रहकर ॥ ६० ॥ .निनंकां नसंमण्डठ सुरा 
सुर गणेकि शिरोरतनसे सवैदादी संवर्षितं होता दै ्म्विककि उन्दी चरणं कमेकी 
स्मरण फरने ठगी ॥ ६१ ॥ ओर हयरपथारी अपने मिय हरि परतीकषमे परेमग- 
दरदवचनसे बारम्बार महदिवीका स्तव करनेरगी ॥ ६२॥ ` ~ 

इति शरदिवीक्षायवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषायां अषटादशोऽ्यायः ॥*१८ ॥ 


एकानर्विंशोऽध्यायः १९ 

` वयासरनीनि कहा ह राजम्‌ । देवव शंकरे कमलाको वां द अप्स्रागणेति 
दिमित ओर देवताओं हारा पसिवित मनोहर केलाप्ताचठमें जाय ॥ १ ॥ चित्र 
रूप नामक कायं विशारद.एक गणग्रठको लक्ष्मीकी कार्य सिदधिफे निमित वेकुण्ठषा- 
ममे भेना ॥ २ ॥ जानेके समय शिवर्जनि उससे कह दिया किः हे चित्रहप ! तुम 
हरिके निकट जाप जिससे वह दुःखित अपनी कान्ता समुद्रुहिताको दिरहरूपी 
शोकवाणसे उद्धारकरं तुम मेरे वचनानुसार उने इसीभकार कहना ॥ ३ ॥ महा 
देवकी इसपकार आनना पाय चि्ररूप शीषके खाते निकर वेष्णवेति व्याप परमधामं 
वैकुण्ठ लोकम गया ॥ ४ ॥ वह स्थान अनेकं दिव्ये वृक्षि षिरा हभ 
शतशत मनोहारिणी दषिकाभेसि सुगोत ईस, कारण्डव, मोरः शुक ओर 
कोकिल इत्यादि युक्त ॥ ५ ॥ अनेक प्रकार दिरगमगणेकि भवण सुखकरं 
कण्ठते शष्यायमान ओर पताकावलिते अर्लहत, तथा अटरियेति विभ- 
ण्डत दत्य गीतादि अनेक भकार मनोहर कलासम्दस परिपण उसमें 
-नयनान, वकुल, अशोकः, तिलक, चम्पक इत्यादि वक्षसि विरानित ओर मनोहर 
मन्दारतस्ने दिगन्तव्यापी अपनी पुष्पगन्ध' विस्तारित कर प्रम शोकाधारण की है 
॥६॥ ७ ॥ चितरहपने विष्णुका नयन मनोहर सुन्दर भवन देखकर द्वार स्थित जये 
दिजय मामक वे्रपाणि दोनों परुषोको भ्णाम कर कहा ॥ ८ ॥ पितर बोला 
अहे ! तुम शी जाय परात्मा हरसे निवेदन करो कि, भगवान्‌ शूलपाणिका 
नेना इभा एक जन दृत इस स्थानम आय दवारम परीक्षा कर रहा है ष ॥ ९ 
उसका चन सुनकर प्रमं बुद्धिमान्‌ जय हरिके सन्यृल भय - भणामपूत्क हव 
जोड कने .लगा ॥ १० ॥ हे करुणाकर { है केशव ! हे देवदेव । रमाकान्त | 
अवामीपतिका चिज्रहप नाम दूतम इस स्थानम भानकर द्ररस्थित है कार्यं 
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-जौरव नहीं जानता उपतको आपके निकट ठाऊं कि नरी आक्ञा कीनिये ॥ ११ ॥ 
॥ १२ ॥ जयी बात हुनतेदी अन्तवांमी हरनि अन्तरका कारण जानकर कह 
हे जय ! तुम आये हृए रुके दूतको भवनम सभो ॥ १३ ॥ यह सुनकर जयने 
इस रमणीयमिं शिकके सेवकको वुखाय ॥१४॥ जनाैनके सामने उपस्थित किया 
विवित्रार चिव्रहप नारायणको दण्डवत्‌ प्रणाम कर हाथ जोड खडा रहा॥ १५॥ 
भगवान्‌ विहगनद्रवाहन नारायण उस चित्ररुपधारी दिनयान्वित शिव सेवकको 
देवकर आश्चयं युक्त ए ॥ १६ ॥ अनन्तर कमठापतिने कुठेक ईपकर च 


त पा हे विमलमते ! परिजने सहित देवदेव महदिव सवा गन कुशरता ह 
॥ १७ ॥ तुमको किसकारण यहां गेना ३ १ मदेश्वरका क्या कार्य हे सो करो 
अथवा यदि देवतागणोका कोई कायं उपस्थित हभ है वह भी युञ्से ॥१८॥ कहो 
दूते कहा हे अन्तर्यामिन्‌ । नव कि इस संसारम आपसे को विषय नदीं छिपा दै 
ती उपस्थित विषय जे कहग वह क्या आपसे छिपा है ! ॥ १९ ॥ दे विका- 
रन्न ! तथापि भगवान्‌ पवानीपतिने आपसे तो विषय कषनेके लिय मुञ्चको आपके 
पास मेना है उनके ववनानुसार भँ वह आपसे निवेदन.करता हूं ॥ २० ॥ उन्होने 
कहा रै हे विभो ! देवी कमलालया आपकी भयस भायां है वह पर्वपिदिभदा- 
-यीनी सिथुनन्दिनी यक्ष, किन्नर, नर ओर देवता ध्यानयोग होकर भी वडवारूप 
धारण कर कलिन्दकन्या यमुना ओर तमसाके संगमस्थलमे कटर तपस्या करती हैँ 
॥ २१॥ २२ ॥ उन सवौर्थदायिनी टोकजननीके विना इस ॒निकोलमे कौन 
पुरुष सुखभागी होसक्ता है ! हे पण्डरीकाक्ष ! उनको त्याग करके आपको क्या 
शसं भाष होता है! ॥ २२ ॥ हे विभो ! निन अथवा दुल भी अपनी भारयाका 
भतिपाठन करता है आष जगतपति होकर भी गिना अपराध उन जगती आराधना 
करन योग्य भायोका क्यं त्याग के ह ॥२४॥ हे जगहुरो ! आपकोर्भे क्या 
उपदेश ६१ इ संसा जिसकी भायोको दुःख हे उसकी शचुभमिं अत्यन्त निन्दा 
होती दै दे विभो ! उसे से जीवनको धिकार है ॥ २५ ॥ हे छोकनाथ ! उनको 


अत्यन्त दुःखित देखकर दस समय आपके शचर्जौकं हेदि 
स तुओंकी कामना पर्णं ह | 
केशवो तुमको परिय ण हई र वेवि 


ग किया है अतएव इस समय हमारे संग तुम्‌ सुख्से काठ 


~ पत फे यह कहकर शब दिन रात आपकी हसी करते हे ॥ २६ ॥ अतएव 


॥ -& एरर ! आप्‌ रमा देवीका विन भसन कीनिये दस्‌ ` सर्वटक्षणयक्त उपमारहित 


< पठस्कंष-अ० १९. (५५७) 


रपवती सीट कमलाको फिर अपनी गोदी बेगाश्ये ॥ २७.॥ ३ देव † आष 
उस चारुहातिनी भाणवहभाको अ्रहण कर सुखी हुनिये भगवान्‌ शङ्करे ओर प्री 
का है कि, म इ समय यदि दिरहातुर नदीं ह तथापि जगदम्बिका उस विरह 
दुःखका स्म्रण कर अत्यन्त कष्ट अनुव करता ह ॥ २८ ॥ हे कृमटटोचन ! 
मेरी भियतमा भाया सती देवीने अब दक्षफे गृहम जीवन विसर््बन किया 
तव भने दुःसह दुःख अनुव किया है ॥ २९ ॥ हे केशव ! इस संसारम अन्य 
किसीको एसा दुःख न हो ! ! उसके विरहमे मु्चको जो शोक ओर मनम षीडा 
हई थी दह्‌ मै इस समय केवट मनदीमनमे स्मरण करता ह किसीकि निकट भकाशः 
नीं करता ॥ ३० ॥ जिसने दक्षके यन्तम मेरी निन्दाजनित दीप रोषानख्मं दग्ध 
होकर जीवन विसर्जन किया था भने अत्यन्त कठिन तपस्या कर बहुत काटोपरान्त 
फिर उस्‌ देवीको मिरिजारूपसे भाष किया ॥ ३१ ॥ हे मुरारे ! प्रणयिनी भायोको 
परित्याग कर सरससम्बत्सर अकेठे रहकर आपको क्या सुख भाष इअ।६ै ॥ 
॥ ३२ ॥ आप उस सौभाग्यवती सुदती युवतीको समज्ञाकर अपने घर खाद्य 
हे गवन ! उन भव्ावन भवानीपतिने अन्तम आपे यह बात कह दी है किदे 
सरि ! संसारं को$ भी उस परमा देवी रमक विना मुहूतेमात्र भी नही. ठहर 
सक्ता ॥ २३३ ॥ हे आयुष्मन्‌ ! आप घोडेका हप धारण .कर उप्त कमलाकर भजन 
करो अनन्तर उस शुचिस्मितां जायाके गभस पुनं उत्पन्न कर उसको अपने घरं 
लाज ॥ ३४ ॥ व्यासजीने कडा हे भरतकुलकूषण | प्गवान्‌ हारि उप चिनरूपका 
यह्‌ वचन सुन ५ भगवान्‌ भूतपतिने जो कहा ह भर वही कर्गा ^ षह कहकर उस 
वृतको शंकरे पास भेज दिया॥ ३५॥ २६॥ दूतक चलेजानेपर फिर भगवान्‌ मनोहर 
वेडिका रूप बनाय सकाम होकर तकार वैकुण्ठे जि स्थानम कमला ववी 
वोीका हप धारणकर तपशवरण करी थी उती स्थानैः गये वहां भानकर ला 
किं विमला देवी घोडीका रप धारण कर बैट हे ॥ २७ ॥ वह साप भी अन्व. 
रूप धारी अपने पति गोविन्द देखतेही जानगईै ओर फिर अन्यन न र बरव 
उनको देखकर अयन्त आशवयैयुकत चित्तम उसी सथानम बेदी रही किन्त मनोदु 
सते उनके दोनों विशालाया बराबर अश्रा गिरने खी ॥ २८ ॥ अनन्व 
इस. काठिनदी ओर तमसाके लोकविस्यात संगम स्थानम न 
समम हमा ॥ ९ ॥ तन यदवारपथारिमी हानि गरकी है पारय 
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इह स्थाने ह सप ुणवात्‌ एक पूत कया था ॥ ४० ॥ कु ॥ 
ईर उसमे समयोचित वचन कहा हे भिय ! इष समय पोडीका दह ? ॥ | 
हला दह ग्रहण कीजिये ॥ ४१॥ हे सुलोचने ! हम दोना अपना अपना ५ 
धारण कर अपने वर धैकुण्ड धामको चे ओर तु्होरी उत््न हदे यह सन्तान कह 
उसी स्थानम बास कर ॥ ४२ ॥ रक्ष्मने कहा हे नाथ ! अपनी जटरजात 
सन्तानको त्यागकर कैसे चलू हे सरवर ! आत्मनात सन्तानका लेह भत्यनव 
कृत्ति ठो योग्य दै ॥ ४२ ॥ हे महात्मन्‌ ! यहं बालकं अति 
शिशु ओर अत्यन्त शर्रतु है अपी अपनी आत्माकी रक्षा करें सदा 
असमर्थं ह इसको नदीके तदपर त्याग करनेप्र जब यह अनाथ होगा तव दस्तकीः 
क्या गति होगी ! ॥ ४४ ॥ हे कमरटोचने ! ह स्वामिन्‌ ! सनेहरससे मेरा मन 
व्याप्त है निराश्रय शिशुसन्तानको त्यागकर चलनेमं किंसभकार स्थे होगा ! 
॥ ४५ ॥ अनन्तर ल्मी ओर्‌ नारायणके पू्ेकी समान दिव्यदेहधारणपुवक 
उत्तम्‌ विमान चट्नेप्र फिर देवता उनका स्तव करने खे ॥ ४६ ॥ नारायणके 
जानकी इच्छा करगेपर कमछाने कहा हे नाथ ! आप्‌ इस पुत्रको यरहण फीनियेर्मे 
इसको त्यागकर जनिं समर्थं नरी रीती ॥ ४७ ॥ हे प्रभो ! हँ मधसदन] यह पुत्र 
मुल्क प्ाणोकी अपश्च भी. पिय है देखो यह देहकान्तिसे सव भकार आपकी 
समान है अतएव भँ शत पुत्रको लेकर वैकृष्ठमे नाञमी॥ ४८॥ हसि कहा हे भये ! 
तुम विषाद मत्‌ करो यह बालक इस स्थानम सुखपर्वके वाप करे भने इसकी 
रक्ाके निमित्त उपाय किया हे ॥ ४९ ॥ हे वामोरु ! इस पृथ्वीम कोई एक महत्‌ 
अटत काये है वह तुम्हारे इस पुपर होगा इसकारण गै इसको इसी स्थान 
छोढता ह दस समय तुम्हार निकरं यह विषय वणेन करता हं सुनो ॥ ५० ॥ 
एषु नामक विर्यात ययाति राके एक पतर है उसके पिताने फिर उसका नाम्‌ 
हा"वमा रक्सा वह उत्त नामे विख्यात हुआ है ॥ ५१ ॥ दह राजा इस समय 
` १ भाप हनेक इच्छति पवित्र तीथे शतवष हुए तपस्या करता है ॥ ५२ ॥. 
४ 
योर नात भ यह पुव गा 0 री कर 
८ ५ सगा वह्‌ इष बारकको लेकर एिर षर जायगा ॥ ५४॥ 
|. ` 
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व्यास्षजीने कहा हे राजन्‌ ! भगवान्‌ इसभकार पश्माखया मियाको समञ्ञायकर ओर 
चाठ्कको उसी स्थानम रख. उत्तम॒विमानपर चट कसटाके सहित स्वगंको 
चेगये ॥ ५५ ॥ व 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥. १९. ॥ 


विंशोऽध्यायः २०. 

जनमेजयने कहा हे भगवच्‌ ! दस विषय मुञ्चको महान्‌ सशय उपस्थित इभा 
&, ट्ष ओर नारायणके उस सयोनात असहाय बालक सन्तानको निनेनवनम 
त्याग केषर फिर उसको किसने अ्रहण किया ॥ १ ॥ अहो ! उस तत्काटे 
उत्प हए बाठकफी क्या गति हद सिंह व्यायादि हिंसक जन्तुगरण ने स्यो उसको 
क्षण न किया १ ॥ २ ॥ व्यासर्जनि कडा हे महाराज | रश्मी ओर नारापणके 
उस्‌ स्थानसे चरे जनिपर चम्पकनामक वि्यधर ॥२॥ मनोहर विमानपर चद्‌ मदना 
टक्ञानामक दके सेग कीड़ा करते के इच्छानुसार कहां भानकर उपरिथत हभ 
॥ ¢ ॥ देवपत्रकी समान मनोहर कान्ति परमसुन्दर उ वाठकको पृथ्वीम केढा 
सुखपु्वैक कीडा करते देखकर ॥ *‡ ॥ चस्पकने शीघ्र विमाने उतर उसको बरहण 
किया निर्धन पुरूष निसपरकार निषि पाने प्रसन्न होता है मनोहर पुत्रको परापत करं 
वियाधर भी उसीप्रकार आनन्दित दुभा ॥ ६ ॥ चम्पकने उस सयोजात मनोहर 
कामदेवकी समान बारकको रहण कर ॥ ७ ॥ मद्नाठसा देवीको दिया मदनारता 
वाटकको ग्रहण कर आरययुक्त ओर पुकित ह ओर हदये ठगाय मुखचुम्बन 
करने ङ्गी ॥ ८ ॥ हे भारत्‌ ¡ मदनारप्ता वालकको पुत्रभावे गोदीमे ठे भालिङ्गन 
ओर युम्बन कर प्रमप्रसन्न हदे ॥ ‰ ॥ इसके उपरान्त दोनों बाठक्को डे 
परम न्दते विमान चे अनन्द तन्वङ्गी मवार सकर तिपि ७१ च 
॥ १० ॥ हे नाय ! यह बालक किसका ह इसको नमं न गया दै ! बोध 
होता दै कि देवव पिनाकपाणे मुक यहं पच दान्‌ कवा < ॥ ११॥ चम्पके 
कहा यह बाट देवदानव, अथवा गनधूवैकी सन्तान हे! यह्‌ डन सर्वज्ञ शचीपति 
, इन्दरसे अशी जाकर पठा ॥ १२ ॥ उनकी आज्ञा करप फिर इस वनम रप्र 
दको वेदमेजदारा सर्त करय पूत्रतमं श्रहण कर) विशेष कर विना ना 


(त देवीमागवत-भाषा। ४ 


हद्‌ कोर का का मृ्चको उचित नही ६ ॥ १३. ॥ += अपनी नी 
मदनाठसति यह कद वाठकको यहणपूर्वैक दरषोत्फ्ध लोचने शध इन्द्रपुरम 
गया ॥ ३४ ॥ चम्पके भीतिपवेक शचीपति इन्द्रे चरणाम भणामृकर्‌ बालक 
विवरण सुनाय हाथ जोढकर कहा ॥ १५ ॥ हे दवद! ५ कान ओर 
तमक सममहप प्रपदन पीथेस्थलमे इस कामदेवे समान वाखकेका भाप 
किया ३ ॥ १६ ॥ हे भ] दे शचीकान्त ! पह पुत्र किसका है ! ओर्‌ 
इसको कौन छोड गया! यदि आपका विचार हो तो म इस बूख्करको 
पत्रपं रहण करं .॥ १७ ॥ यह बाटक अत्यन्त सुन्दर आर भरा 
घीको अति भिय है धर्म्म॑शाखमे भी कत्रिमपुत्रकी विधे कहा गई ई अत्वे 
मेरी अत्यन्त इच्छा दै कि) इस बाठकको वेदमंन्रदवारा संस्कार कराय पुवरूपसे महण 
कुर्‌ ॥.१८ ॥ टन्द्रने कहा हे महापाग ! भगवान वासुदेवे अवश्यरूपधारणपुवक 
कमक गसि उत्यच किया है यह रैहयनामक है ॥ १९ ॥ वह ययातितनय तुर 
सको यह शतुसंहारक्षम बाखक भदान कर भरीर्भोति कायंताधन करगे ॥ २० ॥ 
वह धान्भिक राजा हरसे भरित अभी पुत्रके निमित्त उस मनोहर पवित्र तीथं 
वेगे ॥ २१ ॥ जबतक वह्‌ देवदेव विष्णुस प्रेरित ही उस स्थानम न अवे उससे 
पहले तुम शीघ वहां जाय इस रमणीप् मूरति बालकको उसी स्थानम रख दो ॥२२॥ 
हे वियाधरपवर ! तुम अब महूततेभाव भी विलम्ब मत करो राजा वाटकको न देखकर 
अत्यन्त दुःखित हगि ॥ २३ ॥ अतएव हे चम्पक | तुम इस वाटककी ममता त्याग 
करो राजा इस पुत्रको ग्रहण करे. यह वाठक पृथ्वीतलं एक वीर नामसे विख्यात 
होगा ॥ २४ ॥ ग्यासजीनि कहा हे महाराज ! इन्द्रे यह वचन सुनकर चम्पक पु- 
नके[ रु तत्काल वहा जाय ॥ २५ ॥ उसका उसी स्थानम रख विभानपर चट अपने 
रको चलागया ॥*२६॥ उसी समप्‌ त्ेरोक्यनाथ कमलाकान्त प्रभासे कान्तिमान्‌ 
दिमानपर चद्‌ राजाके निकट गये ॥ २७ ॥ भगवानु विमानसे उतसतेही थे उषी 
समय राजा तुसु उनको देसे दी भसन हए ओर पृ्वीमे गिरकर दण्डवत पणाम 


कथा ॥ २८ ॥ हे वत्स॒ | उठो मनकी मटीनता दूर करो यह्‌ कहकर नारायणने 


व पए अपने भक्त राजाको समज्ञाया राजा भी उत्सुक ओर भक्तियुक्तं 
चित्ते सामन स्थित वासुदेवकी सतुति करने छिथ कचन कहने खगा ॥ २९ ॥ हे 


रमेश ! आप देवत 
त देवताभकि अधिदेवता समपणलोकमण्डलके नाय करुणाके समद ओर 
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~ हं दशनं भात किया हे भो! श्सके द्वारा 
आपका अपार करुणा प्रका होती हे। २०।६ भगवम्‌ ! हे अनन्त! घो मोहैरहित 
ओर विषयत विरत्‌ रं पदी भापका देन भाप करके अपिकारी हह देवादिदेव! 
भ॑ आगार जाल्म वेषा मँ आपका दशन भाप करम सव भकार अयोम्य ह 
इमं सदेह नहीं ॥ ३१ ॥ सृपतिशरेष्ट ुवैसुके इसभरकार स्तव करनेपर फिर भगवा्‌ 
विष्णु अमृतमयवचनसे कने ठ्गे हे राजन्‌ | मँ तुम्हारी तपस्यासे सन्तुष्ट हृभा ह 
तुम मनके अगिलापित वरको भाथेना करो मेँ इस समय वही दृग ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर राजाने सामने खे परात्पर पिष्णुके वर्णम फिर प्रणाम कर कहा हे मुरारे 
भ भ 3१ भराप्त होनेके निमित्त तपस्या की दै मुञ्षको आत्मतुल्य पुत्रं दीर्ये ॥ ३३॥ 
आदिदेव राजाकी भा्थना सुन उने अमोधवचन कहने लगे हे ययातिनन्दन ! तुम 
यमुना ओर तमपराके संगमतीथमं जा ॥ ३४ ॥ अभी भै उस स्थानम तुम्हारे 
निमित्त जेसी तुम इच्छा केरे थे वैसाही अमितमाव एक पुत्र रख आया ह तुम 
शीघ्र जाकर प्रहण करो हे राजन्‌ ! उप पुत्ने मेरे उरमे ओर कमरकि जरसे जन्म 
गहण किया ३ ॥ ३५ ॥ राना हरिके मधुर विमठ वचन सुनकर अत्यन्त सन्त 
हुए सव भगवान्‌ विष्णु भ उनको व्र दे रमक सहित वेकुण्ठको चठेगये ॥ ३६॥ 
ययातिपुत्र राजा तुषैसु जनार्दने यह वचन सुनगेके षी प्रपूरितं चित्तसे एक 
अप्रतिहतगति रथपर चट्‌ निस स्थानम वह पुत्र था, उसी स्थानम गया ॥ ३७ ॥ 
वहां जातेदी असाधारण भर्ायुक्त देखा किं वह्‌ परमसुन्दर मनोहर बालक एक कोमल 
हाथसे चरणका अंगूढा पकडे मुख दिये भसतन्नतापू्क पृथ्वीम सेठ रहा ६ै॥२८॥ 
यह्‌ पुन नारायणके शेश ओर कमलाके उरते उलृच् द सुतरं नारायणकी समान 
भरभावयुक्त है उस कामदेवकी समान मनोहर बालकको देखकर रोकविस्यात नरे 
ररिमाका युखकमर हसे भित होगया ॥ ३९ ॥ राना दोनों इततकमलि 
पुत्रको ग्रहणकर मरमसागसमे निम्र हुए ओर हसे भर मस्तक सुध अयन्त भान 
न्दिति-मनसे आटिङ्गिन करने ठगा ॥ ४० ॥ बाटकका मनोहर मुखंकमर देखकर 
आनन्दके आसुरवेसि भर राजाका कण्ठ रकगया तव उन्हनि बालके गदं 
वाणीस कहा हे पु ! नारायणने सन्तुष्ट हकर मञषको तुम ` सरीसा पुत्ररतन दान 
किया है तुम मेरी पाम नरकपातके भयते रक्षा करो ॥ ४१ ॥ ह वत्स | भन 

देष 


१. । 
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हरे निमित परण सौ वषं किनि तपसया की है उषसे कमलापतिन प्रतु होकर 
त्च सार सुस निमित तुमको दा का ॥ ४२ ॥ हटारी जननी रमा देवी 
भरे निमित्त अपनी अङ्गनात सन्तानको त्यागकर हति ग चरीं गै हे वत्‌ ! 
तुमको मोदीमे रेकः तुम्हारा हास्यविकपित मुसकमट देखने जिसका सुस प्फृटित 
होता है वही जननी धन्य है ५ ४२ ॥ हे हदयनन्दन ! देवादिदेष रमापतिने तु 
भेरी संसारसागरकी मौकास्वहूप किया है यह कह राजा उस वालकको यहण कर 
प्रस्नमनसे षरकी ओर चरे ॥ ४४ ॥ नगरीमे राजा फिर आते रँ यह सुनकर 
राज मंत्री पृरवासी ओर्‌ समस्त भजा पुरोहितादि उपहारकी सामी सेग ले उनके 
निकट आए ॥ ४५ ॥ तब बन्दीगण गायक ओर सूतगण राजाके सन्मुख उप- 
स्थित हुए राजनि पुरीमे पराप ह भए हए सम्पणे मनुप्योको सेहरटमे देख 
ओर मधुरसम्पाषणदारा समज्ञाया ॥ ४६ ॥ तदनन्तर पोरगणसि पूमित ही पुत्रके 
सहित नगरीमें भरेश किया राजा जव रामम जनिखेगे तव पोरगरणोनि उनके 
ऊपर पुष्प ओर छान ( सीँ ) वरसय ॥ ४७ ॥ अनन्तर रानाने दोनों हामि 
पुरक ग्रहण कर मंत्रीगणेकि सहित अपनी सगृद्धिसम्पन्न गृ प्रवेश किया 
तदनन्तर तुवैसुने उस सयःपरसूत कामदेवी समान मनोहर पुत्रको अपनी महिषीके 
हार्थमिं समपेण किया ॥ ४८ ॥ मनोरमा राजपत्नी अगिनव सृन्तानको ग्रहण 
कर रानि पछ गी हे राजन्‌ ! यह मन्मथं सनात पुत्र कहां पाया ॥ ४९ ॥ 
किसने आपको यह भदान किया १ हे नाथ ! आप शीर कहिये यह बालक मेरा 
मन हरण करता ह त राजनि आनन्दित होकर कहा दे ये ] रपानिपि कमटाप्रतिि ` 
गृहो यह पुत्र भदान किया है ॥ ५० ॥ हे चपरनयने यह सन्तान नारायणे 
अश आओ कमलके गति उत्न है हे देवि ! दस सन्ताने वर वीं भयं गम्भीरता 
इत्यादि समस्त गुणः वियमान है शमे सन्देह नहीं तब महिपीनि उस वालक सन्ता- 
नको भ्रहण कर अप्रिमिय नन्द्‌ पाप किया अनन्तर राजा तवैसुने राजपवनमें 
अदत उत्सव भरम किया ॥ ५१ ॥ ओर याचकगणोको दान करिया रान- 
व क गीत ओर बारजोकी ध्वनि होने टगी एषति तुषेसुने पुव 
शर का नाम एकवीर रख द्या ॥ ५२॥ इन्दरकी समान 
भ ( पवाच्‌ हरक समानरूप ओर गुणयुक्त पत्रफो भा रो सुखी 
€` आ वशके ऋणदायंे चूटकर्‌ अयन्त आनन्दित हए ॥ ५३॥ हे 

क ३॥ ह राजन्‌! 
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इन्दकी समान्‌ ० वह राजा इसभकार समस्त देवता - अधिपति 
नारायणके दि गुणाटंरुत उस पुनको पाय मियतमांे सुससेबित ओर उपे 
सहित अनेकं विनोद ओर राजोगम॑निरन्तर निरत रह अपने र विहार 
करने लगे ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पषस्कंषे भाषादीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ , 





एकविंशोऽध्यायः २१. 


व्याप्रनीने कहा हे राजन्‌ ! उसी अक्सरे नरपति तुवैसुे एुवका जातकमादि 
सस्कार कराया कमानुसार बारक ठाटित प्रलिति हो दि दिनि बह़नेढगा ॥१॥ ` 
राजा उस प्रननित संसारके सुखको भाप हो ५ इस उदारात्मा पुत्रदारा भँ पितर 
कण्‌; कपिकण ओर देवकणसे छटा ” मनम इसभकार विचारे खगा ॥.२॥ 
अनन्तर छठे मासमे विभिपुैक उसका अन्नमाशन ओर पीपर वम सम्यक्कार 
चूडाकरणादि क्रिया सम्पादन की ॥ ३ ॥ उन समस्त क्रिया्मिं -राजाने बाह्मण 
गरणोको अनेक द्रव्य, धन ओर गोदान तथा अन्य याचकगर्णोको भी अनेकभकाके 
वय देकर सन्तु्ट करिया ॥ ४ ॥ ग्यास वर्षम उसका मौखीबन्धन ( यज्ञोपवीत) 
व्यादि उपनयनकरम साधनकर्‌ धनुर्वेद अध्ययनमे उसको नियुक्त किया ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर पुत्रको वेदाध्ययनेमे पारदर्शी ओर राजधर्मम विशारद हृभा देख राजानि 
उसका अपिपिक कसनेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ रपतिसत्तम तुषेसुने आदरपैक 
प्य ओर अर्कयोगयुक्तं दिनम अगिपेकके निमित्त सम्पूणं सामग्री मेगाई ॥ 
॥ ७॥ वह्‌ सर्मशासरमिं निपुण वेदके जाननेवाे बाह्णोको वुलाय यथाविधि प्रकी 
अगपिकक्रियामे भवरत हृए॥ ८॥ तीथं भर सागरसे जल गाय शुभ वितमं रानानं 
स्वी पुत्रकी अगपिकक्रिया सम्पादक ॥९॥ अभिषेकके समात्‌ होनेषर शीपही 
वह राजा ब्राह्णगणोो प्ररि शरि धनदानपूवेक पुत्रको राज्यभार ष सवगेमाती की 
इच्छसि यनक चरेगये ॥ १० ॥ नृपति हुने एकथीरको रानासनपर बेढाय मजीगरणा 
का सन्मान कर संयतेन्द्िय हो भायि सरित वनम परेशं किया ॥ ११॥ अनन्तर वह 
भेनाक पयते शिखरं तृपीयाभम (धानमस्यपर्म) अवलम्बनपूवक भतिदन परे = | 
फलादि आहार कर पातीका ध्यान करते लगे ॥ १२॥ इसभकार्‌ उनके भारः ॑ 
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अवसान होनेषर वह भार्ये सरित भृलयुको भात छ ण्यकममदारा इन्दटोकंको 
मये ॥ १२ ॥ राजाको स्वगं गया सुनकर एकवीर दैहयने उनकी वेदनि्ट आध्व- 
देहिक क्रिया सम्पादलकी ॥ १४ ॥ राजपुत्र वुद्धिमान्‌ हैहय पिताकी सृम्पणं 
उत्तर कियाओंका अनुष्ठान कर पिताका दिया निष्कण्टक राज्य प्रान करने 
लगा ॥ १५ ॥ धमत्मा राजा एकवीर राज्य भाप होनेके अनन्तर मंतरीगणाके 
विचार्से अनेक उत्तम रभोग्य दरव्योके सम्मोग करने रगा ॥ १६॥ वह्‌ भतापवान्‌ 
नरषति एकदिनि घोडेपर चट मन्वीकि पु्नोके सहित गभाके तटपर गया ॥ १७ ॥ 
वहां विचरणकसते करे उसने देवा कि कोकिलाभोंकी मप्रुरध्वनिंे युक्त भरोकी 
मनोहर गृनारसे श्ंकारित फटगुष्येसि शोभित वृक्षमाला मनोहर शोभा धारण कर्‌ रही 
है ॥ १८ ॥ समीपही मुनियोके दिव्य आश्रमे वेदकी. ध्वनि होरही है आका 
होमका धुं छा रहा है मेक बवे किर रे ह ॥ १९ ॥ के क्यारिपेमिं पके 
धान खडे है गोपी उनकी रक्षा करती हँ सिटे कमट्वारे सरोवररौयुक्त वगीवे 
मनोहर निकजेम॥ २०॥ देखनेवालोंका मन हर जाता है पियाल, चम्पक; पनसःवकूल, 
तिलकः मीपः एूलेमंदार ॥२१॥ शा, ताल, तमाट जामन आम, कदम्ब देखता हुभा 
गेगाजलमे सौँ पसुरीवाटे एूठे कमलको ॥ २२ ॥ जिसमे वदी गंध आती थी राजान 
देखा ओर्‌ इस कमक क्षिणपाश्यैमे एक परम मनोहर कमललोचना ॥ २३ ॥ 
कन्याको देसा उसके अद्धकी परभा सुवणेकी समान सुशोभित केशकटाप आकु- 
चित ओर दीष थीवा कम्बुकी समान, उदर कश ओष विम्पके एकी समान 
मनोहरः सम्पूण अङ्ग सोन्दयसम्पन्न ओर सुगत्ति स्तन कुक उेदरए ॥ २४ ॥ 
नासिका मनोर ओर सद्ग अत्यन्त न्दर ऽस्न मूकुछितियोवना कामिनीको 
अनी ससि्ोकि विरहजनित दुःखे कातर ॥ २५ ॥ भौर विहल हई निर्थनमे 
कुररीकी समान रोदन करते देखकर राजाने उसमे शोकका कारण पृञकर कहा ॥ 
॥ २६ ॥ हे सुनापिके ! तुम कोन हो ह सुमुखी तुम किसकी पुरी हो गेधर्थी वा 
देवकन्या कोन हो जो अकेटी रोती हो ॥ २७ ॥ ह कोकिलकण्टि ¡ तुम बारा 
हो दमक शका करने छोद्‌ दिया है हे भियदने ! इ समय तुम्हरे प्रति 


७ कहं चग तुम यसे कहो ॥ २८ ॥ हे कुरिटनयेने ] तुमको क्या 
। ५९. सभय बह मुषे कहो हे कृशोदरि ! भं भरी भकार तुम्डारा दुःख नष 
म सन्देह नक्ष ॥ २५ ॥ दे चारपवक्गि मरे र्म कोई किसीके 


+ ५4 
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पढम नहीं देता हे सदने! भे राज्यम चोरभय वा राक्षस्य कपरी नही है 

॥ २०. ॥ मेरे शासनसमयमे पृथ्वीपर उत्पात ओर सिंह ` अथवा व्याघभय 
इत्यादि किसी भकारके भयकी सम्भावना नरी ॥ ३१ ॥ हे वामो ! तुम गकि 
निन तदप रकविहीन अटी पिापकरती हो तुमको क्था दुःखं है वह मुहसे 
कहो ॥ ३२ ॥ हे विरे ! पै पृथ्वीम भाणीगणोके देव अथवा मनुष्यनात देनो. 
भकारे दुःख अत्यन्त उथरतर हेनेपरषी दूर करपक्ताहं यरी भेर भधान बत है ॥ 
॥ ३३ ॥ हे आयतेन ! तुम्हारे मनमे क्या इच्छा है कहे भै त समय षही 
करूगा राजके इस भकार कटगप्र फिर वृह मनोरमा कामिनी मृदुस्वरसे कलन 
ठगी ॥ ३४॥ हेराजन्‌ ! मे गोकक। करण कहती ह सुनो दे रपे ! भाणीगणोको 
विपत्ति उपस्थित न होनेसे षह व्यथं कथे रेवेगे ॥ ३५॥ हे महावाहो ! मँ जिस 
कारण रोदन करतीहूं वह इस समय कतीह हेमहारान ! भाप्फे देशे अन्यतर 
देशम ॥ ३६ ॥ रोयनामक परमधार्मिक एक राजा प्रथमं निःसन्तान ये स्कमेरेवा 
नामक उनकी परमसुन्दरी भार्या थी ॥ २७ ॥ वहं चतुर साध्वी भौर सव्बसुटक्षण 
युक्तं थी किन्तु वह्‌ पुत्रहीन होनेमे इःखसे इःसित हो अपने पति सयरानफि 
भरति कातरस्वरसे कर्नेलमी ॥ ३९ ॥ हे नाथ ! मै पुत्रहीन है इस कारण मेरे 
मनमें कुछपी सुख नरीं दे पृध्वी मेरा जीवन वथा है फिर दस जीवनेसे क्या 
प्रयोजन हे ! ॥ ३९ ॥ राजमहिषीके दुःसित चित्तसे इस भरकार कह्नेपर राजानि 
वेदक जाननेवहि जाक््णोको वुखाय विधिपवेक उत्तमय्न आरमत किया ॥ ४० ॥ 
उन्देनिपूत्रभाणिकी इच्छासे शाक्म करहुए अनेकानेक द्र्य दिये जु अनिकानिक 
पृतराशिकी आहूति दी निमी तथ उत भरदीष अभ्रे सवोङ्गुनदरी स्वसुरक्षण- 
युक्त एक कन्या भरगृट हु ॥ ४१ ॥ उस कन्याकेः र्िकी पति अत्वनत मनोहर 
दोनों मयि अतिरोषायमान मुख पृणचन्दमाकी समान विम्बापि होढ ॥ „2 ४२.॥ 
अंगा कनककी समान मनोहरः केश सृष्षम ओर पुंषराठे, कर भार चरण खाक 
व्ण दोनों नेतर खालकमलकी समान ओर समे अङ्गमतयङ्ग अत्यन्त कोमल थ ॥ 
॥ ४३ ॥ अभित उत्पन्न होनेपर होताने उस घुमध्यमा ्षीणाद्गी । कन्याको दोना 
हाथेमिं लेकर राजासे कहा ॥ ४४ ॥ हे राज्‌ ! इस सवैषुरक्षण 7 ५ 
करो होमके समय अगन एकावरी मालाकी समान उत्यन ट है ॥ ४५ ॥ 
अतएव यह कन्या पृथ्वीम एकावलीनामसे दिल्यात होगी. ह पृथवीपालक । दप 
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प्रकी समान सुलक्षण कन्पारो अहणकर आप सुसी हूनिये ५४९॥ र रजेन ! 
देवदेव विष्णने आपको यह कन्थारलन दिया ई इसे अपि सन्ताप भराप्त 
कीनिये राजनि होता वचन सुन इस शोभायमान कन्थाफो देखकर ॥ 
॥ ४७ ॥ परसन्नवित्त हो उनके हाथमे उस मनोहर कन्याको ठेलिया अन- 
न्तर उस वरानना कन्या्ो लेकर अयनी ची देवी र्कपरेखाकै निकट जाकर कहा 
1 ४८ ॥ हेसुगे ! इस कन्याको प्रहणकर राज्ञी सक्मरेखा उस कमलके समानं 
ने्ोवाटी मनोरम कन्याको ठे ॥ ४९ ॥ पृत्रपापिकी समान सुख अनुव करने- 
ठगी अनन्तर राजनि कन्यकि जातकमोदि मंगलकारी सम्पूणं कम्मं ॥ ५० ॥ 
ओर पृजजन्भके समान किये राना अपना यज्ञ समाप्त कर बाह्णुगर्णोको अनेक 
दक्षिणा ॥ ५१ ॥ भ्रदानपुन्वैकं विदाकर अत्यन्त आनन्दित हए वह्‌ असिताषाङ्गी 
कन्धा प्रवत्‌ वृद्धिको पराप्त हौ खलित ओर पाठित हई दिनिदिन वद्नेलमी॥५२॥ 
राजाशी सी रुक्मरेखा उस कन्याको भाप्कर अत्यन्त भ्न, उप्त दिनही पुच्रज- 
न्मोत्सवकी समान उत्सव आरममा हभ ॥ ५३.॥ वह्‌ केन्या पुत्रकी समान अत्यन्त 
परियो वेदुनेख्गी ओर सवकी भिय हदे हैमन्मथमूत्तं ! आप राना ओर अत्यन्तं 
बुद्धिमान्‌ है भ आपके समीप सम्पण वृत्तान्त निवेदन करगी भवण कीनिये मै उसीं 
राजके मत्रीकी कन्या हू ॥ ५४1 ओर मेरा नाम यशोवती है वह एकावली 
ओर भे समानहप ओर समान वयसवारी थी, अत एव रानाने कड्के निमित्त 
म्चको उसकी वयस्या सखी बनादिया था ॥ ५५ ॥ मँ दिनरात उसकी पियसखी 
हो समय व्यतीत करती थी एकावरी जिस स्थाने गेधयुक्त, कमलको देखती ॥५६॥ 
उक्ता स्थानम रहना आर काडा करना अच्छा समञ्ती अन्य करीं उसको सख पराप्तः ` 
नरीं होता दरस्थित गेगाके तटपर अनेक कमर उत्पतन हेति ई॥५७॥ एकावटी मेरे 
ओर अन्यान्य ससिोके सरित भसच्तापू्क वहां जाती भने एकदिन रासे कहा 
स्पजन्‌ ! आपकी एकावली प्रतिदिन ॥ ५८ ॥ दूर . नि्लैनवनमे कमठ सरोवर 
दसनेको नाती हे अनन्तर राजानं उसको निपेषकिया ओर अपने घरमे जलाशय 
^ १ उत्तम अनेकं कमलिनी लाय आरोपित की ॥ ५९ ॥ करमानुसार जव उसमे 
७ तच सब भमरगण आय उसमे मधुपान करने गे तथापि वहु 
॥ पच्छा बाहर्‌ जनिरी ॥ ६० ॥ तव राना उत्क संग सुमे 


नामय ------=-~--~---------~----- 
--------~- -- 
न ~ छ "० ~~. 
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शक्धारी र्षकगण्‌ मेजनेखगे वह रशाङ्खी नुपनन्दिवी रक्षकगणसे रित हो भौर 
अन्यान्य पसियोरे सहीत ॥ ६१ ॥ कीदाकं निमित्त गेगाके जछमे भतिदन आती 
फिर कीड़ा समाप्त होनेपर परको जाती ॥ ६२ ॥ । ` 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे ष्टस्कन्धे भाषायमिकरविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्राविशोऽध्यायः २२. 

यशोवतीने कहा है राजेन्द्र! एकदिन एकावटी प्रातःकाटके समय उठकर ससि. 
योक सहित गैगातदको चटी सखये उसका चवर व्यजन करनेलमीं ॥ १॥ रक्षकगण 
वपन भातिधाति अघशस् यहणकर उक्षे सेय सेग गये कमानुसार इह कीड़ा 
करके चि दस स्थानमे शोकायमान कमठकि निकट उपस्थित हूद)॥ २॥ मी उसके 
सुग कमल ठेकर सेल्तेसेखते गेगातटपर आह ओर दोनों जनी अप्मराभकि सहित 
कमठ ठेकर कीडा करने ॥ २ ॥ जव हेम दोनों कीदामं अत्यन्त आसक्त 
हुई तव कारुकेतुनामकं विर्यात एक ववा दानव परिष असि गदा चाप बाण 
ओर तोमर ॥ ४ ॥ इ्यादि अस्था अनेकराक्षसोफे सहित सहसा उस स्थानम 
„ आनकर उपस्थित दभ ॥५॥ एकव उत्तमउ्तम कमल ठेकर कीडा कररदीथी 
इसी समयमे काठकेतने उसको इरमकार रपयोवनसमपन्न कामदेवकी रतिके 
समान देखा ॥ ६ ॥ ३ राजन्‌ ! भने तव एकावर्छसि कहा देलो पह एक कोन 
दैत्य आनकर उपस्थित हा हे अमबुेकषणे ! इस समय चरो हम्‌ रषकगणकि 
मध्यस्थरमे भवेश कर ॥ ७ ॥ हे नृपनन्दन ! तव ससी ओर मे दोनों इष भकार 
पराम कर भयते तत्काल अ्षधारी रक्षकगणकि मध्यागमे ई ॥ <॥ काके 
उस मनोमोहिनी तरणी कामिनी देती कामवाणसे पीडि हो गी गदा रहण 
रैक शीधतासहित .हमोरे सामने आनकर्‌ उपस्थित हा ॥ ९ ॥ आर रकग 
नौको अलग करके उस कमृरकी समान नेतोवाटी कृशोदरी सलीको पकटिया 
तव वह वाटा भयस कापतेकापते रोनेखगी ॥ १० ॥ उ्क। ल मने उ 
दानकसे कहा से छो मुञ्षको पकड वह कामात दानव मुरको छोड़ ससी 
ठेननिटगा ॥ ११ ॥ रक्षकगण ५ ठहर ठहर कन्याको चक्र मत पाग तुका 
विरक्षण रिक्षा देते ह” यह कह उप्त महावटी दानवको लौयार उक संग पोर 
आर्यक्त संाममे भवृत् हुए ॥ ११ ॥ उसके समान ` बटगुक्त कररतर समपूण 





~~~ ~~~ -- 
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` , कहनेपर पिर दष्ट दाने कामवाणसे व्याकुखवित् 


रक्षससेना स्वामीका कायं साधनकरनेको उत्साहित हो र्षकगणेकि सहिव युद्ध 
कसेटमी ॥ १३ ॥ महाबल काठेकेतु किर स्वयं उस भीषण सयाम भवृच् 
शे र ८ 
ह रक्षकगणोको रणस्थलं मार ससीको ठे राक्षस पेन्पगरणोके सहित अपने नगरको 
जनिटगा ॥ १४ ॥ उस बाठाको दानवसे पकदाहुभा भये तिहु देख मँ भी 
ससीकि पीपी जनिटगी ॥ १५ ॥ निससे वह युश्चको देखसके एसे मागेसे 
चीत्कार कसी है कोपतेकोपते ` चलनेरगी ॥ १६ ॥ सखीभी सुञ्को 
देकर कटक स्वस्थ -हई भँ किर उसके समीप पुकारे पुकारे गं ॥ १७ ॥ 
सती अत्यन्त दुःखे कातर है थी मुद्चको निकट देख ॒स्तम्नित ओर्‌ 
स्ेदजल्म वित हो भेरा कण्ठ. पकड अधिकतर दुःखित हो रोनेरभी ॥ 
॥ १८ ॥ तब कालकेतु मेरे भ्रति भीति भरकाशकर कहनेखगा कि तुम्हारी 
यह चज्चलनर्बोवाटी सखी अत्यन्त उरी हे तुम इसफो समक्चाभो ॥ १९॥ हे 


क, । भ ~ 


रिय! मरी नगरी देवरोककी समान है उस तुम अशी चटोगी ओर भैषी अभीसि 
तुम्हारी प्रणम बेधकर तुम्हारा दस हा तुम कातर होकर रोभो मत सावधान 
हो ॥ २० ॥ हे सुरोचने। मेरे इस वचनसे सम्याकर तुम भियपखीसे कहो यह्‌ 
कहफर उस दुष्टे मृक्षो उस मनोहर रथम चहाय ॥ २१ ॥ अपने पाशं 
मेठाय महासेनाके संहित भफुदमुखमे अपने मनोहर पुरम शीध गमन किया ॥ २२॥ 

अनन्तर दोनो संसियोंको मुधाधवछित मनोहर परमे रखकर हमारी रक्षके निमित्त 
करो करोड रक्षस नियुक्त करदिये ॥ २३ ॥ दूरे दिन उप दैतयन गुहे 
निजैनमं पृकारकर कहा तुम्हारी ससी पिता माताके विरहंसे अत्यन्त कातर होकर 
शोक करतीहे तुम इको समकञाकर साधान करो ॥ २४ ॥ ३ सुप्रोणि ! तुम्‌ 
प्ली होकर्‌ यथाभिलाप सुस भोगकरो, दैचनद्राने | यह राज्य तमहारादी है ओर 
भ तुम्हारा निरन्तर दास ह मेरे इन सम्‌ वचनेति भप्मी सखीको समञ्ञादो ॥२५॥ 

न उक यह सुनके अयोग्य ककंश वचन सुनकर कहा हे भरो ! भँ इससे अभरिय ` 
पचनं नहा कसक्ती, तुम स्वयंही उत्से समञ्ञाकर को ॥ २६ ॥ भेरे इस्‌ भकार 


[प 


कुरचित्त हो उस कुगोदरी प्रिपप्सपि 


इ ॥ २७ 1 हे भिये! तुमने इस समय मुद्चपर वशीकरण 
योग क्या है, हे कान्ते  इसीकारण भेरा 


हदय तुम्हारे एकान्तवशीक़ृत 


[| सश वि [ >. 
६ ॥ २८॥ पह गो पहर यारत कद किया है.भभी तम्हारा 


- 
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गर भ यह मेश स्थिरनिभव जानो दे भयि! अव यै मन्मथशरते अत्यन्त षी 
डित ओर गिव होगया ह अतपएव ह छृरोदुरि तुम इ सम गुदो नो 
॥ २९ ॥ हे रमोरु ! पोषम अत्यन्त दुर भौर चञ्चल वृतु है है कल्पाणि 
दुम अव मुञ्चको पतिभावमे आटिद्गनकरफे उप्तको सफच्करो ॥ ` ३० ॥ 
एकीन कहा हे महाभाग ] पे राजनि सते एक रानाके पुत्रको देनकी 
कल्पना की थी मने ¶ उस हैहय राजाको पतिसपमे दण किया ६। ३१॥आप शी 
तो शासक निश्वयको जानते है हस समय पँ सनातनधर्म ओर कन्पाधभ त्यागंकर 
किंभकार दूरे पतिको आलिङ्गन करं ॥ ३२ ॥ पिता जिसको यान करो 
कन्या उसको प्रतिरूपे यहणकरती है कन्या स्दाही पराधीन है वह कपी स्वतः 
न्नेता प्राप नेहीं करसक्ी ॥ ३३ ॥ एकावटीफे इसपकार कहनेपरपी पह पाण 
दत्व कामबाण॑से मोहित हो शान्त नरीहभा ओर उपर विशालाक्षी सखीको तथा 
उसके पास्‌ वेठनेवारी मुहचको पी न छोड़ा ॥ ३४ ॥ उसका पूरं पाताटविवरकं 
मध्यमे अत्यन्त संकटस्थानेम अधिष्ठित है, सदा राक्षपरगण उसकी रक्षा करते है 
परिखा ( खाई ) से युं मनोहर दुग बना है ॥ ३५ ॥ भेरी प्राणवहा परियषसी 
उती स्थानमे दुःखित पितम वास करती हे भ इस स्थानम उसके पिरहदुःखसे 
अत्यन्त कातर भौर अस्थिर होकर क्षिरपी ह ॥ ३६॥ -एकगीसे कहा हे वरानने । 
तुम उस दुरात्माके पुरसे इस स्थानम किस भकार आईं इस विषयं मुजञको महाय 
आश्वर्यं उत्पन्न होता है, तुम मुञ्चे शीर इसका कारण कहो ॥२७॥ हे भामिनि ! 
तुम जो कुछ कहती हो दसस गश्षो संशय उतचरोता ह म्हारी भियमसीको 
उसके पिता दैहयके हाथमे समपैणकंरोके निमित स्थिर कर रसादे ॥ ३८ ॥ 
मेराही नाम दैहय ओर श शहय नामक राना ह इ तम प्वीमं हैहयनामक 
दूसरा कोई राना विमान नहीं ह दु्हारी वह ुखोचमा मियसी कया ेरनिमित 
ही कलित है ॥ ३९ ॥ ह भ्ामिगि ! ठम मेरा यह संशया हदाभो ५ उत्‌ 
रक्षसाधमको मारकर दती सथानम तुम्हारी भियपसीको कारंगा इत न्दं नरी 
॥ ४ ०।॥हे सुते ! यदि तुम जानतीहो तो शी चको वह स्थान दिखा षह जो 
इतना दुःख पाती ह वह क्या उसके पितासि किसने न का ॥ ४१ ॥ - पह 
निकी भियकन्ा है उनकी वह्‌ भियकल्या हरण ह है सो क्या वह नही नाते ! 
जर उस राक्षसाधमके हाथमे उसके .ढातेके निमित्त क्या किसी कारका, 
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इवोग किया है} ॥ ४२ ॥ अपनी कन्याको बन्दी हआ नानकरषी वृह राजा 
किसप्कार स्थिर हे र ! अथवा वह राना क्या. उ्तके छुदानेम असमथं ई! 
ुम शीघ्र हन सव विषरोका कारण कहो ॥ ४३ ॥ दे सरोजाक्षि] तुमने अपनी 
पियससके अलौकिक गुणकीरन करके मेरा मन ह्रण किया है ओर मुञ्ञको काम- 
देवे अत्यन्त वशीकरत किया है ॥ ४४ ॥ हाय म कव उस मनोरमा कान्ताको 
अत्यन्त सकते छडाकर भरीतिपफुलितनत्ेसि देखंगा ! हे प्रियसखि ! मेरा हदय 
इतपकार उच मनोरथै अरेपित किया ॥ ४५ ॥ हे सुभाषिणि ! मै किस 
उपाये उस अत्यन्त दुगेमपुरीमे जापतकगा ! अथवा तुम किस प्रकार उस संकट- 
स्थाने दस स्थानम आ वह मुञ्से कहौ ॥ ४९ ॥ योवतीने कहा हेराजन्‌ ! 
ने बाल्यास्थकि समय एक सिद्ध बराह्मण॑से बीन भोर ध्यानके सहित भेगवतीका 
म्र भाप्किया है ॥ ४७ ॥ उस स्थानम अवस्थित होकर मनम विचार क्रिय 
कि) दस समय मे सष्वैदा उन्दी चण्डविक्रमा शीघमनोरथकी देनेवाटी चण्डिकाकी 
आराधना करं ॥ ४८ ॥ पक्तपर रपा करेवाटी उन्दी सव्वाथसाभिनी शक्तिकी 
आराधना करनेसे अवश्यही वह मेरी प्रियस्षसीको बन्धने छडा्वेगी ॥ ४९ ॥ 
वही देवी भगवती स्वह्पसे निराकार होकरपी ओर किसीका आश्रय भरहण 
नके केवल अपनी शक्तिसेही इस विश बह्माण्डकौ सषि ओर पाटन तथा 
कल्यान्तकामे संहार करती है ॥ ५० ॥ मनम इस भकार चिन्ताकर 
उन्दी केल्याणस्वकूपिणी रक्तवसना ओर लोहितलोचना विशेश्वरी देवक 
ध्यान आर मनमनभ उनके सपक स्मरणक्र गेत्र नने ठगी ॥ ५१ ॥ 
भ कवल एक्मात्त समाधिअवटम्बनपूपैक देवीकी उपासना करनेपर चण्डिका 
कीमेर पक्वे ॥ ५२ ॥ स्वम भ्रगट हौ असूतवचनदयाश गुरसे कह 
स्गात्रू सोरी ह ॥ ५३ ॥ उठ शीघ्र उस मनोहर गंगे तटपर जा वह्‌ शचुर्ओका 
नाश करवाल महावा एकवीर राना भ हैहय उस स्थानम अंगे महामनी- 
एर दत्य उनको महाविद्या नामक मेर प॑न दिया है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ राजा 
। व निरत ९ अपिके॥५६॥कय्‌/ वह राजो म- 

माप गगनः "व अन्तयोमिहपतिे भेरा ध्यान करे है वही महाबुद्धि 
सापुत् मगके तरपर विहाराथं आकर तण व ९ पहा 
<; मानकर तुम्हारा दुःखं दूर करगे ॥ ५७ ॥ सर्व- 
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शाके जाननेवाठे राजा एकवीर पोरसमरमं रक्षसोंको मार एकावटीको चुडाविगे 
वह तुम्हारी र्षा करगे ॥ ५८ ॥ अन्तम उन्हेनि मुदचसे कहदिया ह कि तद- 
ननतर उस र्वसुलक्षणयुक्त विद्वान्‌ सुशोशन राजपुत्रको तुम्हे पतित्वमं परणं करना 
उचित है ॥ ५९ ॥ यह कह उनके अन्तधीन होनेपर भ ततकाट जागरित हुई 
तदनन्तर कमटनयना परियसीसे उस्‌ स्वमका वृत्तान्त ओर देवीकी आराधनाका 
विषय कहा ॥ ६० ॥ यह्‌ सुनक उसका वदन भणित हभ कह शुचिस्मिता 
एकावली अत्यन्त सन्य हो मसे भरीभांति कहने खगी ॥ ६१ ॥ हे परियसतसि ! 
कार्थसिदिके निमित.तुम शीघ्र जाओ वह सत्यभाषिणी भगवती अम्बिका देवी 
ु्चको बन्नंसे दुडविगी॥६२॥ मेरी उस भ्रणयिनी ससी जब मुञ्चको इसकार 
आज्ञा दी तव भँ उसी स्वभके कारण उस स्थानंसे निकठना उचित समञ्च भीष 
निकटी ॥ ६३ ॥ हे चृपनन्दन. ! महादेवीके प्रसादे गुरचको मागे जञा ओर्‌ 
दरतगति भराप्त हदे ॥ ६४ ॥ यह्‌ रेने आपसे अपने दुःखका कारण वणेन किया हे 
वीर ! आप कौन ह ओर किसके पुत्रै ! ब अप मुक्ते सत्य करिये ॥ ६५ ॥ 


इति शदिाभागवते महापुरणे पस्कन्ये भाषादीकायां दािशोऽ्यायः ॥ २२ ॥ 


निक 


तयोर्विशोऽध्यायः २३- 

ग्यासर्जनि कहा हे राजम्‌ ! वह भतापयुक्तं कमलापुन् हैहय यशोवतीका यह्‌ 
वृचन्‌ सुन प्रसन्न हो उससे कह्नेखगे॥ १॥ ह रमो | तुमने जो रुलित वृतान्त गा 
वह मे कहता हू सुनो म सिन्धु सकषमीका पुव हैहय ह मेँ पृथ्वीम एकवीर 
नामे विख्यात हुमा ६ ॥ २ ॥ इससमय तुमने भेरा मन पराधीन करदिया 
तुम्हारी भियसीके विरह अत्यन्त पीदित ह इस समय क्या करं! कहांजाऊ. ॥ 
॥ ३ ॥ हमने पट्टे उसका अटोकिक रप वणेन किया उससे मन कामबाणदयारा 
आहत हो विहर हूभा है ॥ ४. ॥ ससक उपरान्त फिर तुमने उसका गुण वणेन 
किया इसे भेरा मन एकवारही मोदि हृभा रै अनन्तर जब तुमने फिर राक्षसकाः 
का हआ वचन मुदे कहा पव भेर मनम अत्यन्त आधये उतनन हुभा ॥ 4 ॥ 
तुम्हारी भियसषसी एकाव्टनि उस दुषटवानवके सम्युसं कहा था ।९ ॐ 1 मे पटे 
शटथनामक राजाको वरणकिया है उनके अतिरिक्तं अन्यं किसीको वरण (रं 
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ऊरी यही मेरा स्थिर निध्यय है ” ॥ ६ ॥ हे सुन्दरि ! तुमने मुञ्चे यह इचन 
कहकर दस्‌ समय मुञ्को उसका भृत्य करदिया ह सुकेशि ! इस समयम तुम्हार 
ख्या कायै साधनक सो मुद्रे कहो 1 ७ 1 भं उस्‌ दुरात्मा रासषसका वापतस्थान्‌ 
नह जानता म क्री उसकी पुरीम नहीं गया हे सुरोचने ! तुम मुस्को उस्‌ 
स्थानम जनिका उपाय बतादो॥ ८1 श्यो छि तुम्ही मुन्ञको उस स्थानम ठेचलनेको 
समं होगी, अतएव निस स्थानम तुम्हारी वह सवीङ्गदुन्यरी ससी वास करी 
है तम शीघ्र उसी स्थानम म्चको खेचरो ॥ ९ ॥ तुम्हारी भियप्तखी राजनान्दनी 
अयन्त भोकर सन्त हृ है भ उस दुराचारी राक्षसको मार शीधही उसको 
छाग क्स सन्देह नरीं ११ ०॥ हेकल्याणी ! भै तुम्हारी भिवक्षखीको इदाकरं 
तुम्हारी नगरीमे ठेनांगा ओर उसफो उसके पिताको हाथमे समपेण करगा॥ ३३॥ 
तदलन्त्र यह शन्नाशन राजा अपनी कन्याका विवाह काये सम्पादन केर बोध 
सोता हे कि यी तुम्हारी छच्छा है हे भियं ! मेरी भी शसीमकार वासना जानो! 
॥ १२ ॥ ३ बरद्िनि ! इस समय तुम्हरे उयमसे यह मनोरथ पणे होगा हुम 
शीध मुक्षको उसकी पुरी दिखाय मेरा पराक्रम देखो ॥ १३ ॥ हे चन्द्रानने | 
तुटी मेरा भिय का साधन करनेमे समयं होगी कारण किं बोध होता है जिससे मै 
उस्‌ दुराचारी पराई खीके हरनेवाठे रा्षरको मारे समथं ह तम इसीभकारके का्यका 
विधान करो ॥ १४ ॥ इस समय तुम उस राक्षसकी दुम परीका माय दिग 
व्यास्तजीने कहा हे महाराज } यशोवती रानपुत्रका वह ्रिय वचन सुनकर आनन्दित 
इई ॥ १५ ॥ ओर आदरपयेक उस कमलपत्र हेहय रानासे राक्षसकी परीमे 
जनिका. उपाय कहने गी हे राजेन्द्र! आप भगदतीका सिद्धिप्रद मंन भरहण कीजिये 
॥ १६ ॥ तो म अपी आपको उसकी दह राक्षपरक्षित पुरी दिखा ई है राजच्‌ 
मेरे संग चरमे निमित्त भाप अपनी महती सेनक सहित सुसनित हूनिये ॥ १७॥ 
करण कं उस्‌ स्थानम्‌ जतेही आपको उसके सहित युद्ध करना होगा काल्केत 
स्वम पहार अर बदिकरमशाटी राक्षस्गणेसि परिवृत है ॥ २८ ॥ अतएव 
म व ७ मरे संग चये भ आपको उस इरात्मे प्रका 
छिव ससी ६५१९ ॥ आप उस्‌ पापाचारी राक्षप्ाधमको मारकर भेरी 
इये देहय एकवीर यशोवतीका दहं वचनं सुन प्राणिगणेकि 

0 भए ए महि द॑चामेयके निकसे बिटोी तिरक 
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नामके योगेश्वरीका महामन परहण किया ॥ २० ॥ २१ ॥ तव वृपवरको इस 
मके प्रभाक समयणे विषम नाननेकी ओर अमतिहत माके स्वेन जनिकी शक्ति 
भाप तव उपे सहित उ दुम पुरको चे ॥ २२९ ॥ अनन्तर हैहय 
राना यरोवरतीके परित बढी नाते युत हो पत्गगणेति युक्तं पाताठपुरीकी 
समान धोरतर राक्षपेन्यसे रकित उस राक्षसकी दुगैम परीमे शीषे 
गये ॥ २३ ॥ तव राकषप्रराजके दूतगणं राजाको अति ए देखं भरयातुर हूए ओर 
चीत्कार करते करते शीघ्रता काठकेतुके निकट गेये ॥ २४.॥ कारके 
कामवाणे मोहित हो एकावरीके समीप बेगहृभा अनेकभकारके पिनययुक्त वचन 
कहरहा था॥२५॥ दूतगर्णनि इसीसमय सहसा आनकर्‌ उसमे कटा हेराजर्‌ ! इस 
कामिनीकी ससी यशोवती एकं स्सेन्य राजकूमारफे सहित इस स्थानम आती है 
॥२६॥ हे महाराज ! हं राजकुमार जयन्त है अथवा कारिकेय है यह गँ निश्चय 
नीं कसक्ता जो हो वह अपे वाहुनके सरित बरोन्मत् हो भति ह ॥ २७ ॥ 
हे रानेन्द्र | सयाम उपस्थित इ है, इस समय आपं भटीगांति - बलवान्‌ हो 
देदपुत्रके सहित युद्ध कीजिये अथवा इस कमलेक्षणा कामिनीका त्याग 
कीजिये ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! इस स्थाने तीन योजन पर्यन्त वह सैन्य 
स्थित है इस समय आप सनित हने शीषर दुन्दुिके घोषे युद्की घोषणा 
कीजिये ॥ २९ ॥ व्यासर्भने कहा है राजय्‌ | दूतोका यह दचन सुन काठकेतुने 
कोधे मरित हो अनेक बलवान्‌ शचषारी राक्षसो भेज ॥ ३० ॥ ओर 
उनसे कहा किं हे राक्षसगण ! तुम शच्षपाणि हौ शीघ्र उनके सन्यस होभो काठके 
ते उनको इत भकार आह्ा पक्र वियपूर्क ॥ २१. ॥ पा वै हई भतयनत 
दुःखित एकाव्टीसे पू हे रुशोदरि । यह्‌ कोन आता है 1 महारा पिता अथवा 
अन्य को पर्प ठुमके दाने निमित सैनयग्ोके सहित भता है ॥ ३२॥. वह 
तुम मसे सत्य कहो यदि होर मिरे कातर हो तुमको छेको तहरे पिता 
अति दै॥ ३२।यद यदि भटीभंवि जाद तो ये उनके सग सयाम भवृत् न हृगा 
बरन उनको वरं साय उत्तमं उत्तम अश्वरन ओर वश्ाव्ति उनकी पूना करगा ॥ 
॥ ३४ ॥ ओर -गृहुम अनिपर यथाविधि उनका आतिष्य सतकार करगा 
ओर यदि अन्य कोद पुष आता है तो शाणित शर्ते उसका भाणसहार कल्गा 
इसे सन्ेह नरी है ॥ ३५ ॥ हुम निश्चय नानोँ कि अन्य कदे जो तुमको चा 
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नको आवा है तो मलोके निमित स्यसंहारक काटने उसको मेरे निकट लाकर 
उपस्थित कियाद तएव दे विशालाक्ष ! सुञचको महावलान्‌ ओर दुष काठ 
न जानकर कौन मन्दु परुष आताहे सो तुम मुषे कहो ॥ ३६ ॥ एकावर्टनि 
कहा ह महाकाय ! यह कोन पूरुष शीय वेगसे इष॒ स्थानम आता हं वह 
नदीं जानती हेमहारान। भँ आपेके बन्धनम रहकर उसको किपकार्‌ जानसत्ती ह { 
॥ ३७ ॥ दिनतु तोप यह पुरूष मेरा पिता अथवा धाता नरीह अन्य कोई 
महाबठ पुरुष होगा ॥:३८ ॥ वह किंस कारण इस स्थानम आता ह वह मं निश्वय 
नहीं जानती दैत्ये कहा हमरे दूतगण इस प्रकार कहे हँ कि दुमहारी श्यस्या ससी 
यशोवती ॥ ३९ ॥ उस वीरको संगस्मि अत्यन्त उदमके सहित इस स्थानम 
आती चतुर कायम निपुण तुम्हारी वह भियससी इस समय कह गद हे ॥४०॥ . 
हे कमलनयने ! भरे विरुदे युद्ध करनेमं समथं हो इस तिशुवनमे मेरा इसपकार 
कोई श॒ नरी है व्यासर्जने कहा हेराजन्‌ ! इसी समयमे अन्यन्य दूत भीत ओर 
त्वरन्वित हो उसी स्थानम उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ ओर घसं ठे काठ्के- 
तुसे कहने रगे हे महाराज ! नगरके समीप सेना आग्रह आप इस समयी किस 
कारण निश्चिन्त ओर स्थिर घरमे 9ढे है ॥ ४२ ॥ शीघ्र महती सेनाको संम 
लेकर नगरीसे निकल्मि तब महाब कालेतु उनका यह वचन सुन ॥ ५३ ॥ 
रथपर चट्‌ शध अपनी नगरीसे निकला इधर मनोरमा कामिनीके विरहसे 
व्याकर हैहयराना भी वपेड़पर चट सहसा उस स्थानम आनकर उपस्थित 
-हुए तब उस स्थानम दोनोंका घोर वृत्र इन्दी समान सथाम आरम्भ हुआ ॥ 
॥ ४४ ॥ ४५ ॥ दोनौही परस्परके उपर वीक्षण सम्पूणं अच्च निक्षिएकरनेलगे, 
उसे दि्मण्डठ भदीप्र हो उगा तेव भीरुगणोको भरयेकर घोर युद हेन ॥ ४६॥ 
सिन्धुनारे पुत्र हेहयेने भयंकर गदादवारा दैत्यरानप्र आघात किया अनन्तर उस 
दत्यपतिने वञजसे आहत पैतकी समात पृथ्वीम गिरकर भाणत्याग किया ॥ ४७ ॥ 
त सृमयण राक्षस आत हो चारोंओरफो भागेेटेगे तदनन्तर यशोवती अर्त्यन्त 
भरत हो अतिवेगसे एकावठीके निकट जाय ॥ ४८ ॥ आश्ययुक्त भिय- 
०५ ह ५५ हे सलि ] भाभो आभो वह दानव मरगया 
मभ ते त समप वक पातको गारा वह रना 
"=. ह ॥ ५० ॥- उन्हे पटे ुहसे 


~ 
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हारा समस्तहप ओर गृण भवण किया इसे अव दह .तनहारा दन भरा 
करनेकी इच्छा करते है है कुटिरनयोे ! इस समय तुम उस काणेवकी -समान 
महीपालको देलकर नेत्र ओर मनं चरितायै करो ॥५१.॥ भने पटे मेगा तटपर 
उने तहास रुपगणादि वणन क्रिया दै) इषकारण तुमदोरे भ्रति नरो अनुराग 
उत्यन्न हुंभा है इस कारण अब वह दिरहातुर हो ॥ ५२ ॥ तुम्हारा मनोहर सप 
देसनेकी इच्छा कंरते ह एकावर्ठीनि भियप्खीफा यह वचन्‌ भुन उनके निकट जनिके 
निमित्त मनम निश्वय किया ॥ ५३ ॥ किन्तु कुमारी सुलभ भये भीत भर ठमित 
हेनिठमी उसने जाना कि भे कुमारी है किसमकार उस नुपनन्दनका मुस देसु ॥ 
॥ ५४ ॥ वह कामात हे मुञचको पकटगे इस प्रकार चिन्ताम आकल हो वह 
मठिनमूतिं ओर मटिनाम्बरधारिणी नुपनन्दिनी एकावटी यशोवतीके सहित नरयन 
पर चटकर स्कन्धावार ( छावनी ) मं गर उप विशालाक्षी रानकन्याको भताहृभा 
देख राजपुत्रे कहा ॥ ५५ ॥५६॥ हे सुन्दरी ! मेरे दोनों नेच तुमको देसनेकेष्यि 
तृषित हो रहे ह तुम दशन देकर पेरे नेतर ओर मनफो चरिताथं करो नपतिपुज्रको 
केमातुर ओर रानकुमारीको अत्यन्त इनित देखकर।॥ ५७॥ रिष्टाचाखेदिनी नीति- 
ज्ञानसम्पन्न यशोवतीने राजपुत्से कहा हेनृपनन्दन ! परियस्सीके पिताने इसको भापके 
हाथमे प्रदान करनेकी इच्छा की है ॥ ५८ ॥ ओर यही आपके शीत है भत- 
एव्र इसके सहितं भपका पिटन अवश्यही होगा हेराजन्दर ! भष कालकी प्रतीक्षा 
कीजिये इसको पितके निकट लेचल्यि ॥ ५९ ॥ वह इसकी विवाहविपि सम्पन्न 
कर्‌ इसे आपको भदान रणि यह स्थिर निथ्वय जानिये राजना उसका क्चन यथाथ 
ओर निश्वय जानकर भेन्यके सहित ॥ ६० ॥ उन दोनों कामिनिगोको एकावरीकि 
पिति षर हेगये एकावटीके पिता अपनी 'पत्रीको आताहुभा सुन .भथम पुखुकित 
हुए॥६१॥ ओर म्ीगणोफे सहित परिविषित हो शीघ्र उसके सन्मुख गये राना बहू 
दिनिकि उपरान्त मलिवसना कन्याको देखकर भत्यन्त परसन्हुएं ॥६२॥ अनन्तर. 
यशोदतीने राजासि वह समू पनत विसता बणेनका तव राना भ्ीगणेकि 
सहित मित हो रानपत्रको आदसूक घर ठेभये ॥*६३ ॥ आर्‌ धुशदितमं 
विपिपूर्ैक उनके सहित एकावरीकां किवाहकाम्य सम्पादनक्तिा तदनन्तर वनाः 
रल अलङ्कार ओर गुहोपकरण इत्यादि ओकसामरी सम्ारदानं ओर 0 विपिपूषक 
पूनाकरं ॥ ६४ ॥ एत्ीको हैहय संग पेना राजक मर्जनिभी दनन्छ 
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सहित अपनी नन्दिनीकी प्रणयक्रिया सम्पादनकर्‌ उनके रग गेना दूस प्रकार 
विवाहाय सम्प होनेपर फिर सिन्धुजापुत्र अत्यन्त आनन्दित हो ॥ ६५ ॥ 


घुर जाय प्रियक सहित अनेकभकार सुखपमपोगमं निरत हूए अनन्तर एकायटीके । 
गति दैहयरानाके ठतवीयैनामक एक पुत्र उन्न हृंभा ॥ ६९ ॥ इत्‌ रतवीके 
त्रकशयै नापते विर्यात है. हे महाराज ! यह्‌ भे आपसे रैहयवेशकी 


उत्पत्तिका विवरण वणेनकिंया ॥ ६४७ ॥ 
इति भदिवीपागवते महापुराणे षषठस्कन्ये काषाया जयोविंोऽध्यायः ॥ २३. ॥ ` 
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जनमेजयने कहा हे भगवन्‌ ! आपके युखकमलमे निकलाहुभा अमृतेके समान 
दिव्कथाहप मधुरर पान करके मेर तृषि नहीं हई ॥१॥ आपन मुस रैदय्- 
शकी उत्का विचित्र ओर विस्मयमद उपाख्यान विस्तारपू्यैक वणेनकिया ॥२॥ 
किन्तु ह मुनिवर ! इस विषयमे मेरे हृदयम एक परम कोतृहट उत्पन्न इभा है 
देखो कमलापति भगवान्‌ विष्णुे देवतागणोकेभी देवता ओर सम्पूणं जगते अधि- 
नाथ्‌ तथा सृष्टिस्थिति भटयेके कतो थे ॥ ३ ॥ तो भी उन पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
हरिनेष¶ी अश्वह्प धारणकिया वह अच्युत ओर स्वतन्त्र होकरभी किंसकारण परतंत्र 
हए ॥ ४ ॥ आप इतत समय मेरे हदयका यह संशय छेदन कीजिये हे मुनिवर! 
आप्‌ सरव ह अतएव यह अदत वृत्तान्त केहकर भेरा कोतुरठ चरिताथ कीजिये॥ 
॥ "५ ॥ व्यास्तजीने कहा हे राजन्‌ ! पठे भने मुनिरतम नारदसे इ रदिह्के 
 निराकरणविषयमे जिसभकार सुनाथा दससमय भ आपिसि उसीभकार कंहतो है एनो 
व द. ॥ बर्ञाके मानसपुच महिं नारद तंपोवर्पे सर्वेनगामी सर्वज्ञ शान्तभकति 
लोकोके भिय ओर कवि हँ ॥ ७ ॥ एकं समय दह अष्ट कपि स्वरतानयुक्त 
नि अनेकानेक विरेषविषय ओर मोक्षद अमृतस्यन्दिनं 
नितसरयतयमासग्मक कन ति 1 राजय रकी 
- मह वा केह त ञानभद सुखद अतिपकिवि एक महातीर्थं तहां अनेक 
स भेरा आभम था ॥ १० ॥ तव भँ उन तेनुज् 
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केवर पितामहे पुत्र कपिवर नारदको आताहृभा देखकर उड भौर विधिपू्वक 


पायतया अध्यापि पूना की ॥ ११ ॥ अघ्यैपायविषिफे अनन्तर उन, 
अमिततेजा मुनिवरे आसनम वेठनेपर पिर भी उनके निकट वैठगया ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर उन ज्ञानभद नारद विभरोन्त ओर शान्त देकर तुमने शस स्मय गु 
नो पूर मनेषी उने इसी भकार पा ॥ १३ ॥ हे मुनिवर ! इस असारता 
भाणीगणोको जन्म कर्के कया सुस है ! मँ निभयकर की किती स्थर तथा 
` की विषयमे व्ह एस नहीं देखता तथापि वड़े बडे पुरुषी किसकारण सासं 
मोहित हो कमं कसे हं! ॥ १४ ॥ देखो ह्ीपमे मेरा जन्म हृभा ओर चन्भोही 
जन्मनि गुञ्चको परित्यागकिया्े नमे निराभय होकर कमानुस्ार बह्नेठगा.॥ १५ ॥ 
अनन्तर पुवपाणिकी कामनासे प्रयै स्थित हो बहुत वष पयत देवदेव महदिवकी 
उग्रतर्‌ तपस्या की ॥ १६ ॥ इससे ज्ञानीगणोके अग्रगण्य शुकंको पुवरूपते प्रपर 
उसके आदिते सम्पणं वेदोका सार भाग भीति पाठ कराया ॥ १७ ॥ हे 
देवर्ष ! मेरा वह पुत्र आप्केही वचनसे ज्ञानको प्राप्त हृभा मेरे उसके पिरह 
अत्यन्त कातर हो रोनेपरभी मुद्चको छोड इस टोकसे ठोकान्तरको चटागया 
॥१८॥ तदनन्तर पुवशोकसे अत्यन्त सन्तत हो महागिरि सुमेरुको पररितयाग किया 
तव प पुतरशोकसे अत्यन्त कातर ओर प्के सेहे भतिरशाङ्ग हो इस संसारको 
मिथ्या जानकर भरी मायापाशमं वैष माताको स्मरण करते दए कुरुजगलमं उपस्थित 
हभ ॥ १९ ॥ २० ॥ तदन्तर राना शान्ततुने कल्याणिनी जगनीका विवाह 
किया है यह्‌ सुनकर इस सरस्वतीके पवित तटपर आभम बनाय वास करने गा ॥ 
॥ २१ ॥ शान्तनु राजे पऱोक जलिपर साध्वी जननी दो पूरके सहित बास 
करे लगी तव भीष्म उनका परतिषाटन कसे चये ॥ २२ ॥ बुद्धिमान्‌ गंगा 
पुत्रे चिघ्रङ्गदको राज्यपदम स्थापित किया कुछ कारोपरान्त वह कामदेवकी समान. 
मनोहर कान्ति भाता काठके धाक पतित ए ॥ २२ ॥ माता सत्यवती इसमकार 
तके शोकसागर निम हो एत सिद्धये निमित अत्यन्त कावर हौ रोदन करे 
लगी ॥ २४ ॥ ह महारज | तिस] काट नननीको दुःखित जानकर उपक निकट 
उपस्थित हुभा अनन्तर भने ओ भीष्मे उको सान्लना भदान कर -समसापा 
॥ २५॥ भीष्देके दारपरिवहे ओीर रानपारने विमुख हो करिभाता वीयवाच्‌ 
विचितवीयको राज्य भदान किया ॥ २६ ॥ हे राज्‌ ¡ भीमेन अपे पीयते 
३७ 1 


( ५७८) देवीभागवत-भाषा । १०२ 


राजा्भोको परामित कर कारिराजकी गे कन्या लाय विचिनवीयेको भदान करणे 
निमित सत्यवतीको समर्पणकी ॥ २७ ॥ अनन्तर शु्दिन अर शुगलग्रमं भाता 
विवितरवीर्का विवाह होनपर वब भे सुली हृभा॥ २८॥ तदनन्तर यकषारोगे पीडित 
हो उस अपुत्र युवा धनरधर भाता पिचित्वीथनेगी भाण परित्याग किया इतस्‌ 
माता अत्यन्त दुःसित होगद॥ २९॥पतिको मरा हुभा देख काशिराजक कन्या उन 
दोनों बहनो पतिव्रत मक रशामे तर्‌ होकर्‌ अत्यन्त दुःसित्‌ ॥ २० ॥ आर 
रोयनशीठ पराप सदिसे कहा इम्‌ दोनोजभी अग्रिमं पिकी सहगामिनी हीगी॥ ३३॥ 
देवि ! हम तुम्हरे पुत्रक सग स्वगेमं जाय दोनों वर्ने भिर उनके सहित नन्दनवनं 
दिहारकरगी ॥ ३२ ॥ जननीने सेहपाधका आश्रय कर भीष्पकी अनुमति 
ग्रहणक दोनों बहुअफो इस्त महाउयमेसे निषारित किया ॥ ३३ ॥ विचित्रवी- 
येकी सम्पूणं ऊष्यदेहिक क्रिया सम्पादित होनेपर फिर शीष्मसे परामशकर जननीने 
इस्तिनानगरमं मुक्षको स्मरणकिया ॥ ३४ ॥ स्मरणकरतेही जननीके मनका भाष 
जान भ शीघ्र हस्तिनागनरमे आया ॥ ३५ ॥ ओर मस्तक शुकाय उसके चरणेमिं 
भणाम्‌ करे हाथ जोड उप्त पुरूपी शोकानरते सन्तप्त है मातासे कटा ॥ 
॥ ३६ ॥ हे जगनि ! मुशचको मनहीमनमे स्मरण करके क्यों बुलाया है ! तुमको 
इ समय अयन्त दुःखित हुभा देवता हं भै अप्का दास हं आज्ञा 
कीनिये तुम्हारा श्या कमे सम्पादन करं ॥ ३७ ॥ हे मातः ! आप्री 
भेरा प्रम तीथं भोर आही भेरी प्रम देवता है. भ इ स्थानम उपस्थित हकर 
त्यन्त उत्कण्ठित होरहाहूं श्या आपका श्रिय कार्य ै ह मुदे फो ॥ ३८ ॥ 
वयासजीनि कहा हे मुनीश्वर ! मे यह कहकर जब माताके सामन खडारहा तव उन्ट्नि 
समीप ठे भरीप्पकी ओर देखकर मुदचसे कहा \/३९ ॥.हे पुच ! तुम्हरे भाता 
दिचित्रवीयैरानयकषमरोगते पीडित हो कटकार भास पतित हए ई इसीारण 
वेश नष्ट हेनेके भये भँ अत्यन्त दुःखित होरही है ॥ ४० ॥ हे मेधाविन्‌ ! इसी 


५, 


भपोजनकी सिदे निमि गंगपत्रकी आनुमति ठेकर अव न दुमो बुलाया $ 


` ॥ ४१1 ह पराशरन्दन ! शान्ततुके मायै पुम भायः कष्ट हृभा दंश पवर 


: स्थापन करो. हे व्यासदेष 


च] तुम्‌ शीघ्र भेरी पैशोच्छेदजनित दुःतपे रक्षा करो 


-॥ ४२ ॥ रमवोवनतमन् साधुशी काभिराकी दोनो कन्या तमहारे कनि 
‡ धाता पिपत्रवीयकी रायौ ह ॥ ४२॥ ह महीमे ] तुम्‌ उने 


सहित संगम्‌ 


< 
न । पष्टस्केध-भ० २९. (4७९ ) 

व वी भारत = करो इससे तुमको कोटे दोष सशं नही 
कग  वयासजीने कहा हे देवप! माताके यह्‌ बचन नकर म अत्यन्त 
चिन्तित हभा ओर खनाकरुटित विकते विनयपू्वैफ उने कहा ॥ ४५॥ ३ 
मातः परदिीको सकरा अत्यन्त पापकर कमै प धका माग रीति 
नानकर किरमकार यह्‌ कार्यं आदसपरमक करं ! ॥ ४६ ॥ ओर भी देषो मह- 
पिगण कहे ह कि कनि भाताकी भाया कन्याकी समान है, भै समपणे वेदशा 
अध्यन करके किसपरकार रसा व्यमिचार कमे करणम समथ हू 1 ॥ ४७॥ 

अन्याय करते कुटकी रक्षा करना किसीके मतसे करैव्य नही है. परयोकि पाप 
करोवाठेके पितृगण संसारसागरे प्रर होनेमं समथ महीं हीते ॥ ४८ ॥ जो 
रुप संपणलोकोका उषे ओर पूरार्णोका भवसैक है वह समस्त जान सुनकर 
ह अत्यन्त अदत कुत्सित कम भवत होसक्ता ह { ॥ ४९॥ माता पत्रशोकरे 
अत्यन्त सन्ता ददै थी इ कारण उन्हनि कुलके रक्षा फरनेकी इच्छति रोदन 

करते कते मेरे निकट आनकर पनर कषा ॥ ५० ॥ है पराशर पच! य॒दि तुम्‌ 
मेरे वदनके अनुव होकर कायै करोगे तो दुमो कभी दोष नरी होगा. ह 
पुज ! गुरुजनेकि युक्तियुक्त पचन सदोष हेव प्री न विचार कर ॥ ५१ ॥ रिष्ट 
चासममाणसे का सम्पादन करना मतुष्यगरणोको अत्यन्त उचित दै. अतएव हे ए ! 
तुम भेरा कचन भ्तिपाठन करके मेरे मानक रका करो इते तुमको -कुछ दोष नही 
होगा ॥ ५२॥ हे पुत्र! तुम हीति विवार करके देषो कि ठुन्दारै जननी 
भत्वन्त सन्त ओर शोकमागरमं निमघ है हे अतएव कुपुत्र उतारा करके 
उको हस कलना हूमको अवश उचित है ॥ ५२.॥ रँ जननीको इस 
भकार कहना सुनकर सूक्ष्म धके निर्णय विषयमे विशेषज्ञ गंगानन्दन 
मीष्म मते फले स्मे ॥ ५४ ॥ द पायन! तुम्‌ सर्वकार निष्पाप 
सो भत्व इषविषयमे तुमको विचार करना उचित नीह तुम मातारा 
वचन भरतिपाटन कर सुसूैक विहारो ॥ ५५॥ व्यसर्जनि कहा हे रजन्‌ ! 
उने यह दचन ओर मात्ताकी भाथैना इन प निङ्क्ते ऽस अत्यन्त प्रणि 
काम भवत हा ॥ ५६.॥ अग्विककि ऋक रविकाले सय 


इसु सहाप भ्तहुभा किन्तु ऽप युवन भरा कुत्सित वापशह्प. देखकर 


दते अनुराग न किया. ॥ 4७ ॥ १ मे उस नितम्विनीको शाप द्विया जव कि, 


-------- न वय 


( ५८० ) देवीभागवत-भाषा । १०४ 


तमेभेरे सहित भयम्‌ सहवास ही नेत्र वंवकरदिय अतएव दहरा प्र अन्वा 
हकर जन्मबरहण करेगा ॥ ५८ .॥ हे मुनिकर। दूरे दिन माता पृक्ष निनननर्म 
पे खी हे दैपायन ! काशिराजकी कन्पाके उदे पन उपज होगा ! ॥ 
॥५९॥ तव ने छन शुके हुए मुखद्ासा कहा हे मातः! मेरेदी शासे वह्‌ पुत्र 
 जन्भान्ध होगा ॥ ६० ॥ तब जननीने मुञचसे कठोर वचनदमरा भेनाकर कहा 
` हे तर! भग्वकके पत्र अन्ध होगा यह ककर तुम उसको कि्कारण शा 
दिया ॥ ६१ ॥ 
ति शदिवीभागवते महापुराणे पषटस्कनये पापाया चतुकिोऽ्यायः ॥ २४ ॥ 


पश्चर्विंशोऽध्यायः २५. . 

गयासनीनि कहा हे महाराज ! भेर यह वचन सुन माता चकित रोग ओर 
प्के अत्यन्त आतुर हे मुहषसे कहने र्गी ॥ १ ॥ हे पुत्र ] तुम्हारे भावाकी 
भाय विधवा शोकसंयुक्त काशिराजकी कन्या अम्बाठिका ॥ २ ॥ सवे सुरक्षण- 
सम्पन्न रूपयौवनशाीनी भौर सम्यणं गुणेति विपित है तुम्‌ उसे सहित सवाप 
करके शष्टपुरेकि सम्मत उत्तम पुत्र उत्पच्च करो ॥ ३ ॥ जन्मान्ध पुरुष राज्यको 
अधिकारी नहीं होता अवएव तुम मेरे वचनसे राजकन्या्मे एक मनोहर पू 
उन्न करके मेरे मानकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ हे मुनिवर ! तिरकाटमें माताके यहं 
वचन सुन जबतक काशिराजकी कन्या अम्बाटिका कतुमती नहो तवतक भे हस्तिना- 
पुरम रासकरनेगा ॥ ५ ॥ अनन्तर यथासषमय उपर्थित होनेषर कुटिरकेश राज- 
कन्या सासरकी आज्ञासे निजेन शयनागारं मेरे समीप आय अत्यन्त ठनन्वित 
हुदै ॥. ६ ॥ मुकषको नटिठतापस ओर रसयलित देखकर उसके मुखप 
` पीना गया देह उसकी पाण्डुवर्णं ओर मन विरस होगया ॥ ७ ॥ रमे 
रतिकि समय प्म वेदी हरे उस कामिनीको कामता ओर पण्डु 
देखकर कोधयक्त हो कहा ॥ ८ ॥ हे सुमध्यमे ! तुम जव मु्को देखकर अपन 
। पते ाणडवणे हूर त महारात पाण्डवं हेग ॥ ९ ॥ यह कही 
व अन्बालिकाके संग. रावि विता. दरसपरकार भँ उप कामिनीके संग 

^ यतसमगकर्‌ माततत अज्ञा ठे आपन स्थानको गया ॥ १० ॥ तदनन्तर उन वो 


` “ स्कनयाजन यथासमयं अन्ध जोर पाण्डुं दो पुव उतम किमे भग्बिकाका 








१०५ पष्ठस्कंष-अ> २६. (९८१ ) 
भ रष मते ओर अम्बाठिकाका पत पाणे हषर णाम वियात 
हम ॥ ११ ॥ मात उन दोन पुरवोको रेस देखकर पिमन हृ तदनन्तर सव- 
त्सर उपरान्त मुक बुढाकर्‌ कहा ॥ १२॥ हे द्वैपायन | यह दोनों पव रस 
राज्ये यम्य नही ह अतएव भेरा भिय ओर मनोहर अन्य अष प्क पु 
उतन्न करो ॥ १३ ॥ मेरे उनकी बात स्मत होनेपर करर उन्हेनि आनन्दित 
हो यथासमय अस्विकाक पाथना करके कटा ॥१४॥ हे पनि ! ्यातको भदि- 
गन करके अद्भुत गुणयुक्त कुरुराज वेशके योग्य कुलरक्षक एक पुत्र उतप् 
करो ॥ १५॥ वृधूने ठनासे उप्त समय कुछ न कहा भने माताकी आ्ञनुसार 
रतरिकाल्के समय जब शयनागारं गमन किया ॥ १६ ॥ तिसतसमय अम्विकंनि 
रुपथोवनसम्प् विचितरवीयकी एक दासीको अनेकं पकारे व्नगृषणेसि भूषित 
करके मेरे समीप भेनदिया ॥ १७ ॥ वह ईैषगामिनी सुकेशी दासी रतचन्दन 
ओर पुष्पमारति विभूषित हो हाकपायसहित आनकर ॥ १८ ॥ मुञ्चको परगपर 
वेय स्वथं भमरम दूवकर वैठ गई. हे युनिषर ! मैने उसके भाव ओर पिठ 
भसन होकर ॥ १९ ॥ रातिकाठके समय प्रेमान्वितचित्तसे उफ संग॒ अनेक 
कीडा की दके उपरान्त प्रस मनसे उप्को वर देकर कहा ॥ २० ॥ हे सुषि ! 
मेरे ओरससे तुम्हरे सर्वं॒शुरक्षण युक्त रुप सम्पूणं धमौका जाननेवाा 
शान्त भौर सत्यवादी एक पुत्र उत्पन्न होमा ॥ २१ ॥ अनन्तर यथा समयम 
उसके विदुर नामक एकं पुत्रं उतन्न हुभा परके्मे इसमकार पक्षस पीन 
प्री उत्ति हेनिपर यह मेरे पुज है दसभकार जानकर मेरे मनम मायाकी वदि 
होने छमी ॥ २२ ॥ तव भँ उन तीते पतरौो बीयवानू ओर यीरसंमत देखकर 
अपने शोका एक मात्र कारण शुकविरह ्रूठगया"॥ २३ ॥ दे दविजन््र ¡ माया 
अत्यन्त बलयती ओर अजितेन्द्रिय परुषोको अत्यन्त किनतासे छोने योग्य ₹ 
यह माया आकार भौर भवरम्बनशरन्य होनेपरभी ्ञानीग्णोको मोहित करती ₹ 

॥ २४ ॥ मृतके लेहमे येष ओर पुत्रके प्रति आसक्त होकर भेरा मनं वनरभभी 
शान्तिराप न करसका ॥ २५ ॥ हे भुनिषर ! तव भेरा चित्त तराजुपर भरुक 
-समान अन्दोटित हेन गा इसे भ कश हस्तिनां भोर कभी सरस्वतीकैः तदप॑ 
बास करो गा एक स्थानम स्थिर होकर न रह स॒का ॥ .२६ ॥. की कृषी 
` विचारा इस भकार ज्ञान भेर मनम मतिात होने ठगा कि यह पु किरके ई। 


१ 
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यह लेहे ब मोहमान है अन्य कुछ नरी है मेरे मरोर यह मेरे भाद्वाधिकारी 
हीं हेगि॥ २७॥ यह्‌ पुत्र व्यगिचारदयारा उलन ए है यह मुस्को या चुत दे! 
ह ुगिर ¡ इकार बलवती मायाही मेरे मनम मोह विततार कर ९ ॥ ९“ ॥ 
इस ससारको मिथ्या जानकरभी भे मोहान्धकूपमं पतित दृ हू मन कर्णा कणा 
निमैनमे समाहित चित्ते इस विषयकी चिन्ता. करके परिताप किया था ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर भीष्मक प्रामशंसे बरीयक्त पाण्डु राज्यको प्राप हुआ तवभी पूरको 
समृद्ध देलकर भेरा मन भसन्न हआ. ३ मुनिवर ! यही उपरी मायाका कायं है ॥ 
॥ ३० ॥ शरसेनराजाकी कन्या कुन्ती ओर भद्ररानाकी कन्या माद्री यह दोनों 
सवह्पाकामिनी पाण्डकी भायी हुईं ॥ २१ ॥ सरीरेग करसे तगहारी सत्यु होगी 
इस भकार विप्रशापेदुःखको प्राप्त हो पाण्डु राज्यपरित्यागकर दोनों पायोअकि 
सग दनको चरेगये॥ ३२॥उस पुव पाण्डुको वनम वास करती दभा सुन मेरे हृदयम 
शोक उदय हा तव म दोन भायांओके सहित अवस्थित उस पाण्डुके निकट जाय 
॥३३॥ ओर उसको समञ्ञाकर फिर हस्तिनापुरं आया ओर प्रतर संग कथो 
पकथनकर सरस्वतीे तप्र आय उपस्थित हु ॥ ३४॥ पाण्डुने वनाभ्रममं उपस्थित 
होकर पौ धर्मं वायुः इन्द्र ओर दोनों अश्वनीकुमारोि पांच क्षिजज पुज उत्पन्न 
कराये॥ ३५॥ कुन्तीसे युभिष्िर भीमसेन भर अजन नामक तीन पुत्र कमानुकतार 
ष ओर इन्द्रे ओरससे ॥ २६ ॥ ओर म्रीसे नकुल ओर स्येव 
योना अरिीकुमारके ओरससे उत्पन्न हए अनन्तर किसी समय पाण्डु निर्ज॑नमं 
स्थितरप लावण्यवती माद्रीको आलिङ्गनकर ॥ ३७ ॥ शापे कारण मत्य॒को 
भात हृष ष्‌ वहाकि वास्त करोेवाठे मुनिग्ोनि भिम उनके देहका संस्कार किया 
५६ १ ] शूरमेनकी कन्यापि ॥ २९॥ प्रापि हीन 
, किया ॥ ४० ॥ यह त भर ह 1 पमण 
, इन रगा बदा पीप ओर विदु १  भिभिदि व 
, पृ जानकेर परम शतिसहित उनका तिपा 4 म्‌ (म्‌ गण्डक 
छम सुम ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ पक्व ह वो १६ पार इतर 

॥ एकत ह पांचा पाण्डवो संग भटुतहप 
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विरोध करे ठ रोणाचायके देवात्‌ वहां भनेर भीष्मे उनका सन्मानं करके 
॥ ४३॥ क पदोनके निमि हिप उनको वाह कराया निसं 
समय कुनीने उल हेतेही बालकं कको त्याग दिया था ॥ ४१ ॥ उस्नं 
बहे नाको ठेकर सतन पारुल्या था कं शूरणेमिं भ्गण्य होगे द्योतको 
१ भियथा ॥४५॥ कमानु म ओर्‌ दु्यीपनादिमं प्रसर विरोध होगया 
धृतरा उन सम्पूणं एषि शक चिन्ता करके ॥ ४६ ॥ दिरोधकी शान्तिके 
निमित्त बारणवत नगरं पाणडवका विनासस्थान बनादिया ॥ ४७ ॥ दुरयोधनने 
वदेव वुद्धिके बरशीपूत हो अपने दुह्‌ पुरोचमको गेजकर ममोहर चतुग 
बनवाया ॥ ४८ ॥ हे मुनिवर ! एथाफे ` सहित पाचों षाण्डवोको 
जतुगृहे दग्धहूभ एन पुत्रभावे मेँ दुःखसागरे मिम हभ ॥ ४९ ॥ 
अयन्त भोकर हो निन नमे दिनरात दठकर एकचक्रानगरीपे दुःखि 
खित अत्यन्त छश ओर परिपीडित पाण्डयगणोको देता ॥ ५० ॥ मने 
उनके दशन लभसे परैतु हो उनको द्पदराजाकी नमरीमे शीर भेजा ॥ ५१ ॥ 
उनके दुःखंस कातर होकर मूगचमे पहनकर विप्रेषमे जाय राजसभाति विवीतः 
आवे वास कोटा ॥ ५२ ॥ अनने पराकमभकाशपूवेक रक्ष्य भेदकरं 
दषदरानाफी कन्या ोपवीको भा करेपर माताकी आनि पारो पाण्ड्वोने उ 
मामिनीराजकन्थासि पाणिग्रहण किया ॥ ५३ ॥ ह मुनिवर | भँ तिस समय उनका 
विवादा देख अत्यन्त आनन्दित हभ अनन्दर पाण्डवगण पाथाटीके सहिते 
फिर हस्तिनापुरं उपस्थित हए ॥ ५४ ॥ तव प्रतर खाण्डवप्स्यमे पाण्डवोका 
वसस्थान नियत किया तदनन्तर वसुदेवके पु ॥ ५५ ॥ विष्णु निष्णुके संग 
पिहित हो अभिक तृप किया उसके उपरान्त परण्डवगर्णे के राजधुययजञकां अनृ 
करता दभा देखकर म जयन्त नन्दि इभा ॥ ५६ ॥ पाण्डो किव 
अर शित्यरान मयकी बनाई पता देखकर दुपोधनादि अत्यन्त सन्तत इए ओर 
अनर्थक यूतकीदाका भरमा किया ॥ ५७ ॥ शकुनि छलयूतमं अत्यन्त चतुर 
था पर्प जक्ष निपुण नह थे अतप दीपन शङ्गद्ाण सूती 
कराय पमरानक सवख हर ठया ओर राना दरी कन्या या्ञसनीका रान 
मे अत्यन्त अपमानित कर अति डे दिवा -था ॥ ५८ ॥ अनन्द्‌ पृची 
सहित पाण्डवमण बारहवरष वनम वास करके निमित्त चटेगये इससे म व्यन्त 
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दःसित दुभा ॥ ५९ ॥ हे मुनिवर ! रभँ सनातने जानकर भ धमव इसभकार 
सखदः्लातमक ससारसागसं मिम दुभा हू.॥ ६.० ॥ कोन ह यह सब पूज 
किसके है ओर कौन मता हे अथवा सुख किस भकार ह ! पहं सव विचार कर्‌ 
भेरा मन दिनरात भमण करतादै ॥ ६१ ॥ ई गुनिवर ! ¶ क्या करू ! कहा 
जाऊं किीते सहो सन्तोष पराप नही होता भेरा मन मान देख [ तराजू ] म 
आहट होकर आान्येहित होता है कपी स्थिर गदीं होता ॥ ६२ ॥ हे गुनिशरे् ! 
आप सग है अतएव आष भेरा सदेह निवारण कीजिये जिसे भेर मनका ज्वर 
दर हो ओर जिससे भँ पुसी हसू आप वही कीजिये ॥.६३ ॥ 

इति शीदेीागवते महापुराणे षषस्न्ये पापाया प्रविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


ष्टुविशोऽघ्यायः २६. 
व्यासूर्जनि कहा हे रानन्‌ ! भरे इसपकार मोहका कारण पेँठनेपरमेरे इसमकार . 
वचन्‌ हुन प्रमाथेतसके जाननेवाछे महि नारद कुक हास्यकर कटने छेगे ॥३॥ 
नारदी बोटे हे पराशरतनय ! तुम सब पुराणोको जानते हो तव तुम मृद्चसे मोहका 
निध्वित कारण क्ये पते हो ! शस पारमे मोहे अतिरिक्त कोद भी शरीरधारी 
जीव नहीं ॥ २॥ बा, विष्णु ओर शुद्रादि देवगण जनक तथा कपिलारिकिपिगण 
यह सभी मायां परिय्ित हो रंसारमाभेमे भमण करते ह ॥ ३ ॥ मनुष्य मुञ्च 
ज्ञानी कहते हँ किन्तु भँ भी साधारण प्रातमनुष्यकी समान भरान्त ह अपने माया 
, मोदका प्रला वृतान्त निशित भरकारसे कहता हू सावधान होकर सनो ॥ ४ ॥ 
। ह वापतवीनन्दन | भने पे भायोके गिमित्त अपे क्रिये हए मोहसे महादुःख अन्‌ 
शव किया है ॥ ५॥ एक दिन रँ ओर प्ैतनामक देवि दोना मिटकर भारत- 
नामक विर्यात अ्युत्तम पृमिखण्ड देसनेके निमित देवलोकसे मू्युरोकमं आए ॥ 
1 ६.॥ हम दोनों मिखकरं पृथ्वीमण्डल्मे भमण करते करते तीथं जर परम्‌ परमित 
स्थान तथा मुनिगणोकि सम्पृणे मनोहर आभरम्‌ देखते हए विचरण करने लगे ॥ ७ ॥ 
न करको चरने परखेरी देवलोके हमने पराम करफे निश्वयपर्क प्र्रपर 
तमम्‌ बन्न किया था कि ॥.८ ॥ पृथ्वीमण्डङ्मे भमण करके समय निक 
` (भहमकार चित्तकी तिका उदय हो भच्छा रौ अथवा बुरा हो वह उक्तो प 
~. िमो५९१ गोका य श अच स भया हो वह उसको की न 
“1 र्ज्छा धन प्राते करनेकौ इच्छा.अथवा रमणकी इच्छा हो 
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नित्त मनम मिप भकारे भावका उद्य हो वह उशको भकाश करके कह ॥ 
॥ १० ॥ हम दों इस भकार नियम कर एकान्तदिनसे मुगिवरोकि आचरणं 
त्थित हा इच्छानुसार परूटोकभमणमें भवतत हुए ॥ ११ ॥ इस रकार पृथ्वीम 
मण करते करत ग्रप्मका अन्त हनि वर्षीका आगा हम सजयनामक राना 
मनोहरपुरमं उपस्थित हुए ॥ १२. ॥ राजाने भक्तिसहित हमारा भत्यन्त सन्मानं 
करके हमारी पुना की तब हमने चार मा परथन्त उन महात्मा गृहै वास किया॥ 
॥ १३ ॥ वषे चार महीनमिं समस्त मा दाही अत्यन्त दुभेम्‌ रहते है अतएव 
इस्त समयम एक ॒स्थानपरही वासं करना वुद्धिमा्ोका करैव्य है ॥ १४ ॥ 

बाहणगण आठमहीने कायेवश सदाह भवास करं सुखी इच्छा करेवा पुरुष 
वषांकाटके समयपर देशको न जाय ॥ १५ ॥ यह सव विचारकर हम दोनों 
जर्नँनि वहां सजयराजफि गृहम वाप कफिया ॥ १६ ॥ उन महीपतिके दमयन्ती 
नामक सुदती ओर परमरूपवती एक कन्या थी राजनि उसके हमारी सेवा करने 
निमित्त नियुक्त करदिया ॥ १७ ॥ वह विशालनयना विवेकवती राजपुत्री 
भटीभोति उथमशील थी वह दिनरात हम दोनोकी सेवा करे ठगी ॥ १८ ॥ 

यथासमयमे ल्लानकेियि ज स्वच्छ अत्युत्तम भोजन ताम्बखादि जो कुछ इष्ट 
वस्तु हँ वह उन सयेके। देने ठगी ॥ १९ ॥ वह्‌ राजकन्या व्यजन आनन ओर 
शुष्या इत्यादि जो कुछ वाञ्छित द्रष्य है वह्‌ सव हमको प्रसत कररसपी ॥ 

 ॥२०॥इतपरकार राजकन्या हमारी सेवा कले ठगी मषी वेद अध्ययन ओरवेदोक्त 
` बतकार्थम निरत रहता ॥ २१ ॥ दे द्वैपायन ! भँ तिसमय करभ वीणा धारण 
कर उत्तम उततम स्वर तिकालकर केणेर्ायन मनोहर सामगायन करण ठगा ॥ 

॥ २२ ॥ गीतिरसनज्ञा राजकन्या यह मनका मोहित करनेवाला सामगान सुनकर 
मे अनुरागिणी ओर पीविमती हेनि मी ॥ २२ ॥ मेरे भति राजकन्याका 
अनराग दिनि दिन बढ़ने लगा उसको अपति ीतिषुक्त हुभा देखकर उस रान- 
कन्याम मु्चको भ मोह उतपन्र हभा ॥ २ ४ ॥ इकार राजकन्या सह रतिरस 
युक्त होकर मेरे ओोर परते शिजनादिविषयमं कठ कुछ पद करके पेवाफा वेड 
ण्य कसे ठ्मी ॥ २५ ॥ मुञ्चको सान करनेके द्यि उष्णनल भोर पवैतके 
शीतल ल भोजनक यि सुञ्को उत्तम दधि ओर पर्वतो तक्र _भथोत्‌ मग ॥ 
॥ २६॥ शये दि शुको एविप शुष शम्या पवैतको मरिन विदा 
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करेखनी, इकार राजकन्या प्रम परीतिसहित मेरी सेवा करने ठगी किन्तु 
पङ नहीं की ॥१७॥ वह सुन्दरी मु्चको परमप नेनेति देखने 
ठमी किन्तु पैतको इतभकार नदीं देती पत राजकन्याका इसमकार्‌ भमकारण 
देखकर ॥ २८ ॥ आश्ययुक्त हो यह क्या हभ इतमकार मनम चिन्ता करने 
र्गा अनन्तर निर्जनं ुहसे पडा हे नारद ! तुम परीभाति सु्भूणे विवरण मुञ्जे 
कहो ॥ २९ ॥ राजकन्या प्रीतिमती होकर तुमे अव्यन्त भरेमरकाश्‌ करती ह 
ओर सयक क्ष्य पोज्य देती है ॥ ३० ॥ किन्तु मृे शसमभकार नदीं करती 
 इसभकार सेवाका प्रेद देखकर मेरे मनम सन्देह रोता है. वोध होता हकर 
सुञ्जयराजाकी कन्या तुमको पति करनेके निमित्त भरटीपांति इच्छा करती ई ॥ 
॥ ३१ ॥ तुम्हरे षी मनका भाव इसीभकार है यह मेँ ने ठक्षणद्रारा नानया 
नेन ओर मुसके विकारे तिका रक्षण जाना जाता है ॥ ३२॥ नो हो ३ 
मुनिवर ! तुम मुङषसे सत्य कटौ कभी शट नहीं कहना इमने स्वगे 
निकरे प्हलेही जो नियम किया है उसको स्मरण कर सुप को ॥ २३ ॥ 
नारदजीनि कहा परैत जव मुदम हटात्‌ इसप्रकार कारण पठने ठगा ते भने 
अत्यन्त ठलित होकर कष्य ॥ ३१ ॥ हे पवेत ! यह विशाङक्षी राजकन्या 
ुञचको पति करनेके निमित्त उथत हृदे है मेरे भी मनका भाव राजकन्याम पटीौति 
बद्ध हुभा दै ॥ ३५॥ प्वैत मेरा यह्‌ वचन्‌ सुनकर अत्यन्त कुपित हभ ओर 
धिक्‌ नारद धिक्‌ नारद यह्‌ वचन वारंवार कटने ठगा ॥ ३६ ॥ तुमने पहले 
` अनिकं शपथ फरक मुञ्फो छटा है अतएव हे मितरदोहिर्‌ ! मेरे शाप्ते तुम्हारा 
वानरी समान मुख हो ॥ ३७ ॥ महात्मा पैतने कुपित होकर इप्तभकार शाप 
दिश तो भेरा गुल तत्काल वानरी समान कुटिर ओर विक्ताकार हौ गया 
॥ २८ ॥ मने भगिनीका पूव जानकर भी उपतको क्षमा न किया कोपान्वित होकर 
शाप दिया कि तेरीभी सोक गति नहीं होगी ॥ ३९ ॥ है परैत ! अल्प 
अपराधरेरी तन मुयको शा दिया दै इसे तेरी बुद्धि अत्यन्त दीन दिलाई देती है 
जो हो उस समय मत्यंलोकम तेर वास होगा ॥ ४० ॥ अनन्तर पवत अत्यन्त 
तिभन दोकर्‌ उस्‌ नगरे िकटा भेराभी तत्काल मटक समान रुख हो गया 
५ ४३ ॥ भेरा रकी समान कुरि मुख देलकर राजकन्या विन रोग उसको 
5९ दटव समान भरुषित नहीं देखा किन्तु वीणा सुननेकी इच्छा पहले 
. स्मान नी सते तमी ॥ ४२॥ वयासनि क > नि च शठा पठेका 
~ ४२॥ व्यासजीने कहा हे मुनिवर ! इसके उपरान्त फिर 
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क्या हुआ आपने किस भकार शाप्से घूटकर फिर मनुष्यकी समान मुख प्रापय 
॥ १३॥ पव॑तकषि कहां गये ! ओर किंस प्रकार कव किस स्थानम पका 
पूवार्‌ मिटन दुभ यह समप विवरण मञञतेविस्ारपूक वणन कीनिये ॥४४॥ 
नारदर्जने कहा हे महाभाग ! मेँ मायाका महत्‌ चरित्र अव क्या कहूं ! पवते 
कुपित हौकर चे जानेपर फिर भ अत्यन्त दुःखित हृभा ॥ ४५ ॥ 
राजकन्या फिर मेरी अधिकेसेषा करे ठगी पवते चठे जानेपर भीभं 
उसी स्थानम वास कर ठ्गा ॥ ४६ ॥ वानरकी समान पंख . हने मे 
अः [) ओर्‌ [*3 गौर 9 
त्यन्त दीन ओर इ आ ओर इसके उपरान्त भेरा श्या होगा यह 
जानकर भँ भटीभोति चिन्तासे अव्यन्त कातर होगया ॥ ४७ ॥ अनन्तर 
राजासञ्जयने अपनी कन्या दमयन्तीको योवनकुसुम कुक विकसित हृदं देखकर - 
उसके विवाहे निमित रथान मन्सि पडा ॥ ४८ ॥ कन्याका विवाह केका 
समय उपस्थित हुआ रै इस्‌ समय विधिषू्क उसका विवाह करो मनोमत्‌ वके 
योगप, गुण ओर ओदाथयक्त धीर तथा वीर एवं सनकुलो राजपुत्र फोन ६ 
वह्‌ तुम गुङसे परीकतति कही ॥ ४९ ॥ ५० ॥ मन्तरीने कहा है राजन्‌। सुवं 
विभि गुणयुक्त आपकी कन्याके वर योग्य अक राजपु पण्यीमण्डलम विमान ह 
॥ ५१ ॥ निस्‌ राजपुत्रको आपकी इच्छा हे उपतकोदी वुलाकर हाथी, पोडा 
रथ जौर धन रनाद्कि सहित कन्यामदान कौम ॥ ५५ ॥ नारवनी बोडे 
तदनन्तर दमयन्तीनि पिताका अगिपाय जानकर अपनी अभिलाषा धात्रीके मुद्रारा 
राजासि निविदन की ॥ ५३ ॥ धार्मनि जाकर कटा हे महारान्‌ { भापकी कन्या -- 
ममतम दे कहा दै कि हे धाति ! जव मेरे तिता सुष्यचित्ते स्थिव हौं तव 
तम उनसे एकान्तम भेरा ययन गिवेदन करके कहना कि ॥ ५४॥ भ॑ बीणाके 
नायहप मोहरे मोहित रोक महती नारी वीणाके बनानेमं विशारद बु्माबर 
नारमह्िको वरण किया है अन्य को मञ्चक मिय २५१ ॥ ५५॥ हता । 
नारदे सग भेरा विवाह कर भेरी मनोवाज्छा पूणे कीनिये है भम । * नार 
अतिस्कि अन्य किरीको ¶ पतित्वं वौ बरण नहीं करी ॥ ५९ हे पितः। 
नक तिमिद्भिलादि (नाक षषिालादिक) मुक्त समिातक पदाथ (कीन््‌ =। 
विहीन सुमधुर आनन्दरसात्मक सुखपरिपण नादिनधुम निमगनं हद हू अन्य 
भी भेरा मन सन्तु नहीं होगा ॥ ५५ ॥ ध 
, दृति शरदिवीभागवे महारण पषठ्कनय ापाया पङ्शोऽधयापः ॥ ९९ ॥ 
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सप्तविंशोऽध्यायः २७. . ॐ 
नारर्जनि कहा राजानि धात्रीकै मुखंसे कन्याका इसमकार पुनकर्‌ समीप ची 
ह हुरोचना कके मामक महिषीम कहा ॥ १ ॥ हे कान्ते! धार्जने नो कहा 
वृह तुमने एना ! दमयन्तीने उस वानरयदन्‌ नारदमुनिको मनमं पति का द ॥२॥ 


| १ क 


दमयनतने कया विचार कर यह्‌ निश्वय किया ह नो हो यह अत्यन्त बुद्धिरीनका , 
काथ हुआ है इसमे सन्देह नहीं उका बदल वन्द्रकी मून ट म उततका म्‌ 
प्रकार वह्‌ पुवनधन्यकन्यारत्न भदान करं { ॥३॥ कुरूप आर्‌ शिक्षक नारद मुनि 
कहां ओर नेको आनन्द देनेवाटी मेरी कन्या दमयन्ती कहां यह कायं समस्तदी 
विपरीत है यह कभी करपव्य नहीं है ॥ ४ ॥ दे सुेशि ] तुम निवन बुलार 
शाद्धीय ओर वृद्ननसम्मत युक्तिद्रारा उसको इस हट्कारिताके कार्यम निवारित 
करो ॥ ५॥ पतिक यह्‌ वचन सुनकर दमयन्तीकी माताने उसको निज्वनमं वुटाकर 
कहा हे वत्से! तुम्हारा यह शुषनमेोहनरूप कां ! ओर्‌ भनहीन वन्दरमुख नारः 
मुनि कहा ! ॥ ६ ॥ तुम चतुर हो तो उस शिक्चकके भति तुम्हारा इसमकार मोह- ¬ 
भाव किसकारण हुआ हे वत्से ! देखो तुम राजकन्या हो तुम्हारा देह अत्यन्त 
कोमल ठताकी समान है ओर वह सदा भरम मत्ते रहते दै इससे उन युनिका 
अत्यन्त शृक्ष होगया है ॥ ७ ॥ हे विमटे ! तुम उस बन्द्रमुख मुनिम किसभकार 
बातचीत करोगी ¶ तुम किंसकारण कुत्सित पुरुषे प्रति अनुरागिणी होती ६ ! 
इससे तुमको क्था प्रीति प्राप्त होगी ॥ ८ ॥. उत्तम पुरुप राजपुजकरे सग तुम्हारा 
विवाह होगा तुम दशमकार हटारिताका काये कारी मतकरो तुम्हरे पिता 
धाननीके मुखमे यह बात सुनकर अत्यन्त दुःखित हए है ॥९॥ हे कोमठद्धिः! तुम 
मनम विचार कर देलो कि) कण्टकी वृक्षम कोमल माटती रता ठगी द देवकर फोन } 
बुद्धिमान्‌ पुरपके अन्तःकरणे दुःख उदयन होगा! ॥ १ ०॥प पृथ्वीम मसं परुपपी 
कण्टकठम्पट ऊटको कोमृर ताम्बूरीदछ भक्षण करके लिये नहीं देगा ॥ ११ ॥ जय 
तुम्हारा विवाहकाल उपस्थित होगा तव तुम नारके निकट नागी त तुमको उनके 
कर्‌ छग देखं कर किसका मन दुःखानरते द्ध न होगा ! ॥१२॥ कुभुख परूषक 
रुग बातचीत करनेमं किसीकी शी रुचि नदीं होती, तुम उनके सुग मरणकार । 
एत. कत्‌ भकार समम्‌ व्यतीत करोगी ॥ १३ ॥ नारद्जीने कहा भाताके इस 


कार वचन सुनकर मुम अत्यन्त `` रतनिश्यय वृह सुकुमारी दमयन्ती अत्यन्त, 
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तर हो मातासे कहन ठी ॥ १४ ॥ है जननि ! ज परुष र मागा पथिक 
भार्‌ जो र्क। जानेवाला नहीं है उसके गुल ओर हपते स्या हे सक्ता है! 
उत नैपुण्य बहन्‌ शसं पुपके धन ओर राज्ये क्या होगा ॥ १५ ॥ वनम: 
ण करनेवारी हरिणिय्‌ नादे मोहित होकर गायकगणोंको भराणतक भी दे 

देती हँ अतएव वही धन्य है किन्तु अरसन् म्स मनुष्योको धिक्कार है ॥ १६ ॥ 
हिमातः! नारदकपि जो सपस्वरात्मिक संगीतविया जानते है सवयं भाुतोपशिवके 
अतिरिक्त अन्य कोई तीसरा पुरुष उसकी नीं जानता ॥ १७ ॥ मसं पुरुषे. 
पदि सहवास करने क्षणक्षणमे मरण आनकर उपस्थित होता है गुणरीन पुरषे 
धनवान अथवा परभ शूपवाद्‌ होनेपरधी उसको स्वेदा त्याग केना भष्ठ दै 
इसमें सन्देह गीं ॥ १८ ॥ वृथा मदयव॑से भरे मूखं राजार्ओकी मितमे धिङ्कार्‌ 

है गुणङ्ञपुरुपके शिक्चक हनेपर उसके संग मित्रता करना सव भरकारसे क है, क्यों 
किं इस अन्य वात दुर रहे उसके संग बातचीत करेरी परम सुख प्राप्त होता 
है॥ १९॥ पडन, कपम्‌ गान्धार, मध्यम पथम, भेवत. ओर निषाद इन सातं स्वरोका 
जाननेवाटा थ्मोका जाननेवाला अथात्‌ स्वरका आरोह ( चढाव ) अवरोहृहूप 

( उतार ) कमन्न ओर जिससे स्वरसमूह मूर्छित होकर रागत्वको भाप होति ई वह 
यामसमावमु्नावित्‌ ओर अ्टविध रसज्ञ पुरुप दुर हेनेपरभी दस पृथ्वीतटमे बह 
अत्यन्त दुं ई दसम ओर सन्देह क्या हे ! ॥ २०॥ निसभकार गेगा ओर सर- 
सती अपने माहात्यसेकैलासथाम देती दै इसी भकार सवरन्ञानविशारद पुरुषी कैठा- 
सोके ठे जाता ३ इसमे कुठ स्येह नहीं ॥ २१॥जो परुष स्वरमान्‌ जानता है वह 
मनप्थं होकर देवाह है जो परुष स्वरे पडृनादि सप गद गरही जानता प एुर- 
राज होकरी पकी समानरै॥ २२॥ जो पुरुप मूच्छ॑ना ओर सपतविषस्वरते समुत्थित 
ओर मृच्छंनादि मिभितता न सुनकर मोदित नहीं होवा उसको पशु जानना चहिये 
हरिणगरणोको पश नहीं जानना चाद्ये क्योकि वह सगीत एुनकर युगप होति ई 
॥२३॥ विषधर पर्पगण कणरदित होकर चक्षुदरारा मनोहर स्वरनाद सुनकर्‌ भरन ः 
हति ह उनकी शरी शंसा कीनातीहै किन्तु नो नादस्वर सुनकर प्रसभ नही हेति उन 
कृ्वान्‌ मतुषयोको धिकार दै ॥२४॥ सुस्वर संगीत सुनकर वाठकगणगी मफृिव 
हेति र किन्तु नो इडगण उस संगीतको नरीं जानते उनको श॒तवार्‌ पकार ह ५ 
3 २५ ॥ पिता कया नारमहपिके अनेक पूर्णको नरी नागते इ विलोक `` 
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` उनढीतमान साममायके ओर कौन है ! ॥ २६ ॥ दसीलिथि भेन उनका पटरी 
पतित्वे दरण किया रै हके उपरान्त शापृके कारण उन गुणाकर मुनिकरका वान- 
रकी समान मुख दभा है ॥ २७ ॥ संगीतविथा विशाय किंननरग्णोका मुख 
ही समान हेनरी वह किक्तको भिय नही हए थे उनके उत्तम मुखका . भयोः 
जन क्या १ वह मनमोहन मधुर संगीतस्वसते देवतागरणोकोभी मोहित करे ई ॥ 
॥२८॥ हे जननि तुम अनग्रहकरके पिति कहना किर्भने पहरेदी उन मुनिसत्तम नारद ` 
महषिको पतित्वं वरण किया अतएव अन्य आग्रह न करक सन्तु विते मुक 
उनके हाथमे समपैण कीजिये॥ २९॥ नारदीनि कहा अपनी कन्या दमयन्तीके यह्‌ 
वदन्‌ सुनकर वहं अनिन्दिता स॒ञ्जयरानमहिषी मेरे भरति अपनी कन्यका अत्यन्त 
अतुराग जानकर राजासि कलने र्गी ॥ ३० ॥ इ रृपसन्म ! शुभदिन आर 
शुभलशम मुनिवरफे सेग॒दमयन्तीका शुभविवाहकाये सम्पादन कीजिये 
कन्याने कहा है कि, भने उन सू्वं॒ज्ञानसम्पन्न मनिवरको पटे पति- 
त्वम वरण किया है इसके अव अन्यथा नरीं होगा ॥ २१ ॥ महिपीपे दस प्रकार -. 
सुनकर पृथ्वीपति सञ्चयने कन्याका विवाह काये भरीपोति विपिपूवैक सम्पादन“ 
किया ॥ ३२ ॥ हे कषिवर । मे इसे विवाहकर वानरददन धारणपूर्वके मनम दग्ध 
होकर उसी स्थानम वास करे लगा ॥ ३३ ॥ राजनन्दिनी जब मेरी सेवाकरे 
निमित्त जव निकट आती तथ वानरमुख स्मरण करके भै अल्यन्त दुःसित ओर 
सन्तप्त होता ॥ ३४ ॥ किन्तु मुञ्चको देखकर दमयन्तीका वदनकमलं भ्रफुटटित 
हो जाता मेरा मुस वानरकौमान हेनिसे वह कभीरोक सन्तत्र ओर दुःखित नरी 
होती ॥ २५ ॥ इसभकार काठ व्यतीत होने रुगा एक दिन पतमुनि अनेकानेक 
तथाम पयेटन कर भरे निकट आनकर्‌ उपस्थित हूए ॥ ३६ ॥ भने प्रेमे उनका - 
वेड सत्कार किया हं मुञ्ञफो उत्तम आसनप्र वैश हुआ देखकर अत्यन्त दुःखित 
हए-॥ ३७ ॥ भ॑ उपतका ममाहं मेरा सीभरेण करना देख तथा मेरा बन्दरङीस॒मान 
ख दैन मुञञे दीन अत्यन्त चिन्तातुर ओर श देखकर उनके हदये करुणाका 
पचार दभा त उस्ने मुदचसे कहा ॥ २८ ॥ हे मुनिवर ! ममे कुपिति होकर 
न तुमकम शाप दिया हैउस्‌ शापका भतिमोचन करता ह सुनो ॥ ३९॥ हे महष! म 
ण्ये आपका मुख पुकीएमान उत्तमो रानमन्याको देवकर इस समय भेर 


अन्तःकरणमें करुणाङ्षा * 
- “पग कराक स्ज्चार हुआ है ॥ ४० ॥ उका यह वचन सुनकर भेरा 
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दित्तभी कोमट होगया भैनी तत्का उसका शापमोचन करके निमि इच्छुक 
होकर कहा ॥ ४१ ॥ नारद बोट हे भागि दुम भी सुरपुर नाभो हे पव मैने 
इस म ९ भति शापक विषयमे पटीभांति अनुग्रह भकाश किया ॥ ४२ ॥ 
नारदजी बोले हे दवैपायन | उसके वाक्ानुसार देलते देखते भेरा बदन सुचारु ओर 
पटे की समान शोभायमान होगया तब राजपुत्री दमयन्ती अत्यन्त सन्तु हो 
अपनी माति निकट जाकर कहा ॥ ४३ ॥ हे जननि ! महामुनि पैतके वचना- 
नुसार तुम्हरे जामाताका शाप्मोचन होकर उनका मुख प्हटेकी समान सुन्दर ओर 
शोभायमान हो गया इससेही उनके देहकी कान्ति वर्धित हई है ॥ ४४ ॥ रानम- 
दिपी दमयन्तीके कचन सुनकर प्रम आहादसे पुकि हुईं ओर तत्काठ जाकर ` 
राजासे निवेदनं किया. नरपति) सञ्जय तव अत्यन्त श्रीतिस॒हित मुमिषरफो देखनेके 
निमित्त वहां गये ॥ ४५ ॥ तब मृहामति महीपतिने परम सन्तुष्ट हो मुकषको भर 
भगिनेय पर्वतको विवाह्के फोतकमे अनेक धन ओर रानादि भदान कयि ॥ ४६ ॥ 
हे दवपायन ] ममे पे मायाका बर माहात्म्य निसभकार अनुभव किया था इस 
समय तुमसे वह पुरातन समस्त वृतान्त वरणेन करिया ॥ ४७ ॥ हे महापताग ! 
इन्द्रनाटकीसमान मायके मिथ्या गुणेकि कारण देहधारी माही इस ससारमं 
पटे को की ससी नहीं हुआ वर्मानमें भी को एसी नहीं ओर भविष्यतमेभी 
कोई कभी सृसी नरीं हो सक्त ॥ ४८ ॥ काम्‌! कोध! ठो मात्सय, ममता, 
अहद्ूमर ओर मद, यह सभी भयेकको महावच्वा्‌ इको जीतनेभं कोर समे 
नहीं हता ॥ ४९॥ हे मुनिवर ! सख, रन भर तम्‌ यह तीन गृण दी भाणीग- 
णे देहकी उलिके विषयमे पटीर्ति कारण हेति दँ ॥ ५० ॥ हेदेपायन | 
म किरी समय भगवान्‌ विष्ुके हास्यपरिहासादि विनोद्‌ सवनम ना रहा धाःवेवाच 
क्णमेरी म सी दगया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर मायके वरते मोहित होकर रानपली 
हुभा ओर उन दृपतिके गमं अवरिथत होकर अनेक पुच उलन्न कि ५।५२॥ 
व्यासजीनि कहा हे द्य ! आपके वचन सुनकर युकषक महा पशय उत्च इभा 
है हे मुनिवर ! आप अत्यन्त जञानवान होकर शी किम्‌ भकार नारापाविक बह 
थे] ॥ ५३ ॥-ओर किस भकार फिर पुरुपत्वसाप किया था किम्‌ रान गह 
स्थिति कर किक भकार एव उतनन किये थे यह सर विषय विसतारपूक वणेन करके, 
“ भेरा कौत्हलचरिता्ं कीनिये॥५४॥ निरे दारा यह स्थावर जङ्गमातमक पर र 
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नगत मोहि हे रहा है भप उपरी मायाका अति अदत्‌ चरितकीेन कीनि 

॥५५॥ हे सूनिवर ! समसतं अन्थाथैततव संयुक्त सव भकारे क नाश करे, 

वडा आपका वचनामृत भ्रवणाञ्जटिपृटसे पान करे मेरी तपि नही होती ६॥५९६॥ 
इति शरदिवीपागवते महापुराणे पष्ठस्कन्ये पापाया सपरविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टविंशोऽध्यायः २८. 
नाखनीनि कहा हे तपोधन ] भँ ब सम्पण सत्कथा कहता ह सावमान होकर 
नो. ह ुनिषर ! योगके जाननेबालोप मो भतम है यह माया उनको भी द्वय 
. जानना चाहे ॥ १ ॥ स्थावर जङ्गमात्मफ़ वरह्ादिस्तम्बप्न्त यह्‌ सम्पण जगत्‌ 
उपरी थनय ओर अचिन्तनीय मयति मोदित होता है भतएव उस मायके दाथसे 
कोई छदने नह पाता ॥ २ ॥ भै एक दिन अहुत हरि दशैनकी इच्छा करे 
स्वरतान मनोरम वीणा बनाता हुभा भोर सपस्वरयुकत सामगायन गान करते करे 
सत्यलोके मनोरम भेतद्वीपम गया था ॥३।४॥ भने वहा जाकर देवदेव चतुर्भैन 
चकरपाणिगदाधरका दशेन किया उनकी नवीन मेवकी समान श्वाम्‌ मूर्ति हयम 
थित कोसि भकाशित हे रदी है ॥ ५ ॥ वह पता्बर पहर र है 
मतके परममभासे उञ्व मुकृटशोभां पा रहा है, इह भगवान्‌ नारायण विटास- 
शाछिनी प्योदनन्धिनी अथात्‌ ठक्मके सहित परम भसचतापूवेकं कीड़ा कसते 
है॥ ९ ॥ समे हियेमिं भतम ियदशुन कनका सव पुरक्षणयुकतं 
सम पपणेसि विभूषित सूप यवन गदितं वासुदेवभिया कमरदिदी मञ्को 
दते ह, जनार्दनके समीपे अन्तान हो गई ॥ ७॥ < ॥ सिन्धुना 
ध्वे सतनदिवचोम॑सगी दीस ये अतएव उन्हे शी्रही अन्तरम 
किया. यह देखकर मैने पेनमालधारीनगतदेयेदेवजनानसे पला ॥९॥ ^ 
५ तन! ह भमव | हपननाय ! लोकमाता कमठदिवी सृहको आता हु 
पर आप सभीपे कित स्थि गई! ॥ १० ॥ हेनगृरो मिः (नार 
९ प नही हमे इन्दि ओर को जीतकर तपस्वी भा ह मैने मायाको, 
जीत दिया रै. अत वकि ४ ५ 
९ भतपय्‌ द दे! कमलके चेनानेका कया करर है! भप 
इ पह किमे ॥ ११.॥ दति कहा हे द्ैषयन , ज प्‌ + 
गु पचन सुगर कुेक हास्यसि  । जता र 
रस्वसदित वीणाध्वनिकी सभन मधूरस्वरसे 
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हेपगवान्‌ बटे देनारद ! इस विषयकी विपि इसीपकाररै कि, किसी पृरषकीती ` 
ह॑ परतके अतिरिक्तं अन्य किसीके पी सामने बैठना उचितनरीं है॥ १३॥. 
| मायाको जीतना अत्यन्त कठिन कारय है, जिन्हेनि भराणायासे भाण, पवन, 
ओर इन्द्रियनयं की ह वह साँखस्ययोगिलोग॥ १ ४॥ ओर देवता पी मायाको 
भे समथे नहीं हेत. तुम कहते हो किः मैने मायाको जीतटिया है.यह तुम्हरे ‡ 
योग्य वेचन नहीं है. क्योकि गीतज्ञानसे अनुमान होता रै कि, तुम अवश्यही सङ्गीत 
दस मोहित हति हो ॥ १५ ॥ म, शिव) ह्ला भोर म॒निरोग कोशी उस अजेय 
मायाको जीतने समथं नहीं हेति. तुम अथवा अन्य कोी पुरुष उसको परोजय - 
कर यह कमी समावभी नहीं ह्ये सक्त ॥ १६॥ देवदेह, नरदेह अथवा तिथैगदेह 
हीही जो जीव शरीर धारण करता है उने कों इस अनयमायाको जीतने 
स॒मथं नहीं होता ॥ १४७ ॥ वेदके जाननेवाले, योगके जाननेवठे, सर्वज् 
अथवा भतिन्द्रिय हां तीनों गुणयुक्त को ॑भी पुरुष मायाको जीतने समथ 
नहीं होते ॥ १८ ॥ कहते ह किं) यह्‌ सम्पण नगत स्वयं निराकारं 
होनेपर भी साकारकारी काठके आधीन है. किन्तु हे नारद ! वह॒ कासी 
मायाका एकरूप है. क्या उत्तम विद्वान्‌ क्या मध्यम ओर अधम्‌ मूं सम्यणे 
जीवी उस काठके वशीभूत इए रँ ॥ १९ ॥ स्वपावसे अथवा कमसेदी हो काऊ 
र्मज्न परुपके भी कपी विकढ कर डालता है. अतएव उसका कायं अत्यन्त दु्ञेय 
जानना चाहिये ॥ २० ॥ नारदनी बोले दे ्रैषायन ! यह फ विष्णु मोन होनेपर 
दै अत्यन्त आश्व्यक्त ह उन सनातन वासुदेव देवदेव जगलाथसे पठने खगे 
॥ २१ ॥ हे रमापते ! मायाका रूप किसभकार है! माया कैसी हं १ उके बर्का 
परिमाण कितना है ! उसका स्थान कहा है १ वह किसका आधार ह { सो आप ते 
कृहविये ॥ २२ ॥ हे जगतीपाक ! मेँ मायाको देखनेके अत्यन्त अभिलाषा हू 
आप शीघ्र वह मुद्चको दिखे. हे रमामते । मेरी मायाको जाननक भत्यन्त्‌ इच्छा 
हे आप प्रसन्न होकर मायके वैपरवका पणेन कीनिये ॥ २३। || पिष्णुने कहा. 
निगुणातमिकं सम्पणके आधार स्वपः सरवज्ञा सर्वसम्मता अजया अनिकरूपा माया 
सम्पण नगत ग्या होकर स्थित रहती है! ॥ २४ ॥ हे नारद ] यदि तुम देखगकी 
इच्छा कसे हो तो शीषर भरे संग गरुढपर चद इम्‌ दोनों यहि दूर स्थानक 
गमन के ॥ २५ ॥ ओर अमितात्मा मुष्क कठिनता जानने योग्य 
३८ 
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भायाको दिखाङंगा. हे ब्रह्मपुत्र ! तुम मायाको देखकर व्याकृ मत होना ॥ २६ ॥ 
जनने मुञ्चे यह कह विनतानन्दन गृरडको स्मरण किया १ स्मरण 
केही वह हारि समीप उपस्थित दुभा ॥ २७ ॥ जुनातनगरुडक। आना 
देखफर उसके उप्र चट पुहचको ठे जानेके निमित्त आद्पू्कं उपत।¶। {६ 
चाया ॥ २८ ॥ भगवानने निस वनं जनिकी इच्छा की थी गरुड उनसे भरित 
होकर पैकुण्ठसे वयुवेगकी समान वहाको चला ॥ २९ ॥ हम्‌ गरुडपर्‌ चकर 
मनोहर बन, दिव्य सरोवर, सरित, एर) भ्राम सेट (कनेक गाव ) सवः (वेत समी- 
पस्थ गौव ) मोबन मोढ ॥ २३० ॥ मुनियोके मनोहर आभम शोायमानं 
र्था ( वावी ) पल्वह छट सरोवर ओर विशालपंकज़षित हद ॥ २१ ॥. 
ृगय॒थः पराहवुनद यह सम्पूणं देते देखते कान्यकुजेशके समीप जायकर उपस्थित 
` इए ॥ ३२॥ उस स्थानम एक मनोहर दिव्य सरोवर देखा उसमे परम्‌ मनोहर 
सम्पण कमल चिल हए ईस ओर कारंडवेसियुक्तः चफवेसि शोभित ॥ ३३ ॥ 
जहौ सिरेकमढ शोपा ओर सुगन्ध विस्तार करते है, ओर सम्पण भौर कलगुननसे- 
भ्रण ओर अन्तःकरण हरण करते है! अनेक ` भरकारके फटपुष्य शोभा पति ईह, 
उसका जछ दृधकी समान मीडा ॥ ३४ ॥ ओर वह सरोव्र मानो समुद्रकी भी 
सद्धं करता है, अत्यन्त अदत उस तडागको देखकर भगवानने मृञ्े कहा ॥ 
॥ ३५ ॥ भगवान्‌ बोडे हे नारद! देखो देखो विमल जटपूरिति सर्वत्र कमले 
ठका हृभा गीर सरोवर किस भकार शोषा पाता दै शसम कटकण्ड सारस्गण 
मधुर शब्द कसे कषरते ह॑ ॥ ३६ ॥ इसमे स्नान करके हम कान्यकुज नामक 
परमं जारयगे यह कहकर शीय मुञ्चको गरुङ्मे उतार स्वयं उतरे ॥ ३७ ॥ अनन्तर 
भगवानने ईै्कर मेरी तन्णेनी अंगृटी पकडी ओर उस सरोवरकी वारंवार भरशंसा 
करके पुस्फोर तटपर हेगये ॥ ३८ ॥ शीतल छायायुक्त मनोहर तटपर 
वैढकर्‌ कु काट विभ्रम करनेके उपरान्त भगवान मुञ्चसे कहा हे मुनिवर ! इसे 
पमलजरुम तुम्‌ पठे स्नान करो ॥ ३९ ॥ तदन्तरम इस्‌ प्रमपवि्र तडा 
1 त रा ५ समान किस भकार 
, ` धारण की है! ज्‌ भगवान्‌ वासुदेवे मुर कृहा ! 0 
+=: च्‌ वासुदेवो मुशसे यह वचन का तब ग पीणा ओर्‌ मृगा- 


~ ` " सकरा ४१।मपृअ हो लावक इच्छासे सरोवरे किनरे गया. हाथ, पि; 


1 
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धोकर रिवन ओर कुशबरहण कर्‌ ॥ ४ ॥ अचमनपूषेक शुचिहो उप जख 
पाहून किया. सान कररहा थाहरि मुञचको देल रहे ॥ ४ ३॥ इसी समय जलम 
गमा निकर वेसा कि म परपर त्यागकर मनोहर शीरूप होगया ह तव हरि ` 
भरा मृगचर्मं ओर वीणा ग्रहण कर ॥ ४४ .॥ गरुडपर चढ़ भकामारगते तत्का 
अपरे गृहको चरे गये. मर शोत्तायमान एषणोरे पृषित नारी ेहको भाप हो॥ ४५॥ 
तत्काठ प्ेदेहको भरूरगया वीणा ओर भगवानको भी फृगया ॥ ४६ ॥ अनन्तर 
वहं मनमोहन रमणीरप धारण करे तडागे निकल कमलप युक्त मिग जलपूरित 
दिय सरोकरको देखने 'ठगा ॥ ४७ ॥ उफ देवकर यह क्या है ! मनहीमनमे 
इत भकार आशयं उतपन्न हेन रगा म सीह धारण कर मनहीमृे इसीपरकार चिन्ता 
रहा ध्रा ॥ ४< ॥ इसी समयम अनेक हाथी ओर पोडेति युक्त ताटध्वन | 
गारक एक्‌ राजा रथपर्‌ चट सहसा आनकर उती स्थानम उपस्थित हुभा॥४९॥ ` 
वह राजा मूर्तिमान्‌ कामदेवकी समाने, उनके सम्पण अङ्क अनेकं भकारे आ- 
रणति विपित थे. युवा राजनि उसी स्थानम भानकर मञ्चको देखा. दिव्य आपरणेति 
पित भेरा देह ॥ ५० ॥ ओर पर्णचनदमाकी समान पुस देखकर राजा अयन्त 
आशवययुक्त हो पने छग हे कल्याणि ] तुम कौन हो किसकी कन्या हौ ॥ ५१॥ 
ठम मनुष्य कन्या { नागकन्या ¡ गन्धर्नन्दिनी अथवा किमी देवता कन्या ह! 
एमफो सूपयोवनम्््नवाखा पेसता ह दुम इत स्थाने अकेठी कय भेदी हो ! 
॥ ५२॥ ह सुरोकन ! किरी सौभाग्यवान्‌ पुरे क्या हमहारा पाणिग्रहण किया 


। ह अथवा इतन समय भरी तुम्हारा विवाह नहीं हुभा है यहं तुम मुदे सत्य को 


हे सुकेशि ! इपर सरोवरे तुम क्था देखी हो ॥ ५२ ॥ हे मन्मयमोहिनि ! हर 
मनमे क्या इच्छा ह सो कहो! ह कृटिरनयने ! हुमहरि कोकिल स्मान कण्ठत 
भेरा मन मोहित इभा है. हे कशोदरि। तुम मुके रतिहपमे वरणकरके भरे संग अनेक 
भरकारके अभिटपिति मनोरम भोग्य पस्तु भोम करो ॥ ५४ ॥ 

इति शरीदेवीागवते महापुराणे षषठस्केथे भाषायां अष्ट्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ `` 


, : “ एकोनर्भिशोऽ्यायः२९. 
नारजीनि क्षा द्ैमायन ! राजा ताटध्वजने जव मृहसे स भकार कंहा तव 





‰ रने मनम अनेक विचारकर कहा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! भर किसकी कन्था ह 
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यह म नहीं जानती, ओर मेरे पितामाता कहा ह यक्षी र निय नहीं कहती: 
एकं पुरुष मुश्चको यह सरोवर दिखाकर कीं चला गया ह ॥ २.॥ .8 राजेनद्र | 
अनाय ओर निराभय हूर हं इष समय.कप्ा करं कहा ना क काये करसे 
भरा-कल्याण होगा इस विषयमे निरन्तर चिन्ता करती ह ॥.३ ॥ दै राजन्‌ 
देवही बलवा र इस विषय मरी कूठ भता . नर अ! जञ, ओर राना 
ह शस समय आपका जो भगिभाय हो भप बही -कीनिये ॥ .४.॥ 
॥ हे नृपवर ! मेरा प्रालनकेरनके निमित बन्धु मता -पिाः बान्धव कोर नही 
३ ओर दूसरा को$-आधयरथान भरी नहीं है" अतएव ¶ इस समय आ अभ 
हे ॥ ५ ॥ मेरे दस भकार वचन कृह्लपर फिर भेरा मुखकमल डने देखकर 
राजाकाः मन कामबाणते व्याकुल होगया तब उन्हेनि अनुचरेसि कहा ॥.६.॥ 
तुम इपके चदृनेके रेशमके वश्च विछोनिसे युक्त चतुरपुरुषेपि वाहित नरयान प्ा- 


० & 


टकी खा ॥ ७ ॥ जो मोतियेकि नारंते सुशोपित एुवणसे नदित चकोन ओर 
दिसतृप हो ॥ ८ ॥ राजे वचन सुनतेरी सेवकलोग शीष. जाय.मेरे निमित्त वच्- 
युक्त अयन्त मनोहर मरयान ठे आये ॥ ९ ॥ भरँ राजाके भियसाधनकी इच्छामि 
उपर चदा, राजनि भी भसन मु्चको गमं ठेनाकर ॥ १०॥ विवाहुकी विभि 
अनुसार शुशदिन ओर शुष्मे अधिके समी मेरा पाणिहण किया ॥ ११ ॥ 
रं उनको भति प्री अधिक.मिय इभ. रानाने भादसर्ैक मेरा सोभाग्यसन्द्री 
नाम रख दिया ॥ १२ ॥ वह्‌ राजा कामशासरोक्त अनेक भरकारके भोगविटाप्‌ 
सहित मेरे संग अनेक प्रकार विहार ओर कीड़ा करभमोद ओर अनेक भकार सुख 
अनुभव करे टगे ॥ १३ ॥ तव वह्‌ राजका त्यागकर दिनरात मे रसंग कामक्ी- 
डमं आसक्त रहे वह महीपाल कामकठाम इस भकार निरत हुए थे कि) बहुत काल 
व्यतीत होनेपर पी वह.उस्को. नहीं जान सके ॥ १४ .॥ .वह वारुणी मदिरा 
पानकरेके राजकायं त्याग मनोहर उथान सुरम्य. दीविका मनोहर हम्ं ( पहल ) 
शोभायमान गृह रमणीय शेढ भ्ठ दन उन सब स्थम विहार करते कसे भरी- 
भाति भेर्‌ अधीन होगये ॥ १५॥ १६. ॥ ६ दवैपायन्‌ ! उस राजके संग कीडा- 
र निरम्त्‌ आसक्त ओर उरुके ही वशीभूत स्कर म्यो पूष देह पृषभाव 
था वह्‌ सदाह मुञ्मँ निरत रहे थे 





१२१ षृष्ुस्केध-अ० २९. (५९७) 


ही उनकी विलासिनी पटरानी ह मेराजीदन सफ है ॥' १८ ॥ दस भकार 
चिन्ताक्‌ दिनरात उनके प्रेमभ आबद्ध ओर सुखभाप्त ` करनेके निमित्त उनकेदी 
वशात होकर निरन्तर कीड़ामे आसक्त रहता ॥ १९ ॥ उरी मेरा मन अत्यन्त 
आसक्त हभा था शाष्वत व्रह्ञान भर धमशाघ्रका ज्ञानं सम्यणेदी शूगया था ॥ 
1 २०॥ हे मुनिवर ! इस प्रकार काम्रीडमं आसक्तं रहकर अनेक प्रकार 
विहार कसे कते बारह दष क्षणकाटकी समान बीत गेये ॥ २१ ॥ किन्तु भै 
उनको कुटी नह जान सका, तदनन्तर भँ गीवतीहृभा. यह देखकर रानाने 
अत्यन्त प्रसन्न हो मेरी सम्पण गीसंस्कारक्रिया सम्पादनकी ॥ २२ ॥ राजा मेरः 
मन सन्तु करके स्ैदाही गरदोहद ८ मेरे मनोरथ की बात ` बूरम्बार ते 


वि 


उसे अत्यन्त लित हता ससे राना ओर शी भ्ीतिमाद्‌ हनति ॥ २३ ॥ ईप 
भकार द्श मास पूणं नेप शुभ्र ग्रह शुभ नक्षत शृं ख ओर शुभ ताराबटयुक्त 
शुम दिनं भन एक पुत्र उत्यचच किया ॥ २४ ॥ राजा पुजनन्म हेनेसेः अत्यन्त 
आनन्दित हए भर पुत्जन्मका महामहोत्सव भरमा किया :॥ २५ हे दवपायन ! 
जातभोच हनेपर राजा पुचका मुख देखकर अत्यन्त भतन ए तदनन्तर भँ उन्दी 
महीपाटंकी प्रियतम पराया होकर रहा ॥ २९ ॥ तनन दो वर्ष षीठे फिर मेरे 
गरैरहा उसंसेभी सैका लक्षणेति युक्त दूस पुत्र उत्यन्न किया .॥ २७ ॥ 
राजनि दूसरे पुत्रका नाम सुधन्वा खा ओर बराह्मणे अदिशसे ज्ये पत्रक 
नाम ीरवमा रखदिया ॥ २८ ॥ इसभकार्‌ करमातुकषा राजाके सम्मत दादश पत्र 
उतपन्न करके तव उनके खाटन पालनर्मही मोदित होकर रह ॥ ५ ॥ द्रे 
उपरान्त फिर क्रमानुस्रार आठ पत मेरे गति उत्प हृए हस पकार भरी सुखसम्यच 
गृहृस्थटी समृद्धि पूणे रोग ॥ ३० ॥ राजनि डन समणो ्नोका यथोचित 
र्पते विवाहकायै सम्पादन किया सते पुचरवभू ओर पूति मेरा परिवार अव्यत 
बत्‌ होगया ॥ ३१. ॥ तदनन्तर मेर कितनरी पोच हूए उनके अनेक कारके 
करीदारसमे भेरा मन मोह आर्‌ भी वत हेने गा ॥ ३२ ॥ इत भ्र कपी 
दुख ओर एण्वयं एवं कभी प्रोफ रोगजनित आरयजनक दुःख अनुभव करो 
लगा, दसस भरा देह अत्यन्त सन्त हीने खा ३३ `॥ की पूर्नका परसपर 
वरर विरोधः की पत्रोका परर दारुण कटः 


सन्ताप उतन्न हनि गा ॥ ३४ ॥ हे मुनिसत्तम 


दस दुैटनसि मेरे मने दारुण 
चै सुख दुःखात्ममिध्याचारमप 
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कतमजनित रते मायके रंकटतागरम निमय था ॥ २५ ॥ अतएव पजान 
ओर दह शाद्जञान शूकर सरीभावते गहकामे गिरत हकर रह ॥ ३६ ॥ भूर 
इती पत वमू दद मूगं बवान पुव एकव मिलित तेकर भर गर 
ऋडा कसे ह अहो ! इरसासे पै समध दयम पन्य ओर पुण्यवति दुद ह 
तव मुदचको इस प्रकार मोहवदेक अद्धा भी उतम भा ॥ २७ ॥ २५ ॥ 
भनार भवादे गुको मायामे छल दै पसा भाव मेर मनं कती उद्य नरी 
हृभा ॥ ३९ ॥ दे छष्णेपायन | मँ सदाचारनिरतराजपली आ पतिव्रता हू मेरे 
इते पत्र उत्प हृर दै भ स संसारम धन्य दू. इस भकार्‌ एष्य आदिक चिन्ता 
करके मेँ मायासि मोहित होकर काठ व्यतीत केले ठगा ॥ ४० ॥ अनन्त 
दशके अधिपति कोरक महाय राजा मेरे पतिके संग बद्ध वेर टो ॥ 
॥ ४१ ॥ युदधके निमित रथ ओर बाणादि चतुरङ्गिणी सेनाके सहि कान्यक्ुज- 
नगरम आया ॥ ४२ ॥ जब उस राजनि सेनासे नग्रको येरलिया तव मेरे पुत्र 
ओर पौ नग्रसे बाहरहो ॥ ४३ ॥ रणस्थटमे जाय उसके संग तुमु संग्राम 
कले ठगे किन्तु कारके प्रभावंसे वेरीने मेरे सम्यणं पूर्वोको मार गखा॥ ४४॥राना 
रणसे भाग अपने गृहं आगये फिर भने सुना कि मेरे सम्पूणे पुज उम भयङ्कर संया- 
ममे मरि गये॥ ४५ ॥ वह बलवान्‌ राजा मेरे पुत्र ग्ंको मारकर अपनी सेनक 
सहित अपने नगरको चला गया तव भँ विलाप करती हुईं उस संाम स्थत्मे शीय 
जाकर उपस्थित हूं ॥ ४६ ॥ ३ आयुष्मन्‌ | भँ उन्‌ दारुण दुःखपीडित पुत्र ओर 
पोको भूमिम पडा हुभा देखकर गोकसागरमं निमभ हुभा ओर उदस्वरसे विटाप्‌ 
करन खगा ॥ ४७ ॥ हे पुत्रगण ! तुम मुञ्चको त्यागकर कदां च्छे गये. हाय ! 
भयन्त बलवान्‌ अतिसन्तापदायक ओर दुमिवार दुरात्मा देवने आन मुङ्ञको निहत 
किया ॥ ४८ ॥ इसी समयम भगवाद्‌ मधुसूदन शोभायमान वृद्ध॒ बाह्मणका वेश 
धारण कर उसी स्थानमे मेरे निकट आये ॥ ४९ ॥ उनके वसन प्रवि अर 
मगो थे उह वेद बोध हेति थे गुशचको रणस्थलं दीनभावे रोता हुभा देखकर 
कगे गे ॥ ५ ॥ बराहण बोरे हे देवि! तुम्हारा शब्द फोकिठकी समान है 
एम परतिपनकती ओर समृ शनी गरसवामिनी बोथ रोती हो ॥ ५१ ॥ किन्तु 
| ध ० मण केवल, मोराजनित्‌ घम मार ह तुम किसलय रोती 
4 इति होती है .! हे सुखो ! विचार कर देएो तुम 
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कनिहा! अथवा यह पच कके ह आपकी ठम गति के ' होगी 
इकाला तुम चिन्ता करो इस समय रोदन वाग उठकर सावधान होभो 
॥ ५२॥ ह देवि! परक गये इए पुरुषौकी मादक रक्षाथं उनको जट भौर 
ति दान क्रो ॥ ५३॥ मर हए पृस बन्युगोको तीम ज्ञान कसा राह्म 
धरम सान करना पी उचित ही यह परमेक स्थिर निश्वय जानना चाहिये॥५४॥ 
नारदजीने कहा हे दपायन ! उन वृदधविभवरके इस प्रकार समञ्चनेपर फिर भै भौर 
राजा बन्धुगणेपि परिवृत हो उठे ॥ ५५ ॥ बाह्णरूपधारी भूतभावन भगवान्‌ मधु 
सूदन अगि भगे चलने ठेगे प शीघ्र उनके पीछे पीडे उप्त प्रम पिति वीमे चलने 
र्गा ॥ ५६ ॥ द्विजहपधारी जनाध्नभगवान हरि गुशचको उस पैतीर्थनामकररो- 
वम ठे जाकर छपाभकाशपुैक कलने ठे ॥ ५७ ॥ हे गलेनद्रगामिनि ! तुम इस 
परम पवित्रे तडागे ल्मे स्ञान करो व्यथं शोक त्याग करो, इस समय तुम्हारे 
नोक क्रियाका समय उपस्थित दभा है ॥ ५८ ॥ तुम विचार करं देल कि, 
जन्मनन्मान्तरम तुम्हरे करोड, करोड पत्र कन्या हुई ई भोर करोड करोड पतर 
कन्याेनि भरण त्याग किया है ओर करोड करोड पिता पति भराता जामाता प्रप 
हए ह ॥ ५९ ॥ किर उनके छोडा दै. ह यवि भ कहता ह दसो इम कके 
तिमिर तुभ इस समय दुः करोगी ! यह केवट मनका घम मात्र ह. यह सा 
मोहमय दन्द्रनाठ्की समान मिथ्या ओर स्वमकी समान है, इमे देही पुरषोको 
सन्ताप माजी उतन्न होता है ॥ ६० ॥ नारदर्जनि कहा भ उन विष्णुका वचन 
सुनकर उनर ररित हो सान कलेकी इच्छति उस पुतीर्थके नलम विष्ट हभ 
॥ ६१ ॥ तव निमृ हो मिकठकर देखा रि क्षणमानरगही मपुरुष हुआ निनदेह 
धारी गवान्‌ हरि कसे वीणा धारण कर तदपर संडे हँ ॥ ६२ ॥ ह विलोम ! 
ने उछलकर जब पीर स्थित कमठटोचन रमणको देल तव मेरे चित्तं 
ण ज्ञानका उदय हुभा ॥ ६२ ॥ तव्‌ विचार किया मनार हू इ स्थानम भाया 
5 ओर्‌ हरिकी मायि मोहि शकर सीभावको भाप दुभा था ॥ ६४ ॥ भदस 
प्रकार चिन्ता करता था तव भगवान्‌ इलि चसे कहा है नारद | उटकर आभो 
जम संडे क्या कते हो ॥ ६५ ॥ मँ आशवयुक्त हो अने दारुण शी भावका 
स्मरण कर पवार किस कारण परुपावको प्राप हभ यही विचार का॥९९॥ 
ति श्रदिवीभागवते महापराणे पस्कन्ये पापाया एकोनरविशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ 
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विशोऽध्यायः३० . _ ` 
नादर्भनि कहा हे मुनिवर ! उस जट खरूपे निम हो विभरवर नारदरूपसे 


धे 


निकला इभा देखकर वह महीपति अत्यन्त आश्चययुकत हो मने इसपकार्‌ चिन्ता 
कले ठे फि, भेरी दह भियतमा भाय कह गई आर मुनि सत्तम नारदह। पा 
कहि उपस्थित हए ॥ १ ॥ राजा प्रियतमा भायोको न देखकर हा भथ! मु्चका 
छोडकर तुम कँ चटी गर 1 भ तमहोरे विरह अत्यन्त व्याड हाता हू ५ 
आनकर मुङको दशैन यो; यह कहकर वारवार्‌ पिरप करने रगे ॥ २॥ वह्‌ 
कृन्त विरमं भत्यन्त व्याकुठ होकर कने रगे हे कमलनयन! तुम्हरे विना 
भरा जीवन ओर राज्यादि विफट रै. हे शुचिस्मिि ! तुम्हारे अभाव्से मेरा समस्त 
गृ शृन्यमय है ॥ ३॥ दे पृथुश्रोणि ! तुम्हरे पिरह इस समय भी मेरे पराण 
कयो नहीं निकले ! हे जीवितेशवारे ! तुम्हरे निमित्त याकनीवन भेरा परीतिरप धमे 
भ हृभा है 1 मेरी प्रीति दस समय कहां गई जो भे जीता दं ॥ ४ ॥ हे मृग 
शावाक्षि | भ॑ तुम्हरे वियोगसे कातर होकर विखाप करता हं तुम उसका उत्तर 
दैकरमेरे मन ओर प्राणको शीतल करो. हे रि ! प्रथम्‌ मिरे समय तुमने भरे 
भ्रति निस॒मकार भरीतिभिकाश की थी..दस समय वह कहां चटी गहं ॥ ५ ॥ हे 
सुध । मेरे दूकग्यवशपेही कया तुमने जठमें निम होकर प्राणत्याग किया क्या 
तुमको मत्स्यकच्छपादि ज्वर जन्तु्भनि भक्षण करिया. अथवा जलाधिपति 
वरुणदेवने तुमको आप्रहुसहित रहण कर छिपा ॥ ६ ॥ हे अमृताषिणी ! तुमने 
रोके संग गमन किया, अतएव तुम धन्य हो आहा ] पत्रक भति जो तुम्हारा 
अङनिम सेह था वह्‌ भी तुमने इत समय प्रकाश्‌ क्रया ॥७॥ हे चारु सवाद ! 
¶ तमहा विरम विलाप करता ह तम पत्लेहमं भरु हो मञ्चक पारत्याग कर 
सुगमं चटी गदे यही क्या तुम्हारा करेवय है ! ॥ < ॥ हे भरि ! देसोैने पत्र 
ओर्‌ भाणवहका मिया इन दोनोको छोड़ दिया तोपी मेरे भाण नहीं निकटे. अत 
एव भेर भाण निन्देह कुटिल है ॥९॥ जो मनोरमा पतिवता प्रिया विश्ठवेदना 


जाने ईव रकृरुतिरक रामचन्द्रमी इस समय पृथ्वीम स्थित नहीं करते 
क्‌ = मय पृथ्वीम स्थित नहीं क 
इस समय भ यह वेदना भकाशकरने फो क न 


हां नाऊं क्या कटं वहम स्थिर नही 

. ५ न क क 
५ ॥ १० ॥ सुत भार दुःसम निके मनका भाव समान है इ भकार 
भरण पज किन्न स्पते निदि करके निरं विषातने अयन्त विपरीत 
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कायं किया ॥ ११ ॥ मुनिर्यनि धमेशाद्षमे पतिके सग पतिता शवियांकी सह मरण 
विपि निद्धोरित कर उनका विशेष उपकार साधन किया है किन्तु उन्हेन पुरुपोका 
सरियोके 4 अभनिपवेशका दिधान कयो नीं किया ! वह भी उत्तम होता दमं 
सन्देह नहीं ॥ १२. ॥ राजाको इस भकार विलाप करता हभा देवकर भगवान्‌ 
हरिने उसको युक्ति युक्त वचसि निवारित करके कहा ॥ १३ ॥ प्रगषाचर्‌ बोरे 
है राजव ! तुम इतना विषाद क्यो करते हो ! तुम्हारी भियस्ी कहँ गई है ! तुमो 
क्या कशी शाञ्च भवण अथवा बुद्धिमार्नोका आश्य ग्रहण नहीं किया ॥ १४ ॥ 
तुम्हारी वह प्रिया कोन है ! ओर तुम कोन हो ! तुम्हारा संयोग किस भकार है ! 
ओर वह्‌ कहां हभ था.हे राजन्‌ | नौकामे नदीपारनानेको नि भकार मनष्यांका क्षण- 
काठ मिटन होतारै इस भवाहूप संसारम खीपजोका मिलन इसी भकार जानना 
चादिये ॥ १५ ॥ अवणएव हे नृपवर ! इस समय तुम घरको .नाभो वृथा रोनेसे क्या 
फल है मनुष्योका संयोग ओर वियोग सर्वेदादी दैवेके अधीन है. अतएव उपक चयि 
विलाप करना बुद्धिमान्‌ मनुष्योका क्ष्य नहीं है ॥ १६॥ हे राजन्‌! इस खीके संग 
तुम्हारा मिलन इसी स्थानम हुभा था भौर तुमने उस विशालाक्षी ङशोदरी शुन्द- 
रीको इसी स्थानम ढोडा है॥ १७॥ तुमने उसके पितामाताको नरी देषा काकताटीकी 
समौन इस सरोवेदी भा है है. वह निप्र भकार तुम्हारी, हृद थी. इती 
भकार किर तुमको छोड्‌ गई उसके छिये विदाप करना तुमको उचित नह ६ ॥ 
॥ १८ ॥ ह राजेन्द्र ! तुम भव वथा शोक मत करो कालको अतिक्रम्‌ करनं 
कोद समर्थ नहीं होता तुम घर जाकर कालयोगं परटेकी समान सम्पण गोगयवतु 
रोग करो ॥ १९ ॥ वह्‌ वर्णिनी रमणी निघ भकार आद थ। उती भकार 
चटी ग तुम भी दसी पकार सवके भु रहकर अपने राज्यम पे निस भकार 
राजकार्यं कसे ये इस समय भी उसी प्रकार काये करो. क्याकि यटा ठृहारा 
एकान्त क्षय है ॥ २० ॥ हे राम्‌ ! ठुम परिचारक पैलो किः दुहीर दिनरात 
रोदन कलेर भी वह रमणी पिर नहीं अविगी. हे थ्व ! तव तुम वय वृथा, 
नोक कसते हो जाभो मेरे बचनसे योगमागम. मन समपेणकर काठ . व्ययो करत 


( १.) काकताठीयन्याय वहै कि कोई दौभा दैवाद ताखगृक्षपर आकर बैड ओर वह 


। वे नेसे नीचे ग 41 = त्‌ । [| 
ताक फट उसके भैठनेसे नीचे गिरा.ज।र वही ठे पुरुषको फक अकस्माद्‌, माप हीगया, 
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रहो ॥ २१ ॥ समू भोग्य कतु काटकशररी. उपस्थित होती ई ओर काल्वर- 
हेरी चटी जारीं ह. अतएव इस निष्फट संसारम शोकं करना कभी ्ानिरयोको 
उचित नहीं है ॥ २२ ॥ एकतर सुखसयोग ओर एकतर दुःसरयोग रवा नहा 
होता. अतएव इत सास एुस ओर दुः स्थिर न रहकर घटिकायन्वकी समान 
सदाही भमण करता है ॥ २३ ॥ अतएव हे नृपवर ! मन स्थिर करके ठम यथा- 
मुखे राज्य करते रहो अथवा अपनी सन्तानको राज्यका भार समपृण कर्‌ वनको 
चे जाओ ॥ २४ ॥ यहं प्ाणियेको क्षणेगुर मनुष्यदेह दुष ह इसके भात 
हनम सदया आत्मसाधन करना चाहिये ॥ २५॥ हे राजन्‌ ! लिङ्ग ओर रमनादि 
इन्दरयेसे पशुी विषयरस आस्वादन कसे हं किन्तु एक मात ज्ञान म॒नुष्यदेहम 
अधिक दिखाई दता है अन्य कुत्सित योनिम वह दिखाई नरीं पता ॥ २६ ॥ इसी 
जञानके अनुसार काताका शोक त्यागन कर प्रको जा यह भेगवतीकी माया 
है निरने सब जगत्‌ मोहित कर रका है ॥ २७ ॥ नारदी बोडे भगवान्‌ हरिके 
यृह्‌ वचन्‌ सुनकर राजा देवदेव कमलापतिको प्रणाम कर स्नानादि विधि पूणं कर 
अपने मन्दिरको गये ॥ २८ ॥ अपने पोतरको राज्य देकर वेराग्यको. भाप हो 
राजाने वनको जाकर तत्वज्ञानकी प्रापि की ॥ २९ ॥ राजाके गमन करनेपर 
कगवाच्‌ अच्युत मेरी भोर वारंवार देखकर हसते थे यह देखकर भने उन देव- 
देव जगन्नाथे कहा ॥ ३० ॥ हे देव] भागने मञ्चक ठ्लारै मायाका व अत्यन्त 
महत्‌ ई वह भ॑ने इस समय जान छया. हे जनान ! भने सीरूप होकर जो सब 
काये किये. समय वह सब स्मरण करता हूं ॥ ३१ ॥ ह हेरे ! मरे सरोवर 
०४ १४ हू स्नान करतेही भेरा पूषन कयो दूर हुभा{ ॥ ३२॥ ओर जब 
मन नारवहको भात हो श्चीदेवीको इन्द्र भा्िफे समान राजाको पतिरूपसे पराप्त 
किया तव मोहित कयो हुभा ॥ ३३ ॥ भेरा वही पूकाभना वही पुरातन 
जीवात्मा ओर दही पुरातन पूष्मदेह यह सी वियमान ये तव क्यो मेरी स्पृतिका 
गार दुभा ॥ ३४ ह प्रो ! इत्‌ ज्ञाननाशके विषय मुञ्चको महान्‌ संशय उत्प 
होता ४, \ आप्‌ अन इका यथार्थं कारण . वणेन करके मेरा सन्देह 
इ कानिये ॥ ३५॥ भने सीशावको भाप हो अगेक भोग्य वसतु ोग फी भोर 
९ान्‌ तथा अदित इष्य भी भोजन किया है हे मधुसूदन ! 


~ ~ है 1.३६ ५ पको ॥ दन सवका क्या 
., "भरण ९11.३६1 तवेत जगेको नारद हीं ननपका भ इस समय निष 
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प्रकार भटी्भौति समस्त जानसका हं उस समय वह कृ भी क्यो नरीं जान 
सका { ॥ २७ ॥ केशवो कह हे द्मा नार] यहं सब मायावी. हरी 
मायाका विलास मा है ठमको जानना चादि किः सम्पूण जन्तुभकि देहकी 
अनेकं प्रकार अवस्था होती है ॥ ३८ ॥ यदि दैहीगणोके केवल देहकीरी नात्‌ 
स्वम सुपि ओर तुरीय यह चार भकारकी दशा होती है तो देहान्तर भाप होने 
नो दशा वपयय हीत रै इमं तभ रनद योक हौ ! ॥ ३९ ॥ दमय जव 
सोता है तव कोई विषय नदीं जानसक्ता सुनी नहीं सक्त ओर कही नहीं सक्ता 
किन्तु फिर जानकर सव विषय भटीर्भौति जान सक्ता है ॥ ४०॥ निद्रास्े चित 
चलायमान होता है तब स्मे मनकी अनेक भकार अवस्थाका भेदं ओर मनोभावका 
उनिक भति भकार भेद हेता है ॥४१॥ मत्त हाथी मुञ्चको मारा इभा अता हैर 
नागनेभं समथ नरी होता क्या कं कहा जाऊं मुद्को शीष पागनेका स्थान नही ह 
सभादस्थामे रेसा अनेक भकार मनका भाव होता है ॥ ४२ ॥ ओर कपी स्वममें 
टिसाई देता है कि, हमरे मृतमितामह हमारे षर भि दँ उनको देखत ह ओर 
, उनके संग अनेक वातचीत करता हं बरन उन संग्‌ एकन पीजन भी करता हू 
४ १३ ॥ स्वममें सुखदुःख जो कुछ अनुव होता है मनुष्य जागकर वह्‌ पव जान 
हता ह ओर समक वृतान्त स्मरण कर दिवसक कट सा ९ ॥_ ५४ ॥ 
ह नास स्वम देलनेके समय स्मे दीसे सव विषय भयु हेते कोद इ 
प्रकार निश्वितरप्से नहीं जान सक्ता मयका प्रभव भी इसी प्रकार दुय जानना 
चासि ॥ ४५ ॥ हे मुनिवर ] माया तीन गुण परम दुगेम प्रावा परमाण 
३१ जव शमु ओर बहा कोर नहीं जान सकते ॥ ४९॥ म कोन 
मनदुद्धि मनुष्य उनकी सीमा जान सक्ता ६. अतप है नारद! इस सार बीच 
मायाका गुण जाननेमं कोर समथ नही ई ॥ ४० ॥ यह रथाप जगमात्मकं जगत्‌ 
माय गुणसे निर्मित ह अर्थत बा है माया गुणक विना बह चा किचिनमातर 
प्री वर्पमान नरी रह सक्ता॥४८॥ ग सत्वगुण भान हं भार तमागुण ुञ्मं १ 
रहता है वोश्वर होकर भर शव तीनो गुणोको अकिकिम करौं व हेता 
॥ ४९ ॥ इसी भकार तुरं पिता भनति रनः पधान ट किन्तु सत्व ओर्‌ तमोगुण 
की ताकलेम रमं नरी हते ॥ ५० ॥ ओर महो तमान = मी द 
उन शी सत्व ओर रगुण सादी विमान रहता है: अतव कीरै पुररषभी इन 
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क भनि (५ [^ ^ ५ (न 
तौ गुणेसि अलग होकर नहीं रह सकते यहं ग धु निर्दिष्ट कर रक्खार॥ 


॥ ५१ ॥ अतएव हे मुनिवर ! मायानिर्मित. परम दुषट इस अपार संसारम मोह 


[4 न्त, 0 
ह [> नि षि [ > २ 
स्यागकर ब्रहहमिणी भगवती की उपागा करनी दी उचित र ॥ ५९ ॥ .€ 
महाभा ! तुम इस समय तो मायाका प्रभाव देला हैः मायाननित अनेक भकार 
नो द्र्य री पनोग विये द ओर मायाका चरित जो कि अद्ुत: ह वह भी जान 
गेये हो तो पिर इस विषय मुके क्यों छते हो ॥ ५३ ॥ 


इति दिवीागवते महाप्राणे षषस्कन्धे भाषायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 








एकत्रिंशोऽध्यायः ३१. 


व्यासर्जनि कहा हे महापाग ! भने पठे महरि नारदे मायाका माहात्म्य जिस 
भकार सुना है वह सम्पूण आपसे भरीषति भकाश करके कहता हूं सावधान 
- होकर सुनो ॥ १ ॥ भने नारदका नारीदेहं भतिविषयक उपास्पान सुनकर उन 
सय विहृ अग्रगण्य महिते पडा था ॥ २ ॥ हे मुनिवर] तदनन्तर हरिनि 
आपसे क्या कहा ओर आपके सेग वह देवदेव लक्ष्मीपति कां चठे गये ॥ ३ ॥ 
नारदर्जीने कहा उस्‌ मनोहर सरोवरमे भगवानने मुञ्चसे यह्‌ सव कह गरुड्पर चट्‌ 
वैकुण्ठधामम ननि की इच्छा की ॥ ४ ॥ तव उन कमलापतिने मुञ्से कहा कि, 
तुम श्री अपने अभिरुषित स्थानम नाभ अथवा यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो भेरेसंग गोलोकधाममं भी च्छसकतेरो॥५॥ तव भँ रणाम 
ओर सुमपाषण कर॒ बहमठोकको चला ग्या ओर भगवान्‌ भी तत्काठ 
ग्रुद्पर चद्‌ ॥ ६ ॥ सुखपुवैक वैकृण्ठमे चले गये जनाैनके चटेननिप्र , फिर 
मँ भी मनम सव भकार ॥ ७ ॥ अदत सुख भर द्ग्वकी चिन्ता करे कसते 
जहलोकमे पिताक समीप गया अनन्तर मणाम कर जही उनके सामने खडा दुभा 
॥.< 1 चेह पतान मको चिन्तातुर देखकर पडा बरहा बोले हे महाभाग ! 
तुम क गये थ ! ओर तुमको चिन्तातुर थो देखता हं ॥ ९ ॥ ह मुनिस्म ! 
भान भ॑ महार मन सावधान नरी लता मुचको बोध रोता है कि, किसीनि तमको 
छा ६ भयवा तुम कोद भदत यस्तु देली है ॥ १०॥ हे पत्र ! आज गै तुमको 
- ` प्ल आ जञनरीनकी समानं कयो देखता हू नारदी बे हे द्ैपायन ! पिता 


---~~---~~--~-~^-~-~--- 
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ञ्चे इ भकार पूनेपर पिर भे कृशासनपर भै ॥ ११ ॥ माया माहास्मथ 
नन्ति अपना मत्त वृत्तान्त उने कहा हे पितः! म महापावशारीं विष्णु 
छ्ला गया हू ॥ १२॥ उन्हूनि मुञ्चको स्ीपाव देकर अनेक ` वप उती शाम 
रक्खा था उसमे भी भने पुनशोकका महा दुःख अनुव किया है ॥ १३ ॥ 
अनन्तर उन्होनिही मुञ्को माधुेमय वचनामूतसे फिर ज्ञान प्रदान्‌ किया है फिरं 
सरोवरं स्नान करके यह पृरषरूषी नारद हभ हूं ॥ १४॥ हे पितः म जो रेते 
मोहको पराप्त हुआ था उसका क्या कारण है ओर ग पर्जञान शू एषं .बरभेरित 
हो तत्का मोहमयणावको भाप क्यो हा ॥ १५॥ हे तात ! मायाका बर जो 
दस भकार कठिनितासे छूटने योग्य है वह मँ पहटे नहीं जानता था मायके वल्सेही 
ज्ञानी हानि होती है मायाबटदी मोहका मूल है यह गे भरटीकौति अनुभव किया 
३ै॥ १६ ॥ ओर उसमे मङ्ग अथवा अमद्धल जो कुछरै वह शी जान गया 
ह. हे पितः } आपने उस दुट' अंचिन्ये मायाको कित्र प्रकार जीता है वह 
आप मुह्यसे भी किये ॥ १७ ॥ नारदजी बोले हे तपोधन | मेरे - दस भकार 
केहुनेपर किर पिताने मेरी चिन्ताका कारण जानकर . तदनन्तर ` मुस 
 श्रीतिपणे वचनेदारा कूछेक रहैसकर कहा ॥ १८ ॥ ब्रह्माजी बोटे है वत्स ! 
देवताोग) महात्माः मुनि, ज्ञानी; तापस ओर वायुभोजी योगी भी इस मायके 
जय करोमे समर्थ नीं हते ॥ १९ ॥ हे नारद ! मायाका ब रेसा महत्‌ है कि, 
म विष्णु ओर उमापति शमु इत्यादि ॥ २० ॥ कोई उस मायके नाननभ 
समथ नदीं हेति काठके ओर स्वभावा कारण वहं महामायाही इस नगक 
षि, स्थिति ओर भय करती है ॥ २१ ॥ दे वत्स । तुम उपनको अत्यन्त दत 
जानो. हे मेधाविन्‌ ! तुम शोक मत करो ओर उप मायके महत्‌ बलविषयर्मः भी 
आथ करना तुमको उचित नं ह कोक उतम हम सम्पूणं हौ मोहित ही रे 
ह ॥ २२.॥ नारदी बोरे ह द्रैायन । पितर मु इस भकार कनेर किर 
मेरा आर रूर होगा. तदनन्तर भ मिता प्योनीकीः आज्ञा देकर ` तीयोम 
किषिरण करको निकला करमानुसार सम्पण भधान प्रान तीथं देखते देखते , अव 

दस स्थानम आनकर उपस्थित हभ र १. ५ 
कुरुकुटनाशजनित शोक त्याग कर इस स्थानम परम आनन्द सहित वातत कर 
समय विततिं रहे ॥-२४.॥ अपे किये शुक्त कमं अद शी शोरने . हीते ६ 


1 ह ॥ २२. ॥ अतएव हे मुनिसतम !. तुम भी 
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दयम ह स्थिर निय करे सुलपर्थक विचरण करो ॥ २५ ॥ व्यासननि करा 
ह राजन्‌ ! महि नारद यह कह ये पववोध उदय कराय यथच्छ रथान चे 
भये पर तव भारवजीके कदे उन सवे वथनोकी मनम चिन्ता करने रगा ॥ २६. ॥ 
रने सरस्वती तटपर वापर कर अत्युत्तम सारस्तकत्पमं काठ ष्यतीत्‌ करके 
निमित्त यह देवीमत बनाई थी ॥ २७ ॥ यह महापुराण अयु हे इसमे 
समदं संशय नट हति है. क्योकि यहं वेधके भमाणसे रचित है इसमें अनेक भ्रका- 
रके उपाख्यान वर्णित ह ॥ २८ ॥ अतएव हे नृपवर ! इसमे की सदेह करना 
यिन नरी है निसभकार इन्द्रनालिक मनुष्य काठकी पुतरीको हाथमे टेकर ॥ 
॥ २९ ॥ अपन दच्छातुसार नचाता है यह जगमोहिनी मायाभी बहयाद्स्तम्ब- 
परवन्त देव ओर मनुष्येके सहित इस स्थावरजङ्गमात्मकं जगत्को इसी भ्रकार 


` नेचाती रै. हे राजन्‌ ! (पथेन्दरियुक्त जो मन चित्के अनुपरार वतैता हे ॥ 


# 
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॥ ३० ॥ ३१ ॥' सम मायके तीनों गण ह उनको सवेथा कारण जानना 
चाहिये. क्योकि इनसेही काकी उत्पति है यह भीति निय हुआ है ॥1 
॥ ३२ ॥ तब नेकं प्रकार मायके गुणेसि जो भिज्ञ भि स्वपावयुक्त जी्ोकी 
उलति होगी इषम फिर क्या सन्देह है¶}उस मायके गुरसे अनेकं भकार इसी 
कारण ससार को शान्त कोई घोरतर मसं होता है ॥ ३३ ॥ वह जव कि; 
मायाके गुणसे उत्पन्न है तब किस प्रकार उनको छोड़ सक्ता रै! निस भकार तन्तुफे 
किना पकी उत्पति अपव है ॥ ३४ ॥दसी भकार इस सेसारमं मायके तीन 
गुण विना मूष्योकी उत्ति भी अरव है यह स्थिर निश्चय जानना चाहिये. | 
इसी भकार देवदेह नरदेह अथवा तिरय्ेह हो ॥ ३५ ॥ गृुणरहित होकर को 
व नरीं हो सक्ता जेते मृत्तिका पिना घट नहीं होता बहा, विष्ण रद्‌ यह 
| भी तीनों गु्णोका आश्रय करते ॥ ३६ ॥ इसी कारण वह कृषी भरसन् 
की अम ओर कपी विषादुक्त रेति है ॥ ३७ ॥ बरहा नब्‌ 
सतृणे स्थि हेते है तव वह ज्ञानयुक्तं ओर भीतियुक्तं एव॑ शान्त तथा 
श हते दईं ॥३८॥ ओर जव सत्वगुण रहित तथा रजोगुण युक्त तिर 
इषि र क घोरम धारण करते ॥ ३९ ॥ ओर जव वृह 
१ प हते है तव विषादयुक् हो ूढुताको पराप हेति है. इम 
ध “° ॥ माधव भी नव सत्वगुणकां आश्रय फलते है, त्‌ दह शान्त 
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भसन ओर ्ानुक्त हैत ई॥ ४१॥ ओर रयोगृणकी अधिकता हेपेते वह 
भिहित होकर सव तकि भरति घोरम धारण कते है ॥ ४२ ॥  रुदरव 
भी जव सत्वगुण युक्त होतेह. तब प्रसन्न भर शान्त हेते है भर रभोगुण हेनिसे 
वह भी फिर भीति छोट कर पररूप धारण करे ह ॥ ४३॥ भौर जव वह 
तमोगुणका आय्‌ ग्रहण करते ई तव श ओर िषादंपन हेति है. हे राज्‌ ! 
नज्ञः विष्णु, महदव यह प्री नव गुणोके अधीन दै ॥ ४४ ॥ तथा सुयैवंशीय 
भर चन्रवंशीय राजाठोग युगयुगमे मनुभदि चौदह मन्वन्तरे अधिपति ई ॥ 
॥ ४५ ॥ जव यह्‌ भी सव मायके अधीन हए तो अन्यान्य साधारण मनुष्यादि 
जीवोके पृरषमे उस विषयका क्या कहना है] हे तरपवर ! सुरलरादि समन्वित यह सथ 
जगत्‌ मायाके अधीन है ॥ ४६ ॥ इस विषयमे कपी सन्देह नही करना चाय. 
संपूण देहधारी मायके अधीन है भोर मायके वशम होकरही सव कायं कसे है. ` 
कभी स्वाधीन होकर कायं करनेमे समथ नहीं हेते ॥ ४७॥ वही माया फिर 
संविच्‌ रूपसे परतसखमे सदाह स्थित है. माया उन संवित्‌ पिणी परमेषरीकिं 
अधीन ओर उनसे भररित होकरदी जीवोके अन्तरम निरन्तर समवाय सेवेधरे 
अनुसम्बद्ध होकर रहती है ॥ ४८ ॥ अतएव कल्याणकी इच्छा करव पुरूषगण 
उप्त मायाविरिष्ट मायाकी दैशवरी सबिदानन्दस्वहूपिणी परत्रहरूपिणी संवित रूप 
, भगवतीका ॥ ४९ ॥ ध्यान आराधना ओर सदा उनका मैत्र नप करनेते वह 
उसके भ्रति दयायुक्त हो अपनी माया सहार ॥ ५० ॥ ओर अपनी अनुपमितमदान 
पूर्वक उस देही पुरुषको संसारके बन्धने छा देती है यह सम्य एवन मायामय ह 
दसी कारण वह बरहमहूमिणी संवित्‌ इनकी श्री ईहै॥५१॥ इस कारण व्‌ रोक 
न्दी भगवती धुवने्वरीनामसे विर्यात हई ह ॥ ह मिपि ! यदि जीरवोका चित्त 
, इस संवित्‌ रूपम भासक्त हो ॥ ५२ ॥ तो सद्‌ असत्‌ सूप माणा कुष कलम 
समर्थं नहीं होती. अतएव सदिदानन्दरपिणी भुवगश्वरीके ५ कोट देवता 
मायके दर करम समथ नहीं ति. हे रानन्‌ ¡ तम कभी तमोराधि नाश करण 
समर्थ नरी रोता ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ सयमाः चन्द्रम) वियुत्मपाः इया 
उसके नाशम समथ होती है. अतएव मायाका गुण निवृत्त होगेके निमित प्रीतिपूवक 
उन्‌ मायाकी श्परी स्वयम सम्बितरूपिणी अम्बिकाक ॥ ५५ आराधना रूल 
चास्थि. ह राजेनद्र! तमने जो पडा था दह वृत्रापुर वधादिक वृचतान्तकी सव कथा 


(६०८) दवीमागवत-भाषा। ` १३२; 
पणत की ॥ ५६ ॥ अष ओर किक विषये सुननेकी इच्छा क्से हो ! यह 


प्राणका पूर्वाय तुम्हरे निकट वणेन किया ॥ ५७ ॥ निमे दैवीकी महिमा 
वि्तारपैक वर्णन कीर ह. यह भवानी मताका रहस्य जिपर किपीको न देना 
चयि ॥ ५८ ॥ परन्तु भक शानत देवीकी पक्तिम त्र शिष्य ज्येपुत् 
गरक्तिमे तत्रोदेना चाहिय ॥ ५९ ॥ यह्‌ पुराण सव कथाका सासूत ह 
यह्‌ सव शादी समान सत्ममाणससे युक्त रै जे सको परम्‌ भावंसे पठते रै सुनते 
है े परुष धनवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ होते ई ॥ ६० ॥ 
इति ्रदेवीभागवते महापुराणे पस्कन्थे भगक्तीमाहात्ये १० ज्वाला ` 
मिक्त पाषायां एकर्चिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ श्रीजगृदम्बार्पेणमस्तु ॥ 
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१८८४ श्टोकरमिं यह्‌ पषटस्कष पणे हा. 
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दोहा-भीमाताके पदकमट, युगर भरीविषिध्याय । 
भाषा षष स्कन्धकी) सुन्द्र लिखी बनाय ॥ १ ॥ 
वृताम्‌ गंगानिकटः) नगर मुरादाबाद । 
गज करत दरिको सदाः जनज्वााप्रसराद्‌ ॥ २ ॥ 


शुभमस्तु. 





ॐ भ्रीं भ 6 | ॥ 
. -भिह्धर" स्वम्‌ प्रेस, सेतवाडी-ववई. ` 


- श्रीगणेशाय नमः ¦ ह 
| देवी । ४ 
अथ श्रीमदेवीभागवत। 
सतमस्कन्धः. अ 
प्रथमोऽध्यायः १ 
दहा-भाजगदम्बापदकमटः प्रमप्नाहेत मनाय ] 
भषा सत्तमस्कन्धकं। बहुविधि ठिखत बनाय ॥ १ ॥ 


भषनरागराशिवा) सकेटसुमगलम्‌ट । 
भता वक्ता एर्‌ रहाह, जगन्मातं अनुकठ ॥ २ ॥ 


सूतजीनि कह। हे तापसगण ! परीक्षिवके पु धर्मात्मा राना जनमेनयने चन्द्र 
ओर सूयवेशका दिव्य उपास्यान सुन आनन्दित हो व्यास्देवजीसे फिर पडा ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोखे हे भष ! चन्दरवशीय ओर सर्थकंशीय रानाभेक्षि वैशका विस्तार 
सुननेकी मुञ्चको अवन्त इच्छा हृद है ॥ २ ॥ हे अनव ! आप सव विषय जाने 
है अतएव चन्द्र ओर सूथवंशका पापनाशन पकरि आख्यान ओर राजा्भका 
चरि षिस्तारपवैक वर्णेन कीनिये॥ ३॥ वह्‌ चन्द्र र सूयेवशीय राजा पराशक्ति भग- 
व्तीके अत्यन्तीक्त थे यह ने सुना है. हे मुनिवर | देवीके भक्तोंकी चरित्रकथा सुनकर 
कोन मनुष्य विरक्तं होता हे  ॥ ४॥ राजर्षिके यह कथां पछनेपर फिर सत्यवतीके 
पुत्र मुनिवर कष्णदवेपायनम भीति परफुषठितमन हो उने कहा ॥ ५ ॥ 
हे महाराज | म चन्द्र ओर सूयै शीय राजा भर इनके पसंगसे अन्यान्य राजा- 
ओंकी उसत्तिका विवरण िस्तारपु्ंक वणेन.करता - ह आप सावधान होकर 
सुनिये ॥ ६ ॥ विष्णुकी नागिकमलसे चतुरानन ब्रह्मा उतपन्न हए वह तपस्य 
निरत हो एकान्त कया द्धेया जो जाननेमं न भवे महादेवी उन दुगाकी आराधना 
करने गे ॥ ७ ॥ महविरवनि आराधनासे सन्तुष्ट होकर ब्रह्माजीको वरदिया यथपि 


वह सर्वटोक पितामह बरह्मा वर पाय जगतको उलन्न करनेमं उयत हए किन्तु षह 


(६१०) देवीभागवत-भाषा । ५ 


५ 


सहा भलुष्योको उत्व करने समथ न हष ॥ < ॥ ताले यह र 1 यह्‌ 
यष्टि परमात्माहपिणी भगवती कतक निवयह्पते रचित होनेपर चतुरानन 
हा मने अनेक कारी चिन्ता करके भी शीध उसका विस्तार ¶ फरक 
॥ ९२ ॥ अतएव प्रजापति बक्षाने प्रथम सात कर प्र उतनन किय, 
उमे नाम मरीचि, अति, अंगिरा; पठरय) पृरहा कतु आर प्रि. यह सति 
मानस पत्र ककर वियात दै ॥१०॥ इक उपरान्त उन भनापतिके रोषे रद्र 
उत्संगे नार ओर दक्षिण अंगुषठसे दक्ष उत्पन्न हए. इस भकार सनकादकपलाग 
री उमे मानस पुत्र थे ॥ ११ ॥ हे महीपते | भरनापिके बम्‌ अंगु दकषकी 
खरी उत्वच्च हू. वह्‌ बाड़ सुन्दरी कन्या वीरिणी ओर असिक्रीनामते समध 
एराणेमिं विख्यात है ॥ १२ ॥ देवषिपरवर नारदनं समयान्तरमं उसके 
गरे जन्म भ्रहण किया वह असिक्री नामसे विख्यात थी ॥ १३ ॥ 
जनमेजयने कटा हे बहन्‌ ! आपने का है कि, तपर नादे दक्षके ओरसमे 
जरं शीरिणीके गरसे जन्म अरहण किया था इसमे मूञ्चको संशय उतत्न 
हुभ है ॥ १४ ॥ नारदमुनि एक तो बहक पुत्र ह विशेषकर धरमत्नानयुकतं 
ओर तपस्वी रेगेमिं अग्रगण्य ह. अतएव उन्होंने दक्षकी पतली वीरि्णीकि 
ग्रसे फि्‌ प्रकार जन्प्‌ प्रहण किया ! ॥ १५ ॥ अच्छा) यदि यही हो पो दक्षसे 
उनकी भायोके गमे नारदर्जीनि जो जन्म ब्रहण किया था आप वही विचित्र कथा 
पिस्तारपुवैक वणेन कीनिये ॥ १६ ॥ हे मुने ! महात्मा नारदजीने अनेक प्रकार 
ज्ञानयुक्त रोकर भी किसके शापसे पृषैदेह त्यागकर फिर कैसे जन्मग्रहण किया ॥ 
1 १७ ॥ व्यापजीने कहा « जगतो बदनिके व्यि अरूप परजा उतच्करो " 
स्वये सनि पृ्िकी इच्छात यह कहकर भयम दक्षको आन्नादी ॥ १८ ॥ दक्ष- 
भजापतिने पिताकी आज्ञा ठे वीरिणीके गरस बडे वटी वीयेवान्‌ पौँच हनार्‌ पृ 
उत्यन्च किये ॥ १९ ॥ उन सम्पूण दक्षके पूत्रोको प्रनाके बहृनिमे अभिलाषी. 
देखकर देवषिनारदने कासे भरित होकर सते ईते कहा ५२०॥ तुमने पृथ्वीका 
पारणाम न नानकर किस भकार भनाको उत्पन्न करनेकी इच्छा की है ! अतएव तुम 
रापारणटाकामं हास्यके प्च हौ गे दसम सन्देह नहीं ॥ २१ ॥ परन्तु पृथ्वीका 

ण जाक इतका म नते बह सिद होगा नु अन्यथ 
५ द नहं होगी? यही स्थिरनिश्वय जानना चासिि॥२२॥ हाय! 





२ सपतमस्कंष-अ० ३. (६११) 


तुम अत्यन्त अज्ञानी हो ¡ ! पृथ्वीका वृत्तान्तं न जानकर नाको उलन्न कर्मं 
उयत हुए हो अतप तुम्हारा कायै किकार तिद होगा! ॥ २३ ॥ व्यासजीन 
कहा हे महारान ! दैवयोगसे सहसा नारदजीका यह पचन सुनकर वृह हय 

दत्या> पचर परस्पर कहने ठगे कि, यह्‌ मुनिवर नो बात कहते है सो सत्यरै॥२९॥ 
पृथ्वीका परिमाण नानकर हम्‌ सुसपू्क भरनाको उतत्न केर. वह सथ इस भकार 
विचारकर पृथ्वीको देखनेके यि चे गये ॥ २५. ॥ वह नारदजीके - वचनसे 
उत्साहित हो सथ पृथ्वी देखते देखते कोई पैकी ओर भर को दक्षिणकी 
ओर ॥ २६ ॥ कोई उत्तरकी ओर ओर को. पश्विमी ओर इच्छानुसार .चछे 
गये. पके चटेजानेपर दक्ष उनको न देखकर अत्यन्त शोकातुर हूए ॥२७॥ परन्तु 
उन्हेनि प्राक इच्छासे छतसंकल्प हो फिर अन्यान्य पुत्र उत््न किये उनके वह 

सजे पुज भी फिर प्रजाको उन्न करनेमं उथत हृए ॥ २८ ॥ नारद मुनिने उनको 
देखकरी पहठेकी समान कहा किं) तुम अत्यन्त अज्ञानी हो ! ! पृथ्वीका परिमाण 

न जानकर ॥ २९ ॥ किस॒कारणमे परनाको उत्प करने उयत हुए हो ! नारद 
जीका वचन सत्यविचार मोहित हो ॥ ३० ॥ प्रे भराता जिस प्रकार चरेगये 
थे वह भी इसी प्रकार चरेगये. दक्षप्रजापतिने उन पुत्ोको न देखकर कृपित हो ॥ 

॥ ३१ ॥ पुत्रशोकसे भगट्हृए क्रोधदरारा नारदीको शाप दिया. द्षने कहा है, 
र्दे तुमने मेरे पत्रो न्ट किया है अतएव नाशको भाप्त हो ॥ ३२॥ फरतः 
मेरे पत्र नष्ट होनेके पापे तुमको गमं वास करना होगा ओर अधिकं क्या कहू 
तुमने मेरे पुत्रो स्थानभष्ट किया है अतएव तुम्‌ अकश भेर पत्र होगे ॥ ३२ ॥ 

नारदजीनि इस प्रकार शामित हो वीरिणीके मसे जन्मग्रहण किया. इस प्रकार सुना 
है कि, इसके उपरान्त ्रनापति दशने बीरिणीके गरस साठ कन्या उस की ॥ 

॥ ३४ ॥ हे भूपते ! तब परमधर्मको जाननेवे वक्षन पु्शोक त्यागकरं उनम 

तेरह महात्मा कश्वपको ॥ ३५ ॥ दश धभको,. चन्ध्रमाको सृताः को दो. 
अरिषठनेमिको चार, रशाश्को यो भर शेष दो कन्या अङ्गिरको 4. उनके पृ 
ओर पौ देवता तथा दानव ॥ ३६ ॥ बलयुत हो परसर्‌ २५ ईए. १३ 
सभी शर ओर अत्यन्त मायावी ये. अतएव राग भोर दषते मोहित हाकर्‌ परसपर 
विरोधक्लेल्गे ॥३७॥ . [त 

इति शदिवीक्ागवति महापुराणे सप्तमकन्धे भाषायां परथमोऽ्यायः ॥ १.५ . 


(६१२) देषीभागवत-भाषा । 9 
द्वितीयोऽध्यायः २. 

जनमेजय कहा हे महाक्षाय ! भटीर्भति जनानयुकत जिन सव राजार्भनि यव 
शमे जन्म भ्रहण किया था आप उनका वेश विसतारपुैक वणेनकीमिये ॥ १ ॥ 
व्ासरजनि कहा हे ररत ! परे कषिसतम नारदे मुखे सूथेवंशका विस्तारस- 
हि ठान्त निसपमरकार हना है, भव भँ वही अविकठ वणन करता 
ह सुमो ॥ २॥ एक समय भ्रीमानू नारदमुनि इच्छानुसारं भमण करते कसते 
शोक्ायमान्‌ सरस्वतीकि तदमर मेरे प्रकित्ि आश्रमम अयि ॥ ३ ॥ उनको 
खं मँ उनके दोनों चरणेमिं भस्तकं शुकाय प्रणामकर सन्मुख शड़ाहुभा फिर 

नको आसनपर वेढाय आद्रसहित उनकी पना की ॥ ४ ॥ इसप्रकार ` 
यथाविधानसे पूनाकर उनसे कहा हे मुनिवर !. आप ॒दिशवके पूजनीय ह 
अतएव आपके अनिसे मेरा आश्रम पचित हभा ॥ ५ ॥ हे रवेज्ञ! आप्‌ 

राजाकि चरि्रयुक्त उपास्या किये. सातय मनुके वेशम जो सव राजा विख्यात . 
हं ॥ £ ॥ उनकी उतततिके विषयमे तुलना नरी है ओर उनके चारेतरभी अयन्त 
अदे ट ॥ ७ ॥ हे मुनिवर ! आप स्थटदिशेषसे कपी सैकषेप ओर कपी विस्तारस- 
हित उनका वणन कीभिये. हे राजन्‌] मेरे दस प्रकार पनेपर परमार्थवित्‌ नारदजी॥ 
॥ ८ ॥ भरीतिसहित दसत ईते मुके भस्मन हो सूयवंका वृत्तान्त वणन करनेरगे. 
नारदजी बो हे सत्यवतीतनय ! रानाभेकि वंश वृत्तान्त अत्यन्त पवित्र ॥ 
॥ ° ॥ ओर कानके सुखदायक ई विशेषकर इस तयुत्तम वृतान्तके कमं 
भविष्ट टेनिस धमं ओर ज्ञान प्रप्त होता है अतएव भप उसको सुनिये. प काले 

बहाने विष्णुकी नाकिकमठसे उतन्न होकर ॥ १० ॥ जगतको उत्पन्न किया, पह - 

केथा पुराणम भिद वर्णितं हँ उन विश्वसंसारके भात्मस्वरूप सर्वज्ञ सर्वशकति--- 
माद्‌ ॥११॥ पथिकतां स्वेन शृष्िकि आरस्मसमयमें दशहनार वषे तपस्या की. 
९ टिकी इ९ आराधना करके जिपतभकार अल्यु- 


भ की॥ ५ २॥ वसेद भथम्‌ शुलक्षणयुक्त मानसपतरौको उतत 
ष भिका रिय हए ये॥ १३ ॥ उनके पुत्र कश्यपक्षि 
<. ~ `. कपत विह्पात थे, उनकी तेरह भाय ओर दह सभी दक्ष भनापतिकी 


५ सप्तमस्कंध-भ० २. ( ६१३) 


कन्या धं देवता) दैत्य ए 0 सौ ज 
= ६ कहते ह ॥ १५ ॥ देवताओमि पूय विशेष विरुयात 
₹- उनका दूसरा एक नाम्‌ विवस्वान ह विवस्वतके पु वैवस्वतम्‌ ह ॥ १६ ॥ 
उन्होने राना होकर अत्यन्त सुरुयाति भाप की.इलके शिवाय मनुके मौ पुर तन्न 
हुए थे ॥ १ ५॥ हे राजेन्द्र ! उनके नाम एकाथ होकर सुनिये. नाग, ध शर्यातिं 
॥ १८ ॥ नारष्यन्तः भाश नृग दिष्ट, करुषः पृष, यह नौ मुके पुत्र ह ॥१९॥ 
मुके दर पन इष्ाङुने पथम जनम रहण किया उनके सो पुत्र हुए उनमें आत्म 
वान्‌ विकुकषिदी वे पन थे ॥. २० ॥ मुके अनन्तर उसत्न हए नौ पभम 
कितनोहीका दवि्तार संकषपसे वणेन करताहूं सो सुनो ॥२१॥ नाभाग पु भग्ब- 
रीप वह अत्यन्त सप्यसन्ध पराक्रमी ओर धर्मज्ञानी हए ये. अतएव वह स्या न्याये 
अनुतर रनाका पाटनकसे ॥२२॥ पठते पाटे तन्न हृए उन्होने कषत्रिय होकर 
वस स्वरूपता प्राप्त की. वह स्वभाकसेही सभाम कातर ये ओर सदा बह्कारथका 
अनुष्ठान कसते रहते ॥ २३ ॥ शर्याति आनकतनामसे विख्यात पुत्र ओर रप खाव्‌- 
ण्यवती सुकन्यानामसे एक कन्याने जन्म परहण किया ॥ २४ ॥ राजा शयति 
वह्‌ सृन्द्री कन्या अन्धे च्यवनक्रपिको दी, किन्तु निने अन्धे होकर भी कन्याके 
चरि गुणे भुन्दसे् भाप कथि थे ॥ २५॥ मैने सुनाहै किः सूयके दोनों 
पुत्र अशिनीकुमारो ने फिर दृष्टिशक्ति दी थी. ननभेनयने -कहा है ब्रह्य ¡ इस 
कथाम मञ्चक बढ़ा सन्देह ै ॥ २६ ॥ राजा शयाकिने पुटोचना कन्या सुकन्या 
टृषटिशक्ति विहीन च्यवन कपिको दी थी.कन्या यदि कुप गुणहीन अथव शयोक 
लक्षणे रहित हो ॥ २७ ॥ तो शनाको वह कन्या अन्धको देनी संगत होक्ती 
ह किन्तु राजा शयोतिने ररी सुमुसी कन्यां उस ऋषिको अन्धा जानकर भी क्यु 
दी ॥ २८ ॥ हे व्रहन्‌ ! भ आपका सदा छषापानर हूं अतएव अप द्रसका कारण 
किय. सूतजीने कहा परीकितके पुत्र राजश जनमेजयका इस ५ वचन्‌ सुन 
॥ २९ ॥ भसु ह दैपायन मुनिन ते दते कटा. व्यासे कहा वैवस्वते 
पुन श्ागिके ॥ २० ॥ चार हनार विवाहिता षयं बह स्व एकेपि भरित 
ुन्दरी ओर सी राजकन्या थीं ॥ ३१ ॥ विरैपकर वह सव राजपतिनयँ परति 
भरति भरति दिखाकर उनके मनोमत ओर भियपात् हई थी. परन्तु उनं सव राजती- 
मन्तनियेमिं सुकन्या नामक एक लुन्दी कन्था थीं ॥ ३२॥ उस चारुहिनी 
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प्रीको पिता ओर माता सी प्यार करे थे. नगरके कु्ेक दूर निम जच पर्ण 
मानसी समान एकं मनोहर सरोवर था ॥ २२ ॥ उत्क उतरनेका मागं सोपान 
रिय आवद. था ई, कारण्डव, चक्रवाक ॥.२४ ॥ दात्यूह, सारस ओर 
अन्यान्य पक्षी उसके नलम ऋीडा करते पद भका कमठ उक्तम चिल हए च 
ओर भौरि उम विराजमान थे ॥ ३५ ॥ पाशवम जाः तमार, सरलः पुलागः 
अशोक ॥ १६ ॥ वट, अश्वत्थ, कदम्ब, कदटीः शरेणी, जम्बीर, सूरः पनस 
॥ ३७ ॥ गुवाक, पगवक्ष नारिवरः केतकः कंचन इत्यादि अनेक भकारे वृक्ष 
यकत ओर उन्फे वीचवीचमं शुर वणं यूथिका आर शिका इत्यादि स्ता तथा 
सम्पण गुल्म शो्ायमान थे ॥३८॥ विशेषकर उस कीचमं जम्बुः आप्र) विन्त 
समल, कर, कटकः पराग, निम्ब, खदिर विल्व ओर आमलक वृक्ष शोभायमान 
थे ॥ ३९ ॥ उस्‌ स्थानैः मोर केकाख ओरं कोकिंलामं मनोहरं कण्ठध्वनि 
करती थी उसके समीप वृद्षेपि युक्त पवित स्थानम ॥ ४० ॥ शान्तचित्त 
तपसवीपभरधान पगुके पुत्र च्यवनमुनि वास करते थे. यह स्थान निजेन था. इस स्थानमें 
तपस्या करसे कोई विघ नहं होता था ॥ ४३ ॥ मुनिवर इस प्रकार मनम विचारं 
इड आसनप्र बैठ ओर समाहित हो मोनादलम्बन तथा वयुनिरोधपू्वैक तपानुन 
निरते थे ॥ ४५॥ एठतः तपोनिधि भागेव इन्द्रियं संयत ओर आहार तथा नट्प- 
नादि त्यागफर निरन्तर उन सदिदानन्दरूपिणी पगवतीके ध्यानम निमय थे. हे रानन्‌! 
इसभकार ध्यान करते करे उनके शरीरपर वल्मीक होगईे यह वल्मीक सवच ठतासे 
॥ १३ ॥ हे राजच्‌! बहुतकाठ व्यतीत होनेपर पिपील्िकामि कमई ओर 

पिकं च्या कहू तिस काल वृह वुद्धिमान्‌ मुनिवर भलीभोति आवतहो मद्रीकि 
पण्डके सुमान स्थित रह ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! एक समय महीपाठ श्यति 
उपवनं विहार करनेकी इच्छासे कामिनिर्योके सरित इस अध्युत्तम सरोवरे अयि 
अवनी शयाति सुन्दर दिये युक हो कमणो करके अपिविमल जले 
भव्‌ नगज्ञ करनेमं एकान्त आसक्त हुए ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ इधर उपला समान्‌ 


एपपवनसम्पने -चञ्चलसा राजकन्या सुकन्या दनम आय अपनी सुसियेकि 
रत्‌ स्थर पुप्प वीमे. वनते विहार करने ठगी ॥ ४७ ॥ 


एकन्या 
० रङग अरु्ारोसे सन्नत होकर च्रणस्थित 
< ` -सवहुनशम्दसहित परमण 


नुपुरफे मनोहर 
कपतं कमानु्ार च्यदनकिकी वल्मीके समीप 


~ ` --~~- ~ ~----- 


% सपतमस्कंष-अ ०.२. (६३६) 
उपर्य्‌ हदं ॥४८॥ वह कदम आस उस वत्भीकके समीपयेठगरई, देही 
वल्मीक भसे सयोतके समान ज्योतिःपदा्थं देखा॥४९॥ यह क्या ह! इतमकार मने 
विचार कर उस छशोदरीने इसको उसाट़नेकी इच्छासे कौदा प्रहण किया ओरं 
तत्का उसको उसाडुनेके स्यि अत्यन्त व्यहं ॥ ५० ॥ कमालुसारं उसके 
निकट जाय जेपेही रा छेदोभ उयत ह वैरेही मुनिवसे कामदेवकी सकि 
समान उस्न रपवती सुकेशी ` बाटाको देखा ॥ ५१ ॥ तपोनिधि भागैवने . उस्‌ 
कल्याणी सुदीक देखकर क्षीणकण्ठसे का तुम क्या करतीहो॥५२॥ हे व्रागने | 
मृ तपस्वी ह अत एव तुम दस स्थाने दूर चटी जाभो हे छशोदरे ! तुम्हरे एसे 
विशालोचन र तोभी मुशचको हीं देखपक्ती ! अतएव भँ निपेधकरता हं कि; 
फैरिसे वल्मीकको भेदन मृत करो ॥ ५३ ॥ उस मुनिवरे इस भकार कहनेपसी 
उस्‌ कन्ये उनका वचन न सुनकर ५ यह्‌ क्या है!» इस प्रकार कहकर उने 
बोन नेच वष डलि ॥ ५४ ॥ वके | वीप होकर राजकन्याने कीड़ा करे 
करते उनके चक्षु छेदन कयि किन्तुर्मेने क्या किया इसभकार. शंका युक्त 
होकर वहसि सेरी ॥ ५५ ॥ किन्तु नेतके छिदननिसे मुनिवर अव्यन्त यंजणाके ` 
कारण कूपित हूए विशेषकर वेदने नितान्त कातर हौ निरन्तर परिताप केरे . _ 
1 ५६॥तव राजा मेत्री सैनिकटोगः हाथी, पेदे, ऊंट ओर यही क्या वाके समस्त 
प्रणि्यौका क्षणमात्रं मलमूत्र रुकगया देवात्‌ इस भकार मलमूत्र रुकाहुभा देखकर 
नरप श्यति अयन्त दुःखित ओर चिन्तातुर हृए॥ ५७ ॥५८॥ विरेषकर इस 
मुमृय भेनिकोके ममृत सुकनेका विषय राजसे निवेदन करनेपर षार दुःख होनेके 
कारणकी चिन्ता करगे ॥ ५९ ॥ इसप्रकार चिन्ता कसे कसते राजा गृहमं 
अगि अन्तम चिन्तासे कातर हो सैनिकों ओर स्वननेपि पूछा कि) तुममे से किसी 
मनुषयने कोई दुकाप्यं किया है। ॥ ६० ॥ सरोषरके पथम भागस्थित वनम 
महाप महात्मा च्यवन कठिन तपस्या करोह ॥ ६१ ॥ मुहञको अनुमान होता ह 
कि किसी म॒नुयने उन अनल्प तापस्रानका अवश्य अपकार किया होगा 
इतरेदी हमको यह ढा उपस्थित दै है यदी भेर स्थिर निश है ॥ ६२ ॥ 
महातमा शृगुनन्दन व ह -ओर विशेषफर तपस्या भवीण .हो समे भष हर 
अतपएव मेँ विचार करताहूं कि) अवश्यही उन महात्माका कोई अपकार्‌ क्या होगा 

॥ ६३ ॥ किसी दुष्ट मनुष्ये ` उनकी.अवज्ञा कौ हं यदि जानूं अथवा त्‌ जानू 
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नु उ्काही यह सशुचित एठ है इं नदह मरी ई ॥ ६४ ॥ ` यह ॐ 
हुन सैनिकठोग वेदनाते कातर हे कहनेटगे दमभे रीन मन) वचन भ 
शरसे उका को अपकार न किये यह हम भरी तिते नान ॥ ६ 


` इति श्रदिवीपागये महापुराणे सप्मस्छषे भषणं दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ततीयोऽध्यायः ३. 

वपास्जने कहा ३ महाराज ! राजा शयतिने चिन्तक दययसे कोधितहे 
तैनिक ठोगेसि इकार पँठकर रर पुहदगौते मभुरचन दारा पूछा ॥ १ ॥ 
तव राजकन्यनि पिताक दुःसित ओर सैनिक रोको कातर देकर स्वयं जिर 
किमे महपिके दोनों मतर बी थे यह वात मनम विचारं अपने पिता कहा ॥२॥ 
हे पिता मैने उस वमे कीडा कसे करते सतागुल्पते टकी हृदं एक. ववद देसी 
वह ववर द थी ओर उसमे दो छिद्र दिवा वि ॥ ३ ॥ दे महाराज ! उन दोनो 
छिदिसे सोत (पदवीनना) की समान एक दीपिमापर्‌ ज्योतिःपदाथं देख सयोत 
विचार भने उकषको कैटिसे छेदा ॥ ४ ॥ इ पितः || इसी समय "हय पे मरगया" 
वैवर्ते इसप्रकार मृद मन्द शब्द सुनाई आनेटगा. तिप काल पे ते उप कंसिकी 
निकाखकर देखा कि वह्‌ जके भीगाहूभा है ॥ ५ ॥ यह क्था हे ५ तव भै इस 
संशयसे भशवे हृदे परन्तु मँ न उस वको क्यो धधा" यह भँ नहीं जानसकी ॥ 
॥ ६ ॥ राना श्यातिने अपनी कन्याका इत प्रकार कोमल वचन सुनकर विचार 
किया कि) इषपेही मुनिवरका अपमान हा है दसमे सन्देह नही. यह्‌ विचार 
तत्कार वबदके समीप गये ॥ ७ ॥ वहीं नाकर मुनिवर्की देहरोधक, वैबको 
तोडकर्‌ वेदनाति अत्यन्त कातर तपोवृद च्यवन मुगिको देखा॥८॥तव राजा शर्या 
तिन पृष्व दण्डवत्‌ भणामकर हाथ जोढ पगुनन्द च्यवनकी विनीत भाते सतुति 
करके कहा ॥९॥ हे महाराज ! मेरी कन्यनि क्री कते करते यह दु्का्ै फिथा 
अतएव हे महात्मन्‌ ] उस्‌ बालिकाने अज्ञाने यह काप्य किया रै अप उप्तको 
अप उदारगणरे क्षमा कीथिये ॥१०। सुना हैकि तपत्वीरोग सदाही कोप्रहि 
ह इसकारण आपको उप अवोष वलिकाका अपराध क्षा कला होगा॥ ११ 
च्यासर्जने कहा महपिच्यदोे राजे दस प्रकार वचन सुन विशेषकर उनको वितत 
~ एव पक वकर कहा॥ १२। देर्‌] मने कपीपी अएुमाज कोष नहा 
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‰  -सप्तमस्कंष-अ० ३. ` (६१७) 


यां म्हारी कन्यान ृञ्चको पीडित किया है तो कुपित होकर शस सम्‌ पुमो 
शाप नहीं दिवा ॥१३॥ किन्तु देसो भ निरपराधी है ओर नतकी षीडासे भवन्त 
दुख उपस्थित दभा ह दे महीपते ! बोध होता कि हुम उसी पे दुःसित 
ओर सन्त हए हो ॥ १४ ॥ यदि शिवी स्वयं रक ह तथापि दर्वि कका 
थोड़ा अपराध करके को पुरुष सुखभाप्करेमे समथ नहीं होता ! ॥ १५॥ 
हे महीपाल] एक भँ तो बुढपिते जीणे ह इसपरपी भे नेवविहीन हृभा भव क्या 
उपाय कं हे पाथिव ! कोन पुरुष इसत अन्धेकी अव सेवा करेगा! सो आष 
। सुरस कहिये ॥ १६ ॥ राजाने कहा हे मुनिवर! तपसवीरोरगोका कोष क्षणस्था 
हे आपी तपस्याभ निरत ई इष्य आपका फो अमाव है अतएव आप 
दयाकरके उस बलिकाका अपराध क्षमा कीजिये. मेरे अनेक सेवक है वह आपकी 
निरन्तर सेवा कंश ॥ .१७ ॥ च्यवनेन कहा हेराजन्‌! एक तो मेरा आत्मीय को 
निकट नहीं ह इसपरपी अन्धा हृभा ह इस समयमे किस प्रकार तपस्या कंसं 
समथ हूगा ! आपके सेवक मेरा भिय अनुषटान कैर यह मृश्चको बोध नरीं दता 
॥ १८ ॥ हे नरपते } यदि मुञचको भसन्नकरना भप अपना इष्ट समङ्गे दै तो भा ` 
मेरा वचन प्रतिपान कीजिये. भेरी सेवा करनेके व्यि अपनी उसी कमलनयना 

कन्या रलनको दो ॥ १९ ॥ हे महाराज! भपकी उस कन्याको पनिसे प्रम 
सन्तुष्ट हणा मेरे तस्याम प्रवृत्त होनेपर वह मेरी सदा सेवा करेमी ॥ २०॥ रै 
राजेनद्र! दस प्रकार करनेसे मुञ्चको सुख होगा. कारण कि) उससे भँ सन्त हग 
ओर तषी आपका सौगकलोगोरे सदित हेश दूर होगा कमं को$ सवेह रीं ॥ 
॥ २१ ॥ हे रपत ! आप मनम यह विचारकर गुशचको वह कन्या दीजिये मँ यतत्रत 
तपस्वीह कसकारण ुकचको कन्यादेनेते आपको किचिन्मातभी दोष नहीं होगा॥ २२॥ 
व्यासिजीने कहा हे भारत ! राजा शर्थातिने मुनिवर च्यवनके वचन -सुनकर्‌ चिन्तासि 
आकुट हए, किन्तु कन्या दगे अथवा नहीं यह छ न कहा॥२२॥ राजाने विचारा 
कि, यह मेरी कन्या देवताभकी कन्य समान परमहपदती है ओर यह्‌ गुनि श 
छुप ओर विशेषकर अन्धे ई :अतएव यह कन्यारनं. इनको वेकर -किप्तभकार 
सुस हा ॥ २४ ॥ कौन अत्यय पापपरायण मत्य रुत गगल आर भभगढ 
जानकर अपने सुखकी इच्छसि कन्याका संसारननित सुस हरण करपक्ता ९ ॥ 
1 २५ ॥ वह सुर कनया पृदधव्यवनके समीप जाकर जब कामनाणते पीडित होगी 


(६१८) देवीभागवत-भाषा । १० 


तव किरभकार इस अन्धे पतिको ठे काट व्यतीतकंरकं सुख इ ! ॥ २६ ॥ 
विशेषकर जव स॒न्द्री चये अपने अनुरूप पतिका भात कर्के ये वनकाटके समय 
कामशद्चको जीतनेमं समर्थं नरीं होतीं ५ २७ ॥ प्रमरूपदता अहल्या तपरा 
गोतमंसे विवाह किया किन्तु योवनकाटके समय उस वरवणि्ाक रुपलमव्रण्य रस॒ 
इन्द्रे छठकर उस्तका धूम नष्ट किया था ॥ ॥ २८ ॥ अन्तर्म उसके पति यतिमृने 
धका विपरीत कार्यं देखकर उनको शाप दिया. इस कारण उन्‌ कपिकि शापसि 
मञ्चके इःख उपस्थित हो तो भरी म अपनी कन्याको नहीं रेसक्ता ॥ २५ ॥ 
राजा र्याति इसप्रकार चिन्ता विमन हो अपने रेको गथ आर्‌ परर नजायकरर 
अत्यन्त कावर दयसे मंनि्येको वहाय परामशे करने खगे ॥ ३० ॥ है 
मतिगण ! इस्‌ समय मञ्चको स्या करना उकितह्‌!मो तुमं कहौ अव 
दिपरवरको कन्था देना उदित हं अथवा दुःख गोगना उचित हई ॥३३॥ स्पा कप 
करसे मेरा हित होगा. त॒म सव रोग मिलकर उसेका विचार करो. मत्रियंनि 
कहा ३ महाराज ! इस स्तर सकय हम्‌ क्या केह ॥ ३२ ॥ आप किं 
भ्रकार्‌ उस्‌ दुग तपर्वीको यह परमसुन्दरी कन्या दगे? द्रपायनने कहा तव सुकन्या 
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प्ति अर्‌ मंनियाक चिन्ताम वतान्त व्याकर खकर्‌ ॥ ३२ ॥ बु सव 
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जन अनन्तर्‌ हतं हसते उस्नं अपन पिता ऊहा हं (तः! भन अकि अन्तः- 


करण चिन्तासे भकुर क्यों देखती हू॥ ३१।वोध ताहे किं, आप मेरे निमिनही 
दुःखम अत्यन्त उद्धिय हेते है. हे पितः! उन मुनिवरो मे मेही पीडित क्रिया हे अत- 
एव भेरी वहां जाकर उनको समन्नाऊंगी ॥ २५ ॥ अधिक स्वा भँ उनके चरणेमिं 
आत्सस्मपण करके उनको प्रसन्न करगी. राना सुकन्याके इस प्रकार पचन सुन 
॥ ३६ ॥ अवन्त सन्तुषटविंत्तसे मंत्रियेकि सामने उसमे कटनेरगे हे पति ! तम 
अवा होकर वनमे मुनिवर च्यवन अन्धे ॥ ३७ } जराजीर देह ओर विशेषकर 
कोपनस्वभाव मुनिवरकी किसभकार सेवा करोगी ! रुपलावण्यंसे तुम रतिकौ समान 
श ॥ ३८ ॥ म अपने सुखको इच्छासे उन जराजीणेदेह अन्धे मुनिको किम॒पकार 
= प्न क] जसे ज्ञाति, वयम्‌ बट, अतुल धान्य ओर घनरनादि वियमा्‌ ह 


पित उसकोह कन्या देते ह ॥३९ ॥ धन्य मनुष्यको.की कोई कन्या नहीं दते 
सपाज्लच्‌न ! तुम्‌ अतिहूपरावण्यवती हो ओर तपसी अत्यन्त दे है ॥ ४० ॥ 
६९२.तुम दोन मं प्रस्पर वहत मेद 


ह आर्‌ उन्‌ मुनिवरं विवाहकी अवस्था च्यतत 
+~ 


३१ सपमस्कध-अ० ३, ( ६१९.) 
गह तपवक भकार नको नय दहिकमसयो तमया हर अदर 
पि कती हो ॥ ४१.॥ इत्‌ समय प तुमको किस भकार सदिं मि पाठम 
वति ६[॥४२॥ हे कोकिलमािणि) प ओर ैनिकरोग भृते मखे पतितं 
ठी यही उचित ह चिन्त्‌ तोपी तु उत अन्ये वरो कपी तम नहीं करो नो 
होनहार ह वह हो किन्तु मे कभी पैप्यै न छोहुगा ॥ ४२॥ अतपएवहे पुभरोणि तुम 
सावधान होभो गे अन्धको कपी कन्या नहीं दुगा. हे बिक ! मेरो राज्य भौर देह 
रहे अथवा नाय इससे शठ हानि नरी हे ॥ ४४ ॥ तथापि किती भकार तु उप 
नयनविहीन तपसवीको नहीं गा. पितिके इसमकारे वचन शुन ॥ ४५ ॥ सुकन्या 
भमुन्मृन हो उनसे अत्यन्त स्मेहमय वचन कटने खी. हे पितिः! आप मेरे चयि 
निरथक चिन्ता न कीभिये. इस समय उन मुनिवरको मुत्र दीभिये ॥ ४६ ॥. तो 
सष मनुष्य सुखी गि दमे सन्देह नही. मेँ सन्तुष्ट होकर अत्यन्त पकतिसदित ॥ 
॥ ४७ ॥ प्रमप्विच वृद्धपतिकी निजंनवनमे सेवा करके परम भीविलाप कर्मी. म 
सतीधमैपरायण हो चत करेगी ॥४८॥ अनथक भोगवासना भेरीं कुछमी.इच्छा 
नहीं है. चिच भरकतिस्थ हभ है व्यासर्जने कहा है महाराज । मतनिवंगे उसके यह 
वचन सुनकर अत्यन्त भाश्व्मे हये ॥ ४९ ॥ ओर राजाभी प्रम भन्न होकर 
कन्य सहित मुनिवरे समीप गये उनके निकट उपस्थित हो मतक क्वकाय 
प्रणाम करके उन तपोधने कहा ॥ ५० ॥ हे भो ! अपमी सेवा करनेके वि 
भेरी दस कन्याको भरहण कीजिये. यह्‌. कहकर राजनि विवाहकी विधिके अनुसार 
उनो कन्या दी ॥ ५१ ॥ च्यवनमुनी री उसको, भतियहकर प्रममसनहुए 
किन्त राजनि ग्यवहारोषयोमी नो सव योतुकमे सामभ्ी दी थी वह कभी न री॥ 
॥ ५२ ॥ केवल अपनी सेवा निमित्त कन्याफो रहण किया इस प्रकार उन 
मुनिवरे भ्न हेनर भेमिकरोग तत्काड मलमूत्र ्यागकर पुसी हए ॥ ५३.॥ 
यह देखकर रानाका हृदय भी आनन्दरसम भरगया राजाने कन्या धकर न प्र 
जनिकी च्छा की ॥ ५४ ॥ तव उस कृशाङ्गी राजनन्दिगीने पतिते कहा कल्याने 
कहो हे पितः] भप मेरे अलङ्कार भोर वश्ादि ठेकर॥५५॥ परकै निमित्त एक 
उत्तमे उचित (यृगचे) ओर प्क दीजिये, पितः! प॑ पि्योरी हिक समान 
देष धारण करके इ्भकार पतिकी सेवा करी ॥ ५६. ॥ निरे आपका अतु 
कीति स्वग पृथ्वी भर पाताठमे सवेनरी अकषय होकर रहे ॥ ५५ ॥ ओर इसी- 


(६२०) देषीभागवद-भाषा। १२ 


भकार मी जिसे परलोक परमसुस भराप्कर सद पेटी पिके चरणोकी सेवा 
कनी. भ युक्ती ओर सुन्दरी हं आप गरे वृद्ध तपस्वीको देने ॥ ५८ ॥ दूषित 
चरित्र होनेकी सम्भावना कर अणमाजशीं चिन्ता न काजिय वसिष्टकी धमपतनी अर्‌ 
नधृती जितपरकार पृथ्वीम विख्यात हू है ॥ ५९ ॥ मेषी ˆ उसीके अनुसार सिद्ध 
भर्त की शे किरी परकारका सन्देह नही. महरपि अत्रिकी पायो पतिव्रता अनु- 
सयनि जिस भकार पृथ्वीम ख्याती प्राप्त की है ॥ ६० ॥ उसीके अनुसार भी 
आपकी पवी होकर कीरति स्थापन कमी. उस परमधर्मवित्‌ राजाने सुकन्याके यहं 
वचन सुनकर ॥ ६१ ॥ उसको अजिनादि दियेः उस चारुहासिनी इन्याने जव 
वसन्‌ भूषण त्यागकर मुनिकन्यांका वेष धारणकिया ॥ ६२॥ तच राजा रोदनको 
न रोकसके भर दुःसितमनसे उसीस्थानम संडे रदे कन्याको वत्फट ओर अनिन 
पहर हए देखकर वह राजमहिषियँ ॥ ६३ ॥ अत्यन्त शोकसन्तप हदयसे कम्पाय- 
मान होकर रोने. हे राजन्‌। तब महीपति शयोति मुनिवर च्यवनको कन्या देकर 
उनसे बिदा ठे मंतरियकि संग शोकसन्तपहदयते अपने घरको चठे भये ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सपतमस्कधे भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथध्यायः ४ 

व्यासंजीने कहा हे महाराज ! राजा शयोतिके घर चरे जनेपर फिर वह वाला 
सुकन्या अपने धमेमे निरत रहकर अभि र अपने पतिकी सेवा करनेटगी ॥ १ !॥ 
वह षोडशवर्धीय सुकन्या पतिकी सेवामे तत्पर होकर अनेकभकारके सवाण्टि फएल- 
मूलके से्रहकर रुनिवरके व्यि भक्षणको देती ॥ २ ॥ वह स्नानके समयं 
उप्णजलसे प्रतिको स्नान ओर मृगचममं प्राकर प्वि्रकशासवपर भैगाती 
॥ २ ॥ इसके उपरान्त कुश तिर आर कमण्डु सन्मुख स्थापित करके क्ती. हे 
शुनिवर्‌ ! आप नित्य कायं कीजिये ॥ ¢ ॥ नित्यकमे समाप्त होनेपर्‌ वह वाला 
उनका हाथ ्रहणपुवेक उदाय कुशासन अथवा अन्य बिोनेपर चैटाती ॥ ५॥ 
इसमे उपरान्त प्र राजकन्या पकेहुए फठ ओर सुतेर्कत भीवार अन्न ठाकर 
यवनमुनिके भोजन कराती -1 ६ ॥ पतिके भोजन करके तृष हनेपर किर परम 


भाक्त [हत आचमनीय जठसे उनके मख पौव धुखाकर आद्रपर्वकं ताम्बर ओर 


पूगादि देती ॥ ७ ॥, उनके मुसशुदधि अह कलेपर फर्‌ उनको उत्तम आतसनपर 





न ५ 
8 ~~ 
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दाल उनकी अज्ञा अहणपुवैक अपने शरीरका संस्कार करती ॥ ८ ॥ अनन्तर 
मुनिवरे पणते बने हए फट मूलादि स्वयं आहारकर फिर पिके समीप जाय 

वनय सहित कहती हे भरणी ! भव क्या करं ! आज्ञा कीन्यि ॥ ९ ॥ आप यदि 
अनुमति देतो आपके चरण्‌ दवारं इस भकार पातके भति अनुरागिणी होकर राज- 
बाठा सदा पति सेवामे काठ व्यतीत करने लगी ॥ १० ॥ सायं काठके समयः 
होमकाये समाप्त होनेपर वह घुन्दरी स्वादि ओर कोमल फल लायकर उनको 
भक्षणाथे देती ॥ ११ ॥ तदनतर उनकी आज्ञा ठेकर भोजने चे हुए फट स्वयं 
शक्षण करती इसके उपरान्त सुखस्पशं आस्तरण बनाकेर भीति सहित उनको शयन्‌ 
केराती ॥ १२ ॥ भियत्तम पतिके सुखपूवेक शयन कृरेपर फिर वह 
कुशोदरी राजकुमारी उनके पौव दवति दवति सम्पूणं कुटब्ियोके धर्मविषयंक 
भश्च पकती ॥ १३ ॥ रात्रि कालके समय पदसेवा करते कसे. जब 
मुनिवर सोजाते तव वह्‌ भक्तिपरायण होकर उनके पदतठ्म शयन करती 
॥ १४ ॥ श्रीष्म काठके समय पति जव पसीनिमं भीगते तब वह भामिनी ताख्के 
पखेसे व्यजन करके शीतठ वायुदरारा अपने प्रतिकी सेवामे नियुक्त रहती 
॥ -१५ ॥ हेमन्तकाठके समय काष्ट इकट्टाकर परतिके सन्मुख अपरि जछायः 
वारंवार पती हे मुनिवर ! इससे आपको सुख तो अनुव होता है ॥ १६ ॥ ` 
वह्‌ पतिपरायण राजकन्या सूर्थोदयसे पहले शध्यासे उठती फिर पतिको उगय कर 
शौच्के लिये भभम कुठेक दूर बैटरी ॥ १७ ॥ ओर हाथ पौवभादि भक्षा 
लनंके लि मृचिका ओर न उनके निकट रख आप दूर्‌ वैढकर परीक्षा करती 
उनका शोचका् समाप्त हृभा जान समीप जाय पतिका हाय पद्‌ ॥ १८. ॥ 
धीरे धीरे आशम हावी इसके उपरान्त मुनिवरको पवित्र भासनपर भग फिर 
मृतिका भौर जले उनके दोनो चरण यथाविधि षोती ॥ १९॥ राजनन्दिगी पतिको 
आचमनपात्र देकर शाशचविहित दन्तथाबनकाष्ठ लाकर समपैण करती ॥ २० ॥ 

-पृविच निर्म जछ ठाकर उसको उष्ण करती वहं नल क्षानके लि लायकर परीति 
सहित पती ॥ २१ ॥ हे स्वामिन्‌ ¡ आपका दन्तपावन काये तो हौ गथा नठ 
इष्ण करिया है आपकी आत्ता पेपर खग आ उप्त तृप्नु समन्रक क्लान 
कीनि ॥ २२ ॥ भातन्ध्या उपस्थित है, अतएव अव आपके. होमका समय 
 होगया ह यथाविषि हेम कर दवारो पूना कौनिमे ॥ २३ ॥ निरमलस्कपाव 


(६२२) देवीभागवत-भाषा । १४ 


रदित तपसी चयवनको पतिं पातके इस भकार तपस्या नियम्‌ भर्‌ भति 
सहित सदा उनी सेवे वच रहती ॥ २४ ॥ वह सुगु राजवाछा आनि अ 
अतिथियोकी सदा सेवा भौर शुश्रूषा करके आनन्दमनते महुपि च्य॒वनका आराधना 
ङसेखमी ॥ . २५ ॥ फिर किसी समयमे सूयपृत्र दोनों अशिनीकुमार कीड़ा 
करे के इच्छानुसार महर्िंच्यवनके आश्रमे आनकर उपरिथत ए ॥ २६ ॥ 
तव सवाध सुन्दरी राजकन्या पवित्रनलते सलानकर आश्रमम भाती धीती मय्‌ 
उन दोन भभ्िनीकृमारोनि उसको देखा ॥ २७ ॥ वह देवकन्याकी समान उस्तका 
ह्म खावण्य देवकर मोहित हो शीघ्र समीप आय आदर सहित उसमे पने खगे 
॥ २८ ॥ हे गजगामिनि ] देखो हमदेवताअेकि पुत्र ह आपसे कोद विषय पखनेके 
ल्मि आय ह अतप्व हे वरारोहे ! हमरे अनुरोध आप श्षणकाठ भीष 
कीनि. हे-शुविक्िते ! हे चारटोचने ! अप किसकी कन्या ह 1 आदर जिति 
महात्मने आपका पाणिग्रहण किया है ! आप उयान म॒ध्यस्थित इसत तशं 
अकेली स्नान करके स्यि क्यों आई ह १॥ ३० ॥ रे कमलाक्षि ! तुम्हारा निसं 
भकार सोन्दयै है इससे हमको दरी हचिवष्ठषा बोध होती है. हे शोगने ! हम्‌ 
आपसे कुछ जाननेकी इच्छा कसते है भाप यथारथहपते पह विपय किये ॥३१॥ 
है कान्ते | तुम्हारे योनां चरण अत्यन्त कोमर र. अतएव पादत्राण न पहर 
अनावृत भावे उनको पृथ्वीम रसती है. हे चंचटनयने ! तुम्हारे चरण जव पृथ्वीम 
पढते ह तव हमारे हदय हेश उपस्थित होता रै ॥ ३२ ॥ हे कशोदरि ! तुम्हारा 
दह निसपकार कोम रै इते तुमको पिमानप्र चटकर गमनागमन करता उचित 
६ किन्तु एसा न करके क्यो पैरों इ कठिन पथ्वीमं गमन करती से ॥ ३३ ॥ 
होर संग शतरात दासी क्या नदीं निकाली. हे वरानने ] तुम रानकन्था अथवा 
भ्रा हो यह हमसे सत्य कहो ॥ ३४ ॥ हे अनये ! निन पिता मातासे तुम्हार 
नन्म हा दै वह भी पन्य है विरेषकर्‌ निस मुष्के संग तुम्हारा विवाह 
। ५५ न्दं व्ण करम हमारी सामथ्यं नहीं है ॥ ३५॥ दे सुखोचने! 
= ९ पत चरण इर्‌ उध्र चखकर्‌ इस पृथ्वीको पवित्र कसते ह अतएव यह्‌ 
1 अपक्ष भी पवित्र बोध होता है ॥ ३६ ॥ घो सम्पण 
„9 अधिक ८ इच्छा हमको देते द उनके शोभाग्यकी सीमा नहो 
। ~ क्या वुम्हार चरण सते . यह . वनमि - अत्यन्त .. पवि बोध 


१९ सप्तपस्कष-अ०.९. . ( २३) 


होती ८ है ृटोचने ! तुम्हरे रूपी अधिक पशसा करां 
नैष्मयोजन ह तुम्हारे पिता अथवा माता कौन है १ यह हमसे सत्य ` 
कहो हम आदर सहित उनको देसनेकी इच्छा करो हँ ॥ २८ ॥ व्यान 
कहा पि ] वह सवाङ्गसुन्दरी राजकुमारी उनके यह वचन सुन ननित भावस 
उन दोनो देवकर कटने री ॥ २९ ॥ मँ शाति राजाी .कन्या हं ` पि 
ञ्ञ देवकी इच्छसे महिं चयवनको दिया है मँ उनकी पियतमा साध्वी भाया हं 
वह महपिं इसी स्थानम वास्न करते ह ॥ ४०॥ दोन देवताभो | मेरे पति नयन- 
विहित तापस ओर अयन्त वृद्ध हए ई अतएव मै सती धमीतुसार प्रसंननमनसे रात 
दिनि उनकी सेवा करती ह ॥ ४१ ॥ आप कोन है ! ओर किस्य इस स्थानों 
आये है ! हमारे पति आश्रमम स्थिति करते है अतएव पा करके उस स्थानं 
चठकर अव आध्रमको प्रकिति कीजिये ॥.४२.॥ हे नरनाथ ! दोनों अभिनी 
कुमारो ने इसत प्रकार वचनयुनकर उससे कहा हे कल्याणि ! किस कारणमे तुम्हरे ` 
पिताने उद्धतपस्वीको रेषा कन्यारतन दिया ॥ ४३. ॥ तुम्‌ इस विजन वनम स्थिर 
सोदामिनीकी समान शोभा पाती हो ओर अधिक कया कर तुम्हारी समान .रपंवती 
कामिनी हमारे देवरोकमभी दिखाई नहीं देती ॥ ४४॥ अहो ! दिव्यवसन सरवविपि 
आरण ओर नीलत्रणं अल्कावलीही तुम्हरे पकषमं गोपा पाती है दस प्रकार मृगचभे 
ओर वल्कटादि तुम्हरे योग्य नहीं है ॥४५॥ हे रमो! तुम विशाल्न्ोषाटी हो 
तथापि विधातनि तुमको अन्धे विशेषकर ` अत्यन्त नरातुर पति दिया है ठुम 
उन्दी अन्धे पतिक भाप करके निरन्तर क्स वनमें दुःखी . होती ` हो - इसकी 
अक्षा विधाताका अन्याय काये ओर क्या होसक्ता दे! ॥ ४९ ॥ हे मृगि । 
उ सुनिवरको तुमने निरर्थक पतित्वम वरण किया है तुम्हारा यहं नवयन सम 
उन अन्धे पिके सेम की -शोभा नहीं प्रषग तुम तृत्यवियाभे चतुर ही 
किन्त पति अन्ये ओर नारातुर है तुम्हरे रत्य करोर जव कामदेव शरसन्धान 
करेगा तव बह शर किसे ऊपर पतित दगि १ ॥ ४७ ॥ हे भायतलचन ! व 
विधाता अत्यन्त अल्पबुद्धि है] ¡ नदीं तो तुमको दस भकार नवयोवनसे पूषितकर 
अन्धेकी भ्यौ स्थो करता १ हे चारलोचने । तुम कभी उसके उपयुक्त नह! हा इ 


व 


कारण दूसरा पति करो ! ॥ ४८ ॥ ह कमलनयन | तुम्हारा परति एक तो नयन- 


2 त कर । ५ 
निहीन ओर पिसपरभी तपस्वी है. भतएव तुम्हारा जीवनपारणा -करना वृथा ६ । 


(६२४)  देवीभागवत-भाषा । १३ 


[श > [कः 
किपकर वेमे बा ओर अनिनभ्बरपरिान तुम्हारे म्य नरी € ॥ ४९ ॥ 
हे असितनयने ! ुमहोर सम्पूणं अंग भ्यं मनोहर ह अतएव भिति विचार 


म 


कुर हम देमि एकको परति करो. हे भामिनि } ठुम इस भकार रूपवती होकर मुनि 


क सेवा करे वृथा यौवन क्यों कषय करती हो ! ॥ ५० ॥ उन मुनिवरका को 


१ 


सोभाग्य नहीं दिला देता. विशेषकर तुम्हरे प्रणगेपण अथवा रक्षण दशेन के 
कपि उनम सामथ्यं नही ह. तव वथा क्यो उनकी सेवा करती हो ! हे अनिन्दिे ! 
सर्वुसरहित मुनिवरको त्यागंकर हम दोनेरमसे एके सेग विषाह करो ॥ ५१ ॥ 
८ कान" ! तो नन्दनकानन अथवा चै्रथ वनम विहार कर सकोगी. दे मानिनि! 
अन्धे अथवा वृद्ध पतिक सहित गोरविहीन होकर तुम किंसि भकार काट 
व्यतीत करोगी ¡ ॥ ५२ ॥ एक तो त॒म शुभलक्षणेसि दिभुपित तिसपरी रर 
रजकन्था ह अतएव ससारफे यावतीय विहारभाव तुमको अविदित नरीं है. 
` दूस कारण भाग्यविहीन होकर इस गहनकाननम वृथा क्यों काल व्यतीतकरती 
| त ॥ ५३ ॥ हे राजपत्र! तुम्हारा वधन अत्यन्त मनोहर नेच विशा 
स क्षीण ओर तुम्हारे वचन केोकिटकी समान मीठे है अतएव तुम्हारी 
> ष एन्द्री कोन है! तुम वृदधतपस्वीको दइसपमय त्यागकर सुखके चि हमसे 
` एककी भजना करो तो त्रिदशालगरमे अनुपम भोग्यवस्तु भोगसकोगी ॥ ५४ ॥ हे 
केशि ! अन्धके सहित इस वनम वापर के तुमको क्या सुख होगा! हे मृगाक्षि! 
तुम्हारा इस नवयोवन भोर इस अवस्थकि समय नमे रहकर वृद्धकी सेवा करना 
अत्यन्त हेशकर्‌ है. हे राजपुनि ! क्या तुमको दुःखी वाञ्छित है ॥ ५५॥ दे 
शशिमुखि । ठुम अत्यन्त कोमलाङ्गी दिखाई देतीहो अतएव जल ओर फल छाना 
तुम्हारा उचित काय नहीं है ॥ ५६ ॥ 


[4 वेन ^. 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे स्मस्वंये भाषायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


व्र पञ्चमोऽध्यायः ५ 

, व्यासनीन कहा हे महाराज ! यहं वचन सुन राजकन्या सुकन्था प्हुटे भयते 
~. -र पाठया किर वह्‌ मितपपिणी बाडा धम्य अवटम्बनकर दोनों अश्विनीकुमारोि 
, जहोल्या ॥ १॥ आप्‌ पूयके पुन ओर सुरगणो सुसम्मत देवता है विशेषकर 
, ९यह वचन्‌ पर्ये केह . ` न 








१७ सप्तमस्कध-अ० ९. (६२५) 


= क | 
भप समं विषय नानो भे पम्मपरायण सती हं महे एता कचन कहना भाप 
उचित नह ह ॥ २ ॥ हे सुय ! पितन से योगय प्मावम्बौ गुमिक दिवा ह 
दपर भी म सती होकर कितमकार केशयाभार अवहम्बित मग मे नाङ!॥ ३ ॥ 
व्‌ रस्ये सवके कायै अकार्ये साशिस्वहप ह अतएव बह मेर सम्पूण कषय 
देखते दै ओर आप दीनन महात्मा कश्वपके शाम जन्म. रहण किया दै, 
दसभकार पवित्र देवतके उरस पकितरिवंशमें उत हो रसां अधम्मकर भौर 
अकौनिकर वचन कहना आपको अयन्त अनुचित रै ॥ ४ ॥' इस असार 
रतारमे धमे क्या अथवा अधूम क्या ह यह भाप भरीाति नानत है देरपिु् ! 
कुलकन्या हो पतित्यागे कर किसभकार अन्यपुरषकी भजना कहं ॥ ५ ॥ आप्‌ 
विमरुस्वपाव देवता ई मेँ महाराज शयांतिकी कुलकन्या विशेषकर प्रतिके भति 
अत्यन्त अनुरक्त ओर धमपरायण हं अतएव भप इच्छानुसार अपने स्थाने 
द्ये ॥ ६ ॥ व्यासजीने कहा हे भारत ! दोनों अश्विनीकुमार उसके ह वचन 
सुनकर अत्यन्त आधव्ैयुक्त इए ओर मुनिवरे भयते शंकित होकर फिर उससे 
कटुनेलगे ॥७॥ हेरानकुमारी ! तुम्हारा पतिवत धम्मं देखकर हम भसन हुए अत 
एव हे वरवर्णिनि ! तम अगिटभित वर मगो हे सुश्रोणि ! तुम्हारे मगख्के लि हम 
तुमको वर दँगे ॥ ८ ॥ हे भामिनि ] हम देवाभा वैय हं तुम निश्यय जानं कि 
, इम तुम्हरे पतिको प्रमरूपवान्‌ सुन्दर युवा करगे ॥ ९ ॥ हिसुचतुरे ! जव हम 
तीनोका समानरूप समान अवस्था ओर समान देहकी कान्ति होगी तब तुम वीं 
मसे जिसकी रुचि हो एकको पतित्वमे वरणकरो ॥१०॥ सुकन्या उनके यह वचन 
सुनकर आशवधयुक्त हो अपने पिके समीप गद अनन्तर दोनों देवताभकि व्यनि 
जो वातकी थी वह सम्पूणं मुनिवरे निवेदन कौ ॥ 9१ ॥ सुकन्याने कहा 
है स्वामिन्‌ ! पूरये एत दोनों अग्विनीकुमार्‌ भेरे आश्मके समीप 
तपोवनमे उपस्थित हए है उन दोनों दिव्यदेह देवताओं भे ने दशेन किमा है 
॥ १२ ॥ वह मेरा वङ्ग सुन्दर देह देखकर. कामातुर ह सुते .कहनटगे कि 
तुम्हारे उन अन्धे पति मुनिवरको दिव्य देह गवयाबन ॥ १२ ॥ ओर दोनों नेव 
पिर उत्तम करगे इसमे फो सन्ेह नह किन्तु तुमको एक. नियम्‌ करना दगा 
वह कते है हनो ॥ १४ ॥ तुम्हारे उन वृद्धपतिका अंगी अपनी समान्‌ करद 


किन्तु किर हम तीनेमिंसे एकको पतित्वे दरणकरना होगा ॥ १५॥ हैस्राधो | यह 


सुनकर दरश अदटुत कायक विषय आपको विदित करती हं अतएव इस सके 
श्चै0े 


(६२६) देवीभागवत-भाषा । १८ 


कार्यम क्या कला चाहिये ! भाप यह्‌ रीति िचारकर करिये ॥ १६. ॥ 
दवताभकी माथा लनी अत्यन्त किन है विशेषकर ह कंस्‌ अगिमायते रसा 
कहते ह यह यै नही जानती सर्व ! भप नो अनुमति करं तो आपका इह 
अिटापित कार्य कहं ॥ १७ ॥ च्यवने कहा हे कान्ते! तुम मेरी आज्ञा 
अभी उन दोनों अश्नी कुमारोके निकट नाभो हेषु! तुम अभी उनको मेरे 
समीप हाथों ॥ १८ ॥ अधिक क्या कहूं तुभ शी उनका वचन भतिषाठन करो ` 
इस विषय छ विचार करका भयोनन नदीं दै व्याक्षजीने कहा हेभहारान ! 
युकन्याने प्रतिक इस भकार आङ्ञा पाय तत्काल उनके समीप नायकर कहा . 
॥१९॥ हे दोनो अश्विनीकुमारों ! आप देवताभोमिं अग्रगण्य ट अतएष पके यह्‌ 
नियमित वचन्‌ स्वीकार हृए अव आप अपना कतेव्य काये कीमिये तब वह दोनों 
देवता उसके इसभकार वचन सुन आभ्रमम जाय ॥ २० ॥ रानकुमारीसे कहनेरगे 
हारि परमि जरम भवेशकर तव वृद्ध च्यवन सुन्दरहप पानेकी इच्छति उसी समय 
अगाधनरमे पुमे ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त दोना अश्विनीकुमारने भी उस उत्तम्‌ 
सरोवरके जलम परवेशकिंया कुछ काटोपरान्त उप्त सरोवरमे वह तीनों निकटे ` 
॥ २२ ॥ स्षवकाही दिव्यदेह समान सन्दधे समान नवयोवन ओर सम्पण 
अंग भरत्यग . कुण्डक इत्यादि अनेकभकार अलङ्कारोसे सुशोभित थे'अत- 
एव अवयरवोकी कोई विलक्षणता नहीं दिल दी ॥ ५३ ॥ तब एकवार 
उन सेनि कहा हे वरे ! तुम्हारी समान सुन्दरी रमणी ओर दूरी 
नदीं है विशेषकर तुम्हारा वदनमण्डल विम है अतएव वीमे से जिसको तुम्हारी 
इच्छा ही उप्तको ही पतित्वे वरणकरो ॥ २४ ॥ हे वरानने ! अथवा निसके 
भति तमडारी अधिक प्रीति हो उसको ही परणकरो व्यासे कहा हे राजेनद्र! त 
सुकन्याने देखा किं इन वीर्नोका री देवताोंकी समान्‌ अरूप र्पटावण्य है ॥ 
॥ २५ ॥ विशेषकर सन्द अवस्था स्वर ओर वेष समान है क धी शिनता 
त री दी ह उन स्थका स्मान अवयव देलक संशययुकत र ॥ २६ ॥ 
४९७०७ भसन व्यार हो चिन्ता करो सी 
कण क 1 २७१ अस भका हे भतत अन्‌ मितो 
रव ताक वै भसा ठन न ब 1० जानी बोष होता दै कि ह 
| १ १ सवकुमारतन दत स्थानम निश्वय इन्द्रनाट 


१५ सप्मस्कंष-अ० ९. (६२७) 


फाया है नो हो दस समय विषम संशु पटी हं ॥२८ ॥ भ पतिका त्याग- 
कर अन्य किपरीको की दरण ने कर्गी अतएव भेरा म्रण. उपस्थित है अव 
सवो क्या करना चाये ॥ २९ ॥ भव नो घन मरति देती हू बोध होता 
३ कियहभी कोह दवपुच ह ! इततमकार्‌ मनमं चिन्ताकर निश्चय किया कि. भव 
मे उन्ही पराभरूति विशवष्री शिवाकी आराधना क ॥ २० ॥ तव . कशोदरी 
राजछुमारी देवीभगवतीका स्तवः करने ठगी सुकन्याने कहा हे जगन्मातः मने 
अत्यन्त दुःखम गिरकर आपकी शरण टी है ॥ ३१ ॥ आपके दोनों चरणेमिं 
भरणाम करती हूं भाप अव मेरे सतीत्वधर्मकी रक्षा कौनिये है देवि ! थाप.कमल्े . 
उत्पन्न हर हँ भपको नमस्कार करती हं भप शंकरकी भियतमा ॥ ३२ ॥. एष॑ 
विष्णुिया टक्ष्मी ओर आही वेदमाता सरस्वती ई अतएव आपको नमस्कार 
करती ह स्थावरजंगमात्क यह्‌ जगन्मण्डल भागनेही उलन्न किया है॥ ३३ ॥ 
ओर अव्यग्रविक्तसे उका प्रतिपाटन करती ई ओर सम्पण ठोकेकि शान्तिकी 
इच्छाम उश्रको यास करती ह अधिक क्या आप्ही जह्ञा विष्णु ओर महेशरकी 
पम पूजनीय जननी हैँ ॥ ३४ ॥ आपही ज्ञानहीन मसौको बुद्धि ओर ज्ञानियोको 
सदा भक्ति देती है आपी पुर्पोकी पियदशन पणं आया भरति है ॥ ३५ ॥ 
जिन प्राणियंकी आत्मा पितर हई है आप्ही उनको भोग ओर मुक्तिभदान करी 
है, ओ अत्यन्त ज्ञानहीन है उनको दुःख ओर जो रत्वगुणाभित जीव ई 
उनको सुख देती ह ॥ ३६ ॥ हेमातः! आदी योगिरयोको सिद्धि कीरति 
ओर जयप्रदान करती है. इस स्मय मैने विस्मयसागरमं पतित होकर आपकी. 
शरण अरहणकी है ॥ ३७ ॥ हेमातः ! इन दोनों देकतार्भोने कपटाचरण 
किया, म इससे मोहित होकर किसको वरणकर यह स्थिर नदीं करसक्ती भत- 
एव र शोकसागर मिमय हई ह आपी भे मेरे पतिको दिखाकर उद्धार कीनि 
॥ ३८ ॥ हे सरक ! मरे सतीवतको जानकर निपसे पतिका दशन प्राप्तकर आपः 
वही कीन्यि व्यासजीनि कहा हे महारान ! सुकन्याके इसमकारं सतवते प्रित 
होकर देवी तिपुरसुन्दरीनि ॥ ३९ ॥ तव उक दयम सुखकर सतवजञान पदान 
करिया तव तीनौका अवयव ओर सैन्दये समान होनेषरभी ॥ ४० ॥ उत्त पित्ता 
बाठनि उनको देलेही मनम निगैयकर अपे पतिकोरी वरुण किया सुकन्यनि 
जैव च्यपनकोरी . करणकिया तव उसको देखकर वह दोनो देवता ¶रम सन्तु 


(६२८) देवीभागवत-भाषा । ९.० 
हृए ॥.४१ ॥ देनं देवता पगवतीके मादते मन हृएथे इसके पठि 
फिर सीम पेते परम भ्न हो उसको पर दिया ॥ ४९ ॥ वहो 
गुनिवरकी सुति करके शीषर. भप स्थानको .जनिकेषिये उदयत हुए 
विनत च्यवन उनके तुमह रूप योषन ओर भायौ पकर सन्तु हए ये ॥ 
॥ ४३ ॥ अतएव उन महातिजा मुने दोनों अभिनीकुमारपि कहा हं महानुभाव) 
ुरयुगठ ! आल मेर विशेष उपकार किया है ॥ ४४ ॥ इकार सुकेशी 


भाय पाकरी गुको भतिदन दुःखी होता था ! किन्तु आपकी र्पासे दस्‌ 


`. भषुसमय संसारं जो कुछ सुख पाया ह वह नही फसा ॥ ४५ ॥ अयन्त 
वद ओर नत्रविहीन होकर भोगरहित इभा था प्रन्यु भपनेदी क को 
नेव पौन ओर अदधत सौन्दं भ्रदानकिया ॥ ४६ ॥ अतएव हे दोनों देवाभा ! 
मै आपका कंचिद्‌ भतयुपकार कलेकी इच्छा करता हं जो परप उपकारी 
मित्रक कृपी उपकार नहीं कसे ॥ ४७ ॥ उनको धिकार है विशेषकर वह्‌ 
पूरुष पृथ्वीम सूदा कणी हेति ह अतएव भप दस समय नो इच्छा कर भेरी वही 
देनेकी इच्छा है ॥ ४८ ॥ है दोन देवाभा ! आप जिपकी इच्छा करं यह्‌ यदि 
देवता अथवा अरो भी दुक हो तो भी नवीन देहका कण हदूनिके चि मे 
दही आपको दूगा ॥ ४९ ॥ भ आपके सत्क प्रमपरित्ट हआ हू अतएव 
तुम मनका अगिाप कह उन्दने मुनिवर च्यवने इसभकार वचन सुन परस्पर 
परामश की ॥ ५० ॥ पिर सुकेन्याके सित एकत्र के हुए मुनिवर च्यवने कक 
ह महष | पितके अनुहते हमने भपिलापित सम्पूणं वसतु भाष की है तथापि 
देवताओं सहित एकत्र सोमपान अतिदुरषे जानकर उमरी बलवती हमारी 
इच्छा रहती है ॥ ५१ ॥ कन॒काचम ब्रहमके विसं यन्कालके समय सुरराज 
इन्त भिषक्‌ ककर हमको सोपान करोते निषेध किया है ॥ ५२ ॥ अतएव 
ह पमजञ तापसदर ! आप यदि अनुग्रहपूवेक यह कायै करलेमं समथ हो तो हमारा 
अत्यन्त पय आर अषिलापितकायं साधन कीजिये ॥ ५३ ॥ हे ब्रह्म्‌ | 
आप्‌ पात्‌ सथ विषय नानसक्ते हँ इस समय हमको देवताकि सहित सोमपायी 
कनिय हमक यह्‌ षू अत्यन्त बरती रहती हे भप वह देकर तृप्त करसक्ते 
र म ५ क्या = ५४ ॥ दोनों अरनी कुमारोका यह वचनः 
ह तिहितं उनसे अतिकोमल वचन कहनेरुगे ॥ ५५ ॥ 


॥ अनप । [^ अथां न. 
`" अन्था जरात वृद था किन्तु आपके अनुगते पवान्‌ परुष हुभाहू 


२१. सप्तमस्कंष-भ०.६. (६२९) 
विशेषकर आपकी ही सपापे फिर भायो भाष हृद ॥ ५६ ॥ अतएव देवराज 


दन्य सामग भीतिसदित आपको पोमपायी कहग यह त्य कहता ह ॥ ५७॥ 
अमितदुति महारान शयांिके यज्ञम तमहारा भगिलाप पृराहोगा.इह देनी अम्ी- 
कुमार मुनिवरफे यह वचन सुन परम सन्तुष्ट हो ॥ ५८॥ सुररोकको चरेगये भौर 
मुनिर च्यवन उस कन्पाको ठे अपने आश्रमम अयि ॥५९॥ 


क हक क 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पषमस्कनधे भाषायां पवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥. 





षष्ठोऽध्यायः ६. ि 
जनमिनयेने कहा हे मुनिवर | मपि च्थवनेमे उन दोनों देवपाभको किसमकार 
सोमपानमे अधिकारी किया था † अथव उन महात्मा मुतिवरका कचन किप भकार 
सत्य दभा था } ॥ १ ॥ देवराज इन्द्रे वके निकट म॒नुष्यका बर अतिसामान्य 
स ‰ न्म ० ग 9 
हे इसपरभी इन्द्रे निपेधकरनेपर उन्न उन दोनों देववेयोंको सोमपानमे अधि- 
कार्‌ प्रदान किया था ॥२॥ यह अत्यन्त आर्यका विषय है ! अतएव 
हे पूर्मनिरत ! हे भो ! इससमय आप च्यवन महिका चरित्र विस्तारपैक वणन 
कीनिये इसको श्रवण करके लि मेरी अत्यन्त श्च्छा है ॥ ३ ॥ व्यासजीने कहा 
हे महारान  पृथ्दीपर राजा शर्यातिके उप विसतीणे यन्मे च्यवन अषिने अत्यन्त 
अद्ृत कां किया था हे रत ! भँ उनका वही प्रम अहुत चरित्र वणेन करता 
हूं सावधान होकर उक्तको सुनिये ॥ ४ ॥ देवताकी समान तेजयुक्त महिं च्यवन 
दवकन्याओंकी समान उस सुन्दरी सुकन्याको पायकर परमपीति एवं भन्न चिरे 
इक संग विहार कले रगे ॥ ५ ॥ अनन्तर एक समय राना शुयोतिकी भिय 
नाय कन्याकी चिन्ता कर अत्यन्त कातर हो कमपायमान शरीरे रोदन कर 
करते अपने पसे कटने रमी ॥ ६ ॥ हे रजन्‌ ! भागने अन्धे युनि नको 
कन्या दानकी किन्तु वह वनवासिनी कन्या भीषित ह अथवा मराद विरेष्कर्‌ 
ठते एकवार सोजना आप उचित ३ ॥ ७ ॥ हे नाथ ¡ दह पु्दरी कन्या प 
अन्ये पतिको  पायकर स्या करती है { उको देखोके लि भाष उन गुनिव्र 


आभमम अपी नाद्ये ॥ ८ ॥ हे रान । कन्याका दः विचार कर भेरा हदप्‌ 


५ १» १ ॥ 


सवदा दुःलानलम दग्ध होता है कह विशाव्टोचना' तपस्याके डेशे, अव्य 
क्षीण हमद हषी भत्व सुकन्यको शीय भरे नकं छाजो ॥ ९ ॥ नरु 


(६२०) देवीभगवत-भाषा। २२ 


र पृरतिको पाय वह सदादी दुः ` पोगती ई अतएव डैश छरा भर्‌ शाण 
हेनेकी सम्भावना रै सुतरां वल्कल पहरनेवाी रशाद कुमारीको एकवार भेरी 
दखनेकी श्च्छा है ॥ १० ॥ शर्योतिने कहा हे विशालाक्षि ! मियतनय। सुकन्या 
ओर शंसितवत उन मुनिवरको देखनेके ल्थि अभी आद्रपुदक म वहा जाता 
हू॥११॥ व्यासर्जीनि कहा ३ राजेन्दर! महाराज शर्याति शोकाकृट भा्यासे यहं कद 
र्थप्रं चट शीघ्र मृनिवर च्यवनके आभमकी ओर चटे ॥१२॥ महापति शर्यातिने 
आशमके सभीप पहुंचकर नवपोवनसम्पन्न देवपु्रकी समन च्यवनका रखा 
॥ १२ ॥ तब नरपति देवताभंकी समान उनका अंग देखकर अत्यन्त आश्व 
य हो मनम चिन्ता कसे रगे मेरी इस कन्याने ` क्या जनप्तमाजनिन्दनीय 
कृत्सित कायं फिया है ॥ १४ ॥ वह मुनिवर अत्यन्त शान्तस्वाव निधन आर ` 
वृद्ध थे अतएव कन्याने कामशरसे कातर हो उनको मार, इच्छानुसार दूसरा पतिं 
करिया रै इसमे सन्देह नहीं ॥ १५॥ पृष्पधन्वा कामदेव स्वभावसेदी दुःसह ईं 
विशेषकर फिर योवनकाठके समय अत्यन्त दुःसहं होजाता है अतएव इस्‌ कन्याने 
कामवाणके वशीव हो सुमहान्‌ मनुके विमल्कृट्मं॑घोर कटः ख्गाया ह ॥ 
॥ १६ ॥ इस ठोकमे जिसकी कन्या सोरे चरितरोवाटी हं उसके जीवनको धिकार 
है बोध होता है कि सम्पण पापोंका दुःख भोगनेके दिये देहिगणेकि कन्या उत्यनन 
होती हं ॥१७॥ परन्तु मेने स्वाथंसिदधिके ल्म क्या अनुचित कायं किया है यल 
सहित उपयुक्त पा्कोदी कन्या दानकरना पिताको अवश्य कर्तव्य है किन्तु भने 
जान सुनकर भी नरातुर अन्ध तापस्रको कन्या दान की है ॥ १८ ॥ अतएव भने 
जिन भकार कायं किया हं उसके अनुसार फढ अवश्यही होगा इसमे फिर क्या 
सन्देह हं ॥ १९ ॥ मेरी केन्याने कुचारिष हो पाप्रकायेका अनुष्टान किया है 
अतएव भव यदि इस निमित्त कन्याको मार तो अवध्य शरीहृल्याजनित पाप मुञ्षको 
- सश करेगा विशेषकर इसे मुक्चको कन्याकी इत्याका भी पाप होगा ॥ २० ॥ 

५ पपभकार रोकापवाद्‌ अत्यन्त बटवान्‌ है दसी पकार सेहशसटापी दु्ठेय 


् तो काय निणेय करना मेरी समान मनुष्यकीं- बुदिके 
५ यह्‌ ह्‌ कि मुस्सेही विख्यात मानववंश कर्छा 
राजा शयोति जव किंकरवर्यमह म 


हो चिन्ता कररहे थे तव सुकन्याने दैवयोगसे उन 
न्‌ 
प्तासागर दहु पिताको देखा ॥ २२ ॥ उनफो देखकर सुकन्या तत्का 


१ न्न्य 


च पतमस्केध-अ° ६. (६३१). ` 
पिताक समीप ग ओर उनके समीप नाय पीतिपुणं हदय ह भृपतिसे पडा ॥२३॥ 
ह राजू { यहं जो मुनिवर विराजमान र इनका प योवन ओर कमलके समानं 
एनदर नन देखकर भागका मुखमण्डल चिन्ता मिन क्यों हु {दै हे पितः! 
भप मृनमे क्या चिन्ता करते हं ॥ २.४ ॥ ह पितः ¡ तुमने विस्यात नुक वैश 
जन्म गहण क्रया है विरेषकर आप पुरुप भमान ह अतएव आपकी समान 
महातमा्भोको सहसा दुःसित होना उचित नहीं है. हे रजन्दर | आप्‌ शप आनकर 
मेरे प्रतिको भणाम कीनिये ॥ २५ ॥ व्यासनीने कहा हे महाराज ! कन्यके यह 
वचनं सुन राजा शयातिने कोधे अत्यन्त अधीर हो सन्मुखस्थित कन्यास कहा ॥ 
॥ २६ ॥ राजा बोे हे पनर ! तापसभधान बह जरातुर अन्धे च्यवन मुनि कह 
ओर यह मदोन्मत्त युवा करा शस ॒विष्यका मेरे मनम महान्‌ सन्देह उपस्थित 
हुआ है ॥ २७ ॥ हे प्रपीयति ] तैने कूका्मे निरत हो क्या मुनिवर व््वनको 
मारडला ई रे कुटकटद्कधिनि ! तेने कामके वशीभूत हो कया नून पति बरहण किया 
ट उन मुनिवरो आभममे न देवकर भँ इसभकार चिन्तासे व्याकुल हृभा हूं ॥ 
॥ २९ ॥ रे दुराचारे [ अव महिं च्यवनको नहीं देसता किन्तु इस दिव्य पर 
पके देखता हूँ अवश्य तेरे कुग्यवहाररेही मं इसभकार चिन्तारूपी समुद्रे निम 
हुआ हं ॥ ३० ॥ तव सुकन्या पिताक पचन सुनकर हरी ओर आदरपुषैक 
उनको शीर स्वार्मकिं निकट ठेनाकर कहा ॥३१॥ हे तात! यह आपके जामाता 

च्यवन मुनि है शमर सन्देह नहीं दोनो अभिनीकमारोनि दयाके क्श होकर इनको 
रेस कमनीय कान्ति भर कमलके समान मनोहर नेच प्रदाने ह॥ ३२॥अभ्धिनी 
कुमार इच्छानुसार मेरे इष स्थानयें अय थे, उन्हनि करुणाके वश हो च्यवनको 
रेस हूप्रान्‌ कर दिया है इमं सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! आप यवनका 
रप देखकर संशययुक्त ओर विमोहित हौ ५ भने कूकाये किया है ” इसमकार 
जातने हो. हे तात | आप जानिये कि मे आपकी पापकारिणी कन्या नहीं हू .॥ , 
॥ ३४ ॥ हे पितिः ! आप भृगुनन्दन च्यवन मुनिको भणाम कीजिये है राजन्‌ ! 
आपके उनसे सका कारण पछनेपर वह आपसे आनुपू समपणे वृत्तान्त विस्तार 
सहित वर्णन करेगे ॥ ३५॥ राना शयति कन्याके ईरभकार्‌ वंचन तुन तत्काठ 
मुनिवरे समीप जाय उनको भणामकर भदसपर्क पठने ठगे ॥ २६ ॥ राना 
र्याति बटे ह भरगुनन्दन ! आपको किसपरकार देसे दोनों नेन भाप हुए भयव 


(६३२) देवीभागवत-भाषा । २४ 


आपका वुढापा कहां चलागया भाष शीघ्र अपना आुपू्िक वृत्तान्त वर्णन कीजिये 
॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपका अत्यन्त सुन्दर शूप देखकर मुञ्चफो महान्‌ संशय 
उपस्थित हृभा है अतएव आप अपना विवरण विस्तारपूैक वणेन कीमिपे मे उसको 
सुनकर अत्यन्त सुखी हैगा दसम सन्देह नहीं ॥ २८ ॥ च्यवन मुनि बोठे 
हे ष्म! देवैय दोनों अभ्पिनी कुमार कायैवश इस स्थानम अयि 
ये उन्हैनि छपे वशीफत होकर मेरा यदी उपकार क्रिया है ॥ 
॥ ३९ ॥ उती उपकारके कारण भने उको द्र दिया है कि 
राना  शयांतिके अधिष्टेम यन्तम आपको सोमपायी करंगा ॥ ४० ॥ 
दतभकार मुञ्षके विमखनेतर ओर अभिनवयोवन प्राप हृभा है अतएव हे महाराज ! 
आप सावधानं होकर पवित्र यन्नीय आप्ननपर विराजमान हूभिये ॥ ४१ ॥ विप्रवर 
च्यवनमुनिके इस भकार कहनेपर फिर पृथ्वीपति शर्याति ओर उनकी पियतमा 
महिषी प्रममुखमे विराजमान हुए भौर उन महातुभाव मुनिवरे संग कल्याणकर 
कथोपफथन करनेरगे ॥ ४२ ॥ अनन्तर भागव च्यवन रानाको रीपरकार 
समञाफर कहरगे ह राजन्‌ ! भँ आपका यज्गकाय सम्पादन करेगा अतएव भाप 
य्ीय सामवरी समार आयोजन कीनिये ॥ ४२ ॥ भरँ दोनों भिनीकृमारोह 
(कठ भतिजञा करका फ तुमको अवश्य सोमपायी करंगा अतएव हे नपर 
आपे विरते ज्ञ ुजको यह कायै सम्प् करना होगा ॥ ४४ ॥ ३ राजेन] 
इन्धे कुषित होनेपरी भ तबक मायते उनफो निवारण कर आपके अगनि- 
8 यज्ञम उनको सोमान कगाडंगा ॥ ४५ ॥ पा्तनीनि कहा हे महाराज ! 
वदनन पृथ्वीपति शपति परम सनतु ठो च्यवनमुनिके उन पमोका अनमोदन 
हरन्‌ ॥ ४६ ॥ राजा च्पवनका सन्मान्‌ देखकर अत्यन्त प्रस्नमन भके 
त सृिवरकी वात्‌ कहते कहते नगएकी ओर चरे ॥ ४७ ॥ उन राना 
कर आतिलामित पनरलनादिकी कमी नदीं थी अतएव मुनिवरकी आज्ञानुार 
०४ भे दिम युतम यज्मि भरतुत कराई ॥ ४८ ॥ अन्ते 
उ गहरे दि वादि पच्यपाद मुनिरयको बु्ाकर पृथ्वीपति शर्यातिको 
दवता अभत कया ॥ ४९ 1 वहं विसतयज्ञ आरमा हेनिपर इन्द्रि 
“वादाय आर दोनों अब्विीकुमार सोमपान कसक व्मि उस स्यलें क 
१५० ॥ किन्तु इनदर त य" ५ उत्‌ स्थठमं अयि ॥ 

९ कमण्डपम दाना अशविनीकुमारोको देवकर शंकरित 


५ सप्तमस्कथ-अ० 8 | (६२३) 


हो सम्पण देवताभेपिपनेरुगे यह किस कारणे इस स्थानम उपस्थित हुए 
॥ ५१ ॥ यह चिकित्सक ह अतएव कपी सोमपानेके योग्य पात्र नहीं ह तव 
कोन पुरुष स विस्तृत अणिष्ठो य्मै इनको लाया ६ "१ देवतानि तिस्काठ 
राजाफे सुविस्तृत यननस्थलमे देवराज इन्द्रको उस पचनका कुछ उत्तरन दिया 
॥ ५२ ॥ तव च्य॒वनमुनिनं दोनों अभिनीकुमारोके देगेके व्यि जिस संम सोप- 
हण शिया तिसी समय इन्द्रने उनको निवारणकरे कदय पर्ठेसेही इनका यङ्ग 
गमे अधिकारं निषिद्ध है अतएव इनके लिये सोमग्रह ग्रहण न कीजिये ॥ ५३ ॥ 
च्यवन बोरे हे शचीपते ! यहं सूरे पुतर्ह तो यह अष्िवीकुमार कि घ्म 
सोमग्रहण करनेके उपयुक्त नहीं रै आप यह सत्य कलिय ॥ ५४ ॥ यह 
सट्रजातीय नदीं है सूं देवकी धर्मेपत्नीके गस जन्म अ्रहणकिया है. हे दे वेन्द्र! 
तो यह्‌ भिषण्बर किस दोषे सोमपान नहीं करसकेगे ! यह आप कहिये ॥ ५५॥ 
हे शुक्र ! सम्पुणे देवतालोग मिलकर इस यज्ञम इस विषयका निर्णयं कीजिये, ` है 
भगवम्‌ ! मैने इनको सोमपायी कलेकी परतिज्ञा की है ॥ ५६ ॥ अतएव अपना 
वचन पाटन कलक स्यि राजाको यज्ञम दीक्षित किया है पुतरां इस यज्ञं भ श्न 
सोमग्रहण कराकर अपने सत्यको पाटनकरगा दसमे सन्देह नहीं ह ॥ ५७.॥ हे 
शकर ! इन्हनि सुञ्चको नवीन अवस्था ओर नेत प्रदान करके विरेष उपकार किया 
हे अतएव भँ यथाशक्ति इनका प्त्युपकार करूगा ॥ ५८ ॥ इन्द्रे कहा देवता- 
ओनि दन दोनों अश्विनीकृमारोको चिकित्सक कायम नियुक्त किया ६ इपीकारणते, 
ह देवसमाजये निन्दनीय है सुतरां यह सोमपान करके , उपयुक्त नहीं ह अतएव 
आप इनके लिये सोमपानग्रह रहण न कीजिये ॥५९॥ च्यवनगुनि बलि ह इन्र | 
तुम अहल्या जार होकर कों इतना निरर्थक कोप भकाश कले हो तुमने विधा 
थातकताप्क वारको मारा दै तुम्हारी समान पपात्मके वचने. सुयोतमन 
अधितीकमार सोमपान न कर यह कभी सममव नहीं होप्क्ता ॥ ६० ॥ हे रप] 
दसुभकार विवाद उपस्थित होनेपर्‌ उने कोई भी कुछ नहीं केगा तिप्रस्तमय तिम्म- 


तेजा भगवन अपने तपोबटसे उनको सोम्रहण कराई ॥.६१.॥ .. ` 
इति श्ीदिवीपागयते महापुराणे सपमस्कन्ये भाषाया षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ =, 


(दद) ` देवीभागवतं भाषा । २ 
वि सप्तमोऽ्यायः५. _ _ . 
व्यासजीमि कहा ह राजेन्द्र ! जव दोनों अधिनीकुमाराका सोमपुणपान्‌ व्या- 

गया तब इन्दे अत्यन्त कोपित हो अपना बलमदशनूषेक मुनिवर च्यवने कहा 
] ९ ॥ हे बहनवन्धो ! तुम कपी इनको रसा सन्मान स्थापन करनेम समथ नहा 
होगे तुम जव भेर भति विदेष प्रकाश करते हो तव निशवय ही वितरुपका समान 
हारा वथ करेगा ॥ २ ॥ च्यवनमुनि बोले हे मघवन्‌ ! निनि पटावृण्य 
ओर तेन भदान करके ससे साक्षात्‌ देवमूविकी समान मनोहर किया हं तुम उन दोना 
महात्माभोंका अपमान मत करो ॥ ३ ॥ हे देेनद्र ! जव अन्य समर्तदेवता तुमको 
छोड़कर सोमपात्र परहण कसे है तव पेसे महापभावयुक्त देव दोनो अध्िनीकुमार भी 
अवश्य इसको अ्हण करक्ते है ॥ ४ ॥ इन्द्र कहा यह पिषग्‌ ईं इसकारण यन्म 
सोमपा प्रहण करके किसीभकार अधिकारी नहीं हेगि ह दुर्मते ! यदि तुम इनको 
सोमपात्र भ्रदानकसेकी इच्छा कसे हो तो मे अभी तुम्हारा शिर काट डटूगा ॥ 
॥ ५1 व्यासजी बोले हे भारतपूषण ! भागेवने इन्द्रके इन वचनोका ` निरादर 
करके तथा उनको अत्यन्त पिरस्कारपुवेक दोनों अभ्िनीकुमारोको सोम ब्रहण 
कराया ॥६॥ सोमपानकी इच्छासे जव उन्हनि सोमपा प्रहण किया तव वठभित्‌ 
इन्द्रे उनको देखकर यह वचन कहा ॥ ७ ॥ अपने भयोजनसे तुम यदि इनको 
स्वयं सोमघरहण कराभेगे तो वि्वरूपकी समान तुम्हारे मस्तकपर आयुध 
वज परहार करा ॥ ८ ॥ अत्यन्त गर्वित भागेवमुनि इन्द्रे यह्‌ वचन युन मा- 
कोधिते हए आर विधिपूवेक दोनां अधिनी कुमारको सोमृहण कराया ॥ ९ ॥ 
इनद्रमेभी कोधे सम्पूणं देवताओंके सामने उनके उपर अपनो प्रधान वज चलाया 
तव उस आयुषी करोड सूयैके समान भा भकागित हनि र्गी ॥ १० ॥ तेव 
महपि च्यवनने जक चलाताहृभा देखकर तप्के भभादपे .अमिततेना इन्द्रके 
वजको सतम्तित करदिया ॥ ११ ॥ तव महाबाहु मुनिवर अक्मचार क्रिाद्ारा 
दनय सहार करणकी इच्छति पकहव्य मपृत करके अभि आहुति भदान करने 
खः ॥ २९ ॥ अमिततेजां मुनिवर च्यवनके तपोबदवारा उस अभिकुण्डसे छत्या 
उतन्न हद उप्त त्यास भवर प्राकरमी पुरुषकार ऋ विशाट्शर 

एकं महाचू अपुर उत्पन्न हुभा ॥ १३ ॥ व र 1 
सेक भिये श्ययायक था त्तका पहर म ४५ 
(~ . पतक समान्‌ बडा सम्पण दति 
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तीक्षण ओर भयानक थे उन चार पीत शतपोजन चड़ ओर अन्य दत दशयोजन 
क्तीणे थे ॥ १४ ॥ १५ ॥ ओर उत्ते दोनों बाहु परवती समान 
दषं आर धोने थे विहा भीषण कश भौर इतनी बही थी 
क गगेमण्डलको सर करने ठगी ॥ १६॥ उततकी भ्ीवा पवैतके शिसरक सान 
किनि ओर अत्यन्त भीषणाकार थी नख सव व्याधे नसकी समान ओर केशरं 
अत्यन्त भीपण थे ॥ १७ ॥ उसका शरीर कन्येठकौ समान कष्णवणं तथा मुख- 
मण्डल विकटाकार्‌ भौर भयानक था दोनों नेच अधिकी समान उज्ञ्वठ भौर 
अत्यन्त भयानक थे ॥ १८ ॥ उत्तकी एकं हनु ठोडी पृथ्वीम ओर दुसरी स्वको 
स्पशं कररही थी दस भकार वरहत्काय मदनामकं असुर उत्पच भा `॥ १९ ॥ 
सम्पण देवतारोग उत्ते देखकर सहसा भीत होगये इन्द्रे भी उसको रखकर भीत 
हो फिर वुदकरनेकी श्छ च की ॥ २० ॥ दैत्यी इच्छानुसार इन्द्रे उस वज्र 
को मुखम डालकर नभोमण्डलको देखताहभा जगत्को एकवारही थां करके 
द्ये खडा हभ ॥ २१ ॥ वह अत्यन्त कथित होकर्‌ इन्द्रको भक्षण करलेके 
लिये दोडा वह्‌ देखकर बां स्थित देवता ५ हम मरे ” यह कहकर शीत्कार कर 
ठग ॥ २२ ॥ दोनों वाहुभके स्तम्नित होजानेसे पकशासन इन्द्र वज चलनिकी 
इच्छा करकेपी किरी भकार उसको प्रहार न करसके॥ २२॥ तव वज्रहस्त सुरपतिने 
काटकी समान अमुरको देखकर समयक जाननेवटे गुरुको मनम स्मरण किया ॥ 
॥ २४॥ उदूरबुदधि व्रहस्पतिजी महत्‌ विपत्तिका समय जानकर तत्काल स्मरण करेरी 
` अयि ॥ २५ ॥ तव करतैव्य कायं मनम विचारकर उन्हनि शचीपति इन्द्रे कहा 
हे वासव! इसका वज निवासि होना तो दूर रे वरन्‌ इसको महामनके वर्ते षी 
निवारण करना कठिन है ॥२६॥ यह्‌ महाबलवान्‌ मदनामक असुर च्यवन कषिके 
तोवटमकावद्रारा यत्तकुण्ठसे निकटा है शसम महिं भरत तपोवीम्ये प्रकाशित 
रदभा है ॥ २७ ॥ हे देवेश ] इस शेचुको तुम भ अथवा देवता कोद भी निशरण 
कसले समे नहीं होमा अतएव तुम्‌ महात्मा च्यवनकी शरणागत होभो ॥ २८ ॥ 
जो परप पराशकतिका भक्त है उसके. कोपको दूररकी पो बात क्या है बहानीभी 
निवारण नही करसे च्यवनमुनि पराशक्ति भक्त ह इः कारण ` दूसरा कोर 
उनको निवारण करम कपी समर्थं नहीं होगा वही ` निनङत छत्यको 
` वरीनरण करे इसमे सन्देह नहीं ॥ २९॥ व्यास्नी बोरे है महरान ¡ दनं 


(६३६) देवीभागवत-भाषा । २८ 
गर्का यह उपदेश हुलकर फिर सुमिके समीप गये ओर इरसदित मतक शुकाय ` 


उनको भरणामकर कहने ॥ ३०॥ हे मुनिवर! मु्चको क्षमा करके देकताभेि 
विनाशम उयतं उस अहरको निवारण फीनिये हे सव्ञ ] आप॒ भरसन्न हव ४ 
आपका वदन भतिषाठन करत हूं ॥ ३१ ॥ हे भागैष ! अवते यह अभ्िीषमार 
सोमपानके अधिकारी हुये थह भापस सत्य कहता हू है विभ ! अपुमे रमतिभ 
हमिये ॥ ३२ ॥ हे तपोधन | आपका यह उयम कपी विष्फठ नही होगा विथेप- 
कर ग भको धमन जानता ह अतएव आप अपे कचन कपी मिथ्या नहीं करगे 
॥ ३३ ॥ यह अग्िीकुमार भपकी रूपासि सदाही सोमपायी हेग ओर राजा 
श्यातिकी कीर्पिकी भी सीमा नहीं रहेगी ॥ ३४ ॥ रहे युनित्तम ! भप यह्‌ 
निष्वयं जानिये किर्भेने जो कमं किया है वह केवट आपके तपोवीयेकी परीक्षा 
करनेके छिये किया है ॥ २५ ॥ हे बहन्‌ ! यज्ञकुण्डसे निकटेहृए इस मदनामक 
अपुरो संहार कर मेरे भति छपा कीनिये इससे सम्पणे देदताभंका कल्याण होग( 
दमं सन्देह नदीं ॥ ३६ ॥ प्रमारथफे जाननेवलि मुनिवर व्यवनने शद्रे इसभकार ` 
कातरतापुणे वचन सुनकर उनके सहित विरोध होनेसे जो कोष तन्न दुभा था 
उसको दर किया ॥ ३७ ॥ फिर महर्षि च्यवनने मदनामक असुरके भयते उद्व 
देवताभकों समञ्ञाया उस मदक सीजाति सुरापान यूतक्रीड ओर मृगया इन चार 
भागम विभक्त किया ९.४ ३८ ॥ हन सम्पण विपरयोभं मद सदा वास करेगा मदके 
इसमकार रिक्त होनेपर भयचकिते देवेन रका पाय सावधान हुए तव॒ च्यवने 
सम्पण देवताओंको यथाविषि स्थापितकर उस यत्तो समप किया ॥ ३९ ॥ 
फिर धमोत्मा भागेवने महात्मा इन्दर ओर दोनों भखिनीकूमारोको सम्यक्‌ भकार 
स्त सोमपान करा ॥४०॥ हे राजन्‌ ¡ च्यवन मुने उन आ सूर्पूचर देनों 
अखि कुमारको तपोवलके भाषते इ प्रकार सोमपाथी क्रिया था ॥ ४१ ॥ 
, ते दह परोद यपडित हो पिस्यात दभा ओर पुगिका आभम्‌ धी पमण्डलमे 
| ध भः सन्मानित हुभ ष ॥ श्याति रानागी उस 
१.४३ ॥ त व ६ व परव गगरो चरेय 
शिन फेरे रगे उनका ५ न ग न गाठ शयाति निर्व रज्य 
इ! ४५॥ बा (० रभ के. रवतनापक. पक पुत्र उलन्न ` 
ए द्म कुशस्थली नगरी स्थाप्रनयुपक वहां वास कर 


" {५५५ 
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आनरोदि देशस्य मसत विपु पग कले एमा ॥४५॥ देवते सौ पूत उन्न 
, ककु बडे भर पवित्र सादे थे ओर उ परम दुन्दरी रती नामक 
एक शुगटक्षणयुक्तं कन्या उतन हूर ॥ ४६ ॥ नब वह कन्या पिवाहके यो 
ह तव रन्द्र रेवत सकुलोतन्न राजपुत्रे निमित चिन्पा करे रगे ॥ ४७॥ 
वह रानरामेश्वर पृथ्वीपति रेवत गिं वासकर आनते राज्य शासन केरे ठा 
॥ ८ ॥ यह्‌ कन्या किसको दै ! राजान मने इषभकार चिन्तायुकत हौ स्थिर 
] कि, मै त्रहमकि निकट नाध उन सुसूनित सके नाप्त यह विष पृदग 
॥ ४९ ॥ दपरकार विचार वह पपार ब्रहते पूछनेकी इच्छा करं अपनी 
न्या खतीके संग ठे शीपरतासहिव ब्रह्ोकको गया ॥ ५० ॥ उस स्थानमे देव 
र दद प्त ओर परित सम्पू दिह धारण कर विराजमान हं ॥ ५१ ॥ 
हो सनातनक्पि सिद्ध, गन्ध, पग ओर चराचरगण हथ जि से हृष्‌ 
्रह्ाजीका सतव कर रे ह ॥ ५२॥ | 

ति भदिीगागये महापुराणे सषम्कनये शापा मुमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

(ल 


अष्टमोऽध्याय < 

जनमेजयेन कहा दे बरह्मन ! नरपति रेवत त्रिय होकर अपनी कन्याको संग ठे 
य क्रिसपकार ब्होकमै गये ! शष विपयेका को महान्‌ संशय उपति 
भा ३॥१॥ पह ने यहं विषय बहणे कथा पर परीति एना हैक, 
ञी व्राह्मण शान्त ओर वरहे जाननेवार वही ब्हलोकरो भाष दके ६॥२॥ 
तत्यरोक मुप्जातिक पक्षम भवन्त कठिन है तो रना स्‌ सतीको संम ठे 
किमे किप्रकार उप्‌ सत्यलोक मये } यही भरा सय € ॥९॥ मुष 
अपना द त्वगकर स्कं प्रात कते ई यह पव शा निय करा है तव मतुष् 
हेरी त्रसोकम किपभकषार ग 1 ओं सते रिर्‌ मुष्टकं त 
ञमि १॥ ४ ॥ तातपै यह ई कि रर्जा रव नाप {की इच्छा कर । 
किसभकार ब्रहरोकमं गे आपमेर यट संशय दुर १, ॥ ५॥ व्यापन 

कहा ह राजन्‌! भेके विलस इनकी भग. परी.यमकी संयमी प५॥६॥ 
„ ~> दद्धिरीकं कठा प ओर कण्ठ इत्यादि सम्पण सोक प्रति 
सत्ममेक वहिरोक कैठास्‌ दष्णव भाम वि 4) 
छि ट ॥ ७ ॥ दे महापु पृथानन्दत्‌ अन्सुनने इन्द । 
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पाच व्यतीत किये ॥ ८ ॥ पूैकारमं कडुतस्थ इत्यादि. अन्यान्य रानां भी 
मनु्यदेहेही इन्द समीप गये थे भोर महावटवान्‌ दैत्यो ने इन्द्रलोकं अथवा ` 
अनराक््ीफो जीतकर वर्हौ जाय इच्छनुक्षार वाप करिया ॥९५॥ १०॥. 
पराके समय सक्षतीम नरपति राजा महाभिषके वह्मरोक जनिपर परमसुन्दरी 
गंगा उसी समय ब्रहरोकमे आरद थी इसी अक्सरमं राजान उनको देखा ॥ 
॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! इती समय दैवषशमे वायुने उनके प्हरणेका वश्च उदादिया 
राजते उपर सुन्दरीकी कृटेक नघ अवस्था देख कामाततेचित् हो ॥ १२॥ अबर- 
गृटपरादे हैरनेपर फिर वह गाप दसी तिसप्तमय व्रहम्जनि उन दोनोकी इसमकार 
अवस्था देवकर तत्काल शाप दिया उसीके अनुप्ार उन्देनि भू्टीकमे नकर 
जन्म ग्रहण किया ॥ १३ ॥ सम्यण देदता दानवेकि हाथमे दुःखित हो वेकुण्ठमे 
जाय जगन्नाथ कमठापति हरिका स्तव कसे थे ॥ १४ ॥ है नरनाथ! मनुष्य 
सम्पण जेकमिं भी जापक्ते है इमं सन्देह नहीं ॥ १५॥ जो अनेकानेक पुण्य सुशचय 
कसते है एमे महात्मा यजमान ओर तपसि की तो निश्वयही स्वम गति रोती 
है हे राजन्‌ । पुण्यक बहूतायतदी स्वम जनिका एकमात्र कारण हे अतएव इस ` 
विषयमे को सन्देह फरना आपको उचित नहीं है ॥ १६ ॥ दसीपकार जो यजन 
यञ अथवा तपस्या करते ह वह्‌ उत्तम रोके जति ह जनमेनयने कहा हे मुनिवर 
रेवतराजा शोपायमान नेर्ोवारी कन्या रेवतीको संगले ॥ १७ ॥ व्रहमरोकमं 
गये किन्तु उन्हूनि वेह जाकर अन्तमं क्या किया बह्माजीने उनको क्या आज्ञा 
दी { ओर उन्हेनि उनकी भक्गानुसार किसफो कन्या दी ॥ १८ ॥ हे वर्मन्‌ ! 
आव यह्‌ सुम्पृणे वृतान्त मुञ्चपे विस्तारपूर्वक कषहिरे व्यापन कहा हे महीषठ ! 
वह वत्ान्त सुनो रेवतराजा ॥ १९ ॥ कन्याके वरका विषय पछनेको जिस समय 
बहठोकमं गये तिससमय बह्ोकमे गाना बजाना हरहा था राजनि कन्यकि सहित 
स॒पकि अक्सरकी अपकषप क्षणकाल प्रतीक्षा की ॥ २० ॥ किन्तु गाना सुनकर 
रन्यातरित से सन्तुष्ट हए कि दत न हए व्रन्‌-सुनतेही रहे उस गानेवनानेके 
7 ५ कर ॥ २१॥ क्वाय 
५111 
`. कै यह वात सोरी आप ९ ॥ ९ तच्‌ | ह्‌ कन्या किसको भरन्‌ 
१. सुम्‌ अपा [सु सत्कुलोतपन्न - अनेक राजपुत्र 
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वकर देते ह ॥ २३॥ विन्दु नमेते को परप भी भेर मने स्थिर गही हभ. 
हे देकेदेश ! इती कारण पने द्यि शस स्थानम आया हं ॥ २४ ` ॥ . अतएव 
भाप इते उपयुक्त एक बर नियतकर दीनिये वह वर रीन षठवान्‌ धमातमा 
सवसटक्षणयुकत ॥ २५॥ ओर दाता धर्मशीठ रानाका पुन ह आरे यही भेरी 
भाथना £ ॥ व्यास्नीने कहा हे महाराज ! तव जगत्कतो प्मयोनि नरपतिका .यह ` 
पचन सुन ॥ २६ ॥ कालका अतिक्रम देल ईते दैति उने कहनेदग हे रानन्‌! 
वुमन निन सव रापो पर जाना था ॥ २७॥ वह सी कालके प्राप्त दए 
हँ यही क्या उनके पुच पोच ओर वान्थवप्न्त्री भव जीषित नहीं है इतसमय 
स्ादैसवं मन्वन्तरका द्वापरयुग वरतैमान है ॥ २८ ॥ अतएव तुम्हरे वैशोतन्न 
राजपुत्रम अव कोई वर्तमान नहीं है तुम्हारी नगरीको भी दैत्यनि टूटचिया 
था अव चन्द्र्वशीय राना उसको शातन कसे हँ ॥ २९ ॥ पुण्यात्मा ययातिकु 
पिलकं माथुर जनयदेश्वर महाराज. उपेन उस स्थं राज्यशासन कसे ई ॥ 
॥ ३० ॥ उनका पुत्र महाबलवान्‌ फेस दानयेकि ओरसते जन्म श्रहणकर सदाह 
देवता्भका अनिष्टसराधन करे खगा ओर उपने अपने पिताको कारागारम॑बन्द्‌- 
करके रक्खा॥३१॥ वह मद्से गित हो सम्पणे रानाभोका राज्य स्वयं शासनकर 
भजाका महत्‌ अनिष्ट साधन करने ठा. हे महाराज ! इसी समयमे उस्‌ दष्ट दै्यरा- 
जाकी सेनाके भारसे पृथ्वी शनी व्याकुक होगे कि, फिर किप भकार भी भार न 
महसकी अतएव ब्रह्माजीके निकट जाय उनकी शरणागत हदं ॥ ३२ ॥ वह दुष 
` राजार्भका भार पत सेने भारे व्याकुल होगई तदनन्तर ब्रह्मादि देवतानि कहा 
ह कुनधरे! तुम्हारा परार हरका करके दथ देवताभेनि अंशावतारको णया हे 
॥३३॥ कमटलोचन नारायणे अपने अंसे अवतीण होकर जन्म परण रा ह 
वह स्वयं सनातन नारायण कमठटोचन कष्ण ह वही यद्‌कुलमे ेहरूपिणी देवकी 
गै ओर वसुदेषके ओरसते अवतीणे हो वाएुदेव नामस विस्यात हुए ॥ ३४ ॥ 
परे नरखा ध्म नारायणे गंगाफिनारे परम पवित्र बदा नाताके 
सहित घोर तप किया था ॥ ३५ ॥ वह यदुकुरमर अपवीण होकर बुव नामत 
विस्यात हृए.३ सृमसम } उप्त पापाचार दमत सरमरूति, कसको मारकर 
॥ २६ ॥ उस साप्रजयेमै उप्रनफो पतित किया ओर दुष्ट कसको मारा व 
विकरमथाटी पापि मगधपति जरासंध कंका श्वशुर था ॥ ३७.॥. उसने जामाताक 
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निना सुन कोधके वशी हो मधुरामं आय वोर जु क्वा | 1 
र्णे महावटी जरारंधको जीता ॥ २८ ॥ पापक उप्त महतिनोगि 
नरातंषको पराजय करनेपर भी उसने सनास्हित काठ्यवनको फिर युद्ध करके 
विये मेना अनन्तर भगवान्‌ वासुदेव सेना सहित यवनरानके आनेका वृत्तान्त 
जान ॥ ३९ ॥ परिवार सहित सम्पूणं पादवाका दवारकाम पेज स्वव चर्देवके 
सहित यवन राजक अगिकी भतीकषति र्थि रहे. फिर अकेठेही यवनके रिविरमं जाय 
काठयदनको आक्षैणपूेक गिरिगहामे ठ नाय एोत्थित महारान मुचद 
उस दुरात्मा यबनको मरवाय मधराको. छोड द्ारफाको चेगये तिस समय उत 
द्कापुरीफी भथावस्या थी अतएव इष्ण , शिल्पकारोको बुटाय दिव्य 
महठ दुगे ओर अटारि इत्यादि वनवाकर उसका सौय समपादन किया वह॒ भताप- 
वान वासुदेव जीणे नगरीका संस्कार कराय उग्रपेनको राज्यपदमे नियुक्तकर वह 
यदूत्तम वहां यादर्वोको स्थापित कर अन्यान्य बान्धवेकि सहित अवी वहां विराज- 
मान ह ॥ ४० ॥ उनके अग्रन हलायुध बलदेव नामस विख्यात हैँ वही री 
अनन्तेदवके अंशापतार ओर महावीर ई दही तुम्हारी कन्यकि उपयुक्त व्र है ॥ 
॥ ४१ ॥ अतएव इस कमे समान नेवोवाटी रेवती भ्रिवाहकी विधि अनुसार 
संकषण वरदरके हाथमे शीघ्र भदान करो ॥ ४२॥ ओर तुम कन्यादान करे 
तपस्याका अनुष्ठान करलेके निमित्त वद्विकाभमम नाओ वह पुण्याम देवताोंका - 
विहारस्थान ओर पवित्र तथा मनुष्योको कामनादायकं है ॥ ४३ ॥ व्याजी बोरे 
है रजन्‌ ! कमख्योनि नहाजीके आज्ञा देनेपर राना अपी कन्याको संगं छ 
दारका भये ॥ ४४ ॥ वहा पर्हुचकर हं सवेसुक्षणयुक्त कन्या विधि अनुसार 
वल्देवनीको दी अन्तम बसाजीके उपरते बद्रिकाभममे जाय कठोर तपस्थामं 
निरत हुए ॥ ४५ ॥ पिर मृलयुकाल उपस्थित हेनिपर नीके तटपर देह त्यामकर 
सुरढोकको चटेगये. जनमेनयने कषा ३ भगवन्‌ | आपने अत्यन्त आश्व्ंकी कथा 
करी ॥ ४६ ॥ रेवतराना कन्यके सहित बह्मरोकमे रहकर संगीत रुननेमे भसक्त 
इए अष्ट्शत्‌ { १०८) युग वीतनेषर री ॥ ४७ ॥ राना ओर उनकी कन्या 
दवान इष्‌ ! ओर उनकी इतमी आयु किमकार हुदै थी व्ह आप 
दसत । मे पत 

` " "` म अथवा रृतयु आदि कुकी नहीं है.उस्‌ स्थानम अन्य को 
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श्टान १ नह हस्त]. अतएव वहकि वास कशनेवठे परुष सर्वदा जराम्रणरहिति 
ओर दीरवनीवी हेते दै इसमे सन्देह क्या ३॥ ४९॥ र्याति राजाफे स्वगे जानेपरं 
उनका सन्तानका राकषपनि भार डला भर जो रेष रहे वह -भयंसे भीत होकर ` 
इरर्थला त्यागकर इधर उधर भाग गये ॥ ५० ॥ वैवस्वतमनुके छीकने 
१ उनकं ब्राणदवारसे एक वीर्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न हा उसका नाम इष्वा था 
वर सूयवराविस्तार कर्नेके ट्थि जगत विस्यात हए ॥ ५१ ॥ . महि नारके 
उपद्शानुसार अतिउत्तम दीक्षाको प्राप्त हो वंशबदनेकी इच्छासे निरन्तर देवीका 
ध्यान करते हुए तपस्याका अनुष्ठान करने ठमे॥५२॥हे राजन्‌ ! इक््वाकुॐ सौं पत्र 
उत्पन्न हुए उम्‌ ककक्षिही रथम थे वही वीर्यवान्‌ ओर बटपतम्यन्न हुए ॥ ५३ ॥ 
दश्ष्वाकूने राजा होकर अयोध्यामे वास्त फिया ओर उन्दनि शकुनि इत्यादि अत्यन्त 
टवान्‌ प्रचा पुतोको ॥ ५४ ॥ उत्तरापथ प्रेशकी रक्षा कार्यम नियुक्त किया 
उन महात्मने ओर शरी अढताटीस पु्रोको दक्षिणदेशकी रक्षा करनेके चि भेजा 
था. हे शपते ] शेष दो पूर्वको सेवाकै स्यि अपने पासी रक्खा था ॥ ५५ ॥ 


इति शरदिवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवेमाश्यायः ९ 

व्याजी बो हे महाराज ! किसी समय अष्टकाभाद्ध उपस्थित होनेपर पृथ्वी- 
पति दृश्वाकुने अपने पुत्र किकृक्षिको आङ्ना दी कि; हे वत्त ! तुम शीघ्र वनम जाय 
शराद्धे सिये पवित्र मांस संग्रह कर ठाओ ॥ १ ॥ सावधान देखो इसमे किसी 
भकारकी चरि न हो. विकुक्षि पिताकी इस रकार आज्ञा पाय अञ्चराच्च प्रण कर 
तत्का वनको चछे गये ॥ २॥ उन्न वनम जाय निरित बार्णोसि असंख्य 
शूकर वराह भृग खरगोश इत्यादि संगी संहार किये - एन्तु वह वनम भमण करे 
करते थककर धाते इतने कातर ` होगये किं ॥ ३. ॥ पिताके अष्टकाको बात शृ 
वनमेही एक खरमोशको भक्षण किया. रोष अत्युत्तम सम्पूणं माप छाय पिताका 
समर्पण किया ॥ ४ ॥ जव मांस रक्षणके टिमे लाया गया.त ुटगुरु सुनिसतचम 
वसिष्ट उसको देखतेही भक्तावशि्ट ( भोजनसे कचा भां ) जान अत्यन्त कोपित 
हए ॥ ५ ॥  शक्ावरिषट ` द्रवयं भां पोक्षणकेः योग्य नहीं होता यही शाश्चीये 
- विमि दै. विषवन रजाको धस पाकदूषणंका विषय विदित किथा ॥ -& ॥ गर 
 {‹ | 





(६९२) देवीभागवत-भाषा । ध 
के वायोर पुत्रका यह कां नान राजनि वरिभिलोपवशतः नके प्रति अत्यन्तं 
कोधित हो उसको अपे देशसे निकाल दिया ॥ ° ॥ तबहीसे राजपत्र ( सरश 
षण कलेके कारण ) शशाद नामसे विस्पात हए. परन्तु बह शशाद [ताक 
रोधसे कृगी श्चभित न हो वनभ जाय वाप करणम ॥ < ॥ वह भममं निर हा 
वृके फल मूठ क्षण कर सुसंमे कार व्यतीत करने छग. केक काटोपरान्त 
पितिकि प्रटोक भप्त होनेपर वह महात्मा पिताक -राज्यको भष्‌ ॥ ५ ॥ 
शशाद अयोध्याका राजा होकर राज्यशासनं करणकं समय सरयूनर्‌क तपदप्र 
अनेक महत्‌ यज्ञं कि थे ॥ १० ॥ शशादको एक पुत्र था हं तीनों टोकमं 
कष्ुतस्थ नामे विस्यात दभा था. उसके इन्द्र बाहू एवं पर पए्रजय यह दो अन्य 
नाम थे ॥ ११ ॥ जनमेनयने कहा हे पविनरात्मय्‌  राजपुत्रका ककुत्स्थ नामान्तर 
किस्कारणसे ओर किपपरकार इभो थां ! किंस कार्यस उनके अन्य दो नाम हए 
यह्‌ सम्पूणं विवरण मुङ्गभे किये ॥ १२ ॥ व्यसर्नि कहा हे पसम ] महाराज 
गशाद्के स्वगननिपर कुकुत्स्थ राजा हुए वह धमोत्मा पिता ओर पितामहका राज्य 
अतिदोदैण्डपतापसे शासन करते खगे. उसी समय सम्पर्णं देवता दानमे परानित 
हो ॥ १३ ॥ तरिरोकाधिपति अच्युत विष्ण॒की शरणागत हए. तव सविदानेदमय 
सनातन महाविष्णुने उन देवताभेति कहा ॥ १४ ॥ विष्णु बोलेहे देवताओं ! तुम 
शशादतनय सषेननरक्षफ़ महीपाल ककुत्स्थके गिकट प्राथेनाकरो वह महात्मा तुम्ही 
प्ण्णिह(पाश्रशषक)होकर सम्पण दनरवोको सममं निहत कौर इसमे सन्देह नदी॥ 
` 1 १५ ॥ वह ककुत्स्थ धार्मिक विशेषकर पराशङक्तिके उपासक ह. अतएव उनके 
भाद उन नरपतिके टकी सीमा नरीं है सकारण प्राथेना करगपर वह धतुरयोरी “ 
हो दमहारी सहायता करेको अवश्यदी अदिगे. इमं न्देह नदीं ॥ १६ ॥ हे , 
महारान | इन्द्रादि देवद हरिके यह मुधामय वचन सुनती अयोध्यानगरे शशा- 
दतनय कषतस्थके निकट गये ॥ १७ ॥ देवताभकि उपस्थित हेनिषर राजानि 
सावधान हो उनकी यथावि प्राकर उने आनेका कारण पंडा ॥ १८ ॥ 


राजानि का देदेवताभे ] आपनं अनुयहपरंक जव भेर ॑ 
५ | ुग्रहपुवेक जव मेरे घर आय प्रत्यक्च दर्शन 
दिया है तव पवित्र जीर क 


स पन्य हभ ओर भेरा जन्मी सफल हभा ॥ १९ ॥ 
| ५५.५२ ७ काये सपन करना होगा वह भाप कलिय, ` वह मनु- _ 
क हनेपरी भं आपेके उप महत्का्यैफो अवश्वरी कर्गा ॥ २० ॥ * 
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३५ सप्तमस्कध-अ० ९. (६४३) 
देवता बोले हे राजपुत्र ! ठुम हमारी सहायताकर देवताभेतिी अनय दैत्यपतियोको 


पमरभृ जीतकर श्रीपति इन्धे सहित मिजता स्थापन करो ॥२१॥ हे महाराज! 
पराशक्तिके भसादमे ठुमको कहीं भी कुछ दुक नहीं है अतएव दिष्णुकी आग्ञा 
ह तुम्हारे पाष आये ॥ २२ ॥ राजनि कटाहे सुरसत्तमगण {.सुराधिपति इन्द्र 
यदि रपत युदक रमय मेरे बान हो तो भैदेवताभोका पाष्णरकषक (दोनों ओर रक्षक) 
दो सक्त हूं॥ २३॥देवताओंके कारण अव भरँ दानवेकि संग संयाग कंग किन्तुदन्दी 
पीटप्र चट्कर संयामस्थल्म नाञगा, यह गेन आप्ते सत्यही कहा है ॥ २४ ॥ 
ग्यासजी गोरे हे राजेनद्र ] त देवतार्भनि इन्द्रे कहा हे शचीपते ] यह अदत 
कायेसम्पादन करना आपको अत्यन्त कमैव्य हे. अतएव आप लना परित्याग कर 
दस नरेनद्रके वाहन हूभिये ॥ २५ ॥ सुरपति इन्द्र इत कारके करने टजित हए 
किन्तु हरिनि उनको वारंवार उसमे नियुक्तकिया. अतएव देवरान इन्द्रे रुद्रफे 
महावषणेकी समान वुष्मूतिं धारण की ॥ २६ ॥ राजा संयाममं जानिके ट्यि इस 
वृपपर्‌ चदे उन्देनि वृपणकी पीठप्र बैठकर युद्ध किया था इसी कारण उनका 
ककुतस्थनाम्‌ हुआ ॥ २७ ॥ रानाने इन्द्रको वाहन किया दसकारण उनका नाम्‌ 
इन्द्रवाह ओर उन्दने युद्धम दनरवोक पुर जीत ससे उनका नाम पृर्नय हृभा था 
॥ २८ ॥ उन मृहाचाहू राजनि दानो समरमे पराजय करके उनकी धनपुम्पत्त 
देवताओंको प्रदानकी.. अनन्तर वह देवताभंसि विदा ठे अपने नगरको चटेगये. 
हे महाराज ! दस भकार उन राजपिंके सग इन्द्रका सस्यभाव उतन्न हुभा था ॥ 
॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ] ककुत्स्थ पृथ्वीतलमे अत्यन्त विरयात हए थे उनके वशो- 
तयन गजाती काकुत्स्थ कहकर पृथ्वमे विंरेष परिचित ह ॥ २० ॥ धभेपतीके 
गरस ककुतस्थ एक महाबलवान्‌ पुत्र उत्प हभा उसका नाम काङृत्स्य था. उनका 
पच पथु अन्त वीर्यवा हुभा ॥ ३१ ॥ वह पृथू साक्षात्‌ विषणके अंश थे. वह 
सदाही पराशक्तकि चरणकम्की अ्ैना करे धे. उनके एन. विषरन्धि हए 
उन्हेनि राजा हकर राजत्व क्रिया था ॥ ३२ ॥ उनके पुत्र भीमान्‌ चन्द्र हए 
` . उन्होने राजा हकर राज्यशासन ओर अपने वैशको भटीपोति बहमया धा युना 
नामक उनके एक पुत्र हृए वह अत्यन्त वच्वाद्‌ ओर महतिजस्ौ थे ॥ ३३ ॥ 
यदनावके शावस्तनामक परमधार्थिक एक पुत्र उत्पन्न हुए उन्हं अमरवत्‌! 
~; समान शावस्तीनामक एक अतिउत्तम पुरी बनाई ॥. ३४. ॥ महातमा. पाक्त 


( ६४९ ) | देवीभागवत-भाषा । २६ 
त्र बहदं ओर वृहदके पुन कुवरुयाश्र ईए. १ ८० बा्भलते 
णं पवक अपिपति हए थे ॥ ३५ ॥ उन्देनि वृनधुनामक । = 
हारकियो शसि भूमण्डले धुन्धुमार नामे अत्यन्त वि्यात्‌ ईए ॥ २९ ६ ॥ 
उने पुव इटा हूए उनदेनि थवीका पाटन किया उनके पु भागान्‌ हमव 
॥ ३७॥ ओर हके पतर निक हए कह पृथ्वीके अरिपति दए निकमे 
पत्र वहैणाश्च ये छशाश्वनामक उनके एकं पुज उलन हए ॥ ९4 10 
महाबछवान्‌ पसेननित्‌ था उसके विकरमकी सीमा नहीं थी भसेननित्के पुत्र महाभाग 
मोदा हूए ॥ ३९ ॥ हे महाभाग ! योवनाश्वके पुज. भीमानू. मान्धाता हए 
उन्देनि पृथ्वीमण्डलके अधीश्वर हो भगवतीको प्रसन्न करनेका इच्छात कारा 
त्यादि महातीथैस्थानेमिं उनके अष्टोत्तरं सहश्च ( एकसो , आट हजार ) मन्दर 
वनय ॥ ४०॥ हे मानद्‌ ! महाती्ोमिं यह काय भगवतीको सन्तुष्ट करके णमि 
किया था मान्धाता माताके गस उत्पन्न न हो पिताक उद्र उत्पन्न हुए थे ॥ 
॥ ४३ ॥ ति समय अमा्त्येनि पिताकी कुक्षिभेदकर पृच्रको निकालाथा जनमे- 
जयने कहा हे महाभाग ! आपने जो कहा वह न कपी देवा ओर न कभी सुना ॥ 

॥ ४२ ॥ इस्‌ प्रकार जन्मग्रहण करना अत्यन्त अपमाव है भप उन महात्माके 
 जन्मका करण विस्तारित वणेनकरफे भरा सन्देह दूर कीनिये ॥ ४३ ॥ वह 
सवोङ्गसुन्दर राना उद्से किसभकार प्रकट इए ! व्यासजीने कहा हे मुनिसत्तम 
ण | नरपति योवनाश्च परमधारमिक राजाके सन्तान सन्तति कुछ न हुई ॥ ४४ ॥ 
ओर उनके सो रामी थी राना भायः सदादी पूते व्यि चिन्तासागरमं निमथ रहत 
1 ४५१एक समय ह्‌ पृ्वीपति योवनाशव दुःखित हो पुत्री इच्छात वनम ऋषियेकि 
प्रवि आधमम गये ॥ ४६ ॥ वह तपोवने पहवकर तपस्वियोे सामने अत्यन्त 
ठम्बे छम्बे श्वि छोडने ठगे उनको दुःखित देखकर क्षण रुपके वशीकनतहुए ॥ 
 ॥ ४७ ॥ ह राजय ! तब वाह्नि उने कहा दे पार्थिव ! आप किंसकारण 
शोक भकार करते ह ! हे महाराज ! भापके मनमे क्या दुः है ! वह पय को 
१ स ६ भतिकार कथ" योनाश काहे मुनि- ` 
विम शु्सवपावयारी सो रान, £ २अस्‌ समती वियमान ह ॥ ४९॥ मर 
भेरी कष बलवा भर कोट नही 1१९५१, पदा काहु धी मीं, 
्ि नहीं हे ॥ ५० ॥ सप राजा ओर अमात्य भेर › 


२9 सप्तमस्फंध-अ० ९. ( ६४५ ) 


आज्ञाकारी ६ दन्तु हे तपसियो । एक मात अगुवता दुःखेही भेर समप जुस 
नष्ट किया है ॥ ५१ ॥ देखो प्रहीन मनुप्यक। की स्वगे पराप नहीं होता. अतणएव 
हे किन््रगणं [.केव सन्तानके ल्थिही भै निरन्तर शोक करता हूं ॥ ५२ ॥ 
आप तपस्वी ह विशेषकर बहत परिम - करके वेद शाश्चक़ा सार मम जाना है 
अतएव सृन्तानकी इच्छा करवट पुरषको कोन्‌ य्न करना पुक्तिसतगत है भाप 
टोग इसकी मु्चको आज्ञा दीजिये ॥ ५३ ॥ हे तपस्वियो ! यदि भप मेरे भरति 
रेषा हो तो आप इस सत्कार्यका अनुषटान कीजिये. व्यासनी गोठ हे महाराज ! 
राजाके यह वचन सुन उन्होने दयापे परणं हो ॥ ५४ ॥ स्थिरावते उनको इन्द 
जिप यक्ञके अधिष्ठान देवता थे रसा यज्ञ कराया भूपतिको एत्र भरापिके धियि प्रथम्‌ 
उन्दने जलपूणे कटश स्थापन कराय ॥ ५५ ॥ वैविक मारा उको अकि ` 
मंतित किया. राजा रातिके समय प्यासे हो उप्त यज्ञं प्रविष्ट हृए ॥ ५६ ॥ ओर . 
उसी समय ाहर्णोको सोता हभ देख वह मंबपूत जड स्वयं पिया बाहणेनि विधिके 
अनुसार जट उद्ृत ओर अभिमंनितकर राजाकी भायाके चयि संस्कार किया था 
॥ ५७ ॥ किन्तु रानने यासे होकर भक्ञानमे स्वयं वह जठ पीठिया दृसैरे दिव 
भ्रातःकाटके समय ब्ाज्ञण नररित कलश देख अत्यन्त शंकित हुए ॥ ५८ ॥ 
तब हरणेन राजास छा यह जट किसने पया है. तब उन्हेनि जाना कि) राजानि 
यह जल पाया हे यह ` देवयोगसेदी हृभा ई ॥ ५९ ॥ मुनि यह जान य्न समाप 
कर्‌ अपने अपने घरको चे गये इसके उपरान्त राजानि उस य्य मत्रे 
" गीधरिण किया ॥ ६० ॥ कृ दिन -व्यतीत होनिपर सन्तान पृष्ट दईं तव -उन 
राजक मंतरियेनि उनकी दक्षिणकुक्षि भेदकर पुत्रको निकाला ॥ ६१. ॥ केव 
, देवताभोकी कपास उस्न समय राजाकी मृत्यु न हृदं यह कमार्‌ किस्का स्तन्‌ ५ | 
` करेगा यह बात कह म॑निरोक अयन्त अक्षप़ कलेलगे ॥ ` ६२ ॥ तव श्रे 
' माधाता ' अथौत्‌ षको ( मेरी यह अमृतमयं तजेनी अंगृरी ) प्थिगा यह. कह 
उसे मसमे तर्जनी अंगी दी इसी कारणसे उन महावीका.नाम मधात इभा 
॥ ६३ .॥ हे रपा ! यहं भ ने आपसे ठन मापाताके उतपन्न हेनेका वृतान्त 


विस्तार पूर्वक कहा ॥ ६४ ॥ ` 
इति शदिवीभागवते महापुराणे सपमस्कन्धे भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
(सडक 
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वासनी मोठे हे महाराज! उन सयपतिज्न नरपति मा धाताने क्रमानुसार 
मप शूमण्डलको जीतकर राजाभकि अधीश्वर हो सादै्ोम उपाधि प्राप्त की ॥ 
॥ १ ॥ हे महारा ! राजरजेश्वर मांधाताके प्रभावा वृतान्त अर अकि 
क्या कै तिस समय तस्कर उनके भयते धस्त होकर पवैतकी गुहां भाग ग्ये थे .. 
दत कारण इन्दे इनका नाम चसदस्यु रक्खा \ २ ॥ उन्हाने नन्दपाठ्‌ शरावः 
दन्की कन्या विन्दुमतिका पाणिग्रहण किया उस पतिवता टनाकं अग्‌ 
यग सम्पण सुलक्षण विमान रैनेते उसे सोन्दयेकी सीमा नरी थी 
॥ ३ ॥ हे महाराज ! माधाताने उसके गसः सुविख्यात पृरुकुत्स॒ भर 
मंचकृन्द दो पर उतप.क्यि ॥ ` ४. ॥ परुकत्स्के पत्र अनरण्य हूए यह्‌ 
राजकुमार बृहद नामस प्रसिद इए. परन्तु यह .अत्यन्त धामिक आर्‌ पितृभक्ति 


1 


परायण थे ॥ ५ ॥ उनके पुत्र हयेश्च हए वह्‌ धार्मिकं आर्‌ परमाथं सत्वके जानने `` 
वि थे उनके पुत्र त्रिधन्वा ओर ` त्रिधन्वा पुत्र अरुण हुए ॥ ६ ॥ अरुणके 
पतर भ्रीमानू सत्यव्रत हए वह असन्त लोके वशीक्रत कामुक मन्दस्वप्ोव ओर 
दृच्छाकारी थे ॥ ७ ॥ एक समय उस पापातमा. राजकुमोरने कामे मोहित ह 
किसी बाह्णणकी भाया हरण कर उसके विवाहमे . विच किया ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ] 
सम्पूण बाह्मणछोग मिह अत्यन्त परिताप कसे करते राजा अरुणके समीप नाय 
बारेवार कहने ल्मे हा ! हम मरगये ॥ ९ ॥ राजाने उन्‌ दुःसित सखी प्रवासी 
ब्रह्मणेपि कहा हे विपरवृन्द ] मेरे पुने आपका क्या अनिष्ट कायं किया हे ॥१०॥ 
राजाके यह्‌ विनययुक्तं वचन्‌ सुन उन वेदके नाननेवाङे बाहो ने वारवार आशी- - 
वेद्‌ दकर्‌ उनसे कह है राजन्‌ ! आप बलवान अयरगंण्य ह अतएव आपके 


पतर भी पहा ३ अव उन्दने विवाह स्ट एक विवाहित बह्लणका कन्यारका 


 चलपुवैकं ह्रण किया है॥११।॥१२॥ व्यासजी बे हे महाराज ! तब परमधार्मिक 


राना जाह्चणका यह्‌ वचन सत्य जान पुत्रस करौ दददे ! भजने यह दुष्का् 
अपने सत्यूवतनामका अथै निष्फल किया ॥ १३.॥.ररे दराचार ! त भेर 
(कलना र पापी मेरे अधिकारमे अबतू करी नहीं रहुसक्ता. ॥ ३४ 1 


~ त सत्यमतन पिताक कमित देलकर वारेषार कटा है पितः कहां जाऊ १उन्हेनि “ 


~ “== 


९ सप्तमस्कंध-अ० १०. (९०७) 


कहा तर श्वपचो ( चांडाल ) कै सरित का व्यतीत कर ॥ १५ ॥ पगे बाह्मणकी तरी 
हरण करके श्वपचका कायं किया दैअतएव उनके संग रहकर सुसपवैक काठ 
व्यतीत कर्‌ ॥ १६॥ र कुल पन ] तेरे समान दुराचार पतसे पत्रवान्‌ हेनिकी 
इच्छा गरी करता. विशेषकर तने वैशकी कीरतिको नाश , किया है अतएव 
र दुशासन ] तेरी नहा इच्छा हो वहां जा ॥ १७ ॥ सत्यवत कुपिते पितकि 
वचन सुन तत्काल उस पुरीसे बाहर निकल शवपचोके समीप गये ॥ १८. ॥ बृह 
राजकुमार वश्तर पहर धनुबोण धारणकर तिससमय श्वपचके सेग काट व्यतीत करत 
टये किन्तु उस्‌ स्थानमे रहकरी उनके हृदयम रहकरपी उनके हयम करुणा 
का अभावन्‌ हुम ॥ १९ ॥ जव महात्मा पिताने कुषित हो उनको षरे निकाढा 
तिस समय मुरुदेव वसिष्टजीनि महीपतिको इस विषयमे नियुक्त किया था ॥ २० ॥ 
विशेषकर धरमेशास्रके जाननेवाठे वरिष्ट्जीनि पुत्रके निकाटनेमं उयत राजाको निबा 
रण नीं किया यह्‌ जानकर सत्यव्रत उनके प्रति कुपित हए थ॥२१॥ उनके पिता 
किसी अनिर्वचनीय कारणसे नगरको त्यागकर पुत्रके लिय तपस्या करनेको.वनम गये 
॥ २२ ॥ हे राजेन्द्र ! इस अधर्ेसे पाकशासन महैन्द्रने उस राज्यम 'बारहवषैतक 
एकवारही वपा न की ॥ २३ ॥ ह राजन्‌ ] उसी समय विभ्वामित्र उस राज्यम 
अपने श्री पृनोंको छोडकर कौशिकी नदीके तपर उ तपस्यामे वृत्त इए थे” ॥ 
॥ -२४ ॥ तव कोशिकंकी वह परमघुन्दरी भायां कुटुम्बका पाठन करनेके दये 
दुःखे अत्यन्त कातर ददै ॥ २५ ॥ बालक शरुषासे व्याकुढ हो नीषार अन्न 
( सुमा ) मेगिते हए अत्यन्त रेते ई. प्रतिवता कोशिककी भायां यह . देखकर 
अत्यन्त दुःखित हू ॥ २६ ॥ वह पोको श्षुषातुर देखकर दुःखित हो चिन्ता 
करने ठगी फ, राजेन्वर रानाभी राजधानीं नही है तो भव्‌ किते माग 
अथवा कया उपाय करू ! ॥ २७ ॥ ॥ समीप नहीं ह. अतएव 
भरे पुतरकी कौन रका करेगा! बालक रात दिन रोते ६. इष. -कारण १ 
स वृधा जीवन धारणं करको भिका है ॥ २८ ॥ पीन भकस्थाम मु्को 
छोडकर पति तपस्या कणेको गये है भ घनके अपावते क्ट गती. हू बह तुम 
हकर भी यह्‌ नहीं जानसकते ॥ २९ ॥ पतिक अतिरम्‌ कि वाक 
रण पोषण कहे ¶ श्धासे पीडित होनेपर समपणं पत्री काठके आसम्‌ पतित्‌ हि 
॥ ३०॥ जो हे एक पत्रो नेचकर जो कुं दव्य मिेगां उसे व हए 


| (६४८)  देवीभागवत-भाषा । | ® 


[५ [^> | 
का पाठन कर दूषी इत्‌ उपायका अवलम्ब .कराही य को # 
॥ ३१ ॥ शके अन्यथा करे से पोको सहता युके णव पतक 
किसी भकार उचित नहीं है. अतएव जीवनयाना निबोह करके ठि एक्‌ पुत्रका 
वमी ॥ ३२ ॥ वहती मनम इतमकार विचार पूरक अपे हदयको कठिन कर 
कुशकी र्ती पका गाला बाथ बाहर निकटी ॥ ३३ ॥ बृह एनिपली अव 
शष्ट पतो भरण करके स्थि गर्गनात मध्यम त्का गला भ॒ उसको देकर 
वरते निकी ॥ ३४ ॥ राना सत्यवप शोकसन्तापते कातर ह उप तापसी 
देवफर ढा ३ शोके ! तुम इस किस कार्यो भवृत् हई हो ॥ ३ ५॥ हुम कर 
हो ! यह बालक क्यों रोता है तुम किस चयि इसका कण्ठ बाकर छ्य नाती री 
हे चारुवदो । इसका स्या कारण है यह तुम मुहे पत्य कह ॥ ३६ ५ कि 
पीने कहा हे सृपनन्दन ! मे विश्वामित्रकी भाया ह यह मेरा ओरस पुत्र अन्तके 
अशावसे गर्णनातपत्रको इच्छानुसार वैच. ल्ि जाती ह ॥ ३७ ॥ हे प! 
को भेर स्वामी छोडकर करीं तपस्या करने गे है ओर षरं धी कुछ अन्न - 
नहीं है अतप क्धासे कातर हुं .अवशिषट. सन्तानका भरण करके चयि भँ - 
इको गी ॥ २८ ॥ सत्यव्रते कहा हे पतिते ! तुम पकी रकन करो 
भनते तमहा पति नवतक इ स्थानम नहीं भति है तवत पर हरे भरण पोषणे 
उपयुक्तं आहारकी सामी दंगा ॥ ३९॥ म्हरे भभम समीप किती वृक्षे कुक 
कष्य दव्य नित्य बाध आया कंग. यह यै तुमसे त्यही कहता ह ॥ ५० ॥ 
दिश्वामिकी पतली राके यह.वचनं सुन पूवक वधन छोड़ अपने आश्रमम चली 
गर ॥ ४१ ॥ गला वेषेकेः कारण वह बालक गाखवनामसे भसिद्ध होकर अन्तमं 

महातपा षि हुआ तव विभ्वामिनकी पायां अपने आश्रमम जाय पूते पारेवत 
हो आनन्द अनुव करनेखगी ॥ ४२ ॥ प्रनत सतयत रि ओर पासे पूणं 
हो मिम्वामितमूनिकी प्ायीका भार वहन करनेखगे ॥ ४३ ॥ वह्‌ वने वराह, 
मृग ओर मदिषको मारकर उनका मसि मिम्बामिजकी पनी ओर पूरके. स्थि 
उनाकर निप स्थानं वास करे उसी तपोवगके स्‌ मीप वक्षे बांध अति ॥ ४४ ॥ 


म्‌ मि एतो ण कलो स्थि इती कार उ 
तम्‌ भक्ष्य पाकर अत्यन्त इख अनुभव किया ॥ ४५ ॥ दध्‌ नरपति अरुणके 


नम तपस्या करनेको चरेन वतिष्टमुनि अयोध्यानगरीके राज्य ओर अन्तःपर 


४१ सप्तसस्कंष-अ० ११. (६४९) 


समस्तहीकी सापधानतासे, रक्षा करे सगे ॥ ४६ ॥ सत्यत्रतषी पिताकी आज्नाु- 
सार नित्य पशुमारकर जीयिकानिवौह करते ओर धर्म्मे निरत रहकर नगरफे बाहर 
वन वाप करते थे ॥ ४७ ॥ सत्य्ते किती कारणते वतिष्टके ऊपर सदाही 
मनमे कोप धारण कर रक्षसा था. स्योकि पिताने जब धार्मिकं भिय पुत्रको 


[. 


पारत्याग किया तव उन्दने उन राजाको निवारण गही किया. हे महाराज ! 
यही उनके कोपका कारण जानना चाह्यि ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ सात पग न चलने 
पाणिग्रहण कं समाप्त नहीं होता अतएव. उतके हए विना कन्याहरण करनेसे 
नाह्षणकी पतली हरण करना नहीं होता ५ कन्था हरण है" धर्मात्मा वर्षिष्ठे यह 
कारण जानकर उनके निषेध नहीं फिया ॥ ५० ॥ एक दिन राजपुत्र सत्यवतने 
मृगयामि किसी पशको न पाकर वनम वसिष्टकी दुगधवती धेनुको देखा तवे ॥ ५१ ॥ 
राजनि शुधासे कातर हो को ओर मोस दसयुकी समान धेनुक हत्याकी ओर 
उसका कुक मांस विश्वामित्रकी शीको क्षण करानेके व्यि वृक्षम बोकर अवरिष्ट 
मास्‌ स्वय भक्षण किया ॥ ५२ ॥ हे सुत ! ति समय विश्वामित्रकी पर्ननि इष 
मासिको मोम न जानकर यह मृगा मा है इस भकार जान वह समयूणे मासि 
वोरो भक्षण कराया॥५३॥ दर वसि्षनीने अपनी. कामधनुके विनाशक वृन्त 
जान कोभके वशीगरत हो सत्यवते कडा रे रात्‌ ! भनु मारकर पिशाचक 
समान तने कया पापका किया है ॥ ५४ ॥ गोवध दविनपतनी हरण ओर पिताका 
अत्यन्त कों इन तीन अपराधे तेरेमस्तकपर तीन कु अयोव्‌ कवत्‌ तीन पाप 
विह शीघ्र पतित हूं ॥ ५५॥ अकत तू मपे प्राणि्योको पिशाचकी समानं अपना 
हप दिलाकर एवे निशेकुनामसे विस्यात होगा ॥ ५६ ॥ व्यासनीने कहा है. 
महारान ! राना सत्यबत वरिष इ भकार शाको पाप हे उत आभ 
रहकर केर तपस्वाका अनुष्ठान करे छो ॥ ५७ ॥ परन्तु बह 
मुनि पुंसे अनुत्तम मन प्राप्त कर परमामरुति शिवा भगवती दीक ष्यान 
निमब्रहृष ॥५८॥ - " . .. न 
एति शदिीभागवते महपुराणे सपमरछनये भाषाया द्शमोऽष्यायः ॥ १० ॥ 


(६५०) देवीभागवत-भाषा । | ४२, 


एकादशोऽध्यायः ११. 

जनंमेनय बोरे हे महामते ! जव वरिष्ठे दृपनन्धन निशंकूफो शाप दिया तव 
वह किरमकार उस शापते दे थे १ यह आप म्चे कहिये ॥ १ ॥ व्यासतनी बेटे: 
३ राज्‌ ! सत्यवत विटक शापसे पिशाचत्वको भाप होनेपर देवीके भति भक्ति 
परायण हो उसी भामे समय व्यतीत करनलगे ॥ २ ॥ एकं दिनि उनि 
नवाकषर मव नपकर उस प्गषतीरमनका पुररण करानेके लि बाहमणोके समीप: 
जाय भक्तिपूर्क भणाम करे कहा ॥ ३ ॥ ह ब्राह्मणो ! आप्‌ मेरा कचन सुनिये 

मँ विनयसहित आपके निकट पराथेना करता हं कि, आप्‌ सव मेरे कतवक्‌ हं ॥ 

॥ ४ ॥ भप वेदके जाननेवाले हैँ इस कारण मेरे भति रुपाकर यथाविधि का 
रिक व्यि नपका दशांश होम कीभ्ि ॥५॥ हे पिप्रवरगण] मेरा नाम 
सत्यवत्‌ है विषकर पँ राजपुत्र दू. मेरा मग करके चयि यह कार्यं सम्पादन 
करना आपको अवश्व कतैव्य है ॥ ६ ॥ वरासरेनि इस भकार रानपत्रके वचन 
सुनकर उनपे कहा हे राजपुत्र ! तुम गुरसे शामित होकर पिशाचपनेको भप्त हुए 
हो ॥ ७॥ अव तुम्हारा वेदम अधिकार नहीं है विशेषकर तुमो जो पिशाचता 

भ हह इह मपू लोकम नन्दनीय है इतकारण अव तुम यागा नहीं हो सक्ते 

॥ < ॥ व्यातजी बो हे महाराज ¡ राजपत्रने उनके यह कंचन सुन दुःखित होकर 

विचार ङि मेरे जीवको धिकार है अव भँ वनम रहकर क्या करंगा ॥-९ ॥ 
पिताे मुयको त्यागन किया है इससे राज्यधष् हभ इसपर गर्के शापे पिशा- 

चपगको पराप हभ हूं अतएव अव भँ क्या कर ! कूठ स्थिर नहीं करसक्त्‌॥१०॥ 
‡ तव राजनन्दन काष्ठ खाय वही चिता वनाय वैविकदेधीको स्मरण किया ओर 
उनका म जपते जपते चिताम्‌ भवेश कसेको शतसंकल्य हए ॥ ११ ॥ फिर 
पद्मा सन्मुख चिता भरज्वहितकर स्थान किया ओर उसे परेश 
करे दिय हाथ नकर संडे हो देवी महामायाका सतव कृरोखगे ॥ ` १२. ॥ 
यके समान गम्ीर्‌ वेके दारा त त क 0 > 
ः सापो तमने मनमे 2 व 8 ॥ | १४ ॥ ह्‌ 

` मतकरो सथर रोड ह भा निभ किया १ तुम अभ्रम कदापि शरीरकं त्या 

मतः क्रो स्थिर हेज, ग! रे पिता इसत ग 
व ९ भहा! तमह पिताको इससमय बुदापा आगया है॥ 
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॥ ४ १ करनेकेषयि नम जग अतएव है पीरवर्‌ ! 
लेको अदि रच भ न ॥ १६॥ तुम्हारे पिके मेत्री तुम्हरे 
को आवि मेर सादते तमहो पिता हुमको राज्ये अगिषिक्त षि ॥ १७॥ 
आर वथातभयम कामना जीतकर जह्लोकको जागे इसे सन्देह मह. व्याजी 
कटा ६ महााग ! देवी तिसकाल उने यह बात कहकर उती स्थानमे अन्तर्धान 
होई ॥ १८ ॥ ओर राजपुंी अनह मतयसे वित हए इसी समय महात्मा 
नारदजीने अयोध्यामे भानकर ॥ १९ ॥ तत्काल सब आनुपू्विक वृत्तान्त राजासि 
कटा तव्‌ राजा पुचके मृरोका उयम सुनकर ॥ २० ॥ दुःसितवित्तसे अेकभकार 
पताव करनेरग. धमौत्मा राजनि शोकसन्तप होकर मंते कह। ॥२१॥ तुम्‌ 
सवने मेरे पुने कठोर कायैका विषय जान गे अपे वुद्धिमान्‌ पत्र सुत्यवतको 
वनम याग किया है॥ २२॥ परन्तु वह परमार्थवित्‌ राज्या हेनरी भेरी आङ्ञासे 
तत्का वनमे चलागया है यह धनरीन अवस्थां क्षमाशील हो परीति ज्ञानकी 
आोचना करताहुभा उसी स्थानम वापर करता है ॥ २३ ॥ किन्तु वसिष्ठदषने 
शाप देकर उसको पिशाचकी समान किया है वह्‌ श॒ समय. दुःखाभरिसे सन्त 
होकर हुताशनभं भरवेश करनेको उयत हुभा था ॥ २४ ॥ किन्तु महदिवीके निष 
करनेपर वह उस काते विरत हुभा है इस कारण तुम शीघ उन्न स्थानम जायं 
उस्‌ महावर ज्येपुत्रको ` ॥ २५ ॥ सावन पचनेपि समज्ञाय अभी मेरे निकट 
ठेभां मँ प्रनपाटनमं समर्थं उस्‌ भरसपुत्का राज्याभिषेक करगा ॥ २६ ॥ 
भेरा चित्त अव शान्तपावको भाष दुभा है अतएव मेँ तपसा करने लिये .उतसं- 
कल्प हभ हूं यह कहकर राजाने सव मंिर्योको भजा ॥ २७ ॥ जव गुने भरति 
प्रसन्न होकर वुलानेको भेजा तव मेत्रीषी रीतिपूणमनंसे उस स्थानम जाय महाता ` 
राजपुत्रो समञञाय ॥ २८ ॥ सन्मानसदित अयोध्यां ठेभयि. राजा सतयत 
वट मीव ॥ २९ ॥ जनूटपारी इशकाय दुषैछ क्कशाति पिता 
देत चिन्ता करोल कि, ने वको निकाख्कर क्या नष्ट किया दै! ॥ 
॥.३०.॥ महीप पमं भकार विन्ता करके उसको आरटः क्या ॥ 
1 ३१ ॥ ओर समञ्ाुजञाकर अपन समीप व तमया षड पून 
वह राजा ममक बोट, ॥ ३२॥ अथोत्‌ नीतिशास्विशारद राजा, पग 


कचन भतिपव करगे राजा बोरे हे पत्र ! सर्वया पमे मति. रसना ओर 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
---~------=-------- 
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वाहो सन्मान का हुमा कतय है ॥ ३३ ॥ कुम न्याये अनुसार न 
हण करे सर्वदा भजाकी रक्षा करो करहीगी मिथ्या वात नहीं कहना चादि 
अथवा किसीपकार दुमाग नहीं नाना चाहिये ॥ ३४ ॥ किन्तु सधुरोगोका 
वृत सुम्क्भकार परिहन करे उदित्‌ ई तपरिवियौकी पूना करनी चादि 
इनद्िजय कमा ओर ऋूरसभाव ततकररोको वथ रना उचित है ॥ २५ ॥ ३ 
त्र! कावतिदधिके चि मंनियि मेतरण करके उसको गुप रसना चाहिय ॥२६॥ 
शत्र यदि अतिसामान्थपरी हो तथापि का्यकुशल राना उत्तकौ कभी उपेक्षा न्‌ 
करै शब परयिपति अनुरक्तं होकर यदि अवनतभी हो तोप उसका विभ्वास न्‌ कर 
॥ ३७ ॥ कथा शत्र क्या मित्र सेके निकट दूतोको नियुक्त करना चाहिये सुदा 
धर्मम अनुराग दरशन ओर सदा दान करना ॥ ३८ ॥ वृथा वितण्डवाद्‌ करना 
अलुचित दै दका सग नीं करना चाहिये. हे पत ! तुम ॒महरियोंकी पना ओर 
अनेक प्रकारके यत्नोंका अनुष्ठान करो ॥ ३९ ॥ खी, वेण पुरुष ओर य॒तनिरत 
पर्षोंका कभी विश्वास भ करना. मृगयामि अत्यन्त आसक्तं होना कभी उचित नरी 
है ॥ ४० ॥ यूतकीडा मय गोत ओर वारवनिता इन . सव . विपर्येति पिरत रहना 
ओर प्रनाओकी भी इस कासे रक्षा करना ॥ ४१ ॥ नित्य बाह्मुहूरैमे उठकर 
फिर ज्ञानादि समस्त कतव्य कथका. भनुषान्‌ करना५४२॥ हे पुच ! गुरुके निकट 
देवीरमवमे दीक्षित होकर भक्तिपुषेक परमाशक्ति भगवतीकी महती पना करनी प्रा- 
शक्तिके चरणकमलोकी पूना करसे जनम्‌ सफल होता है ॥ ४३ ॥ हे पुन ! नो 
पुरुप महादेवीकी केवल एकवार मात्रपी महती पजा करके उनका चरणामृत. जल 
पान करते ह उन पुरुषोंकों शिर कशी जननीके गरम जन्मयहण नहीं करना पडता 
यह्‌ .स्थिर निश्चय है ॥ ४४ ॥ व्ह मृहदिवीदी इ सम्पूणं देखनेवाटी वस्तृका 
सवप है वही दष्टाः ओर साक्षि चैतन्यस्वहप है इसःपकार भावे रत पूर्णात्मा 
होकर्‌ निभैय चिन्तसे वास फर ॥ ४५ ॥ प्रतिदिन नैमित्तिक. कायै समापन करके 
बाह्ोरी सामे जाना चाहिये ओर उनको दुखाकर पर्मशासकी सिद्धान्त पूना 
०५०५५१४ षद ओर वान्त प्रग बाण अव्श्वपूजनीय है अतएव उनकी 
क ध ४५. भम ओर वण यादि दा करना ॥ ४७. ॥ 
भार कुड दान म के ॥ 9 < 1 तं पपत आहारे व 
प ५८ ॥.ह वत्स ! लोके वशीकृत होकर कभी धरम 


+ 
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उहंषन न करना ओर यह सदा मनम विचार रक्सो कि अवते बालर्गका 
कभी अपमान नहीं कंग ॥ ४९ ॥ बाह्मण कषतनियोे कारण ओर विरीष 
क्र उनके भूरोकंके देवता ई अतएव यत्सित बाहो. सन्मानकी रक्षा करनी 
चाहिय इसमे बुरी न करनी ॥ ५० ॥ नर्ते अभि नाणे. क्ष ओर 
पत्थरसे खोह्‌ उत्थित होता है इनका तेज सवत गामी होनेषर भरी स्वस्वयोनिके संग 
विरोध उपस्थित होनेपर उही भशमित्‌ होता है यह निय जानो ॥ ५१-॥ नो 
राजा अपनी उन्नतिकी कामना केर वह दान ओर निश्ययसे बहे मुस परग 
बाह्णोका परटीर्भोति सन्मान कं ॥ ५२ ॥ धमं शाके अनुसार सदा 
नीतिका अनुसरण करं भोर न्यायानुप्ार धन सग्रह करे राज कोष 
प्ण कला ॥५३॥ , .- (भ 
` इति शरदिवीागवते महापुराणे सपमस्कन्धे भाषायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥. 


द्वादशोऽध्यायः १२ .. `: 

व्यासर्जनिं कहा हे महाराज ! जब पिताने पुत्रको इस भकार उपदेश दिया तव 
नरपति त्रिशंकु प्रणत होकर ममे रुदकण्ट हो पितासत कहा भप जो भङ्गा 
गे मँ वही कगा ॥ १ ॥ तव नरपतिने वेदशाच्चके जाननेवाटे मृनरज्ञ बा्षणोको 
वुाकर्‌ शीघ्र अग्पिककी सामग्री गाहे ॥ २ ॥ सम्पूणं तीथोका जल भँगाया 
सव राना्भको आदरसहिव बुखाया पिताने पत्र तिशं्को पिनिदिन देव राज्यमे 
अभिषिक्त कर उसको पिधिके अनुसार राजासनं दान किया ॥ ३ ॥ ४ ॥ तदनन्तर 
पति, भोयोके सहित पवित्र वानमस्थाभम ग्रहणक वनम नाय गंगाके तटपर कटर 
तपस्याकरा अनुष्ठान करे रगे ॥ ५॥ फिर काठधमेके वशीफत हो राना स्वगको 
मे वहां देवताति सन्मानित हे इन्दरा्तनके समीपम सवदा सूयक समान दीपि 
पृनिटगे ॥ ६ ॥ जनमेजयने कहा हे भगवन्‌ | आपे कथा . परगम हठे “कहा 
हे कि, जय सत्यवते पेनुबध किया था तव महि वशिठे कुपित होकर उनको ॥ 
॥ ७ ॥ गिशाच होभो यह कहकर शाप दिवा था. सन्मति. किसिमकार्‌ वह पिशा- 

` चत्व टे { इका मयो अत्यन्त सन्देह होता हे ॥.८ .॥ ` सतयत्रत शाप्रस 
हने तिंहासनके अयोग्य हए किन्त मुनिषरो किस कायं दारा उनको शाप्त 
दाया ॥ ९ ॥ इस शपे पिशाचाङति पुत्रको पितनि किसपकार गृहे बुलाया. 
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ह विर ! भव उनकी मुक्तिका कारण मृजे परीर्गोति वणेनकीनिये ॥ १० ॥ 
माहनीनि कहां वरिष्ठके शापे सत्यव्रत शप्र पिशाचत्वको प्राप्त हो अत्यन्त 
तिरत दष ( सले अयोग्य ) ओर लोकको भयदायक होगयेथ्‌ ॥ ११ ॥ 
किन्तु ज उन्न पकतावसे देवकी उपासनाकी तव वेवीने भरुज 
होकर उनको दिव्यदेह दानकी ॥ १२. ॥ देवीके छभामूत सीचनेसे उनका पाप- 
क्षय ओर पिशाचारति दूर होगे. तव सत्यवत पापरहित होकर अत्यन्त 
तेजस्वी हए ॥ १३ ॥ परमशक्तिके भसादसे वसिष्ट उनके प्रति पसनन ` हुए उनके 
अनुग्रहे पितापी सत्यत्रतके उपर प्रसं हृए ॥ १४ ॥ पितिकफि मरननिपर धमीत्मा 
स्यत राजा हो राज्यशापतन ओर वीच वीच अनेक प्रकार यत्नोका अनुषान 
कर देषदेवी सनातनीकी अचैना करे ठे ॥ १५॥ हे महाराज ! इन विरंकुके 
हारेधन्द्रनामक एक परम एन्द्र पून उतत हभ उस शोगायमान राजपुरे अगे 
समयं शाह्विहित क्षण िराजमान भे ॥ १६ ॥ पृथ्वीपति धिशंकुने पृ 
युवराज्‌ फरक मनुष्य देहसेही स्वगं भोगकरनेकी इच्छा कौ॥ १७॥ तव राजनि पर्तम 
चित्ते विके भाभमम जाय विपिप्वक भाम कर हाय जोड़ नसे कहा ॥१८॥३ 
तपोषन } आप्‌ बहाके पूर ओर सम्यणषैदिकमेमेकि पारदं है इ कारण भाप्के 
सपाय चीमा नहीं है. अतएव आप्ते एक विषय विवद करता है आप भसन 
चिते पह सुनिये ॥१९॥ इस स्मय दस मनुष्य शरीरी सगटोकके पुस ओर 
मपू दतारभकी भोग्यवस्तु भोग करनेकी इच्छा उपृस्थित हुई है ॥ २० ॥ 
ष न सग सवातत ओर देव गन्वोक षर ंगीत सन 
दार स्वभे पास करकं त तो त ५. प | व 
है मुनिवर ! अप्‌ यहं व ५ नि 3; 
= १ प्‌ समपादन करे पटति समथ हे. अतएव आप मेरे 
=> _ (समय भवते हूनिये. आप यन्तकरके मुद्फो शीही दु देवछोकं भदान 
आ ॥२३॥ बर्न कद हे राजन्‌ ! मुय देहे स्वे वा कर 
भवनत दुलत £. यृतकपूरष पण्यवरते सम ठप्‌ त सम्‌ वाप केना 
॥ २४ ॥ अते स) ५२१. करो र मही वीर भतिद है ॥ 
द महारान! नीविं ष! ठार मनोरथ दके है दस कारण भँ इषसे इता 
भसाराज ! जीवित पुरुषको अप्तरोभ्ि सरित सहवास अः ह 
।*५॥ अतप हे महाभाग) पे यज्ञका अन ९7 र्वात्त अत्यन्त. दु ह -\ 
५ । त्‌ कानि्े फिर यह देह त्यागकर 


# 
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स्वगं भाम कनिये.व्यासनीने का दे महारान ! महिं पि धेनवे. कारण 
पटेतेटी रानाके भति रोषयुक्त थे इसकारण उन्दने राजासे रसे फचन कंदे फिर 
राजा यहं सुनकर अत्यन्त विमन हौ ॥ २६ ॥ मह्पिसे फिर फहनेठगे हे ब्रह्म्‌ 
गपैके अत्यन्त वशीभूत हो यदि आप सुक्को यज्ञन करगे ॥ २७ ॥ तोत 
दससमय रे परोदितको कर यक्ञका अनुष्ठान कर्गा. वसिष्ट रानाफे इस भकार 
वचन सुन कुपित होकर ॥ २८ ॥ उनको शापदिया रे दुमे ! हू चाण्डा हि 
अधिक्‌ क्या १. शीषही दस शरीरम श्वपच पिशाच हो ॥ २९ ॥ निससे स्वग 
मागृ रोकता ह. ने उसी प्रकार पापकार्यं करिया है. तेने बाह्णकी पी ह्रणकर धर्म 
मार्गे नष्ट किया हे त्‌ गोवध करे दूपित दुभा है ओर तू धरम विदूषक है ॥ ३० ॥ 
अतएव हे पापिष्ठ ] तेरे मरनेपरभी कभी स्वगे प्राप न होगा. ग्यासर्जीने कहा ह 
राजन्‌ ! त्रिशंकु गुरुके एसे निषटुर वचन सुनतेही तत्काड ॥३१॥ उसी शरीरसे वहां 
दपचाक्ति हुए ति समय उनके सुवणंकुण्डल ठोहमय हौ गये ॥ २ २॥ उनके शरीरं 
जो सुगन्धित चन्दन था वह्‌ व्िष्टाकी समान गन्धयुक्त होगया उनके जो. मनोहर 
पीताम्वरयुगट परिधान थे वह्‌ मीलवेण होगये ॥ ३२ ॥ उन महात्माके .शापसे. 
, उनका शरीर हार्थीके समान वरणयुक्तं होगया. हे राजन ! जो परभाशक्तिके उपासक 
ह उनके कोपसे इसीप्रकार फट होता है इसमे सन्देह नहीं ॥ ३४ ॥ अतएव 
शक्तिके भक्त मनुप्यका अपमान करना की उचित नहीं दे. हे मुनिसत्तम ! 
वशिष्ट देवीके गायत्रीजपम सदा तत्पर थे इसीकारण उनके कोपसे रानाकी 
देशा हृद इसमे स्या विचित्रता है ॥ ३५ ॥ तव राना विशु अपना 
निन्दनीय दह देखकर दुःसित हए ओर धर नहीं गये बरन. दीनवेशसे 
वनको चरेगये ॥ ३६ ॥ राना त्रिशंकु दुःखे कातर ओर शोके भगिशरूत हो 
चिन्ता कलेटगे मेरा शरीर सा हुभा दै अतएव इस अवस्थाभं कहौ नाऊं अथवा 
कया उपाय कर ॥ ३७॥ निससे भरा दुःख दर हो एसा कोई उपाय नरी दीखता. 
यदि षर्‌ जाऊं. तो पुत्र भेरी यह्‌ अवस्था देवकर अत्यन्त कातर होगा दसम. सन्देह 
नहीं ॥ २८ ॥ भौ मु्चको श्पचाकति देखकर फिर रहण न करेगी मेवीभी भरा 
दस भकार अंग देखकर पहलेकी समान आदर न करगे ॥ ९ ॥ विेषकर ज्ञाति 
जर बान्धव कं मेरे निकट आय पहटेकी समन सेवाः नहीं करं गे.अतणव ससे 
परित सेकर नीवित 'रहनेकी अक्षा मरनारी ठ दै इम सन्देह गदी ॥ 


(६८4६) देवीभागवत-भाषा । ४८ 
॥ ४० ॥ तँ विषयान कर अथवा जढाशयमं इब वा गमे रस्सी बोध जीवनत्याग्‌ 


करगा ॥ ४१ ॥ अथवा बलमूैक यह देह भज्यल्ति अम विधिके. अनुतर 
जाऊंगा वा निराहार रहकर इस अत्यन्त दूितनीवनको मिनन करंगा ॥ 
॥४२॥ किन्तु हा! इसे आत्महत्याका पाप होगा इतकारण ह्यादोषके कशी 
त ह भतिजन्मय फिर शरपचत्व ओर शाप भरा होगा ॥ ४३ ॥ मन्म इसभकार 
विचार शपति फिर चिन्ताकरके स्थिर किया कि, अव आत्महत्या करना मुञ्चको 
कृपी उदित मही ६ ॥ ४४॥ इतत कमोविषाकका भोग होनेसे वह अवश्य र हेगाः 
अतएव इस दहसे वनम अपरे कियेहृए क्मीको भोगं ॥ ४५ ॥ विशेषकर भोगनेके 
` अतिरिक्त भारब्धकायं केषी दूर नहीं होता. अतएव जोनो शु अथवा अशु का 
किये है इस स्थाने वह स्यणं भोगा ॥ ४६ ॥ ` पै सदारीः पिति आभमके 
समीप स्थान बास तीयस्थानमे प्रथन अम्बिकाका स्मरण ओर साधुओंकी सेवा 
कृहंगा ॥ ४७ ॥ वनमे वास करके इसप्रकार निश्वयही कर्मक्षय करगा अनन्तर 
भाग्यवश यदि कपर साधुसमागम संघटित हो तबही मेरी काथसिदि होगी ॥ ४८॥ 
नरपति मनम इस भकार चिन्ता कर अपने नगरको छोड़ गंगाफे तटपर गये ओर 
अनेकं भनुताप करके उप्त सुरन पुरन स्थिति करने खगे ॥ ४९ ॥ 
इधर पृथ्वीपति हरिथन्द्रे पिताके शापरका कारण जान दुःखित हदये मंत्रियेको 
उनके निकट भना ॥ ५० ॥ जित समय राजा चाण्डाठकी समान हो वारंवार 
शा छोड रथे उपरी समय मंनिोँने उनके निकट उपस्थित हो अति विनीत 
पक्से भरणाम करके कहा ॥ ५१ ॥ है राज्‌ ! आपके पुरे हमको केना है 
उनके अनुमतिके अनुसार हम आपके पात आयि है इम राना हरिशन्दके 
भङ्गाय नवी ह यह आप पत्य जानिये ॥ ५२॥ हे नरनाथ ¡ भागे पुव 
यवरजने नो कहा दे सो सुगि. उन्हेनि कहा है फि, हमारे भा तुम शीघ्र इस 
रान ठे आभ ॥ ५३॥ अपव हे रानन्‌ ! मनकी वेदना छोडकर राजानि 
त मनत्रीटोग क्या पनालोग मूणेही आपकी सदा सेवा केरी ॥५४॥ 
नुस म 
केरे ॥ ५५ ॥ ए = होकर शीघ्र - आपका दुःख दूर 
आप इस समय अपने षरको अ प ह अकार अनेक भात्‌ कहा ह अतएव 
त पे ॥ ५६ ॥ व्याजीने कहा हे नरनाथ ! उन 


५, 


न ~~ 
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श्वपचाङति नरपतिने उनके यह्‌.वचन पुनर्‌ भरी अपने घ्र नानेकी इच्छाने की 
॥ ५० ॥ बरन उनते कहा कि ह मंनियो ! तुम घरको लौट नाथो भोर हुम धर 
जावकेर मर वृचनालुार पुत्रे कहा कि ॥ ५८ ॥ अव भँ परो नही आगा 
ठम आलस्य छोड सावधान होकर राज्यशासनं करो पिशेषकर बाहमणोका सुन्मान्‌ 
आर्‌ अनेक यज्ञोका अनुटान तथा देवतार्भोकी अर्चना करो ॥ ५९ ॥ भ इ 
निन्दमीय भण्डाल्वेशते महालुभेव गकि सहित अयेध्याम नाेकी श्छा नीं 
करता अतएव तुम्‌ शीप्रही अयोध्याको जाओ # ६० ॥ मेरी भन्गनुसार भेरे प 
महाल हरिशन्द्रको सिंहास्तनपर स्थापितकर तुम राज्य काथ सर्पादन-करो 
॥ ६१ ॥ अनन्तर मंत्रियेनि राजाकी इसमकार आज्ञा सुन कातर हदये अत्यन्तं 
रोदन किया आर उनको भणामृकर शीप्रही पनाभमंसे निकटे ॥ ६२॥ तिसकाठ 
उन्न अयोध्यामे अयि पिन दिन देख हारेन्द्रफे मस्तकमे विपि मन्वपूत 
अर्भिपेकं जर भदान किया ॥ ६३ ॥ वह तेनसवी धर्मन हरिधन्द्र रानाकी 
अन्नानुस।र राज्यम अगिपिक्त हो निरन्तर पिताको स्मरण कर मंतरियोफे सहित 
धमानुसार राज्य शासन करने छे ॥ ६४ ॥ | 

इति शवीदेवीभागवते महापुराणे स्मस्कन्धे भाषाया दादशोऽ्यायः ॥ १२ ॥ ; 


त्रयोदशोध्यायः १२३. 

जनमेजयने कहा हे मुनिसत्तम { नरपतिकी आङ्गाुपार मिनि हरिन्द्रको 
राज्यपदुमं अिपिक्तं किया किन्तु त्रिशंकु उस्र चाण्डाङ देहे किसभकार्‌ दरे ! 
वह्‌ आप मुञ्चमे कटिये ॥ १ ॥ यह गंगाके तटपर पवित्र जलम सलानकर वनम 
प्राणपरित्यागपूर्वक शाप्से चे थे अथवा गुर वरिष देवने कृपा करे उनकी शापे 
रक्षाकी थी ॥ २॥ हे कपिवर } म उन नरपतिका चरि सुननेकी अत्यन्त 
इच्छा करता हू इस .कारण आप्‌ उनके सव अदत चरित्र मु विलतारपक वणेन 
कीजिये ॥ ३ ॥ व्यासजीने कहा है महाराज ! राना तको राजपद अगिषिक्त 
कर सन्ुवित्त हए ओर भगवती भरवानीका ध्यान करो हूए उतत वनम्‌ काठ 
व्यतीत करने लये ॥ ४ ॥ दस भकार कू ` काठ व्यात्‌ होने कुशिकेपुतर 
विश्वामित्र एकायचित्तसे तपस्थाका अनुष्टानः समपकर च्व भर एको देखनेके 
चि अपने घर अयि ॥ ५॥ वह बुद्धिमान्‌ .षर आय पूरनोको ` खच्छ- 

2. ^ 
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( ६५८) देवीभागवत-भाषा। ` ५० 
तासि रहता देख. अत्यन्त आनन्दित हए ओर जघ उनकी भावो म. 
कसे स्मि सन्सुस आर तव उन्हेनि उस पंडा ॥ ६ ॥ हे घुरोचने दु 
सममं तमने किरपकार ' काठ व्थतीत किया { परमं चठ १] अन्न गहा था. 
तो इनं वालकोंका किस उपाये ्तिपाठन किया यहं तुम मुहे कहो ॥ ७ ॥ ६ 
ुनवरि! म तपश्योमि सम्यक्‌ भकार रधा भा था इसकारण्‌ तुम्हारा पालन 
करके चिमे .यहोँ नदीं आसका किन्तु हेकाने ! तुमने साय द्व्यके अभाक्से क्या 
दपाय अवरम्बनकिया था ॥ ८ ॥ हेश! भने अदत दुरभि्षका वृचान्त सुन 
-कर तिसकाल विचारः किया कि) भँ धनदहीन है इस कारण दस समय रहौ जाकर 

कया कहगा ! इसप्रकार विचार करही मेँ यह नही भाया ॥ ९ ॥ हे वामोरं 
 . तव मँ एकदिन शंससे अत्यन्त कातर हो कोई उपाय न देखकर एक चाण्डालक 
वर्मं चोराकते पुसा॥ १० ॥ षरे पु्कर श्वपचको सोताहुभा देखा तवभ 
शखसे अयन्त कातर हो उसकी पाकशाखाके हटताहुभा उसमे उपस्थित हुआ 
॥-३१ ॥ पोननकी हांडी उघाड़कर भोजनक ल्य निससमय पक कुतेका मांस . 
ग्रहणकिया तिसीसमय उस श्वपचने मुञ्षको देखा ` ॥ १२ ॥ उस्ने मुङ्गसे आदर . 
रैक पंडा कि तुम कोन-हे ! ` किसकारण रातरिके समय मेरे घरमे पुसेहो ! अथवा 
किस स्यि पराककी हट उवाडतेहो ! तुम्हारा क्या भयोजन ह सो गुक्षमे कहो 
॥ १३ ॥ हे सुन्दरि ! जब चाण्डालनं मुकं यह वात पटी तव मँ खसे अयन्त 
कातर था इसकारण मेने अपनी दच्छा ग्दस्वरसे कदी ॥ १४ ॥ भे तपस्वी 
ब्राहमण हू शषुधासे अत्यन्त हेश पराय चौरपावसे तुम्हारे घरमं आय इस रोमं 
पक्षद्वय दूढताहूं ॥ १५.॥. हे महामते] भँ इस समय तुम्हारे घरमे चोरभाकसे 
अतिथि हू) विशेषकर भँ इससमय ्ुधापे अत्यन्तं -पीडित हूं इसकारण सुस्त 
मस शिजन करंगां तुम इ विषयमे गुक्को अनुमति दो ॥ १६ ॥ श्वपचने भेर 
यह वचन .सुनकर मुञ्चपे शासरविंहित वचन ` करे, हे वर्णभेष्ठ ! इसको चाण्डाख्का 

| चाहिये, अतएव आप द्सको कपी भक्षण न कीनिये ॥ ` १७ ॥ 
1 ॐ पला जन्म अत्यन्त - इक है ओर यथपि . मनुष्यका 
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नो सिमा ता अविक द षह्य आ नही नाते ह! ॥१८॥ 
व इच्छा करो दै,उनको दूषित अन्न की आहारं करना . 


५१ सप्तमस्कध-अ० १३. ( ६५९ ) 


नरी चहिये, महार मनुने कर्मके अनुसार सप जातिको अनयन कहकर अपराह्य 
क्रियां १९॥ इत कारण हे विभ ! म भ करके वशीकृत हेनेते शपचनातिमे 
उत्प होकर समके.त्यागे योग्य हभा है इषम संगर नरी हे दिनवर ! ठो 
वशे नही किन्तु इस अभिप्राये भ भापको भक्षण करसे निवारण करता 
हूं ॥ २० ॥ वेसंकरदोप अपफो न ठगे. विश्वामित्रे कहा हे धर्मज्ञ! तुम 
सत्य कहते हो तुम्हरे चाण्डार.हनेपर भी तुरहारी बुदि अत्यन्त निर्मल ३॥ २१॥ 
दस समय भे तुमसे अपद्‌ धर्मक सृकष्ममागं कहता हूं सुनो दे मानद ! सम्पण समयम 
देहकी रशा करना सम्यक्‌ भकार ओष्ठ है ॥ २२ ॥ किन्तु यदि उसमे पाप होतो 
आपृदाके अन्तम शुदधिके यि उस .पापका भायधित्त करना चिये भोर आपद्‌ 
काठके विना पापकाय करसे नुप्योंकी दुगेति हषी है किन्तु आट्‌ काठके समय 
नहीं होती ॥ २३ ॥ जो मनुष्य भरंखा मरता है अन्तमं उसको नरक होता है 
दसम संशय नही इस कारण शुाकक्षी मनुष्यके क्चधाका गिवारण अवश्य कतेव्य 
हे ॥ २४ ॥ हे अन्त्यन | भने इसी कारण चोयैवत्ति अवटम्बन कर देहके रका 
करनेकी इच्छा की है. देतो; दुरभिषके समय अवषेणमं चोरी करनेपर पंडितेनि जो 
पापक! विधान किया दै ॥ २५ ॥ यदि मेष वर्षन करे तो वह पाप उप्कोदी 
अवश्य स्पश करता है विश्वामित्र बटे हे कान्ते | यह वात कहतेदी सके 
आकर्षित पर्जन्य देष ॥ २६ ॥ सहसा हरितथ॒ण्डाकार धारा वषा करे 
लगे मेको बिजटीसहित वर्षी करनेषर म उनको देखकर आनन्दितः हुभा 
॥ ७ ॥ तवं अत्यन्तप्रननतापूषैक उस चाण्डालक धरको छोड बाहर 
निकला ह वरारोहे ! शस धने वने सम्पूण भाणिर्योका क्षयकर अत्यन्त भयङ्कर 
बह दुरि्षका समय तुमने किरभकार व्यतीत किया यह ये करी. 
वयासर्जने कहा हे महाराज ! पतिक इसमकार वचनं सुन वहं भियभा।११। भरियतमा 
उनसे कहनेखगी कि ॥ २८ ॥ २९ ॥ परमदारुण दुरगशषके उपस्थित होनेपर भगे 
निसमकार काठ व्यतीत किया दह आप सुनिये. मुनिवर ! जब भागे तपस्या 
. केक चे जनि घोर दुभि परियत हुंमा ॥३०॥ तव पृ शाति अत्यन्त 
कातर ही अन्ने चयि अतिद्खित हए जब मं वारकोको श्ुधाते देखकर चिन्ता 
करनेटमी तव मीवारके मि वने भमण करतेहुए ॥ २९१ ॥ महो कितनी फल 
भप हृए इर भकार मवार. कितने महिने व्यतीत होगे ॥ २२. ॥ (१ 


(६६०) देवीभागवत-भाषा । ५ 


करमानुसार उसकी अधप होमया तव मनम चिन्ता करे ठगी इस दारुणदु्भिः 
के समय वनमें मीवारभच्नकाभी अत्यन्त अव इ ॥२२॥ दस॒समय भिक्षा 
एठा नदी दै कक्षोपर भी फर नही है भोर वमी ठ नही पयिजति बालक 
तो ुषाकी ज्वाले कातर होकर अत्यन्त रोदन करते हए ॥ ३४. ॥ इय 
क्या उपाय है ! कहां जां † अथवा कुषित बारकसि क्या कूं इस भाति अनेक 
काके विषयकी चिन्ता करके स्थिर किया कि ॥ २५ ॥ एक पको किसी 
धनी निकः वेगी ओर उसका पल्य छेकर उस अथे ॥ ३६॥ श्धातं वाटको- 
का मतिपाढन करम इसके सिवाय पाठन कंलेका दूसरा उपाय नहीं है हे कान्तं | 
दसपरकार ममम विचार इस बारकफोरी वेचनेकेवयि नियोजित किया ॥ ३७ ॥ 
हमहााग ! तेव यह बाठक अत्यन्त कातर होनेटगा तथापि रनारदित ह रेतिहुए 
बाटकको सगे ठे आभमसे बाहर विकठी॥ ३८॥ शसीसमय सत्यवतनामक राजर्षिने 
मागेमं मुश्चफो अत्यन्त कातर देखकर पंडा हे सूव्ते ! यह्‌ बाटक किसकारण रोता 


है ॥ ३९ ॥ हे मुनिसत्तम ] तव मैने उनसे कहा हे राजन्‌ ! भ इस बालकको ` 


वेचेके ल्म जाती ह ॥ ४०॥ मेरे दसभकार वचन सुन राजाका हदय करणारससे 
अभिषिक्त हुभा) तव उन्न मृञ्जत कहा कि तुम इतत मारको ठेकर अपने 
आभरममं जाभो ॥ ४१ ॥ -जवतक मुनिवर आधमम न अर्विगे तवतक भँ इन 
कुमारोके भोजनाथ नित्य भोजनका उपयोगी मांस सेग्रहकर तुम्हरे पास छाङंगा ॥ 
॥ ४२ ॥ हे मुनिवर | तवेह ह भूपाल दयाके वशीकृत हो प्रति दिन गग ओर 
शकरोको मारकर उनका मासद्‌ वृक्षम बाप जति ॥ ४३ ॥ हे कान्त [ उसेही 
म॑ने इन वाख्कोकी उस दारुण सकटसागरते रक्षा की किन्तुं यह पषति भेरेही 
कारण वरिष्ते शापको भाप हूए ह ॥ ४४ ॥ किरी दिन उस राजाको वनम 
मास पात्‌ न हुभाः अतएव वरिष्टकी कामधेनुका वधः किया इसत कारणंसे सनि 
उनपर्‌ कोपित हुए ॥ ४५॥ महात्मा सुनने गोवधे कुपित होकर उन पतिका 


रनम्‌ रस्‌ उनको चाण्डार क्रया ॥ ४६ ॥ ह कोशिक ! राजकुमार हमारा 


उपकार करके कारण चाण्डाटपनेको भाष हुए इसकारण उनके उ दुःखे मँ - 


भ्यनत दःसितं इह ॥ ४७ ॥ अतएव. जिस किसी उपाये हो भथवा भवछ 
मरे वरते हा नृपतिकी.उस विपदे रक्षा करना आपको -भवशव कतव्य 
"तमजीने कहा हे महारान ¡ भायोके इ्भकार कचन सुन मुनिसत्तम 


[# 


# 
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कौशिकः उस दुःखिता कामिनो पमल्ञाकर कहने, रगे ॥ ४९ ॥ पिमित 
चोल दे फमूलो चो ! निस नरपते दारी उप वारण संकटे रकषाकरे उमः 
कार किया है भँ उसके शापसे छदा दगा ॥ ५० ॥ अधिक क्या वियाबढ 
अथवा तपोबर्तेही हो भ उका दुःख निवारण करेगा ति्रकाठ भियतमाको 
दूस प्रकार समञ्ञाकर परमा्थविद्‌ कोशिक ॥ ५१ ॥ किंस भकारसे नरपतिका 
दुःखनाश कर यदी चिन्ता करनेरुगे तव मुनिवर मनम भीति विचारकर पृथ्वी 
पति तिश निकट गये ॥ ५२ ॥ तिस समय राना तिशंकु श्वपचेशसे चाण्डा- 
ल्के याममे दीनाक्से वास कररहे थे नरपति मुनिवरको आताहुभा दै अत्यन्त 
विस्मित हो ॥५३॥ शीघ्री उनके चरणेमिं दण्डक समान गिरपडे तव द्विजवर कौशि- 
केने उन गिरेहुए राजाको हाथ पकड़कर ॥ ५४ ॥ उठाय्‌ भ्वोप वचनेपि कहा 
हे महीपार ! तुम हमररेष्यि ह वशिष्मुनिसे शापक भाष हए हो ॥ ५५ ॥ अत- 
एव भे तुम्हारा अभिरापित सम्पादन करूगा दससमय्‌ क्या कर सो कहौ राजान 
कुहा भने यत केके स्मि पट्टे दशिष्ठसे भाथनाकरके कहा ॥ ५६ ॥ हे मुनिवर 
रं एक भे यतन करंगा आप भेरा वह कां सादन कीनिये जिससे भर सवग नास 
॥ ५७॥ हे विमवर! निरे इसी शरीर भँ सुर छले शक्रवने नास 
आप्‌ रसे न्गका अनुषटान कीनिये तव यशिष्ेवे कुपित होकर मसे कहा 
1 ५८॥ हेते तेरा मनुष्यदेहे किरभकार स्वगं म बासहोगा† म सवगका गाठ 
नी था सकारण फिर भगवान्‌ वरिष्टसे कहा है अनष ! ॥५९॥ तो दूसरा पुरो 
दित कर सर्वोत्तम यज्ञका अनुान करंगा तब वरिष्ठे यह बात सुन कोषित ही 
त्कार २ पामर! तू चाण्डाल हो"ह कहकर मृञ्चको शाप दिया॥६ ०।हेमुिवर 
यह भने आपसे शापक सम्पूण कारण निवेदन किया) इस समय आ "९ दुःखना- 
शा कमे समर्थं ह॥६१॥ राजा दुःखकी वेदनति कातर हो यह कहकर मोन होरे; 
दिश्ामितर मुनि किंस उपायते इनका शाप निवारण करं यही विचासे ठगे॥६२॥. 

इति श्रदिवीागकते महापुराणे सप्मर्कन्धे भाषाया रयोदशोऽ्यायः ॥ १३ ॥ 


चतु्दशोऽघ्यायः१६. .. . 
वयस्जनि कहा हे महाराज ! महातप विम्पामितने मनम कत्य निभयक 
गरहतकी समप सापमीसंगदपू्यक युनिर्योको निमन्त्रणभेजा, ॥ १ ॥ य्॒पि मुनियािं 


(६६२) देवीभागवत-भाषा । ५४ 


धामि गमन्वित हो गजञका दान्त जानल्ाः विन्ु कपिवर परिष्क 
निवारण कसे वह कोई भी उस यज्तमै न आए ॥ २ ॥ गाधिनन्दन यहु उत्तान्तं 
जान अत्यन्तं चिन्तित हुए ओर अतिदुःसित हो तिशंकु नरपतिके आश्रममे भनकर 
उपस्थित हृए ॥ ३ ॥ तव महिं कोधित हो उनसे कहनेरगे हे रपसत्तम ! वपिषठके 
निवारण कलते सम्पूणं बाह्मण इस यकञमे नीं अयि ॥ ४ ॥ किन्तु हे महारान ! 
हम भेरी तपस्याका ब देच भँ अभी तुम्हारी इच्छा पूणे करंगा तुमको शीष 
सुरालयमे मजुंगा ॥ ५ ॥ उन मुनिन थह वात कहकर हाथमे जल रे छिया, ओर 
गायत्री पकर जो पुण्यसश्चय कियाथा वह सम्पूणं राजाको प्रदान किया ॥ ६ ॥ 
अनन्तर पुण्य देकर उन महीपतिंसे कहा हे राजप ! ठुम आटस्यरदित होकर 
अपनी हृच्छानुसार सुरटोकम जाओ ॥ ७ ॥ ह राजेन्द्र ! तुम भसन्न होकर 
बहुकाल सञ्चित मेरे पुण्यके भावंसे स्वगंलोकमं जाओ ओर उस सुररोकमे 
तुम्हारा मंगल हो ` ॥ ८ ॥ व्यासजीनि कहा हे राजेन्द्र ! बा्षणग्रढ विश्वामित्रके 
यह बात कुनेर राजा विक उनके तपोबरसे वेगवान्‌ प्रषीकी समान अत्यन्त ` 
शीघ्र आकाशमा्में उड ॥ ९ ॥ राजा निशंक्‌ आकाशम उडते हुए जव दन्ध्रके 
` परे समीप पचे तव देवताभोने चाण्डाटाकति भीषणवेश त्िशंुको देखकर 
॥. -१० ॥. देवराज इत्रत कहा आकाशमागमे देवताकी समान्‌ अत्यन्ेगसे 
आताः बह कन मनुष्य है! दसकी आर्ति श्वपचस्तदश ओर छोहेकी समान घोरं 
दशन है ॥ ११ ॥ यहे सुन इन्द्र सहसा उठकर उस पुरुषाधमको देखा भौर 
उपतको त्रिशंकु नानकर तिरस्कार पूर्वकं तत्काठ उससे कहा ॥ १२ ॥ तुम 
पच ओर देबणोकके अत्यन्त अनुपयुक्त हे अतएव कहौं जातेहो ! यह बहना 
तुमको उचित नहीं है इस कारण तुम अपी पृथ्वीप्र जाम ॥ १३ ॥ हे 
अरिनाशन १ इन्द्रके यह वचन कहतेही राजा स्वस स्सल्निं हो पृण्यक्षीण देवता 
भको समान तत्काठ गिरने ठग ॥ १४ ॥ तव निशंकुनं विश्वामिन विश्वामित्र 
कहकर चीत्कार करते करते वारंवार कहा भै स्वगसे स्वजि होकर अत्यन्त वेगे 
ताह अतएव जप भरी इस दुःखे रक्षा कीनिये ॥ १५ ॥ हे राजन्‌] महि 
कोरिकने उनके रोनेकी ध्वनि सुनकर गिरता इभा देस ठहर वचन का 
॥ १६॥ चृपति सुराय विर्चटित होकरभी मुनिके तप पभाववशतः नक 
आकायमामे उसा स्थित स १० ॥ ब दिति नके वाक्यानुसार 
‹ दे.॥१७ ॥ व वामित्रनें नूतन सृष्टि ओर 
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गक १ ाचीप्तने व्यग्र हो शीही गाधितनय विशवगितर 
००५५ आनकर कहा ॥१९ ॥ ह न्न्‌ ! भप क्या ` कसे है! हे सापो ! 
८ इतने कोपयुक हूए है हेमुगिवः | नूतन पृषटिकसेका अवभयोनन्‌ 
नहा ₹ इपसमय आपका कंया कायं कर आज्ञा दीमिये ॥ २० ॥ विश्वामित्रे 
का हदेषरान ] महीपति त्रिशंकु पुरणोकरे पतित होकर अत्यन्त दुःसित हए है 
अतएव भप भरसननतापूवंक उनको अपने पुराखयमे ेनास्ये यह मेरा अगिमाय है 
॥ २१ ॥ व्याप्जीने कहा हेमहाराज ] देवरा इन्दर उनका स्थिरसङ्कत्प ओर्‌ 
अत्य तपोवर जानते दस कारण अत्यन्त शङ्किते उनके वचन स्वीकारः 
कयि ॥ २२ ॥ तव सुरपति इन्द्रने नरपतिको दिव्य देहमदानेकर उत्तम विभानपरः 
वेढाया ओर मुनिदर कोशिकमे समापणकर रानाके सहित अपे स्थानको चरे 
गये ॥ २३ ॥ इन्द्रके निशंकुसरित स्वगे मं चेनानिपर विश्वामिन सुखी हो अपे 
आश्रमे स्थिर होकर वास करोेल्गे ॥ २४ ॥ इधर महाराज दरिशन्द्र विश्वा- 
मिक तपोवरुते पिताको स्वगे भापहभा सुन अत्यन्त आनन्दित चित्तसे राज्य 
शासन कलेटगे ॥ २५ ॥ तव अयोध्यापिपति वंह नरपति शीतिके वशीपरत हो 
हपयेःवनसम्पच् सुचतुरपाम्याके संग काम क्रीडामि निरत हए ॥ २६ ॥ इसप्रकार 
वहत समय व्यतीत होगया, तभी वह युवती गभैवेती न हृदं राजा यह देखकर 
अत्यन्त दुःखित भौर अतिचिन्तातुर हुए ॥ २७ ॥ तव उन्होने वरिष्ठके 
पुण्याश्ममं जाय मुनिवरको मस्तक श्वकाय प्रणाम फर पुत्र न होनेके कारण 
उनके मनम जो चिन्ता उत्यन्न हई थी वह गुरुनीि कदी ॥ २८ ॥ द पमन} 
आय मृत्वियमिं विशारद विशेषकर सव दैवंविषयको जानते ह अतएव हे मानद । 
आप मुक सन्तान भात होनेका उपाय कीभिये ॥ २९॥ ह दिनम ! भपु्रकी 
गति नहीं हेती यह भाग भीकति जाने है इकार मेरा दुःख जानकर भौर 
उरा दुःखे निवारण करेय समथ होकर शी आप कया उपेक्षा करे ह ॥३०॥ 
यह पक्षी री धन्य जो थने पूवको पारे ई दिन्तु कसा मन्दाय 
र कि पके म होगे विरात चिन्तासागर म रवा रहता दं ॥ २१ ॥ बरटिनि 
हा ह महारान ! विपिपत्र ष्ट जाके सेदपणं पचन नकर मनम चिन्ता 
कर उने विशेष वृत्तान्त कह ठमे ॥ ३२ ॥ वशिष्ट कहा हे महाराज । ठम 


(६६४) देवीभागवत-भाषा 1 ५६ 


स॒त्य कहते हो किं अपुत्रताजनित , दःखी ` अक्षा दृस्षरा कोई भी अति अत 
दल इ संसा विथमान मरीं है ॥ ३३ ॥ अतएव हे रजिन | तुम यतनपहित 
जढाधिपति वरुणदेवकी आराधना करो वही तुम्हरे कायेकी सिद कंरग ॥ २४ ॥ 
वरुणकी अपशषा सन्तानदायक देवता दूरा कोर मरी है अतएव हे षि ! "तुम 
उती आराधना करो अवश्यही कार्यसिद्धि होगी ॥ ३५ ॥ दैव ओर परप यह 
दोनी मनुष्यो माननीय है अतएव उम न करनेते किसभकार ` काय॑िद्धि 
होस है ॥ ३६॥ हे चृपसत्तम ! तत्वदर्शी मनुष्यको न्यायके अनुसार उयम्‌ करना 
अदय कतव्य है उयम्‌ करेसेश कायं सिद्धि होषी दै इसके अतिरिक्त काी काथ 
की िदि नहीं हस्ती ॥ २७॥ अत्यन्त तेजयुक्त गुरुके इसपभकार वचन सुन राजा 
स्थिरसंकल्प हूए ओर उनको भणामपूषैक तपस्या करनेको चटेगये ॥ ३८॥ नरपति ` 
गंगाके तटपर पवित्र स्थानम पासन अहण कर पाशधर वरुण देवके ध्यानमे 
निम्र हो कठोर तपस्या करने सगे ॥ ३९.॥ हे महाराज ! दस पकार तपस्या करते 
करते वरणदेव पाके वशीफरत हो परफुहठमनसे ` उनके शटिगोषर हए ॥ ४० ॥ ` 
तब वरुणने नरपति हरिन्द्रसे कहा हे धमज! मँ तुम्हारी तपस्यासे सन्तु इभा 
ह अतएव दससमय मुशचसे वर मगो ॥ ४१ ॥ राजाने कहा देदेवेश ! मँ अपुत्र ह 
इस स्थि मुक्षको सुखदायक पुत्र दीजिये मेँ देवकण कषिकरण ओर पितृकणमे वधा 
हुआ ह इन पीनं णेति टेक स्थि ने यह उयम किया है ॥ ४२ ॥ तव्‌ 
वरुणदेवने दुःखित राजाके विनययुक्तं वचन सुन केक हास्यकर सन्मुख ` स्थित 
राना कहा ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! यदि तुम्हारी इच्छानुसार गुणवान्‌ पुत्र हो तब 
का्सिदधिके उपरान्त भेरा क्या भियका्थं करोगे ! ॥ ४४ ॥ हे नृपते ! यदि तुम्‌ 
उस पूजको पुस्थानीय करके निःशङ्क चित्तसे मेरा यज्ञ करो तो भ तुमको ई ॥ ` 
॥ ४५ ॥ राजनि कहा हे देव | मुञ्को वन्ध्यतादोषसे छदाश्ये हे जलाधिप ] मर 
एव हनि उपतको पशु बनाय तुम्हारा यज्ञ कहंगा यंह॒ आपसे सत्य कहता हं 
॥ ४६ ॥ हे मानद ! अपुत्रताजनित दुःखकी अग्ष अत्यन्त अद्य दुःख पथ्वीम 
इरा न हे अतप भि मतुप्योका दस दूर हो री पन्वा सञचको दीजिये 
५ ४० ॥ वरुणे काहे राजन्‌! दुहो इच्छानुसार एव होगा अतएव षको 
जाओ किन्तु मेरे निकट जो कहा वह सत्य करना ॥ ` ४८ ॥ व्यासमन कहा 


ह राजन्‌। वरुणे इृरभकार कचन सुनकर राना हारिथन्द्र रको चछेगये ओर 
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दरदानविपयका सम्पूणं व्ानत भायसे कहा॥ ४९॥ उनके सौ प्रमघुन्दरी मनोहारिणी 
सिय थी उनमें पतिव्रता शेब्याी धर्मपली ओर पटरराणी थी ॥५०॥ कुछ काठ व्यतीत 
होनेपर पह वरवर्णिनी गर्भवती हुई, राजा उसके दोहद ( गरं ) की ब्रात मुन आन- 
न्दत हूए ॥ ५१ ॥ तिसषसमय राजानि उसका विपिपूरक सैस्कार कराया करमालुसार 
दशमासपूण होनेपरशेज्याने शुभनक्षत्र॥५२॥ ओर ग्रहबलयुक्त शुभ दिनम दवता की 
पुत्रक समान सन्तान उत्पन्न की पुजके जन्म रेनेपर राजान बाह्णोके सहित सान 
पवक ॥५३॥ पथम्‌ जातकर्म संस्कार कर अस्प धनरत्नादि दान क्रिये उ समय 
पत्रजन्मसे राजाको अत्यन्त हषे दभा ॥ ५४ ॥ उन चतुर राजनि धन धान्य 
ओर अनेक भकारे रल तथ। भूमि इत्यादि विशेष विशेष्‌ दान भौर अनेक भकारके 
मीतवायोका अनुष्ठान कराया ॥ ५५ ॥ # 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सपमे भाषायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पथ्चदशाऽध्यायः १५. 
व्यास॒जीनि कहा हे महाराज ! जव नरपतिके भवनम पुत्र जन्म हनेके कारण 
महोत्सव हृभा तव वरुण देवने पवित्र विवेश धारण पवक . वह. आनकर 
कहा ॥ १ ॥ तव वरुणदेषने तुम्हारा मंगर हो" यह वचन राजासि कहा 
७ भ 9 (क „द 
हे नरपति ! मुञ्चको वरुण जानो इत समय भ॑ तपते जो कहता ह सो सुनो हे 
नराधिप | दस समय तुम्हारे पुत्र उत्प दुभा ई अतएव तुम्‌ उसे मेरा यन्न करो 
॥ २ ॥ ह राजच्‌ ! मेरे वरदाने तुम्हारा दनध्यता दोष दूर होगया देतव तुणे 
पठे जो कषा था अव वह वचन्‌ सत्य करो ॥ ३ ॥ रोजा हरिन्द्र वरुणकै यह्‌ 
वृचन सुनकर चिन्ता करे ठे कि अहो ! मरे केवल . एक पुन. कमलके समान 
[१ क क [ र ® € ठ पा 
मुखवास उत्पन्न भा दै इसको कितमकार मारं ॥ ४ ॥ पनु न । 
नव किपवशंे आए ह जो कल्याणकी कामना करता ३ एसे मनुष्यको देवता 
वरुण्येव विवेश ल्याणक क 69 गेन 
ओका तिरस्कार करना कभी उचित नरी हे ॥ ५ ॥ भर्‌ भापियाक। १. 
| । | २ [२ *4 [+ 

छेदन करना. पी अत्यन्त कठिन है अरव अव क्या . उपाय कर ! किसमकार 
मञ्चक सन्तानजनित सुख होगा ॥ ६ ॥.तब्‌ पालने धेयोवरम्बनपैक भ्रणतहो 
नक यथोचित. पजा की . भौर . विनयसदित युक्तियुक्त मनोहर. वचन उन 
त र कर! इसमे सन्देह 

करे ॥ ७ ॥ राना बेलि हे देवदेव पक आज्ञा पहन कह ‹ 
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ही प पेदोकतविधानंसे अनेक दक्िणायुक्त भप्का यज्ञ कंग ॥ < ॥ 
किन्तु नसेधयङ्न करा हो त दी पुरुष दोनों उततके अधिकारी ₹ इसकारण पु 
जन्म हते पिता दश दिके उपरान्त ओर जननी एकमासतके उपरान्त शुद्ध होकर 
काके योग्य होती है अतएव एकम्‌ न वीतनेपर किरभकार यज्ञ कर ॥ ९ ॥ 
आप स्न भोर टोक़ परमप्रभु ई नित्यकमै स्या है सो आप सी जानते र 
अतएव हे वारीश ! आप मुञचपर रपा करके इस एकमहीनेतक शान्त रहिये ॥ 
॥ १० ॥ व्यासजीने केश्य हे महाराज ! राजा हरिशवद्रके यह्‌ वचन सुन रर 
वहृणदेवने उन नरपतिपे कहा हे राजन्‌ ! पुम्हारा मेगठ हो तुम कतव्य कायं करो 
हत समय अफे स्थानको जाता हूं ॥ ११ ॥ है नृपसत्तम ! मे एकं महीनेके 
उपरान्त फिर आङंगा, तुम प्रका जातकमं ओर नामकरण इत्यादि नियमित 
संस्कार करके तदनन्तर भेरे यज्ञका अनुष्ठान करना ॥१२॥ हे महाराज ! जलाधि- 
पति वरुणदेवके राजासे इसप्रकार मधुर वचन कहकर चडे जानेपर राजा हरिथन्द्र 
री आनन्द्‌ अनुभव करनेरगे ॥ १३ ॥ किर उन पृथ्वीपतिने करोडकरोड देम 
कषित षरोधी ( षटाकारस्तमवाटी ) धेनु ओर तिर्प्पैत सम्पूणं वेदके जाननेवाठे 
बाह्ञणोको दानक ॥ ९४ ॥ राजा पुत्रका मुख देखकर अत्यन्त सुखी इष, ओर 
विधिपू्ैकं उसका रोहिताश्व नाम रक्खा ॥ १५॥ फिर एक मास परणं हेनिपर 
वरुणदेवं विवेश धारण पुवेक राजासे आनकर वारवार कह्नेखगे हे महारान ! 
दससमय यज्ञ आरम्प कीजिये ॥ १६ ॥ नरपति उन्‌ वरुणदेवको देखकर भोक- 
सागरं इबगये फिर भणाम ओर आतिथ्यसत्कारपुधेक हाथ जोडकर उनसे कहे 
लगे ॥ १७ ॥ हे देव ! सोपाग्यके अनुसारी आपने मेरे घरमे प्दापैेण किया है 
हे भणे | भके आनेसे अव मेरा षर पवित्र हुभा हे देव ! भै आपका वाञ्छित 
यज्ञ दिधिपूवेक सम्पादन करेगा इसमे सन्देह नही है ॥ १८ ॥ किन्तु देखो ! 
विहीन पशु यन्तम भष महीं है यह वेदके जाननेवाठे पडितरोग कहते ई अतएव 
पके दात निकलनेप्र आपका वाञ्छित महायज्ञ करंगा यही स्थिर किया है ॥ 
॥ १९ ॥ व्यासजीने कहा हे नरनाय ! वरुणदेव राजा हरिन्द्रफे यह वचन सन ` 
यही हो इसभकार कहकर अपने स्थानको चखेगये इधर राजा ₹्थन्दर आनन्दित 
ह साराभमम हार करनेठगे ॥ २.० ॥ पर्‌ कुमारक दैत उलन हूए जानकर 
` करुण विवेश राजा षर आय कने रगे हे रान ! आप्‌ इसमय भेरा 
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, यज्ञ कीजिये ॥ २१ ॥ भूपतिनेभी विमरी नटापिषतिक्ो आताहुभा देसतेही 


भणामकर आसन भदान किया) ओर यथायोग्य सन्मान्‌ करके उनकी पूना की ॥ 
॥ २२. ॥ उन्हे अ्यन्त विनीतभावंसे मक शुकाय स्तवकरके उनसे कहा है 


देव्‌ २५ ® श [1.3 अनेकदक्षिणायक्त 
देव] म आपका विधिपुेक वांछित युक्त यज्ञ कर्मा ॥ २३ ॥ इसत ` 


वालकका अभी चृडाकरण नही हभ है अतएव गरकाठीन केशकटाप विमानं 
₹, इष॒ कारण इन केशि रहे यह बाटक य्नीय प्रथु नहीं हेसक्ता यह भरन 
उदधके मुखते सुना दै ॥ २४ ॥ हे वारीश { आप शाद्की विपि जानते है इस 
कारण चूटाकरणतके अपेक्षा कीनिये, बाटकके मुण्डनकार् हेनेपर फिर म भापका 
यन्न करुगा दसम सन्देह नहीं है ॥ २५ ॥ वरुणे उनके यह वचन हुन किर 
उनसे कहा हे राजन्‌ ! तुम वारंवार इस भकार कहकर मुञ्को क्यौ छते हो 
॥ २६ ॥ हे नरपते ! इससमय तुग्हरे सम्पूणं सामधी दियमान है केवट पुत्रके 
सनेहम धकररी अब मुञ्चको छल्ते हो ॥ २७ ॥ जो रो षौरकायं करके भी यदि 


` य्न न करोगे तौ भँ कुपित होकर तुमको दारुण शाप दगा ॥ २८ ॥ हे रनिन्द्र] 


ष 
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इस समय भँ तुम्हारे कचनानुसार जाता ह किन्तु तुम शृ्वाकुव॑शमे उत्पन्न होकर 
अपना कचन मिथ्या न करना ॥ २९. ॥ वरुण यह्‌ वचन कहकर नरपतिके धरसे 
तत्काट चटेगये राजाभी तव अत्यन्त सन्तुष्ट हौ अपने भवनम आनन्द अनुव 
करनेरेगे ॥ ३० ॥ फिर जव अत्यन्त उत्से सहित चूाकायै आरमा हुभा तव 
पाशथर शीधरी पुनवांर नरपतिके भवनम भयि॥ ३१ । जिस समय रानी पुत्रको गेोदीर्मे 
चयि रानाके सामने वेठीथी उसी समय वरुणदेव वह भानकर उपस्थित हुए.॥ ३९॥ 
उन विपरूपथारी भत्यक्ष अधिके समान तेजःपुकटेवर वरुणेदवने नरपतिसे  सष्ट- 
वचनद्रारा कहा हे राजन्‌ ! यक्न आरम करो ॥ ३३ ॥ नेरपतिने उनको देखकर 
वंस अत्यन्त विह्वल हो हाथ जोड्‌ शीर उनको रणाम किया ॥ २३४ ॥ पिर 
यथाविधि उनकी पूजाकर अत्यन्त पिनयसदित कहा ह स्वामिन्‌ । अव भ विपिपु- 
पैक आपका यज्ञ करंगा ॥ ३५॥ किन्तु दस विषयं मुञञको कख कहना ई; 
आए एकायवित् होकर सुनिये आर . तदनन्तर . जो -कर्तैव्य हो वही कौनिये है 
स्वामिन्‌ ! आप यदि युक्तिसंयत कहकर अनुमोदन करतो भे दह आते कहूं ॥ 
॥ ३६ ॥ देस बाह्ण कषत्रिय भौर गैश्च यह तीनों वणे यथाविषि स्छव होने 
द्विनाती हेति है किन्तु सस्कारविहीन हेनेसे यह अकशयरी श्र ई यह वेदक जाने 


(६६८) देवीभागवत-भाषा । ६० 


वटे पडितणेगरही जानते है ॥३७॥ इस कारण मेरी यह शिशुसन्तान इस समयी 
शके समान ६ै यज्ञोपवीत होनेपर फिर यह य्रियाके उपयुक्तं होगी यही वेदशा 
निर्णय है ॥ ३८॥ क्योकी ग्यारह वर्ष मँ बाहणोकी अव वषमे ओर शक 
बारह वपम यकम उपनयनविषि नि है है ॥ ३९ ॥ अतएव हे देवेश ! 
यदि आपं दीनं पेवकके उप्र दया करं तो वाठकके उपनयनपयंनत अक्षा कीभिये 
फिर इसका उपनयनकर पशुरूप बाठकमते आपका वह उत्तमथ्न रगा ॥४०॥ हे - 
किमो ! आप रोकपाट है विशेषकर सम्पणंशा्ोका सारधरमं जानकर परमत पाप 
क्रिया है इसकारण यदि भप मेरा वचन सृत्य जाने तो आप इससतमय अपने रको 
नाये ॥ ४१ ॥ व्यासजीने कहा हे राजन्‌ ! उगके यह्‌ वचन सुनकर जलाधिपति 
वरणदेष दयादेचितत हए भौर “ यही हो ” एसा कहकर तत्काल उस स्थाने चटे- 
गये ॥ ४२ ॥ वरुणके अन्तथौन होनेषर फिर राना अत्यन्त आनन्दित हूए 
ओर रानीभी पुत्रका मगल जान सन्तुष्ट इदं ॥ ४३ ॥ अनन्तर राना हारिशन्द्र 
भसन्नचितसे राजकाये की प्रयोखोचना कले. ठे क्सभकार कुछ काट व्यतीत ` 
होनेप्र उनके पुरे दशय वर्षम पदा्पणकिया ॥ ४४ ॥ तब राजानि शान्त बाह्णण 
मंवियोकी सम्मतिसे अपने पेशर्यके समान उसकी उपनयन दव्यस्ामथी भगा 
॥ ४५ ॥ पुथका ग्यारह वषम पयःकरम होनेसे राजनि यथाविधि उपनयनकाथ 
किया किन्तु वरृणेदपके -यज्ञका वत्तान्त स्मरणकर वारंवार चिन्तातुर हनेरगे 
॥ ४६ ॥ इधर कुमारका उपनयन काये भरम हेनिप्र वरुणेदव विपरेशथारण 
कर उरी स्थानम उपस्थित हए ॥ ४७ ॥ राजनि उनको देखतेही शीघ्र 
भणाम किया ओर हाथ जोड सन्मुख संडे हो परतिससिति सुरवरसे कलनेरगे ॥ 
॥ ४८ ॥ हे दे [ यज्ञोपवीत होजानेपे इससमय भेरा यह पुत्र पशुके उपयक - 
इभा. अर आपके अनुग्रहस मरा भी वन्धयत्वशोक नातारहा ॥ ४९ ॥ अतएव 
है धमज्ञ ! म जो कहता हं सो सुनिये कुछकाख्के विटम्बसे आपका अगेक दक्षिणा 
युक न करनेकी इच्छा की है यह आपस सत्य कहता हं ॥ ५० .॥ फलतः 
समावतनकायके अन्तम आपका वाञ्छित यज्ञ करगा . अव मुञ्ञपर दयाकरक । 
तक क्षमा कीजिये ॥ ५१ ॥ वणे का हे महामते | तम प~ ~ प तब 
। । ह मृहामते. | तुम पूत्रेह्े अत्यन्त 
व्याकुल होकर युक्तियुक्त बुदिकौशरुसे वारंवार मुहचको छले व 
= शसक छठे हो ॥ ५२ ॥ जो 


कि क ष्ये तः 
ह ६ महाराज 1 म तुम्हारे वचनानुसार आन. जाता हूः किन्त समावर्तनकार्थके " 
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' समय फिर भँ आरुगा यही निश्चय जानिये ॥ ५३ ॥ हे नरपते ! वरुणदेवकेः यह 
वचन कहं उनसे सम्भाषण कर चठेजनिपर राजा भानन्दित हो यथाक्रमसे विहित 


लि 


काये करनेरगे ॥ ५४ ॥ राजकुमार अयन्त बुद्धिमान थे इसकारण वरुणदवो 
आतां देख यक्ञका समय जान चिन्ता कातर हूए ॥ ५५ ॥ अनन्तर रानाफे 
शोकका कारण दषरडधर पकर अपने विनाशक विषय जाना भर तत्काड राजाके 
प्रमे निकट जानेकी इच्छा की ॥५६॥ फिर सचिवपुत्ोफे सहित प्रामशीकर कर्व्य 
स्थिरता पूवकं उस नगरसे बाहर हो वनको चाया ॥ ५७॥ पुत्रके चरेननिपर नरष 
तिने अयन्त दुःसित हो उसको हठनेके व्यि अने सम्पूणं दर्तोको मेना ॥५८॥ 
इसप्रकार कुछ काल व्यतीत होनेपर वरुणदेवने उनके धर आय उन शोकसन्तप् 
राजासि कहा हे राजन्‌ । इस समय पटे कहाहुभा यज्ञ कीमिये ॥ ५९ ॥ राजनि 
उनको प्रणाम करके कहा हे देव | मेँ क्या कं ! मेरा पुत्र भयते व्याक होकर 
कटी चछागया दै उसको मेँ नदीं जानता ॥ ६० ॥ हे देव ! मेरे सव दनि पताके 
दुगेम परदेश मुनियोके आश्रम .अधिक क्या सम्पण स्थानेमिं टा है तथापि किमी 
स्थानमें भी उस्तको नदह पाया ॥ ६१ ॥ मेरा पुत्र षरसे चठागया है इस समय 
पै क्या करं! आप आज्ञा दीजिये हे देव ! आप तो सी जानते ई अतएवं आप 
=>, ८ (स.क. "रः ५ =, ^ । ५ म 
तो विचार देखिये मेरा कृ भी देष नहीं है केवट भाग्यके दोषसेदी पसा हुभा ई 
इसमे सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ व्यासरजीने कहा हे राजन्‌ ! राजाके एसे वचन सुनकर 
व्रुण्देव भःयन्त कुपित इए ओर नब उन्देनि देखा कि हरिथन््रे वारंवार छ्ला 
जाकर भी पँ अपे वाच्छितको पातन हुआ तव कोधे अधीर होकर उनको शाप 
दिवा ॥ ६२ ॥ ह राजस्‌ तुमने छल्युक्त चनेति गुक्षको छटा द इण वारुण 


. जलोदर व्याधि तुमको अत्यन्त ¶डित कंरे ॥ :६४ ॥ वरुणके कुपित.रोकरं शस 


भकार शोप 'दनेपर फिर राजा दस ह्ेशदायक योपिति पीडित हो अत्यन्त, 
कट पोगने ल्मे ॥ ६५ ॥ तव पाशधारी जलाधिपति राने।को इ्भकार शा 
कर अपे स्थानको चे गये भौर राना भी दस दारण व्यापि परत हो अतयत 
कातर दए ॥ ६६ ॥ | ताति क 
ति -्रविवी्ागवते महापुराणे सतमस्कनये भायां प॑चदशोऽ्यायः ॥'१५.। 


०" रे 


(६७०) ` देवीभागवतः-भाषा । ६२ 


षोडशोऽध्यायः १६. . ` . 

व्यास्जीनि कहा हे महाराज ! वरुणके अपने स्थानमे चठे नानेपर राजा उस ' 
नलोदर रोगे भतयन्त डिति हष ओर दिन दिन इख भोग एवं वोरयन्बण 
अलुभव कर अत्यन्त हेश पाने रुगे ॥ १ ॥ हे रानन्‌ ! दभर राजकुमारन वनरमही 
{पिताक उस रोगजनित सन्तापका विषय. सुना इसकारण सेके वशीभूत होकर 

पिति समीप जनिकी इच्छा की ॥ २ ॥ संवत्सरके वीतनेपर राजकुमार आदर ` 
सहित पिताको देखने ओर उनके समीप जानेके छथि इच्छा की है यह जानकर 
देषरान इन्द्र वह आनकर उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ उन्देनि दयाके वशीकूत हो शीघ्र 
विपरहूप धारणकर अनुकूढ युक्तिसे उस जाते हृए कुमारको निवारण किया ॥४॥ 
ृन्द्रने कहा हे राजपुत्र ! तुम अत्यन्त भ्ञानी होः विशेषकर अकी कठिनता 
जानने योग्य राजनीतिफो नरी जानसके इट्य अज्ञानके वशीकृत होकर अन 
पिताके समीप वृथा जनिको उदत। हुए हो ॥ ५ ॥ ह महापाग ! तुम्हारे वहां 

जाविप्र तुम्हारे पिता वेदपराथण बाह्मणेसि नरमेधयज्ञ करे उसमे तुमको पथु - 
बनाय तुम्हारे मांसकी भज्वठित अग्रिमे आहूति पदान करार्वेगे ॥ 2 ॥ हे वत्स | 
सम्ुणं प्राणियोको आत्मा अत्यन्त भिय रै इसी कारण आत्मके ` लि श्री पुत्र 


| “+~ प 


ओर धन्‌ रतनादि भिय होते हँ ॥ ७ ॥ अतएव तुम्हारे भार्णोकी समान पुत्र होनेपर 
भी बह रोगसे चटनेके चिि अपनी रक्षाथं तुमको मारकर होम्‌ करावे इसमे सन्देह 
नही ॥८॥ हे राजपुत्र ! तुमको इस समय पिताके षर जाना उदित नदीं है परन्तु 
जब तुम्हारे पिता मरे तव तुम राज्यापिके टि अवश्यहीः फिर व्यँ नाभो ॥९॥ 
३ चृपव्र ! इन्द्रे इसभकार निषेध करनेपर फिर राजपुत्र एकव पर्यन्त उस्‌ 
नमे वी किया ॥ १० ॥ ङिन्तु जव राजपुत्र राजा हरिन्द्रके अत्यन्त दुभखवका 
विषयं जोनता तव॒ अपना म्रण निश्वयकर पिताके . घर जानेकी इच्छा करता ` 
॥ १.१ ॥ अनन्तर सुरपति दन्द्रभी तिस समय द्विजरूप धारणकर राजपत्र रोहितक 
समीप उपस्थित हेते ओर युक्तमुक्त वचनेसि उसको वारंवार निेथ करे॥१२॥ 
इषर हरिमन्द्र ¶ीडसि अत्यन्त कातर हो अपे कु्ुरोहित शि देके ष्ठा 
दे ह्‌ \ इस रोक शान्तिका निय उपाय कंया है } ॥ १३ ॥ बलानि 
पन वशिषठदवने उने कहा दे महाराज ! द्रव्यते एक पृ कय कौणिये पि 


श § र य कीजिये फिर उस 
स ष पतसे यज्ञ करोपरही ` आप शापे दूरगे ॥ १४ ॥ हे शरपसम ! ` 
= ध 


द सततमस्कन्ध-भ० १६ ( ६७१) 


वेदपरायण बाहरणोन कहा रै कि पत्र तरह भकारे है! उनम कीत (सरी इभा 
भो पुत्र होता रै अतएव मूल्ये एकं ,बाठक्ो खय उत्को ज. कौम्य 
॥ १५॥ तुम्हारे राज्यहीका कोर बाह्मण ोगके वशीपूत.होः अपे पको देदेग 
इरे वरुणदेष भसन हो अवश्वरी सुखरपपादन कि इसमे सन्ये महीं ॥: १६ ॥ 
राना हान्‌ महात्मा वशिषठके इकार वचन सुनकर सनतषट हप ओर उसी 
भकार एन दके ठिये अपने भान मन्वीफो आज्ञा दी ॥ १७ ॥ उन तिके 
रज्य अजीगतेनाम एकं अत्यन्त निर्न बाहण वासर करता था उक्के तीन पुरे 
॥ १८ ॥ मन्तन कथ केरनेकी इच्छा कर उप निर्षन बाहमणते कटा भ भापको 
एकशत गोदे ह्‌ भाप यज्ञके ल्मि एकः पवको दीजिये ॥ १९ ॥ शुनभुच्छ 
शुनःशेप ओर शनोखां गक नामकं आपके जो तीन पत हँ उनमेसे एक पृत्र मुस्क 
दीजिये मी उसके बदलेमं तुमको एकशत गो देता ह ॥ २० ॥ अजीगतं -अच्के 
अभावसे अत्यन्त कातर हुए थे इस कारण यह्‌ वचन सुनकर उनमेसे एक पुत्रको 
वेचनेकी इच्छाकी ॥ २१ ॥ किन्तु ज्ये पुत्र ओद्धदेहिक करियाका.अधिकारी है 
यह्‌ जानकर उसको न दिया ओर कनि पुत्रको मातने न दिया भौर कहा कि 
यह मेरा है ॥ २२॥ पिशेषकर मध्यम पुत्र शुनःशेपो सौ गायके मूल्यं 
केचडाला नरपतिने उसको खाय नरमेध यज्ञफे ष्ि उसको पशु किया ॥ २६ ॥ 
वह्‌ बालक युपकाष्ठमं बंधकर कौप खगा ओर दुःखसे कातर हो अत्यन्त दीनाकसे 
रोदन करने छगा यह देखकर मुनिखोग अयन्त कातर स्वरस॑चीतकारफर उढे 
१1 २४ ॥ नरपतिने नरमेध यन्तम वध करके चिये उसको प्शुरूपसे भदान कयां 
शमिता पुरुपने उस पशुफो छेदन करनेफे मि शक््रहण.न किया ॥ २५.॥ उसने 
कहा यह बाहणका पुत्र कातर होकर अत्यन्त करुणा स्वरे रोदन करता ई 
अतएव भँ डके वशीभूत होकर इसको की नहीं मांगा ॥ २६ ॥ यह्‌ कहकर 
उस दुष्कर कार्ते विरत भा तब राजाने.सभासदेति का है द्िजगण | इस समय 
क्या करना चाहिये ॥ २७ ॥ तव शुनःशेप त्यन्त अदधत "करुणास्वरसे रोदन 
कसे खगा ओर साधारण जन्‌ उस विषयको लेकर तुमु 'आन्दोठन करने खगे 
इससे तत्का उस सकाम अत्यन्त कोटाहट उड ॥'२८ ॥ अनन्तर अजीगः # 
= स्षास्थल्मे खड होकर ` नरपति हरिथन्द्रसे कहा हे रजन्‌ {अप धे्येका अव 
ठम्बन कीज मर -आपकाः काय सम्पादन ` करेगा ॥ २९ ॥ भँ धका अभिलापी 
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ह. इत कारण अप ` मृञञको दूना धनं  दीनिये भँ अती इस पृशुका वध करता हं ` 
आप शह यनन कायं समयणं कीनिये ॥ ३० ॥ हे रानन्‌ [ जो पुरुष्‌ धका 
खटी होता है उसकी सर्वदा पु्के भति भी दैषवुद्धिं होनाती ह इम फिर क्या 
न्ह है व्यासनीने कहा हे महाराज ! अजीगरके इसभक्‌!र वचन सुनकर राना 
हस्थिनद्र परम आहादके सहित ॥ ३१ ॥ उसमे कहन ठे मे इस्‌ समय आपको 
एक शत उत्तम्‌ गौ देता हूं तव वालकका पितरा राजक यह बात सुनतेदी ॥ ३२॥ 
लोक वशीहूत भर कथका साधन करनेको कतनिश्वय हो प्के मारनेमं उयत 
हृथा सप्ासदगण उसको पुत्रके मारे उयत देखकर ॥ ३३ ॥ अत्यन्त दुःखे 
कातर हए ओर हाय ! हाय! कहकर विलाप करे ठगे उन्हेनि कहा यह कुट्ांसन 
अपने प्रको मारनेमे उयत भै हाय ! हमने इस पूर्वमे भर कभी भी रसा 
रकम महापापी नहीं देषा यह निश्वयरी दिनाकूति पिशाच होगा इसमे सन्देह 
नहं रे चाण्डाल ! तुको धिकार है तैन यहं क्या पापकार्यं करकी इच्छा की है 
1 ३१४ ॥ ३५ ॥ सामान्य धनकी इच्छे पुतरदूषी रलफी इत्याकरके तुञ्ञको 
क्य सुख भाप होगा १ रे पापिष्ठ ] वेवम कहागया हे किं आत्माही अङ्गे पुत्र 
हपेमे जन्म अहण करता है ॥ ३६॥ इस कारण तैने किसमकार उस्‌ आत्मकं हनन 
करनेकी इच्छाकी है सत्ास्थलमे इसप्रकार कोलाहल आरम्भ होनेपर कुशिक 
नन्द्न ॥ ३७ ॥ विश्वामिन दयाके वधीत हो नरपतिके समीप आनकर. उने 
कहने रगे विश्वामि बोठे हे राजेन्द्र ! शुनःशेप अत्यन्त कातर होकर रोदन 
करता है अतएव ह्सको छोड दो ॥ ३८ ॥ तै तुम्हारा यक्ञ समप ओर अवश्वही 
वयामि नष्ट होगी दयाकी समान पुण्य ओर रिसा समान पाप नदीं है ॥ ३९ ॥ 
तुम विचार करके देखो कि यज्ञादिपशहिषाकी जो विधि कही गई ३ वह केवद्ध 
विषयानुरागी मनुप्योका भदत्त छियि ३ किन्तु उससे निवृत्त होनादी उदित है 
हे महारान ! जो मन्य सम्यक्कार अपे मेगल्की कामना करता है उसको 
अगे देही रकषाकरनेके ष्थि पराय देहो छेदन करना की कर्तव्य नरी है जो 
प १4 द्या भकाश करता है ओोर सामान्य भाप होने 
नग्दष्वर उससे शीप्र (९ र ह व 1 | | ह 
` मलते 1 ४१ हाते ह र सृप्र! तमूरणं जीवोको अपनी ही 
। र सवका -भरिय होकर जीवनयात्रा व्यतीत केरे इस 


॥ 
\ 
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बाहणके पुत्रका देह नष्ट करके तुमेने अपने देहके .रक्षा करेकी . इच्छा 
क हे ॥ ४२. ॥ अतएव यह्‌ बाह्णका पत्र. अपने सुखे आसद देहके 
रकषाकरनेकी क्या इच्छा नरी करेगा! हे रज्‌ ! ठे निरपराध बाहणके पुत्रको 
मारेकी इच्छा की है. किन्तु यह बरामणका पतर पर्वनन्मङत वैर कभी नहीं सहेगा 
यदि कोई मनुष्य शच्ुता न होनेपरपी अपनी इच्छानुसार किसको मरे ॥ ४४ ॥ 
॥ ४५॥ तो वह्‌ मनुष्य दृपरे जन्मे उस हन्ताका अवश्यही पृनौर सहार. करता 
ह क्समे सन्देह नी. इसके पिताकी धनेके रोते मति धष हृद हे इप्कारण अपे 
प्रको अरपेण कियाहे ॥ ४६ ॥ अतएव वह बाह्मण अत्यन्त कृरस्वभाव ठोषी 
ओर पापाचारी है इसमे फिर क्या सन्देह है. बहुत पूत्रंङी इच्छा करे हैँ कि, 
यदि को गयामँ जाय ॥ ४७ ॥ अथवा यदिकोदै अश्वमेध यज्ञ करं किंवा 
यदि को गीटवृषन्न उत्सगं करे. इस भकार विचारकर मनुप्योंको अनेक 
पर्की इच्छा करनी चाहिये ओर देखो देशम ज केषी पापकमे क्यो न॒ करे 
॥ १८॥ राजा उस पापका छाश भोगता है इसमे सन्देह नही. अतएव मनुष्यके 
पापकम कलमे भवतत हेनेपर उसको निषेष करना रानाका वश्च कतेव्य है ॥ 


1 ४९ ॥ किन्तु इस बाह्मण तर वचनम उयत हेनेपर तुमने किसलय इसको 


निषेथ नहीं किया {हे राजन्‌ ! तुम तिशंकुकी सन्तान हो विशेषकर सुयम जन्म 
महण किया है ॥ ५० ॥ इस्कारण तुम आय होकरभी अनायके. समान कायं 
केकी किसपरकार इच्छा करतेहो 1 तुम भेरे वचन प्रहणकर अत्यन्त शीपर थि 
इस बाहणके पुत्रको छोड दोगे ॥ ५१ ॥ तो तुम्हरे देहम भवृश्यरी एुख होगा 


वि 


तुम्हरे पिता शापवश चाण्डाखत्वको भाप हूए थ ॥ ५२९ ॥ किन्तु उसी देसे 
म मे उनको स्मे भैजदिया, यह तुम अवश्यही जानतेहो अतएव हे राजन्‌ ! तुम 
उसी भोतिके अलुसार मेरा वचन भतिपाठन करो ॥.५३.॥ यह. बाटके अवनत 


कातर हो दीनभावे रोदनकरता है अतएव इको ` छोड़ महो दस, राजसूय 
गमे भ यही भाथेना करता हूं ॥ ५४ ॥ किन्तु इत प करसे तुमको र्ना 
भङ्कजनित पाप होगा. अतएव तुम्‌ इसको हदये का नर धारण॒करे. ददपसम्‌। 
दस यमं नो किसकी भानाकरे ह अवश्यही उसको वेनीचासिपि ॥ ५५॥ नद 


, ` सके अन्यथा करने तुमको पाप होगा इस सन्देह ० ० 
ष कौरि त र ~ ९3 ॥ क ६ कि श्यन्द्र ॥ म्‌ बर्‌ वि - 
५ कोरिकके दमफार वचन सुनकर नस ह ॥ २६॥ मुनिर कि 


४२ 
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कनेक ह गथेय ! जलोदरी षीदसि पँ महिश भोगता ह ॥ ५७ ॥ अतएव 
सको नहीं छोढसक्ा शसकारण आप अन्य छ भाथा कीनि. ह दुरिकन- 
न्न । भरे इसका विव करना आपो उचित नहीं है ॥ ५८ ॥ त॒ रानाकी 
यह भात सुनकर किथामित्र अत्यन्त कुपित दए भर घ्ाहणेके पुत्रको अत्यन्त 
फ़ातर देवकर दुःखसदित सन्ताप करनेरुगे ॥ ५९ ॥ | | 


भ 
[4 


इति शदिवीभागवते महापुराणे सप्मस्न्पे भाषायां पोडयोऽ्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्षदशोऽध्यायः १५७. 

वयापर्जीनि कहा हे महाराज ! विश्वामित्र उप्त वाक शुनःशेपको अत्यन्त 
कातरपाकंते रोदन करता हूभा देख भतिदया्र चित्त हो उसके समीप नायकर्‌ उत्ते 
कले ठग ॥ १ ॥ देवत (मँ तुको वणम भदान करता ह त्‌ इस मेकफो मनहीमनं 
स्मरणकर ओर मेरे वचनानुसार इस मेत्रका जेप करनेसे तेरा अवश्यरी मगर होगा 
॥२॥ शोकाढक शुनःशेप विश्वामिनका यह वचन सुन उनक्रा कहा मुत्र मनहीमनमं 
सशक्षरसे जय कसे रगा ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! शुनम्शेफफे उस भेवको जपते 
टृपाहुह्य वरुणेदेव उसकेभरति भ्रसच्.हो सहसा उसके सन्मुख आनकफर प्रगद हृष 
॥ :9 ॥ वरणे्वको भाया दभा देवकर सम्पण सामे धे हू विस्मित हए भौर 
उनको देख आनन्दित होकर सी उनका स्तव कसे खगे ॥ ५ ॥ तव रोगातुर 
हरिशनद्र नरपति अत्यन्त विसित हो उनके दोनों चरणोमे मिरे ओर हाथ जोड 
उनके पुरोबती वरुणेवका स्तव करने ठे ॥ ६ ॥ हरिथन््े कहा हे देवद 1४ 
चन्त परमाता ह ओर मरी वद्धि नितान्त कटुपित इस कारण भ भके 
निकट अत्यन्त अपराधी हभ हं हे दयामय ] इस समय भाप रपा करके इस्‌ दीनक्ने ` 


पवित्र किये ॥७॥ पुत्रे अभावे भ भत्यन्त दुःखित था इष॒ कारण पुजकानुक 


हकर भाषे वचनम अवरेखा ( तिरस्कार ) किया ह भाप भरु ह अतएव भपक्ो 

निय ओर अनुब्हकी साम्यं ह इस कारण भेरा यह भप्राप शमा की 
पः जप विचार करके देसिये कि, जिसकी मति छिन्न हू है उसका 
त क्या । 1 मेति पुर्पका अपाप अपक गि्ना उचित 
१ ॥ दे देदेव } नो. मुष्य याचक है दह दोष गही देखता 
| पनल माचा ह दस कारण केरे दोष नहीं विचारसका, है विभो! नरके 
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भयते उरकर ही मैने आपको छठा ३ ॥ ९५ ॥ अपुवकी गति नही है विशेषः 
कर उ्तकी केषी स्वगे गति नदीं होती, भने इस शाखे -वचनसेः उरकरही भाषि 
क्चनका अपमान किया ह ॥ १० ॥ हे विपो ! आप जञानवाय्‌ भौर पँ अन्ना 
ह विशेषकर दधपे ोगकी यन्बणासे अयन्त कातर ओर अपे पुषनर ष 
पञ्चित हू इस कारण भेरा कुछ भ दोपविचाला आपको उचित नहीं ॥ 4१ ॥ 
३ भरणे ! भरा एत्र कहां चागथा है, यह म नहीं जानता. हे दयामय ] वष होता 
है कि, वह मृत्य भयस उरकर ओर भृते छठकर वनको चखागया है ॥ १२ ॥ 
जो हो भ धनसे इस बाहणके बाठकको मोठ ठाया हं ओर आपको सन्तु 
करनेकेल्यि कीतपुजदवारा यह्‌ यन्न आरम्भ किया है ॥१३ ॥ हे देव देव} भाषको 
देसतेही मेरा अत्यन्त छश दूर हुभा है इस समय अपके भसन रनेसे मेरा जटीदर 
जनित सम्पूणं दूःख दूर होनायगा ॥ १४ ॥ ग्यासनीने कहा हे महाराज ! उनं 
रोगातुर राजाके यह वचन सुनकर देदेव वरुण ङपाके वशी हो नरपतिसे 
कह्ने खगे ॥ १५॥ हे राजन्‌ ] शुनःशेप अत्यन्त कातर होकर भेरा . स्तवं करता 
` है, इस कारण तुम इसको छोद्दो ओर तुम्हारा यज्ञ भ सम्पण दभा; अव तुम 
रोगस भी मुक्तं रोओ ॥ १६ ॥ वरुणने यह्‌ वात कहकर सभासद सामनी 
राजाको रोगे मुक्त किया, राजा भी तव सुन्दर देह भोर स्वस्थता भापकर उनकै 
सन्मुख स्थिति करने छगे ॥ १७ ॥ वरणदेवकी पपे जव द्िजपुत्र पाशबन्धनसे 
क्तः हुभा तव उस यन्न सभास्थटमं जयशब्द्‌ उचासिि हैनिठगा ॥ १८ ॥ राना 
दारुणरोगसे तत्कार मुक्ति भाप्तकर सन्तुष्ट हृए ओर शुनःशेप परी यसे मुक्त हो निरः 
देम ओर स्वस्थ हा ॥ १९ ॥ तदनन्तर राजा इरिश्नद्रके पिनयसहितं षह य्न 
म्री हेनेपर फिर शुनशेषने हाथ जोढकरं सभाषदेसि कहा ॥२० ॥ हे स्यगण्‌। 
` आप सम्पण सत्यवादी विशेषकर धरमेका यथाथ म॒मे नानते हं इस कारण वेदशा- 
सातुसार धर्मक निधय वन कीनिये॥ २१।६ पर्ैगण ] इ समये किकतका पन्‌ 
ह मेरपूज्यतम्‌ अग्रगण्य पिता कौन है सो भष वता्ीन्यि. भापके चनातुसारटी 
उनका आश ग्रहण करंगा ॥ २२.॥ ुनमशपके यह कचन कहनेपर.पिर्‌ सा- 
सटूलोग प्रसर कहने ठंगे कि) यह बाढक अनीगतेका पुत्र ई अब अन्य किक 
पुत्र टोगा ! ॥ २३॥ उप्त अनीगरकेही अङ्गमतयङ्गसे यह वारक. उलन भा ह 
उसी वाहने इसको अपनी शकतिकिनुसार उक्तका भतिपाढन किया. है अतर 
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यह वारक उसकारी पत्र होगा. यही स्थिर सिद्धान्त ह ॥ ९४ ॥ यह बात सुनकर 
मदक ऽन सभासदेषि कहा इसे पिताने धनके लोभे इसको वचडाल हे ॥ 
॥ २५ ॥ राजन द्रव्य देकर इसको .मोरुटिया हे अतएव यह्‌_बाटक इस समय 
रानाकारी पत होगा. अथवा यह वाटंक वरुणेदवका पतर ह क्योकि उनि इस 
वन्यते दाया हे ॥ २६॥ कारण करि, जो मनुष्य अन देकर भतिपारन करता है 
वा लो भयते रका करता रै अथवा जो पन देकर कषा करता है नो पियादेता दै ओर 
लो जन्म देता है थह पांच मनुष्यरी पितृपदवाच्य है॥ २७ ॥ हे महाराज | तिस समय 
कोई अजीमरतका कोई राजाका अथवा कोई वरुणदेवका पतर कट्कर वायानुवाद करो 
हमे किन्तु को इसका निर्य न करके ॥ २८॥ इ प्रकार सन्देह .उपरिथित होगेपर 
फिर सर्वननेके समाहत सर्ैजञानयुक्त वसिष्व उन विवाद करते हुए सभासरदेसि कहने 
हो ॥ २९॥ हे महाक्नागगणो ! इस विषयमे तिसम्मत निणैय्‌.कहता ह भवणकरो 
पितिनि पजसेह त्यागकर नव वाठकपुत्रको बैचदिया ॥. ३० ॥ .तव उसका संवन्ध 
भरी दूर होगा अनन्तर यह बाटक राजा हरिषन्द्रका कीत पुत्र हभ था इसे 
सन्देह नही ॥ ३१ ॥ किन्तु जव राजाने. इसको यूपमे बाधा तब यह रानाका 
त्र नरी होसक्ता परन्तु जब इस बाखकने वरण्देवकी स्तुति की तब उन्हेनि उसे 
सन्तुष्ट होकर इसको डादिया ॥३२॥ इस कारण यह बालकं वरुणेदेवका भी पूज 
नहीं होपक्ता क्योकि जो मनुष्य महामेतरसे निप देवताकी स्तुति करता है पह देव 
उसके पति सन्तुष्ट होकर ही उसको . ॥ ३३ ॥ धन भाण पशु राज्य ओर मुक्ति 
दान्‌ करता है परन्तु अत्यन्त सकटके समय व्रुणेदेवका महावीयं भेत देकर कुशि- 
कनन्दन विश्वामिने दस बाटकंको रक्षा की है इसल्यि यह वालक उनका ही 
पुच होगा इसमे सन्देह नीं है. व्याप्जीने कहा हे राज्‌! वसिष्ठके यह वचन सुनकर 
सुभादेनि उनके वचनम अनुमोदन किया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ओर विश्वामित्र पेम- 
पं हो हे पुत्र ! भेर षरको चो यह कहकर उस्तका दक्षिण हाथ पकड हिया ॥ 
॥ २६.॥ तब शुनःशेप भी शीष उनके साथ चलागया इसी समय वरुण्देव भी 
्तिपरायण हो अपने षरको चरेगेये ॥ .३७.॥ ओर्‌ कत्विक्‌ तथा सरट्‌ भी 
१ परक चखेगये.राना श ` रोगे क्ति पाकर अतिभानन्दित हो ॥ 
रोदिती १ राज्य पाडन करने संग. इसी समय राजाका पु 
१ पप वृतान्त सुन ॥ ३९ ॥ भरसन्न हो दुगेम, वन ओर परव- 
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तादि छोड घरको आया तव दतेन राजाके समीप जाय रानपुतरके अनिका वृत्तान्तं 
कहा ॥ ४० ॥ व्ह कोशलापिपति पूचका आगमन सनं परमं परिपुणं भौर आन- 
न्दित हो भीघर उसके सन्पुख आनकर उपस्थित हए रोहिताश्वषी पिताको भाताहुभ 
देल ॥ ४१। परमस परिुण होगया ओर चिरपिरहनात शोक्के ओंसुअंसि मुख एषितं 
करदण्डकी समान पृथ्वीप्र गिरपड़ा;तन राजनि इसको उगय भसन्न हदये आलिङ्ग- 
न क्रिया ॥ ४२ ॥ ओर आानन्दसहितं उसका मस्तक पुंव कुशल वातौ पू 
मकार राजा जव पुत्रको गोदीमे ठेकर कते थे ॥ ४३ ॥ तव उसके . दोनो 
नेवेसि गरम अओंसंकी धारा गिरनेगी उसतते कुमारका. म॒र्तक ्रीग- 
गृया अनन्तर राजा उस भियतम पुत्रके सहित राज्यशासृन कसे ठग ॥ ४४ ॥ 
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तिस समय सपसत्तमने नरमेध यज्ञका आतुपूर्वक ततान विस्तारसहित पृत्रसे कहा 
इसके उपरान्त उन्हेनि भ्ठ राजसूययज्ञका अतुान्‌ कर ॥ ४५॥ वृपिष्टमुनिकी 
यथाविदित पजा करके उनको उस यके होतृका मै वरण किया. फिर उष भ 
यजगके समा हेनिपर राजनि बहत धनसे वशिटका अत्यन्त समान्‌ किया ॥४६॥ 
अनन्तर एकसमय वसिद्टमुनि आदरसहित रमणीय इन्द्रषवनमं गे, दसी समयं 
विश्वामित्र भी उस स्थानम जाय वस्ते मंडे ॥ ४७॥ तव वहं दोना महपि 
मिित होकर सुरसदनमें विराजमान हए परन्तु विश्वामित्र शचीपति इन्द्रकी सभाम 
विटक सन्मानित देखकर आश्वययुक्त विचारा उनसे छने गे विश्वामित्र बोरे 
हे कपिसत्तम ! आपने यहं महती पूजा कौ पाई ॥ ४८ ॥ ४१ ॥ ३ महाभाग 
आपकी यह पना किसने की है सो अप से सत्य किय. वसिष्ठे कहा र 
मुनिवर ! हरिन नामक एकं भतापवाद्‌ पति भेरा यजमानं ₹ ॥ च ध 
हृत दक्षिणायुक्त राजसूययन्नका अन्‌ किया इसका सर्मा 

ए न भ्गी है ॥ ५१ ॥ वहं धरमशीर दाता (ओर परनाका पाठन्‌ 
करम त्र ३ हे कौिकमनदन ! उरी राजक युक ह पूना भप हुः 
ह ॥ ५२ ॥ ह दिनवर ! आप पक सत्य कहेनका क्या अनुरोष करते. ह १ 
यनरर आपसे यथाथ ही कहता हूं कि, राना इरिनदकी समान प्यव १२ 
चतर ओर परमधामिक राजा अन्य कोई नदीं दुभा ओरन क्षी को रोगा ॥ 
] ५३ ॥ व्यासरननि काहे राजन्‌! भवयन् कोपनस्वभाव विश्वामित्र उनके 


दस भकार वचन सुन लठ राढ नेत कर उनंसे कहनेरगे ॥५४ ॥ विश्वामित्र बीटे 
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३ वरि ! हरेथनद्रे मतिना करके वरुणे वर भाष किया इसके उपराय 
इसे षरणकोही कपटहपी वचने छटा था_ अतएव वह ॒मिथ्यावा् ओर 
कपटमिय है हुम उसी राजाकी प्रशंसा के हो ॥ ५५ ॥ ई महामते! 
ने नन्मावभि तपस्या ओर अध्ययन करके भो पण्य सञ्चय किया र भोर 
तुमो परी आजन्म अध्ययन ओर तपस्या कक नो पुण्य उपाज्ैन किया ह इ मय 
इसकारी प्रण करो ॥५६॥ तुमने उप्त अदाता महाबल राजा हरिधन्द्रक। अत्यन्त 
सुति की है किन्तु यदि भ उसको शीघ्री मिथ्यावादी न कं तो मेरा आजन्म 
सशि सम्पणं पुण्य नट हो किन्तु इसके अन्यथा होनेे तम्हारा समस्त पुण्य न 
होगा नने आज यही भरण करिया है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ तव्‌ वह्‌ परमक्राधयुक्त 
देनो मुनि परर षिवाद कसे हए इसं भकार प्रणकर स्वगैरोकसे अपने अपने घरको 
चेगये ॥ ५९ ॥ ` | 


इति भदिवीषागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८. 

` व्यासनीने कहा हे महाराज ! एकसमय राजा इरिशन्द्रन मृगयाके छियि वनम 

जाय दर उधर धमण करतेकसे देखा कि) एक चारुलोचन परमसुन्दरी रमणी 
`रोदने करती है ॥ १॥ राजनि इसको देखकर करुणाके वशीफ़त हो पडा हे वरानने ! 
तुम अटी दस वनमे क्यो रोदन करती हे ॥ २॥ हे पिशाराक्षी ! तुमको क्था- 
किरचीन हेश द्विया है ! तुम्हरे दुःखका क्या कारण है सो तुम मुरसे शीध कले 
दुम दस जनन्य भयंकर वनम क्यों आई हो तुम्हरे स्वामी भर पिताका क्या 
नाम्‌ ई! ॥ ३.॥ हे सुन्दरी ! मेरे राज्यम कभी कोर राक्षस परा स्ीको डश 

देन समथ नहीं होता अतएव हे वरारोहे ! तुमको कौन कष्ट देता है म उको 
अपी माहगा॥ ४ ॥ हरोदरि ! तम सावधान हो अव रोदन मत करोतमहरे दुःलका 
कया विषयरै सो मुसि को.े छुमध्यम ! तम निश्चय जानो कि भेरे राज्यम को$ 
8 मु नहीं रहता. ॥ ५. ॥ नरपतिभरे्के हरिन इ भकार्‌ वचन्‌ 

` भित घोर्‌ पपस्या करे व २ 0 
कते ह अतएव उन्दीं कौिकसेमतचको यह हेश उपस्थित हअ 


-------- ~----- 
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है॥ ७ । हे राजनु ! इसी कारण पके राज्ये दुःखित रहती ह हे एव ! 
भँ कोमलस्वषाव मनोहर ब्ीहंतोःभी वह मुनिवर मञ्षको अत्यन्त केश देते दै 
॥< ॥ राजाने कहा हे विशाचलोचने | भव तुमको दुःख भोगना नहीं होगा तुम 
भेयोवलम्बन करो मँ तपययामे निरत उन मुनिवरको निवारण करता ह ॥ ९ राजा 
हरिथन्द्‌ उस रमणीको इसमकार समचार्‌ शीषर मुनिवर पिश्वामिनके समीप गे 
ओर उनको पणामपू्वैक हाथ जोड उनसे कहने छगे॥ १ ०॥हेमहपै ! कठोर तपस्यामे 
निरत होकर किसिये शरीरको पीडा देते हो ! हे महामते! भप कोन. पहत्का्थ 
साधनके दयि इसभकार कठोर तपस्या करे है सो आप मुहे सत्य कदि 
॥ १३ ॥ हे गाधिनन्दन ! आपकी जो इच्छा हो मँ उक्रको पणं कहग. अव 
द्भकार कठोर तपस्या करनेका भयोजन्‌ नहीं है आप शीघ उग्यि ॥ १२ ॥ ह 
महं ! आप तो सी जानते ह अतएव आपसे भोर अधिक कया कहू देस मेरे 
अधिकारे रहकर मनुष्योंको पीडागायक दारुण घोर तपस्या करना कभी किसीको 
उचित नीं है ॥ १२ ॥ राना दरिशन्द्र विश्वामित्रको इसमकार निषेधकर अपने 
रफो चेगयेः ओर मुनिवर कौशिकी मनमे करोधित हो अपने अभरमकी ओर 
चेगये ॥ १४ ॥ अनन्तर विश्वामित्र आधममें जाय पहठे इन्द्रपवनमे पिष्टके 
सहित राना हरिथनद्के धामिकता विषयमे नो वादानुवाद हुभा था ओर राजा 
ह्रिन्द्न इससमय जो उनको अन्यायरपसे तपस्या करनेमं निषेध किया उसीकी 
मनम चिन्ता कसे खगे. फठ्तः उन्होने विचारा कि) राजा हरिन परमधारमिक दै 
तो उस्ने किसख्मि मु्को तपस्या करम निपेष किया ओर वसिष्ठे किस प्रकार 
 दसकेल्यि भण किया ॥ १५॥ जो हो दामि मनम क्रोधित हो उने 
बद्खा ठेनेको उयत हए तथ उन्देनि मनम अनेक भकारकी चिन्ता के्‌ परकर ह 
एकं दानवफो ॥ १६ ॥ शूकराकार कर राजा हरिथन्द्रकी राजधानीमं गेजा उश 
विशार शरीरभारी महा बलवान्‌ शुकसे. भयङ्कर चीत्कार करते करते ॥ र ॥ 
राजे उपवनमे, मेश किया तब रक्षक ोग उसके घोर शब्दे शीत टागय वह 
शकर वमे वेश कर्‌ कहीं माठतीवन करीं कदम्बवुन ॥ १९ ॥ करा धका 
सते वन इन समपू्णका वारणार तोडने ठग करीं दौ भृमि सोदर व 
तोडता ॥ १९ ॥ केषी चम्पक केतकी भोर मिका चमा ह्वा? पादां 
जते टसाड्ने ठगा कीं न्दर कोमड़॒ उशीर ( स) रवार ॥. ९०.॥ 


(६८०) देवीभागवेत-भाषा । ७२ 
मनकन्द अशोक बकुल ओर तिक इत्याहि समपूणे वृकी जरदोको सोकर 


इसन उपवनको छिन्न पिन करेगा ॥ ॥ ॥ तब वनकी रक्षा करनेवाटे ` रोग 
अब्र ्रहणकर उसके ऊपर दौडे, ओर माटीटोग अत्यन्त कातर हो हाहाकार 
शवसे वीत्कार करलेखग ॥ २२ ॥ यह कटके समान शूकर वाणामे ताडित 
हकर भी जव नही इरा बरन रक्षकरोगोंको पीडित करनेटगा ॥ २२ ॥ तव वह 
अत्यन्त भीत ओर कातर हो राजाकी शारणागत हए ओर्‌ कम्पायमान कलेवरे 
हे महारा ] रक्षा करो रक्षा करो यह कहकर भतैनादं करनेठगे ॥ २४॥ तव भूपति डन 
शवा रकोको कातर देखकर पनेरगे तुम किसके भयते इते कात्‌ देति हो सो 
तुम सञचसे सत्य कहो ॥ २५ ॥ हे रक्षकवन्द ! मँ देवता अथवा राक्षसोकाी भय 
नहीं करता, अतएव किस मनुष्ये तुमको भय उतन्न हभ है दह्‌ मुञ्चसे कहो 
॥ २६ ॥ जो पापमति खल इस लोकम भेरा शन होकर आया हे भँ उस दुभोग्य 
शुको एक वाणी यमसदनमे मेवा इसमे सन्देह नरी है ॥ २७ ॥ 
उस शुका रूप किसभकार हे अथवा उसके वल्का किंतना परिमाण ई, 
ओर इस समय वहं किस स्थानम स्थिति करता ह यह शीघ्र कदो. यह 
गु देव हो अथवा दानव हो इससमय वागे उसका संहार कङ्गा ॥ २८ ॥ 
मायने का हे महारान ! वह शकर देव दानव यक्ष अथवा किन्नर नहीं हे एक 
महाकाय शरकरने वनम आनकर प्रवेश किया है ॥ २९ ॥ अत्यन्त वेगवानू वह 
शकर थिते सम्पूणं शोक्ायमान पुप्प वृक्षक नठसरितं उखाडता हे अधिक क्या 
कहे वहं सव वनको छिन्न करे शक्ता है ॥ ३०॥ ह महाराज ! हमने उसके 
बाग सटी ओर पत्थरोसि वंहुत भहार किया तथापि वह किससे न ठरा वरन्‌ वह 
हमको विनाश करनेके स्थि दोडा ॥ ३१ ॥ व्यासजीने का हे महाराज ] उनके 
भकार वचन सुन्‌ राजा अत्यन्त करोधित हए ओर भीर घोेपर्‌ चट उप्दनकी 
आरगष ॥ ३२॥ दह्‌ निप्र समय उप॒ उपवनको चे उस शमय सादी सवार 
७५४ रथी ओर पैदल सम्पण सेना उनके पीठे पीठे ची 
ध वहा नायक्र युते हष भयंकर रिशिालकाय उस शरकरफो 
- शरासन सच व त १ 1 ति 

बह कर रानाको ध भव्‌ मारके ल्मि आक्रमण क्या ॥ ३५ ॥ 
“` कर्क अत्यन्त कोधे भरे हुए आता देकर 
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वीर्‌ गम करते कले शीव रानाकी ओर चला ॥ ६ ॥ उत भ्ीमकायं शकक 
ह फेटाये भाता हुआ देखकर राना उसके मासक इच्छासे उसके ऊपर शर 
वर्षण करने रगे ॥ ३७ ॥ तव वह्‌ शकर शीघ्र उन सम्पूणं वाणो मिफठकर 
तत्कार अत्यन्त वेगसहिति बलकं राजाफो उरांपता दुभा निकला ॥ ३८ ॥ 
उसके चले जागेपर राजा कोधे पशीक्त हो त्यन्त ` यनसहित धनुष सँचकर्‌ 
वाण छोडने रगे ॥ ३९ ॥ तिस काट १ शकर राजाको की दिखाई देता भौर 
कपी छिपनाता था ओर अनेक भकारका शब्द करता हृभा भागा ॥ ४० ॥ 
राना हरिन्द्रनेगि अत्यन्त कोधित हौ शरासन सच वायुके समान. वेगशाटी 
घोडेपर चड उसके पीठे दोडे ॥ ४१.॥ तव सम्पूणं सेन्यने इधर उधर वनमे पवेश 
किया राजा अकेठेदी उस भागते हुए शूकरके पीठे पीठे दोडे ॥ ४२ ॥ मध्याह् 
काल उपस्थित होनेपर राजा एक पिजनवनम परैव तिपसमय उनका वाहन थक 
गया था ओर ही भख प्यास कातर होगे थे ॥ ४३ ॥ शूकरे छिपना- 
नेप्र राजा घोर्‌ निविड वनम मागे भू दीनभावे चिन्ता कले खे ॥. ४४ ॥ 
उन्हूनि मनम विचारा कि) भँ क्या करं ओर कहां जाऊं शमर घोर वनम 
मेरा को सहायक नहीं है विशेषकर जनिका मागै नरीं जानता इस समय कहां 
जाऊं ॥ ४५ ॥ दसमरकार चिन्ता करते करे राजाने उस्न जनशून्य वनम सहसा 
एक स्वच्छ जट्वाटी नदी देखी॥ ४६॥ उस्‌ नदीको देलफर राजा भरसत्न हुए ओरं 
किर घोडे उतर स्वयं निमे जटपानकर पोडेको भी जर ष्छिया ॥ ४७ ॥ 
वह्‌ नरपाटक जटपान कर स्वस्थ इए ओर ति्काट दिगृभमसे अत्यन्त मोहित 
हनेपर भी नगरे जानकी इच्छा की ॥ ४८ ॥ इसी स॒मृय विश्वामित्र वृद्धबाहन 
णका रूप धारण पूैकं वहू आनकर उपस्थित हुए राजानि उन द्विजवरको देखकर्‌ 
क्तिसहित भरणाम किया ॥ ४९ ॥ विपरवेषधारी विश्वामित्रे उन भणाम्‌ करते 
हुए राजा हर्दे कहा हे महारान ! आपका मगल हो आप किमि 
स्थानम आए ह ॥ ५० ॥ हे महाराजं ! इस विजनवनमँ आपका क्या -भरयानन 
३ { आप सावधान होकर मुके सम्पूण वृतान्त किये ॥ ५१ ॥ राजानि का 
हे द्विजवर ! एक विशालकाय महाबलवान्‌ शूकरे मेरे ष्कवनर् भवेशकर 
कोमल सम्यणंपृष्पपादोको एकवारही तोद गला है ॥ ५२॥ भै उसी दषटशूकरको 
निवारण करनेके चयि धनुष धारणकर सेनासहित गेगरसे निकंडा था ॥ ५२ ॥ 


(८२) देवीभागवत-भाषा । ७४ 


वृह वेगवान्‌ पाणि मायावी शूकर मेरी दिस छिपकर कीं चरागया दै भ॑ उसके 
पर पीछे दोडताहृभा इ स्थानम आया हूं शससमय भेरी सेना कहँ चरीगई ह 
यह्‌ पँ मीं जानता ॥ ५४ ॥ ३ मुनिवर ! पै सेन्यरीन क्षधित ओर. तृषित दोकर 
स स्थानम आया हं मँ नगरका मागं नहीं जानता ओर सेनिक रोग किंस मागैको 
गये है यही पै तरीं जानता ॥ ५५ ॥ हे विषो ! मेरे भाग्धतेही आप इस विजन 
वनम उपस्थित हए ह इस स्मय मेँ नगरको जाङंगा आप मार्ग वाद्ये ॥ ५६ ॥ 
म अयोध्याका अधिपति हरिथनद्र ह मवे राजघूय य्न किया हे अतएव मृद्चसे जो 
निकी भाथ॑ना करता है भँ उसको वही देता ह यह्‌ सव जामते है॥५७॥ हेदिनवर्‌ 
भपकी न्कल यदि नकी दइच्छाहोतो मेरे सेय अयोध्या उलिये फिर मे आपको 
बहुत धेन दगा ॥ ५८ ॥ 


[> 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्ापायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


| ` एकोनविंशोऽध्यायः १९. 

, व्यासजीनि कहा हे नरनाथ ! महपिकोशिकेने नरपति हरिथन्द्रके शसभकार 
वचन सुन फिर ईसकर उनसे कहा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! यह तीर्थं अत्यन्तप्वित्र है 
दसमं सनानकरोसे सम्पणेपाप नष्टहोकर पण्यरदय होता है अतएव हे महाभाग | 
आप इमं ललानकर पितृगर्णोका तर्पण कीनि ॥ २ ॥ ह नरनाथ | इस समय 
अत्यन्त पुण्यकाल उपस्थित है अतएव आप्‌ इष पतिर पुण्यतीर्थे ल्ञानकर अमी 
शक्तिके अनुार दान कीनिये ॥२॥ स्वायमुवमनुने कहा है जो पुरुष्‌ महापुण्यदा- 
यक तोयम उपत्थित होकर ज्ानदानादि पिना किये नात है बह मनुष्य आतमाकरो 
वना करता र सुतरं बह आतमषाती होता दै इषम सन्देह नहीं ॥ ४ ॥ अतएव 
है ानच्‌ | आप भ्पनी शक्तिके अनुसार इस अ्युत्तमतीथमे पुण्यकार्ये सु्पादन 
कोनिय इतके उपरान्त म पको माग वतारेगा ती भप अगोध्यको नाय 
९५॥ ह काकुस्थ | फिर भाप दाने पार्ट होक पँ आएको मागर वतामेके 

" पप ध गा यह स्थिरकिया दै ॥ ६ ॥ रानि महर ह॒ छठयकत 

ध २ भगे देहस पमण उतरे ओर वृक्षम पोको वा विधिपूक 

मुनिकेवचनेि तगो हे कि ति 7 ॥ ४०५५ 

^" प्तत्तमय्‌ उनके एकवारही वेशीभरत 
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होगये ॥८॥ फटतः उन्दने यथाविमि स्नानकायं समापनपुैक द ओर पिरका ` 
तपेणकर किषामितसे कहा हे स्वामिन्‌ ! भ आपको दान करतां ॥ ९ ॥ हे 
महाभाग | गो भूमि सवणे हाथी वोदे रथ अथवा वाहन इत्यदविआप बिस किकी 
इच्छाकृर म दसं समय वही आपको दूगा ॥ १०॥ जिसको. पँ न दसू एेसी 
कोेवरतु नी है पठे ज मैने भेष राजपूय यज्ञका अनुष्ठान किया था तिम 
मनियोके सामने यह बत अवटम्बन किरा है ॥११॥ अतएव हे मुनिवर ! आपी 
इस प्रधान ती्ोमे उपस्थित हए है इसस्मय तनो अपका अभिरभिति है वह कलिय 
भे आपको वाज््छित वस्तु पदान करता हूं ॥ १२ ॥ विश्वामित्र कहा है राजन्‌ ! 
आपकी कीति पृथ्वीतम अत्यन्त फेटीहुई है विशेषकर आपकी समान दाता 
वमिं दसरा कोई नरी ह मे पू्म सुना है वसि्मुनिने कहा है फि ॥ १३. ॥ 
निशंकुके पुत्र सूयेवेशीय महीपति हरिथन्दरही इस पृथ्यीतलमें रानाभेफि अग्रगण्य 
अद्वितीय ओर उदारस्वभाव ई. उनकी समान दाता नरपति पृथ्वीम दूसरा कोद नही 
इआ ओर होगा नही. अतएव दे पार्थिव ! मेरे पुचका विवाह उपस्थित है इषषये 
अव आपसे पाथना करता हूं ॥ १४ ॥ १५ ॥ आप उस पुत्रविवाहके दे 
धन दीनिये राजनि कडा ह विवर ! प विवाहकाये कीजिये भ भका भात 
दान दमा ॥ १६ ॥ अधिक कया भप नित्त धनकी इच्छा करं भँ व्ही भग्को 
यथे प्रदान कर्गा दसम कुछ सन्येह नीं दै. वयासजीने' ८.३ हे महाराज ! 
कौशिकमुनि उनके इसमकार वचन नेती उनको छलनके लि ततर 
हुए ॥ १७ ॥ ओर गान्धरी माया भरगवकर एक 0 कुमार 
ओर दशवरषीय एक कन्या उत्पन्न कौ ॥ १८ ॥ ओर पारक उन 
दिखाकर कहा हे वरपसतम्‌ ! अब इनका -विवाहकायं समपादन करना होमा 
हे महारा ! मृहस्यका विवाह करनेपर रानघूययङञसे अधिक एठ भाष हता ९ ॥ 


1 १९ ॥ अतएव बामण पुत्रका विवाह करसे अपी आपको वह फट | होगा. ¦ 


राना.उनकी मायासे मोहित एय इसकारण यह. वचन ते शी ॥ २०.॥ गी 
होगा एसा कहकर भ्तिज्ञा की परन्तु उसके विरु्मं सामान्यमाने भ वचन न कह 
अनन्तर विश्वामित्मे मागं दिखलनिपर राना नगरी भोर चे :॥ २१ ॥ विश्वा 


. कित भी सनाको छरकरं अपने आश्रमको पर्थान्‌ क्या इसके उपरान्त नरपति 


क [^ ८ [.. ~ „ , ¢ , [^ = ५ ‡ कह्नेटेगे 
अधिशारामे उपस्थित हए दहा समय श्वान नकं समीप उपास्थत हा कर 


( ६८४) ` देवीभागवत-भाषा । ७दे 


ह रजन्‌ विवाह विधि निष्प दद है ॥ २२ ॥ अतएव आप अन इत वेदीं भेर 
नो भगिरुषित है ष दीनि. राजाने कश हे द्विजवर ¡ आपका बाचि क्या इ 
सो किये ॥ २३ ॥ भव भँ शका अगिङाषी है दकारण ससार पञ्चे जो 
अदेय हे आप यदि उसकी भी पाथना कर तो भी भँ कह आपको दगा. इसमे सन्देह 
नहीं, जो मनुष्य विभवका अधिकारी दोकर १ ॥ २४ ॥ परोकका हुखकर 
कित्र यश उपार्जन नहीं करता उसका जीवन निष्फठ है इसमे सन्देह नही विशा 
मित्रे कहा हे महाराज ! आप दस पवित्र वेदीम छतर चामरादियुक्त आर हाथी 
थोडे रथ एवं पदातिसहित रतनपरिपूणे राज्य इस वरको दीभिये. व्याप॒जीने कहा 
हे राजन्‌ ] महारान हरिधन्द्र॒ उनकी मायासे मोहित हेगये थे इसकारण मुनिके 
वचन्‌ सुनते ही ॥ २५.॥ २६ ॥ विना विचरि अपनी इच्छानुसार उनसे कहा है 
मुनिवर ] आपकी प्राथेनासे म यह विशा राज्य भदान करता हं तब अघ्यन्त 
निर विश्वामित्रे उनसे कहा हे राजेन्दर मने पी ब्रहण किया ॥ २७ ॥ किन्तु 
हे महामते ! आप इससमय दानेके उपयुक्त दक्षिणा भदान कीनिये मुने का दै कि 
विनादक्षिणकि दान निष्फढ होता है ॥ २८ ॥ अतएव आप दानका फल प्राप 
करनेकेलियि यथाविहित दक्षिणा दीजिये. राजा उनके इसभकार वचन सुनते ही 
अत्यन्त विस्मित हो कहने खगे ॥ २९ ॥ हे प्रभो ! अव आपको कितना धनदेना 
होगा सो आप किये. हे साधो ! जितना दक्षिणाका मल्य देनाहोगा सो आप्‌ किये 
॥ ३०॥ हेतपोधन ! आप व्याकुल न हूजिये भँ दान पर्णं करनेकेख्यि वह भापको 
देगा इसमे सन्देह गरी दिश्वामिज यह सुनकर महीपतिम कहनेख्गे ॥३१॥ सम्प्रति 
द्देभार सुवणेदक्षिणास्वरूप भदान कीनिये. हे महाराज ! तव राजा हरि 
भन्ने अत्यन्त विस्मित हो यही दंगा एसा कहकर अगीकार किया ॥ ३२ ॥ 
ओर चिन्तित चित्ते पोडेपर चट शीय जनिकेल्यि भर्थित हुए इसी सम्य माम 
ृषहुए सेनिकलोग उन्दं ठो ठते उनके समीप आनकर उपस्थित हृष तव वह 
मरीपतिको देखकर अत्यन्त्‌ भसन हुए ओर उनको चिन्तातुर देखकर व्य्भावंसे 
उनका त्तवकरणरुगे ५३२ ॥ व्यासीने कहा हे महाराज ! उनके वचन सुनकर 
राना हरिथन्दने अच्छा वा बुरा कुछ श न कहा परन्तु अपने कियेहए कार्ये 
~. ! पय चिन्ता करे करते अन्तर पवेश किया ॥ २३४ ॥ हाय । पने कित 
र सीकर किय द समयो कि, सवलही समेगकिय गे रक 
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समान इन दविजवरसे भ॑ इस्‌ विषयमे छलागया ! ॥ ३५ ॥ वदवसदित सगणं शाय 
इनको दुगा पेता कहकर भतिज्ञा की हैभव उनका दक्षिणास्रप धैदभार भुवी पा 
होगा ॥ ३६ ॥ क्या करं मेरी मुदि न होगं थी इसख्म म सनिकी कपा नही 
जानसका इससे ही इस तपस्वी बाणे धोखा साया ॥ ३७॥.देवका काथं जानना 
साध्यनहींहेहा दैव ! इस समय. क्या कहं {. भत्यन्त दहल हो 
इसमकार चिन्ता करतेकरते राजनि अन्तशुरफे गृह्य पेश किया ॥ ३८ ॥ 
तव रानी स्वामीको चिन्तामे निम्र देखकर उनसे चिन्ताका कारण पैन लगी. ह 
भरे ! आप क्यों विमन हए ह ! सम्प्रति आपी चिन्ताा स्या रिषयरैः सो 
आप्‌ कटिये ॥ ३९. ॥ हे राजेन्द्र | पुत्र वनसे गृहम आगया दै प्म राजसूय 
यज्ञभी किया है अतएव किसकारणतसे शोक कसे हो ! आप उप शोकका कारण 
कलये ॥ ४०॥ आपका बलवान्‌ वा दुर्ैट कोर शत्र करीं भी वियमान्‌ नरीह , 
केवल वरुणही आपसे कृपित थे वही दससमय भठीपोति सन्तुष्ट हृए ह अतएव 
पृ्वीतय आपका शेषका्यं कछ नहँ ॥ ४१ ॥ हेगृपवर ! चिन्तामे दिन दिन क्षीण 
होता अतएव चिन्ताके समान भृत्युका कारण दूसरा कुछ नहीं है आप वुद्धिमान्‌ ह 
दरकारण चिन्ताको त्यागकर सावधान हूनिये ॥ ४२ ॥ पियतमके शीतिसहित 
इसभकार कचन कट्नेपर राजनि उसे सुन शुभाशुभ चिन्ताका कारण उत्से यथा- 
कथित्‌ कठिनतासे कहा ॥ ४३ ॥ किन्तु उन महाराजे चिन्ता निमृ होकर 
पोजन न किया ओर शुभ शथ्यापर शयन करफे भरी निद्रा प्रापन्‌ करसके॥ ४४ ॥फिर 
भातःकालके समय उठकर चिन्तित चित्स जव सन्ध्यादि कायै संपादन कर्‌ रहे थ 
उसीसमय उस स्थानम विश्वामित्र आनकर उपस्थित हए ॥ ४५॥ दासक 
निकी भगमवात्तौ निवेदन करेपर राजाने उनको आनिकौ अनुमति भदान क. 
अनन्तर वह सर्स्वहारक विश्वामित्र उनके समीप उपस्थित हो वारवार भणामं करे 
हए राजसि कटने रुगे ॥४९॥ मुनि बो हे राजन्‌ भाष्‌ अपना राज्यपरित्याग 
कीजिये ओर सुचको भो सुवणं दक्षिणा दकौ भति्ाकी हं पह देकर दस शमय 
यथार्थ ही सत्यवादी हूभिये ॥ ४७ ॥ हरिन कहा ह भ | मने आपको 
अपना दिशाठ राज्य भदान किया है भतएवमेरा राज्य अपकार भार शतक९1 
रतयो परियाक भ ती सात नता (भ 
१ एकभार । ` | 
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मिष कभी विन्ता न्‌ कीजिये ॥ ४८ ॥ है महात्‌ आगे विधिके अनुसारी 
र सवस श्रहण किया दै अतप प इससमय . दक्षिणा देम -भत्यन्त असमं हं 
॥ ४९ ॥ यदि कालवश फिर मुद्चको .धन भाप हो तो त्कार आपकी दक्षिणा 
गा ॥ ५० ॥ नति हरिन उनसे यह बात कह शैव्याना्री भाषौ ओर पुत्र 
तहितते कले ख भे अगनिरोत्रशालामे यह मिरीं राज्य इनको दान किया है 
॥ ५१ ॥ हाथी पोडे रथ सवणे ओर रलराजीके सहित सम्पूणं राज्य पदान किया 
३ अथिक कया हमरे पीन शरीरो$े अतिरिक्त समस्तदी इनको समेण किया ह 
॥ ५२ ॥ यृ महषिवर सर्वसमृदि .सम्पन्न इस राज्यको भीति ग्रहण कर हम 
अयोध्याकों छोड किसी कन अथवा परैतकी . गुम नाथगे ॥ ५३ ॥ अत्यन्त 
धरि राना हरिशनदर भाया ओर पत्रमे यह बात क्‌ ओर उन द्विनवरका सन्माम्‌ 
कर्‌ अपने प्रमे निकठे॥ ५४॥ तब भूपतिको जाता हुआ देखकर उनकी भाया ओर 
तर चिन्तासे कातर हो भत्यन्त मरिन मुखे उनके पीडे पीछे चडे ॥ ५५ ॥ 
अयेोध्यीवासी सम्पण पाणी उनको देखकर रोनेटगे तिसकार नगरमे केव घोर .. 
हाहाकार ध्वनि हनि रमी ॥ ५६ ॥ हा राजन्‌ ! आपने क्या कायं किया † कपि 
आपको यह छश उपस्थित हभ हे महाराज ! गुणदोष न जानेवारे विधिने आपको 
छटा ह इसमे सम्देह नरी ॥ ५७ ॥ बाह्ण क्षत्रिय वैश्य भर्‌ शूद्र चारो वर्णही 
उन महीपतिको भायां ओर महानुपाव पुत्रके सहित जाता हुआ देखकर दुःखपेकाश 
करने खगे॥ ५८ ॥ बाह्मण इत्यादि समपणं प्रवासी रोग दुःखा हो उस्‌ व्पक्तिको 
त इत्यादि कटुवाक्य कह्‌.उस दुराचार बाह्मणकी निन्दा करने ठगे ॥ ५९ ॥ 
ृथवीपाते उप्‌ नगरमे निकलकर जति थे इसी समय विश्वामित्र उनके निकट उप- 
स्थित हो उनसे नि्टूर कचन कने रगे ॥ ६० ॥ हे नरनाथ } दक्षिणाका स्वं 
1 अथवा नदीं दगा ५ कहो तो मै दक्षिणाका स्वरणं छोड द 
॥ योद आपके अन्तःकरणमं छो विमान हो तो सम्पण राज्यप्रहण । 

व यदि _ यथाथ दान „ किया है यह जानते होतो आष ष 
त न ॥ ६२॥ गाधिनन्दन विश्वामित्र इसभकार्‌ करदे थे 

कल गे ॥ च (^ . अत्यन्त, दीनभावे भणामकरं हाथ जोड उने 
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गवते महापुणे सप्तमस्कंधेः भाषाया एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ -॥ 
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क , वशाघ्यायः २० ` | 

हने का € पुनिवर ! भको दलिणाका `स्वं वनादधि. भोलव 
नरी कग. यही मेरी मतिजञा जानिये अतएव हे एत ! आप दक्षिण मि 
विषाद्‌ त्याग कीनिये ॥.१ ॥ ूयेवंशीय तिय महीपति हरिष्न्द्र ह विशेषकर 
गवे भ ने रानपूय यजञसम्पादन किया दै तवते जो मनषय मरे निकट निकी भान 
करता ६ उको वही देत है ॥ २.॥ अतएव ह म प अपनी शृ्छातुसारं 
दान करके उसकी दक्षिणा न द यह किसपरकार समाव होप ६१ ह दिनतम ! ` 
म अवश्वही कण चुकादृगा ॥ ३ ॥ आपकी इच्छानुसार स्वणे अकेही दगा 
अतएव भाप सावधान. भिये किन्तु आप एक मंहीनेतक भतीक्षा कीजिये तों मँ धनं 
भाप्त करके आपको देसकूगा ॥ ४ ॥ विशवामितरने कहा हे राजन्‌ ! राज्य कोष 
ओर ब इनसेही धनका भागमन होता है आपसे दह सम्पण गया शसकारण फिर 
आपको धन कर्मे पराप्त होगा ! ॥ ५ ॥ हे महीपाठ } धनकी आशा करना 
आपको वृथा है इस समय मँ क्या करे ! आपि निर्धन ह अतएव भैरो वशीभूत 
हो आपको किसभकार पीडित करं †.॥ & ॥ हे भूषा ! अप "धन नहीं देका" 
यह बात करं तो मेँ शस महती आशाको छोडकर इच्छानुसार ना ॥ ७ ॥ -ओर 
आप्री (भरे पास कुछ सवणे नहीं है भ आपको सृससेमंय क्या दं" यह बात 
कहकर भाया ओर पुत्रके सहित इच्छानुसार जादे ॥ ८ ॥ व्यासर्जनि कहा है 
महाराज | परपतिने गमन कालके समय मुनिवर विश्वामित्रके इसमकार वचन पुगकरं 
कहा हे बहन्‌ ! आप धय अवठम्बन कीजिये मँ आपको दक्षिणाका स्वगं दगा 
इस सवेह नहीं ॥ ९ ॥ हे द्विजवर ! भोय पुत्र भर मँ इन तीन जनोंाही निरोग 
देह वियमान दै सुतारा इनको बैचकर भक्शवही आपका कण चुकाडंगा ॥१०॥ 
हे विष ! इस वाराणी परम कोई याहक विमानं है भथवा नहीं उपतको दवाय 
म इसी स्थानम पायां भोर पुत्रके सित यातव स्वीकार करगा ॥.११॥ हे 
ने ! आप हम्‌ सवफो वेच उस स्यसे दा पार एुवणे प्रहणकर्‌ हमारे भति 
भसन हूनिये ॥ १२ ॥ राजाने यह बात कह जिस स्थानम शंकर नियुतम्‌ उमा 
तदित स्वयं स्थिति कले है उपी वाराणसी प्रीको शायी ओर पतक .सहित भर्थान 
किया ॥ १३ ॥ जितत पुरीके दशन करोते चिचको आनन्द वहता ई उत्त शभा 


त देखकर रजत ८ ४ 
यान वाराणसी नगरीको ` देखकर राजति कहा आजं प छतां हुभा ॥ १४ ॥ 


-&८८) -- देवीभागवत--भाषा ॥ ८ 


अनन्तर भ्ागीरीकि तदमर नाय उसी स्थानम लान किया पिर देवता ओर पितरा 
तपण एवं अट देवताकी पुना सम्पादनकर जनिका मागं देखनेकौ इच्छात चारो 


ओर देखने ठो ॥ १५॥ भरपाठ शोभायमान ` वाराणसी पुरीम प्हुचकर मनम 


विचार कले लगे कि, यह पुरी मनुष्ये पालित नदीं है स्वयं शूलपाणि इसका पालन 
कसे ह अतएव इसमे बास करसे मेरा भदत्त राज्यमे पास करना नदीं होगा ॥१६॥ 


तव नरपति दुःखत अत्यन्त कातर ओर अति व्याकुल हो भाया ओर प्के सहितैः ‹ 


लह वाराणसीःपरीमे गये ओर नगरीमं भवेशकर उसमे विशवास स्थापन किया॥१७॥ 
इसी समय उन्हेनि. उन दक्षिणा मुनिवरको देखा ओर उनको आता देख विनीत 
भावे भणामकर ॥ १८ ॥ हाय जोड़ उनसे का हे मुनिवर ! यह मेरी भियतम 
भायौ ओर यह मेरा पुत्र एवं यह मेरा जीवन वियमान है ॥ १९ ॥ हे द्विजवर | 
दनमेसे जिसके दारा आपका कां सम्पन्न हो उसकोदी रहण कीजिये अथवा अन्य 


जो को कायं हमको करना होगा वह आप हमसे किये ॥ २० ॥ विशामि 
कहा हे राजन्‌ ! आपने ४ मासके अन्मे दक्षिणा दगा यह्‌ ककर परतिज्ञा की है . 


ङिन्तु वह्‌ एक मास अब पूरणं हुभा यदि आपको अपना वचन स्मरण हो तो 
ुकषको दक्षिणा दीनि ॥ २१ ॥ राजाने कहा हे बरह्मन ! भप ज्ञानवान्‌ ओर 
तपोवलयुक्त हँ अतएव आपके वचनम मुङ्ञको द्विरुक्ति करना कंभी उचित नदीं ह 
` किन्तु अभी महीना पूणं नही इभा आधा दिन अी वाकी है भाप उसीकी पतीक्षा 


कीभिये अव कष विम्ब न करूगा ॥ २२ ॥ विश्वामित्रे कहा हे महाराज ¡` 


यही हो भै किर आगा यदि तवी दक्षिणाका सुवणं न दिया तो मेँ तुमको शाप 
दमा ॥ २३ ॥ विष्वामित्रके यह कहकर चटेजानेपर राजाभी मनम चिन्ता .करने 


॥ ) 


ल्मे कि दक्षिणाके विषयमे जो परतिज्ञा की है वह इनको किस भकार दगा ॥ २४ ॥-. 


इस काशीमे मरे मिनी नरी ह जो उनसे धन. तो इस समय धम कहां पाऊं 
सत्रिय ह मको दान लेना निषि दै अतएव वह ॒किसभकार करसक्ताहं ॥ 
२५ ॥ पूर्मशाश्के अनुसार यजन अध्ययन ओर दान यह तीन वृति राना- 
अ विहित ह ओर यदि ना्णको दक्षिणा न देकर भाणत्यागकरं ॥ २६ ॥ तो 
सणत्वहरणनिवन्धनके कारण पापी होकर कमि हगा अथवा नीच होकरं पतयो 


निके प्रात हूगा अतएव इसकी अपेक्षा आत्म विक्रय मेरे क्षमे षठ है 
= = 9 ५ ॥ १ १८८ त कंरनाह्‌ प्‌ | 
इमे नदह मही ं [ मेरे पक्षमं शष्ठ है 


र ॥ २७1 सूतजीने कहा हे कष्ण ! रानाको व्याङ्ढ दीनभा- 


<१ सत्तपस्कन्ध-अभ० २०, (६८९) 
कते मीचेको युस कयि चिन्ता करताहृभ। देखकर उप वीनि वाष्गृर स्वरसे कहां 
॥ २८ ॥ हे महारा ! आप्‌ चिन्ता त्यागकर सयम अपनां धमप करो 
पयोर जो पुष्य सत्य धरते च्युत होते है वह परते समान वर्गीय है ॥ 
॥ १९ ॥ हे पुरुप ! अपने सत्यका पाटन कलना ही परुषका धमं ३, इफ 
अपेक्षा भष धमे दुसरा नही ह बुदधिमानेनि यही कीन किया है ॥ ३० ॥ जिसका 
केचन असत्य होता है उसकी अभिहोन अध्ययन ओर दानादि सम्पण करिया विफल 
होजाती ह ॥ ३१ ॥ परमशाचभं सत्य अत्यन्त पशंसनीय है ओर वह सत्य हौ 
पण्यात्मा मनुर्योको उद्धार करता है ओर अकषत्य पापिष्ठ मनुष्यो नरके गलता 

है इसमं सन्देह नीं ॥ ३२ ॥ महीपति ययाति अशमेष यन ओर राप्य यज्ञका 
अनुष्टान करके स्वगंको गये थे, किन्तु केवल एकवार मिथ्या बात कहने स्वगे 
च्युत हूए थे ॥ ३२ ॥ राजाने का हे गनगामिनि ! हुम दक्षिणा देनकेव्मि 
मद्रको सम्ञातीहो किन्तु मेरे पाप्र कछ नहीं हे केवल भायो ओर पुत्र शेष है उनम 

.. पूत्र वैशको वट्निवाडा है श्सकारण उसका भरदानकरना शाघ्म निषिद्ध है भर 

भा्योकोभी नीं वेचना चाहिये विन्तु इस समय तुम जो कहनेकी इच्छाकरती हो 

वह्‌ कहो ॥ ३४ ॥ मदहिपीने स्ह है राजनू ! पुत्रके ल्हौ पुरुष चरीपरियहं 
करते ई मेरे पत्र हीजानेसे भापका वह भयोजन सिद्ध होगा) अतएव धनब्रहणप- 
वैकं मुञ्चको वेचकर बाह्नणको दक्षिणा दीजिये तो भाषका वचन मिथ्या नहीं होगा 

॥३५॥ व्यासजीने कहा हेमहाराज | महीपति यह्‌ वचन सुनकर मोहको पराह पर्‌ 
चैतन्य ह अत्यन्त दुःसित अन्तःकरणते विलाप करेगे ॥ ३६॥ हे प । दमन जो 
ते फेर परचन कर इनमे ुशचको अत्यन्त दुःख उपस्थित हभ हे मे क्या एता पाणि 
ह कि दहरे ह.ासययुकत सम्पूणं पचन पएकवारही. गया ! ॥ २५ ॥ 

, हे शुषिस्मते । ठस वचन कहना तुमको उचित नही है ह एन्दरी ! ह नं र 
योग्य पृचन तुर्न मञघसे किसमकार्‌ कहे ॥ ३८ ॥ यह्‌ ककर त त द 

वेचनेकी बातसे अधीर भौर मृच्छति अत्यन्त अभिभूत हो पृथ्ीपर गर१६॥ प | 

जव महीपति मूच्छि वीप गिरे तव रानपलीने उनको देख क प 
ह अतिकरुणावचनदवारा उनसे कहा ॥ ४० ॥ दे महाराज ¡ कततका ष । ग 
नेकी इच्छासे आपको यह दुटना उपरिथत दुई. हाय ! व न, करर 
शयन करना जिनफो उचित है वह आन बीचके समान ून्थापर भ 


4. . 
¢. 


(६९०) देवीभारवत-भाषा। ८२ 


ह॥ ४4 ॥ पमं नो पृथ्वीनाथ बाहो करोड़ करोड मद्रा दान ष 
आ मेरे पति दह एषति पृथ्वीम मरे टै ॥ ४२ ॥ हाव ! क्या कटै! 
हा दैव ¡ इन महीपाले तुम्हारा स्या किमा है नो दन्द भर्‌ उपेनद्के पमान 
रानाको इस दुरदस्थमें गडा है ॥ ४३ ॥ वहं रोणी राजप य वात कहका 
अत्यन्त अत्य स्वामीके दुःखभारमे भनिसन्तपमर भोर मच्छित हो परथ्वीपर गिरषी 
॥ ४४ ॥ तव रिशु राजपुत्र पिता भर माताको गच्छित हो पृथ्वीपर गिराहभा 
देखकर भयन्त दलित ओर ्षाहुर ते ह पितः ! हे पितः ! मुदफो ` अतन 
एल ठगी ह मशको अच दीजिये ॥ ४५ ॥ हे मातः] मेरी जिह्वा भव्यन 


कि 


सूलीनाती ह मुचको प्ोगनकी पापी भदान करो यह कहकर वारंवार रोदन 
करलगा ॥ ४६ ॥ ˆ  - ` ` । 
इति श्रीदेवीपागकते महापुराणे रप्सस्वे भाषायां विंशोऽ्यायः ॥ २० ॥ 
| एकर्विशोऽध्यायः २१. 
` व्यासजने कहा हे महारान इरी अवसरं जत्वन्त तपः पावयुक्तं विभिन 
अपना धन मागनेके लिये अन्तकके समन कुपित हो कहां आनकर उपरत हए ॥ 
॥ १॥ राजा हरन उको देखकर मृच्छ ह पृथ्वीपर गिरे तव विश्वामित्रे 
उनके अंगे नट सेचन करते करते कहा ॥ २ ॥ है राजेन्द्र] जो मनुष्य कण 
नामे वधा है उसको दिल नि कट धता ६ अतएव आप उठकर अपनी अंगीकार्‌ - 
रीं दिण दीभिये॥ २॥ययपि राना तुपारभीतठनरतेवने चैतन्यताको भात हुए 
किन्तु विशामित्को देसतेटी ॥ ४ ॥ फिर मोहको पराप हूए द्विजवर दिम्ामिन् 
यह देखकर रानाको समञ्चाय. कोपे पीत हो कहनेखगे ॥ ५॥ मुनिवर बेटे 
ई हारान यदि भाप पेक्षा करोकी च्छ करते दं मो को दक्षिणा दीजिये 
५ पतये बरही य भकाशभान करत है सत्यहीसे पृथवी स्थित है ॥ द ॥ 
| अश्वमेध यज्ञ रत्य यदि तराजुभे 
पानाय ॥७॥ तो सरक अगव की अक्षा केवर पत्यहीका गुरुत 
सके हता है अथवा रसा कटनेका मेरा कुछ भरयोजनं नहीं है 


पदि भापमुस्को दक्षिणां न देगे तो सया पि गद ॥<॥ ह राजन्‌ | 
` ` ` "1" वषा ेगपरहीभैहुभको शापा कमे सन्देह - 








, 


। सप्तमस्कंष-अ० २१. (६९१) 
गहा ॥ » ॥ (भामिने वह्‌ बात कहकर चलेगेये ओर रनापी भवयन्त यातु 
ए यरयपि पह धनहीन नरपति विश्वामित्रो वचनेति पीडि हए किन्तु दक्षिणा 
देकर फिमकार सत्यकी रशा कर उक विन्तासे कातर हृए ॥ १० ॥ सूतजीने 
कटा हे कपिगण ! इसी समय कोर वेदपारग बाहो सदि भगे गृहमे उस्‌ 
र्थानम्‌ आया ॥ ११ ॥ तव रानी उस समागत तपस्वीको समीप देवकर राजि 
धमे ओर अथे संगत वचन कटुनगी ॥ १२ ॥ हे सामिन्‌ ! बाह्ण अपर तीन 
वणक पिता केगये है अतएव पिताक द्वय पुत्र अवश्य प्रहणकरसक्ता है इमे 

सन्देह नदीं ॥ १३ ॥ इचि मेरा अभिमाय यह है किं भाप इस बाह्मणसे धनं 
मांगिये राजाने कहा हे सुमध्यमे भँ क्षविय हं इससे भरति न करगा ॥ १४ ॥ 
हे सशोदरि ! मगना त्रा्मणोके पक्षम विदित रै ्षनियेकि पक्षम पह निषिद रै बाह्मण 
सम्पणे व्णोके गुरु है सुतरां सदाह पूजनीय ई ॥ १५ ॥ अतएव गुरुम मगना 
नही चाये विशेषकर क्षत्रियो पक्षम वह अत्यन्त निषिद्ध है ययपि यजन भध्य- 
यन दान, ॥ १६ ॥ प्रजापाठन ओर शरणागतकी र्षा करनादी क्षतरियोका प्रम 
धर्मं है किन्तु ५ दो दो ” यह्‌ दीनवचन क्षत्रिये पक्षम फशी उचित नही है ॥ 
॥ १७ ॥ हे देवि ! मेरे हदयमे ५ देता ” यह कचन सदा वियमान रहता है 
अतएवे मँ अन्य किसी स्थानसे धन उपाभेन करके बाक्षणको दगा ॥ १८ ॥ रानीने 
कहा हे महारान ! कार किपीको समान अवस्थाम रखता है अथवा किपीकों 
विषम अवस्थामिं पतित करता है काटी मान ओर अपमान देता ह यह काल्दी 
फिर मनुप्योको दाता ओर कभी याचक कर देता है ॥ १९ ॥ 'देखो अत्यन्त 
तपोयटयुक्त विष्वामिनर मुकिे सुपंड्ति होर भी शपित हो आपको राज्यच्युत ओरं 
सुखभ कर्‌ परपीदाकरणस्वहप पर्मबरिश्रुत कार्यं फिया ह, दसरेरी भाप कालका 
कार्यं अवलोकन कीनिये ॥ २० ॥ राजान कहा चह वीक्ष्णधारवाटी भिस 
मिदकि दे खण्ड करडादुं तथापि क्षत्रियाभिमान त्यागकर ८ दो दो ” यह बात 
करी नहीं कहसक्ता ॥ २१ ॥ हे महाभागे ! मँ क्षत्रिय हं छुतरां किंचितमाजभी 
याचना नहीं कर्मा बरन अपने बाहूवटंसे धनउपाजेन करके -दूगा ` यही बात 
सदा कगा ॥ २२ ॥ रागीने कहा हे महारा ! इन्द्रादि देवताभेनि न्यायके 
अनुसार मृ्चको आपके हाथ समृ किया दै सुतरां आपकी पर्मपली ह विश- 

पकर शिक्षणीय ओर रक्षभीय ह अतपर दे महायुते ! यदि मागनेमं आपकी 


(६९२ ) देवीभागवत-भाषा । ८४ 


च्छा नरो ते मुक्षको बेचकर शुरुका धन दीनिये ॥ २३॥२४॥ महीपति 
हरिर दन वचनेकि सुनने त्यन्त दुःखित हो हा कष्ट । हा क । एसा कहकर 
वाप कले खगे ॥ २५ ॥ उनकी भार्याने रर कहा हे रानन्‌ | इसके उपरान्त 
किकी शापरषी अधिमे द्ध होकर नीचत्वको भाप होगे अतएव द समय मरा 
कचन भरिषान करो ॥ २६ ॥ आप यूतकरीडामे मुग्ध अथवा मवसे मत्त वा 


(4) 


भोगी इच्छति ज्ञानशून्य होकर अथवा राज्यकी विपदे कारण सृशचको नरी 
वेचते हो युञ्को चेचकर गुरुको धन देते हो इसमे कु दोप वा पाप नहा 
होसक्ता अतएव आप मुचो बेचकर अपने सत्यवतकी . सुफरुता सम्पादन 


कीनिये ॥ २७ ॥ | 


इति शरदि्ीभागवते महापुराणे सपमस्कंये भाषायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्राविशोऽध्यायः २२. 

 व्यासजीने कहा ह महाराज ! राजपत्नी माधवीके राजा हरिथन्द्रको वारवार ` - 
अनुरोध करनेपर उर्दि कडा हे भद्रे! इस अवस्थां निदेयं होकर तुमको येचा 
 ॥ ३ ॥ तुम्हीं पेते अति निष्ठुर वचन पुक्तकण्ठपे उचारण करनेमे कुण्ठित नही 
होती तो वृशंसभी जिसके करनेमे समथं नरीं हसिते पे वरी कर्मं करंगा ॥ २॥ 

यह वात कहती राजा अत्यन्त कातर हो पत्ीके सहित नगरमे गये इसके उपरान्त 
राजा हरिशन्दर उस भायौको राजमागेमं खडकर ॥ ३ ॥ वाष्पगदरद कण्ठसे 
कर्ने रगे हे नम्रनिवासियो ! तुम सम्पूणं हमारा वचन सुनो ॥ ४ ॥ किसीको 
क्रा दासीका भयोनन है ! यह रमणी भेरे प्राणि अगेक्षा भरी भिय द 
इसका मूल्य भ जो कहता हं इसके देनेको निकी साम्य हो तो वह-- 
उसको शीष कहे ॥ ५॥ तव र्पृदितेनि कहा तुप कोन रहो. किप्रकारण 
अपनी सको बेचनके व्यि इस स्थानम आए हो राजानः कहा अपर 
क्या हमारा. प्रचय रखते ह! तो इनियि मँ शशंस ओर मनुष्य कंहनेके 
योग्य नही हूं ॥ ६ ॥ अथवा म रक्षस हं अधिक क्या इसकी आक्षा पी 





ह हू रते पापकायेके करणे पवृत्हूं व्यापतनीने कहा हे महाराज ! 
| ५५५ शक यह्‌ शब्द सुनतेदी सहसा ॥ ७ ॥ वृदधहप धारणकर हरिश्- 
न्द्रे ह 


अतु प्यका अपिपति हूं सुतरा ुमहारी इच्छानुसार धनदे ` 


८4  , सप्तमस्कंष-अ° २२. (६९३) 


४ ५ 1 दारको मोट तनके थि भतत हं हुम पको. दासी 
भाव्‌। अत्यन्त सुकुमारी दै षह रका कायं महीं करसकती अतप युको 
यह दासी दो ॥ < ॥ ९ ॥ किन्तु तुमको कितना मूल्य देना होगा भो कहो 
विके यह्‌ वात कह्नेपर राना हरिथन्द्रका ॥ १० ॥ हदय दुःखे वदी होगया 
इसे पट्‌ उसे कुछ न कहके विप्रे कहा तुम अपनी भायोकी वयत्‌ रुप गुण 
ओर कके ॥ ११ ॥ अनुसार धन ग्रहणकर्‌ इस अवाक मेरे कसम समेण 
` करो ची ओर पुरुप मूल्यका विषय शाच्मे निपभकार देखा है ॥ १२ ॥ दह 
सुनो नो स्री कायम नगुण सत्यस्वपाव गुणयुक्त ओर वती शुभलक्षणेसि प्रूषित ` 
है उपषका मूल्य करोड़ स्वमु है भर पुरुप पेसा गुणयुक्त हेनेसे उसफा मलय 
अबद (अरब ) स्व्णमुदा है ॥ १३ ॥ उप्त बाह्णण एते वचन हुनर महीपति 
हरिथन्द्र अत्यन्त दुःसित हुए ओर उसमे कुछ न कहसके ॥ १४ ॥ इसके 
उपरान्त वह्‌ बाञ्षण नरपति हरिशन््रके सन्भुख वतल्फलके उप्र धन रखकर रकि 
केशपाशग्रहणपू्ैक संन ठगा ॥ १५ ॥ रानि अहा हे आर्थं] भँ एक 
वार पुजका मुखकमट देख टु इससे युञ्षको एकवार छोडदीनिये हे कि }! अप 
विचारकर देखिये कि फिर इसका दशन मुद्चको दुकंभ होगा ॥ १६ ॥ हे पुत्र ! 
देखो तुम्हरी माता दस समय दासी . भावको परापत हूर ह अतएव हे राजपुत्र ! तुम 
अव्‌ मुञ्चको स्पशं मत करी अव मेँ तुम्हारे सशके योग्य नहीं ह ॥ १७ ॥ तव 
माताको बाख सहसा आक्ैणकरता इभ देखकर मा ! मा ! रसा कहकर 
अशरणं नेते उसके पीठे पीठे दोडा ॥ १८ ॥ वह काकपक्षषार वारक. पद 
पद्पर गिरने खगा तो भरी दोनों हा्थोसि माताके वच्च सचफर उसके संग संग जनि 
ठगा तव वह बाह्मण बाठकका इसप्रकार क्यं देखकर कोपे अधीर हो उत्तको 
प्रहार कले टगा ॥ १९॥ तथापि वाल्क मा! मा! कहकर रोदन करने खगा 
किंसीपकार माताको न छोडा रानीनि कहा हे भरषो ! आप मेरे भति प्रकाश 
करे शस बाटकको कय कौनिमे ॥ २० ॥ ययपि आपे मुदचफो कय किया. दै 
किन्तु इस बालके विना पँ भपका काये कलम समथ नही हूगी भेरा गय 
अत्यन्त मन्द है इेही य दशा उपस्थित ` है ह अतएव ह मरो { आप्‌ भर 
रति दस भकार अतुपह्मकाश कीनिये ॥ २१.॥ ब्राह्मणने कहा यह दर केकर 
कको बालक भान करो कर्पोकि धमेशासरकुशक तेने शी ओर. पुरषक 


(६९४) देवोभागवत-भाषा । ८६ 


जिस्‌मकार गल्य स्थिर किया ह ॥ २२ }॥ अन्यान्य पेटितांने पी गृणकि तारस्य 
अनसार शत सहत ठक्ष ओर करोड इत्यादि मूलका भी परोद किया ई {रन्त॒ ना 
सरी कामे निएण रुशीट ओर युणवुक्त एवं निक सुम्धरण शरारय चतच्सिशुष 
लक्षणं विराजमान हो ॥ २३ ॥ उस ठट्नाका वृत्य कर सवणमुद्रा हई अद्‌ 
जिस परषके य्ह सम्पूणं शुन्नटक्षण आर गृण वियमान ईह उसका मूल्य अब्रुद 
(अरव ) स्वभे सुद्र ई सूतनीने कहा हे राजन्‌ ! वाल्कका जा मृल्म स्थिर्‌ हभ 
ब्राक्षणने वृह स्व्णस॒द्रा पृटके समान राजाके सन्मुख ॒स्थितवल्कटप्र पुनबार्‌' 
रख ॥ २५! ओर वाठ्कको टे उसके सहित एकच वायि घटिया ठच्‌ 
दह बाह्मण आनन्दित हो उनको संग टे शीघ्र घरको गया ॥ २५ ॥ 
जले समय रानीने प्रदक्षिणाकर जानु टेककेर राजक प्रणाम क्रिया अर्‌ उरा 
अप्स्थामं उठकर ने्रोके आमं इव दीनता होकर्‌ राजते वोदा ॥ २६ ॥ 
यदि जो यनं कृती दनकिया है. यि कमी अधमं आहुतिपरगन कौ ह. यदं की 
जाह्षणको सन्तुष्ट किया है तो उसी पृण्यके बरसे राजा हरि पृनवार्‌ मेरे भनी - 
हों ॥ २७ ॥ अपने प्रणोकी अपेक्षा प्यारी मायको परमि पडाहृमा >खकरराजा ` 
प्यङृख हो हाय ! हाय ! इसप्रकार कहकर विलप करनेट्गे ॥ २८ ॥ वसी 
छाया कमी उ वृक्षक नहीं छोडृती परन्तु तुम यथायथं ही उशीर आर गृणयुक्तं 
होकरपी श्यो मुञ्चते अट्ग हृदै-॥ २९ ॥ गायके साथ इसप्रकार परस्परं सुस- 
स्वन्ध्‌ बातचीत कर पुस कह हे वत्स ! तुम मुद्यको ठोडकर कहां जगे ? ॥ 
॥ ३० ॥ मं दसय कहानाङ अथवा कोन मेरा टस इर करेगा फिर राजान 
उत्त नाणे कहा कि रे दिजवर ! पुरे वियोगमे मुत्े नितप्रकारक् इभ्ख 
उप्त इजा ह रान्यत्याग अथवा वनवासमं मुञ्चे एसा दख उपस्थित नहीं हृभा 
इत्‌ लाकं स्वामि साधुस्वभाव होनेते री भायोका सवेदा सुश्ते भरण पोपण करता 
६॥ ३१ ॥ ३२ ॥ किन्तु है कल्याणि ! ओँ तुम्हरे भति रेता पित ह किं 
एक छड्कर्‌ दःखसागरमं उरुदियाः मे इश्वाकुवेशमे उतयन्नहोकर्‌ समस्त राज्यद- 
खश आस्पद इञ्प था३३॥पएरन्त हय्‌ ! तम रसे पतिको परप्रकरकेभी इससमय 
५९ भाक पार 1 हेदि ! म तते विशाठ शोकसागरे ममर हृभा ह कि 


१ 
३४ ॥ अने भक्त पुराणाके आख्यानं कंहकर्‌ केन मञ्चको छटवां 
१ योक 


हि 


\^ इण विरायप्व॑मे बौर पुर्ष्के ३२ र्ण कादीखण्डमे 


हं 


ट सप्तमस्कन्ध-भ० २२. (-६९५) 


सूतणीने कहा े राजय ! वह बाण उन राना सन्युल ही देवीको दारण शा - 
पति ॥ ३५॥ करते २ ठे जनिर्गां बह भूक्षल भायां ओर पत्रक सी अर्स 
ठे जातादुभा देखकर ॥ ३६. ॥ इुःसे अयन्त कातर हुए ओर ` वारार ठम ` 
शास्‌ लेेहुए विलाप करते २ कहने ठग हाय | पहले जिसको ` चंद; ' य, वायु 
अथवा अन्य किसीने नहीं देवा ॥ ३० ॥ मेरी वही भियतमां ` अनि दीनी 
भाप हुई हाय ! बाटकके हाथकी ठगी सशी कैसी सुकुमार है हाय ¡ वह कुमार 
सूयैवंशम जन्म महण कर ॥ ३८ ॥ मेचागया ! अहो भेरी दुमैतीको  धिक्वारं ह 
ह्‌ भरे ! हा बालक रोहिताश्व ! इस अनाव॑की दुरमीतिसे तुम्हारी यह दैति हुई 
` ॥ ३९॥ मँ देवकी किट्म्बनति इ दु्शाको. प्राप हुभा पचन्तु तौ शरी भेरी 
मृत्यु नरीं हं ! सञ्चको धिकार हे व्यासनीने कहा हे महारान ! रानां इसं भकार 
विप करलेलमे दसी समय व्ह गाक्षण ॥ ४.० ॥ उनको ` ठेकर अत्यन्तः ङे 
क्ष ओर अदट्रालिका ( अटारी )के द्रा रानाकी दृष्टे अन्त्धीन होगया, ` 
दसी समय मुनिवर महातपा कौशिकश् अगि ॥ ४१.॥ अपने रिप्योको साथ 
ठे अत्यन्त शीघ्र निषटुर करर दशेन कपि वहां भाये विश्वामित्रे कहा है महाबाहो ! 
जो आपने पृहे रानपूथकी दक्षिणा कदी ई ॥ ४२ ॥ यदि सत्यका सेन्भान करना 
आपका कव्य है तो हे राजन्‌! भाप द्म समय वह मुञ्षको दीजिये हरिवदने कहौ 
कि हे राजं {म भषको भणाम करतां हे अध ! ॥ ४२३ ॥ पहटे रानू 
यज्ञकी जो दक्षिणा देनेको स्वीकार किमा धा जप वही कषिणा टीनितराविश्वमिकन 
कहा ह रजेन ! आप दक्षिणाके विमि नौ स्भूमुदा देते हं बह कहि समर्‌ की!॥ 
॥ ४४ ॥ यह भधर जिपरकार उपाजन क्रिया है बह मुके कहे ! राजनि कहा 
हे महाभाग ! दे अनष | इतके कटने ज्या ई ॥ ४५ ॥ ह विप्र इतके कथने 
मेरा शोक वदता दे विश्वामित्रे कहा दे राजवर | अन्यायपूवक उपानित धन भ 
यहण नीं करंगा यदि यह धन न्यायके अनुसर उपानित हभ ई त वह युका 
भान्‌ कीजिये ॥ ४६॥ किन्तु पहले भनक अनिका विषय मु गटीरभाति कलिय 
दके उपरान्त वहं सृञ्को दो हरिद्र कहा दे किमि! अपन भागा देवी मभषीको 
करोड स्वणं मुद्रा वेचा है ॥ ४७ ॥ आर पुत्र रोहितको द्करोड पववु्रमि 
वेचा दै अतएव यह ग्ारहकरोड़ एुदण॑ु्र्‌ अप्‌ मुकपे लाजय ॥४८ त पुतजनि 
५ कहा भार्या ओर पुत्रको वेचकर जो धन संचित किया थाः वह्‌ धन भधयन्त समान्य 


ब 
४ 
५५, १९ 


(६९६)  देवीभागक्त-भाषा। ८८ 


था भौर रानाकोभी भोकसे अत्यन्त अषिपूत देखकर कोशिक रोषयुक्त हो कह 
खगे ॥ ४९ ॥ दे रजन्‌ ! रानषूययङञकी दक्षिणा इतनी सामान्य नरह होसकती 
अतएव निमे षह दक्षिणा पणे हौ उसके उपयोगी अन्य धन सप कीजिये ॥५०॥ 
३ क्षनियाधम ! यदि इ दक्षिणाकोरी मेरे समान नानते हो तो पदे भरी भटीषांति 
अलुठित तपस्या अमल बहण्य उप्रभाव ओर शुद्धअध्ययनका विपु वर शी 
अवोन कीभिये इसफे उपरान्त दक्षिणा देना ॥५१॥५२॥ हरिधन्द्रने कहा दै 
भगवन्‌ ! केवल इस पत्नी भोर वाठकको वेचा रै इस कारण भाप कुछ कारतक 
रतीक्षा कीनिये भ ओर शी धनसयह करके आपको देता हं ॥ ५३ ॥ विश्वामित्रे. 
कहा हे नराधिप ! दिनका जो चौथा भाग शेष॒ है भँ केवट इसकोही प्रतीक्षा कग 
इसके उपरान्त फिर मुञ्चको कुछ उत्तर न देसकोगे ॥ ५४ ॥ 


इति भरदिवीभागरवते महापुराणे सपमस्कन्थे भाषाया द्वा्िंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


| जयोर्विंशोऽघ्यायः २३. 
 व्याप्षजीने कहा हे महाराज ! इसके उप्रान्त महिं विश्वामिव अत्यन्त कुपित 
हो उस दीन धर्मनिष्ठ राजाका इस भकार निर्दय ओर निर वचनेपि तिरस्कार कर 
वह एकादशकोटि परिमित सुवणं देकर चछे गये ॥ १ ॥ उन ऋषियेकि चठेननिष्र 
फिर राना हरिन्द्र शोकाकुल हो वारंवार छव ओर उष्णश्वाप्त छोटे २अघो- 
मुख होकर ऊचे स्वरसे कटने ठगे॥ २॥ मेँ अत्यन्त दुःख ओर हेश भोगे मेतह्प 
हआ हू तथापि पनत मुद्राको मोल ठेनेषर जो उपकार करै वह शीघ्र मरथारतसे पटे 
मेरा उदित गल्य स्थिर करे ॥ ३ ॥ इसे उपरान्त धू॑निष्य चाडल्का प 
धारणकर्‌ हरिथद्रकी परीक्षा करके व्यि शीप्र उस स्थानम अयि उप्त अधम . 
परषका शरीर कष्णवणे देखनेम अत्यन्त भयानक उद्र रम्बा दाति विशार ओर 
मुखमडल श्नश्ुपणे हाथमे जजेर वाप्तका ड गमे शवास्थिमाछा विराजमान ओर 
वक्षस्थल अत्यन्त विकतकावयुक्त था ॥ ४- ॥ ५ ॥ चांडारने कहा मुञ्चको 
पत्यक अत्यन्त भयोक्न है अतएव भँ तुमको दासत्वे हण कला दहर क्था 
ृल्य दना होगा वह्‌ अतिशी प्रका करके कटो ॥ ६ ॥ व्याप्रननि कहा है 
महाराज ! अत्यन्त दयाहीन.कं 


रान | रोचन अतिदषटसवपाव उस चांडाठके एसे वचनं 
क्पर्‌ फिर राजा हरिद्र उस्‌ । 


की रसौ आक्ति देखकर विस्मित हो कह्नेखगे कि, 
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तुम कोन हो॥७ ॥ चादारने कहा कि हेनृपवराम भवीरनामक विस्यात चांडाठ हं मका 
रवेदा मरी आज्ञां रहकर मृतकमतुष्यका वद रहण करना होगा ॥ ८ ॥ तब राजनि 
उसके एते क्यन सुनकर कहा बासण अथवा क्त्र को भ्हण करै यरी भरी 
इच्छा है ॥ ९ ॥ देस पितेनि कृहा है कि उत्तमका धर्मं उत्तम, मृष्यमका धमे 
मध्यम्‌ ओर अधमका प्म अपरम है इसकारण तुम अथम हो ओरगै उत्तम ह 
तुम्हारे घरमे मेरा धमं कमे नरी चठपतका ॥ १० ॥ चांडाठने कहा हे चरपसत्तम! 
यदि यही आपका आन्तरिक अगिमायथा तो नो कोरै"नाहण मञ्चक प्रहण करण 
यही वात तुमको कहनी उचित थी, परन्तु भकारान्तरम मिथ्या कहकर तुमने अधरम 
करिया तो किया तो किसलये आपन विचार न करके केवल मेरे सामने दस बातका 
उल्टेख किया था! ॥ ११ ॥ जो हौ जो मनुष्य प्रथम विचारकर अपना अषि 
भाय भरकाश करता है, ष्टी पुरुष अभीष्ट पाषकरता है परन्तु हे अनघ! 
आपने विचार न करके सामान्य वात्तौ कटी ॥ १२ ॥ यदि आपकी 
वृह वात स्त्यै तो अप मेरेही गृहीत हए इसमें सदेह नहीं हरिषवदन 
कहा जो नराधम अप्त्य व्यवहार करता है वह शीघ्र भयंकर नरकमें 
जाताहै ॥ १३ ॥ इसकारण अपत्य व्यवहारकी अपेक्षा मुञ्चे चांडटपना ष्ठ रै 
व्यासर्जीने कहा किः हे महारान ! राजा यह बात कही रहे थे कि) दसीसमयमें 
तपोधन विश्वामित्रजी उस स्थानम भये ॥ १४ ॥ वह कोध ओर अमरषके वशहो 
ूर्णित नेच कर राजास बोट कि यह चां तुम्हारी इच्छानुसार धन दैनेको उप- 
स्थित है ॥ १५ ॥ तब किलि अव्‌ मृश्चको यज्ञकी रोष दक्षिणा नहीं देते ! 
हरिष्द बोरे कि, हे कौशिक ! कोई विषय आपसे छिपा नरी दै मेरा यह देह 
स्वशसे उत्पन्न हुभा दहै ॥ १६ ॥ इसकारण धनी इच्छसे किपकार चाड- 
ठका दास होना स्वीकारं कक ! विश्वामित्रे कहा फि यदि चांडालको अपेको 

बेचकर मुदचको ॥ १७ ॥ घन न दोगे तो निश्चय जानों कि भ॑ तुमको अी शा 
दुगा चांडाल हौ अथवा बाह्णसे हो मेरी . दक्षिणाका धन अ¶ीदो केकि 
चडाल्के अतिरिक्त ओर कोद धन देनेवाटा यहां नहीं ह परन्तु हे राजन्‌ ! विना 
धून लिये नहीं जाऊंगा ॥ १८॥१९॥ ह नरपते ! यदि शससमय्‌ पले कहंषटभा धन 
नरी दमे तो दिनिकी आधी षदी शेष रहते तुमको कोपानलमं स्म्‌ करुगा ॥ 


ॐ  # 


॥ २० ॥ व्यासजीने कहा हे महाराज ¡ राजा हार विश्वामित्रके एसे वचम्‌ एन 


(६९८) देवीभागवत-भाषा । ५ 
कर मृतकके समान होगे, फिर भये व्याकु ह भन नि इत रकार कु 
कृर्‌ कषक दोनों चरणोको पकडठिया ॥ २१ ॥ हादथन्द्रय कहा ह वितर | म 
दीन भौर अत्यन्त कातर दुभा ह ओर विष करके मै आपका भक्तं दाप ह 
इसकारण आप भरसन होकर गुञ्को छे कर चार्के सहवाससे ददाथे ॥ 
॥ २२ ॥ हे मुनिवर ! शेष धनके बद्ठेमे मँ आपका कायं करूगा अधिकः क्या 
तँ आपका आज्ञानुवतिं सेवक होकर आपके चित्तका अनुगामी हूगा ॥ २३ ॥ 
विश्वामितरने कहा हे महाराज! तो तुम मेरे कंकर हुए दे नराधिप ! इससमय सवदाही 
तमको मेरे वचन प्रतिपादन करने हग ॥ २४ ॥ व्ाभेजीने कहा दै महाराज ! 
विश्वामित्रके यह वचन फह्नेपर राजा अत्यन्त हषसे अपना पुनजेन्म जान काशि- 
कमे कल्नेखगे ॥ २५ ॥ मे सदा आपकी आज्ञा पाटन कर्ूगा दसस॒मय आपका 
क्या काये साधन कर सो किये ॥ २६ ॥ तव विश्वामित्र चांडालकेो वुखाकरं 
बोटे फि हे चांडाल! मेरे निकट आ ओर शस दासका जो मृत्य दे वह्‌ मुश्चको देम 
इस समय इस दाषको तेरे हाथमे सम्पण करताहू तू मूल्य देकर इसको ठे ॥ २७॥ 
भु्को केवर धन्हीका भरयोजन है सेवककी कुछ आवश्यकता नरी व्यास्षजीनि 
कहा हे महाराज | विश्वामित्रकी यह्‌ वात कट्नेसे श्यपचका हदय आनेदरसपे पुण 
होगया ॥ २८ ॥ त्‌ वह्‌ शीघ्र ॒विश्वामित्रके निकट अक्रिर कलनेद्गा; 
चाड बोढा कि) हे दविजसत्तम ! आपे इसको बेचा दसमे अपको 
भयागमंडछकी दशयोजन विस्ताराढी परमि ॥ २९ ॥ रलमथी प्क 
दगा, इसको देकर आयने मेरा हेश निवारण क्रिया है ॥ ३० ॥ व्यासु- 
जीने कहा हे महाराज ! जव चांडाठने एकदनार मणि, एक हृनार्‌ मोती ओर 
एकहुनार्‌ सुवण मुद्रा देदी ते दिश्वामिनने भरी उनको रहण किया ॥ ३१ ॥ उस्‌ 
सर्गय्‌ महात्मा हारन्त्रके मृखमडदटपर कभी विकार दिखाई न या बनं 
उह भय धारणकर्‌ स्थिर किया कि दस समय विश्वामित्र दी मेरे मतु है॥ २२॥ 
10. 

वाणी आकारते सुनाई दी ॥ ३३ ॥ ३ महाभाग ! 


५ ४ < क्षणाको देकर कणे छूटगये, फिर स्वरसे राजाके मस्त- 
व ए २ वा होनेरगी ॥ ३४ ॥ दसी समय मृहातिनस्वी इन्द्रादिदिवता 
रहकर राकी परशत्ा करोगे. तव राजनि अत्यन्त हित ह 
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विश्वामिन्रसे कहा ॥ ३५ ॥ राजा बोठे हे महामते] आपने जो -अभदायमे 
दुडाकर्‌ क्षणमातर्मही मुञ्चको कणविहीन किया है इसकारण आम्‌ हमरे पिता 
माता ओर बधुकी अक्षा भी हितकाशी है ॥ ३६।\ ३ महाबाहो ! आपके 
वचनही भष है, इसकारण अव क्या कक सो आज्ञा दीजिये, राजाकी यह वाक्त 
कह्नेपर्‌ फिर विश्वामित्रे उनसे.कहा ॥ ३७ ॥ मुनि बोरे अबसेही तुमं चाशख्के 
वृचन प्रतिपाटन करो तुम्हारा मंग हयो यह्‌ वात कहकर महिं विश्वामित्र उ 
चांडख्कै दयि धनको अ्रहणकर अपने आश्रमम चले गये ॥ ३८ ॥ 
दति शदिवीभागवते महापराणे सप्तमस्कंथे भाषायां जयोरविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः २४. 

भोनकजी बोटे कि ह पत्र ! राना इरिने चांडाठके षर जाकर फिर 
क्या काय किया वह आप शीर मुद्घसे विस्तासपूवेक पणेन कीमिये ॥ १ ॥ 
सतजी बोरे हे विप्रवर ! विश्वामिके चरे जनिपर चांडाहका म॒न प्रसन्न गया, 
दसन दिश्वामित्रको इतने रुन दिये थे) इसकारण वह नरपतिको वांधकेर ॥ २ ॥ 

असत्य मामे पैर रकसा है, यह कहकर दंडसे पहार करने गा! राना एक पो 
इननेकि मियोग॑से कातर हए थे फिर तिस्र भी चांडालका डत इत कारण 
दून परास वह अत्यन्त कातर हुए ओर इनकी इन्वियं अत्यन्त शिथिल हागर 
॥ ३ ॥ वाधववियोगका दुःख इभा चालने एतौ अवस्था राजाको अपने घर 
लाय शृदलमें वाधकर्‌ रक्लाः इसके उपरान्त स्वयं छश दूरकर निदका इस 
अनव करने मा ॥ ४ ॥ राजा चांडाछके षर वेि्येसि बधे वास करने स्ये 
परन्त॒ उसका अन्न जट ग्रहण न किया) पारवारही केवल स पुतावकि नित 
 अनताप कलेलगे ॥ ५ ॥ वह रशाज्गी सन्मुख पूत्रका मलीन वदन दखकर ईत 
मञ्चकटो स्मरण करती होगी, वह अत्यन्त दुःसित हकरं जानत ह राजा धन्‌ 
भर्त हेनिपर भी मुञ्चे दासत्वसे ्ुदविगे ॥६॥ जव वहं धन्‌ उपाजन कर ब्राह्मणको 
ेखकैगे तव रोतिहए पुत्रको देख सृ समञ्चं गे ॥ ७ ॥ भ ताक समीप जाताहू 
टस भकारसे रोतेहृए वाठकको ओर तात तात्‌ करा हृष्क सम्चावेगी ॥ ८ ॥ 
वह्‌ मृगशावकलोचनी यह नही जानती कि भ चथ होगा, मेरा राज्यनाश 
बुहद्वियोग भायांपु्का विक्रय इभा ॥ ^ ॥ ओर दससमय चांडाङके दासत्वं 
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शसम धना प. हाय] एकवारही -हैशपर श पञ्चको सतार ई रने इ 
भकारे वारवार भाया ओर पुचको स्मरण कर ॥१०॥ चाडाटके घर्मं बातत केर 
कमातसार चर दित व्यतीन क्थः पांचवे दिनि चाडटने वहां आय वधक 
रानाको छोड ॥ ११ ॥ कोपित हो किषटुर चनेति राजाको वारवार भत्सना कर ` 
कहा कि तुम श्मशानम जाकर मटुए मनुष्योका स्च अण करो ॥ १२ ॥ 
काशी दक्षिण स्थानम एक बडा भारी श्मशान है तुम वहां जाकर उस श्मशानकी 
रक्षा करो ओर न्याये अनुसार जो मुकचको मिरताै वह किंसीपर मत छोडो १३॥ तुम 
यह नर्ण वड ठेकर शीय वहां नाओो भ वीरवाहुका दृत हूं ओर उनकारी यह्‌ ड ह 
यह्‌ बात कहकर सम्पण स्थानोमिं पोषण करो ॥ १४॥ पतर्जनि कहा हे कऋपिगण ! 
इस भरकारसे एक समय राजा हरिधन्द्र चांडाल वशवर्ती हो शमशान मृतके 
मनुषो वच्च ठेनके कामे नियुक्त हुए ॥ १५ ॥ जव उस्र मृतक मनुरप्याका उ 
हेनेवारे चांडाठने रानाको दस प्रकार कायम नियुक्तं किया तव वह उसको आज्ञा- 
सार श्पशानेम गये ॥ १६ ॥ यह श्मशान काशीपुरीके दक्षिणभागमें स्थित दै; 
उसके स्थान स्थानम शवमाल्य विखरी हू है उसके चारौ ओर दुर्गन्ध ओर प्रम 
परिपणं है ॥ १७ ॥ उस्‌ स्थानम कितनीरी शिवा भमण करती हँ उनके पोर 
शृढदसे वह प्रेतशृमि भरतिष्वनित होती हे कीं यध कदी गोमायु करीं कृङुरगण 
शवदेह ठेकर सचते है ॥१८॥ स्थान स्थानम देके देर अस्थियोकि लगे इए दै 
शवपमहोकी दुगन्धसे श्रशानपूमि परिपणे दै, कदी अभिमध्यस्थित अदद शुव- 
रके दात निकालकर ॥ १९ ॥ मानों विकट हास्य कसते हँ किं सम्पण देहांकी 
अधि दग होकर यही दशा होती है वहां अनेक मुष्के मृतक देह लाये जात 
ह ओर उनके ु्ढग आरैनादसे भयानक कोलाहड कसे ह ॥ २० ॥ को$ 
हावत्स | हा पु ! तुम हमको छोऽकर कहां चठे गये] को हा मित ! तुभे हमको 
छोडकर कहा भस्थान किया {कोई हा बन्धो ! तुमने हमको खोड दियाकोरई हाभातः 
एमन आन. हमको त्यागदियाकोै हाभागिनेय ! तुम क्या आज हमको छोडगये 
कोद हा माननीय माताम ! कोरे हा मातु ! ॥ २१ ॥ फो हा पितामह ! को$ 


१ पो ५ (- 4 

1 हा पोत्र ! कोर हा बाधुव | तुभ आन्‌ कहां चरेगये एकवार आन- 

ध क द इसमकार्‌ भणिपेके भयेकर शब्दते शमशान प्रण होती 
॥ मास ची ओर वादि भभिमे दग्ध हो शोभ्यो शब्द जगी 
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उस्‌ स्थानम वयाटता करती है उस्‌ स्थानम अभिका भरकर चूष्‌ शबद ` होर 
हा हे ॥ २३॥ इस्भकार उस्र शशानका दृश्य कल्पांतकाटके समान अत्यन्त 
भीषण था) राजा हरिशंदर वहां जाकर अत्यन्त दुःखके कारण इस रकार शोक 
करेलगे ॥२४॥ हा भेीगण ! हा ृत्यगण ! तुम सव इत समय कहां हो ! हा 
हमारा वंश परम्पराका राज्य कहां है! हा पुत्र ] हा पयसी ! तमं इस हतभाग्यकों 
छोडकर ॥ २५ ॥ ब्राह्मणक कोप्वशसे किस द्रस्थानमे चटी हो धरमके विना 
मतुष्य कभी सुख भा नदीं करसकते ॥ २६ ॥ इस कारण पुरुष पूलसरहित केवर 
धरमकाही उपार्जन करे राजा वारंवार शस भकारकी चिन्ता करके अन्तम चांड- 
ठका वचन स्म्रण कर ॥ २७॥ महीन अंग किये शपे दटनेको गये दुधिन्ताके 
कारण उनकी अंगयष्टि यष्टिके समान शीण होगदं थी परन्तु तभी राजा 
हरिद्र इधर उधर पूमकर ॥ २८ ॥ इस शवका शत मुद्रा मूल्य भथमे मेरे 
हस्तगत होगा इ मूल्यमे यह राजाका यह भेरा ओर यह चांगलका ॥ २९ ॥ 
सुदा दसभकारकी चिन्ता कसे अत्यन्त दुखस्थाको भाष हूए सौ पअन्धीफी एक 
पुरे वद्की कंथा पहरे थे ॥ ३० ॥ युख बाहु उदर चरण सव अग परम ओर 
हिसि व्याप्त थे अनेकविथ वसता मेद मनाते पैरकी अंगुरीम टिप होनिसे श्वास 
छेते ॥ ३१ ॥ अनेक जातिवटि सृतकोंके निमित नो अन्न पक होता है उसमे 
धा निवृत्त करते उनको माल भिस धे ॥ ३२ ॥ रात्रि अथवा वि गही 
सेति केवछ हाय ! हाय ! शब्द्‌ करके सदा लम्बे शां छोडते इसभकार उन्हनि स 
वृके समान बारह महीने बिताये ॥ ३२ ॥ - 


क 


इति श्रदिवीपागवते महापुराणे सषमस्फंषे भाषायां चतुवशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
पञ्चविशाघ्यायः २५. ध 
सतननि कहा इथर कुमार रोहिताश्व एक विन काशीके कध दूर ध 
(~ १ ^ [> [ठकं के सुग वेखा द 
स्यि बाठकोके सहित बाहर निकला ॥ १॥ र थ भ 
उपरान्त अयागयुक्त सहसूढ कमठ कुशा भर समिषाक अपना ^ ७ 
सार बरहण कले ठगा॥ २॥वाठकेकि यह कारण पछनपर रोहिता समाग अवस्था 
वारे मितेसि कहा मेरे भ्षु बाहण है उनकी भसच्ताके छिव यट 4 #५. 
उनसे यह्‌ बात कह यङगीयरक्षणवाटी समिध अनलपदीपक काष्ट दोनों हायति 


---------------- 


(७०२) देवीभागवत-भाषा । ` ९४ 


मनसहिव समह करे लगा ॥ ३ ॥ पिर थिम होम करके लि लाया हुजा 
परमक ओर प्क रवय स्णं एकत्रकरं उस भारको यत्नसहितं ` मस्तकपर 
उदाटिया परन्तु भत्येकपदम पीडित हेनेख्गा ॥ ४ ॥ तच वहं वालक प्यास 
दुःसित हो जश्के निकटस्थानमें जाय पृथ्वीपर भार डल जक पानकरनकेषि 
जलाशय उतरा ॥ ५॥ वहां इच्छानुपार नट्पान कर मृह्तभर विभामके उप्‌ 
सान ज्यो वैबके ऊपर उस भारको रखकर फिर मस्तकरप्र्‌ उदानेकं च 
उका उयोग किया 1 ६ 1 कि उसीसमय विम्षामित्रकी जज्ञाते भ्राणियाको 
पथादहं अत्यन्त पोरदरशन महाविष महाशाय एक कष्णवणे सपे उस वदसे अक- 
स्मात्‌ बाहर निकला ॥ ७ ॥ दस सपने निकठतेदी बाटकको उसछिया उस्‌ 
वालके पृथ्वीपर गिरकर तत्काङ प्राण त्याग किया. उसके मित्री रोहिताश्रको 
मराहुभ देखकर बाह्णके षर गये ॥ ८ ॥ फिर वालक पयसे उद्य हो शीघ्र 
उसकी माताके निकर उपस्थित हो कहनेरगे हे विप्रदासी ! तेरा पुत्र हमारे साथ 
सेखनेफो बाहर गया था ॥ ९ ॥ परन्तु अकस्मात्‌ उस स्थानम काटस्के काटने 
मरगया. रोहिताश्वकी साता गिरेहए्‌ वके समान ॥ १० ॥ केठोर वचन सुनतेरी 
जढकटे हूए केठेके समान पृथ्वीपर गिरपडी) उती समय बराह्मणने भतिरषट 
हो उकं युसपर जलकषेचन किया ॥ ११ ॥ फिर उसके क्षणकाठ्यै चेतना भाप 
करते्र बा्मणने करोधित होकर उससे कहा बाण बोला हे दे ! रात्रिम रोना 
अत्यन्त निन्दनीय है क्योकि इससे अरक्ष्मीका आविर्भव रोता है ॥ १२ ॥ यह 
जानकर भी तू क्यों रोदन करती है तेरे हययमे क्या कुछगी टना नहीं दै ! 
नाह्षणके दइसभकार्‌ कहनेपरभी उस्तने उनको कुछ उत्तरन्‌ दिया ॥ १२३ ॥ वरन्‌ 
ुत्रशोकसे अत्यन्त कातर हो करुणास्वरसे रोदन कसे ठगी तिसकाङ उसका 
श्र रलम धु इभा बार विखर गये ओर मुख नेनेकि जले भरीग गा दह 
शोकम वारंवार कातर हो करगास्वरसे रोदन करने ठगी ॥ १४ ॥ तत उस्‌ 
बाणे कोभित होकर उप्‌ रानपत्मसे कहा कि र दरे! तुको धिकार दै पै तपे 
लय ककर मोड छाया ह तोभी तभेरे कायम हानि करती है ॥१५॥ यदि त्‌ भेरा 


कायैन्‌ कर सीत #६ प्यथ मेरा धन रहण किया उस बाह्षणके वारंवार दस्‌ 
क सत ति्कार्‌ करनेपर ॥ १६ ॥ उसने करुणा स्वरसे रोदन 
"¬. ` छद हा बाह्णसे कहा हे स्वामिन्‌ ] मेरा वारक पुरे सर्पे काटनेसे 
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मरगया हे ॥ १७॥ दे एतत! मँ उसको फिर न देसतूगी अतपव भ उह बाट 
पका दनक छथ नारुगी भप रपा करके शीष मुञचको आज्ञा दीजिये॥ १८॥यह्‌ 
वात कहकर वह वाला फिर कृरुणाश्वरते रोदन करे ठगी, बाणी महाफरोभित हो 
फिर्‌ राज॒पलीमे कनेरा ॥ १९ ॥ बाह्ण बटे हे शदे ! तेरा आचरण अत्यन्त 
दूषणीय है, किसे पातक होता है उको नहीं नानती नो मनुष्य भका धन रहण 
कर उसका कायं नही करता हे ॥ २० ॥ वह्‌ पोर रौर मरकमे पडता ६ इह 
अल्पकाल नरकं वासकर्‌ फिर मुरगेकी योनिको पराप्त होता है ॥ २१ ॥ अथवा 
दस धरमशास्के उपदेश देनेका मेरा कुछ भरयोनन नहीं है क्योकि जो मनुष्य सै, 
रः नीच, शट ओर मिथ्यावादी तथा प्पकार्मे त है ॥ २२ ॥ उससे इस 
भकारे वचन कटुनेः उषरभरुमिभे बीज बोनेके समान निष्फल है अतएव .यदि 
तुमको पररोकका पय हो तो कस समय आनकर घरका कार्थं करो ॥ २३ ॥ वह 
वह्‌ सुनकर कैपित हो बाह्मणसे बोरी किहे प्रभो ! भप प्रस हूजिये ओर दासीके 
` उप्र प्रसृ टोकर छपा प्रकाश कीजिये ॥ २४ ॥ मे एकवार उस मृतक बाट- 
कके देखने नारंगी अतएव आप्‌ मुहूतेकाठके विम मुञ्चको भेनीजिये, वह बाल 
पत्रशोकरसे रेसी कातर रोग थी फि यह वात कह बाह्मण पररोभं मस्तक रख ॥ 
॥ २५ ॥ करणास्वरमे रोदन करने ठगी तव वहं कुषित विप्र॒ कोधे ङ २, 
वे्रकर उसमे कटेटगा ॥ २६ ॥ बाण बे तेरे पुक्से मेरा. कया प्रयोजन 
भिद होगा ? मेरे कोधको क्थात्‌ नहीं जानती ! मेरा कशाषात क्या त्‌ प्रग. 
अतएव शध मेरे गृहकार्यं तत्पर हो ॥ २७ ॥ उसके दस भकारके वचन पुनकर्‌ 
राजमहिषी भेयं भवहम्यन कर गृहकार्यं करने टमी उस नाणक पैर दवति २, 
राजपतीको भधी रत बीतगईं ॥ २८ ॥ उस कार्यके समा हेनिषर 
आह्मणने उसमे कहा अवतर पुत्रके निकट. जा परन्तु उसका दाहादिकाय 
सम्पाद्नकर शीष इस स्थानम भा ॥ २९ ॥ देल! मेरे भ्रातःकाठ्के गहकायमं 
कुछ हानि न हो, परन्तु रानी एकी आहा पाय अटी वाप. करे. 
रात्रिकाले समय पुत्रक समीप गई ॥ ३० ॥ करमानुार्‌ का्ीके बहार 
उपस्थित होकर देखा कि उसका एज द्रिवरके एमान पूवीं काट भोर तृक 
उप्र पा है अपने पुत्रको भृतक अवस्थामं देखकर वह दीन ` राजगराह धनद 
मृगी ओर बत्सहीन गायके स्मान्‌ शोकातुर हद ॥२१।.२२॥ तब्‌.रानुपला मात्रा 


~~~ 
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अत्यन्त दुःखित हो अति कातरस्रसे दसभकार्‌ रुदन करनेख्गी हा पुरा तुम एक 
वार मेर सन्पुख आशो किस कारणते तुमको करोथ इभा ही मुक्त कहा ॥ ३२ ॥ 
हा यत्स ! हुम जो वारवार मा मा कहकर सदा मेख अति तो दष समय क्यो 
नह अति यह बात कहते २ इगमगते परसि जाय मूच्छ हो उसके उपर 
गिरपडी ॥ ३४ ॥ किर वह चैतन्यताको पभा्ररोकर दोनों हाथसि पुत्रको 
आटिगनकर उसका मुख चरम कातरस्वरते रोगे रुगी ॥ २५ ॥ हा पुत्र! हा 
वत ¡ हा कुमार ! हा सुन्दर ! इस भकार कहकर रुदन अर मतक 
` तथा वक्षःस्थं कराथात करेगी ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ | तुम कहां हो { तुम 
निस अपने पु्को प्राणोकी अक्षा भी अधिक जानते थे तुम्हारा वही पुत्र भन 
मृतक अदस्थामे पृथ्वीप्र पडा है एकवार आनकर देखो ॥ ३७ ॥ ज्ञात होता है 
कि पुज अभी जीवित है यह विचारकर उश्षका मुख देखने गी, परन्तु जव उसका 
वदन्‌ निर्जीव जाना तब तत्काठ फिर गच्छित होई ॥ ३८ ॥ फिर शीघ्री संज्ञको 
भा्कर दों हासि उसका वदन ग्रहण कर उसमे कने ठगी, हे वत्स ! निद्रा , 
त्यागनकर शीघरही जागरित होजाओ अव भ्रीषण ॥ ३९ ॥ राति उपस्थित है 
इस समय शतशत शिबाका पोर शब्द सुनाई आता है इस समय क्या भूत क्या परे 
पिशाच ओर शकमियेकि युथके यृथ हकार शब्द करतेहुए भमण कसे रै 
॥ ४० ॥ तुर्हरे मित्र सूर्य अस्त होतेरी चलेगये तुम क्यो दस समय अकेटे इस 
स्थानम रहगये हो सूतनीने कहा यह कह वह शाङ्गी राजमरीपी फिर करुणा 
स्वरसे रोदन करने गी ॥ ४१ ॥ हा शिशो ! हा बाट हा रोहिताश्च ¡ हा वत्स ! 
हा कुमार! हा पुत्र! तुम क्यो मुञ्चफो उत्तर नहीं देते ॥ ४२ ॥ दहे वत्स । भै 
पुमहारी जननी हू यह्‌ तुम क्या नरी जानते, एकवार मेरी ओर देखो हे प्र भै. 
रज्यते च्युत ओर आपन देशत निकला ह मरे सवामीनि भी अपना देह पन्त 
च दाला ६।४२॥ मँ स्वयं दासी हो गई हरसी अवस्थामे कौन भाणी जीवन धारण 
क रोगा केवट तुम्हारा पुस देखकरही नीमित री थी महार नन्म 
ग 2 पचन कदेथे अव तो वह भी विसा 
म्ण तया नो = कहा था कि यह बालक शूरवीर दीषौयु दाता ओर देव 
„~ म पृनामं तत्पर होगा अधिक क्या पमंडलका एकमा अधी- - 


| ५ श्वृर्‌ व पौ [द्‌ 
४ सकर प ओर पोरे सित राज्यषुख अनुभव करेगा ॥ ४५ ॥ यह्‌ पुत्र 
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नितेन्धिय होकर मातापिताका भियकायं , साधन -केरेगा, हा पुन ! अव समूर्ण 
वातिंहा सिष्या ६६॥ ४ ६॥ हा एर | चक्रः मत्स्य आतपत्र, भवतस, स्वस्तिक, ध्वज, 
कटश आर चमर इत्यादि स्यणं चिन्दही तुम्हारी हयेरीमरं विमान ई ह सुत] 
इनकं पिवाय अन्यान्य सम्पूणं ॥ ४७ ॥ शुभ उक्षणः तुम्हरे पैर मीये 
तुमं विराजमान ह परन्तु आन दह सभी क्या वयथ होगये ॥ -४८ ॥ हा 
वत्स] तुम पृथ्वीके अधीश्वर हो परन्तु तुम्हारा वह्‌ राज्य, वह्‌ मेनीढोग, वह 
सिंहान) वह छत व्ह रङग, वह ` विपुरधन ॥ ४९ ॥ वह अयोध्यानगरी षह 
शोपायमान - अरारि वह गजः अश्वः रथ ओर वह प्रनावगं आज कह है 
हा पु] इस समय इन सब भोर माताफो छोडकर तुम कहां चठेगये 
॥ ५० ॥ हा कान्त] हा नाथ । आकर इस समय अपने पत्रक देखो जो पूत 
अतिवाल्यावस्थामे विचरण करते २ कुकुमविरेषित तुम्हारा विशार वक्षःस्थल 
॥ ५१ ॥ अपने शरीरको रजःपकसे मरीन किया करता था हा नरनाथ ! हे 
भूपते ! जो पूज तुम्हारी गोदीमें जाकर वाल्यस्वभावफे अज्ञानवशंसे मृगनाशिरचित 
तुम्हरे ॥ ५२ ॥ माथेप्रकां तिलक मख्देता भाज उस पुत्रकी अवस्था दसो 
आहा ! पटे भे धरिष जिसके मुखको चमी थी ॥ ४३ ॥.आज उसी मुखपर 
मक्सिये ैठती है कीट दैशनकसते है हाय | यही मेँ अपनी आससि देखती ह 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा वह पत्र दरिद्रकी समान सूृतकअवस्थाम पशय्यापर शयन 
कररहा है तुम एकवार भनकर देखो ॥ ५४ ॥ हा देव ! भने जन्मान्तर क्या 
कायै करिया है कि इस टोकमे उस कमेके फलके पार पिका उपाय नहीं देसती ॥ 
॥ ५५ ॥ हा पुत्र ] हा शिशो ¡हा वत्स ¡ हा मार ! हा सुन्दर । भव करदीभी 
क्या तमको नीं देंगी राजमहिषी माधवी इसमकारं अनेकभकारके विलाप 
करनेटमी नगरपाङ उसके इसभकारंसे विरापकी ध्वनिक -एुनकर ॥ ५६॥ नागगये 
ओर्‌ अत्यन्त विस्मित हो शीव उसके निकट जाय नगे नगरवासी बोठे कि 
कोन य किक पत हैतिरा पति कहा े॥५७॥ त अकेटी निगेषरानिकाय्के मय 
यो इस स्थाने रोदन करी ह उनके इसमकार पूछनेपरभा इत रथाङ्ग! राजम्‌ 
पनि. उत्तर न दिया ॥ ५८ ॥ रर्‌ पूढनेपरभी बह कुछ न बर, परन्तु < 
काटोपरान्तही अत्यन्त खसे कातर ह विलाप करोलगी,  शोकपे उपे दना 
नेनेति भवल अशरुषारा बहगेलगी ॥ ५९ ॥ अनन्तर . मनुष्य उसके ऊपर सदेदकर 
४५ 


( ७०६) देवीभागवत-भाषा । ९८ 


शंत हए, यही क्या वरप बास उने एव्‌ अग रोमांचित होगे, तज वह्‌ 
समू शख निकालकर प्रसर कहनेरुगे ॥ ६० ॥ _यह्‌ खा ज्‌ क कु उत्तर 
नही देती तो यह की सरी नीं हैः एसा बोध होता हं किं कोई मायावी बार 


यतिनी राक्षसी होगी, इस कारण य॒त्नस्हित इसको मारना उचित ६ ॥ ६१ ॥ 
यदि राक्षसी न होती तो कयां रातिके समय इस नगरके बाहरी भागम स्थिति 
करती यह राक्षसी किसी बाखकको पक्षण करके निमित्त इस स्थानम लाई हे 
शमे सदेह महीं ॥ ६२ ॥ य्ह वात कह उन्दने शीघ्री उसके केशको ददप 
पककर हे राक्षति ! कहँ नाती है ! इसमकार कह किंसीनि उसका हाथ ओं 
किनि उसकी मरदन पकड छ ॥ ६३ ॥ तव उन असंख्य अस्लधारी पुरुषेन 
बरमुषैक उसे चांडाख्के थर ठे जाकर चांडल्के हाथमे समपेण किया ॥ ६४ ॥ 
सवने मिलकर कहा किं हे चांडार ¡ आज नगरे परान्तत्ागमे इस वाटकधातिनी 
रक्षसीको पकड़ा है अतएव तुम बाहर वधरमिमे ठेनाकर इसको शीव मारो 
1६५] चालने उसके शरीरफो देखकर कहा किं यह राक्षसी इ रोके विख्यात ३ 
् श्सको परलेेही जानता ह परन्तु इसको कपी कोर नहीं देखता इप्त मायोर्वने ` 
साधारण भनुष्येकि अनेक बालक ॥ ६६ ॥ भक्षण किये ह इसके मारनेसे तुमको 
बहुत पुण्य होगा ओर इस कमं तुम्हारी सुक सर्वदा विख्यात रग इतस समय 
तम अगन २ परक नाभो ॥ ६७॥ जो मुप््‌ ची) वालकः गो ओर ब्राह्मणक्ी 
हतया करता हं जो सोना सुराता ओर आग र्गाता ह जो प्योका गमना विलप 
रुरा ६ नो गुरपलीहरण ॥ ६< ॥ साधुजनोे सहित विरोध ओरं सुरापान 
करता ह उपे मारे पणय होता है रीटोक अथवा ब्राहणभी यदि इतभकार 
प्रकामं छिर ह तोभी उसके मारनेमे कुछ दोष नहीं होता ॥ ६९ ॥ अतएव 
इको मारना भरा अवय कर्य है चासने यह्‌ वात ककर उसको मलक 
वाध छया आर उपक बार्छोको सचकर रस्ते मारेरुगा ॥ ७० ॥ इतके पीडे 
त हरिते कहा र दास । इका पथ कर दषटस्वकाव यह ची 
पद प म वध्‌ करने ङ विचार न कना ॥ ५७१ ॥ तव 
हिर रितो त्व व मात त य कि 
एव आक यत सीवधकी शंके चांडाल बोरे ॥ ७२ ॥ भ 
1 टू ङ्त कारण अपि यह भार्‌ अन्य सेवकेके ऊपर ` 


न्स्स 
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डटि; वही इसको मरेग आप सके अतिरिक्त जिस्‌ किसी का्थकी आक्ञादेमे 


यदि असाध्य हो तो शी भ उते कसुगा ॥ ७३ ॥ राजा यह वचन सुनकर 
पवपच कडा त्‌ भय त्यागकर्‌ सि यहणकर्‌, इसका मारना पुण्यदायक है ॥७५॥ 
यह मायाविनी बालको सवेदा नष्ट करती है, इसकी र्षा करना की उदित नही 
राजा उप्के इस भकारके वचन सुन महादुःसित हो कहनेषगे कि ॥७५॥ वयो 
रका करना स्वेद उचित है की सहार करना ठीक नीं है विरोषकरफे धरमपरा- 
यण मुनिन सके मारनमे अधिक पाप गिदैश किया है ॥ ७६ ॥ घो पुरु ज्ञान 
अथवा अज्ञाने सरीहत्या करता दै वह मनुष्य महारौरव नरक पडता है श्समे 
रदिह नहीं ॥ ७५७ ॥ चांालने कहा तुम यह बात मत कहो विनटीकी हमान 
प्रायुक्त यह असि रहण करो जिर स्थानमे एकका वध होनेते अनेकौफो एुख हो 
॥ ७८ ॥ उसकी दिं्ा करोते बहुत पुण्य पराप्त होता है इमं संदेह नही शस 
दुष्टाने यहां अनेकं वालकोंको भक्षण किया है ॥ ७९ ॥ इस कारण शीघ्र इको 
मारकर्‌ काशीवसियोंफो सावधान करो राजनि कहा हे चांडलािपते ! भन 


` जन्मसे “ कपी स्रीवध न करंगा ” यह्‌ कठिनिवत अपरम्बन किया है ॥ ८० ॥ 


इसी कारण आपकी आज्ञापे स्वीवधके विषयमे यतन नहीं करसक्ता ॥ 
चांगरने कहा हे दषटपरभुफायैके अतिरिक्त ओर कोई काय ष्ठ नदीं रोसकत॥८१॥ 
इस कारण चेतन्य होकर भाजन किस कारणस मेरा कायं नहीं करता जो सेवक 
भका वेतन ठेकर उसके कार्यम हानि करता हँ ॥ ८२ ॥ इहं अयुत कल्ये भी 
नरके ष्ुटकारा नहीं पासक्ता राजान कहा हे चांडाठनाथ | मुञ्चको अत्यन्त 
दूरुण अन्य किसी क्न नियुक्त कीनिये, भँ सहनमेही उसको करदूगा ॥८३॥ 
अथवा यदि भाषका कोई श्रु हो पो उसको कता दीजिये म अशी उस्तका संहार 
करगा इमं देह नदीं भँ उस शको संहार कर आपको यह पृथवी दान करगा 
॥ ८४ ॥ अधिके क्या देव, दानव उरगः किन्नर, सिद ओर गधरे साथ यदि 
न्द्री स सन्मुख हो तथापि शाणित बाणो उनको मारकर पराजय, कससक्त 
ह, परन्तु हत्या किती भकारे भी नहीं करसक्ता ॥ ८५ ॥ राना, हरिनदके 
यह वचन सुनकर चांडाल कोधे कम्पितकटेषर हो महीपतिसे कटुेलगा चाडाल 
बोला तुमने दास . होकर जो किया वह दासक . उपयुक्त नई! है त्‌ चांगलका 
दासत्वं स्वीकार कर देवताभोंकी समान वचन कता है अतएव रे. दास | 


(७०८) देवीभागवत-भाषा । १०० : 


अव भविक कटका भयोजन नहीं हैः भव जो कहता हं सो सुनो ॥८६।८७॥ 
२ निन ! तैर यमे यदि कुछ पापका भय हो तो चांडालके घर किंसकारण 
दारत्व कलेको आता ॥ ८८ ॥ यह अति ठेकर उसका मस्तक छेदन कर 
यह्‌ वात कहकर चागलने राजाको सङ्ग भदन किया ॥ <९ ॥ | 

इति शरदिवीपागवते महापुराणे सतमस्कंथे भाषाया पंचविंशोऽध्यायः. ॥ २५ ॥ 


षटर्विंशोऽध्यायः २६. 

सूतज कह इसके उपरान्त राजा हरिन ीचेफो मुख करके रानीते कहे 
रग कि, हे बो ! भँ अत्यन्त पाठ ह नहीं तो क्यों रेते हीन काके करन 
वृत्त होता ! जो हो ! इस समय तू मेरे सन्युख वैद ॥ १ ॥ मेरे हाथ यदि तेरा 
संहार करनेमं समथ हो तो तेरा शिर छेदन कषणा, राजा यह बात कहकर अषि 
उटाय उको मारके ल्यि अगरेषर हए ॥ २ ॥ राजा जिसभकार उसे अपनी बी 
नरी जानक रानी भी उसी प्रकार उनको हरिथन्द्र नरपति नरी जानसकी इसकारण्‌ _ 
रानी शोके कातर हो अपनी मूत्युकौ इच्छसि कहने ठगी ॥ ३ ॥ ची बोरी 
हे चांडठ ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मे कृ कहती ह सो सनो मेरा पुत्र मरा 
हुभ यहसि कुक दृर नगरपतमे पडा है ॥ ४ ॥ उसको तुम्हरे निकट लाकर 
नघतक उसका दाहादिकायं न्‌ कर्‌ तबतकं तुम ठरो, पश्चात्‌ मुञ्लको असिद्रारा 
निहत करना ॥ ५॥ राजनि कहा अच्छा यही हो यह बात कहकर उसको ` 
उस्‌ मृतकं बालके निकट ज॒निकी आज्ञा दी तव वह्‌ दुःखे दारुण विढाप करीं 
चटी ॥ ६ ॥ नरेन्द्रकी भायों सपेके कटे वाठकके समीप जा हा पुत्र ! हा वत्त ! 
हा शिशो ! इस प्रकार वारम्वार कहती ॥ ७ ॥ छश विवे मलीन पेष धररि 
धूसरित केशवाटी श्मशानभूमिमे आ बालकको स्थापितकर्‌ वहां वैदी ओर : 
बोटी ५ हे राजन्‌ ! अपने वाटकको देखो ! जो अपने मि्नोफे साथ सेलता 
इभा उपवनमं सके काटनसेशृतयुको भाष दुआ दै" ॥८॥ तव नरपति हरिद्र 
ूति बद थी इसकारण राना हारिश्न्दर उस रो 7 ष ५ 
पट्चोनसके ॥ न 1 ~. अपनी भायोको नदीं 
ध १० ॥ इपर राजा भी पहठेकी समान वह दुविता्रकेशकलाप नदीं \ 


५. 
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थे इते समय वह टामं परिणत हद थे इस कारण रानीगी राजाको हीं पहचान 
प ॥ ११॥ तव राना. पृथ्वीपर पहर विषननेरित उप॒ बारकके 
अंग भतम सम्पूण _ राजक्षण देखकर चिन्ता कसे ठभ ॥ १२ उसका 
मदनमडल पूण चदरमकि . समान अत्यन्त सुन्दर है करी विन्दुमा्र बण 
नहीं ह नापिका ऊंची दोनों कपोल द्पेणके समान मिम ओर शान्त रै 
॥ १३ ॥ केशकटाप नीलवण टेटे दीष भौर तरंगित ई, रनों नेत्र कमल- 
दलकौ समान सिके हुए दोनों ओष्ट बिम्बाफलके समान छोहितवणं ॥ 
॥ १४ ॥ चेँड़ी छती केप्यनत दीर्य नेत्र जानुतक रम्बी श्रना दोनों कैये 
ऊंचे सुन्द्र विशाल दोनों चरण पक्ष्म अगु भूमण्डल धारण करने समर्थ॥१५॥ 
मृणाठकी समान कोमृर चरण गीर नाभि उन्नत कैषे है, अहो कष्ट नि्वयही इसने 
किती रानङुख्मे जन्म अरहण किया रै ॥ १६ ॥ अहो क्या कष्ट दै दुरात्मा काठने 
इसको इस दशाम भापत किया सतजीने कहा किर माताकी मोदीमँ शयन कसे हूए 
उस तक्र वारकको पेरोसे मस्तकपरय॑नत देखकर हरिशयदके मनम पुवेसपृतिका 
आिभौव हभ तव वह अपना पुत्र नानकर हाय ] हाय ! शब्दे रोदनं कशनेलगे 
नेसे अश्रधारा वहनेमी ओर वह कषनेटगे किं हमरिही पचेकी यह अवस्था हू 
३ ॥ १७॥ १८ ॥ यथपि पुत्र पोरफाख्के वशीभूत दभा है तथापि राना हश 
क्षण काठ मनम चिन्ताकर स्तब्ध रहे ॥ १९ ॥ अनन्तर राणीने घोर दुःखके वेगे 
कहा राणी बोटी हा वत्स ! किस प्रप चिन्तापि मकचको यह भयानक दुःख दुभा 
॥२०॥ उक स्वरूपकी उपरश्धि नहीं करसक्ती हा नाथ ! हा राजन्‌ | अत्यन्त 
दुःखे कातर हूर ह इस भवस्थामे मुकधको छोडकर ॥ २१ ॥ किपतकारणते 
किस स्थानें युवसे काट व्यतीत कृरते हो हा विधातः ] तने  रान्‌प राना 
हरिद्रका राज्य नष्ठकर सुद त्याग भर भायां तथा. पत्रपेन्तपी विकवादिया 
॥ २२ ॥ उन्हेनितेरा रसा क्या मपकार किया था तव राना उसको 
दकार पिलापध्वनिको एुनकर भरचयुत होगे ॥ २९ ॥ ओर उतत देवी 
तथा मृतक पुत्रको पहचानकर कहेलगे कि यही भेरी घी भर यही मृतक बालकः 
भेरा पच है अहो ¡ क्या कट है ॥ २४ ॥ इतमकार अयन्त शोके आक्रान्त 
ओर मरित हो राना पृष्तीपर गिरे रर्णनिभी राजाकी पती भवस्था ल न्यारी 
राजा हरिथ्रको पहचाना ॥ २५ ॥ कि त्योही मूत भोर निभे हो परणीपर 


(७१०) देवीभागवत-भाषा । १०२्‌ 


मिरी कु काटोपरान्त किर रनिनदर ओर राणी दोनेनि एक साथ चेतना पातकी 
॥ २६ ॥ फिर शोके अत्यन्त सतप ओर कातर हो विछाप करनेरगे. राजान 
कहा हा वत ! तुम्हारा वहं कवित अलक; सुशोभित हुकोमठ मुखमउट ॥ २७॥ 
आज मलीन देखकर भी क्यों मेरा हदय शतखंड होकर विदीणे नहीं होता ! हा 
रोहित ! तुम मधुरस्वरसे तात ] तात ! कहकर कव मेरे समीप आगे ॥ २८ ॥ 
रँ सेहवश हो गोदीमं ठेकर हे वत्स! हे वत्स ! कहकर कव पुकारूगाः किसकी 
जातु पिगख्व्ं पृथ्वी रनसे मेरा इदा, उत्द्ध ( गोदी ) ओर अंग मेटीन 
लेगा हिहदयानेदवर्षन ! चैने कृ पुत्रसुख नहीं देखा॥ २९॥ २० ॥भेने पिता हो 
कसी सामान्य वस्तुकी समान तुपको बेचा है, शीनेदेवकी विद्म्धनासि मेरा असीम्‌ 
राज्य बाधव ओर प्रपूत धन; यह सशी जातारहा) अन्तमे मेरा एकमात्र पुत्र था 
वही बृशंस कालके मुखम पतितहृभा ॥ ३१ ॥ हाय! विपम सरपके काटे 
मृतक पुत्रका वदनं देखकर आज भँ पोर संताप विषते दग्ध हआ, राजानि 
गद्रद स्वरे यह बात कह ज्यारी उस बाठकको गोदीमें टिया ॥ ३२ ॥ कि 
सही मूर्छित ह पृथ्वीप्र गिर पडे अनन्तर रानाको पडा हभ देखकर भैष्या इस 
भकारसे चिन्ता करे र्गी ॥ ३३ ॥ इनके कैटस्वरते बोध होता है कि यही पुरुप 
भवर्‌ विज्नजनोंका चित्त भन्न करनेवछि राना हरिधन्द्र हँ ॥ २४ ॥ उन विस्त 
कीतिं राजा हरिन्द्रकी जरी अनारकी समान दशन पक्ति ओर नासिका उवी 
तथा तिलके शूढकी समान सुकुमार थी इनकी पी वैसीही दिखाई देती है ॥ ३५॥ 
परन्तु यदि यही षह गरेशवर राजा हरिन्द्र हँ तो किसकारणसे श्मशाने अयि है 
इ भकार विचार पुत्रशोकं त्यागकर ज्योदी पृथ्वीपर पडे हुए पतिको देखने ठगी 
॥ ३६ ॥ त्यारी हप विषाद ओर विस्मयते उसके हदयको आक्रमण किया तब वह 
जाको पत देखते मूर्धि होकर पृथ्वीपर गिर प्रदी ॥ ३७॥ पिरे करमालुार 
चन्या भाप्तकर्‌ कातर स्वरसे कहने टमी हा दैव ! जो राना एक समय अम्रकी 
समान थ आन गे उन नृरपतिको राज्य नष्ट सुहदत्याग भाया ओर ु्रप्न्त 
(चकवाकर्‌ चाडटपम परिणत फिया हे अतएव तुञ्लफी द्या नहीं धर्म नहीं न्याय 
भन्यायका विचार नही ओर छना भी बरी हे इस कारण तृचो भिङ्ठार 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! आज काटने तमको चाड बनाया ‰ अ कर र 
१६ छत्र पर पिंहासन। ४ ०।१ह चामर ओर वह्‌ दोनो विनय कटा ह अब्‌ तुम्हारा ` 
क नप कहा गयेअ(ज विधाता 


भ ना 
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का यह्‌ वया विपरीत कोप दै, पहले इन महात्मे गमन कारम राजा होग पत्य 
सवरप होकर॥४१॥ अने इपटेतिपण्वीकी टि शाते थान यही राना कगाठेति 
व्यत शवरुकारको छप श्ु्कठरति पूणे ॥ ४२ ॥ भूतरकेकि गेकी पषपः 
मालाभि ओरं बा उचते भीपणवसाफे निकटे से महापते डि 
॥ ४२ ॥ भरसमके अंगारति भि जे मुदरोकी अस्थि ओर मज्जाके संध 
भयंकर गृध गोमायुभके नादे द्र पकषियोके पोषक ॥ ४४ ॥ चिताे धूमहप 
पसे आकाशको नीलवर्णं करनेवलि मांसके भस्वादमं प्रसन्न विषरणशील राक्षसेसि 
व्याप्त ॥ ४५ ॥ इस अपवित्र स्थानम विचरण कसे हैदुःखंे पीडित है इसपकार 
कट्‌ रानी रानाके कंठमे छिपदगदे ॥ ४६ ॥ भौर कष्ट शोकम व्याकुढ हो घोर 
विष कसे ठगी हेराजन्‌ ! भप जो अपनेको चांडाठ कहते हो यह स्वम है अथव। 
सय रै ॥ ४७ ॥ हे महाभाग | सो कटो मेरा मन मोहित होता दै, ह पर्म् | नो 
रसा है पो धर्मने कुछ सहायता नश दै ॥ ४८ ॥ तथा बाण देवता आदिक 
पुजनमे, सत्यपानमे यदि रसीद सहायता प्राप्हो तो सत्यकी रक्षा नरी होसक्ती 
धमकी रक्षा म्‌ होनेसे सत्य आजैव ओर अनृशंसताकी रक्षा नहीं होसक्की ॥ ४९॥ 
आप परम धर्मात्मा होकरणी राज्यच्युत हुए ¦ सृत्ीनि कहा शीणदेह गेभ्यकि 
ठेते वचन सुनकर राजा दीर्घं ओर उष्ण श्वास छोडते हए ॥ ५० ॥ 
जिस भकार श्वपचत्वको पराप हए ये) बाष्यकंटद्वासा श्रीसे विस्तारसहित वह वणेन 
क्रिया उस राजपलीनि भी यह सुनकर अत्यन्त दुःखित मनसे उष्ण श्वास त्यागकर 
॥ ५१ ॥ निप्भकार पंजकी मृत्यु हृद थी बह आयोपान्त राजासे निवेदन किया 
यह सुनतेही राजा मूर्छित होकर पृथ्वीपुर गिरपडे ॥ ५२ ॥ फर कमानुसार 
चेतना परा्कर जिहसि चा बारंबार मृतक पुत्रका मुस भूमने ठगे तब शेभ्ानं 
गदरदस्वर हो राजा इरिषन्द्र॑से क ॥ ५३ ॥ दससमय मेरा मस्तके छेदन कर 
भषुकी आज्ञा पालन करो, हे एषते ! तो भाप सत्यते रक्षा पर्व ओर अकी 
आत्ना पी उद्धंवन न होगी ॥ ५४ ॥ हे राजेनद्र, विरोषकर इस परद्रोहननित 
अथवा अरत्यव्यवहारजनित पराप आपको स्पशे नहीं करेगा; यह छन राना 
मर्ठित होकर पृथ्वीपर गिरपंडे ॥ ५५॥ किन्तु क्षण॑मा्रमही चेतना भात कर 
अत्यन्त दुःखसे विलाप करने छे राजने कडा हे भिये ! तुम (कत्तमकार रसे 
निरं कचन मुखसे निकारती है॥५६॥ जो पुल पी उचारण नरी किया नापकता 





(७१२) देवीभागवत-भाषा । १०४ 


वह कार्थं किरपकार करंगा १ रव्य कहा हे तरिभी । मने गोरी देवीकी 
पा की है भौर अन्यान्यदेवता तथां बाहणोकी भी पूना की है ॥ ५७ ॥ अतएव 
उनकी छपे आप जन्मान्तसम भी मेरे पति गिः राजा यहं बात सुनकर तत्कार 
ृथ्वीपर गिरपडे॥५८॥ ओर शीघ्र उदं तथा दुःखित हो मृतकं पुत्रका मुख चूपने रो 
राजनि कहा हे भिये ] मै अव दीर्य शाठतक डैश नहीं सहसकूगा ॥ ५९ ॥ परन्तु 
ह शशाङ्क! देलो भै एता हतम्य हं कि अपने अतःकरणके उप्र भी भेरा 
कुछ भागिपत्य नहीं है, चांडठकी विना आाज्ञा यदि अश्रिं भरवेश कर ॥ ६० ॥ 
तो जन्मान्तरमेषी किर मृज्ञको चांडाटका दासत्व भाप होगा, फिर नरकमें जाकर 
दारुण श भोगना होगा ॥ ६१ ॥ किन्तु वह परी भेर पक्षम रे है, महा रोरवनर- 
कम नाकर बहुत काठतक असह्य नरक यत्रणा सहु वह भी गुद्को अष्ट है) दुःख 
सागरे मृ हो भाणत्यागन करना भ्ठ है ॥ ६२ ॥ परन्तु मेरा यह्‌ वाठक पुत्री 
वंशकी रक्षा करनेवाला है, मेरे इस बलवान्‌ पुश देवके विपाकवशसे भाणत्यागनं 
किया है, तएव हशसरागरमं निम होः जीवनधारणकी अपिक्षा प्राणत्पागनारी 
षठ है ॥ ६३ ॥ भेरा देह दस समय चांडारके आधीन रै) इपकारण दस दुैतिकी 
अवस्थामे किस भकार जीवन त्याग कड) कारण कि उसकी किना आज्ञा भाणत्याग 
करनेसे उसके कणसे नरक भोगना होगा तभी अत्यन्त दुःखके कारण अपना देह 
त्याग करेगा ॥ ६४ ॥ पुत्रके वियोगसे जसा दुःख उपस्थित हभ ह वैतरणी 
नदीके पार होनेसेः अथवा अपिपचर वनम भी रसा दुःख नीं भोगना होगा, अधिक 
क्या त्िरोकीमे भी एेसा केर दुःख नहीं है ॥६५॥ भँ इस समय पुती मृतकदेहके 
माथ प्रज्वलितं अभि गिरंगा ॥ ६६ ॥ अतएव हे ङुशाङ्गि! तुम इसमे कुछ प्री 
नं कहना. हे शुचिस्मिते ! सावधान हो तुम मेरे वचन मानो ॥ ६७ ॥ इस समय 
आज्ञा दाहं कि तुम बाणे षर लाभो यदिन कभी धनदान अभि आहूति 
भदान ओर गुरुजरनाको सेतु किया हो ॥ ६८ ॥ तो परोकंमं पुत्र भौर तुह 
साथ समागम होगा परन्तु इत लोक इस अपीषटके भाप हेनिकी सावना नही ३ 
॥ ९५ ॥ ६ शुम भनि हास्ये मिष गावे यदि को भभमाणिक 
बात कहा.हो तो मेरे प्याणकाठेके समय वह सम्पणं क्षमा क्रा ॥ ७० ॥ > 

श" ! तुम अपनेको राजपत्नी ज व ५ 


नकर नाह्षणका कभी तिरस्कार मत का 
५ ली नान णक ) परभुको 
कण समान जानकर यत्पितं उनको सतषट करना ॥ ७ १ ॥ रानीनिकहाहे 


--------- 
------- 
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है राज | मषी इस भज्वल्ति अधि पतित ही हे देव ! 9 इ दुमका भार नही 
सहस्ती अतएव आपके सग चटूंगी ॥ ७२ ॥ आपके सेग गन्‌ करना मङ्गको 
अष अतएव दके अन्यथा नरी होगा हे मानद ! आपके रीगही स्क अथवा 
नरक भोगी ॥ ७३ ॥ तवे यहं वात सुनकर रानाने कहा हे पिवते! भो तुम्हारी 
श्च्छाहीसो करो ॥ ७४ ॥ 

इति भदेवीभागवते महपुराणे सप्तमस्कंधे पराषायां षडशोऽ्यायः ॥ २६ ॥ 





सप्त्विंशोऽध्यायः २७. 
ूतजीने कहा फिर राजा हरिथन्द्रने चिता वनाय अपने पु्रफो उसके उपर 
रखा! उसके उपरान्त स्वये हाथ जोड़ भायाके सहित ॥ १ ॥ जगदीश्वरीं प्रमे 
शानीका ध्यान केले) वह शताक्षी जीवोके अन्नमयादि पचकोशके अन्तरमे 
विराजमान रहती है, वह अच्रसमय पुरुषोके पृच्छस्थित ( भधांरचक्रप्थित ) 
जह्स्वहपिणी ॥ २ ॥ ओर करुणारसफी सागरस्वहप टै पह काठ ` यच्च पहरकर 
छनिक प्रकारके आयुष धारणकर जगती रशा करोमे ततर रहती है ॥ ३ ॥ 
जव राना इसभकार ध्यानमे निम हए तव इन्द्रादि सम्पूणं देवता धमैको भागेकर 
शीघ हरिशन्द्रके निकट अये ॥ ४ ॥ उन सवने आनकर कहा हे राजन्‌ ! तुम्‌ 
नो ! भ पितामहं स्वयं ध्म, भगवान्‌ विष्ण ॥ ५ ॥ साध्यगणः विश्वदेवगण 
मरुदण रोकपाङगण; चारणगणः गेधवेगणः, रुद्रगण दोनों अश्वनीकुमार अन्धान्य 
समप देवतागण ओर विष्ामित्र स्वयं आये है! भो विश्वामित्र तीनों जगः 
प्रदान करके भी धरमाुसार मित्रता केकी इच्छा करे ह ॥ ६॥ ७ ॥ द 
समय वही विश्वामित्र तुष अपी नेको भव्यन्त अभिलाषी हए हं 
धने कहा हे राजम्‌ ! पते साहसिक कयम उ्तन होना मधे हू ॥ ८ ॥ तुम्हार 
तितिक्षा (सहनशीठता) दम ओर सत्वदिगुणेति सन्तु हो दुगार निकट भाया 
इन्द्रे कहा हे हरिद्र ! म भी दुमद निकट उपस्थित हाहं ॥ ५ ॥ अत 
तुम्हरे सौभाप्यकी सीमा नहीं तुमने भयो ओर पुत्रके साथ इस समय सनात 
ठो कौको जय किया है अव भायो ओर पुत्रके साथ स्वरम चो ॥ १० ॥ 
राजम्‌ ! जो मनु्योको हृभा है तुमने अपने कमफले उसको नीतिया सत 
कहा दके उपरान्त अपसृ्पुषिनाशन अमृती वपां ॥११॥ इनदर चितामं स्थ 
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॥ १२॥ ती अवसरं वह महानुाव राजाका पत्र चितासे उठ वेढा वह पठेकी 
समान समार देह सरथवित्त भतनन ओर भ्ीतमनवाखा था ॥ १२ ॥ इरि 
तकार प्रको भारिगन किया ओर सी समय राना तथा रानी दोनी एकी 
समान सन्द भा कर मनोहर वश्च ओर माठापे भूषित हुए ५ १४॥ तव स्वास्थय 
अर अती भाप होमेकै कारण भानैदमे उनका हृद पूणे होगया तन इने नरप- 
तित कहा ॥ १५ ॥ ३ महाकाम ! तुम पुत्र ओर कठत्के सित अपने कर्मके 
फृटते सवर्गम चट प्रम प्रवितर द्रति पराप्त करो॥ १६॥ हरिषे कहा देवराज] श्वपच ` 
मेर भदै नसे छुटकारा न पाकर ओर उनको आज्ञा नठेकर भै स्वगेको नहीं नाञगा 
॥१७॥ धने कहा तुम्हारा दस प्रकार भावी्ठेश जानकरर्भेने अपनी माय 
स्वयं श्वपचषूप धारणकर तुमो यह चांडटपुरै दिखाई अधिक क्या मही 
यह चांडठ मही कह नाहण ह, ओर भेदी काला सपं होकर तुम्हार पुत्रको उसा 
है ॥ १८ ॥ इन्द्रे कहा हे हरिषद्  भूमंदल्के सम्पूणं मनुष्य जिस स्थानका 
अधिकार करकी भरथना करते तुम स्वयं पुण्यके वसे उस स्थानको चशे 
॥१९ ॥ हरिद्रे कहा हे देवराज! भ आपको पणाम करताह भाप मेरा वचन 
भवण करके विवार कीजिये, कोसटनगरनिवासी सम्पूणं मनुष्य मेरे विरहरूपी शोक- 
सागरम निमगन होरे ह॥ २०॥ इस्‌ समय उन शोकसंतप भनाको छोडकर किंसपरकार 
सवगैको च सक्ता हू भक्तेके त्यागनंसे नरक होता है बह्महत्या सुरापान भौर 
गोवधकी ॥ २१ ॥ समान महापातकं है हे शक्त ! जो भक्त सर्वदा सेवामें रत 
उनको त्थागना अन्त अनुचित दै, अतएव त्यागनेसे किसपरकार सुख भोग 
सक्ताहं ॥ २५ ॥ दसकारण उनको दिनालिे मेँ स्वर्गको नहीं जाडंगा, आपं 
स्वगको ोट नाद्ये, हे पुरश्वर ! यदि वह मेरे संग नासंके ॥२३॥ तो भभ उनके 
संग स्वगं अथवा नरके नासक्ता हं इन्द्रे कहा हे इषव ! उन्मेस किसीका 
अधिक पाम्‌ अथवा किसीका अधिकं पुण्य गितन पि है ॥ २४ ॥ अत एव हे ` 
भूप! यह समयृणे एकी समय सवर्गके भोगनेका . किसभकार अधिकार रस! 

हरिश कहा दे वासव । पोरवगेके भभावंसे ही राजारोग राज्यधोग कसे 
॥ २५1 महामहायजञका अलुशान ओर पकाय (वापीकृपादि ) सम्पादन केह 
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शान क्या है. ॥ २६ ॥. इसफारण जिन्देनि राजमयोजनीय स्रं द्रष्य 
दान्‌ रा हमै सवग भा होनेकी इच्छापि उनको नहीं छोदृगा, ह देश ] यदि 
उनका सथं चठनेके अनुरूप पण्य न हो तो कुछ मेर पण्य है ॥ २७ ॥ अथीत्‌ 
मने दान यज्ञ याग इत्यादि जो कुछ सत्कार्येका अनुष्ठान किया है बह उनका सव 
ण्य स्वगभोगको पराप हो यदि भै अकेडा केका फर भोगं तो बहुत समयतक 
भागसक्ता ह ॥ २८ ॥ परन्तु आपके प्रताद्से उनके संग उस कैका फड एकी 
दिनम भोगं तो भी मुञ्चको परम भय है सूतनीने कहा "यही होगा" एसा कहकर 
तिशरवनेश्वर इन्द्र ॥ २९ ॥ गाधिनंदन विश्वामि्न ओर धरम सन्न हो योगबले 
उती समय काशीति अयोध्याको चे गये वह मह ूतमेही बाह्मण कषनिय चैष 
ओर शु्रयक्त अयोध्यानगरीम पष ॥ ३० ॥ ओर उनसे वराज इन्दर 
कहा कि नगरनिवासी सम्पूणं मनुष्य शीघ्र राजा हरिथन्द्रफे समीप आवे आज वह्‌ 
हरिश्वन्द्रके धमेबलसे दुभ स्वगेटोकको पराप्त हुए ॥ ३१ ॥ यह बात कहकर 
नागरिक मनुष्यांफो हरिथन्द्रके समीपे आये, तव उन धामिंकभवरं राजा 
इरिन्द्रे भी नगृरवासी मप्येपि ॥ २२॥ कहा तुम सम्युणंरी मेरे साथ स्वको 
चलो | सूतजीने कहा वह सुरपति भौर भपतिके इस भकार वचन शुनकर अत्यन्त 
आदित हए ओर उनम जो संसारकी वानसि विरत हए ये वह अपे २ पूत्रोकि 
उपर संसारिक भार शट आनंदहदयपे स्वरगमे चटनेको उयत हुए ॥ ३६३ ३४॥ तव 
भजा ज्योतिर्मय देहधारणकर अष्ट विमानपर चट अत्यन्त आर्नदित हदं तव महानुभाव 
महीपार हरिशव्रने ॥ ३५॥ अपने पतर रोहिताश्वको राज्यपर अगिषिक्तकर इषु 
मनुष्ये पणं रमणीय अयोध्यानगरी कर ॥ २३६ ॥ रुहद मेती ओर पुत्रका 
सत्कार ओर अंगिनंदन कर पण्यंसे भाष हई देवादिकोंको दुभ ॥ ३७ ॥ अपने 
पण्यमभावसे भा विपुरुकीतिं खाभकर किंकिणीनालमंडित अतर कामगामी छुशो- 
भित वदुर पिमानपर विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ किर सव शाश्चके जाननेषाछे 
दैत्यगुरु महाभाग शुक्राचायने राजा हरिश्वद्रको विमानमें देखकर तिसमथ यह्‌ 
गाथा गाई ॥ ३९ ॥ शुक वो, अहो तितिक्षा क्या आश्चयं माहात्यं दै! 
दानका क्या महत्वफठ रै ! आज निके षाक राजा हरिश्च महेन्यका 
साढोकय प्राघठकिया ॥ ४० ॥ सूतजीने कंा यह हरिश्व्के सम्पूण चरि 
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आपे पूर्ण कियेदि दुःखी मनुष्य इसको छन तो सवा इल भ्रा रोता ह इं 

सह सरी॥ ४१। अधिक क्या इतके पावते सवगािरापी स्वग पाणिलात पत, 

आयी इच्छा करवाल भाया राज्य भार्थी मनुष्य राज्यपयनत प्रापकरसक्ता हैः४२ 

, इति शदिवीप्नागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां सुप्विंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
त 


अष्टाविंशोध्यायः २८ ॥ 
जनमेनये कहा हे ऋषिवर ! शताक्षी देवीके चरणकमटोकि भक्त प्रमधार्िकं 
रानि हरिशन्द्रका जो उपाख्यान कहा यह अत्यन्तं विचित्र है ॥ १ ॥ वह 
शिवा रमणीय देवी भगवती किप्रकारणंसे शताक्षी हुई हे ने ! आप उनका कारण 
ककर मेरा जनम फट कीनियि ॥ २ ॥ अङतज्ञ मनुष्यही देके गुण सुनकर 
तृष हसते £ परन्तु विमल वुद्धिं मनुष्य उनके गुण सुनकर तृप्र नदीं होक 
अधिक कया देवीके गुण वणित एक २ शब्द सुननेसे अश्वमेध यक्ञका शठ फठ प्रा । 

होता रै इसमे सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ व्यासजीने कहा हे.राजन्‌ ! शताक्षी देवीका 
पवित्र उतपतिषिषय कता हू तुम देवीके परम भक्त हो इसकारण तुमसे मेरा न 
कह्ने योग्य कुछ नही है ॥ ४ ॥ पूवकाठके समय दुगेमनामक अयन्त विहर 
एक महादानव था, उप रुसपृत्र महाबलवान्‌ दावने हिरण्याक्षके वंशम जन्म ग्रहण 
फणा ॥ ५॥ उसने एक समय मनम विचार क्रिया कि मुनिगणं वेदविहितं 
मवसे होम करे है बह होमीय ह्य शक्षण कर देवतागणं संतुष्टं होति रै 
इससे वह्‌ ६५५३ होकर वेदोक्तभश्च शसरदारा हमको नष्ट कसे है 
अतएव वेद्ही देवता्भका बड रै इष कारण वेदे नष्ट होनेपरही 

देवता नष्ट हगि इमं संदेह नही, अतएव देवताभोका विनाश करोकेलियि 
वेदको न्ट करना शेष है! इसके सिवाय अन्य उपाय कोई नहीं है ॥ ६ ॥ ` 
वेदकतीकी आरापनासेही यह कायं सिद होगा अतएव उनकीरी आराधना कर्गा, 
हसभकार मनम निश्वयकर तपस्या करनेको हिमालयमें चलागया, वह दयम बह 
जीका ध्यान करता हुभा काल व्यतीत करे ठ्गा ॥७॥ दहं हनारयषपयन्त कठोरं 
~. चट उसको बर देके निमित र 1 
जान ॥९॥ उत्त समाधिस्थित निमीलितनेत्र ( बुँदे- 
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नेन) दानवे चतुरानन स्वरूपे कहा हारा मगल हो, इ समय तुम अगिः 
लाभि करकी भथा करे ॥ १० ॥ अव भर हमहारी तपस्यते रुष्ट शेकर व्र 
देको आया ह, दह ब्रहानके इस पकार वचन सुन. समरामि छोडकर उा ॥ 
॥ ११ ॥ भौर उनकी यथाविषि पूना करके कहा ३ सुरवर ! मुहञको सम्पूणवेद 
प्रदान कीजिये, हे महेश्वर ! निलोकीमे बाह्मण ओर देवताभेकि पास जो सम्परणे 
वेदम॑न विमान है ॥ १२ ॥ वह सम्पूणं वेदमंत् भेरे. पास वियमान रै, ओर 
जिससे देतागण परानित हो भुञ्ञको रेस बटमदान फीमिये ॥ १३ 1 -चतुपैद- 
कता परमेश्वर बह्ा उसके इसभकार वचन सुन तथास्तु कहकर सत्यलोकको चटेगये 
॥ १९४ ॥ त्से दी ब्राह्मणलोग सम्पूर्णं बेदौको भूरगये अतएव स्नान संध्या, नित्य- 
होम, भा, यज्ञ ओर जप इत्यादि क्रिया सव दुष होगरई ॥ १५ ॥ तिक्काठ 
मलम महा हाहाकार शब्द होने र्गाः बाह्मणलोग परसपर कट्नेटगे किं यह्‌ कैसे 
हा यह कैसे हुमा ॥ १६ ॥ इस समय वेदोका अभाव होने अव हमको क्या 
करना चाहिय इस भकार शोके परम दारुण घोर अनथ उपस्थित होनिपर ॥ 
] १७ ॥ देवतागण होभीय हविका भाग न पाकर क्रमशः दुषेल हए दसी . समय 
उस दानवे अमरावती नगशेको पेर ठया ॥ १८ ॥ अतएव देवतागण वृजरके 
समान कडिनदेह उप्त असुरके साथ स्याम्‌ करनमं असमर्थं ह दूसरे स्थानोमिं चटे 
गये ॥ १९ ॥ वह सुमेरप्वतकी गुहा ओर परैतके दगेममदेशका आभय लेकर 
परम शक्ति पराम्बिकाका ध्यान करेटगे ॥ २० ॥ है राजम्‌ ! अभि आहूति 
देनेसे वह सु्रोकमे भस्थित होकर वृ्टिम प्रिणत होती है इसकारण दोमका- 
के न हेनेसे वृका भी अत्यन्त अभाव होगयाः ष्टके अपाक भ्मंबल शुष्क 
होकर किसी स्थानम जलका छेशमाच नहीं रहा ॥ २१ ॥ अपिक्‌ क्या 
कूः वापी तडाग ओर पारा सही शुष्क होगये यह अनात्राटं ए 
शत वषं कालपनत स्थिर रही थी ॥ २२ ॥ अरूप भना ओर अनेक गो 
तथा महिष इत्यादि सम्पूण मरगये, उन सम्पूणं मुष्येकि मृतकवह, भतयक 
वरम देके 2 एड रे उनका दाहादि कायं करणे ल्थि कोट मनुष्य नही मिट 
॥ २३ ॥ दसभकार्‌ अनथ उपस्थित हेनिपर शान्तचितच _बाहणठोग 14151 
आराथना करकेव्यि भषिकाषी होकर हिमाटयके १ ॥ २४॥ वरह 
तद्रतचित्त शो निराहार रहकर समाधि ध्यान ओर पूजादराा प्रतिदिन -देवीका स्तव 
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करतेटे अधिक कया उनकीही शरणागत होकर उनका रतव करन भवतत हए ॥ 
॥ २५॥ हे महेशानि ! आप हमारे भरति दया जथ. ह अम्बिके । सम्पूण अपरा 
धते अपराधी पामरे ऊपर एेसा कोप्करना आपको श्ाघनीय नहीं है ॥ 
॥ २६ ॥ अतएव हे देवेशि ! आप क्षमा कीनिये यदि हमारे पातके आपको 
कोष हभ तो उस विषय भी हमारा कुछ.अपराध नीं है कारण्‌ क्िरमाप्ही 
अनायौमि स्पते सवके हृदयम वाकरती है अतएव आपी निपको भिसक्ं 
नियुक्तकरपी है वही उसको करता है ॥ २७ ॥ जप पुना ओर होमादिका भुन 
केसे भन्यान्य देदतागण सन्तुष्टो फटमदान कसते है वेदमं्के अभाव्से उस- 
की सम्भावना नहीं किन्तु आप्‌ वाटकके परति माताकी समान स्मरण करे ही 
दथायुक्त होती हो अतएव आपके पिवाय इस प्रनाकी अन्ति नही है हे महेम्वरि । 
. आपने इच्छा करै वही करसक्ती है इसकारण आपसे वारंवार कहते | ॥ २८॥ हे 
अम्बिके | जले अतिरिक्त हमारा जीवन कफिंसभकार रक्षित होपक्ता र ! अतएव 
ह महेशानि ! इस उपस्थित विषय सकटसे शध उद्धार कीनिये ॥ २९ ॥ हे. 
मरेष्वरि ! आप ही जभतकी जननी ई इसकारण जगत्वापी मनुष्योंके भति 
भसन हूजिये आपह अनन्तकोटि बह्माण्डकी एकमात्र अधीष्वरीहै अतएव भापको 
वारेवार्‌ नमस्कार करे ईह ॥ ३० ॥ आप दी कूटस्थ चैतन्यस्वरप दै सुतरां 
आपको नमस्कार करते हँ आही चिहन्वरूपिणी भया शक्ति ह भपको 
वारंवार नमस्कार करते ह आप ही वेद्रतिपाय ह आपको भणाम करते है आप दी 
ुबनश्वरी है आपको वारवार भणाम करो है ॥ ३१ ॥ सम्पण वेदवाक्य "यह नरी 
` यह्‌ नरी † इस भकार्‌ नश्वर वस्तुके निषेधदरणरा जिनको प्रतिपादित कसते है नो 

सम्पूण जगतकी कारणस्वरूप है उन्दी देवीको हम सर्वान्तःकरणतसे भणाम्‌ करते ` 
₹ ॥ ३१ ॥ ज्‌ उन बाणो ने महेशरी पार्वतीका दस भकार्‌ स्तव किया तव्‌ 
दवी रोश्रीने अपने शरीरं भपेख्योत्र भगट कर अपनी मूत दिसाई ॥ ३३ ॥ 
उनका बणे अञ्जनके देरकी समान मीठा नेच पीठकमरके समान भौर चेढे दोनो 


स्त कठिन समान भावे ठचे ओर गोलाकार स्तन स्थू प्रपर संख परसपर 
म प ॥ २४ ॥ ओर चार उनकी शुना दक्षिण हाथमे उपर हाथमे कमल 
ध ५ पर हथ महापु वीचेके हाथमे श्रुषा तृष्णा ओर्‌ जयरनाशक 

` ` ससय शाक एल पुष्य ओर सूट सनक सम्पणे सौाग्यकी सार 


# 


१११ सप्तमस्कन्ध-अ० २८. (७१९) 


स्वरूप छवण्यमय ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ करोड पूर्यके समान ज्योतिर्मय भौर करणा ` 
रव" सागूर उन जगद्ानीनि इसभकार रूप दिखाकर नेत्रेसि अरस्य ॥ ३७ ॥ 
जलधारा शेडी उस सचनत जले स्पूं कोभं नवरात्रि पर्नत महाव 
इद ॥ २८॥ पह सम्पूणं ठोकका दुःख देखकर करुणावरा तेस बराबर अश्वै 
करनेरगीं सुतरा उप्त नछ्े स्पूणं छोक भोर समस्त ओषि तृप हरे ॥ ३५ ॥ 
अधिक क्या उप समह द्वारा सम्पूणं नद ओर नदिय वहने खीं है रानन्‌ ! नो 
देवताखोग गुहाम छिप रहे थे वह सशी निक्डे ॥ ४० ॥ फिर बराह्मण ठो 
देवताओंके सहित मिलित होकर देवीका स्तव करनेखगे आप वेदान्तद्नारा 
जानी जाती है जहषस्हूपिणी हो अतएव आपको वाखार नमस्कार कसे है 
॥ ४१ ॥ आही अपनी मायाहयारा समस्त जगचका विधान कसी दै 
अतएव भपको वारेवार नमस्कार कसते है हे देवि ! आप कल्यदुमकी -समान 
भरक्तौको अभीष्टमदान करती है इसीकारण भाप भक्ती मनोवाञ्छा पूणं करनेके 
धि देह धारण करिया है ॥ ४२ ॥ हे शुकनेश्वरि ! आप सदा वृत रहती दै सुतरां 
आपकर तुरना नही हे अतएव आपको हम षणाम्‌ कसे है हे देवि ! हमारी शान्तिके 
यि ही आपने अतुठ असेरुपनेत्र धारणक है ॥ ४३ ॥ अतएव अप अक्ते 
ही शताक्षी नामस अगिहित होगी हे मातः] अम्बिके ! हम शषुधासे अत्यन्त कातर 
है सुतरां हमारी स्तव करेकी साम्यं नहीं है ॥ ४४ ॥ अतएव महेशानि | 
आप हमरे भरति दया प्रकाश करके सम्पूणं वेदोंका उद्धार कीजिये ग्यास्जीने कहा 
` हे महारा ! देवता ओर बाह्मण इस भकार वचन सुनकर शिषाने अने करस्थित 
शाक ॥ ४५॥ स्वादि कड ओर मलादि भक्षण करके चयि उनको अर्पण किये ` 
॥ ४६ ॥ उन्देनि प्रार्थित होकर जवतक नवीन अच्च उत्पन्न न हंभा तेबतकं मनुष्य 
` सज्य असीम रसयुक्त अनेक प्रकारका भन मनुष्यो ओर पशुपोज्य तृणादि षु 
ओको प्रदान किया है राजन्‌ ! उसी दिनसे देवीका शकमरी नाम दुभा ॥ 
॥ ४७॥ जव इससे घोर कोलाहल हुभा तब दुगेमनामक असुरने दृते गुखते यह 
समर्ण व्तान्त जान शद्धयारणपूवक सैन्पके सहित युदधयाभा की ॥ ४८ ॥ 
उस्ने एक सदस अक्षौहिणी सेना ठे शर छोढते छो़ते शीघ्र . नाय देवीके भगे 
स्थित उस देवतैन्य ॥ ४९ ॥ ओर बाहमणोको चारो ओर पेर छया पहं देखकर 
देवताभोकि मण्डलम कोलाहरध्वनि होगीठमी॥५०॥तव देवता भर बराह्मण संभा 


(७२०) देवीभागवत-भाषा । ११२ 


` परिकर कहा हे देवी ¡ रक्षाकरो रक्षाकरो ! तब शिवनि देव ओर -बाहोकी र 
कैष्यि उनके चारों भोर तेजोमय चकर उप्नक्षिया॥५१॥ ओर स्वयं उसके बाहर रही 
इसके उपरान्त देवी ओर दानव दोनंका घोर अदत युद्ध आरमा हुभा ॥ ५२ ॥ 
निरन्तर शरवषेणकी छासि पूयैमण्डल ठकेगया इट्य अन्धकारे कारण 
योधाढोग रक्ष्यस्थिर न करसके इसीसमय शरोके परस्पर .पिषषनेमे अभ्रि उन्न 
होनेके कारण युदस्थर ओर भी भभामय होगया ॥ ५३ ॥ कठोर ज्या शग्दते 
दिशाय मानो बहरी हग इसीसमयमे देवीके शरीरमे शक्तियं निकी ॥ ५४ ॥ 
कालिकं तारिणी पोडशी त्रिपुरा भेरवी कमठा बगृढा मातङ्गी तिपुरुन्दरी 
॥ ५५ ॥ कामाक्षी तुजादेवी जिनी मोहिनी छिन्नमस्ता ओर अयुतबाहू 
गुखकाटी इत्यादि समस्त भधान शक्तये देवीके शरीरस निकटं ॥ ५६ ॥ फिर 
वत्ती शक्ति इसके उपरान्त चौसठ शक्ति इसके पठि असंख्य शक्ति शस्रसहित 
देवीके शरीरे गिकटी॥ ५७॥ परन्तु शक्तियोकि एक शत अक्षौहिणी सेना नषटकरनेप्र 
सम्रस्थलमं मृदङ्ग शंख वीणा इत्योदि वाय्वनि होने खगी ॥ ५८ ॥ इसी अव- 
सरमे ह सेनापति सुरशघ् दगमसुर सन्मुख उपस्थित होकर रथम्‌ शुक्तियेकि 
सहित संमाम करते र्गा ॥ ५९ ॥ क्मानुपरार बह युद्ध रेरा धोर होगम किं 
ष विनमेदी वह समू अकषोदिणी नष्ट होगे यही क्या मृतक योधां 
रुषिरधाराते रक्तकी नदिय वहने गी ॥ ६०॥ एर दारुण ग्यारह्वां दिति उप- 
स्थित होनेपर वह दानव कटिभ खटवच् पहर गेम रकमाल्य पारण भौर सवौङ्गमें 
साठचन्दन ठेपनपूरवक `ी:६१ ॥ महामहीत्सव कर युद्धकेल्यि रथप्र चदा 
तव उसने अतीव (परिभेमेसे ) समसत शक्तिके जीतकर ॥ ६२ ॥ महदिवीके 
यत अपना रथ स्थापन किया इसके उपरान्त देदी भौर दानव दोरनोका दो 
(हक पार युद इभा ॥ ६३ ॥ बाते ठोकोंका हदय कम्पित होने लगा इसी 
तमम्‌ ६ जगदन्विकाने अयन्त उय पृदूहवाण छोडे ॥ ६४ ॥ चार शरसे 
- सर चार वाहन एक शरसे उप्का सारथि दो शरसे उसके दोनों नेत्र भौर 
° शरप उसकी द्रोनं षुना एक शरसे उसकी ध्वना ॥ ६५ ॥ ओर पौँच शरसे 


ड वीर वकी क ७, वकु 
सका हदय वीन्धडाा तव॒ उसने .रुधिरको वमन्‌ करे कसते परगेश्वरीके 


5.4 ( किया ॥ ६६ ॥ इसीसमय उसके शरीरत निकला हभ 
९ समन होगया उस महावच्वान्‌ दानद मर जानेपर तीनों जगतने 
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शन्ति भाव धारण का ॥ .६७ ॥ र हरि हर बह्मा ओर अन्यान्यदेवता 
भक्तिूंक गदगदव्नेसि जगदम्बिका ा.सतव करनं वृत हुए ॥६८॥ देवतानि 
कहा हे शिवे }. धमरूप, जगते . प्रिवततनकां आपही एकमा् कारण है तरा 
आपी भाणीमाचकी अधीश्वरी है एेसरा न होनेसे अप शाकादि दारा पाणिका 
पालन क्यों करी ! अतएव हे शतलोचन हम पको वारंवार भणाम कसे है 


भ क 


॥ ६९ ॥ ह र्वे 


वे] समस्त उपनिषद्‌ आपकी महिमा ( कथन ) करते हैँ अतएव 
आपी मायाकी अधीश्वरी होकर जीवोके अन्नमयकोष विराजमान रहती ई 
अतएव हे दुर्गमासुरनाशिनी ! आपको नमस्कार करसे हँ ॥ ७० ॥ आपही 
प्रणवार्थं भतिपादित भुवनेश्वरी है सुतरां मुनीश्वरखोग नि्विकल्यचिक्तसे आप्काही 
ध्यान कसे है अतएव हमभ आपकी भावना करते हँ ॥ ७१ ॥ अपी हमरे 
छि समय समयम दिव्यदेह धारण करती ई वस्तुतः आपी अनन्त ब्ह्ाण्डकी 
जननी, ई अधिक क्या बह्मा हरि ओर हरकीभी उतन्चकरनेवाटी ह अतएव हम 
सर्वान्तःकरणसे आपको भरणाम कसे है ॥ ७२ ॥ अआप्ही सवकी माता 
दारण दयाके दशहो इन पाम्रजनोका दुःख देखकर आपही शतोतरशिरोदन 
करती है किन्तु हे परमेशानि ! यदि कोई सम्पृणेका दशर हो तथापि आके ¦. 
अतिरिक्त ओर को रोदन नदीं करेगा ५.५३ ॥ व्यासजीने कहा हे महारा. 
` बहा विष्णु ओर हर इत्यादि देवताओं दसभकार देवीका स्तव अर अनैकथकएर ^. 
उततम द्रवयद्वार्‌ उनकी पना करनेषर वह त्मह ९ इ ५-०४ ॥ च देरी . 
परस््ेशर समपु वेदक - लायकर्‌ बोर सपण क अन्दमै' उनं 
कोरि समाद भुर बोलते बाली बे _उरे मिभिपकसे कहा ॥ ७4 ¶. 
कि वेदी भर उ्मतनु है अतएव तम विशेष यन सहित इनक सा कर इनकी 
उपेक्ष भषठतम अन्य कुछ नहीं है क्योकि कल्याणके व्मिही भन तुमने बह 
दिया ६॥७६।७७॥ मेरे उत्तम माहात्यको सवा पाठकरना ¶ 1 । 
म्हारी सम्पूण आपव नट करगी॥७८॥ भम अघुरका सहार मरा ई ४ 
महभा है अतएव जो पष मेर दैमोनाव आौरदतीकिनाम ब्रहम ११ १९।११ । 

जास्गे ॥ ५९ ॥ अथ . शपि कहेका भयोजन्‌ नरी ई इ 
कर्‌ पर नागे ॥ ५९1 अ अथवा जद मूणी सदा 
समय ज सार दै वही कहती ह दै वषा! ए ५1१ = चदाननसवहमिनो 
मेरी भवा करो ॥ < ९ ॥ -व्यासरजीनि कहा ६.रानच्‌! बद १, व्लर्‌“ 

६ 
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दिवी रेसे वचनम देवताओंका सन्तोष सम्पादन करके उनके सामनेही. अन्तर्धान 


होगरं ॥ ८१.॥ ह रान्‌ ! मह तो मन तुमसे अत्यन्त विस्र परम रहस्य स 
सीः वणेन किया किन्तु यह स्री कल्याका आसद दै अतएवः .इपतको ये 
सहि गष रसो ॥ ८२ ॥ लो रुष्य भक्तिमे ततर हकर यह ` अध्याय नित्य 
भ्रण करता है वह सम्पण काम्पवसतुभको भाप करके; अन्तं देवीके लोकम ` 
पूनाको प्राप हेता है ॥ <३ ॥. ˆ ‰ ` ८. . `. ५ 
शौ दिवीव महापुर समस्य षाय अधाविरीऽयोयः ॥ २८ ॥ 

ˆ एकान्रिशोऽध्यायः२९... 
“ व्यानि काहे महारान ।यह तौ तीका गाहासय क्न किया समवय 


कद्‌ ^ 


सीय ओर वन्दरशीय पाकं रालाकि पित्र यरिका विवय यथाशक्ति 

गन करतां ॥ १ ॥ श सममं रानाभेम पा पराक्रम होनिका कारणः. यह्‌ 

है कि बह पी परदे परमग्रक थेप शक्तिके भसादतेही उन्दने पा 

महत्वे भाष किया था आप विशय जानिये कि .प्राशृक्तिरी उनके महत्वम कारण 

है ॥.२॥ उनका विकि वी मौर देश्यं पम्त ही. पराराकतिे. अंश उतपन 

दभा ह इते सन्देह बरी ॥ ३:॥ े तरपाल | यह सम्पण राना ओर अन्यान्य 

गाना लोग पराणि उपासक रोकः ज्ञानपर सपार कषक जड 

कवी ॥ # 1. अतएव अयनत.यलपतसित र्ति देवी .ुवनेश्वरीकी सेवा 

<. क वलिव पकी इच्छा कोवि मनुधय निरपकार पलाद.परासोसी याग 

करो. इरी भकार पतक समप वाना त्यागी उचित है ॥५॥ हे नरनाथ! ने 

प स सागर थक प्राएकिके चरण शृरोजसप रल भर किथे ई इते अत्यन्त 

= दभा ह ॥. द ॥ जहा पिष ब्‌ ओर इर निनके चारो कोणमें स्थित 

चर शसत्वहूप है दीरिष्‌ बह्ादिफे जिनके मतक स्थित फट स्वहष है उनं 
(9 भतिर्त भयव दरा कोई नही है इन अती मन्यो म 

ही वा विष्य, 1 ओर . शिवात्मक 

ह भा हे ॥*७.॥ ब्रहम ५०५ भ्‌ तारिष, यह पृथ्वी 

शि पवी 

, "° यकर अथवां अव्यात्‌ (का गदः, ; कुरर 
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दनोद तेनहीन शक्तिहीन ओर पेतनारदित होकर विक्षि होगये ॥ ३३ ॥ यह 
देखकर नह(भीने चिन्तासे व्याकुरु हो विचर किया कि, हारि ओर हर देनोंरी 
देवताभमिं भधान है किन्तु यह जगत कार्म अतमथं क्यो हुए ! इस उपस्थित 
व्यापारका स्या कारण है 1 ॥ ३४ ॥ कितध्ि भकार यह संकट उपस्थित 
हआ है! कायेके अभाक्ते निरपराध दसत जगत क्या प्रख्य उपस्थित होगी॥ ३५॥ . 
इसका कारण कुछ नहीं जाना जाता अतएव किसभकार भिकार करगाः इसभकार 
चिन्तासे अत्यन्त कातर हौ उसका कारण जाननेकी दच्छासे नेत सुंदकर ध्यानर्मे निम्र 

ए ॥ ३६ ॥ हे चृपोत्तम ! अनन्तर पृश्मयोनि बरह्नाजीने ध्यानंसे जाना फि परा- 
शक्तिके अत्यन्त कोपे प्रपावसे यहं दरधैटना उपस्थित हई है ॥ ३७ ॥ तव वह 
उनके भतिकारम यत्न करने खगे जवतके हरि ओर हर स्वस्थ न हुए तपोधन बह्मा 
प्रीय शकिके भ्रभाक्से तवतक उनका प्रटन ओर संहार कायं स्वयं निवह कले ` 
ल्ग ॥ ३८ ॥ अनन्त्र धमौत्मा भनापतिने उनको सुस्थिर करनेकी इच्छसे भनी 
पन्तान मन्‌ ओर सनकादि : उपि्ोको शीघ्र बुखाया ॥ ३९ ॥ जव उन्होने 
आनकरं प्रणाम किया तवं , भोनिधि . चतुरानन बह्लाजीने कहा भै इस समय 
अधिक कार्यम आसक्त ह अतएदं तपस्याका अनुष्ठान नहीं करसक्ता ॥ ४० ॥ . 
पराशक्छिकि कोपसे हरि ओर हर विक्िप हृए द सुतरां उन्ही महाशक्तिके 
[न्तोषना्थं जगत्की किं अर ओर पाडन इन तीनों  काथाका भार नेरी 
ख्या है ॥ ४१ ॥ अतव तुम 'अत्यन्त भक्तिसहित कठोर तपस्या करके 
इन प्राशक्तिको सन्तुष्ट करो ॥ ४२.॥ हे पृ्गण! मिसे हरि ओर हर पहेकी 
मान अवस्थाको भाम होकर शकि सि मिलित हो ुम उसके भनार काय 
करो इससे तुम्हरे यशकी वद्धि होगी शे सन्देह नरी ॥. ४२ ॥ पर (गप 
कट वह दोनों शक्ति जन्म ठैमी वह कुट सम्युणे जगतो परित कषमा अधिकं 
क्या वह व्यक्तिभी स्वयं छतां होगा ॥ ४४ ॥ व्यान कला हे महाशन]. 
विमलान्तःकरण दक्षादि मानसपुत्र पितामहे इस पकार कचन एुगकरउन प्य 
क्तिकी आराधना करकी इच्छसि वनको चठेगये ॥ ४५ ॥ . 


इति शदिवीधागते महापुराणे सपमस्कन्ये भाषाया एकोतर््रिंशोऽ्यायः ॥ = › ॥ | 


भ =" 


९ 4 
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 रिंशेऽघ्यायः ३०... 

` व्यासरननि का दे महाराज ! हिमोर्य पती तरप्रूमि ्यनत निजेन स्थान 
षुतसं न्देनि षने जाकर तपस्ये दयि उसी स्थान मन ठगायाः वह समाहत 
वित्से मायाीज शुवनेश्वरीका मेत्र जपते जपते उसी . स्थानम तपस्या, करगेरुगे ॥ 
॥.१॥ हे राजन्‌ ! परमांशक्तिका ध्यान कसे कसे एक ठ््ष वषे व्यतीत नेप 
देवि परस होकर उनको दीन दिया ॥ २॥ उनकी मपि त्रिनयना ओर सचिदा- 
न्दहपिणी रै इह कारण वह करणारे परिप हो एक हाथमे पाश ओर एक्‌ 
हथमे अंङ्र धारणकर भरकोको एकं हाथ अभय ओर एकं हायते वर देती है 
 ॥ ३ ॥ वह्‌ विमटस्वभाव मुनिगण जगलननीकी दसभकारं मृत्ति देखकर उनका 
“सतव करेलगे हे देति ! भप पृथकहपसे समस्त स्थुष्येहौमें विराजमान रहती हौ 
अतिएष आपको नमस्कार करते हँ हे परमेश्वरे ! आपही पथकृषपसे सम्पूणं 
हिगदहेमे कमान रहती. ई अतएव आपको प्रणाम कसे ह ॥ ४ ॥ आपही 
सम्टिहप समस्त िग्देहोमे वाप्र कसी ई तेनसरूप ह अतएव आपको नमस्कार 
कसे है निय सम्प ग देह आओतपोतभावंसे अवस्थित रहते ह ॥ ५ ॥ आप्री 
पृथक्‌ हपते उन सम्पूणं कारणं देहम विराजमान रहती ह अतएव आपको नमस्कार 
करे ई भापही समसत. जीयोके अधिष्ठान भूत कूटस्य बरह्स्वरूप होकर सम्पूणं 
दहमं विरानमान रही है अतएव भषको नमस्कार करे ई॥६॥ आपरी समस्त 
` ्तीकी रक्षयशूत आत्मस्वर्प ह अतएव भप्रको बारंबार नमस्कार करते ह भमल- 
` स्वषाव द्षादि मुनिर्येनि पक्तपूर्वेक गददस्वरसे जगदातरीका इस. भार्‌ स्तव कर 
॥ ७.॥ उनके चरण्‌ कमम भणाम किया अनन्तर देवीने भसन्न होकर कोफिठके 
समन मधुर स्वरसे कहा ॥ ८ ॥ हे महाभागगण | म सर्ेदारी वर देनेको भसतुत 

हू अतएव तुम वरकी भाथेना करो हे वृपसत्तम. उन्हनि देबीके इसभकार पचन 
एनकेर भाथनाकी कि, हरि ओर हर दोनोंही स्वास्थ्य छाभकर्‌ ॥ ९ ॥ अपनी 
अपनी शक्ति रकष्मी ओर गोरीको भाप फर फिर दक्षन पुनवार कहा किहे देवि ! 
आपका जनम भरद पे हो ॥ १०॥ दे अन्े ! इसे म काथं हग इमे 
व व व ५.८ ¡ अपनी पूना नप यान ओर उसके ` उपयुक्त 
# निषय आपी अपने युते वणेन कीणे देवीने कहा 

श | 
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मरीटी शक्तिके अपमानं उन्‌ हरि.ओोर इर नकीं यह दशा इई ३।.१२॥ अतएव 
भव एसा अपराध कपी न कंरं इससमय भेरी कपाके टेशते उन शरीरको स्वारथयं 
भा होगा ॥ १२॥ ओर दोनों -शकषयिसे एकं -शक्ति तुमह षर. भौर अन्यं 
शक्ति शीरोदंसागरमे जन्म .यदण करेगी परन्तु मेरे उनको ेरण केषर हरि.भौर हर 
अपनी अपनी शतिको भाप हो गे ॥ १४ ॥ मायावीनही मेरा सुय म्र हैयह 
रा पञ्चको भिय दै सुतरां इ मंत्री भेरा जपं ओर पूना करो ठम सन्मुख निप 
मतके देसतेहो मेरी यही पुकोशवरी मति है अथवा मेरे विरारृह्प ॥ १५॥ किंवा 
मरे सिदानन्दरपक्‌ ध्यान करो ओर सममू नगतही मेर स्थान दै अतएव समसत 
स्थानम मेरी पूना ओर ध्यान सवेदा करो ॥ १६ ॥ व्यारनति एह गणिद्ीपवाः- 
सिनी शुोष्वरी देवी इ भकार नके भका इर देकर अल्वधन हवई द 
इत्यादि सम्पण रुतिर्येमि फिर बह्मये निकः नाकर ॥ १७ ॥ वृह समस्त वृतान्त 
भरमयुकत .हो उनसे निवेदन किया ह शवर ! उस्‌ प्रार्‌ हर ओर हर दोनों मरित 


हो परमादेवी अम्विकाकी छषासे स्वस्थ होकर अपने अपने काये करम समथ हुए 
थे ॥.१८ ॥ यह्‌ गवेरहित हो महाशक्तिकी पासे स्वस्थ हुए अनन्तर फिंसीसमयं 
पराशक्तिकी पैरमतेन्‌ःस्वङूपिणी देवी भगवती ॥ १९ ॥ दक्षपनापतिके षर उत्प 
दे महाराज।उस्‌ सपय त्रोकयमे सर्ैन महोत्सव होनेखगा सम्यणं देवता रोग भु 
दि ह परफुहितचित्ते फूठोंकीं वषा करनेटगे ॥ २० ॥ स्वभ सुरदुनदुषि सम्पणे 
कंराङ्गलि्ोसे भाहत होकर ग्पीर ध्वनि करनेटगी तव विमलात्मा परधुभाक मन्‌ 
रसन इए॥२१॥ ओर सुक परा निर्मल दोग समपूणे सरित्‌ आनन्दम भर कर 
उछल्तेहृए अपने मार्गमे वह्नेलगे जीवक लेन्ममुत्यु निवारणकारिणी देवीजगन्म, 
ङगलाकेः जन्म ग्रहण कंरेपर सर्वैव मैगठका सश्र दुभा ॥२२॥ व परत्रह्रवरूपिणी 
देवी सुत्यस्वरूपिणी होनेके कारण तखक्ञानी मुनिर्योनि उनका ५.सती "` नाम रक्सा 
अनन्तर प्रजापति द्षने सो पूं मरेशवरकी. शक्तिं थीं उन्दनि उनको किर देवा 
दिव महदिवफो भदानी. ॥ २३ ॥ दही दाक्षायणी देवी दक्षे अपराधसे भज 
दित अमे कथ दुई थी जनमेजयो कहा दे सुिवर! आप प्क विषम्‌ अनथेकर 
यह वचन सुना या-॥ २४ ॥ एसी प संहूप महत्‌ वस्तु किसुभकार अभि दष 
जिनका नाम स्मरण करभे मनुष्योका सारह्प वोर अभिर नष होता हं ॥ २५ ॥ 
भनापतिकके फोन कमैविपाकते वहं वस्त दह थी उपतको सुननेके चयि मेरी श्च्छा 
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अत्यन्त बलवती हृ है आप छृपाकरके गुञ्चसे विसारसहित वणन कौनिम 

व्यासभीने कहा हे राजेन्दर! सतीके दाहकां कारण स्वरेप पुरातन इतिहास पणन 

करता है भवणकरो ॥ २६ ॥ किसीसमय कपिवर दुवासनि जामतृनदवाहिनी नदीके 

तटपर जायकर वह स्थित देवीका दशेनकिया अनन्तरं वह उ स्थानम्‌ अवस्थित 
होकर शोतचित्तेमायाबीजका नपकरेरगे ॥ २७॥ तन्त्र सुरेश्वरी भगवतीने 
उनके भति प्रसन्न होकर मकरन्दगन्धसे. पमोदित भरमत्त भारोपि क्त कण्ठस्य 
मनोहरमाडा ॥ २८ ॥ प्रसादस्य उनको भदानकी महर्िजीनेभी शीघ्र उसको 

अहणकर मस्तकमे धारणकिया इसके उपरान्त उन तपृस्वीभवर महपिने शीध्रता 
सहित आकाशमागसे चला ॥२९॥ अम्बिकाके दशेनाथं जहौँ सतीके पिता प्रजापति 
द स्थिति करतेथे उतत स्थानम भआनकर सतीके चरणकमटोम भणाम किया ॥ 
॥ ३० ॥ अनन्तर भनापुतिने उने छा हे महष ! यह अरोक्षिक माला किकी 

है ! ह भगो पृथ्वीम दकष यह मोदितीमाठा आपने किसमकार प्रप्त की ! ॥ 
॥ ३१ ॥ तव वह्‌ वाग्मिरवर महर्षिं टुवोसा उनके इस भकार वचन सुनकर 

भमविगहितचित्तसे नेमिं आंस भर कटने ठगे हे प्रजापते ! भने देवीका 
भादस्वहप यह अनुपम मनोहारिणी माटा भाप कीकरी ॥ ३२ ॥ यह्‌ सुनकर 
भजापनिने महिं दुवा्ासे वह माठा मांगी उनको भी चरोक्यमे शक्तिके 
भक्तको अदेय कृ नहीं था ॥३३॥ इसभकार विचार फर भनापति दक्षको षह 
माखदिदी उन्हेनि उस माठाको मस्तक पारणकर फिर जिस घरमे॥ ३॥ दम्पतिकी 
अतिमनोहर श्या सनित थी उसी श्या ऊपर रखदी रानिकाटके समय उस 

माखाकी सुगन्पसे आमोदित होकर वह महीपति सुरतकाथमे आसक्त हए ॥ ३५॥ 
ह छपवर ! उस पृशुकमे निबन्पनेके कारण उनको सीदिवी ओर शङ्करे भ्रति 
दष उत हृभा इससे वह शिवकी निन्दा करेर्गे ॥ ३६ ॥ ह महाराज ! 
उती अपरापसे सतीने सनातन पतितत पर्मके मयोदाकी रक्षा करके व्यि उस दकष. 
जनित देहके त्यागकरनका सेकल्पकर योगाब्िदरारा अपना देह दग किया ॥ 
\ २५ ॥ वह शक्त समदत तेन पिर हिमाचले भुत दभा था जनमेनयने 

| ह मुनिवर! सतीका देह दय ोनानिपर ॥ ३८ ॥ भाणाधिका सतीके विगो- 

र हकर महादवे षया किया था १ व्यासनीने कहा हे महारान ¡ इतके 

॥ कार घटना हद थी भ उसको वणन करम समथ नहीं है ॥ ३९॥ 
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३ षर ! तिस्मय क्ती कोषाग्दारा निरोकमण्डलमे मर्य उपस्थित ही 
भद्रकाटीगणद्रारा प्रवृत ह वीरभद्र रत्न होकर ॥ ४० ॥ तीनों लोके नामे 
उत दए तव बलादि देवतानि शङ्करी शुरण गहण कीं ॥ ६१ ॥ सतीके 
विनाथ सवेस्वनाश होनेपरी करणानिषान ईशानं दक्षका यज्ञ॒ विन्टकर उनका 
मतक छेदन किया ओर उसी स्थानम बक्रका शिरसंयोननपर्वक ॥ ४२॥ उनको 
जीवित करदेवताभोको अय भरदानकी तब देवादिदेव महादेव भतिखि् हो यञस्था- 
नके समीप जाकर अत्यन्त दुःससे रोदन करनेरुगे ॥ ४३ ॥ अनन्तर जव उरे 
देखा फि उस चेतन्यरपिणी सतीका देह चिताधिम द्ध होता है तव वह हा 
हाती इस्त भकार कहकर रोदन करे कसे सतीका देहं स्वयं कन्पेपर रस॥४४॥ 
भान्तचिततंसे अनेक देशों मे भमण करनेरगे यह देखकर ब्रहादि देवतागण अत्यन्त, 
चिन्तित हए ॥ ४५॥ ओर भगवान्‌ विष्णुने धनुषौरणपूयैक बागे सतीके 
सम्पूणे अङ्ग छेदनकिये वह्‌ सम्यूणे अवयव जिनजिन स्थानें पतित हए ॥ ४६ ॥ 
शकरने अनेकमूर्ति धारण कर उन उन स्थानेमिं स्थिति की, तब उन्न देवताभंसि 
कहा कि इन सम्पण स्थानोमें नोजो पुरुष परमरक्तिसहित भगवतीकी ॥ ४७ ॥ 
आराधना कैरगे उनको कुछ दु नरीं रहेगा हन सम्पण स्थानेमिं परमदिषी अम्बिका 
सदा स्थित रहतीं ह ॥ ४८॥ जो जो मनुष्य इन सम्पणं स्थानेमिं समस्त मंबोका 
विशेषकर मायाबीनका पुरश्वरण करेगे उनको सम्पूणे मंकी सिदि होगी इसमे 

. सन्देह नही ॥ ४९ ॥ हे सपवर ! यहं कहकर महेश्वर सतीके विरहे अत्यन्त 
कातर हो जप, ध्यान ओरं समाधि भवम्बनपू्वंक उन उन स्थामं काल व्यतीत 
करोटगे ॥ ५० ॥ जनमेजयने का किस किस स्थाने सतीके सम्पणे अंग प्रतितं 
हए थे! उन सव सिद्धषीठका क्या नाम है { ओर उन सम्पण पीठोकी कितनी संख्या 
है! आप आनुपू समस्त कीर्तन किये ॥५१॥ हे महग ! भं आपके गुसक-. 
मलते निकटी हृ सम्पण कथा सुनकर इस संसारम रताथता भाष करूगा इमं 
सन्देह नरी है ॥ ५२॥ व्यासीने कहा हे रजिन ¡ निन सवका नाम्‌ सुननेसेदी 
मलुष्य पापरदित रोता ६ भ दस समय बह समृत पीटस्यान कीतन करूगा अवण 
करो ॥ ५३ ॥ निननिन पीठस्थानमे रेखयाकाशी पिदि काम्‌ मन्यो 
न देवीकी उपासनाः ओर . ध्यान करा ` क्य हं म॒पृह॒समृत्त क 
भटीाति कौतैन करा ह ॥ ५४॥ हे महाराजं । वाराणसीमे गोरीका 
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पु निपतित हुमा है उसरी गुखरूप ठम भग्र जो मरति. विरजं 
मोन है वहः विशालाक्षी . नामस , विख्यात ह नमपारण्यम निपतित 
दवीकी मूर्विका नाम टिद्धषारिणीं ह ॥ ५५. ॥ यह. महामाता त्वा 
गम ठरिता गन्धमादनम कामुकी दक्षिण मानसम कुमुदा एर उत्तर -मानस्‌ 
॥ ५६ ॥ विश्वकी वाञ्छपूरिणी विश्वकामा है गोमन्तम गोमृती ओर मन्द्र 
पर्वते कामचारिणी नामे विख्यात होकर विराजमान रहती ई ॥ ५७ ॥ यह 
देवी चैवस्थम मदोत्कटा हस्तिनापुसे जयन्ती कान्यकूध्नमे गोरी मठयपवेतमे रमा 
॥ ५८ ॥ एकाप्रषीठम कीतिंमती विश्वमे विश्वेश्वरी आर पृष्करभं पृरुहूता नमम 
कीतित र॑ ॥ ५९ ॥ यह केदारषीठमे सन्मागेदायिनी . हिमाचखपृष्ठमं ,मन्द्र 
 ओकर्णमे प्रकणिक। ॥ ६०॥ स्थने भवानी विल्वकमे विल्वपतिका श्रीशैरमं 
माधवो पदे भद्रा ॥ ६१ ॥ व्राहशेटम जया कमलाटयमं कमला रुद्रकोिमं 
रुद्राणी काटे काटी ॥ ६२ ॥ . शाठयाममे महादेवी शिवलिज्गमं जदप्रिया 
पहालिद्खम कपिला मको मुकुटेश्री॥६२३॥ मायापुर कुमारी सन्तानमे रक्ति- 
म्विका गयक्षित्रम मेगटा पुरुषोत्तमे विमला ॥& ४ सरसाक्षमे उत्पलाक्षी हिरण्याक्षमं 
महोत्यला दिपाशानदीमं अमेघाक्षी पुण्डवधनमं पाटला- ॥ ६५ ॥ सुपाश्पमं नारा- 
यणी तिकूटमे सब्रसुन्दरी विपुर विपुला देवी मल्याचभं कल्याणी ॥ ६६ ॥ 
सद्यत्िमं एकवीरा इरिथन्दरमं चन्द्रिका रामतीथमं रमणा युमनाम मृगावती ॥६७॥ 
कोटतीथमं कोटिवी माधववनमे सुगन्धा गोदावरीमे त्रिसन्ध्या गंगाहारमें रतिमिया 
॥ ६८ ॥ शिवकुण्डमे शुमानन्दा देविकाम नन्दिनी दारावतीमे रुक्मिणी वन्दा- 
वनम राधा ॥ ६९ ॥ मथुरामे देवकी पातालं परमेश्वरी चित्रकू्टयम सीता ओर 
विन्ध्ये विन्ध्याधिवासिनी नामस विख्यात होकर विराजमानं रहती हँ ॥ ७०॥ है 
महाराज ! यही मंहादेवी भगवती करवीरपीटमं महारक्ष्मी विनायके उमदिवीं 
५८७५ आरोग्या महाकाटमं महेश्वरी ॥७१॥ उष्णतीभेमे अभया विन्ध्यपर्षतमे 
ए माहश्वरीपुरीमं स्वाहा ॥ ७२ ॥ छखगरुण्डमें प्रचण्डा 
1 समश्वरीभं वरारोहा . भषोस्मे पुष्करावती 


५७३ ५ सरस्वतीम देवमाता समुद्र 
रम पारावारा महाठयमे महा 
न्‌ ह्‌ महाभागा पयो 


तशोचमे सिंहिका कातिकमे अतिशा 
क छर उत्पट्‌ 
< ` कषम खोला ोणसङ्गममे सुपदा ॥ ७५ ॥ सिद्धयनमे माताटक्ष्मी ` भारताभमे 
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` अनज्गा जाटन्ध्रम विशवमुसी किष्किन्धापयेतमे तारा ॥ ७६ ॥ देवदास्वनमे पुषिः 
` काारमडलम्‌ मेधा हिमाद्रि भीमा विभेश्वरषवमं तषट -॥ ७७1. कपालमोचने 
; शुद्धि कायावरोहणे माता शंसोदारमे धरा पिण्डारकमे धृति ॥ ७८.॥ चन्द्रभागा 
; नेमं कटा. अच्छोदमे रि्वधारिणी. वेणामे अमृता बदरिकाध्रममे उर्वशी. ॥: 
` ॥ ७९ ॥ उत्तर ऊुर्ूमे ओषधि ङुशद्रीपमें कुशोदका देमकृट्पे मन्मथा कमु 
¦ सत्यवादिनी ॥ <० ॥ अश्वत्थमे वन्दनीया वेश्रवणालयमे निधि वेदवदने - माथी 
: शिवसंनिधानमे पार्वती ॥ ८१ ॥.देवटोकमे इन्द्राणी बह्मफि आध्यमं सरस्वती सू 
, विम्बं परभा ओर मातृगणोके सन्निधाने वेष्णवीनामसे विष्यात. होकर विराजमान 
: रहती ह ॥ ८२ ॥ यही सतियोमिं अरुन्धती ` ओर रामागणोमिं पिोत्तमा नम॑से 
: विख्यात हँ तथा यही संविद्रूपा महादेवी ह सम्पूणं शरीरि विततशे्रमे ब्रहमको , 
. नामक शुक्तिहपसते सदा अधिष्ठित रहती ह ॥ ८३ ॥ हे जनमेजय ! यहं मेने एकशत 
` अट पीड ओर तत्संस्यक दैशामदिवीका विषय तुमसे पणेन किया ॥ ८४ ॥ देवीके 
` अंगपूत सम्पूण षीठ ओर भरसंगके कमे पृथ्वीतके अन्यान्य मुर्यस्थानभी कीन 
` इए ॥ ८५॥ जो मनुष्य यह अयुतम एकपतोभाठ देषीके नाम ओर पीठे नाम 
` श्रवण करता है वह सैविध पायसे मुक्तहोकर देवीके टोकको जाता है ॥ ८६ ॥ 
` हे जनमेजय ! जो बुद्धिमायर पुरुष इन सम्पूणं पीटस्थाोमिं यथा विधानसे धातराकरं 
श्राद्धादिदरारा पितरोका तपण ॥ ८७ ॥ अर यथावि भगवतीको महती पजा 
करके उभ जगदधान्री जगदम्बिककिं निकट वारंवार क्षमा प्रार्थना करता हं ॥ 
॥ ८८ ॥ उस्‌ मूनुष्यका अन्तरात्मा ङतङत्य अर पवित्र होता है इम 
सन्देह नरी. हे राजेन्द्र | देवीकी पूजाके अनन्तर भक्ष्याीज्याद्दरिरा ब्राह्मण ` ॥ 
॥ ८९ ॥ सुवासिनी कुमार ओर बटुकगणोफो भोजन करवे ओर उस कषत्रम 
चाण्डाडादि जो कोई जाति वा्तकरती हो ॥ ९० ॥ उक्को देवीका सखहूप जने 
अतएव उस्तको पजा करना कर्तव्य रै इन सम्पण मिं कपी दान न ठे ॥ ९१ ॥ 
 स्ाधमण इन सम्पण स्थानेमिं अपने अपने मे्रका यथाशक्ति एरश्वरण करते हं ओर्‌ 
मायाबीजसे अपने स्थानकी अधिवापिनी देवीको ॥ ९२॥-है.रजय्‌ ! रातादेन पूजने 
पररण होता ह देवीफे भति भक्तिमान्‌ तुष्य. इन सम्पूण' विया मं वित्तशाण्य्‌ वा 
छृपणता प्रकाश न कर ॥.९३ ॥जो पुरुष देवीके भति .पसन्न होकर दसभकार षीढ- 
स्थानं यात्रा करता है उसके पितृगण सहुसरकल्प पन्त महत्तर ब्रह्मलोके ॥९४॥ 
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वास कले ह बह मलप्य परज्ञान भात करके पसु ुक्त होता है तथा देबीोकमे 
वा करता है ॥ ५५ ॥ देवीके इन अष्टोत्तर नामोंका पठ करके वह मनुष्य भिदं ` 
- भ्रा करता दै निष किंस स्थानम उक्त नामावरी पुरक ठिषित हो॥९६॥ उस 
स्थानें मह्य ओर महामारीका भय इत्यादि कुमी नरी होता वरम्‌ प्वंकासमं 
समुद्री समान उप स्थानम सोभाग्यकी वृद्धि होती हे ॥ ९७ ॥ अष्टोत्तरशतनामके 
जयनेवछि मनुष्यको छ दुभ नहीं रहता वह देवीका भक्त निश्वयही कतरुत्यता 
रातत करता ३।९८॥ वह साधुष्यकत देवीका स्वहूप होता है देवतागण उसको देखकर 
रणाम ओर उसकी एना कसे है सनन मनुष्य जो उनकी पूना करते हँ उप्तम फिर 
कहना क्या है † ॥ ९९ ॥ इस अत्युत्तम अषटोत्तरशतनामके भद्धासहित पा 
करेपर पितृगण तृप होकर सृदति भाप कसते हँ ॥ १०० ॥ यह्‌ सम्पूणं स्थान 
` साक्षात्‌ संविन्मय गुक्िके्र है अतएव हे राजेन्द्र॒ ! वुद्धिमान्‌ मनुप्य इन सम्पूणं 
सिद्धषीैका आभ्य करे ई ॥ १०१ ॥ हे महाराज ! आपने मृहेपरीका जो 
जो रहस्य ओर अतिरहस्यका विषय प॑छा था वह सम्पूणं भ ने वणेन फिया इससमय 
आप अव्‌ क्या सुननेकी इच्छां कसे ई सो कषये ॥ १०२ ॥ । 
इति शरीदषीक्ागदते महापुराणे सप्तपस्कन्पे भाषायां विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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जनमेनयने फा हे मुनिवर } आपने पठे फहा है फिं, अनन्तर यह प्रमज्योति 
हिमालयके पृष्ठम आविभरैत हृदे थी इसप्मय उस परमस्योतिका विषय विस्तार 
सहित मुञचसे वणेन कीनिये ॥ १ ॥ कोन वुद्धिमान्‌ मनुष्य इस शक्तिका कथागृत 
पान करने विरत होगा यपि सुधापायी देवताभोको किसी भकार मृत्युकी सम्पा- 
वना.हो तथापि देवीकथामृतपान करनेवाटोके पक्षम उसकी कुछ समावना नहँ ` 
होवी ॥२॥ व्यासजीने कहा हे महारान ] देवीके प्रति निसपकार अपकी एकान्त 
भक्ति देखता है इससे मु्को बोध होता हैकि आप महात्माभति शिक्षित इतरुत्य ` 
भाग्यवान्‌ ओर धन्य हए ह इमं सन्देह महीं ॥ २ ॥ हे राजग ! अव पर 
प्रमप्रातत्व वणेन करता ह भरवणकरो देवादियेव महेश्वसे उ अथिदग् 
शाके देको पारण कर भान्तः चि्तसे परमण्डलपर भमण करते करते 


1 प्न स्थानम स्थिर होकर अवस्थिति की ॥ ४॥ उस स्थानम पह निय- 
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नद्य पैसारज्ञानरहित ओर ` समाधिगुक्त होकर ॒देवीके स्वर्पका ध्यान 
करते क्रते काठ व्यतीत करनेरग .॥ ५ ॥ इ समय भे विना चराचरयुकतं 
यह्‌ बेलोक्यमण्डल रश्वयेरहिति ओर परवत, समुद्‌ तथा दीप सहित यह सम्पूर्ण 
मण्डल शक्तिविहीन होगया ॥ & ॥ सम्पूणं नीवोके हदयका आनन्द शुष 
होगा सू मनुष्य चिन्ता कारण जजरचित्न हो दीनभावे अवस्थिति करन 
गे ॥ ७ ॥ सब दुःखप्ागरम निमग्न होकर रोगस होनेरगे परहोकी विपरीत 
गति ओर देता विपरीत अक्स्था होनेखगी ॥ < ॥ रानाठोग सती 
अपावसे आधिभोतिक ओर आभिदेविक दुःख प्रम्पराके आधीन होकर स्थिति 
करगेटगे ॥ ९ ॥ इसीसमय तारकनामफ़ महासुर ्हमाजीते वर ाप्कर अत्यन्त 
दुजैय हौ उढा वह वीर मदे मत्त हो तिषुवनको जीत वैटोक्यका एवन थुषी- ` 
शर होगया ॥ १० ॥ प्रजापति बहक “शिवका ओर पुन पुम्हाधुः हन्ता 
होगा" इसप्रकार वरदान करनेपर्‌ ओर उसस्मय रिवके ओरस पुनका। ष 
होने कारण वह्‌ महार सदा आनन्दे उन्मत्त होकर जयका अगिमान करनेरगा 
॥ ११ ॥ स॒मपुणे देवता उसके उपद्रपसे स्थानक होकर शिवका ओर पुत्र न 
रोनेके कारण दुस्तर चिन्ताप्तागरमं निम्न हुए ॥ १२॥ सती वेवीके इसस्मय 
भाण त्यागेनेपर महदिव भायरहित हुए अतएव इस समय ॒किसभकार उनके 
सतोतपतति समव रसक्ती है! हम अत्यन्त भाग्यदीन ई कारण कि शंकरकी 
पुोतततिकि अवसे हमारा कायै सिदध होना अयन कठिन होगया ॥ १३. ॥ 
इतभकार चिन्तासे कातर होकर समयं देवता वैकुण्ठमण्डङ्मे गये ओर निजने 
कगवान्‌ विणुसे समसत वृत्तान्त निवेदन करनेपर वह उस विषयक उपायं कहल 
५१४1 हे सुरगण ! जव मणिद्रीपनिवाकषिनी बाज्छाकल्पदूमरपिणी  कल्याणदामिनी 

करुणामयी देवी वोेश्वरी हमरे व्थिसदा जागरित रीरै तुम िन्तति व्या 

क्या हैते ॥ ३५॥ वह नगन्ननी केवल हमरे भराधते हमको शिक्षा देने व्यि 
उपशा दिलाती हह देता ! तुम गिश्वय जानां कि, वह रिक्षा दर वाधक 
तिमित नदीं है हमर भति करुणा दिलाने स्मिही पह करी ६॥ १६॥भिरभकार 
: अपनी सन्तानके टन पारन ओर ताडन विषयं माता वाहनतां नह विसाद 
देती दसीपरकार तुम्हरे गुण दोष विषयं वह जगजियुन्तौ जगन का विष्व नि 
हमी ॥ १५ ॥ सन्तानसे अपराध पद पदपर होऽ रै तैटोकयमं एकमात्र जननं 
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किना भौर कोन उपक सहका है !॥ १८ ॥ अतएव तुम॒शीघरही एकान 
कित उन्ही परदनी परमेभररीकी शरणागत होभो _अवश्यही वह दुहा 


६२५ 


का्ताधन यत करी ॥ १९. ॥ देवाधिपति महाविष्णु देवताति इसपकार 
अदिशकर निननाया टक्षमीके सहित देषीकी.आराधनकि लिय देदताभोँको सग 
छे शीष निकटे ५२०॥ .फिर शीघ्र गेटाधिपति हिमाटयमें जाय समस्तही पुर्ण 
कलम भवतत ए ॥ २१ ॥ े नृपवर } अम्बाय्के जाननेवलि देवतानि अम्बा- 
यन्न आरमा फिया ओर सम्पणेदी तृतीथादि बतका अनुशटान करने ले. ॥.२२ ॥ 
कोको देवीकी समाधि अथौत्‌ उने धारावाहिक ध्यानमे प्रायण हए कोई कोर 
निरन्तर उनका नाम जपने खगे कोई को देवीसूुक जप करोमे .भवृत्त हुए के 
कोरे नाम्परयण .॥ २३ ॥ अथवा कोर को मंजपरोयण ` हुए ओर कोर को 
कृच्छर चान्दरायणादि.वतप्रायण हए कोई कोद अन्त्योगमे कोई को भाणाचिहोत्र 
योगम अथवा कोई को न्यासादिमे नियुक्तं हए ॥ २४ ॥ ओर कोर २ अतन्द्रित 
होकर मायादीनमंनहारा परमशक्ति पुवेश्वरीकी पूजा करे लगे हे महाराज ! - 
इसपकार देवताओफो वहत्‌ वष व्यतीत होगये ॥ २५ ॥ फिर एक दिन चेवमाप्तकी 
तवी तिथि ओर्‌ परगुवारमे वह.शुतिवोभित शक्तिम्बन्धीय्‌ परश्ज्योतिः अकस्मात्‌ 
उनके सामने भगट हुदै ॥ २६. ॥ यह तेन करोड करोऽ वियुत समान अरुणवणे 
ओर करोड करोड चन्द्रमाकी समोन शीतल था उस परमज्योतिकी भभा करोड 
` करो सूम्थकी समान थी चार ओर अवस्थित होकर मूर्विमा्‌ चारों वेद उसका 
स्तव करते थे वह तेनोराशे कयां उट का पामे क्या मध्यम किंसी दिशा 
^िच्छिन्न नहीं ददै ॥ २७॥ २८ ॥ उका आदिषी नहीं ओर अन्तत नी 
ब्‌ हत्तपादादि अंगसंयुक्त सरूप पुरुषहप अथवा नपुंसकरूप भी नीं थी ॥ २९॥ 
देवतार्भो ने भयम्‌ उस्‌ तेरनकी परषसे इत होकर नेच भूद्थि किन्त क्षणकाख् श 
यथ्‌ वम्बन कर्‌ ज्योही नेत्र सोढे ॥ ३० ॥ त्योरी बह परमञ्थोति अतिमनो- 
इए पप रमणीरुपते कित इद उस मनोरमाङ्गी नवयोवना कुमारी ॥ ३१ ॥ ` 
८८ म्‌ डच परम शोभायमान तेरह थे कमरे किंकिणी 
सते वमर ए मनर जीरकी म्व भाती थी ॥ 1 
~. षि सर गनद ज हिक तमे यह गदभ अनसय 
` ^ सुन्द मभाजाल वि्तासिति होकर शोषा, पारदा धा 
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॥. २२. ॥ उने कर्म ओः कोरे मध्यकीं केरावटी नकेतकीपपपतरोपर 
(जत समो नल परमरावटीके तमान सुज शोगा पाती गित्वमिमब 
षदिति ओर अत्यन्त भनोहर .रोमंरानि नागम विरानित होकर अगवं गोधा 
रमयाद केरी ६ ॥ ३४ ॥ दीप्यमान कता उज्जवल पूर सुन्दर ल 
कमठ करसण्डमिभित वतते पणं ॥.२५ ॥ ठलारमे अर्चन ोपरायमान 
नो पि चोड़ी नरि उपागमं कोकनदके समान्‌ अरथा छालकमृल्के 
समान शोभा.धारण की है नासिका ऊंची. अधर ` विम्वाफ्के समातं अति मनोह 
॥ ३६॥सदुणे दत कुन्द कटीके समान अत्यन्त मनोहर गेम टम्भायमात मतीयो 
हार विराजमान है मस्तकके उपर हरक ओर मणिरतलमे, सवित भदीत शूकुटारङ्कार 
कृणेमं चनद्रेसाकी सर्मान करप ॥. ३७ ॥ केशपाश महिका ओर मा्ीकी ` 
मासे सशोणित चला कामीरविन्दुदारा सु्नित ओर वीनोनिव मुखमण्डठकी 
अपव शोपा सम्पादन कसे है ॥ २८.॥ उनके एक स्मे पाश भौर दूरे हाथमं 
अंकुश तथा .अन्यान्य दोनों जथ वर ओर अगयदान भद्धिमाति विराभित देहकी 
क्रान्ति दाडी एूलकी समान परिधान भरुणवणं भम्बर प्रमशोता विस्तार करे 
है ॥ ३९.॥ देवतानि इसपकार समस्त शङ्गारेषधारिणी , समस्त वाञ्छाप्रिणी 
सरणं देववात नमस्छतं हास्यीननी. ` अरिवलमोहिनी ॥ ४१.॥ असिलनननी 
भतादपुपुखी कपटताररित.कर्णाकी मूरिहपिणी भम्बिकादेवीको प्न देषा 
॥ ४१ ॥ उस करुणामयी सूर्िको देसंकर देवताभनि भाणाम क्षिया शिन्दु 
वप्पारसे कण्ठ सकननिके. कारण छी न कहके ॥ ४२ ॥ एिर भति कषर 
धं अवटम्बनकर भक्तिमे भर शिर श्चुकाप परम अशु न्रे. जुगदम्बिकाका 
स्व कले ठे ॥'४३.॥ देदताभेनि कंहा ३ जगदम्बिके ! पदवी ओर महदिव 
है तथा. अपह शिवहमिणी ई हम. सवा हंपतचितते भाप वारा प्रगाम करो 
है. ह. देवि! आरी. सास्ावस्याविरिष्ट मापोपिषुक्त हिणी, भरति 
भौर भाष सवकल्यागरहपिणीं दै ठम -संपतमनते , आपके चरणकमलं 
राम कते है, ॥: ४४. ॥ ह सनगिं ! गही यगियेकि हदयम्‌. अन 
शिसाकी समानः. अरुणे -वीति ` पाती ह आपी ज्ञनमभि - द्यमान 
ई. हे. मातः !:आपही इत. सम, ञाणे यहि: सव॑न. भीरिव 
होती है बह्ादि देवता :ओरः मानवादि , जीषगणं कमफलमापिकेः -ल्पि भोषक 
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रवा करते १ हेदेवि! आपदी संसारसागरसे तालेवाटी ह भतएव इम पोर 
रंारसमदरसे पार होनिके खयि आपकी शरणागत होकर आपको वारंवार 
नमस्कार कसे है ॥ ४५ ॥ हे मातः । पाणादिपश्चवायुकी सहायता 
नो सपं भावकागवाक्य उ्वारित हेति दै हम उसको माया कहे हँ कह माया 
हमारी कामभेनु अथात्‌ हम उस कामधेनुरपिणी मायामे इच्छानुसार धनः मानं 
ओर अन्नादि दुहकर अहङ्कारमे उन्मत्त हेति है हे मातः ! आप हमारी वही भाषा- 
स्वप ह अतएव आप सन्तुष्ट होकर हमारी वाञ्छा पूणे कीनिये ॥ ४६ ॥हेदेषि।! 
आप सर्संहारक कारकाभी संहार करी ई भगवान्‌ पञ्मयोनि बह्मा सदा भप 
सुति कसे है हे मातः! आपी विष्णुशक्ति टक्षमी स्कन्दमाता शिवशक्ति पराकंती 
बह्शक्ति सरस्वती देवमाता अदिति ओर आपी सतीनाघ्री क्षी कन्या हह 
मातः। आप ही इसभकार अनेकरूप धारण करे असिलब्रहमण्डपत ओर सम्पण 
फो शान्तिदान करपी है अतएव हे देवि ! आपको प्रणाम करते हँ ॥ ४७ ॥ हम 
आपको ही महालक्ष्मी जानते हँ हम आपको स्वैशकिरूपिणी देवी भगवती . 
जानकर आपका ध्यान कसे है हे जननि ! आप ही हमको अपे भवण) मनन ओर 
ध्यानम प्रेरण कीजिये ॥ ४८ ॥ हे देवि | अप ही विराट्रूपिणी ई आपको 
नमसकार है आपही सूतात्म, हिरण्यगभैरपिणी ट आपको नमस्कार है आप ही 
महवादि पोड़शविकृतिषूपिणी ह आपको नमस्कार है हे मातः ! आपी बह्लारूपिणी 
ह भक हम नमस्कार करते है ॥ ४९ ॥ जिनके सृष्टि अवियाजनित ज्ञाने 
~ पहजनगत्ल्न्‌ ओर स्गादि(माढाभादि ) मे स्वकौ समान सत्य जानकर भम होतार 
फिर जिनके पृिविद्राजनित ज्ञास वह भम दूर होता है हम परक्तिनप्मने उन्दी सवा- ` 
न्योमिनी पगवती शुवनेशवरीका ध्यान से है ॥५०॥५ तत्वत स महावाक्यस्य 
` ततर्‌ शब्दी भरतिपाय जो समयणेदवताओंङी तातययहमि चैतन्धरसरूपिणी. ओर 
सुषुप्ति इन तनि अवस्थांकी ति ओर जो र ग 1 । व 
क साक्षिणी ओर जो त्वम्पदकी भी. ष्ष्यार्थ है, हम 


उन ही @ ^ ५ 

| शवनेश्वरी देवीका ध्यान्‌ कसे है. ॥ ५२ ॥ हे भातः! 
प वृधुमन्नात्मका . ओर . करुणामयी 

< -.हे हम आपके. चरणकमह ओर करुणामयी ` 


मि बारम्बार प्रणाम कसे है ॥ ५३ ॥ 


१२९ सपतमस्कन्ध-अ० ३१. ` (७३७) ` 
वताभकि इसभकार उन मणिद्ीपनिवासिनी जगदम्विकाके सतव करोर प्म ` 
कोकिठके कण्ठक समान्‌ कण्ठवाटी भगवती मधुर वचनो दारा उनते कटनेहगी .॥ ˆ 
॥ ५४ ॥ देवी बोरी ह देवताओ । हम किलि यहां भि हो [ हारा का 
करयं हे सो कहे भ सदाही भेकतोकी बाज्छाको ल्यतर ओर वर देनेवाटी किमान 
रहती है ॥ ५५ ॥ तुम मेरे शक्त हो भरे पियमान रहते तुमको कया चिन्ता हे ! 

प तुमको दुःखसागरसे उद्धार करंगी ॥ ५६ ॥ हे देवता | हुम मेरी. यह 
रतज्ञा सत्यही जानो ह राजन्‌ ¡ देवतागण देवीके यहं प्ेमपुणं वचन सुनकर अत्यन्त 
सच हए ॥ ५७ ॥ ओर जगन्मातासे.अपना मनोदुःख निविदं कलनेखगे देवता 
पोठे ह परमेश्वरि ! भाप सर्वज्ञ ओर सब जगती साक्षी है हन तीनो . जगतेमिं 
आप्ते अङ्नात कृढ नदीं है ॥ ५८ ॥ हे मातः ! शिवि ! तारक 
नामक अषुर हमको दिनरात दुःख देता है ॥ ५९ ॥ किषसषटा विधात 
शिवे ओरपुजसे उसका दथ निदि कियादै. हे महेश्रि ! दस समय 
शिबगृहिणी सतीनि देह त्यागकिया है सो आप जानती द ॥ ६०. ॥ जो सवैज्न . 
ह फिर उनके सामने पामरयण क्या करे है हे नगदम्बके ! हमने यह सम्पण वानत 
क्षिपते वर्णन किया ओर हमारा अन्यान्य सम्पूण दारुण दुःख आपं मनम जानसक्ती 
ह ॥ ६१ ॥ हम अधिक ओर्‌ कया करद ! भापके च्रणकमर्मं हमारी अचलं 
कति सदा दियमान रहे यही हमारी गुर्य भाथेना हे ओर शिक छुतोमक्तिके एिये 
आप्‌ देह धारण कीम्ि यह हमारी दूसरी भ्राथेना जानिये ॥६२॥ देवताभकि-यह्‌ 
दचन्‌ सुन भसादपुुखी प्रेशर उने कने उनी मरी शक्ति जो गोरीरूपसे 
दिमाखयम उपन्न होमी ॥६३॥ वही शिवसीमन्तिनी होकर पुरोत दनपूषैक उसके 
द्वारा वारकासुरका वध करक तुम्हारा कायंसाधन करी ओर मेरे चरणकमलोमं 
हारी ममं निष भरि होमी ॥ ६४ ॥ दिगा. भी अय, भफिलि, 
एकान्तमनसे भरी उपासना कलते ह अतएव उनके गमं भरा जन्म अहणकसा 
असन्त मिय जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ व्यासजीने . कहां ह राजन्‌ +, गिरिर 
हिमाडय भरी उनके अत्यन्त अतुप्ह्ुचक .वचनं नकर पेमजनित नप्प श. 
रुदकण्ड ह अभू नत्रति तैरोक्यपान्नाज्न ुवोश्वरीसे कडनेरगे ॥ :.९९ ५१ डे | 
दवि ! आप निके भति अनुह करी द उसको आप अवन्त व करदती ₹ - 
नहीं तो नद भोर स्थावर पापाणपुज कर ! ओर्‌ वाक्य तथा मनके अगोचर 
9 


॥ 


|: पिद शक्ति 


(५३८) देवीभागवत-भाषा। ` १३० 


सदिदानन्दहपिणी आप्‌ कहँ † हमरे यमं उतपन्न होकर भप हमारे भरति इतना 
अनुम्रह कर क्यो भकाश करती यही.आपके अनिरवचनीय्‌ महरवका पारेचयदान 
करता है इषम सन्देह नरी॥ ६७1 हेविमले।हमर पक्षम पके जनकत्वापका अनन्त 
जन्म अश्वमेधादिलिनित अथवा . समाधिजनित पुण्ये . अतिरिक्त भर कोः 
कारण दिखाई नहीं देता. ॥ &८ ॥. अहो ! हमारे भरति भागे क्या 
अनुमह किया है “ जगन्माता .जगद्धानी इन हिमालयी कन्या ह अतएव 
यह व्यक्ति ही धन्य ओर भाग्यवान्‌ है ” अवसे हमारी इसपकार अतु कीतिं 
दस समयर्णं जगत भवरत होगी ॥६९॥ जिनके जटरमे करोद्‌ करोड बहाण्ड 
स्थित रहते ह वह जिनकी कन्या हुई पृथ्वीतलं उप्तकी समान संपषाग्यवानू अर 
पुण्यवान्‌ ओर फोन होपक्ता है 1 ॥ ७० ॥ जिने वशम मेरी समान पुण्यवान्‌ 
मनुष्ये जन्म रहण किया है भेरे उन पितरो वापाये केसे परमोत्कष्ट समस्त स्थान 
निमित हए ह वह भै नहीं कहसक्ता ॥ ७१ ॥ हे मातः परमेश्वरी ! आपने जिस्‌ 
भकार परमपरिपणे होकर कपा प्रकाश की है इपी भकार आप हमसे अपना सवं - 
वेदान्तसिद स्वप ॥ ७२ ॥ ओर्‌ शरतिसम्मत भक्तियुक्तं ज्ञान तथा योगका विषय . 
करेन कीजिये क्योकि हम उसी ज्ञानेके वटंसे आपका सवरूपत्व प्राप्त करने 
समथं गि ॥७२॥्यासजीने कहा हे महाराज ! हिमाटयके इसमकार स्तुतियुक्त 
वचन सुनकर पुवनेश्रने भसन गुते शुक्त गूढ रहस्यका विषय कहना. आरमा 
किया ॥ ७४ ॥ | 


दति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सपतमस्केषे भराषायामेकरविंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ . 


_ - . . ` [बरतरिशेऽध्यायः ३२. 
देवीने कहा हे देवतां. मिके भवणमातरसे जीवेमण भेरा स्वरूपत्व पराप्रकर- 
ने समे हेति है भे स समय वही विषय वर्णन करती. ह त॒म समाहित. विततस 
भवण करो ॥ १.॥ हे गिरिवर ! सृष्टिक पुमे एकमा मही विमान थी अन्य 
५ ओर कड नदी था मरही भातसवरूपको चिद्‌ संविद्‌ ओौर परहा इत्यादि नामे 
कहे ॥ २.॥ भेरा आत्मा अतुमानके. अतीत. रकष्यके .अतीत उपमाके 
मर. जहूमम्रणादिविकारके भी अतीत पदार्थं है. मरही -आत्माकी स्वतः 
र पह शकि .मायानामतसे विस्यात हे ॥. २. ॥. बहना 








-१२१ सततमस्कन्प-अ० ३२ (७३२) 
मायाकां विनाश हतां हे यहं भाया .सती अथात्‌ सदा नित्य नदी है-ओर 
मायके न होनेसे व्यावहारिकसत्ताका पिरोष होने कारण असती भ नं ३ 
सत्ता ओर असत्ताकी स्थिति समव नहीं हस्ती अतएव माया सती ओर 
असती यह उकयात्मिका भ नहीं होस इभकार अनि्चनीय पुरुप मायाशक्ति 
मोक्षकारपर्यन्त विमान रहती है ॥ ४ ॥ भेरी. यह अनादि मेक्षपन्त स्थायिनी 
मायारक्ति अभ्रिकी उष्णताके समान सूयेकी मरीचिके समान चन्द्रमाकी ज्योत्साके 
समान स्वगावसे उत्पन्न रीती ६ ॥ ५.॥ सुुतिकाटंके समय नीवोकाः व्यवहार 
नितभकार उस्म ठीन हतां रै इसीभकार भरटयकाटके समय जीवो कमभू 
जीव ओर कार यह समस्तरी अभिन्न भाव्ते मायाम टीन्‌ हो नति ह ॥ ६ ॥ 
हे गिरिवर यपि निर्गृण ह तथापि एसी मायाशक्तिके संयोगे जगतूकी कारणं 
स्वरूप हृ ह किन्तु नो माया मेरा आभय करके रहती है उस मायके ुशचको 
आवरण करुते मायाम आभयावरकता दोष पििमान रहता ह हे हिमवान्‌ ! 
तुमको जानना चास्थि कि भेरे माया ओर अवया नामे दो .रूप ह तिन 
वियापिणी पथम दसम स्वाभरय व्यामोहकारित्व दोष नहीं है ओर अविरारपिणी 
दरा इसमे स्वभरय व्यामोहकारित्व दोष विथमान है शके दाराही भीरवोकी पृष्ट. 
होती र ओर विकि द्वारा जीष्गण मोक्ष भात कसे दँ ॥७॥ मायाके सहित चैतं 
नयक संयोग होगेपरदी कह मायारतििम्वित चैतन्य अथोत्‌ चिदाभाही नगत का 
मिमिचकारण है भौर यह माया प्रपश्चहूप परिमाण समवायिकारण कहा नाता € 
॥ ८ 1 कोर को$ शाखाध्यायी वेदके जाननेवाडे इष मायाको तप॒ कोर कोई 
तम को कोई जड कोई कोद ज्ञान अथवा कोद को माया भधानपकति.सना भोर 
शक्ति नामे निरैश कसे है ॥ ९॥ शवाशत पठितसोग उको विम 
ओर अन्यान वेदात्वाथैचिन्तकं फोविद्गण अश्रिया रक्‌ निश कसे ? 
कतः यह माया समत वेवन्तिर्ोकी उपवीवय (विवह ) है इकार 
निगमादि शाम माया अनेक नामे करी ग द ॥ १० ॥ नो ४ व ह 
दही वही वसतु ज है इस अभिचारी लक्षण हतृ मााका ज॒इत्‌ =." षान 
्ञाननाशतु भिध्यात् परतिपत. होता दै किन चेत्य व । ५ 

अतएव उसको, जडी नही कहा जाता ॥ ११॥ चैतन्य समकर = 
जन्य दारा भकाणित नहीं होता षो चैतन्य अन्यदा भकरापित हेता 


(७४०) ` देवीभागवत-भाषा । ` १३२ 
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तीकार कसते चैतस्य भकाशके भकारित होता दै ॥ १२ ॥ कह अन्द्‌ 
भारित होत इमकार अनवस्था दोष उपस्थित होता है सयमकाश पदाथकी 
स्थिरता नहीं है हभ नहीं कहा जाता कयौकि उसमे कमी करतौका विरोध होता, 
‰ एक पदार्थ ही पक काल्यं कदैतव ओर कममल नहीं सक्छ भतपएव वा 
कक समान चैतन्यो स्वभकाश पदां स्वीकार करना चाहिये ॥ १२ ॥ चेतन्यं 
लवं भकाशमान पाथं देनेपरपी अन्य चन्द सूष्पोदि पाथौकोभी भकाशित - 
करता ह अतएव हे पव्यैतवर । मेरे संवित्‌ रूप तनुका नित्यत सिदध्भा ॥१४॥ 
कारण कि जात्‌, स्वम भोर सुषि इत्यादि अवस्थानं दशय पदाथैका व्यभिचार 
हेता ६ किन्त किसी अवस्थां ह सम्ब वा चैतन्यका व्यभिचार अनुगव नरी 
हता क्योकि जो भैम नायत अवस्थाका अनुभव किया है री स्वम ओर सुषि 
अवस्थाका अनुव कसती ह प इस समय सोती थी? इसभकार्‌ अनुभव किंवा अत 
एव सुमित पदार्थका कभी व्यभिचार नहीं होता ॥ १५ ॥ बोढगण कह है कि 
जितभकार सम्बितका अनुव होता है शसीभकार सम्विके अावकागी अनुव ` 
होता दै जो सव ३ वरी क्षणिक दै इसभकार अनुमानदयरा ज्ञाना भी अनित्य 
भिषादित होवा है इससे कहाजाता रै किं पयपि सम्बित्फे अभावका अनूव 
होता ६ तथापि निस सक्षारा उस सग्वितफे अपाकका अनुभव होता हं वरी 
स॒कषी सम्बित्‌ वप है अथौत्‌ ज्ञानशरीररूपसे प्रतिपन्न होतार क्योकि साक्षी 
्ञानका नित्यत्वे सबको ही खीकार करना होता है ॥ १६ ॥ अतएद अनवय 
त्‌ शासको तलक पडितगण कते ह फि सम्वत्‌ नित्य ओर परम्‌ परमका भास 
हनत षर आानन्दस्वरप है कारण किं असुसं की.परम पमा आस्पदीकरत 
नही होता ॥ १७॥ ओर ८ हू" नीवोका इ भकार अनुव . नहीं होता 
न्तु “मँ वियमान ह" इतमकार म्‌ मयूणे जीवोके आत्मामं भतिषित रहता ६ 
पि आत्म्का आनन्दहत्‌ न हो तो दृसमकार आत्मं कपी संभव नदीं होता 
सवि भ पवा आपत पिठ 
पृण जगतपपंच मायानिमित्‌ हे अतएव वृह. मिथ्या भम होने 


सपोदि मिथ्या पदा्थका निसभकार रज्ज इत्यादिक सहि 
न रर रज्जु इत्यादिके सहित सम्बन्ध नहीं होता इस 
भकार जगद सहित मेर नहीं होता इसी 


(आत्माका) अपङ्त्व्‌ भटीकाति सि मो 
व पिति सिद्ध हुआ ओर ` 
` द मपण संसार मिथ्या ओर्‌ परिच्छेय हेतेपे भरा भासलणीका अपरैः 


--~~ -----*-- 





१३३ सृप्तमस्कंध-अ० ३२. (७४१) 
छिन्त भमाणित होती है ॥ ३८ ॥ यदि को कहे कि ज्ञान .आत्माका 


+ 


आत्माका धमं होता तो अवश्यही उसकी नहता संघटित. होती इमे सन्देह 
नी ज्ञानक जडत्व सम्य नहीं होता अतएव अन्य करीं भरी जञानका जदपरिणामित 


स्वरुप नहीं है पह आत्माका धर्म है यह भरान्तििरास है क्योकि य॒दि 


दिखाई नहीं देता ॥ १९ ॥ यदि कटो किं पो ज्ञानका नदृत्व हो वही नरी 


होसक्ता क्योकि ज्ञान भी चित्स्वरूप ओर आत्मा भी चिदस्वरूप है चित पदार्थका 
धमेत्व नहीं ओर वितपदा्थं चिच भी गि नहीं होसक्ता अतएव चिद्य ज्ञानका 
धमोधमेभाव किसभकार पमो होसक्ता है 1 ॥ २० ॥ अतएव आत्मा सर्वदाही 
नसवर आनन्दस्वरूप सत्यस्हप पृण ंगरहित ओर दवैतवभित्‌ है ॥ २१ ॥ 

यह आत्मा कामना ओर कमोदियुक्त अपनी मायादारा परवातुत संस्कार 
वशे काट ओर कर्मके विपाकानुत्रार ॥ २२ ॥ चौवीप् तत्वे . अविवेक 
जनितदी इसमकार भृष्िविषयमं दच्छावास्‌ होता है हे गिरिवर ! सोता हृभा 
पुरुप जिस प्रकार पूवस्कासते अबुद्धपूषैकं रीदे उढता है इसीपकार 
आत्माकी यह सूषटिभी ` काठकमके संस्कार अबुद्धपर्वकही स्राधित हती है 
॥ २३ ॥ हे अचेनद््‌। मने जो तत्वका दिष्य वणैनकिया यही पर्तत 
ओर मेरा लोकिकं रूपमा है वेदम यही अव्यार्त अव्यक्त ओर मायाशबट कह- 
कर उल्टिसित इभा है ॥ २४ ॥ ओर सम्पण शाम इको सवे कारणोंका 
कारण सव तत्वका आदित तथा सचिदानन्दियह कहकर मिर्दैश करते ॥ २५॥ 

ज्ञान ओर क्रियायुक्त समस्त कम्म पनीत होमेसे वह हकार मंचका वाच्य 
होतार तत्वदर्शी महर्पिगण उस हीकारशूप मायावीजकोरी सम्पूणं ्रह्मण्डका आदि 
तत्व कहकर उल्टेस कले हँ ॥ २६ ॥ उस हीकाखाच्य महत्सरूप' मायानीन 
ठप आदितक्वते कमानुसार शब्दतन्मात्रूप अप्ञ्चीरत आकाश उत्पन्न हीता हे 
अनन्तर उसमे सशात्मक यायु अनन्तर उसे क्रमानुसार रुपात्मक तेन ॥. २७ ॥ 

इसके उपरान्त रसातमक़ जछ तदनन्तर गन्धगुणात्मक पृथवी उत्प होती द १८त्‌ 
लोग के कि आकाशगुण एकमात्रः शब्द हे वायुका गृण शब्द भोर स्पशे ह 
1 २८ ॥ तेनकरा गुण शब्दं सं ओर रूप जका गुण शब्द स्पशौ हप भोर रस 


 ३।२९॥ तथा शब्द स हप र ओर मन्य यह पाच ृ्वीके गुण हं इन अपतरी 


भ क, क नै, 
त पतसि व्यापक सूत्र उतपन्न होता हैः वही िङगेहनामस कहागयाः € ॥३० ॥ 


(७२)  -देवीभागत-भाषा। १३९ 


ह पच भर्या दिगदेह स्भाणात्मक ओर यही प्रमालका सूषटम ह रैपर 
नो कहागेया ह निस जगता बीज भतिष्ठित ओर जिसे णिद्देहकी उलि दै 
वही प्रमात्माका कारण देह ह ,परव्वोक्त रूपे अप्रीत पञ्चमहात्रूत उत्पन्न 
हेनिप॑र ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ फिर उनसे पञ्चीकरण द्वारा निसभकार प््वीरत तकौ 
उत्ति होती है इस समय उसका ही नियम कहती ह है गिरिरान। पवौक्त पञ्चमहा 
तके तयेकको दो भागि विक्त करके ॥ ३३ ॥ ओर उनके एकएक भागको 
पुनर्वार चारागमे विभक्तं करे फिर एक २ सर्वम से ठे प्त्येकमे मिरवि इस 
भकार यह अष्टमांश पचीकरण -छानेसे वह ॒पंचपंच अंशयुक्त हो एक एक स्थूल 
महाफूत होता है ॥ ३४ ॥ इस पेचीकत परतप चकका काये विराद्देह है वह परे. 
श्रका स्येह कहा गया है इन पंचतस्थित भरत्येकके सत्वाशसे भत्र ( कान ) 
त्वगादि ( त्वचाआदि ) पंच ज्ञनेन्दरि्योकी उत्ति होती है ॥३५॥ उक्त सृम्पुणं 
तन्द्रो भत्येकका स्वार मिरित होकर एकं अन्तःकरण होता है यह अन्तः- 
करण वृत्तिदे चारपकार है ॥ ३६ ॥ नव उसका संकल्प ओर विकल्पात्मक 
कोयं होता है तव उसको मन जव संशयरहीनरपते नश्वित ज्ञानरूप कायै रोता - 
है ततर उसको बुद्धि ॥ २७ ॥ जव अनुसंधान वत्ति हती है तव चित्त 
नव अररुतिस्वरूप आत्मवृततिस्मन्वित होता है तव उसको अहङ्कार कहे ई 
॥ ३८ ॥ उन पचते भत्येक रनअंशसे वाक्‌ पाणी पाद पायु ( गुदा ) ओर 
उपस्थनामक पच कर्न्द्रयाकी उतत होती है उनम भ्येकके सम्पूणं रनअंशमि- 
छित होकर भाण अपान समान उदान ओर व्यान यह प॑च भाणवायु उतपन्न होती 
६ ॥ ३९ ॥ उनम भाणवायु हदं अपानवायु गुम समानवायु नाभिस्थरगे उदान 
यु कष्ठ ओर व्यान वायु सप्त शरीरे व्याप्त होकर स्थिति करती ३॥ ४०॥ 
१ जनेन पच कर्मन्द पंच वायु ओर वुद्धि तथा मन यह सबरह पदाथ 
भिचित्‌ होकर ॥ ४१ ॥ भर स्म शरीर अथवा कविगेहकी उतत्ति हती है, 
प नो भति स्थिति करती है वह दो भागम विषक्त है ॥ ४२ ॥ एकं शुध 
ति 
दं सायको अम कारि करी ह वही मागा येउ हह ॥४३॥ 
विम तार क सता १ शु सत्व भान यामं परमाताका भो. परिः 
~. ` छा ९ कल करने कहागया द शदसतमथान मायां तदाधार जो 


१३५ स॒प्तमस्कंप-अ ०.३६. (७४) 


आवरण न करके कारण यह स्वाभयन्नानवान्‌ अर्थात्‌ व्यापक ब्रहफो जोनती है 
ओर सपैव्यापितव हतुं तथा सर्वत्र इसके ज्ञानावरणेके अभायहेतु इसको सरतत कहा 
जाता है ओर अचिन्त्य मायाशकरिविशिष्ट होनेके कारण सवैकंतौ ओर समपणं 
जगृत्का अनुयह्‌ करनेवाला कहा जाता हे ॥ ४४ ॥ ओर मठिनसत्वभधान अवि- 
यामे परमात्माका जो पतिविम्ब पडता हे दहं जीवनामंसे भिहित हुआ ६॥४५॥ 
मदिनसत्वभधान अविया तदाभयरूप आनन्द करनेके कारण यह जीव सृरवदुःखका 
आश्रय होता है उक्त जीव ओर पर दोनेकिदी अपिया ओर वियाद्वारा तीन देह 
हेति ह ॥ ४६ ॥ इन तीनों देहके अभिमानहेतु तीन नाम है जीव कारणदेहापिमानी ` 
हेनसे उसको पाज्ञ सृष्षपदेहाणिमानी हेनिसे तैजस ॥ ४७॥ भोर स्थूल्देहापिमानी 
हनेसे विश्व कहा जाता है ओर दैश्वरभी कारणदेहाभिमानी हनि. हेश पूद्ष्मेहा ` 
पिमानी हेनिसे ‹ सूत्र ` ओर स्थूट्देहागिमानी होनेसे ' विराट › नामस अभिहित 
होता है ॥ ४८ ॥ प्रथम जीव व्यष्टि देहनयापिमानी ओर दैश्वर समष्टिदहनयानि- 
मानी होता है) यह सर्वैश्वर निरन्तर आनन्दानुषवदतु तृप्र हेनेपरपी जीवके . ति 
मोक्षलापरूप अनुयह करनेकी इच्छसे ॥ ४९ ॥ विविध भोगका आभ्रयस्वरूप . 
दिश्वकी पृष्ट करता ह हे राजन्‌ ! यह्‌ दैवरी बहहपिणी भेरी मायाशक्ति भरित 
होकर सम्प रशवकी सृष्टि करता है क्योकि भ बसरूपिणी हं वह्‌ मुदम ही ,. 
रश्जुकल्पित सरके समान कल्पित होरहाहै अतएव उनको मेरी शक्तिके आधीन 

जानना चहिये ॥ ५० ॥ = ५ 


इति ्दिवीभागवते महापुराणे सप्रमस्कंपे भाषायां दार्जिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 








` ¦ {जयर्धिशोऽ्यायः ३३. , ४ 
वने कहा ह गिरिरान ¡ चराचरगु यह समे जगत्‌ भेरीही मासा 
द्रारा रचित होता है वह माया यही कल्पित, होती ३ किन्तु 9 वह 
माया हते पृथक्‌ नहीं है अतएव एकमान ही चिद्व हेरे भतिरिकि.रि त 
अन्य कुठ नहीं है ॥ १ ॥ व्यवहारि कह माया विबारि. ध ०५ 
वियात होती & किन्तु तत्व अथवा बरहि मायाकी.वियमानता ग । 1 
` एकमात्र जही. वियमान्‌ हती ३ ॥ २॥ मदी वह चिदुबह््पिणी अविधा । क 


. (४४४) ` देषीभागवत-भाषा । | 
नोर अनिकभकार सस्कारयुक्त कूटस्थं ब्रहपसे सुमपणे जगती सृष्टि क्रे उसके 
शीतर विदाभासरपसे प्राणवायु भगे करक प्रवेश करती ह ॥ ३. ॥ है गिरिवर 
मकार भेर पागस्ीकारपवंक भवेशनकरेपर सोकान्तरगमन जन्म ओर मरणादि 

` व्यवहार किरभकार सिद हेसते हँ ! निरभकार एकमात व्यापकं महाकाश उपाधि 

दते षराकाश ओर माकाश इत्यादि भिन्न गिन नामे विस्यात. हेते इसीभकार 
रं अनेक स्थलमे भाणस्वीफार करके भिया ओर अन्तःकरणके प्रदे हेतु गिन् 
पिल होती ह भतए्व उसरेही अनेकभकार गि्पि् जीोकी उत्पत्ति ोती है 
॥ १ ॥ निसभकार सूयं स्वीय किरणसंयोगसे पृथ्वीकी सम्पुणे वस्तु भरदीपितकरके 
दूषित नहीं होता इसप्रकार भै भीं उत भर निष्ट सम्पूणं वरतुके अन्तवेश 
हतु दोषटिपर नहीं होती ॥ ५ ॥ मदवुद्धि अक्ञानदारा बुद्धवादिनि्. कततव 
आत्मूपिणी स्म आरोपित करे आत्माकोी कता के रँ किन्तु बुद्धिमाय्‌ 
पितगण उपतफो स्वीकार नीं कसे एतः मँ जीककरे भीतर कर्च्पते .न रहकर 
साकषीहपे स्थिति करती ह ॥ ६ ॥ दे अचरेन्द्र ! अविय। भौर वियाके भेदरेतु .- 
जीवबहुतव भोर दैश्वरवहुत्व प्रतिपादित होता है फलतः मायादारा ही मनुष्य पशु 
इत्यादि जीकोद भर बहा विष्णु इत्यापि श्छरोद होता है ॥ ७ ॥ निमपभकार 
महाकाश षदावच्छिन्न हेनेपर महाकाश ओर घटाकाश एेसा किाग कल्पित होताः 
है इसीपकार व्यापक परमात्मा जीवावष्छिन्न होकर परमात्मा ओर जीवात्माका 
इसभकार गदं कल्पित होता है ॥ ८ ॥ निसपरकार जीवका वहुत्व मायद्रारा 
कल्पित होता रै स्वपावे नदीं होता इसीभकार दश्वरबहुत्वी स्वपायसे नहीं हेता 
मायादराराही कल्पित होता है ॥ ५॥ हे धरणीधर ! देह इन्द्रिय ओर मन दत्थार्कि 
भेदे अविया ही जीवे भेदका हेतु है अन्य कुछ नहीं है ॥१०॥ ओर जो तीनों 
गुणकी वासनभिदे अथात्‌ साविक रानपिक ओर तामसिक वास्नाभेदसे मायाकीषी 
मिमितो उल होती है ॥ ११ ॥ वह विगिन्नमायादी नञा विष्णु इत्यादि वरे 
भेदका कारण है नहीं तो ओर कुठ नहीं है हे थरापरनद्र ! यह सम्पूण जगत्‌ भोत 
भोताके मम हौ स्थित रता है ॥ १२ ॥ अतएव भँ ही कारणयेहाभिमानी 
बर ठिगेहानिमानी स्वात्मा रिरण्यगं ओर स्थूढ देहागिमानी पिराट ह म ही 
र विपण महेशर ओर ही सी ैष्णवी ओर रोद शक्ति ह ॥ १३ ह धथ 
मा हीतारका ओर ही पशु पकी चाण्डाठ ओर तस्कर ह ॥ १४॥ भी 


१३७ सप्तमस्केन्ध-अ० ३३. (७४८) 
रकम व्याध ओर सत्क महाजन तंथारेही च परुषः ओर नयक ह इते सनयेह 
नरी ॥ १५।ह गिरिवर ! जिस की स्थानम नो कोदै वसतु विसादेती अथवा सुना 
कती हैभउस ६ वरुके भीतर ओर बाहर व्याप होकर सर्वदा स्थित्‌ रहती ई 
॥ १६. ॥ भेरेविना चराचरकी को कु विमान नदीं है यदि कुछ है तो वह 
वन्ध्याके प्रकी समान मिरथेक हे ॥ १७ ॥ निसमकार एकमा रण॒ सपं ओर 
मालादिषटपसे भतितात होती रै इसप्रकार एकमा मही बहसवहूपिणी मही श्षवरादि 
हपसे पतिपातं होती ह इसमे सन्देह नरीं है ॥ १८ ॥ क्योकि यह कल्पित जगत्‌ 


. अधिष्ठानत्ताके अतिरिक्त हेतु भिधा नीं होता यह मेरी सताद्वाराही सत्तावाय्‌ 


होता नहीं तो अन्य किसीपकार समाव नरीहोसक्ता ॥ १९ ॥ हिमाटयने कहा 
हेदेवि ! यदि मेरे परति आपकी छपा हो तो आपकी समष्टयात्मक अर्थात्‌ सर्वसम्‌- 


, ष्ीरूप श्वाभिमानी विराङ्मूतिं देखनेकी च्छा करता हूं आप अनुपरहुकरके वह 
` मुञ्चको दिखादये ॥ २० ॥ व्यासतजीने कहा हेमहाराज ! गिरिषरके यह्‌ वचन्‌ 


सुनकर विष्णु इत्यादि सम्पूणं देवतानि भसन्नचित् हो अत्यन्त मानसहित. उनके 


उस वचनका अनुमोदन किया ॥ २१ ॥ अनन्तर भक्तोंकी वाञ्छा पूणे करेवाटी 


्तीकी कामधेनु ओर कल्पराणरूपिणी देवी ुवोश्वरीने अपना रूप देखनेमं देवता- 
ओक उत्सुक जानकर अपना विरादृरूप दिखाया ॥ २२ ॥ वह महदिवीके उस 
विराटृरूपको देखनेलगे. सम्पूणे उदभस्थित सत्यरोक उस विराटरूपिणीका मस्तक 


` चन्द्रमा भर सूय उ्षकी दोनों अंसं ॥ २३॥ सम्पूणं दिशा भरोत ( कान ) समे 


१ 


वेद्‌ वाक्य, वायु उसका प्राणः विश्व उसका हदय पृथ्वी ` नघनस्थल) ॥ २४ ॥ 
नपस्थल अर्थात्‌ सवर्लोक नभिसरोवर उ्योतिष्कमण्डल उरस्थल महक शीवा 
जनटोक मुखमण्डल ॥ २५ ॥ सत्यरोकके अषःस्थित तपोरोकं उसका ठटाट- 
फलक इन्द्रादि देवतायुक्त छ्वगेटोक उसकी बाहु) शब्द उत॒ महेशरीका भवणेन्िय 
॥ २६ ॥ दोनों भधिनीकुमार उसके नासापुटः गन्ध धराणिन्दिय, सृखके भीतर 
अभि, दिन ओौर रात उसके दोनों पकषरपसे भकाश प्रति थे ॥ २७ ॥ आर उनकी 
नं तहिं ुषुख बहाजीका स्थानः जर उसका ताटु, रष उसकी निहा, यमरान 
उनकी दाढे ॥ २८ ॥ सेह विलास दत माया उसका हास्य बहाण्डश्राट उसका 


` कटाक्ष वीडा उद्धं ओष्ठ ॥ २९ ॥ ठो अधर ओर अधमं उर्तका पृषठगग' 


जो जगतीतले ृष्िकतौ अनापति ह वह उततका भद्र ॥ ३० ॥ समृणे पु 
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ककष समस्त पत उस मदेशरीके अस्थिसहप समसत नदिय नादी ओर सम्पण 


कष उक केशहपे भकाश पति थे ॥ ३१ ॥ हे रजे । कौमार यवन ओर 
जरा उसकी उत्तमं गति मेषसमूह उसका केशनाठ दोनों सन्ध्या उन प्रम भृ 
नो वद्लसवहप ॥ ३२ ॥ चन्द्रमा उत जगदम्विकाका मन हरि उसके विज्ञान ` 
शक्ति ओर सद उरे अन्तःकरण ॥ ३२ ॥ अश्वादि सूं जीव उको नितम्ब 
देश ओर भवलादि सम्पूणं महक उसके कटिदेशसे चरणकमलोतक स्थिति के 
थे॥ ३४॥ देवतागण आशवययुक्त नवेति जगदम्बिकाकी दसमकार मृतिं देसने ल्ग 
उनकी उस मर्विसे सदस सहस्ज्वाटा माा निकठन गीं निहाद्वारा सम्पूणं नगता , 
आस्वादन करने ठगी ॥ ३५ ॥-दोनों दशनपंक्ति्ोमं कटकटा शब्दं होनेटग्‌ सम्पूणं 
अक्ियेपि भमि उदार आरमम हुआ हाथमे अनेक भकारे भायुथ बाणं ओर कषत्रिय 
उस घोरदर्शन वीरपरुषंके ओदनस्वरूप ॥ २६ ॥ उनकी उस मूरति म अनिक मस्तक 
अनेक ने ओर अनेक चरण थे भिनकी सीमा नदीं उप मूर्तिके देखनेसे बोध 
होता थाकिएक वारी करोड सूयं उदय हुए ह मानों अनेक वियुन्माखा - 
एकन्न भकाशित हीरदीं हई ॥ ३७ ॥ महादेवीके वह ॒महाभयंकर नेत्रणी मनको 
चाप्ररउतन्न करते थ दस भकार महाघोर रिराटमूतिं देख सम्पुणे देवताछोग भीत 
होकर हाहाकार करनेरगे ॥ ३८. ॥ ओर उनका हदय कँपनेगा वह अत्यन्त 
मष्छोसे आक्रान्त होगये ५ यही हमारी पाठनकरोवारी नगदम्बिकाहे ” यह्‌ ज्ञानं 
एकवारही दूर होमया ॥ ३९ ॥ उसप्मय उन भुने्वरीके चारोभोर जो सम्पू 
वेद स्थिति करते उन्होने मृच्छे उगयकर देवता्भोको समञ्ाया ॥ ४० ॥ 
अनन्तर ह निजैरगण वह अटयुत्तम भति भाप्तकर धेयवलम्बनपुर्वक अन्तर्जनिवं 
वाप्यते रुदकण्ट हो ॥ ४१ ॥ मेमविगलित अशपं नेमि गदरद्वचनदवारा जग 
दम्बिकाका स्तव करनेरगे देवताओं ने कहा हे मातः ! हम अत्यन्त दीन ओरं 
आप्ेही हम्‌ उतयच हृए ई आप हमारा अपराध क्षमाकीन्ि ॥ ४२ ॥ ओरं 
इमा भति कोप त्यागकीनिये, इम आपके इत पको देखनेते अत्यन्त भीत हुए है 
करके किसपकार उको जानते ३ ४। भ क ध 
~ नगलक प भन १ भवतम शुवनशार [हम आपको 
। मृ पका भतिपादित किया है हम आपकी 


१३९ सपतमस्कंध-भ० ३४. . (७६७) 
उसी हीकारमू्िरो नमस्कार कसते ई ॥ ४५। जिनसे अधि पयं चन्द्रमा ओर जिनमे 
रमय ओषधय उत्पन्न इई ६ उन्दी सवीतमस्पिणीको नमर्कार ६ ५४६॥ जिने 
समये देवतागण्‌ साध्यगण पशुगण पक्षिगण ओर मतुप्यगण उतपन्न हूए ह हम उन्दी 
सवात्मरूपिणी देवीके विरारपको नमस्कार करो ै॥ ४७॥ जिनसे भाण अपान नीहि 
येव तपर्था भद्ध सय हयचर ओर सम्पूणं हितकतैव्यारप विपि उत हद ह हम 
उन्दी सवात्मिका महामायाकी महामूरतिको नमस्कार कर ॥ ४८। जिनसे सप्र भाणं 


सप दीति सप्त समापि सप होम ओर सप ठोक उत हुं हम उन्दी स्वसवहपिणीकोः ` 


नमस्कार करत ॥४९॥ जिनसे समू समद्र सूं पवत समसत नदी शमपू्णे ओपपि 
आर सत्त रस उलन हुए ह हम उनी पुवेरीकी विरदमूर्तिको नमस्कार करै 
॥५०॥ जिनसे यज्ञ युप ओर दक्षिणा एवं ऋक्‌ यनु ओर सामवेद उन्न हूए है हम 


महामायाकी उस असि विश्वात्मकं विराटृरूपको नमस्कार कसे ६ै॥५१॥हेमातः. 


महामाये ! आपके पुरोपागमे नमस्कार आपके पृष्ठ भागम नमस्कार भापके दोनों पाशवमे. 


नमस्कार आपके उद्भभागम नमस्कार आपके अधोभागमे नमस्कार ओर आपके चारः - 


ओर वारवार नमस्कार कसे ई॥५२॥ ह देवि ! भप अपे दस अरोकिकं र्पको 
दूर करे अपना प्रम्‌ सुन्दर मनोहर रूप हमको दिखादैये॥५३॥ व्यासजीने कहा हे 
राजन्‌ । करणाकी अर्णवरुपरिणी नगदम्विकाने पुरगणोंको प्रीत देख भना घोर्‌" 
विराटरूप दूर करके प्रमपुनदर भुवनमोहन पूषहप दिखाया ॥ ५४ ॥ उनका सम्पण 
शरीर कोभ. दगया उन्दने एक हरत पाश ओर एक हस्तमं अद्कशाब् 
धारण किया अपर दोनों हातेर्मिसे एक ॒रहस्तम वरदान अर अन्य हरत 
अभययान भङ्गिमामे ऽयत उनके गत्र देखने मोष होता था कि मानो उनके 
एकवारदी करुणारसे परणं पुखकमलमे कफ हास्य मिरानमान ह॥ ५५॥ 
देवतागण जगदम्बिकाकी इसपभरकार सूतिं देखकर भयरदित ह शान्दवित्तप 
हषं ओर गहदशब्दपर्वक प्रणाम कर्नेरगे ॥ ५६ ॥ १ 
{ ^ [~ अ = क 
| ;; चतुर्विशोऽध्यायः ३४. ( ~ ` मः 
` अदिधी बीटी कह पी तुम भदाग्यः ओर कहां यह मेरा अदत रप ताभी भक्ति. 
^ त्वरति हुमको भे यह प दिलाया दै 1. १.॥ वेदाच्ययन योग दानत य 








इति श्दिवीभागवते महापुराणे सपमस्कंथे भाषायां चयिोऽध्यायः ॥ ३३. ॥ . 


० 
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यह भेरा रम नदीं दखता इस केवल मेरी कपाही कारण है॥ २ ॥ अबञ्सी 
रत विषयको भवणकरो नो परमात्मा उपाधियोगंसे जीवताको भा ओर कभा. 
विवे व्यवहार कियानाता ६ ॥ ३.॥ धरम अधर्मके कारण अनेकभकारकी क्रिया 
करता है ओर यह जीव ऽनेकयोगियोको भा होकर सुखदुःख भोगता है ॥ ४.1 
फिर उन्ही स्कार वशे अनेकमफारके कमम रत होता हे अनेक देति युक्त ` 
हे अनेक षुसटुःख पताह ॥ ५ ॥ षडीयेनफी समान यह सदा विचरताही 
रहता हे इसफो कभी विभाम नहीं मिरता आनतकं भनेकूि प्रय ट 
पर इसका विराम न हुभा इसका मूढ अज्ञान है इस अज्ञाने इच्छा अ 
उससे क्रिया होती है ॥ £ ॥ दसम अज्ञान नाशके निमित्त करिया करनी 
चाहिये यही जन्मकी सफठता है ॥७॥ जो अज्ञाननाश कियानाय यो द्यविदित्वा- 
त्मानमस्मा्ोकालेति स॒ कपण हति श्रतेः । पुरुषाथकी समाति जीवन्मुक्तफी दशाकी 
भ्रति भौर अज्ञाननाशनमे एक विया सर्मथं है ॥ ८ ॥ दे पर्वैतराज ! अज्ञाने 
` खन्न कमे अन्नानंसे उत्न्न हुए क्के नाशम समथ नीं हे कारण कि इन दोरनोका ~ 
परस्सर विरोध नहीं है कर्मदरारा अङ्ञानके नाशकी आशा न करनी चाहिये ॥ ९ ॥ ` 
कारण किं यह अनर्थके देनेवाटे कर्मः वारंवार भग हति ई फिर राग ओर फिर 
दरेष इसमे महाअन्थं होता है ॥ १० ॥ इसकारण सव भ्रयत्मसे मनुष्पको ज्ञान 
सम्पादन करना चाहिये भोर “कुषैननेवेह कमणि" इस श्रतिसे ककोपी सदा करना 
अवश्यक कहा है॥ ११॥ तथाश्नानदिव हि कैवल्यम्‌'अथौतज्ञानसे ह मुक्ति होतीहै 
इनका समुचय इसपरकार है कि ज्ञानके हनम कमे सदा सहायक हे ॥१२॥ इसप्र- 
कार इसविषयमे को कहते इस भाते विरोध समाव नदीं होता कारण किं ज्ञानसे 
हदयकी गांड खुकतीहै, ओर हदयकी परथिमें कमं स्थितै नक ज्ञानके अगि कमैकी 
भावना हो वह ज्ञानकमेका समुचय कहनाचाहिये ॥ ९३ ॥ इस्तकारण उन ज्ञान ओर 
क्मका तम ध भकाशकी समान एकसाथ विरोधनं सपव होसक्ता, दसकारण यदि ` 
कान उत्पन्न न होतो याव्नीव कमोनृठान करतार ॥ १ ४ हेमहामते इस फारण निने 
दक कम हवह्‌ सब चित्तशुधिके निमित्त ह उनको यतनपू्क करनाचाहियेःचितथदि 
 होनपजञानभास होकर ज्ञानी होगा ॥१५ ॥ शम-अन्त्‌्‌ दन्द्ियका निभ्रह, दम्‌ बाह् 
॥ (००३२० शीत उष्ण आदिक सहना देरग्य दोनो छोकके फलम . 
| नतःकरणकी शुद्धि जवतके यह भ्राप्रन हो तवतक क करता रहे ` 


१४१ स॒प्तमरस्कध-अ० ३४. (७४९) 


फिर कमे करेको आशयकता नहीं ॥ १६ ॥ ज्ञान होनेपर स्व कुछ ` त्याग 
आत्मवान्‌ गुरुका आश्रय करे वेदपाढी बहम निषठावाठे वेदमेदागके जाताति छट 
रहित भक्तिूैक ॥ १७ ॥ सावधान हो नित्य वेदत भवण रे ओर "तवमसि 
इ्यादि पाक्योका निःयही अथे विचारा रै ॥ १८॥ भौत्तमति दइत्यासिोस्य 
जीव ओ, दैशकी एकतागोधक ई इनकी एकता जानकर यह निरय होकर भेरा 
रपर होनाता हे ॥ १९ ॥ पठे पदार्थका ज्ञान एर दयार्थं शान. कौ 

है प्वैतरान पतर पदका अथे पृह्गुण रेगर्यसम्प्न गे हं ॥ २० ॥ ओर ^ 
` पदक वाच्या निन्दे जीव है, अकिः पदे दोनो जीव रकी एकता ज्ञात 
हती हं अथोत्‌ वही तू है ॥ २१॥ यदि कहो किं अत्यन्त विरुद पू्मवाे 
जीवेश्वरफी एकता फिसभकार होपक्ती रै तो भागरक्षणासे कहते ई आशय 
यह किं, जव वाच्याथे विरुद होनेसे दोनोंकी एकता न घटे तो उस्म उक्षणा 
करनी चाहिये जीवके - असर्न्नव ओर परिच्छिननत्व आदि गिरुषट धर्म है 


देवरी सर्वज्ञता व्यापकताआदि उत्कृष्ट धमे है तव इनका भदकैसे हो इसपर . । 


भुतिसम्मत ‹ तत्‌, त्वं ' पदी लक्षणा करनी चाहिय ॥ २२ ॥ किंस अर्थे 
लक्षणा करनी चाहिये तव कषत हँ चिन्मात्रमे ठक्षणा होती है पवता 
दिषिशिष्ट॒बहमचैतन्य शवर है असज्ञतवादिविशिषट बरहचैतन्य जीव है इनमे 
दोनों धमे छोडकर चिन्मात्र भागत्यागरक्षणासे अहण करना, ` इसमकार 
ठक्षणासे देनो एकता होगी अपने अगेदमे इनकी एकताका ज्ञान होनेसे 
अद्वय होगा यह इसका मह।फल है ॥- २३ ॥ वही यह देवदत्त है इस वाक्ये 
तत्कारिशिष्ट देवदत्तका इसकाटविशिष्ट देवदत्तसे भेद ठेनिपरणी -पेशिष्टयर्प 
दोनो परमके त्यगसे अकिरुद व्यक्तिफो परागत्यागरक्षणासे अहणकर न किया 
जाता है इसीकारण लक्षणा ग्रहण की है इ अनुभवे स्यूलादिभेदरहित हो यह 
नहभायको भप्त होता है ॥ २४ ॥ ` पचीरतमहाफतसेदी यह स्ह भगव इभा 
है ह भोगका स्थान जरा व्यापि तथा स करेति युक्त हे ॥ २५ ॥ यह मिष्या 
भी दै परन्तु मायास सत्या दीखता दै दे प्रान ! यह मेरे आत्माकी रशकडपानि 
है ॥ २६ ॥ ज्ञानकर्मन्यसे युक्तं भाणप॑चकसे शयु तथा मनबुद्िसे युक्त ह 
सष्मरपापिदै॥ २७॥अप॑चीरत तेति मगटयह आत्माका शषमदेह $ पह-अन् 
करणकी दुखदुःसादिभवयोधक दूरी उपाधिं ॥ २८ ॥ ह ग्र | अनादि अनि- 
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च्य अज्ननयुक्त यहं कारणशरर तीसरा है ॥ २५ ॥ इन स्रट्मकारण 
इपापियेकि ठीनः हनम केवल - आत्मा अवशेष रहता हे इन तीनो देहम 
असमय भाणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय यह पांच कोरा सदा अन्तर स्थित 
रे ह ॥ ३० ॥ इन पैचफोशंके त्याग “बह पुच्छं भविः बहम भतिषठा भाष 
होती है घो नेति २ इत्यादि वाक्ये मेरा रूप कहा जाता है ॥ ३१ ॥ न 
हप न की उन्न रोता न मरता, न की हीनेवाला. ओर न कपी ` हुभा है यह 
अन रित्य शाश्वत पुरातन छौं विकारेति रहित दै शरीरके हन्यमान . होनेपरपी 
मरता नही हन्यमान नहीं होता ॥ ३२२ ॥ जो मारेवाहा मारा रसा नान्ता है हव 
था अगनेको हत मानता हे यह दोन ही इसको बही जानते कारण कि न यह 
मरा न भाराजाता है ॥ ३३ ॥ यह अणे अण ओर महानसे महान्‌ आत्मा 
होकसी इस भाणिके हदयरूपी गुहा वा बुद्धि स्थित दै इस आत्माकी महिमाको 
वित्तकी तिमता संकल्पविकल्परहित होनेसे जान्ता है त वीतशोक रोता है ॥ 
॥ ३४ ॥ आत्मा रथी शरीर रथः वुद्धि सारथि, मन ठगामः ॥ ३५ ॥ इन्द्रिय ` 
घोडे ह यह विषयहूषी मागमे निरन्तर गमन करे ईह, आत्मा विदाभासः इन्द्रिय 
मन यह्‌ तीन कटस्य मित होकर भोक्ता कहा जाता है ॥ ३६ ॥ जो परुष 
अविद्वान्‌ अथौत्‌ अविविकी होता है अस्वाधीन अशुचि-होता है वह तत्पदफो भाप 
नः होकर संसारम पडता है ॥ ३७ ॥ भर जो विज्ञानवान्‌ स्वाधीन मन सदा पवित्र 
होता है वह उस पदको भा्.होता है जहि फिर आना नीं होता ॥ ३८ ॥ 
निका विज्ञान सारथि मनकी छगाम रेकिहृए है वह इस संसारके पार हे मेरे 
परमपदको प्राप्त. होता हे ॥ ३९ ॥ हसभकार शति वुदिद्रारा आत्मासि ही 
भत्माका रिशय कर्‌ दिकषेपादिरदित हो साक्षात्कार होने विकी एकाम 
वृत्तितः आत्मरूप मेरा ध्यान कंरे ॥ ४० ॥ दस प्रकार ॒ निदिध्यासन 
पयार जव चित्तम समाधिकी योग्यता होजाय तव समाधिसे परे अपने 
शरीरम, तः न मायावीज्त्रके तीन अक्षरोका ध्यान करे मंभवाच्य 
गलीनमचाधके समियक ध्यानाथं है ॥ ४१ ॥ ठकार स्थूलदेहे रकार 
~~ स कारणदहरप े ओर भेजो तरयहम है सोई हीकार दै ॥ ४२ । 

= “ *2! भावना केष ह इसीभकार समष्टििहमं कमसे तीनों वीर्जोको जानकर 


समान्‌ समष्टि पिण्ड.भर बरहयण्डकीः ध्यान कर 
च समषिष्यहट पिण्ड ओर बहाण्ठकीः एकता ध्यान करै. ॥ ४३.॥. इस 
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भकार आदरर्वक समापिते पर ध्यानफर नेव पूं मुञ्च जगदीषधरीका यान कर 
॥ ४४ ॥ निका आयन्त फिरेवठे भाणे अपरानको समानक िषंयादिकीं 
भका निवृत्त हृभा वष ओर मत्सरतासे रहित ॥ ४५ ॥ छटरहित भक्ते 
क्त हभ गुद्य ग॒ शब्दरहितं एकान्त स्थानम धैशवानरातक -हकारको 
रकारं ठीन करे अथौत्‌ ` हकारवाच्य स्थूठ देको रकाराच्य स्म 
टीन केरे ॥ ४६ ॥ रकारवाच्य तेन॒ अर्थात्‌ पूुषदेहको ` ईकाखाच्य 
कारण दहमं टय करे शकारवाच्य कारणदेहको हीकारवाच्य जहम टय. करै ॥ 
॥ ४७ ॥ जव वाच्य ओर वाचकतासे दीनं देतात वर्जित होजाय तव चैतन्य 
अमि दीपशिखान्तरमं अखंड सचिशानेदकी भावना करे ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ इस 
भकार नरोत्तम ध्यानमे मेरा साक्षात्कार के मेराही रूप होनाताहै कारण कि 
दोनोकी एकता सिद्ध है ॥. ४९ ॥ दूस प्रकार इस योगयुक्त. परातर ञ्च 
आत्मको देखते ही अपे क्रितं अज्ञान उपीसमय न होजाता है ॥ ५० . ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्मस्कंपे भीषया चर्तु्िशोऽष्यायः ॥ ३४॥ ,. 
([पञ्चर्िशोऽध्यायः -३५.(! ` - .` - ` 
हिमाटयने कहा हे मरेश्वरि ! जिस योगद्वारा बहला होता है. उस योगका विषय 
अं्गोसिहित वर्णन करो जिसका अनुषटान कर मे तत्वदशनका अधिकारी 'हो॥ १॥ 
शरदिवी बोली आका भ्रमि रसातलादिस्थानेमिं योग नहीं है चीव ओर भात्माकी 
अंनिदविययक वित्तव्तिको दी योगविशारद योग कहे ई ॥ ५ ॥ हे पापरहित! 
कायं, करोथ, रोक, मोह, मद ओर मात्सय यह छः योगके शत्र ह जो इम वि्िकि 
धाकसते हे ॥ ३ ॥ इरकारण योगियेंको आग दिति योगे अगति योगशवुभोको - 
विनाश करके योग भाप करना चाहिये यमः नियमःआसनभाणायाम्‌ ॥ ४॥ याहारः 
धारणाध्यान ओर समापि यदह आट अंग योगि योगे सहायक दै ॥५॥ किसकी 
हिसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, बचे दया, कुत क्षमा ति 
सवनाशमे भी धीरता मितमीजन ये पराग अजे पूणं करै एक पराग नर्ते चौथा 
भाग .बायुके गमनागमनको रसे यह अत्पाहार ह तथा. बाय आ्यन्तरफी शुषि 
करे यह द यम ई ॥६॥ तपस्या सन्तोष-आस्तियः [वेद देव विज ' ओर गर 
विधास ] दन, देवपूजा, सिद्धान्त अथोत्‌. वेदान्तवारकेयका 'भवण) सकायकरेम 
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सजना. मति (सत्कमं ओर सच्छोशविषयक ज्ञान ) जप भर निव्यहोमादि ॥ ७ 1. 
ह पवतनायक । यह मै ने दश नियम कदे ह ` भद वजासन ॥८॥ 
नौर वीरासन यह्‌ कमते पांच आसन कटे हँ योनां परोङ़ तलुए दनो जंवाभोषर 
रखकर ॥ ९॥ हाथोको षीठकी ओरते ठे अगे दरि हाथते दरहिने ` चरणका 
वसे वाये चरणका ओँगूठा पकडे.यह योगिरयोको _ भस्करेवाा पासन कडा 
§ ॥ १० ॥ नानु ओर उरुभेकि अन्तर दोनों परे तदुप भरीराति स्थापि 
तकर सराय छसपूरवक वेगेको स्वस्तिकं आसन कहते ह ॥ ११ ॥ अंडको- 
शकी शिराके नवे सीमनके दोनों पाशवम दोनों गुल्फ को भटी भकार स्थापित कर 
नं हाथोसे अंडकोशके अधोभागमे दोनों पेरोका प्र्णिभाग हाथो इडभावे 
बधकर ॥ १२ ॥ चैठनेका नाम योगियेनि भासन कहा है योगी इका विशेष 
आद्र कते है देनं चरण कमस दोनों ऊरुभंपर रखकर दानां जानुभेकि नित्चषा- 
गमे अंगडी रखकर ॥ १३ ॥ दोनों हाथ स्थापनकर बेठनेको वत्नासन कहते दै 
योगीजन एकं उरुके नीवि एक चरण दूसरी ऊरुक गीये दूसरा पद स्थापनकर 
॥ १४ ॥ स्र कायासे जो स्थिति करते ह शको वीरासन कहते है योगका न्ञाता 
प्रथम सोरह्‌ वार प्रणव उचारण करके .इडा अथोत्‌ बद नापिकाहारा गद्य 
वायुको भक्षण करे ॥ १५ ॥ किर भितनी देर चौसठ वार भरणव उदारण ह 
तने स॒मयतक यह सची हृद वायु धारण करके पूरक फर फिर ३२ वार भणवो- 
चारणकाठमे शनेः २ सुपुक्नामध्यगत वायुको ॥ १६ ॥ दक्षिणनासापुट्दारा 
रेचन करे योगशाश्जञाता पंठितेनि इसका नाम भराणायाम कहा है ॥ १७ ॥ इस 
भकार वारवार वाख वायु रहकर पूरक कुभक ओर रेचकका अ्यास करे 
ओर कमानुसार भणवोचारणकी संस्था बढाये यह भाणायाम पहटे १२ वार फिर 
१६ बार ओर फिर कमस ओर भी अधिक केरे ॥ १८ ॥ सगभ ओर अगरभके 
भेदे भाणायाम दो भकारका है इ मेवे जप ध्यानादि पैक जो भाणायाम किया 
जाता ६ ह सगौ है ओर जो भाणायाम इष्ट मके जप ध्यानादिविना होता है बह 
विगभे भाणायाम हे ॥ १९.॥ इस भकार कमस भाणायामका आयास करते २. 
९१ पीना आनिसे वह्‌ भाणायाम अधम्‌, कम्प उतपन्न होनिसे मध्यम भौर निस्‌ 

५. रम त्वागकर उचा उठता हे वह्‌ उत्तम भाणायाम्‌ है॥ २० ॥ 
~ ` ` ¬ (णाकमकाः फट स न हो ततक अयास्‌ करता रै. इन्धयः 
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1 २ विषमं अबाधित वे विचरण करी है ॥ २१.॥ उनको, 
; विषयति बरपूवक रोकनेहीका नाम मत्याहार है अंडा] गुल्फानान्‌, उर मूखाधार; 
; टगः नाति ॥१२ ॥ हृदयः बीका, कंठ, रम्बिका, नापिका) भ्रूमध्य) मस्तक, मूषी 
( नेह्मरम ) इन दादशान्त स्थानमे विषिपू्क ॥ २३ ॥ प्राणवायुको रोक रखनेका 
नाम पारणा हे प्रथम्‌ ध्याने अन्तःकरणको चेतन्यवरी अर्थात्‌ भातपकषस्थ करके 
॥ २४ ॥ उक्तम अभीष्ट देवतकफेःचिन्तनक्रा नाम ध्यान है जीवातमा ओर परमात्मा 
की एकता भावना संमज्ञात सभाधिको ॥ २५ ॥ पुनियँमे समोधि कहा ३ 
यह अ्टगरक्षणवाला योग तुमसे वरणेन किया अव मेतरोका सिद्धायक 
भूति उत्छृष्ट योग तुमे वणेन कसी हूं ॥ २६ ॥ हे पर्वतराज ! पिण्ड 
ओर व्रह्मण्डकी एकता होनेसे यह शरीर विश वा शरह्माण्ड कहा नाता है यह 
पैचतात्मक चन्द्र सूथै ओर अभिसे युकं होकर जीव बहके एेक्यज्ञानदायक होता 
है ॥ २७ ॥ इस शरीरम सदिदीन करोड नाडी है उनमे दश मुख्य है भर दशम 
¦ ओरी तीन अतिशय प्रधान ह ॥ २८ 1 इनमे शी एक सुपुत्रा नाड़ी प्रधान दै चन्द्र 
` भूय ओर अभिरूपिणी दस नादीने मेरुदण्डके मध्यकागमे स्थित होकर मूलधारे 
; बहन पर्यन्त गमन किया है इसके वामम छण चन्द्र सपिभी इडा है ॥ 
; ॥ २९ ॥ यह शक्तिरूपा अमूपतमयी है ओर दक्षिणभागमं पुरुषरूप्िणी सूये 
: स्वपा पिगडा नाड़ी स्थितहै ॥ ३० ॥ ओर वह्िभधानापुपुपनानादी सब तेनोमयी 
है इसके मध्यम स्थित चितररेखानामक नाडीके भीतर इच्छाः ज्ञान ओर न्रा 
त्मक ॥३१॥ कोचिसूरथके समान प्रावशाटी स्वधशूटिग भतिषठित है उसके ऊपर 
भागम हरात्मा विन्दुनाद अर्थात्‌ इकारः रेफः दैकार विन्दुनादात्मक मायाबीज 
स्थित है ॥ ३२ ॥ उषके उप्रीगमं दपगिखकिं समान ाठ वणं देवीहपिणी 
ऊुडटिनी शक्ति विराजमान है दे मगेश्वरा यह मुञचसे अभिन्न ॥ ३२॥ इसके वहिषोगमें 
, पीतवर्ण ुवधके समान कान्तिवाटे कमलकी चिन्ता करे उसे चार दर्म श, १, सः 
इ यह चार अक्षर ध्यान करै ॥३४॥ इतके ऊपर पदको कमख्का ध्यान कर 
“ जो अधिके समान छः देति युक दीरेकेसी कान्तिवाखा हं इसके 1 
भ म य्‌, ₹) ठ) इन अक्षरेति सम्य ह सव शब्दते परग नानना चाहे ॥२५॥ 
ह्‌ पदरकोण मूलके आपारवाला ३ दृसीते इको मूलापार्‌ कहत ह सवशर पर- 
. हग ओर स्वायिशान जानना "हि यदी छयिषठान प हे ॥ ३६ ॥ इतके ऊषर 
४ श्वे 


„८४ 
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नाभिस्थाने विदद्‌ छटा ओर मेघ समान कान्तिमान्‌ अतितेजयुक्त महा प्रगा- 


बाहा मणिपूर ॥ ३७ ॥ मणिवतरपावाला होने मभिप् कहता दै उँ दशः 
दूढ इ, ढ, ण, त, थ) द, घ न प) फ) यह अ्षरयुक्त है ॥ ३८ ॥ यह पञ्च दिप्त 
अभिधित होनेसे शके ध्याने विष्णका साक्षादकार होता दै इसके ऊ्पै भागमे 
वाठसु्ैके समान भायुक्त अनाहत पञ्च हे ॥ ३९ ॥ ५५ ख ग षुडच 
छना्ञाज ट) 2, इन बारहवरणो युत बारह सम्पन्न है इसके मध्यम पुव , 
१००० भसू्यके समान भा सम्पच्च बाणाढिग विराजमान ईै॥४०॥ किपीभकारकी 
ताडनकि विनाही दसस शब्दनह्की उत्पतति होती है इसीसे मुनिजन इप्रको अना- 
हत पृश कते ह ॥ ४१ ॥ यह पञ्च आनैदका धाम्‌ है इसमे शुद्रूपी पुरुष 
विराजते £ इसके ऊपर भुविशृ्धनामक षोढश दढ कमल ॥ ४२॥ अ) आ इ; 
३! ऊ, ऋ) ऋ, र्‌, च, ए, ९, ओ, ओ, अं, अः इन सोलह स्वरपि युक्त पूम्रवणं 
महाकान्तिमान्‌ है परमात्मा अवरोकनसे इसमे नीव शुद होता है अथौत दोना 
अद साक्षात्कार होनेमे जीव षिश॒द्धिफो भाप होता है ॥ ४३ ॥ इततीकारण - 
इसको विशु पञ कहे टै यह महाअद्धुत पञ्च आकाशनामसे अभिहित ह इसके 
ऊपर शरमध्यम आत्माका परम अधिष्ठान भश्ञाचक्र है ॥४४॥ यह ह ओर क्ष दो- 
दले युक्त मनोहर है इसमे चित्‌ स्थित हेनेसे सब पदा्थोका साक्षातकार हो आता 
ह) परत भविष्य वतमान वस्तुभमिं यह तुम्हारा कर्तव्य है इतभकार प्रश्वररी 
आश्नाका संक्रमण होता है इसीसे इसको आज्ञापम्न कहते है ॥ ४५॥ इसके उर्ध्वमे 
कलाप्रचक्र ओर उसके उ्यैमे रोधिनीचक है हे भुवत इपपकार आपके निकट 
आधारदकोका वणेन किया ॥ ४६ ॥ योगि्ोका कथम्‌ है उसके ऊर्वे सूह 
तारक है यह विन्दु अयोत्‌ परमात्माका स्थान है यह आपसे सम्पूणं यगमागै 
वणेन किया ॥ ४७ ॥ यह नानकर जो करना चदय सोई कहती है, पहठे 
प्रक प्राणायाम दारा आधारवक्रमं मन संयुक्त करै, गुदा ओर मेके भीतर म॒ला- 
धारं विराजमान कैडठिनी शक्तिको शकाधारमे भाप वागुरा आकुचित करके 
व ॥ ४< ॥ अनन्तर ठिगेद कमते अथात्‌ परोक्त चकरिथत तेनो. 
` ` विन्त करै ५४९ ॥ ' व सहसा स्थित शंके सहित एकीकत सपि , 
। ध अनन्तर शिवशक्तिके संगमे लक्षारसकै्तमान जो अमृत 
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निगेत होता दै उती आस्वर अगते योगसिद्िकरी माानामिमी $डणिनी 
गक्तिको तृप करे ॥ ` ५० ॥ ओर छह चकम स्थित देवपहक उप अभृत 
धाराद्वारा वृक करक पूर्वोक्त मागेसे उस शक्तिको मूलाधार परेम कमै ॥ ५१ ॥ 
जो भिदि दइतमकार्‌ पोगका याप कसे है उनके सम्बन्धे छिनादिदरोष्‌ ` 
दूषित सव मंन सिद्ध हेति ईँ इमं अन्यथा नहीं है ॥ ५२ ॥ भौर इससे जरा- 
मरणादि दुःखवले संसार बंधने मुक्त होता ओर मुञ्ञ जगन्पतमे जो 
सव गुण विद्मान्‌ ह॥ ५३॥ पे साधकफो वह समस्त गुण भाप हेति है इसमं सन्देह 
नहीं हे तात यह तुमसे अति उत्तम वायुधारणयोग कथन किया॥५४॥ अब सावधान 
होकर वित्तधारणार्ययोग सुनो दिक्‌ कांड ओर देशाद््ारा अपरिच्छिन्न देवीपूरधिमे 
चित्तके स्थिरकर सकनेसे ॥५५॥ तन्प्य होनेपे शीर जीववह्मकी एकताका ज्ञान 
होता है उस समय साधक बह्ममय हो नाता है भौर यदि चिच रन तम द्वारा 
मीन हो तो शीष योगसिदि नीं होती॥ ५६॥ तब योगी अवयवयेोगसे योनायास 
केरे अर्थात्‌ मेरे हस्तपाादि किती मनोहर अंगमं॥५७॥ चिचको ठगावय एक एक 
स्थानको जय करता हथाचिचकी शुद्धता हेनेपेभेरे सव खरप मनको स्थापन करे 
॥५८॥ हे नगेन्द्र ! जवतक मुञ्च बहल्पिणीे वित्तका ठय न हो तवतक मनयो 
प्रायण साधक नप ओर होमके दारा इमनसाधनका भ्यास करे ॥ ५९ ॥ 
मेनाभ्याप् योगद्वारा ब्रहज्ञान भ्रा होता है योगके विना मत्र सिधि नहीं होती, 
अर भत्रे विना योगसिद्ध नहीं होता गेत्र भोर योग दोर्नोका अण्या ह बहन्ना- 
नक्रा कारण है ॥ ६० ॥ घस रक्खा हुभा अंधकारसे आवच्छन धड़ा निततभकारं 
दीपके दिखाई देता है सीभकार मायासि भाव्रत जीवात्माभी मेत्रद्वारा भकाशित 
सता है अर्थ्‌ सैन मायाभेषकारफो दूरकरके भात्माक स्वह प्रकाश करता ह 
॥ ६१ ॥ हे पतान ! यह भने तुम्हरे समीप अंगके सहित्‌ सव योग भिका 
वर्णन किया ॥ ६२ ॥ यह विया गुरुके निकट उपदेश आपकरकेही जानी जाती 
है अन्यथा कोटिशाखद्रारा भरी इसका खा नही होसक्ता ई ॥ ६२ ॥ 
दति श्रदिवीभागवते महापुराणे सपप्छये भाषाया पचर्िशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
व 





नकन 
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वी बोटीं हे गिरिराज! योगीजन इस भकार योगयुक्त हो भासनमं ठ ठलरहित 
भरति मुञ्च बहरपिणीका ध्यान करे | १।।अब ब्रह्मस्वरूपका वणन करती ह पुनो 
यह जह्ञ आवि अर्थात्‌ भकाशमान वस्तु अति समीपवर्ती ओर हयचर भथात्‌ रव 
वाप होकर भी केवल बुचिरप गुहामेदी इसकी पाति होती हं यह योगादि साषन , 
मम््‌ है इस जहेही आकाशादि समस्त पदाथ कल्पित हेति है इसमैही पक्षी 
सुष्य निमेषादिक्रियावान्‌ सव पदार्थं स्थापित ह ॥ २ ॥ ह देवता ! भेर इ 
जहहपफो जानो नो माया ओर नंगत्‌ इन दोनेसि ष है ठोकमे ज्ञानतीत ओर 
वरि अर्थात सम्पण वुदधयको भी गम्य नहीं है जो सूरयादितेनका भी पकाशक ह 
इसमे वह्‌ सूरयाद्तिनसे भी अत्यन्त दीपिमान्‌ ओर अणु # अणु अथोत्‌ अति सृष्ष 
ह जिसमे शररादि छोक ओर उन ठोकेनिवापियोंकी स्थिति है ॥ ३ ॥ दह क्षर 
अविनाशो पदार्थही. बह है यही प्राण, वाणी ओर मन स्वरूप रै वदी सत्य ओर- 
अमूत स्वहप है हे सोम्य] मनरूपी बाणसे उसको विद्करना चाहिये अथौत्‌ उत्ते ` 
-अन्‌ समाधान करे॥४॥ हे सोम्य ! उसके विद्ध करनेका उपाय कहती हूं उपनिषद्शाच्च 
रूपी महाधनुष ग्रहणकर उसमे ध्यान भोर उपासनाका तीक्ष्ण बाण सधान ओर 
सब इन्द्र्योको अपने अपने॥ २॥ विषयमे सचकर तद्वत चित्स उस ब्रूप रक्ष्यको 
विद करे ॥ ५॥ निस् धरुभादिका विषय कहा है कह भटी भांति वणेन करती हू 
दस नरप रक्ष्ये ॐकार वौ देवी भणरवही धनु है निसभकार उक्षयमे बाणभ्वे- 
शका कारण धनुष द इतीभकार चित्रूपी सकषम भवेशसम्बन्धका भण वही कारण 
₹ परणवक्ा आयास करते २ उसे सस्त हो परणवको अवरम्बनपुषेक अतिबद्धं 
भावे बह्म स्थिति कीजाती हैषसमं आत्मा अथोत्‌ अन्तःकरणही शर है निस प्रकार 
शुर रक्षको विद करताहै इसीभकार्‌ अन्तःकरणही आत्माको विद करताहे इसीकारणं 
अन्तःकरणक शर कृहागया इस स्थलमे बही रकयस्तु है साधक अमम पिन 
1 तो बाण नित्त मकार लकषयदं करके उसके पग एकात्मताको 
५, न नन ४०५८२०७ पग एकात्मको माप हकत है ॥ 
1 १० अन्तारकषः सव इन्द्रियं भोर प्राणो सहित ` 
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मने स्थित है, उसीको आत्मा जानना चाहिय, ह देवता ! इसको जानकर अन्यः 


अपर वियारप यका तयाग करे यह बहननान ही मुक्तिका तेतु थात्‌ संसार 
सागरसे तासेका हेतु है ॥ ७ ॥ निस॒भकार रथकी नामिभ सव अरि मरकर सन्नि 
विष रहते ह इीभकार निर हयम नाडि भि द उसी हदयमे बुदविरिका 
साशीरूप भातमा पद्धति दारा अोकरपयुक्त होकर स्थिति करतां है ॥ ८ ॥ 
ॐकारका अवटम्धन कर यथोक्त भकारे उपी आत्मको चिन्ता करली चाहिय 
पंसारतागरके पार जानकी पिमे तुम निर्वित्र हो यह भगवतीका आशी है तुम 
अविरहित त्हप्वरुपको अवगत हो, वह बह निप स्थाने भतिष्ि है.सुनो जो 
रजन सपवित्र ओर जिपरके जगति आदिहकी विभूति पृथ्वीम भिद रै, षह 
भकाशशारी आत्मा दिष्य हृदयकमखमे प्रतिष्ठित हेनेसे भाप होता है ॥ ९ ॥ उस्‌ 
आत्माकी मनेोव्तिदरारा भावना होती है, इसी कारण उसको मनोमय 
कहते रै यही भाण ओर शरीरका नेता यही अन्नमय हदयपिण्डभे बुदिको स्थित 
कर प्रतिष्ठित रै, विवेकी पुरुप दसको रीति नानसकते हँ वह आनन्दहप दुःखे 
परे है, अविनाशीरपसे रकित होता है ॥ ९० ॥ आतमन्ञानका फल कहती है 
उस परमामाका साक्षात्‌ कार हेनेसे हवयप्रथि अथौत्‌ चैतन्य ओर अर्हकारका 
तादाल्मयक्ताव न्ट होजाता है समस्त ज्ञेयवसतु विषयक सन्देह दूर होजाता ह पारज्ध 
के अतिरिक्तं सव कर्मं नट होनाति ह जव उस प्रात्रका सासात्कार्‌ होता है ॥ 
॥ ११ ॥ किर पूर्वोक्त विपयको रैकषपसे कहती ह यह बहन ज्योतिर्मय -परकोश 
अथात्‌ आनवमयकरोशमे भति दै यह सत्वादि तीनों गुणरहित निष्फट ( मागार 
हिव ) सवच्छवसतु ६ यह सर्वमकाशक सर्यादिकाी काशक दै आतवित्‌ निपको 
वड़े परमते नाने ह वह हिरण्मय परकोशम प्थित है ॥ १५ ॥ उत बहक 
सूयं भकाश नहीं करसक्ते, चन्द्र तारा बिजटी बा अभी षके भकाश ह 
समथ नही, वहत क्या य सुमयूणे नगत्‌ उस स्वमृकाश अत्महा न हाता 
ह उसरी यह सव भकाशित हे ॥ १३ ॥ यह अमृतमय बहही भागे ¶७ दषिण 
उत्तर मीये ओर ऊपर भागम स्थित है भिक क्या इस सव नगते, भु 
, जानना चाहिये ॥१४॥. दे गिरिराज ! जो परुष भष्ठ इष्भकार्‌ अनुव कर सके 
वही कताथ है बह बरास्वरुप भरजस्वभाव होकर शोक ७८ ते 
` रहित हेति द ॥ १५॥ दे गिरिराज | दवेतपावही भयका कारण ह दतत द <. 
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पिर संसाराय नहीं रहा प दतभावनिते वियुक्त नहीं ओर बह मृ यक्‌ 
नरींहै॥ १६॥ हे परवतराज ! यह निधय नानो वह ज्ञानी व्यक्ति. ह नोभ हंसो 
वह ञानी है निस किती स्थानम ज्ञानी कंन रे उसी स्थानम उसको मेर दैन 
भात होता है ॥ १७॥ भर तीरथ कठा ओर्‌ कुष्ठे निवात हीं करती परन्तु 
जो ज्ञानी महे परायण है उसीके ददयकमलम वास करतीं ॥ १८ ॥ जो कोई 
ञ्च नावरे ज्ञानीकी एकवार पूजा करता हे उसको भेरी पूजाका कोरिगुण फल 
होता ३, निस्तका चित चैतन्यस्वरूप बम टीन दुभा है उसका वेश पकिव 
दसी माता कतछत्य ॥ १९ ॥ ओर उस पुरुप्ते पृथ्वी पुण्यशालिनी होती है 
हे पवैतराज ! आपने जो मुसचसे बहज्ञानका विषय पा ॥२०॥ वह भे ने सव कह 
दिया शस विषयमे भव कछ कहना नहीं है यह ज्येषठपुत्र भक्तिमान्‌ शीठसम्पनन 
॥ २१ ॥ यथोक्त शिष्यसे कहना अन्यस महीं कहना निसकी इष्टदेवमे पराशक्ति 
होती है ओर देवता समान गुरुम भक्ति होती है ॥ २२ ॥ उसीके निमित्त भेषठ 
पुरुष यह्‌ बह्विया भकाशकसे ह अथौत्‌ उसी महात्माको यह विया भकागित हती 
जो इस बह्यविाका उपदेश करर वह साक्षात्‌ परमेश्वरस्वरूप ह॥२३॥ दस विया- 
को परापत होकर शिष्य प्रतयुपकारम असमर्थ होता ह इससे जीवनपर्नत गुरुके 
समीप कणी रहता हे, जो बह्पमे युक्त करते ई बह बह्मजन्मदाता गुरु माता पिता 
सेभी अधिक पुज्य ह ॥ २४ ॥ पितासे प्रगट होकर जन्म मरण होनेसे नष्ट होते 
परन्तु बहप जन्मे फिर कशी नष्ट नहीं होता हे पर्वतराज] तसमै न दुेत्छतमस्प 
जानन्‌" इ शुतिनेषी काहे कि ब्रहदाता गुरुका कायै स्मरण कर कपी उसे दोह 
न कर ॥ २५ ॥ दसकारण शाञ्चके पिदधान्तअनुसार बह्दाता गुर सबसे शे हे ! 
शिवे रुष्ट होनेपर गुर रक्षक होसक्ताहै पर गुरुके. रुष्ट होनेपर शिव की उपतकी 
रा नरी करते ॥२६॥ हे पर्वतान ! इसकारण काय मन वचनसे सर्वदा यतपरक 
शगु सतुष करं ॥ २७ ॥ . अन्यथा वह्‌ छतप्री होगा ओर छतत पुरुषकी 
एिष्डति नहीं होती गुरुके वचन ॒उदेवन करनेसे क्या दशा होती है सो कहते है 
२ लामके आथरेण सुनने. इन्द्रे ार्थना की -कि आप ङे बहविया दीभिये 
दाम अतवी तिस ते 
~. तव कूठ काट चो उन सवीकारकरनेर इन्र बहविया दी ॥ २८. ॥ 
न. मस्वनाकमासने गृनिके पर्त आय विया प्रार्थना कीः 


१९५१ सत्तमस्कध-अ० ३७. (७८९ ) 


मुनिन का पिया देनेमे इन्द्र मेरा मृतक छेदन करेगा तव अधिनीकूमार गोठ हम्‌ 
आपका यृ मस्तक छेदनकर आपे देहम अश्का मस्तक लगयेष्ते हउ मस्तकसे 
आप हमको विया उपदेश कीनिये, नब इन्द्र आपका यह मस्तक छेदन करेगा तव्‌ 
इम आपकर पूशिर पयुक्तं करदे मुनिने सम्मत हो उनको बहमरयाका उपदेश 
किया तव इन्द्रने आकर उनका वह मस्तक छेदम्‌ किया.तब अध्िनीकुमारनि॥ २९॥. 
उनका गुर शिर जोडकर फर उने मुरुय शिरे बहविया सुनी यह कथा शतिपिद 
है इस भकार संकटसे पराप्त हनेवाटी विथाको जिसने पराप किया. हे प्वतरान ! 
वृह धन्य ओर कत रत्य हँ ॥ ३० ॥  . 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां षटूत्िंरोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


|| सप्त्रिशोऽघ्यायः ३७. र 

हिमाटय बोठे हे मातः ! अधिरागी मध्यम्‌ अधिकारी पुरुषको जिस प्रकार सुख 
पक ज्ञानखाप होसके इस समय आप वही अपना पकतियोग कहो ॥ १ ॥ देवीनि 
कहा हे नगेन्द्र । मुक्ति भािके निमित्ते तीन मागे है कमयोग ज्ञानयोग ओर भक्ति 
योग ॥ २ ॥ इन तीम धक्तियोगही सहने पिद होता है कारण कि, यह योग 
दरव्यव्यय ओर शरीरी पीडाके विना केव मनकी वततिसेही संपादित होता है, इसे 
सुख दै ॥ ३ ॥ सत्वः रनः तम इन तीन भकारके गुणोदसे नुष्यकी भक्ति 
सातिविकी राजसी ओर तामसी रेसी तीन भकारकी होती हैजो दमाभकाशपूर्वक दृसरेको 
पीडा देनेके निमित्त .॥ ४॥ मात्सय ओर ऊोधाद्यिक्त होकर उपासना करतार 
उसकी तामसी भक्ति दै ओर जो प्रपीडादिसे रहित हौ अपने कल्याणके निभितरी 
॥ ५ ॥ सकाम भाक्से यश ओर भोगम रोप हो अकतिक्तिसे उस उस फलभा- 
पके निमित अत्यन्त भिसि उपसना करतें ॥ ६ ॥ ओर अपनी अक्तवासे & 
जेदयद्धद्ारा सृ अपे अन्य जानते हे गगभिप | उप्त पामरी भक्ति राजसी है 
॥ ७ ॥ पूरमात्माको अपणक्यि कर्मही पापना करोमे समरथ हेति हँ पह वेदोक्त 
कम दिनि रात मुके अवश्य क्षय ह ॥ ८ ॥ इतमकार निथ्यय कर जो पेदवे 
भेरी भस्नतोके निमित नितयकमान्ाग करतार हे परवतराज ] उसकी -सालिकी 
भक्ति है ॥ ९ ॥ यह सादिक भक्ति परम परमहपा रर पराक्तिकी भूाग्कि है 
किन्तु यह स्वयं परा भक्ति नदीं है कारण. किः इस भदवुद्ि कपान्‌ रहप। है 
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रत री ओर तामसी र्ति परकिकी भिक नहीं इते तामसी ओर 
राजसी भक्तिका त्यमकरके इसकाही आश्रय केरे ॥ १० ॥ हे नगेन्द्र ! अन्‌ म 
पर्क वर्णन करतीह हम चुनो जो कोर सदा मेरे गुणश्रवण ओरं 
सदाभेरे नामको कीरै करतार ॥ ११ ॥ निसका मन कल्याण ओर 
गुण रला आकर हही तेटधारोके समान अविंच्छिकावसे सदा स्थित 
रहता है ॥ १२॥ भोर उसमे किसी फलके हेतु घ किसी फलकी आकांक्षा नहीं 
कृरता तथा सभीप्य, साहि सायुज्य ओर साोकय सुक्तिकी भी कामना नही करता 
॥ १३ ॥ आर जो भराणी भेरी सेवापे अधिक -ओर कुछ नदीं जान्ता, जो सेव्य- 
वका त्यागकर मोक्षकी भी आकांक्षा नहीं करता ॥ १४ ॥ जो जितेन्द्रिय हो 
परानुरकतिपूवैक भरीही आकांक्षा करता है ओर भुञ्चको अपनेमे प्रथक्‌ न करके 
मैरी सचिदानंदूप हं रसा जानता है ॥ १५ ॥ ओर जो सव जीरो मेराही रूप 
नान्ता है अपने पराये समान ग्रीतियुक्तं है ॥.१६ ॥ जो चैतन्यके समानत्वसे 
सर्वर वियमान्‌ सु्वस्वरुमिणी मेरे सहित सदा सव . जीवोंका अपिन्नत्व जान्ता है 
॥ १७ ॥ हे नगेश्वर ! ज पेद बुदि त्यागके कारण चण्डालपयेन्त सव जीवको 
नमस्कार ओर सत्कार करतः है ओरभेदवभनंसे कौ भी निसकी दरोहयुदि नहीं ह 
॥ १८ ॥ जो भेरा मेरे भरक्तौका देन भेरा शाघ्रभवण ओर भरे भंगादिविपयमें 
भद्धयुक्त हे ॥ १९ ॥ मेरेहीमे प्रेमसे . आरमति हौ मेरी कथामाज सुननेसे 
रोमांचित शरीर होता है मके . आंसुभसि जिर नेत्र पणं ओर गद्द कण्ठ हेता 
है॥२० ॥ हे नगेश्वर! जो अनन्यभाक्ते जगत्की योनि सवं कारणोफी कारण मुञ्च 
परमभरीकी पूना करता है॥ २१ भिषक कपणता व्याग मेरे नित्यनैमित्तिक 
क दिवयवरत कृरता है ॥२२॥ निसो स्वभावे ही भरे उत्सव करे भोर देखनेकी 
इच्छा रहती हे परषर! ॥२२॥ जो भरे नाम ऊचे स्वरसे लेकर गति ओर चतय 
करते है नो अंफार ओर दके # रहित है ॥ २४ ॥ जो को यह्‌ 
रमत ही भार्धकमोनसार होता है यहं नागेकर भरे ध्याने अतिरिक्त देहरादि 
~ मि मितो ती पि सह सी ॥ 
“~ _“\ , ६पतरान) इभकार तत्वसे जिसको पराकि प्राप्त इद द वह 
; क्तम भेर चदं टीन हो भाता ह ॥ २७ ॥ निस्‌ ज्ञाने भक्ति भरं 
| ताहे ॥ २ भक्ति - भर. 
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जानकी पणेत होती ह इस कारण वैरोगय ओर शक्तिकी परकाष्टाकारी नाम ज्ञानं 
र जञानम यह दोनों ही ह ॥ २८ ॥ हे पतान ! नो र्तिकरकेपी प्रारनधवं 
भेर ज्ञानके अधिकारी महीं हेते पह मणिदीपमे गमनकेरै॥ २९।२े परतराज वहां; 
जाकर च्छा न करसे भी जक भोरगोकी प्रापि होवीरै) उसके अन्तम मेर चिप 
ञानलापि कर ॥३ ०॥उस जानते मुक्त होजाता ६ै.कारण ङि ्ञानके बिना मुकतिनंही 
रोती यहां निको संवित्‌ सवप हदये भाप्त भत्यगात्माका ज्ञान हीता है ॥३१॥ तो 
मेरे सम्वत्‌ रूपका ज्ञान होगेसे उप्ते भाण उत्कानत नहीं हेते इस शरीरमही खयं 
रोजाे है “न तस्य प्राणा उकामन्ति" इतः उसका बहक साथ द हता है 
५ त्रहिदरहैव वति ” इति श्रतेः ॥ ३२ ॥ निस प्रकार कैठमे स्थित सुवणैका 
भमवश नष्ट होना जानानाता दै ओर भपके नष्ट होने भाप क्सतुकीरी परापत मनी 
जाती है ॥ ३३ ॥ हे नगरम | मेरे चिद्ूपतनुविहित वरादिकायै अविधि माया- 
रूपमे भिन्न है जिस॒भकार दर्पणे प्रतिषिम्ब पडता हे इसीभकार्‌ इस देहे भात्माकाः 
अनुभव होता है ओर जिष्भकार जम परतिनिम्ब पूर्वी आक्षा विविक्तहपसे 
भकाशित होता है इसीपरकारसे पितृरकम देहे विविक्रषाकमं आत्माका 
अनुभव होता दै ॥ ३४. ॥ जेषे छाया ओर आतपका तेद पकाशते 
स्वच्छरूपसे दीखता है इसीपकारं मणिद्वीपे दैतपाववर्जित ज्ञान होता इ ॥ 
॥ ३५ ॥ जो वैराग्यवान्‌ होकर पूज्ञान भाप हये विना प्राणत्याग करते ई. 
वह भखयप्ैन्त बह्मटोक्ें निवासत करके . ॥ ३६ ॥ किर पवित्र धीमान्‌ परुषेकेः 
थर जन्म ग्रहणकर साधन करने उपरान्त किर ज्ञानलाप् करे ह ॥ २७ ध 
३ राजन्‌ ! एक जन्म नहीं अनेक जन्म ज्ञान होता है इसकारण सव प्रयतते 
ज्ञानको आभय करे ॥. ३८ ॥ यदि.मतुष्यनन्म भप्त होकर ्ञाठाभि. न्‌ करा 
तो विनाश होमा. कारण कि मनष्यनन्म बढ़ दकष रै उसमे भी बाहण ओर उसमे 
भी वेदाप्ि बहुत केष है ॥ २९५ 1 शम, दमः उपरति, तितिक्षा, समान्‌, 
ओर शर्या यह पटसमपति, योगसि भोर उम गुरी णि यह्‌ इष सोक 
बी दुष दै ॥ ४० ॥ दन्दियोकी पटुता शरीरका स्कार ओर अनेक नकि | 
ण्योदयते मोक्षम शच्छा होती है ॥ ४१ ॥ नो मनुष्य साने पफट रोनेवाे । 
इस्‌ श्रीरको प्राप्त करके त्ञानके निमित्त यल नहा. करता .उस्का जन्म निरर्थक 


८ ॐ ॥ २.॥ ह रान .इसंकारण यथाकति ज्ञानमपि निमित्त. यल करे ती 
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अवश्य उसको पदपदमे भ्वमेधका फ भराप्त होता हे ॥ ४३॥ जेमे दमे षत 
मम दै इसीमकार सव धूतो ज्ञान वास करता ६) उसकी मथानभरूत मने 
तदा मथना चाहिये ॥ ४४ ॥ ज्ञानको भप्त होकररी यह भाणी कताथं होता है 
यह वेदन्तकी धोष्णा है यह संकषपसे भप्के भति सव वणेन . किया अव क्या 
सुननेकी शच्छा है ॥ ४५ ॥ ४ 

इति शीदेवीपागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां सप्तत्रिंशोऽध्याय ॥ ३७ ॥ 


अष्टनिशोऽध्यायः ३८. | 
हिमाख्य बोडे ह देवि ! इस पृण्वीमे तुम्हार मुख्य ओर भिय किते स्थान सो 
तुम गुते कहो ॥ १ ॥ हे मातः! भिन सव बत ओर उत्सवका अनुष्ठान करते 
मनुष्य छृतर्त्य हति ह अपने प्रीतिदायक उन सब वत ओर उत्स्वका वर्णन 
कीनिये ॥ २ ॥ श्ीदिवी बोरीं हे पवेतरान ! मँ सर्वाधिष्ठानखवहूपिणी हं इसकारण 
भूमण्डल जितने स्थान वियमान हँ वह सबही मेरी अपिष्ठान परमि है भरम सव 
कालमयी ह इसकारण सब काही भेरा वत ओर उत्सवात्मकं है. इस कारण निस 
समय जिसका अनुष्ठान करे उसको मेरी भरीतिभदं जाने ॥३॥ पर तथापि भक्तव- 
त्सस्ताति कु दुमे कहती ह. हे नगरान ! वह सावधान होकर मुञ्चते सुनो ॥४॥ 
दक्षिणदेशभे कोलापुर ( करवीर ) स्थानमे टकष्मीनामसे सदा स्थित हं सद्यना पर्तमं 
महपुरस्थानमे रेणुकारूपसे गिवप्त करती हूं ॥ ५ ॥ तुठनाप्र ओर सप्ग 
स्थानम हिगुखा ओर ज्वालाुसी निवासकसती . है ॥ ६ ॥ यह शाकमारी, 
भामरी, शीरकडन्तिका ओर दुगौका स्थान है ॥ ७ ॥ विन्ध्याच निवापि- 
सीका तिम स्थान है काचीपुरमं अतपणोका महास्थान ॥ ८ ॥ यही पुर श्रीम 
की विमा भरचन्दकटा ओर कोरिकीका महास्थान है ॥ ९ ॥ नीट ` 
भूमे ¶ीाम्बोका परमस्थान ओर सुन्द्र श्ीनगरको जाम्बूनदेश्वरीका प्रम 
‹ शन जूना ॥ १० ॥ नेपाले गुदयकाटीका उत्कट स्थान दै. विदम्बरदेमे 
7 ॐ ११ ॥ वेदारण्यक मरहा्थानमे नदरी देवी एकाम्बर 
त रहती ॥ ३२ ॥ महाटता, योगेश्वरी भर नीट्र 


ध न+ स्थान चीनदेशे ६.१३. ॥ वेयनाथम बगलाका सृ्तमस्थात है मणि- 
^ व प्च पुतन्रीका प्रम स्थानहै ॥ १४ ॥ जिस कामरुदेशमे. सतीका 
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=  . सपतमस्कन्ध-भ° ३८. (जद) 
योनिमंडर गिरा, बह कामाया योनिम ्िपुरोखीका महास्थान दै शूमण्ठलमे 
यह कषनरल र इषकारण पा दूसरा स्थान नही दै ॥ १५ ॥ शते ` अिकं 
वीमे एसा फोर स्थान नदी ह इत स्थानम महामाया येक मार नसा 
होती ६ ॥ १६ ॥ यकि स देवत पपैतभावफो भात हो वह निवाप कसे है 
॥ १७॥ पराक सव पृथवी देवील्प ह रा पंडित कहते दै. इत कामास्या योनि. 
मण्डले अष दूरा रथान नरी हं ॥ १८ ॥ पृषत यायत्ीका प्रम स्थान है 
अपरेशमे चण्डिका ओर्‌ भषासमं पुष्करेक्षिणी निवाप करती है ॥१९॥ भैमिषमहा- 
स्थानम छिगथारिणी देवी) पुष्कराक्षमे पुरहता ओर आषादी स्थानम रति निवास 
करीर॥ २०॥ चण्डमुण्ठके महास्थाने दण्डिनी, परमेश्वरी, भासूतिस्थानमे भरति 
नकुटस्थानमें नकुटेश्वरी गिवासकरतीरै॥ २१॥ हरिथन्दस्थानमे चन्द्रिका, श्रीपते 
शंकरी जप्येश्वरमे तरिशूढा ओर भाघ्रातकेश्वरे सूषषमा निवास करती ह ॥ २२॥ 
उलयनीमें शंकरी मध्यमेश्रमं शर्वाणी केदार महाक्षितमं पसिदमगैदाफिनी 
॥ २३ ॥ भेरवस्थानमे भैरवी गामे मगा कुरुकषे्रमे स्थाणुप्रिया नाकुल्मे खाय- 
ममुवी ॥ २.४ ॥ कनखठमे उग्रा विमलेश्वरे विभेशा अट्रहासमे महानन्दा महन 
पयतमे महान्तका ॥ २५ ॥ भीम्‌ स्थानम भीमेश्वरी वस्चापथमे भवानी शांकरी 
अधकोटिस्थानमें रुद्राणी ॥ २६ ॥ अविमुक्त स्थानम विशालाक्षी महाल्यभें 
महाभागा गोकणंमे भद्रकणीं भद्रकणेमे भद्रा ॥ २७ ॥ सुवणोख्ष स्थानम उत्मलाक्षी 
स्थाणुस्थानमे स्थाण्वीशा, कमलाख्यमें कमला छगलंस्थान [ दक्षिण देशे सम- 
द्रके निकट है ] मे प्रचण्डा ॥ २८ ॥ क्रण्डमं तिष्या माकोटमे मुकुटेश्वरी 
मण्डेशमें शाण्डकी काटनसं काटी ॥ २९ ॥ शंकुकणेमे ध्वनि स्थूरकेश्वरमे 
सथूढा ओर जञानियोके हदयकमर्प प्रश्वरी देवी हृटेखा भाणरक्त , स्परे 
निवास करती हँ ॥ २० ॥ हे नगर ! यह सव स्यान्‌ देवीके भिय है उन 
उनक्े्रोका माहात्म्य सुनकर ॥ ३१ ॥ ठम करीं  विधिके भुता देवीकी 
पजा कर. हे नगोत्तम ! अथवा सब पुण्यक काम विमान ६॥ ३१ ॥ 
देवीकी भक्ति तत्पर मूनष्य नित्य काशीमे गिवस करे उन स्थनोंको देख- 
ताभ निरन्तर दीका नप करे ॥ २३ ॥ ओर भगदतीके चरणकमटका ध्यान 
करताहुभां भववेधमते छंटनातां ह. यह देधीके नाम्‌ जो वक 1 
॥ ३४ ॥ हे नगसत्तम ! उसीसमय उसके पापनष होजति ह ओर ब्राणकि समीप 
आदकारमे नो निर्मल नाम पता है ॥ २५ ॥ उसके सथ पितर मुक्त होकर पर- 
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गतिक भा हेत है, ह त्त ! अव मते वतोको कहती दं ॥ ३६॥ नरनारि्कि 
यर्वक बतामुषठान करना चाहिये अनन्तर तृतीयान्तः रसकल्याणनवत ॥ ३५७॥. 
आ्नन्दकरत यह ठृतीयाके वतं ह॑ शुक्रवारका बत कष्णाचतुदेशीका वत 
॥ ९८ ॥ भौमवार्त भदोषतं यह चाखकारके चत हं इन तं अर प्रदोषसमयं 
देवदेव महदिव देवीको आसने वैठायं ॥ ३९ ॥ देवता संहित देवीके सन्मुस॒ 
जृत्य करे शन वरतम उपवसा कर प्रदोषके समय मेगमयी रिवाका पूजन कर 
1 ४० ॥ भौर जो भति पखवरमे रेता करताहे उपर देवी अधिक भन्न हीतीहि 
हे नग ! सोमवारका चत सुञ्ञको अंतिमिय हे ॥ ४१ ॥ उसरमेभी देवीको पूजनकर 
रात प्ोजन करै वोन नवरानियेमिं बत मेरा भसन करनेवाला है ॥ ४२ ॥ इ- 
भकारे ओर भी जो मत्सर हीन होकर मरी पीतिके निमित्त नितयनमित्िकं घत करता 
है वह्‌ पे उपांगरलितादि बत हैँ ॥ ४३ ॥ इनके करने मेरी सायुज्य मिलती ह 
वह मेरा भक्त ओर मे मिय फिर चैन शुक तीजको दोला उतसव करे शंकर सहित 
दैषीकी कुकुम,अग्र, कपूर, मणि) वल् सुगंध) मालाः धूपः दीपादि पजाकर शुवे 
इयादि भौर भी उत्सव करे ॥ ४४ ॥ आपादपूर्णिमाो शयनेत्सव वा इसके 
आूगिकी तीन कार्षिक भा जागरणोत्सवः आषाढ शु्कतृतीयाको रथोत्सव 
करे इसमे पृथ्वीको रथःचन्द्रसूर्यको चक्र वेदोको अश्च बह्लाफो सारथि मनि अनेक 
मणियसि नदित शूटमालायुक्त रथी कल्पना कर उस्म शिवाको वैठव ओर 
ोर्कोकी रक्षा तथा टोकेके देखनेको अम्बा रथपर चदी दँ यह भावना करे रथके 
चलनेमे शत २ जय शब्द्‌ केरे. हे भगवती ! हम दीन जनोकी रक्षा करो. इसभकार 
स्तोत्र १६ वाने वनाय सीमाके समीप रथ ठेजाय पूना फेरे. फिर षर ले उमा 
सहिता ( शिषुराण मम यह कथा वणेन कौ है. ेतपूणिमामे दमनोत्सवं ॥ ४५ ॥ 
भवणपूणिमाको प्विषोत्सव मेरा भियकारक ई दसपकार भेरे भः दृसर 
उतर्वोकोभी सदा करं ॥ ४६ ॥ पतिते पेरे भक्त सुवातिनी कुमारी ओर 
बको मेरा स्वरूप जानकर तद्रतचित्त हो भोजन करावे ॥ ४७ ॥ वित्तशाग्य 
पणता छोडकर कुुमादिद्वारा इनकी पूजा केरे जो सावधान हो भतिवरषं भक्तिसे 
क द.४८ 1 ध्यु थे ०४ मततिका पात्र है दस 
भपिमय भौर पक र वतका सेकषपसे वणेन किया ॥ ४९ ॥ यह बातो 
सने मीनगे म कशीन्‌देनी चारिये ॥*५० ॥ क 
` “पतते महपुराणे सतमस्कंधे भाषायां अष्टतरिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ " 
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एकोनचवारिंशत्तमोऽध्यायः ३९. | 
दिमारय बोडे ह महेश्वरि ! देवेवि । महेशानि । करुणासागर) जगदम्बा | भक 
्रीप्रकार अपने पजाविधानको किये ॥१ ॥ शरदिवी बोरीं हे राजन्‌ । भै अपनी 
भियकर पूजाविधि कहती ह दे पेते ! तुम अतिशय भदधापू्वैक भवण करो ॥ 
॥ २॥ दाहा अान्तरके भेदे मेरी पजा दोभकारकी है उसमे वाद्य वैदिक 
ओर तांत्रिक भेदे दोभकारकी है ॥ ३ ॥ हे एषर ! वेदिकपुजाभी मूर्ति गेवे 
सषकरारकी & उतम विराटूपसे देवीका ध्यानरूप पटी पूना ओर करचरणा- 
दियत देवकी मूर्तिका ध्यान॒कर वेदिकमेवेसि देवीका आवाहन ओर विसजेन 
करना यह द्री पूना ३ इनमे वैदिकेन दीक्षित पृरुपको पेदमिधिके 
अनुसार देदिकी एना ॥ ४ ॥ जर तैनमार्गमे दीक्षित पुरुषको तंनोक विधिपे 
पूजा करनी चि. जो मूढ इस भकार पूनारह्स्थ न जानकर वैदिक तांत्रिक रीति 
ओर तौविकधैक्षावटि वैदिक ीरिसे पूजा करे तो ॥ ५॥ इ विपरीतभावके कारण 
वह मूट पतित होता हे अथ भयम वैदिकी पूना विषय वर्णन करती ह ॥ ६ \ 
हे भरुथर ! जो ठुमने मेर सक्षात्‌ परहपका दुन किया दै जिम अनन्तशिर 
अनन्तेन अनन्त चरण हँ ॥७ ॥ जो सव भक्तिसे युक भेर परात्र ह उसीका 
निरन्तर पूजन करः इसीका नमस्कार ध्यान ओर स्मरण करे ॥८॥ हे नगरान! यही 
प्रथम धदिकी पूनाका खरप है यह पूना शान्तः सावधानः + अर्कारहीन 
होकर करी चाहिये ॥ ° ॥ उमे तत्पर उसीका यजन आर उरक्‌। शरण 
हो उभीको चित्ते देखकर सदा जप ध्यान करो ॥ १० ॥ अनन्यभमभक्तत भ 
वको आमित द यसि मेरा यजन ओर तप दाने यु रहकर 
करो ॥ ११ ॥ दस प्रकार करते हए मेरे अनुगहत संसारवने पुक्त हेग श्म 
तलर्‌ भौर ममं आसक्त वित्त भक्ते के ई ॥ 1२ ॥ मेरी मत्न दप 
रक्तो मे बहत मीघ उद्धार करोती है हे गिरिरान। क 
भकतिमिभित ज्ञानयोगतेदी ॥ ९३॥ चै माप हीकती ह" स कमसिदी को पु _ 

भास नहीं करसकता धमते कति ओर भक्तिसे ज्ञानक उति हषी ह ॥ १४॥ 
ुतिस्तिमे भतिपादन किये कर्मकोदी घ्म कहते ह शतिर ५५ 8 
शका कहाटुमा धमे यथाथ धे नदीं किन्तु प्त है ॥ १५ ५ सक्छ ५ 
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सव शक्तिसम्न मेरे खलपरेही वेद पग हुए ह इसकारण वेदके अभमाणकी शंजञ 
नहीं हस्ती. कारण कि; मे अग्गानरहित हू हरते मुशे भगट हए द भातर्‌दित 
सत्यवसतु ई दूसरे शाद अह्गपरुषोदारा कल्पित हं इसे वह केके सन्युख अभमाण्‌ 
ह इससे उनमेका कहाहुथा धर्मं धमौष्ास है फलपक्षे ेदोकत भर्ही यथार्थ धरम 
॥ १६ ॥ देदोका अयं अहणकर स्मृतिशाद्च पणीत हुभ्‌ा हं इसमे मनुआदि महर्ष 
पणीत स्परविशाङ्चका शहण होता है ॥ १७ ॥ स्मृति ओर पराणादिमं जिसकी 
स्थल्म कटा्पर्यकं वेदविद विष्य कहागया व्ह देदिकोको यहण न कना 
चाहिये ॥ ९८1 कारण कि; वेदके अतिरिक्त अन्यशा्रकतो ओके वचन अत्नानसु- 
भर रै तो अज्ञानदोष वतैमान हनेसे उनकी उक्तिका प्रणाम नही होस॒क्ता ॥ 
॥ १९ ॥ इसकारण मुगुश्चुओंको धर्न्नानके निमित्त सवथा देदमागेका आश्य देना 
चाहिये जिसभकार टोकम रानाकी आज्ञा कपी नष्ट नदीं होती ॥ २० ॥ इसीव्र 
कार सू्वेशानी राजशनेन्री मेरी ्रतिरुप आक्गाको मनुष्य केसे वयागसक्ते ह! 
अयनी आज्ञा रक्षा कुलेको भँ ने बाह्मण क्षत्रियजातिं ॥ २१ ॥ उत्पन्न की हैः इस्‌ - 
कारण मेरा रहस्यहप श्रतिवास्य्‌ अदृश्य जानना चाहिये. हे भधर ! जव जव परमेक 
ग्नि होती है ॥ २२ 1 ओरं अध्मेका आयुत्थान होता है तव भ शाकमरी- 
आदि अनेक पेष रामकृष्णादि अवतार धारण करती हं वेके स॒द्धावसेरी वेदरक्षक 
देवता ओर वेदविनाक दैत्य ई यह्‌ विभाग कल्पित हुभा ३ै॥२३॥जो केदोकयर्म- 
का अनुष्ठान नहीं करे उनकी शिक्षक निपितही नरक कल्पना की है जिनकी 
बातमात्रके भवणसे उनको भव भप्त होगा ॥ २४ ॥ जो वेदधमैको छोडकर दूसरे 
माका आभयं करते है रानाको उन अधमिोको अपने देशसे निकट्दा देना 
चाहिये २५ बाह्वणोको उनके साथ सेनापण न करना चाहिये भर उनको उह्लमो 
न पक्तिं यण्‌ न करना चाहिये शस लोकम जो ओरी अनेकभकारके शाद है॥ 
॥ १६ ॥ उनम जे शुतिस्पृति विरुद है वे रब तामसी ह यदि कट किःफिर रि के तंन 
कथा बनाये इसपर कहते हँ यामःकापाटककोकमरवागम्‌॥ २७१नो पापी होकर वेदथ 
साच्रण करतेहं अथात्‌ जञ पापियोकी वेदधर्माचरणसे सदि होगी तो क्मकी विचि 
ताक अपास्‌ भवच विचिच न्‌ होगा इसपकार उनको अनेक फर दिखाकर उनकी पव- 
(त मास्तकर वेदसे द्धा च्ावित करेको शिवर्जीनि मोहना तैन निमौण क्रि 
ह र्य क प्प हेन वेय्का अपिकार नदीं रहता स्तते ३ पृष फडः 
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पाकर शुद हो पथात्‌ देदानुसार कम करै तथा दके शापशगुके शाप,दषीषिके शाप 
ज[॥२८॥ नाह्ण वेदे बहिष्कत हुए है उन बाहमणोको सोपानकरमसे नन्मान्तसमं 
वेदभिकारमागिके निमित्त कुड परमेश्वरी उपासना वक्तव्य है यह विचारकर ॥ 
॥ २९ ॥ शेवः वैष्णवः सौर, शाक्त, गाणपत्य यह पंचभकारके आगम शकले 
निमौण कयि ॥ ३० ॥ इनमें किसी २ अंशम वेदानुकूढ ओर कहीं २ .वेदके 
विरुदधभी कहा है इनमे वेदिकोको वेदानुकूठ शंशगरहणमे दोष नहीं है. कारणः कि, 
बाुतरिताम ट्ख है रीत अघ्रोत भेदे शिवागमन दोभकारकाहै भोपवेधका सार, 
ओर अभोत स्वतंत्र है वेदिकको भोतभश म्रहणकरना कहा है ॥ ३१ ॥ सर्वथा 
वेददिरुद अंशम बाह्मण अधिकारी नहीं है जिनका वेदम अधिकार नहीं है वही 
उस वेदविरुढ अंशके अधिकारी हँ ॥ ३२ ॥ इस कारण वैदिकद्विनाति सब 
भयलनसे वेदका आभ्य केरे. कारण कि वेदोक्त धरमानषठानसे उत्वनहुभा ज्ञानही 
परनहमका प्रकाशक है ॥ ३३ ॥ जो सब भरकारी वासना त्यागकर मेरी शरण 
` हए ह नो सब प्राणिर्ोमिं दया कर्ते मान ओर अंकारसे वर्जित ई ॥३४॥ पृषं 
वित छगये मुक्षमे भाण अपण किये मेरे स्थानवणेनमे निरत सेन्या, वनवासी; 
गृहस्थीः बरह्मचारी ॥ ३५ ॥ जो सदा भक्तिसे इस विराटस्वरूप उवास॒नानामक 
योगका अनुष्टान कसते हँ सदा भक्तिसे उपासना कसे हँ उन निययोगानुषटान कले 
वालक भँ अज्ञानसे उत्पन्न हभ अंधकार ॥ ३६ ॥ अपने ज्ञानह्पी सुथके 
भकाशसे नष्ट करदेती है इसमें सन्देह नही. हे पैतराज ! इस पकार यहः भने पह 
वैदिकपनाका ॥ ३७ ॥ स्वरूप संक्षेपे कहा अव॒ करचरणादिषिशिष्ट मरतिपूना 
दूसरी कहती हं मर्वमे स्वच्छ शृमिमे सूयेमंडल, चन्दरमंडर ॥३८॥ जठ, बाणर्टिगः 
यत्र, वञ्च, हृदयकमले परात्परा जगम्बिका देवीका ध्यान करे ॥ ३९ ॥ जो सगुण 
अथात्‌ सत्वादिगुणतम्पन्न करुणारसपरिपू्णं युवती अरुणवणे चुन्दरताके सारकी 
सीमा सर्वागसुन्दरी ॥ ४० ॥ शगाररसमं परिपूणं भक्ति दुःख देखतेही कातर 
होनेवाटी पसाद सुमुखी, अम्बा अधचन्द्रसे शोभितरिरवाटी ॥ ४१ ॥ चारों 
हामि पाश, अंकुश, वर ओर अय धारण कयि, भनैदरूपिणीकी वित्तके अनुसार 
पोडश उपचारसे पृजनकरे ॥ ४२ ॥ जवतक अश्यन्तर पूजाम अधिकार न हो तवं 


॥ 
। 
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तकं इसीभकार पजाकसता रहै नव अप्यन्परपूनाका अधिकार होनाय तो इच्छसि 
बाह्यपना छोड ॥ ४३ ॥ उपापिरहित संधित वा बह दी मेरा स्वरूप है इ 
संवित स्वहपमे वचिकके रीन करनेकोही आग्यन्तरपूना कते ह ॥ ४ ४॥इस्कारण 
पेरे संविवहपम एकान्तभावसे चित्त स्थापन करं. कारण कि संवित्‌ वा जहे 
अतिरिक्त अन्य सेमस्त जगत्‌ मायामय मिथ्या हे ॥. ४५ ॥ इसकारण संसार 
नाशके निमिर आत्मस्वरूपिणी स्ैसाक्षिणी मेरी निर्विकल्प भक्तियोगयुक्त चित्ते 
भावना करे 1 ४६. इसके भणे बाद्यपृनाका विस्तार कहती हू. हे पषतसत्तम ! तुम 
सावधान मनसे सुनो ॥ ४७ ॥ 


इति भीदेवीपागवते महापुराणे सपमस्कंधे भाषायां एकोनचत्वाररिशोऽ्यायः॥ ३९॥ 





[क 


` चतारिशोऽध्यायः ४०. | 
देवी बोडी हे पवैतरान ! साधक प्रभावी उठकर मस्तकके नहर स्थित 

कृषरवणेरे समान उज्वल सहकार कमल्का स्मरणं कर उस अपने अनुरूप गुरुके 
समान आकार स्मरण करे ॥ ३ ॥ जो प्रसन्नताधक्त उत्तम वेषे भषित भषणे 
सम्पन्न शति पत्नीसहित ई इसभकार पत्नीसहित गुरुका ध्यान करके देवी कुड- 
टिनीका ध्यान करं ॥ २ ॥ जो मूलाधारसे बह्रभमे गमन करनेके समय भकाशमान 
अथात्‌ चेतन्यहपमे भासमान है ओर जहरभसे मलाधारमे गमनकरनेके निमित्त 
आनन्दामृतमयी है, जो इसमकार सुपतना पथमे गमनागमनशीढ है उस पराशक्ति 
आनन्दरूपिणी कडलिनीकी भ शरण होता हं ॥ ३ ॥ दस भकार ध्यान कर मल 
वारम स्थित चैतन्यरूप अधिकौ कुडठिनीरूप शिखके भीतर मुञ्चसदिदानंदहपिणी 
केग ध्यानं कर फर शच संध्यावंदनादि सव काये करे ॥ ४ ॥ फिर वह द्विजोत्तम्‌ 
मेरी भीतिके निमित्त अभरिहो् करे होमान्तमे आसनपर आकर पूनाका संकल्प 
क ॥ 4 ॥ इसे पहले शृतशदि ओर मातृफान्यास करे मात्कान्यास च्छेखा 
जयात्‌ मायाबीजदवारा करे ॥ ६ ॥ मूलाधार हकार हदयमे रकार भरमध्यमे ककार 
कम लपका न्यास्‌ करै ॥७॥ र पत्यक मष क्रिये न्याप यथोक्त करै 


-- --- ---------~~------~ 
~ 
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अपनेदमेधरमदि पकल्पना कर पजा कैर ॥८॥ प विकरि 
कपररूप्मे रे स्थानेमे ५०.२५४ की (न ९ र 
विष्णु) र देष्पर सदाशिव यह पं ते > यह मेर भ 
पः ढः रः सदार पह पमेत टे नति ह पट भर पाय सव स्थित 
पड ९ पह पृथ्व अप तेनायुः आकाश इन पांच महूत मौरणामत, स, 
एपुतितुरीयाभतीत्‌ इन पमो अवस्थाभोफे अधिपति दै ओर म पचत तरीय नौर | 
अतीत अस्यास भी परे बहूप हू ॥ १ ०॥ १ १॥द१ीकारग यह्‌ मेरे आनका 
भाप हए है यह शक्तित पपिद् दैदसमकार मेरा ध्यान कर भानस उपचारपे मेर 
गजन ओर जप्‌ करे ॥ १२ ॥ नपका एर शदिदीको समण कर रिर अध्य 
स्थापन करै फिर अव्यमात्रादिरो स्थापनं करक पूना ब्र्योकी शुदि करे॥१३॥ 
साधक ममन वा ९६ इस मनते अिमंत्ित किये जते सब पूनाद्रव्य शु करं 
दिधर ग्रभोको भणामपुषक ॥ १४ ॥ उनकी आत्तको ठे पूरवो यंनादि 
ररा बाह्य पीठम पम पावनाकी हू हदयमं स्थित मेरी मनोहर रिक ॥१५॥. 
प्राण्‌ स्थापन मंवद्ारा आदान कर) फिर भक्तिपूवक आसिन) आवाहन पष अव्यः 
आचमन ॥ १६ ॥ स्तन, दोव भूषण ओर मंथ, पष्प, यथायोग्य भक्तिसे देवीके 
निमित भदान करै ॥ १७ ॥ रिर पर्ठपकार यमस्य आरण देका पृना करे 
युटि प्रतिदिन आवरण देवता पूजा न करके तो शुक्रार्क करे ॥ १८ ॥ 
आदरण दवताको भृल्देवीक भारूप जानना चावि अ त्रिठोकीको उसकी भरा 
मेटलमे व्या चिन्तन फे ॥ १९ ॥ इतपकार्‌ अविर देवताभंको यथास्थानम, 
ध्यान शौर पूादि करके पिर सवणे सयुर शकः आुवनेशरीकी पुष 
गधि सुधित षम ॥ २० ॥ नेय, पण, ताग भर दक्षिणादि उपचाव 
पमा करै शौर दे दिमाठ्य तुहा किव ्रनामे सक्को तट करे ॥ ९१ ॥ 


[कक रीरि 


१ उस पीठप्र अनन्तायनमः प्मायनम ओं सय॑मंडलायनमः स सुत्वायनम्‌ प सामः रम ६ 


तेतमहेनमः । पू्वादिक्शाभमिं ज आसमनेनमः ! अं अंतरात्मनेनमः । १ परमासने 


नमः 1 हीज्ञानासनेनमः। फिर प्फ पृषादिदछमे जयधितमः। विनययिनमः। भप्रानिवये 


नुमः । नित्यायैनमः } विङासिन्यनमः । दृधे नमः । मवोरायनमः। म्ये पगरयिनम 
यह पीम्डत्किकी पूना शरदाम्‌ दे। 8 
४९ 





(७७०) देवीभागवत-भषा । १६२ 
तनाद्मिक कववं ओर “अदं स्देभिः" यहं सूक्त ओर सुनेश्वरीडपनिषदमं ^ स्व 
वेदेवा देवीभुपतस्युः" हडेखा उपनिषद्स्य मंन ॥ २२ ॥ तथा महावियाके महाम- 
तरसे बारवार देदीको संतुष्ट करै ओर भ्रमसे आद्रे हदय होकर वेरवीमि अपना 
अवराय क्षमा करवै ॥ २३ ॥ पुलकित अंग होकर प्रमाशरुमे परिूणे 
नेत्र हो गद वचने चृत्यगीताद्द्वारा मुञ्चको वारषार सतुष करं ॥ २४॥ 
कारण कि समसत देद ओर प्राणकी भतिपाय वसतु मह इसकारण वेदाध्ययन ओर्‌ 
पुराणो पाठदरारा सते सन्पुट करे॥ २५॥ ओर समसत रेख अपनी देह सहि मेरे 
अर्येण केरे फिर नित्यं हवनकर बाह्मण ओर सुन्दर व्वधारी कुमारी ॥ २६ ॥ 
जाहमणेकि बाठक तथा दुरे पामरननंको मी देवीकी बुद्धिपे भोजन करादे फिर 
अपने दये देवीको परणामकर सहार मुद्राद्ारा विजन कंरे ॥ २७ 1 हे सुव्रत ! 
सव तरेमं मायावीन पथात्‌ है इसकारण मेरी सच पजा इसी भतत करे ॥ २८ ॥ 
द्हेखारूपी दपैणमे मँ सदा परति्विन्वित ह इसकारण देलाभेवमे दिया ुभ माने 
सच मेत्रोमे समितं होता दै ॥ २९ ॥ इभकार मेरी पूजा करनेपर जपणादिसि 
गुरुकी पूना करे ओर अपेको कृतकृत्य जने ज इप्त परकाररे शीमुयनेनवरीकी पना 
करता है ॥ ३० ॥ उको कीं कणी कुछरी दुठैन नदीं है देहान्तप इह भेर 
मणिद्रीवको सवया पराप्तं होता है ॥ ३३ ॥ १३ देवीका सूप ही जानना चाहिये 
दैवता उषके निय नमरकार करे ह हे रान्‌ ! इषमङार भपप यह्‌ देवीका पूजन 
कह ॥ ३२ ॥ इतक नटीभकार विचारकर अपने अपिकारके अनुपार भेरा 
पूनन करो इसमे तुम रताय हो जाओगे ॥ ३३॥ यह गीताया कभी अशिष्ये 
निमित्त न देना अतक्तः परते भर दुमेनवटेको न देना चयि ॥ ३४ ॥ इस 
४ भकगरा मानो माप्के सनका उदार कला है, इस कारण यतसे इको 

प स्तना चाहूय 1 इण सक्त शिष्य्‌ ओर ज्येष्ठ पुज निमित्त दनाराह्यि, तथा 

1 


न यह्‌ शा भ [ कूमपुराणके छ ॥ र चि 
। ५ ह सोच कूमपुरणके चारवे जध्यायमे &. 
+ 
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छी सुवेष देवीभकतते कहना उचित है ॥. ३६ ॥ भादकालेमे यह बाहमणेकिं 
समीप पे तो उसके सव पितर तप होकर परमपदे भाप होतेह ॥ ३७ ॥ व्यातौ 
बोठे एसा कहकर भगवती वहांही अन्तर्थान होगई .ओर देवी दरथनसे सव 
देवता भी परसननहुए ॥ ३८ ॥ व्यास्षजी बोठे तव वही हैमवती देवी हिमाद- 
ये षर परगट होकर गौरीनाे प्रसिद्धं भर शकरने उनका पाणिग्रहण किया 
॥ ३९ ॥ तव उनसे कार्तिकेये जन्म `लापकरके तारक अधरो मारा “ गरी 
की उत्ति ज्ये्शुह चोथको अरुणोदयमं हई यं रलनावीमे लिखे" यह गोरीकी 
उत्पतति कटी अब रक्षीकी उत्पत्ति सुनो पेम समुद्र मथनेके समय अनेक रतन 
भग हुए थे ॥ ४० ॥ उप॒ समय लक्ष्मीकी भारिक निमित्त देवताभनि परम भाद्रसे 
उनकी स्तुति की तच उनके ऊपर अनुपह्‌ करनेके निमित्त समुद्रे टक्ष्मी निकठीं 
॥ ४१ ॥ देवतानि उनको भगवान्‌ विष्णुको दिया नि वह बड़ी प्रस हई 
हे राजम्‌ ! यह आपसे उत्तम्‌ देवीका माहात्म्य वणेन किया ॥ ४२ ॥ यह गरी 
ओर लक्षीका भाङ्ग सव कामनाका देनेवाला है यह्‌ रहस्य नि किीके 
भति नहीं कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ रहस्यम्थी दस गीताको बड़े यतसे गुप्त रसना 
चाहिये हे पापरहित ! तुमने जो विषय पृष्ठा था वह सव संक्षेपे वणेन क्रिया 
1 १४॥ यह पवित्र पावन ओर दिष्य चरि है आपको अय ओर क्या सुननेकी 
ङच्छा है ॥ ४५ ॥ | | 

इति श्रदिवीभागवते महापुराणेश्टादशसाह्यां संहितायां समरकन पण्डवा 

परसादमिभङतपाषायां चत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 





| दोदा। 
िवाशंुके प्रदकमलः) ्रमस्तहित मनलाय । 
श्ीसपमस्केधकी; भाषा टिसी बनाय ॥ १ ॥ 
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१५ तेति हो रव 
म ९ १६ ज्वालामुख नरके नाता है ब्राह्मण ओर गोको सशैकर्‌ जो 
ज्ञा दारता ह वह ज्वाखामुख नरकमे नाता है ॥३८॥ परतिज्ञाका न पारेवाडा 
ज्वाामुख नरक नता है मिवरोही उती विासथाती ॥ ३९ ॥ ओर मिथ्या 
पक्षो 3नेवाला ज्वालामुखनरकमे नाता रै षो वहा चौदह इन्द्रे समयत निवास 
करता ह ॥ ४० ॥ अंगारति भदग्धकर यमदूत उनको ताडन कसते ह तुछसीकी 
शपय कर्‌ पाठन्‌ नं करनेसे चाण्डाल होकर भातनन्ममे पयित होता है ॥ ४१ ॥ 
गेगाजलको स्मशेकर . मिथ्या करनेवारा त्छेच्छ होकर पांच नन्मे शवि होता. 
है शालिग्राम सशंकर मिथ्या केसे विका मि होकर सात जन्म 
पवि होता हे ॥ ४२ ॥ अचौका सभं करेवाटा नाह्ञण गृहस्थीके 
यहां कमि होता है रात जन्म शुध होता है दक्षिण हाथ दनम परकायं 
न केरोवाला सातजन्मतक सर्पं होताहै ॥ ४३ ॥ किर ब्रहहीन होकर 
पश्वात्‌ शद हता है जो देवगरहमे मिथ्या बोलता है षह स्ातनन्मतक पुजारी होता 
है ॥ ४४ ॥ विभरादिका सश करेवाटा व्याघ्रनाति होता है फिर पृक ओर तीन 
जन्मतक बहरा होता है ॥ ४५॥ भायौ वधु ओर वशहीन होकर पश्यात्‌ पवित्र होता 
हे मिनी न्योढा ओर तध होनेसे विधकार गंडक होता हे ॥ ४६॥ विषास- 
धाती भारतम सातजन्मपर्यन्त व्याघ्र होता रै ओर मिथ्यात्ाक्षी देनेवाला सातजन्मतक 
भेडक हैताहै॥ ४७॥ वह अपे सात पहलेके भर सात पीठे परुपोको मारता है नो 
नित्य करियासे शन है वह बाक्षण जडत्वको प्राप होता ५ ४८॥ जिसको वेदवाक्यमे 
द्धा नहीं ओर भेद मंद सता है जो वत भौर उपवासे रीन तथा सदाक्षका निन्द्‌ 
क है॥ ४९॥ वह्‌ सो वषै धु्भापीता हभ पूमरंथ नरकम निवाप्त करता हं ओरसो 
जन्मे मृते ह नलयन्तु होता दै॥५० ॥ फिर अनेक भकारका मतय होकर पथाद्‌ 
शुध होता ६ जो देवता ओर नाह्मणके धनम उपहत करता दै ॥ ५१ ॥ व्ह 
दश पठे ओर दश आग परषोको नरके शङ्कर धूम स्ते युक श्प 
नरके जाता ६॥५२॥ धे टेधित .धरमपोजी वहां चोगुे समयक निवास्‌ करता 
फिर पारम सात जन्मतक गूषक होतादे ॥५२॥िर अनेक भकार पिना 
शौर ङमि योनियोमं जाकर फिर अनेक .. जाकिके वृक्ष भर पुनिम नाक्र 
पाद मुय होता है ॥५४॥ नो ब्राह्मण ज्योतिषे हराकर पन रेते न ठहरकर 
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चिकित्सा करोह तथा लख गोहादिका व्यापार ओर रादि बेचे हं ॥ ५५ ॥ 
वह नामेति वेष्टित होकर नागे नरकं नति है भर अनने सोमममाण ृषेतक 
वहं निवास कसते ह ॥ ५६ ॥ फिर अनक भरकारकीं प्रतिजाति जन्म लेकर 
शात मनुष्य हेति फिर वह गणक ओर सात जन्म वैय होता दं ॥ ५७ ॥ गोष 
कर्मा रकार होकर फिर शुचि होता ह हे पतिव्रते ! यहं भसि ड तुम 
कथन कयि ॥ ५८ ॥ ओरं भ वहते अपवित्र ओर शुद्र ड उस रथानपर हं 
उस्म पातकी अपने कोका फढ भोगे ह ॥ ५९ ॥ ओर अनेक योनिर्योमं भ्रमते 
ह भव तुम्हरे क्या सुननेकी इच्छा है ॥ ६० ॥ , 


क क 


इति श्रदिवीपागवते महापुराणे नवमस्कंथे भाषायां पच्विंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 





षट्तिशोऽघ्यायः ३६. 

सावित्री बोटी हे महाभाग धमराज ! वेद वेदागके पारगामी अनेक पुराण इति- 
हाप्रका जो सार दै सो दिसादये ॥ १ ॥ नो सवका सारत सवका इट सर्व सम्मत 
हो जो कमेच्छेदका बीचह्प हो भस्त ओर मनुष्योको सुखदायक हो ॥ २॥ सव 
कुछ देनेवाला सवके मगख्का कारण जिससे मनुष्य भय ओर दुम्बको भाप हो 
॥ ३॥ यह $ुड न देस न कमी इनमे पड जिससे जन्मादि नहो उसषकर्मेको दिखाध्ये 
भोर किये ॥४॥यह्‌ क किस भकारे कए है ओर किसभकारसे कोनहपंसे 
पापी वहा निवासन करते ह ॥ ५ ॥. अपना देह भस्म होनेसे यह भाणी टोकान्तर 
गमन करता हे फिर यह्‌ किस देहे शुभाशुका भोग करता हे ॥ ६॥ ओर बहुतः 
कार्तक छश पोगनेते भी यह देह क्यो रीं षट रोता है हे बहन्‌ ! वह देह किप 
भकारका € सो भप मुञ्चे किये ॥ ७ ॥ नारायण बोले सावित्रीफे .वचन भुन 
धरान हरिका स्मरण करोहुए इस कमे बेधननाशिनी कथाको कहने सगे ॥ ८ ॥ 
पमान्‌ बोठे.हे षते ! चारेद सव भभैसहिताअमिं पुराण इतिहास पंचरात्र ॥९॥ 
३ स्रो। तथा दरे पमेशाशेदेमि सवका दष्ट ओर सार पंचदवताभेंकी उपा- 
ना ९ ॥१०॥ यह्‌ जन्माृ्ु, जरा, व्याधि, शोक ओर संतापनांशिनी है सव भेग- 
उक स्प परमानदकी कारकं ह. ॥.११.॥ सव. सिदियोंकी कारण नरकार्णवसेः - 
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पारक भकतहपी वृका अर करनेवाटी कमेव्षका छेदन करेवाटी है ॥१२॥ . 
यह पवमृक्षका सोपान अविनाश पद है, सालोक्य साट सारप्य सभीप्यादि 
दग्वाटाशह्‌ ॥ १३ ॥ हेशुे। दडौकोनो तुमने पडा इनकृर्डकी 
यमदूत सदा रक्षा करे है पचदेवकी उपासना कराले स्वम प्री शन कोका 
वशेन नहीं करते है ॥ १४ ॥ नो देवीकी भक्ति नं कलो दही होरे स्थान 
भति ह जो हरितीथेमं नते एकादशी आदि वत कत्ते है ॥ १५ ॥ नो नित्य 
भगवानको भमा कर उनकी अर्चां कसते दै वे हमारी षोर संयमनी पुरीको नदीं 
अति ॥ १६ ॥ नो गह्मण तीनों संष्याभति पि शुद्धाचार टै वह भी विना 
देवीकी उपासनाके मुक्तिको प्राप्त नहीं होते ॥ १७ ॥ जो अपने पर्मम निरत 
आचारवाठे स्वधरभमे निरत है मत्यंटोकमे जति उनको भेरे दृता दर्शन नहीं होत 
॥ १८ ॥ शिवके उपास्तकसि मेरे दृत इसप्रकार १य खति ह नेष गरुडसे सथं भर 
देसे स्थानम पशधारी दूतको जाता देखकर भँ निवारण करदेता हं ॥ १९ ॥ इरि 
दासके आभयके सिवाय वे सर्वैन गमन करे ई गरुडे सपेकी समान कष्णणक्त 
मेरे दूत इते है ॥ २० ॥ देवीमेरके उपासको पगवतीका नाम करम वर॑धनते 
मुक्त करता है इनके फो कमे हो तौ चित्रगु नसटेसिनीसे भीतहुए टिखते है 
ओर नो अज्ञानते चितगुश्ने छिला है वह मे्जाप्ते नष्ट होता है ॥ २१ ॥ भोर 
उनको वारंवार मृधुप्कं दिया जाता है वह इस रोकंको 'उहंषनकर बहमटोकम जति 
ह ॥ २२ ॥ इनके स्पशं माजसे पाप नष्ट होनति दै पे महाएयवान्‌ सक्त कल्के 
पवित्र केव हेति है ॥ २३ ॥ जैसे भज्वलित अभिमे शुष्क तृण भस्म हेति ह 
इसभकार उन भक्तक देखकर भयते मोह भी मोहको भाष हेता है ॥ २४॥ 
उनके काम्‌ कामि्योपर जति कामना हीन होने ठोभ कोष री ट होति है. शिर 
रोग, जरा, शोकः; भय ओर मृत्यु उनकी टीन हीजाती हे ॥ २५ ॥ काठ, स्ताः 
शुभकर्म, ष, भोग यह गिवरच होवा दै. हेदि! "नोः इस ¶ीडाको माप नरी हते 
उनका वर्णन दुमे किया॥ २६॥ अब देहका विवरण सुनो यथायोग्य कहता ह पृथ्वी, 
वायु, आकाश, तेन जल ॒॥ २७ ॥ यह देहारी ओर सकी सृषिीनुह नो 
देह पृथ्वी आदि पचनरूतका वना है ॥ २८ ॥ वंह छतम्‌ आर नभर हे यह हारी 
भस्म होता परन्तु परुषा जीव अंगममाग शरीरा कर्मे बद द ॥ २९॥ 
यह भोगे निमित उसदेहको पारण करता ह पह देह यमायकी भज्वाणित ज 
| ६२ 


{ (९७८) देवीभागवत्त-भाषा । १९५८ 
जल नह श्चेता ॥ ३० ॥ नल बा रहारसे ी यह नट नहीं होता. शस अब ` 
वीश्ण कटक ॥२३१॥ उपद्रवः त सहः तत पाषाणः तप प्रतिमासे आरटिगन करान 
तथ पातन कलते ॥ ३२ ॥ दध ओर भख नहीं होता अनेक सवाप सहता दे 
य्‌ देहा उतान्त ओर कारण तुमे कयन किया. ॥ ३३.॥ अव ष्डङ्न किव. 
रण कहता हू शुनो । | 
` इति श्रीदेवी्ागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषायां पटूविशोऽध्यावः ॥ ३९ ॥ 





सकर्थिशोऽध्यायः ३७. 
परान बटे सम्पण कैड पुण ॒चन्द्रमाके यृडलकी समान गोल है र 
विठक्षण पाषाण रूप अंगारक निरन्तर जल्ते रहते है 1१॥ यह्‌ शरकी इच्छाम 
निर्मित इए प्रयपयैन्त अविनाशी रहते हँ वह्‌ स्थान पापोके कारण अनक डश 
देनेवाखा है ॥ २ ॥ ओर इनसे जख्ते अंगरेसि सोहाथ ॐची ज्वाला निकटती 
हे यह अग्रकड सव रसे एक कोशके धेरेमे है ॥: ३ ॥ ओर्‌ महाशब्दं करने 
वाटे पापियभि पूणं रहता है भेरे दूत निरन्तर रक्षा कर पापिोंको दण्ड दते है॥ ४॥ 
तते जके पूर्णं $ड सक जन्तुभेसि पर्णं है ओर दृटहारसे वहां महावोर काकु 
श होती ३५५॥ यह भध कोशमे है भरे पार्द दत यहां पारिवांको दंड देते रै 
एकं कुड तरेश्ार लपे पूणं ओर काकि व्याप है ॥ ६1 प्पियेसि युक्तं एक 
कोशपयन्त वडा भयानक है ओर भेर देसि तात हो पापी जाहि जाहि (रक्षा करो) 
यह शब्दं करते हँ ॥ ७! अनाहारमे इनका ओषठताटु सूख जाता है. इसमकार 
एक्‌ $ कोशपयेन्त विद्ते प है. ॥ ८ ॥ अति दुर्गन्थियुक्त है इसमे पापी भरे 
रहति है उस दारुण आहार फरानको पापी उनको ताडन करे रहते ई ।९। वहां 
कीट उनको भक्षण करते है उस समय वे र्षा करो रक्षाकरो इस भकारका शब्दके 
हँ यह तते मून भले पणं ओर मूके कीस व्याप है ॥ १० ॥ कीरटेसे खयि 
चाति.महा पापि्ोरि यह कुण्ड व्याप रहता ३ दो कोशंके बीच ध्वान्त नामक कड 
₹ निशं पापका बदा शब्द होता है ॥ ११ ॥ पोर स्प भेर तोम ताडित कट 
आढ ताद्‌ घने दुख पति दै म्मासे पणं @ष्मड है ओर उसी भकारे 
व्या हे ॥ १९ ॥ ओर उसीके मोनी पापियाते यह वेरिति रहता ह भये 
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कशा गरड है इसमे गरभोजी डे जति है ॥ १३ ॥ इसे पापी गरट्े 
की न हते ह ओर भेर पतसि त्त होकर बडा शब्द केर कंपित हेतिः 
त ३४॥ नो कि सपोकार वजसी गदरा दारुण शुष्कषट ह नेक मसते 
ण दषिकाङड है यह आधकोशे है ॥ १५॥ यह परपियेति षयाः ३ इष 
भमण करे कीट इवको भक्षण करते है वसाकुड चारकोशपयन्त व सारसे पणे 
३ ॥ १६ ॥ इततके भोजन करणेवारे पापियोको मेरे इत ताना करे ट शुक्रकंड 
एक कोश परिमाणमे शुक ीडसि युक्त है ॥ १७ ॥ यहे पापी निरन्तर इन 
कीठेति साय नति ई. स्तकुड षडा दुषियुक्त ापीकी समान गहरा है 
॥ १८॥ ओर उक्तके गोनी परिमि संकु करेति भक्षित रोता है नेवेकि 
आंसुभसि भरा अश्रु ईड अनेक पापियेपि व्याप्त है ॥ १९॥ यह पर्वोक्तं 
वापीकी प्रमाणम चोधाई यहां कीरटेति भक्षित होता रोता दै ग्म 
कुंड म॒नुप्योके गा्के मले भरा है इसके खनिवलि पापी उसमे पड 
रहै ॥ २० ॥ -यह यूति ताडित होकर कीटके भक्षणंसे बडे इम्ती 
हति है कर्णविटफैड कानके भेठते युक्त है यहो पापी यही सते है ओर वहि 
कीडे उनको काते हैँ ॥ २१ ॥ यह परोक्त बवदीसे विस्तार चथा ह इसे 
कीरो भक्षित हो राणी रोता हैः मयाकुड मनुष्योकी मन्वासे युक्त महा दुर्गन्ध 
वाल है ॥ २२॥ यह महा पातकि्येति युक्त वासे चोथाईं परिमाणयुकत है 
मांसकुड मासे पण हे यहां यमदूत पापियोंको ताडन करते ई ॥ २३ ॥ यह दधी 
मानतक अनेकं पापि व्याप हेनिसे महा भयानक है इसमे कन्याकेः बेचनप्राडे 
पडते ओर बहक कीट उनको भक्षण करते ह ॥ २४] ॥ वे बडे भयानक शब्द 
जासित हो हाहाकार कलि है नसष्ुड खोम कुड अस्थिकुड यह वावि चतुरी 
विस्तारवलि द ॥ २५॥ यहं प्रापित शरे निरन्पर भरे एतेपि ताडित देति है तविके 
ऊपर भतत तापर है उल्मुके युक्त है ॥ २६ ॥ इसमे विकी तपाई लासो 
 श्रतिमा है भ्तयेक पापी इनसे चिपदाये जति ह तव यह बढा शब करत है ॥२७॥ 
यह दोकोशंके वितरं है यमदूत यहां पपि्योको मले दै तपत हार ओर 
जते अंगारेरि धुत ठोहकुंड है ॥ २८ ॥ उत्ते ठहाकी गरम _भतिमाजपि 
पपी विष्टे जति है ओर गर प्तिमाभेमि चिपट बडा रदन्‌ करत ह॥ २९४ - 
ओरं दूतेपि ताडित होकर रक्षा रोर एसा शभ के है यह दोकोशमे म पापि 
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रि युके ॥ ३० ॥ भयानक अथकार रः लोड ॥ मेत छ 
ुरंड वषीसे आधा है ॥ २१ ॥ यमेति ताडित उनके भोजी पपियपि 'यु 
हे यह शाल्मरीकुड वीक करिंसि व्याप्तहै ॥३ २॥ पहु सषु प्रमाण एक 
कोशे महा दःलदायक है ओर -धतुषपमाण्‌ रम्बे कटि इतर भरे पड ई।३३॥ 
इसके भवक कंटके महापापी विष पडे है यमद वक्षके अभागे उस्‌ डम धके 
लते ह ॥ ३४॥ वाट्‌ शुष्क हेनेते नल दो २ पेमा शव्द करे हँ दशते व्याढढ 
ओर दडते शिर चूण किया जाता दै ॥ ३५॥ ओर इरसे तेलपायी जीवी 
समान इर उथ्र चायमान होता ६ बिपोद कुड एक कोगतकः तषकृसि पर्णं हे ॥ 
॥ ३९ ॥ उसके कषगवलि नीवं ओर पियत वह व्याप है भरे दरत्‌ उनको 
तान कसते है तते तेका कड कीदिमि रहित है॥ ३७ यह दग्ध अगारे वेषि 
मृहापापियेसि व्याप्त है ओर दूतेकि मारनेसे दोढते महाशब्दं करे हँ ॥ ३८ ॥ 
ध्वान्तयुक्तं कुतकरंड कोशमान द्ैशदायक यडा भयानक हे शूलाकार अगरभे तीक्ष्ण 
लोहशच्च बरछी समहेसि व्याप्तं है ॥२३९॥ यहां चारकोशतक व्ियोकीही शम्या 
है वहां बरसे विधे पाषी भरेपडे ई ॥ ४० ॥ मेरे दतोके ताडन करनेसे उनके 
केठ ओह ताटु सूखग्ये ई कीटकुडमं सपौकार शंकुकी समान कीट है ॥ ४१ ॥ 
` यह तै्ष् दीतृवाहे पिङ्त अंगं अंधकासें व्याप है ` इनमे महापातकी भरे भेरे 
दरतेमि ताडित हेते ई ॥ ४२ ॥ तरारकोशमे पूयकड हे इसके जीव यकि भणि- 
यको काते यही पापी खति ओर मेरे दूत इनको ताडन्‌ कसते है ॥ ४३ ॥ स्वं 
कुड ताटवृक्षे समान म्बे अनन्त सु्पौसे भरा है यहां सपं पापीके सव शरीसं 
ल्पिटकर उसको भक्षण कसे ह ॥ ४४ ॥ ओर मेरे दूतेसे ताडित हो बडाशब्द 
करे ई. मशककड देशक गरखुड यहं तीन ड मृशकादिसे पूरणं ह ॥ ४५ ॥ 
- यह सव अधेकोशकरे परिमाणमे महापातकियोसे युक्त रै इनमे हाथ पैर वापकर 
र्ते ह शरीर ठोहू ठुहान होनाता है. ॥ ४६ ॥ भेर दरूतेसि ताडित हो हाहाकार 
शब्द के ह वजदुड ओर वृधिकं कुड यह इन देति पू है ॥ ४५ ॥ यह 
भाण भाषे आथे, वपियेति युक्त है, जहां जी समान दिष्ट कोटे है शर 
उड शलकु सङ्ग कुड, यह उन्ति पूणे ह ॥४८॥ इनमे दहति बद दए पायी 
रहे ह यह भमा आधी वावढीके ई ओर .रक्त (रुधिर) से णं है मोखकुड 
भच्कासमय ततेन पूणे है ॥ ४९ ॥ . अनेकं कारके करेति परिपणे जो ` 
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प्रपर भक्षण करे है यह भर पापीके अप भमाणमे है यहां कीरासित पपी 
इ पति है ॥ ५ ४ सव भकारं रोते आ! दुःसी हेति भौर यमू उनफो ताडन 
करत ह यह अति दुगन्धिे संयुक्त पापि्योको सदा दुःखदायकं है ॥ ५१ ॥ दारुण 
कदाकार पापियि भसित नक्ंड है यह वावदीति अ्परिमाणमं ह दके जलँ 
कोटिया नकिं ै.॥ ५२॥ शिष्ठा मून, श्ट क्षण कलेवाले अनन्त काकी जरा 
प्रपिको भक्षण कसते ह ॥ ५३ ॥ मथानकृढ ओर्‌ वीनैढ, मेथान ओर बीन 
{^ = न्र्‌ ७०५९ न 9 = 9 ५ रि 
नामके कीरति व्याप्त हे सो धनुष्के भमाणमे है यहां इनसे भक्षित हो पषी बा शब्द 
के हँ ॥ ५४ ॥ सो धतुषम जीवेपि निकी द जके आकार युक ई यह 
पापियोको भक्षण कसते जिनका वडा शब्द्‌ होताहे ओर वहां बडा अंधकार है ॥ 
॥ ५५ ॥ पापाणडंड वापी माने वा वत्त पृत्थरका है नले भ॑गारकी समान 
रूमिपर दोऽते हए पापियेि युक्त है ॥ ५६ ॥ क्षरषारकी पमान पीक पाषानि 
निर्मित तीक्ष्ण पाषाणकड है टोहितयुक्त भणिति क्त सला कड ६॥५७॥ पहु एक 
कोशपर्न्त गहरा है मेरे दू यहु पियको ईड ते मड तरपानन ५७५५ 
समानवाटे षाणि व्या है सो धनुषपरिमाणमं दै ॥ ५८ ॥ इम ष 
पठते अर मेरे त उनको ड देहं यह चूण इयते पणं चिष्ठाति इए त 
युक्त है ॥५९ ॥ यं भोजन कलेको मिउ्ता ब रद हेते भेर दूत ९५ 
दै कुलाल्चकरकढ निरन्तर भरमृण करता रहता हं ॥६.०॥ यह ^ 
अरेति समयन चीत हए पपि र बडी टव नित चराग व 
॥ ६१ ॥ कैदराके आकार निमित वते जो व्याप जल्तुभति यक्तं महा 
पियेसि भराहभा हे ॥ ६२॥ जहि पापी भञ्वलित होकर भयानकं शर्ट करते 
प्रपियेसि भराहुभा है ॥ ६२॥ जह 1 
है.महा अंधकार है, एूर्मकंड अनेकं विकृत व 
॥ ६३ ॥ जो अपने ज्म पडे पापि्योको निरन्तर भक्षण करत 8 
8 ० (न > न्त (ज 
अगिके समान तेनवाटे पदार्थसि निमिं एक कोशपय है॥ ६.४ # 
छे ढेश पाये हए पापियेि निरन्तर व्याप दैःस्म्‌ कैड एक कोरप्यन्त गह्‌ 
ध रन्तर भस्म हनिवाञे ओर भ्म खनिवारे पपियेति युक्त 
` भस्मे युक्त है ॥६५॥ निरन्तर से पर व मि 
३ तंते पषण ओर. लोह सेमहोसे परिरं र ति कधन 
जी हषे ह ओर उनकं कठ ताड ससं हे .य्ह $ ५ ४ रिं 
इए जवि ९६ ७ ॥ यहा भरे टत पापिये 
कीर ओर दारुण है ॥ ६७ ॥ . पहा मेरे ट 
अंधकारमय बहा गेभीर ओर शरण 


(९८२) देवीभागवत-भाषा | ३६२ 


मसि भौर दके ह इससे यह दकु कहता 8 शारफुड बडी २ 
रेवाया तते कषरते सयुक्त है ॥ ६८ .॥ अगक कारके शब्द करे 
पठि जठजेतुभपि सम्पत्न दो गव्यूती ( चार कोश ) $ भ्माणम्‌ गभीर अथकार 
युक है ॥ ६९ ॥ वहाके जीवे एिवोंको दुख देते ओर काते है यह 
नर्ते ओर शब्द करते परस्पर एक दूरेको देखते हँ ॥ ७० ॥ पतप सुचीकढ 
यडापयानक है अिपतरकूड असिपत्रके समान धारदाठे पर्ेपि समान्‌ ताड 
उक्षे नीचे है ॥ ७१ ॥ यह इन्दी पततेसि युक्त भे कोशके मध्यमं हँ ओर 
मृते गिरये जाति पागियोकि स्थरे व्या है ॥ ७२ ॥ रक्षा करो इहपकार 
भद्‌ परुष शब्द कसे है पो दु गंगीर ध्वातयुक्त रककीटते समन है ॥ ७३ ॥ 
पहं अशित कुंड बा भयानक है शुरधाराफड सो धनुषके भमाणमे वीक्ण अघि 
या ६ ॥ ७४ ॥ यह प्पियेक रक्ते पणं भयानक श्ुराराभसि सम्प है.सृची- 
मृख कड अलोपे परिपणे पापियोे रक्तसि परण है ॥७५॥ यह परिमाणे पचास 
भनु पियको बडा हेशकारक है गोकानामक जन्तुदिरोषे मुखकी समान्‌ 
गोका पुल गरक है ॥ ७६ ॥ यह कूपकी समान बदा गभीर वीह धतुषके पमाणे 

१६.हा पातको वदा शेवा है ॥ ७७ ॥ वहां गोकामुख नाम 
वले कीट पापियोंको भक्षण करते है वहां नी निरन्तर नप्र मुख रहते हँ करमुसा- 
रार ईड सोलह पक माणे हे ॥ ७८ ॥ यह कूपको समान गंगर पपत 
पनन ह गनदशनकुड सौ धनुषे भामे हे इते प्री पापी दुःख पिह ॥७९॥ 


४. 


न तीस पनुपके भमाणमे है यह गोपुख निरन्तर परपि्योको डश देता 
ह ॥८०॥ -कपापाककुड काठचक्रके समान्‌ धमण करता कृभके आकार अंधकार 
भक्त चार्‌ कोरमे है ॥ ८१ ॥ यह लाख परुषभरमाण गंभीर ओर बडे विस्तारं 
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दै इमे पारी दुःख पति ई स्के अन्तरगत कहीं तेर भौर कही ताघ्रकड है ॥८२॥ 


सातम इते चोगुने पापी | रहँ बै इस दुःखदायकं चिरकाठतक्‌ 
ते माका भोग भोगे है ॥ ८३ ॥ यह कुभीपाक सव $ठोमि भधान कहा है 


॥ 
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८ „ 
3 ष ष सू्से प्रापी वि रह है ॥ ८७ ॥ क्षणमात्रे दूत 
रा र्ते ओर कषणे इवा धते रै बहुत काठक निशारवद होकर 
क भाप होनति है ॥ ८८ ॥ दै सुन्दरि ! दहं दहगोगके कारण दुत पति ई 
ह कारून नरक तते जटसे पुणे है ॥ ८९ ॥ अवट्‌ गतंसमान कूपके भेदवासां 
मतयोदकड ह यह्‌ भी तप्नल्से भरा चोवीस षतुषके भमाणरम है ॥ ९० ॥ दगध 
अगवा महापातक व्याप ६ ओर मेर दोदर वेताञित हेते ह ओर दुःख 
पति ह ॥ ९१ ॥ निके जटस्शं करेरी गिरते ईए पपिरयोकौ सव व्याधी 
एकसाय पराप हो नाती दै यह सो धनुषूपमाण ड है ॥ ९२॥ ओर रमि कंतुक 
डमं इसी नामके जीव पापिर्योको दुःख दे है. वह मरमस्थान छेदन हेन हाहा- 
क्र शब कते ह॥९३॥ पासुरज्यकड ती परसि भरा, नखती हद मीपे व्या 
सौ धुप पमाणम है. यहा जीरको तुष भक्षण कराई जाती है ॥ ९४॥ प्रशसे 
वेण कुड गिरतेदी पाणी प्रश्‌ वेटि हो जाता है यह पाशवेश्णकुड एक कोश 
नत है ॥ ९५ ॥ शलकषमे गिरती पापी शूले वेष्टित होता दै. यह्‌ शपरोत. 
डैड दीस धके पमाणम है ॥ ९६ ॥ भकेपनडम गिह भाणी कैपित हता 
है. यह बडे शीतल जलका कुड अधि कोशम है ॥ ९७ ॥ जिसमे यमदूत पापियकि 
मुख उल्का ते ह. यह वी धनपके परमाणम दल्कामुसख नरक हे॥९८॥ अपक्ष 
ड छख पूरे भमाण गहरा सो पु विसतारवाला अनेक प्रकारके उमियेति 
व्याप्त वडा भयानक है ॥ ९९ ॥ अधिक्‌ अकारे वयात गोठ कूपाकार है ओर 
बह वेदी नीव पापियोको भक्षण करते ह व जीवगण प्रसर नट हति ६५१००॥ 
तते ज्म दग्धहोने ओर कीरटोकि सन्मुख क्षित नेते तथा नेति निरन्तर अंधकार 
रहुनेमे मको अधकूप कहते ः ॥ १०१1 जह अनिक प्रकारके शुदे पापी 
विद हति दै ह वीस धूपे भमा वेष नावा बर ३ ॥२॥ जहां यमदूत 
पापको निरन्तर डते ताडित करे हँ बह सोह धतुषभरमाण देडतानईड € 
॥ २ ॥ निसं पापी मच्छरयोकी समान जामे बधि जति दै दहो बीस नुप्र 
भमापमे नाद्धं ाम रु दै ॥ ४॥ ही नरी पिका दह च हीनावा 
हे जहां पापी लेदेकी वेदनं वैषि जति है कोटि पुरुेकि मानवाटा ॥ ५ ॥ गप 
अथकारसे युक्त षीस पलुप्की सुमन विस्ताराय मूर्ठित ज्‌ परेति. युक्तं ५8 
हाः ६ ॥ ओर जहो यमपि शव तपः +. 


, 
-- ५ 
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$ वह सोलह पले माणम दलन कं है ॥ ७ ॥ 1 गिरे . 
पे कं भे ताक होने है. जहां तती वाटुका ह पीप -धतृषके . 
भमाणवाखा ॥ ८ ॥ सौ पूरुषमान गहर अंथकारते युक्त दरक दुःख 

कवाटे पापिोको इःखदायक शोषणरढहे ॥ ९५. ॥ अनेक प्रकारके 
चमकषायरे नकते परणं सोधतुषके भमाणमे दुगनधते युक्त भौर वके भक्षण करने . 
वाटे भाणियेहि व्याप्त कषकुंड है. ॥ ११० ॥ शकुण्ड शूपीकार बारह धनुपके 
मामे है यह तते छोरेकी वाटुकसि युक पे पातकियेसि भराहुभा ॥११॥ दुग 
नपे यक्त यही वसतु सनिवाले पापिर्येसे सेकु यह ॒शपीकारमुख ङुण्ड बारह 
धुप विस्तारे है ॥ १२ ॥ ज्वालामुखकुड तती वाठुपे व्याप्त महा पापि्यपि 
अन्तमं भधिशिसा भौर खपरी ज्वाला व्याप्त ॥ १३ ॥ निसका वीस 
धनुषका भमाण है ओर ज्वाटासे दग्ध शरीर इए पपियेति सं ॥ १४ ॥ यह 
महष्ेश देनेवाला ज्यायामुखैड रै जह गिरेही पापी मूर्त हेते दै ॥ १५॥ 
परधकड ती टके अंतर अपैनिह धूम अंधकारसे संयुक्त पमरप पृपियेति युक्त 
है ॥ १६ ॥ यह सौ षनुए्के भमाणमं स्वार हेते पृमराध कहाता है भौर जहां 
गिरेही परषी नागेि वेष्टित होता है ॥ १७ ॥ वह सो धनुषमे नागेति पणे नागवे- 
एत कुड है यह म ने८६ छथारी दुर्या तमसे वणेन किया ॥११८॥ ओर उनका 
ठक्षण भरी कहा भव क्या पुननेकी इच्छा है £ न 


प 


इति ्रदेवीभागपते महापुराणे नदमस्कन्पे भाषायां सप्त्िंशोऽध्या्यः ॥ २७ ॥ 
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सावित्री बोटी वाप सारोकी सार देवीभकति मुञ्षको पदान कीनियि जो पृरुषोके 
मुद्रारा वीज ओर नरकसागरसे तारेवाटी है ॥ १ ॥ मुक्तिपारोकी कारण 


४. ^ १ 


सम्पूणं अयुकी विनाशक कमरूपी वकी निवारक ओर क्यहुए पापूरहोी 
विनाशक दै ॥ २ ॥ ओर मुक्ति कितने प्रकारक . है उनके रक्षण क्या है 
तथा पक्तिका स्वप ओर उ्के भेद कितने ह ओर किये क्मौका भोग किसुभकार 


न [अभद [प क क क (= 
ष रोता है सो कटि ॥ ३ ॥ विधातने स्रीनातिको तचक्ञानेसे विहीन कडा 
| 


द ेदविदोर ! सो आप सारशूत कछ.ज्ान कटिये ॥ ४॥ सव दान्‌ तन वर्थ, 
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ण पच्य न हपरन्तु है भो ! ज्ञानदाता र मातासे | 
र पूज्य हे ॥ £.॥ धमराज बोडे इन पे तुमको दर दिया ह कि, जो 
महार मनम इच्छित है सो पा होगा अव्‌ भेरे वरते तुमको गवतीकी शकि भी 
प्राप होगी ॥७ ॥ हे कल्याणी ] अव तुम देवीके गुण कीर्तन सुननेके योग्य हो जो 
वक्त पृच्छक ओर सुननेवाछकि कु तारण करेवारी है ॥ ८ ॥ शेषजी निसको 
सहस्‌ मुखे नरी कह स्ते शंकर निक प॑चमुखसे नहीं कह सक्ते ॥ ९ ॥ 
चारा वेदोके धाता जगतके स्वनेवाटा विधाता ब्रह्मा चार मुखस तथा सवेवितं 
वप्णुभी णतया कट्नको सथं नहीं है ॥ १० ॥ कापिकेय छसे गणेश तथा 
योगीन््ोके गुरु भी कट्नेको समर्थं नहीं दै ॥ ११ ॥ सव शाके सार 
चार चेद ह तथा दरस पण्डित जिसके गुणोकी कठामातभी नदीं जानत ह ॥१२॥ 
निनके गुणवणैन सरस्तीभी जडीभूत ह ररी दै.सनत्कुमार, पमे सनन्दन सुनादन, 
] १३ ॥ सुनक कषर सुध तथा दूरे बरह्मा पुत्र ह चतुरी जिनके गृण 
नदं कहते फिर दृसरे नढबुद्धियोंकी कोन कह ॥ १४ ॥ निन देवीके गृण कह- 
नेको सिद मुनीन्द्र भरी समथ नदीं तो भँ तथा दरे क्या कहके दै।॥१५॥ बहा 
विष्णु, शिवादि जिनके चरणकमलक ध्यान करते है वह्‌ केवट भक्तोकोरी अतिशय 
साध्व ह ओर दरोको अतिशय दुक है ॥ १६. ॥ केही कछ उनके गृरणोका 
कतिन जानता ६ पर हं ्रहविशारट बाजी कुछ विष जानत ह ॥ १७ ॥.उनसे 
अधिक गथ ज्ञानियेकि गुरु जाने दै. ओर सवस कषक सर्वज्ञ शंकर जानते 
॥ १८॥ प्रमात्मा कृष्णे उनके पटे ज्ञान दियाथा जो अतिशय मिजैनवन गोखो- 
कके रासमण्डलमं ॥ १९ ॥ यहं ज्ञान कहा था ओर शिवरोकमे शंकर परमके 
ˆ निमित यह ज्ञान कडा था ॥२०॥ धने पैछनेपर सूथसे कहा था निक एुनकर 
ठुमरि पितानि तपसे भराधनकर देवीको प्रा किया ॥ २.१॥ पथम पृ्चर। दवता 
कि यह अधिकार नपर भनि यह स्वीकार न किया ओर वैरम्ययुक्त शीकर मन 
तपसया कलक मित वनजागेकी इच्छा की ॥ २२ ॥ तव हमोरं पिताने हमसे 
द दुर ज्ञान कहा सो पै तमसे क्वा ह म सुनो ॥२२॥ सव ६ गवती 
अकतेरुणोको नदीं जानती अकी तो क्या कथा <. देवरानने। नेसे आकाश अपना ` 


अन्त नह जानता ॥ २४ ॥ इसी कारण सवोत्मा भगवान्‌ सवके कारणं का रारण 
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तवर सवकी आदि सव कू जाननेवाठे सथके परिपाटकं ॥२५॥ नित्यरूपीनिय 


खहपवारे, नित्यानंद) निरारति निरंकुश निरानंद, निगुणः निरामय ॥२६॥ निषि 
प्वसाक्षी, सवोधार परात्पर, मायाविरिष्ट मरति ओर उसके विकार भारत्‌॥ २७॥ 
स्यं पुरूष ओरं भकति यह प्रसर अगिन्न ई भे अभ्रे , अभिक शक्ति मिन 
नहं ह ॥ २८ ॥ सो यह्‌ महामाया सचिदानंदरपिणी शक्ति अर्प हाने भी 
र्तेकि अनु्रह करनेको अनेक रप धारण करती ईं ॥ २९ ॥ पहला इनका रूप 
परम ट्त गोपाखुन्दरी है जो अतिशय सुन्दर ओर मनोहर है ॥ २० ॥ यह 
„ नयेमेवकी समान श्याम किंशोखेषसषमन्च जो कोटिकदपके समान सुन्दर टीटा- 
धाम ममोहर ॥ ३.१ ॥ श्रते मध्याह कमलके शोपाको जिनके गेन ठनित 
कसते शरतयूरणिमाके कोटिचन्द्रौको जिनका मुख ठनित करता है ॥ ३२ ॥ 
अमूल्य रलकि वने अनेक भूषणे षित समितमुस पीतदसनसे निरन्तर शोभाय- 
भान ॥ ३३ ॥ वह प्रबह्मका स्वरूप ब्ह्मेनपे प्रकाशमान सुखरश्य शात राधकं 
कान्त अनन्तम ।! ३४ ॥ निरन्तर मन्दमुसकानयुक्तं गेपियेि देखे जाते 
हुए रासमण्डले मध्यमे रत्नसिंहासनपर स्थिति ॥ ३५ ।॥ वेशी वजति 
द्विपुज वनमारासे विपित कोसपुगेनद्र मणिर्येमिं गे मणि्योसे निनका वक्षस्थल 
उच्छ हो रहा है ॥ ३६ ॥ कुंकम अगर कस्तूरी ओर चन्दनसे चर्चित विरह 
मन्दर चपेकी माले युक्त माठतीमालासे मंडित ॥ २७॥ सुन्दर चन्द्रक भूषणी 
शोपा व्याप्त चृढा वेक्रिमसे विराजमान जिनको दसप्रकारसे भक्तजन ध्यान करते 
द ॥ ३८ ॥ निनके भयते बल्ला जगत्की सृष्टि कसते ह ओर कमोनुसार से सव 
कमाको करते ह ॥ २९ ॥ निनकी आश्ञासे तप ओर्‌ कर्मक फी देते है ओर 
जिनके भयते दिष्णु सबकी रक्षा कते हँ ॥ ४० ॥ जिनके भये काटाभि र 
नगव्का संहार करे ह शिव मृत्युन ज्ञानियोफे भी गर ॥४१॥ जिनके श्ञानसे 
वह योगीश ज्ञानवित्शु ज्ञानवाच्‌ ह परमानन्द तथा भक्ति वैराग्यसे संयुक्त ३ै ॥ 
॥ ४२ ॥ जिनके भयते शोगामियोमे भ्ठ पवन वहन करती है जिनके भयते सुरं 
निरन्तर तता है ॥४३॥ जिनकी आज्ञासे मेव वैता भृलयु भाणियेमं परिचरत) 

निरन्त ४ | ु भ्राणि्ोमें विचरती है 
निनकी आज्ञा भभ नाती भूर्‌ जरुशीतल रहता है ॥४४॥ दिश्पाठ दिशा- 
भोका रक्षा करे भिनकी आज्ञासे महाभीत रहते है गिनके भयते राशिचक ओर 
` र्मेक्ग्परकना--1ाा- 


५ 


न्भ, 
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, अह भीत होकर चरे ई ॥ ४५ ॥ वृक्षेमिं फट ठगते ओर भयते कूल त्यागे ई 


निनकी आतज्ञके भयसे समयप्र काट कठटनकरता है॥ ४६॥ जटस्थरके जीव जिसकी 
आज्ञाके किना जीवनधारण नहीं करसक्ते जो अकार रणमं विद्कोी. हरण नही 
करस्ते ॥ १७॥ उन्दींकी ज्ञास वायु जखको तथा करं सागरके जठको धारणं 
करता हैः कूर्मं ओर शेष सागर परवैतसहित शमिको ॥ ५८ ॥ अर्थात्‌ क्षमायुक्त 
नानारलसम्प्को जिसकी आज्ञा पारणकषसती है निरते सव भाणी स्थित भोर 
ृतयुको भा हैते है ॥ ९९ ॥ इन्द्रो यु इकहत्तर चौकडीयुगकी होती ` ओर 


अटाईस इृन््रके पातम बहक एकदिन होता॥५०॥ इसमकार बहे वीस दिनका ~ ` 


महीना महीनकी एक ऋतु छः ऋतुभोका ््ञाका एक वष इसपभकारके सोवर्ेकी 
बह्माकी आदु होती है ॥ ५१ ॥ ब्रह्मि निपात हेनिपर विषणुका एकपठ हता 
है उनके चक्षु मीचनेपर भाकतिक भररय हो जाती है ॥ ५२ ॥ प्राकृतिक भ्य 
नेम दरार सव देवता धाता विधात श्रीकप्णके नाभिकमलम ठीनहोजति ह ॥ 
॥ ५३१ शषरोदशाथी विष्ण॒ अर धैकुण्ठम नो चतुन है वह भीष्णके वामपा 
ठीन सेनवि दै ॥ ५४ ॥ निके ज्ञानम ज्ञानाधीश सनातन रिवटीन होजति ई 
ओर दग विपणुमायामे सव शक्यं रीन होनाती हं ॥ ५५ ॥ ओर वह कष्णकी 
ुदधिभं स्थित होकर वुद्धिफी अिष्ठातर देवता रोतीरनारायणके अंश स्कन्द उनके 


न 


वक्स्यलमे रीन होजाते ई॥५६॥ ्रीरष्ण अंश॒रूप गणेश्वर उनकी शुनमिं टीन हो 


जति ह भर पञ्नांशा पर्ना राधाम टीनहानाती है॥५७॥ ओर सवदेकार्भोकी चिः 


नोपिवमिं भर षी राधाम लीन होती ई वहं इप्णकं प्राणमिया देवी उनके भाणो 


र स्थित होती है ॥ ५८ ॥ सावित्री ओर्‌ सव वेदात सरस्वतीम लीन. होकर वह्‌ 


ह| 


वाणी परमात्माकी निहा स्थित होती है ॥ ५९ ॥ गोोकके मष उनके ठो 


स्थित हति है उनके भाणे -सवके भाणवायु अरि नहित है ॥ ६० ॥ 
जढराधिमे हुताशन, जल उनके निहार पक्तिरन्पन श्ण उनके चरणकमलं 
फमानदसे छीन हेति ह ॥६१॥ जो सारे भ सर भक्तिहूपअमृत पनिवाठि ह द 
विरासके रूप महाविगट्मे ओर महविराटकष्णे विरीन हेते ई ॥ ६२.॥ [ए 


= क ~ है ॥ 
ठोमकूपोमं अनन्त विश्व ह जिनके नेतके उन्मेषं भारत भ्य होजाता ३५६३ । 


~ भ हे म (८ 
पिर पटक खोलने सृष्टि हीजाती है जितनासमय पटक ठगनेका है उतनाही सील- 


१ कटिनसे मप । 


। 


( ९८८ ) [ देवीभागवत-भाषा । १६८. 


गेका ह ॥ ६४ ॥ बहे सवषं पृषटका सूत्र खय हेताहै. इषे! चा । 
ट ओर छयकी सस्या नही है ॥ ६५ ॥ चत ृणवीके रोरी सया नहीं 

इभकार पृष्ट ओर्‌ ठथकी.संस्या नरी दन वान्तराले नेति पटक ठग 
म भर्य होनाती है ॥ ६६ ॥ ओर पक सोलन उनका इच्छाम फिर टि 
सजाती है वह रप्णशी उसकी परलय भरति रीन रोजति ई ॥ ६७ ॥ कर 
पराशक्ति ओर नि्णपरमपुरुष है पठे आगे सुत. री थारा वेदे ज्ञाता के ह 
॥ ६८ 1 मूलमरतिही भव्यक्त भोर अष्याकत पदनामबाटी है चिते अभिन 


भ्र ९ 


इं भलयमं स्थितरहती दै ॥ ६९ ॥ पके गुणकथनकरनेको नलाण्डये कोन समरथ 
दै! चारवियम भाकरी पुक्तिकही है ॥ ७० ॥ उनम पधान हसे भक 
कति भी अधिक है. सालोक्य, सारप्यः ॥७१॥ सामीप्य आर्‌ निर्वाण यह्‌ चार 
भकारकी मुक्ति दै. उस विशुफी सेवा भक्तिके सिवाय्रक्तजन मुक्तिकी इच्छा केरते 
है ॥७२॥ शिवत्व, अमरत्व; बहत जन्ममृत्यु जराव्याधि, भयशोकादिकं धन यह्‌ 
स्व वे तुच्छनान्ते है ॥ ७३ ॥ तथा दिव्यरूपा धारण निवण मुक्ति नहीं चाहते. 
कति भेवारहित है ओर भक्ति सेवाकी बढनिवाटी है ॥ ७४ ॥ यह भक्तिं ओर 
मुक्तिका भेदै, अव निंषेकखण्डनके स्वरूपको सुनो.पण्डितजन्‌] किये कोके भोग- 
कोरी निषेक फरेते ६॥७५॥ उस्‌ भोगका खण्डनही शीविभुकी सेवा है हे साधव] यही 
तचक्ञान लोकवेदम स्थित है॥७६॥ यह विघररहित ओर शुका देनेवाल है. देवत्से 1 
अव तुम यथाल गमन करो. यह कह यमराजे उसके परतिको निवाकर ॥७७॥ 
ओर उसको शुभ आशीवोद देकर जानेकी इच्छाकी. यमराजको जाता-देख सावित्री 
भणामकर ॥ ७८ ॥ साधके वियोगसे दुःखी हो चरण पकडकर रोगेखमी सावि- 
जीका रोदन सुनकर रपासागर यमराज ॥ ७९ ॥ स्वय नेमिं . ओंसूभर उसे 
कहने ठगे धमं बोले पुण्यक भारतम छाख वपैतकं सुख भोगकर ॥ ८० ॥ अन्तं 
उस ठोकको गमन करेगी. जहां देवी विराजमान्‌ होती १ै. दे भदरे। अपने घर जाकर 
सावित्ीका वत करो ॥ ८१ ॥ यह चोदह वै करते सीकी मोक्षा कारण है 
ज शह चतुदेशीको साविवीका सुन्दर बत करे ॥ ८२ ॥ भाद्रपद शष अष्टमीको 
महाक्ष्मीका निसपकार्‌ वत है रसा कर. हे शुचिस्मिते! अथवा सोठह वधैतक इतत 
नतक 1 ८३ । क्ते जो सी करती ३ दह विके ठोकेको गमन करती है 
भति मंगर्वारको करसे दैवी मंगठकी देनेवाटी सती है ५) 

| | हाता.ह ॥ < ४ ॥ भति महनिकी «4 


~ ------- ~~ ~+ -- - - 
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ठा छठ छठ मगलदािती है ओर इतीमकार आपादङी पटी मनसे व 
तिद देवा है ॥ ८५ ॥ कतिक पूर्निमको राधाबत जो.रष्णकी भो 
समान अधिक प्यारी हे तथा. शुञ्च अष्टमभ दुमौवत फः यह भतिमहीनिमे करते 
करायी होती है ॥ ८६ ॥ विष्णुकी माया भगवती दुगा कि इसकी इर कसे 
बरी भति जगृदम्बाको प्रतिपत्रवाटी ॥ ८७ ॥ तथा शुद्ध पतिवत्‌ भो कय॑ 
आर परतिमाओमें ज सी धन सन्ताने मिमित पजा करती है ॥ ८८ ॥ वह इस 
लोकम सुख भोगकर अन्तमं भ्ीविषुके स्थानम ममन करती है. इसपकारं उरे 


मी 0  @ क क 


साधक नित्य देवी विगूतिको भक्तिसे पूनगे करे ॥ ८९ ॥ सव समय सरवहपा 
पेश्वरीका सेवन केला चाहिये इसे अधिक कतठत्यदायक भोर शख नहीं ह 
॥ ९० ॥ यह्‌ कफर धमराज अपने स्थानको गये ओर अपने सखा्को देकर 
साकितरी अपने स्थानको टी ॥ ९१ ॥ सावित्री ओर `सत्यवानने अगेभांभममं 
जाय दूसरोि पह उतान्य केथन किया ॥ ९२ ॥ क्रमते सावित्रीके पितके पुत्र 
हूए भर शवघुरफो नेत्र भाप हुए ओर वरान कारण उरे भी पर्वोकी भाषि कौ 
॥ ९३ ॥ दह्‌ पतिव्रता दस भारतक्े्मे लास वैव सुख पोगरकर स्वामीके ग 
देवीके मणि्रीपको गई ॥ ९४ ॥ भो सविता अर्थात्‌ पूमहलात देषताकी 
अन्तयीमी बहिणी है तथा मायतीकी भग्वी है केकी माता होगे 
सादिनी कहती ह ॥ ९५॥ हे वत्स ! यह भापसे दममकार साज उच 
आख्यान कटा है तथा जीका कमषिषाकं कहा अव शिर क्या एनौेकी - 
इच्छा है ॥ ९६ ॥ 


` इति दिवीभागवते महापुराणे नवमसक भाषायां अष्विशोऽष्यायः ॥.३८ ॥ 








एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ३९ 

नाली बेरे शरीमूह पति तरणी गायती देवीके महात्ययं साकी आर 

यमे सवादते मठ यश भ्ण किया ॥ १ ॥ तथा उनके .सतयह्म पुणा 

क्रीतेन चो मैगलोका मंगठ हे सो एना, हे १६ | अव महालक्षमीका र 

ुतनेकी सच्छा करता हं ॥ २॥ भम्‌ किक ऽका पूजन्‌ कषा ५ वह्‌ ॥ 
कारक है १३ वेदविदांवर गुहे भ उनके पुणा कीर्तन कीनि ॥ ३ 


(९९०) -देषीभागवत-भाषा 1 | १७० 


नरायण बोरे हे नारदी! सृष्िकी. आदिमे परमातमा र्णकी देवी राधकि वम्‌ ` 
अंते राहमंडलमे यह भग हई है ॥ ४ ॥ यहं अति छन्दः श्यामा न्ययोध्र 
डित अथवा दवादशवषैकी अव्या सम्पच्च निरन्तर 7 1 ५॥ 
मरेतचम्पकके दणेकी समान सुखदश्या परममनोहर शरवकी ूणिमाके कोटिचन्बक 
अक्ाकी समल मुखवाटी ॥ ६ ॥ ओर शरतफेमध्याह कमर्योकी शोभाको निके 
होचन भोचन केवले है पह देवी सहादी दैरकी इच्छे दो रूप ईः॥ ७ ॥ 
अपना हप, वणे, तेन, वय, कन्ति, यश वसन) छदि पूषण गुण॥८॥ सिमतवीक्षण 
„ मरम भनुनयमे साकी --समानही थी. उन कष्णे वाम. अंसे ७८ 
दक्षिण अंशत राधिका भगद हुं है ॥ ९ ॥ राधाने भरथम द्विुन परात्पर देवकं 
वैरण किया, महारक्ष्मीने पात्र उन मनोहरकी इच्छा की ॥ ३० ॥ तव्‌ रृप्ण 
राधाके गौरे दो रूप हए दक्षिणाशसे दिधुन भौर वाम अंसे चतुैन हुए 
॥ ११ ॥ द्विज पगवान्ने महाटक्ष्मीको चतुपतुनके निमित्त दिया. निससे 
यह्‌ सुब जगद्‌ निरन्तर लिग्ध दति दीखता ॥ १२॥ ओर ज महती देवी है इसी 
कारणं महारकष्मी कहाती है. राधाकाति द्विपुन ओर क्ष्मीकात चतुरतैन र॥ १३१ 
वह शुदसलत््पवारी गोप ओर गोपियेसि आतर चत्ुन समीके सहित 
ैकुढमं गये ॥ १४॥ वहं कुष्ण ओर पिष्ण॒ स्वश समान रै महारक्षमीके 
योगम वह अनक हा दुई ॥ १५॥ वैकठमे महारुष्षमी परिपर्णतमा रमा हे शुद्ध 
सतस्वलपा सर्व सोपाग्यसे संयुक्त है ॥ १६ ॥ वह सव द्विम पेम प्रधान है ` 
स्वगि स्वगेटक्षमी इन्द्रे सम्पत्छरूपिणी ॥ १७ ॥ पाताठमे नागलक्षमी राजामि 


६.०. कक 


राजलक्ष्मी परमे गृहकष्मी गृहिणी कला अंशे निवास करती है ॥ १८ ॥ 


हर्थयोके यहा सम्पत्‌ स्वपा स मृगलकी मंगल करनेवाटी गायोंकी भूति 
हने सुरभी यज्ञकी कामनामे दक्षिणा ॥ १९ ॥ क्षीरसागरकी कन्या पनिं 
भर्पा चन्द्रमा शोभाकहप सूयम॑डलमे मंडित ॥ २० ॥ विगषण रत्नफ़ल 
जर चप चृपपतनी दि्यशी ओर्‌ परमे ॥ २१ ॥ सव धान्य व सस्छतस्थान्‌ 
देवा्भक भतिमा मंगल षोभ ॥ २२॥ माणिक मुक्ता मनोहर माखामणियोकि 
हार क्षीर ओर चन्दनम २३॥ मनोहर वृक्षशाखा नवीन मेष भौर वसतुओमिं रहती 
श ४५५. ङे पनन किया ॥ २४॥ द्री बार भक्तिसे बह्ने भरती 

रमे पूजन्‌ किया है.हे मुने ! फिर शरम वि्ुन पूजन कियांे॥ २५॥ 


७१ नवमस्कंष-अ० 8० ` (९९१) 


॥ मागन एवाय मरुं तथा कपि मुनि भर दि करोवाे गृहस्थो मै 
पूजन क्यार ॥ २६ ॥ गन्धम तथा नागादिते पातालम पूजन किया 
शुङा्टमीकेो भाद्रपदे बह्ाजीनि एमन किया ॥-२७॥ हे नारद ! दीनो लोक्य 
भक्तिसे पक्परथन्त पूजन होता है. चैन, पौषः भाद्रपद; गलवार पजन होता ह ॥ 
॥ २८ ॥ विष्णु तथा त्रि्ोकीनि भक्तिपूरैक पृनाकी वके अन्ते पुषरंकन्दि 
मधी पूरणिमाको आवाहन करके ॥ २९ ॥ मूनुने उनका पजन कराया भौर मग 
दारूपा रक्ष्मीका महेन्द्रे भी पुजन किया है ॥ ३० ॥ केदार, मठः, सुव, नह, 
रुवः उत्तानपाद) इन्द्र, बि ॥३१॥ कश्यप, दक्ष केम, पिदस्वाद्‌)-भियवत" च्छः. 
केर, वायु ॥ ३२ ॥ यम, वहि, वरुणे पूजन किया ओर प्रणाम किया, इसभकार 
सने सर्व पजन किया ॥ ३२३ ॥ वह सव रेश्वयकी देवी सव सम्पत्सह- 
पिणी दै ॥ ३४ ॥ ॥ 


[कक 


इति शअ्रदिवीभागकते महापुराणे नवमस्कथे भाषायां एकोनचत्वारिशोऽध्यापः ॥ ३९१ 





चत्वारिशोऽध्यायः ६०. 

नाखनी बोरे वह नारायणकी भिया ओष्ठ वेकुठवासिनी, वैकठकी अषिष्त्री 
देवी महालक्ष्मी सनातनी ॥ १ ॥ रर भूमिम किरषकार क्षीरामरकी कन्या हृदं 
भौर परे फिरने उनकी स्तुति की सो भप गृषधषे किये ॥२॥ धीनारापण बोठे 
एकै समय दुर्वासाके शाप्से इन्द भट हूए ये ओर मत्येडोकम देवाभा 
सुमृह एकत्रित हुए ॥ ३ ॥ लकष्ी स्वगादिको त्यागनकर रुष ओर्‌ प्रम 
दुःखित दै. ३ नारद ! ए जाकर वङुठ्भे ठीन हौगई ॥ ४ ॥ तव सवकं दःखी 
हो जञा सामे गे भोर ब्रसाजीको भागिकर वकु गे ॥ ५ ॥ पव देवेता 
वे्ैठम परमदेव नारायणकी शरण हए अबिन्युक्त हिते उनके कठ ओ ताड 
सुखग्ये ४ & ॥ तव पुराण रुकी भाज्ञपि कलार क्षी पर्वपतवरिणी 
सागरकन्या हृ थी ॥ ७ ॥ त्‌ देवता द्येन क्षीरसागर भथूनकर पहारश्मीको 


किया तिप्यने उनकी दे देवादिको,वर ओर क्षीरसामरशायी 
आर किया विष्ये उनकी देखा ॥ ८ ॥ देवादिफो. वेर ¦ म्रा 
य हे नारद. पव देवतानि 


विष्णो भस्नतासे वनमाछदिकर भरल क्रा ॥ ९ ॥ ह नार, १ र 
\ असुरोके भसित राज्यको फिर प्रथा तव पगवतीकी , पूनाकर सुब कोद आपा 
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हित हए :॥: १० ॥ नारदी अ 
व तं दोष .था वह तो तवविच्‌ थे ॥ ११ ॥ भर उन सुरावन रत 
भकार सागरो भया भोर किस स्तोत्रे देधी दन््रके प्मुस भ्गद हुईं ॥ १२ ॥ 
हे पभो ! किसभकार उन इन्द्र ओर दुवौसाका समाद हभ सो आप कदिये.भाना- 
रायण बोट पटे तेठोक्याभिपति इन्दर मधुपान मत्तदाकर ॥ १३ ॥ काक 
हो एकान्तम रभाकेत्ाय क्रीडा करने ठे. उपतके साथ शगडाकिरस स्वराजका 
मन उम ठगगया ॥. १४ ॥ कामे उन्मथित ह उस मह्यवनम्‌ निवाप्त्‌ करे 
खग उत समय कषिग बैठते कैासशिसरभं नाते ये ॥ १५ ॥ उन्‌ बहेनसे 
भज्ंठित दुर्वसा कषिको देखकर किं? जिनकी प्रणा मध्याहकाटीन सूयेके समान 
चमक रही थी ॥ १६ ॥ 'तप् सुव्णेके समान जटाभार वडा उञ्छ था श्वेत 
यज्ञोपवीत चीर दण्ड करमंडठ्‌ द्यि ॥ १७ ॥ महा प्रकाशमान चलायमान्‌ स 
के समान प्रकारित खखेकिदवेदागके पारगामी शिष्येसियुक्तं ॥ १८ ॥ _केसतेही 
इन्द्रे उनो शिरसे प्रणाम किया ओर सन्न हो उन मुरनिके शिष्यसपरहोको सतुष 
किथा ॥ १९ ॥ मुनिराजे शिष्योहित आशीर्वाद दिय ओर विष्णुके विये 
मनोहर पारिजात पुष्पको ॥२०॥ “जो कि जरारोग भर मत्युका नाशक शोकहारी 
ओर मोक्षका करेवाला है ” दिया. शक्र क्त एलको ठेकर राज्य सम्पचीसे 
भमत्त हो ॥ २३ ॥ उत्त अपन हार्थकि उपर रखदिया हाथी उसके सेमा हप 
ओर गुणे ॥२२॥ तेन ओर षयते विप्णुकी तुल्य दुभ तब गजेन्द्र इन्द्रफो कोड 
करं गहन वनम चखागया॥२३॥ हुने तेजसे इन्द्र उसकी रक्षाकरनेको समथन हभ. 
मीरे इन्द्रो इसभकार फूरत्यागन.करता हआ देवकर ॥२४॥ महारुषटहोकर 
शाप्दिया. मुनि बोरे अरे† रक्ष्मीसे भमत तुम भेरे अपमान क्या कसते हो ॥२५॥ 
मेरा दिया फूल तने हाथीके मस्तकपर कथो रख दिया. दिष्णुको निषेदनकियानैवेय, 
नल फ८ ॥.२६ ॥ भातमारी भोगना चादि. अन्यया जत्या रगपी ३. 
तुम शश्र भषटबादि ओर अने पुरे कष्टहो जाओ ॥ २७॥ जो शर्य उप- 

थत इष विष्के भवेयको भर हेरी. भोग. ठगाता दै जो भ विष्णनविदित 

क इतमकार्‌ भोग करते है ॥ २८ ॥ वह सौ पृरुपोकाउद्ारकर स्ीद- 
क सता ह जो भवेय शन लाकर नित ारयणके णाम करतां ॥२९॥ 
॥ भक्ति पूजन ओर्‌ सतति करता है वह पिष समान होता है. उषकी ` 


बोटे ह जहत्‌ ! तयविव्‌ मुनिभेह दुवसनि क्यो .- 


न 
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सकी हदये शीषर ति तमह शु हो नति है ॥, १० ॥ हे र .उनकी 
पादरनसे ए धरि शद होत हे परीका भज अवीरन्न शरान आरादाल ॥ 
॥ ३१ ॥ तया हूरेको विना निवेदन किया अन वृथामाका भक्षण रिवदिमष्र 
चटाया हुभा पदाथ शूदरयाजीका दि कय ॥ ३२ ॥ चिकित बास्णका अनन 
पुजारीका अने कन्यविचनेवाठेका अन्न कुटनीका अन्न ॥ ३३ ॥ अच्छि 
अन वारी अन्न सवके सटनेप्र अवरिष्ट अन्न शदरापति बाहमणोका अन्न दष 
वाहक दविनका अन्न ॥ ३४ ॥ अरक्षित बाहणका अत्न शवदाही बाहमणका अन्न 
अगम्यागामियोका अनन ॥ ३५॥ मिवरेही कती विश्वास्षाती मिया साक्षी देते 
पाटे वाहणका भन्न ॥ ३६ ॥ ग्रह सव विष्णु वेय प्रक्षण करने गुद हे 
जति है यदि श्वपची पिष्णुका सेषी हो तो कोदिषंशोका उद्धार कसा है ॥३७॥ 
हारिका अपक्त मनुष्य अपनेको रक्षा करणम असमं होता है पह अन्नानसते यदि 
विष्ण॒का नवेव ग्रहण करे ॥ २८ ॥ तो दसम सन्देह कही कि वह सात जन्मके 
अर्जित पापे मुक्त होता है ओर जो जानकर भक्तिमे पिष्णुा नैवेय अहण 
करट ॥ ३९ ॥ हे दृन्द्र | वह कोटिजन्मके अर्भित पाप्ते निश्वयही 
मुक्ते हो जति ई. नो कि तुमने हमारा दिया षू हाथ मृस्तकपर स्थापित क्षा 
है ॥ ४० ॥ इसकारण तुमको छोडकर ठक्ष्मी नारायणके स्थानको गमन करेगी म 
नारावणका भक्त हं देवता विधावासे नरीं उरताह॥ ४ १॥ कठमूत्यु जरा किकी 
नदीं ठता ह प्रजापति कश्यप तुम्हरे पिता मेरा कया करकते हं ॥ ४२ ॥ । 
रहसपति गुरुम निःशेक हू हे इन्द ! ह ए जिपफे शिर होता ई उसका परम 
पजन देता है ॥ ४३ ॥ यह पतह द्रौ मुनिरानके चरण पकडे भौर शके 
व्याकर हो उंच स्वरत रोता प्याङुढ हभा॥४४॥ महन कंहादेमायाहारी 
भगौ आपे मु्चको उचित शाप दिया ई म हरी सम्पतिकौ याचना ह। करता अ 
मु कु ज्ञान दनिये ॥ ४५॥ देश्यं विप्तिका बीन ज्ञानक भृच्छन करेवाला ह 
तथा ुक्तिमर्थको कूर ओर भक्तिमे व्यवधान केवराछा ६ ॥ ४६ र पनि 
रर जन्म भरल जरा शोक रोगका वीनाकुर दै हिस तिमिरं अ ही 
मुक्तिमागैको नदीं देवता हे ॥ ४७ ॥ सम्पतते, मच विप्रटपुरष ध कहा 
है ओर वपति वेष्टित हृभा भ एक प्रकारे व पा दैः ॥ ४ ५ 
कते दम मृत हृभा विषयमे अधा मदे विहर महाकामी रजरा शपः किम 
६३ 
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गही देवता है ॥ ४९ ॥ रजोगुणी तमोगुण | भिदे विषा दो प्रकारका द 
अशान तामसी ओर ॒शाशज्ञ॒ रनेगुणी होता है ॥ ५०. ॥ ह इन्द्‌ | 
शाब दो भकारका माग दिख `खाता ह एक भवृ्िका बीन आर्‌ पक 
निवरसिका कारण है ॥ ५१॥ प्रथम मागे अवृततिरूपमं ` जीव॒ भ्रमण 
के ई चच्छन्द भसन निर्विरोष उन्भचवत्‌ रहता है ॥ ५२॥ मधुके रोते 
आकर शमे सुल मानतांहै परिणामे नाशकारक जन्म मृत्यु ओर जरा करनेवाडा 
३॥ ५३ ॥ इस भकार अनेक जन्मपरयन्त भमण करके अपने कमोनुसार अनेक 
योनियेमिं विचरण करता है ॥ ५४.॥ फिर रईश्रे अनुग्रहे उनको ` सत्संगकी 
भाषि होती है सहत सेकडोमिं कोई एक संसार सागरे पारफे कारण ॥ ५५ ॥ 
साधु त्वदीपकते मुक्तिमागे दिलाता है तव यह जीव बंधनके खण्डनका यलं 
करता है ॥ ५६ ॥ अनेक जन्भके योग॒ तपस्या भोजन त्यास निर्वि परम 
सुखदायक मुकतिमगको भाप्त होता है ॥ ५७ ॥ हे इन्द्र ! जो तुमने पा है यह ` 
भने गुरुफे मुखे सुना है तथ युनिके वचन सुन इन्द्र वीतराग हुए ॥ ५८ ॥ ` 
ओर दिन दिन वैराग्य बढने लगा मुने स्थानसे षरको जाकर जव इन्द्रो अमरा- ` 
वतीको देखा तो ॥ ५९ ॥ वह दै अघुरेति व्या बडी भयानक ोगई थी करी 
विषका उपद्रव केही बेधुहीनता॥६०॥ कीं पिता माता कटजसे विहीन अतिचंचर 
तथाः विविष्‌ शते सित देवकर इन्द्र बृहस्पतिकः समीप गये ॥ ६१ ॥ इन्द्रे 
मन्दाकिनीके किनारे गुरुनीको देखा जो पररह ध्यानकसते गेगाे जरम स्थित 
थ ॥ ६२॥ सूयके सन्पुख पूरको सुख किमि सथ ओर मुखवाटे शरके परमम 
आसू भरे माच शरीर परमानन्द सम्पन्न थे ॥ ६३ ॥ वार गरिष्ठ भनि भेष 
पर्षति सेवित बेपुषगेम ह ज्ञान्ेमिं अतिभ ॥६४॥ भावम ज्य देवैर 
येकि अनि्टकारक उन गुरुजीको जयेम ततर देखकर इन्द्र उसी स्थाने स्थित इए 
॥ ६५ ॥ जव एक परे अन्मे गुरुनी -उटे तव प्रणाम किया ओर उनके 
म पठकर अमरेश रुदन कले कगे ॥.द६६ ॥ ओर द्वीसाके शाप 
अम तान्त कहा फिर बर ओर दुरीक्ञानकी भाषि कही ॥ ६७ ॥ 
५५६ पत अना परीका वान्त कहा रिप्यके वृचन सुतर पो वामि 
बे र ॥५.६८.॥ बुृस्पतिजी कोपकर यह्‌ चन वि च क 
„_ - < । दह मने सव एना परन्तु मत रोभो हमर वचन षी + ह 1 
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नातिज्ञाा पुरुष रिपत्तिमे कणी कातर नदीं हेते दै सम्पति पा विपति यह सव. 
भमरूप आर नश्वर है॥७०॥यह्‌ अपे पुवं केके अनुसार सबका सयका है यह 
। जन्म २ सवकोही भाष होती है ॥५७१॥ पहियेके समान सुख दुःख पूपते ई इमे 
` दुःख करना क्था हे यह कहा ईह अपना किया कमे पया जाता है ॥७२॥ शुभ 
अशु कोट क्यों नहो यह पुरुप अपे कर्मका फट भोगता & कोटि कल्प शृतवरषमं 

भी विना पगे कर्मक्षय नहीं होता है ।॥। ७३ ॥ शुपाशुण किया कमं अवश्वही 
गोगना प्रता है यह वेम श्रीरपष्ण प्रमात्माद्वारा कथित हुभा है ॥ ७४॥ 
अ्थौत्‌ सामदेदकी शाखामे ब्रह्माजी सबके काका जन्म भोगावरेष कहा हं 

11 ७५ | अर्थात्‌ करमकेदी अनुसार भारते वा अन्य कीं जन्म होता है कमह 
ब्रह्मशाप ओर कर्मसेही आशीवीद प्राप होता है ॥ ७६ ॥ कमेसेदी महालक्ष्मी भर 
दीनता भाष होती है कोटि जन्मोका उपार्जित पुण्य भी जीवक पे चता है 

1 ७७।। हे पुरन्दर विना भोगे उसकी छाया कभी नही छाडती देश काठ प्तक 
जवसे कमीकी।७८।।कमैसेही नयना ओर अधिकता होतीहै ्सुके दानसे दिन वित 
वस्तुक समान पुण्य होते ॥ ७९॥ दिनके गदते कोदिगुण ओर सस्य वा दस्रा 
अधिक पण्य होतार ओर देदन्द्र समश वस्तुदानका समान पुण्य ६।।८०॥ देशकेदसे 
कोटिगण अंख्य व्‌ इससे अधिक होता ह सुमारे वस्तुदानं करनेवाठेको समान पृण्य 
टोताै॥ ८ १ ॥ पातर पेदसे सेगुना अत्तस्यवा ुसेती अधिक होतार नैते धान्य बराबर 
योये जारं न्यनाधिकर फठते दै ॥ ८२ ॥ कृर्षकोफ सेत भेदे न्यनाधिकता 
सोती ३ दसी प्रकार पाक्रोदमं फ होता है हे इन्दर ! सामान्यदिनमं दनका समान्‌ 
फटता है ॥ ८३ ॥ अमावश्या आर सकतिम सणणा १८ होता है चातुमौ- 
स्यकी पर्णमासी अनन्त फर होता हे ॥ ८४ ॥ चन्दधहणका कोष्गुणा फल 
ूर्यघहणका उससेभी दशगुण फल होता है ॥ ८५ ॥ ओर अक्षयतिथिमे अक्षयफ 
होता है इीपकार ओर भी पुण्यदिनाम्‌ अक फठ होता है ॥ ८& ॥ ऋ. 
दान खान जप भौर पुण्यकरममिं होता ह दसीभकार मतुष्योके कम॑का एनान 
चाहिये ॥ ८७ ॥ जिसप्रकार दण्डदक्रादिके भमणसे कुम्हार वट निर्माण करता † 

र मृतिका कायं करताहे ॥ ८८.॥ दसीमकार पावा करमते फठं दवा ह 

` निकी आज्ञसि यह सृष्टि चरती हं उस नारायणको नो ॥८९ ॥ वह विधतका 
| ^ विधाता रकषकका करीन नगवा र्कः! सृथिकारीं नन करनवालािहार्‌ कर 


(९९६) देवीभगेवत-भाषा। १७६ 
नेवायेका भी रहार कलेवाखा रै ॥९०॥ महा विपत्तिवटिरससारमं जो मधुपक 
9 ष कि [3 होती ०. 9, कहा 8 
स्मरणकरता है उसकी विपत्ति सम्पति होती ह एता शक्रे कटा ह ॥ ९१ ॥ 
वह तज्ञ शसभकार कह इन््रको आटिगनकर ओर इट आशीवीद वेक 

सुमन्नदिया ॥ ९५२ ॥ ` [ति 
इति द्वीणागवते महापुराणे नवमस्कपे भाषायां चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 





एकचत्वारिशोऽ्यायः ४१. 
नारायण वोठे तव इन्दे हरिका ध्टानकर त्हाकी समामे गमन किया 
तव स्व देवता इहंसपतिको अगि करके ॥ १ ॥ शीग्र बहटोकम जाय 
जह्ानीको देख इन्द्र ओर गुरुक सहित उनको भणाम्‌ करे हए ॥ २॥ तव सुरा- 
चाथने विधाता यह्‌ सव वृत्तान्त कहा तव कमलानने ईसकर महेन्दसे कहा ॥ 
॥ ३ ॥ वरहा बोले ह वत्स! मेरे वैशे उतननहए तुम मेरे चतुर भगौनहो बृसय- \. 
तिके रिप्य ओर देवताडे स्यं अधिपति हो ॥४॥ तुम्हारे मातामह दश्च पताप्‌- 
वान्‌ विष्णुभक्तं ह निके पीनां कुल शुद है उसको अहंकार कैसे हो सकता ३ 
॥ ५॥ जिसतकी माता पतिवता ओर कति शुद्ध जितेन्द्रिय ३ मातामहके मामा 
निका शृहो पह अकार युक्त कै होसकता है ॥ ६ ॥ यह मनुष्य प्ति ओर 
मातामहके दोपे तथा गुरुके दोषे देवताका अपराधी होता-है। ७॥ सवके अन्त- 
सात्मा भगवान सवके देहम स्थित है जिसके दहसे निगैत हो जाता है दह उसीसमव ` 
शव होजाता दहे ॥ < ॥ मन इन्दरयोका अधिपति ओर शकर ज्ञानपर भकति 
भगवती वदि सती विष्णुकी भाणस्वहपे॥ ९॥ निद्रादिक शक्ति सव परतिकी केला 
ह अपना भतिविम्बजीकोग शरीरका धारण कलेवाछारै॥ 3 ०॥ ओर नर भात्माका! 
अभीशवर चलनाता है तव सव सथामर्पसे चरेनतिरैः नैते मामे जति राजाके 
१2 उनके अनुचरी नतह ॥ ११॥ भ शिकः ेषःविष्ु, ध्म, महाविराट्‌ तुम्‌ 
मतके अके पक्तौ उसी एलका तुमने तिरस्कार किया है५ १२॥ निस प्ये शकने 
भगवायुके चरणकंमलका पूनन कवा बह दुर्वसाका दिवा हुभा तुमे तिरस्कर 
क? वा.1 १३ ॥ वह छष्णके चरणकमलका चदा प्य निके मके मे भ्थि 
₹ उत्क सकते अभिक ओरं पजा पहले श्यों महो ॥ * 1 
ह क्वा नहे ॥ १४ ॥ दुम पारयते वित ८ 
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इए लो दैवी बल्वान है ाग्यहीन मनुष्यको देवतात रका करको समर्थ हीं 
॥ १५ ॥ रष्णिमल्यके वलैनते भव क्षमी चरीगदई अव हमरिः भौर गरे 
सित भशण्ठको चो ॥ १६ ॥ वहां भियानाथको सेवनकर मेरे वरे ठक्ष्मीकी 
भा हामी रहञानी यह कह सब देवतादिके सहित ॥ १७॥ वहां जाय सनातन . 
परवह तेनस्वरप अपने तेजसे भकाशमान तेनस्वरपको देकर ॥ १८ ॥  शीप्म 
मध्याह्न मातेण्डके समान सो कोरिसूयकी भषावाटी, कांति शान्ति अनादि मध्यात ` 
रक्मीकेन्त अरनेत ॥ १९ ॥ चारशुनादाठे पाद ओर सरख््तीसे युक्तं भक्तिः 
पर्क चारेद ओर गंगे प्िटित ॥ २० ॥ ओर जज्ञा आदि सव देवता उनको 
प्रणाम करते हए ओर भक्तिसे नम्रहो नेत्रम ओप भर परमेशवरकी सतुति कले 
ठगे ॥ २१ ॥ ओर्‌ स्वयं ब्लाजी हाथ जोडकरं अपना व्तान्त कहने ठग ओर 
अपने अभरिकारमे च्युत होनेसे देवता भरी सव रोने ठगे ॥ २२ ॥ उन्मि 
विपद्‌ यस्त भयाङल देवता देखा) जो रत्नैषण शून्य वाहनादिमे वर्जित थे 
॥ २३ ॥ शोभते शून्य रक्ष्मीसे हतः पारहित भयभीत हए देवताभोंको कातर 
देखकर मेवमोचन भगवान्‌ कह्ने खगे ॥ २४ ॥ श्रीभगवान्‌ बटे हे वहन्‌ | 
ह दरवताथा ! मतदरो मेरे हेते तुमको भय नहीं है मँ परम रेशय वदमनेवाटी . 
अचलटक्षमीको दगा ॥ २५ ॥ परन्तु दस समय समयोचित मेरे क्वनको सुनो 
जो दित स॒त्य सारभूत ओर परिणाम एष करेल ईै.॥. २६॥ अप्य विम 
स्थित प्राणी मेरे आधीन है परन्तु यथा तथा मेँ पतक विषयमे पराधीन ह 
॥ २७ ॥ भेर भक्त निरकश दै पह जिस जिसपर रष हेग म रक्मीके सहित 
उनके ह स्थित नदीं रता ह ॥ २८ ॥ द्वात शंकराश वैष्णव मेरे परमत 
ह उनके शापे मे तुम्हरे परे रश्मीसहित चाभया हूं ॥ २९ ॥ नहा शख- 


ध्वनि नहीं ६ तुरी ओर शिव रिवार्यैन नहीं है तथा जहां नुहणणोजन्‌ नही 


१ [कण र (4 नेन 
होता वहां लकष नदीं रहती ॥ ३० ॥ हे बहन्‌ जहा १२९१ भर मेरी निनदा 
होती ६ वहां महार हो महा्मी पावको भाप होती ई ॥.३१.॥ भेरी 
अरकिसि हीन होकर जो मढ हरिवासर एकादशीको भोजन करता ₹ व्रा १९ नन्म- 
वनम भोनन करता दै लक्ष्मी उनके घरमे चटी जाती ३।॥३२॥ जो मे नामके वेचता 

मर स्वकन्याको भेचताहै {आिथि भोजन नहीं कसते मेरी भरिया उनके परम्‌ 
ओर स्कन्याको येचता है तथा जहा अतिथि परोनन नही केम ५य्‌[उ 


है [प न {ति~ 
| ची जातीहै॥ २३॥ ने बाह्मण ुशीका एव ६ उपकाः पति महापापी है नो पा 


(९९८) सीव करता ३ ॥३४।! उसके यहि - 
प 9६ ० १ वह दिभाधम भाग्यहीन्‌ ईह ' 
सकमी रुठकर्‌ चटी नाती है ने श्रो शद जाते € वह िनाषम्‌, ज 

| < टक्ष्मी कमटवासिना चर नाता ह | 
॥ ३५॥ हे देवताओं ! उसके गृह ५ ३९1 इतके नसमा 
हेकर शोका सूपकारी न ७८५ ॥ ही 
[यमे भी उनके परमे ट | > वी 
ए है ॥ ३७ ॥ तथा जो बाह्ण शूद्रानी है ३ | न 
धरे रक्षमी चटी जाती है तथा जो अवीराका अन्न खाता ह उसके प ते 
चटी जाती ॥३८॥ जो नलति तृण छेदन कसे गा उने नोभ ौ 
है. नहि बाह्ण निराश चडे नति रै उनके परे रक्षी चटी नाती ह ॥ न १ 
भो बाण सूर्योदयं भोजन करते ह मो बालण दिनम्‌ शयन करते € 
तथा जो दिनम मेथुन कसते ह उनके घरमे रश्मी चटी जाती ३ ॥ ४६०॥ जो 
बराह्मण आचारंहीन ओर शद्रे भतिप्रह छेता है जो मढ अदीक्षित दै उसके स्थानत 
लक्ष्मी चटी जाती है ॥ ४१ ॥ जे ज्ञानदीन. गीठे पैरसे नगा होकर सोता है तथा 
वाचाख ओर निरन्तर ईैसता ह उसके परे सक्मी चटी जाती ह ॥ ४२ ॥ रिरे 
तेते न्हाया हुभा जो दूसरेका अंग खरे कर्‌ तथा जो आपने शरीरमं "क 
है उसके वरते क्षमी चटी जाती हे ४२ ॥ भो बाह॒ण बत उपवाससे हीन ओर 
स्वापे हीन अशुचि है तथा जो विष्णुभक्तिसे रीन है. उ्तके स्थानमे मेरी भरा 
हीं रही॥४४॥ ने बाहमणकी निन्या करता ओर निरन्तर उन देष करता है नो 
जीविक दयाहीनं है इनके धरसे ठ्ष्मी चटी जाती रै ॥ ४५॥ नहा नहा हरी 
अचो ओर ह्रिका कीन होता दै वहो २ सर्ैमंगरा देवी निवास करती है ॥४६॥ 
हे पितामह जँ ङष्ण ओर उनके भक्तोकी भशंसा रै वहां ठष्णभिया देवी निरन्तर 
निवास. करती है ॥ ४७ ॥ जह शंसः शंख ध्वनि, शालिग्राम, तुरपीद तथा 
भगवानूको सेवा, वेदन) ध्यान है वहां कमटा निवासत करती है ॥ ४८ ॥ जहां 
 शिवकिगाचैन ओर उनका सुन्दर कीरेन £ तथा दुगोका अन भौर इनक गोका 
गान दहा दकम, निवास करी दै ॥ ४९ ॥ नहा ब्रा्णोका सेन ओर 
ऽनका भोजन है जहा सव देवोका अचर रै वहां रश्मी निवाप करती है॥ ५०॥ 
सव ववाभेति रेस कहकर रमापरिने रक्षते कहा कि तुम अपनी कडारे क्षीर 
` ` समर जन्म लो ॥ ५३ ॥ जगन्नाथ हकार कहकर किर नहे बोले कि, . 


9 नवमस्कं 
व पैन्ध्य्‌ . (९९९) 


साग्रे टक्षमी मथन कर देकताओंको ग ॥ ५२ ॥ हे पुमे ! कमटाकान्त ह 
कहकेर्‌ अन्तः चठे गये देवता भरी तत्का ीरसाग्रको गये ॥५२॥ कर्मके | 
पाज क आर मद्रको मृथान करके ओर भषको मंयपाश करके हु अघुरोते 
सागरमेथन करिया ॥५४॥ मन्वन्तरे, अमृत, उचैःभवा, अनेक रन, एरावत हाथी 
सुदशनः दक्ष उततम नित हई ॥५५॥ हे ने! उन्हनि कषीरोदशाधीके मिमिच 
देनमाट दीनो विष्णु सवशर अति मनोहर ह उनहीको वैष्णवी सने माला द॥ 
॥५९॥ पिर वेवाओति सतिको भाप हो वह बरहा ओर शुकसे पनितं हई भौर 
7 पु नेसे उन्देनि देवाभफ स्थानम ह यी ॥ ५७॥ तव 
दता्भनि दैत्यो भयंकर यित अपे विषय ‹ राज्य ) को प्रया. हे गख ! 
महारक्ष्मीके भरा ओर परदानंसे ॥ ५८ ॥ राज्य 'पराया यह्‌ तथ तुमसे 
दमक उपास्यान कहा यह सुखदायक सारपूत है अव आपके क्या पुननेकी 
इच्छा है ॥ ५९ ॥ 
दति शरदिवीभागकते महापुराणे नवमसकये भाषायामेकचत्वास्मोश्यायः ॥ ४१ ॥ 


दिचतवारिोऽध्यायः ४२. 

नारदी बोरे हे भगवन्‌ हरिका उत्कीर्तन ओर उनका ज्ञान भवण किया भौर 
टक्ष्मीका उपाख्यान भरी सुना हे परमो | भवं उनका सोत्र किये ॥ १ ॥ नारायण 
बेटे इन्द्र वीर्थमं स्ञानकर पुटे व्च प्रकर क्ीरहागरमे षट स्थापन कर छः 
देवताथक्रि पूजन करता दुभा ॥२॥ गणेश, सूये, अश्रि विष्णु) शिव) शिवाश्नको 
पक्तपूक एषम गंधादिपे अचेनकर ॥ ३ ॥ प्रशवपिणी दध्ीका आवाहन 
कर्‌ देवेश बह्मा ओर अपे पुरोहिते सित पूजा करते हुए ॥ ४ मुनि जाह्ण 
हरि गुर इनके भि स्थित होने मे तथा ज्ञानानन्द शिव ओर दैवादिक सुदेशे स्थिति 
होने ॥ ५ ॥ चन्दने सिक्त पारिजातक फूल बरहण करेप्र महालक्षी देवीका 
ध्यान करके हे नारद ! उनका पजन किंया ॥ ६ ॥ जो रथम्‌ ब्रह्माजीको ईनि 
सामेदोक्त र्ष्मीका ध्यान्‌ कहा था वही ध्यान किया सुनिये भँ पह ध्यान आपसे 
कहता दहं ॥ ७ ॥ सहसद्क कमटकी कर्णिकामं निवास करेवाटी शरसू्िमाके 
कोटिवेन्दरकी प्रभाको तिरस्कार करेवाटी ॥ ८ ॥ अपने तेजते भञ्यटित सुख 








(१०००) देवीभागवत-भषिः। १८० . ` 
हया मनोहर तते सुवर्णे समान शोभावाटी मूर्तिमती सती ` ॥ ९ ॥ रलभूष- - 


की शोभा पणं पीतव शोित . कुछ हास्यसे भसच्मुखी निरन्तर स्थिरः 
यौवनवांरी ॥ १० ॥ सेव सम्पत्तकी देेवाटी शुभ मंहील््ीका भजनं करता 
है इस ध्यानसे उन अनेक गुणसम्प्का ध्यान कर्के ॥ ११. ॥ आर सरह उप- 
चारसे ब्हवोकंयसे पनन केर भरत्येक पदाथको मंत पूवकं भक्तिविधानेपेः दिया 
॥.१२॥ भरशंस्त ओर परक अनेक कारके रेष्ठ पदाथं अमूल्यं रलसार जो 
बह्ाजीके वनाये ई ॥ १३॥ ओर विवि आसनं हे पहालकष्मी ! महण करो ओर 


यह्‌ सबसे वंदित मनोहरं शुदं गेगाजढ है ॥ १४ ॥ यह पापी हैधनके जलनेको 


अगिप है. ह ठक्ष्मी | हसको भहणं करो. यह पुष्प चंदन दृवौदिसे संयुक्ते जही 
जल है ॥ १५ ओर ईस शंसमे स्थित अध्थको दे कमटलोचनी ! अंहणं करो 
सैगेषित पृष्पका तेठ भोर सुरगेधित आमा ॥ १६ ॥ हे हरिभिये ! इस देहकी 
एन्दरताके वीजको प्रहण करो हे देवी यह सूती ओर रेशमी वचर ग्रहण कंरो 
॥ १७ ॥ रल ओं सुवणेके गहने देहकी शोपा वनिवटि है यह भरीकररल 
शोभाके निमित है ह देवि ! इनको रहण करो ॥ १८ ॥ समप सन्दाके बीज 
आर सव शोभा कलेवरे वकषफी निप गेष गहण करो ॥ १९. ॥ हे रष्ण- 
काते ¡ ह पत्नि धूप यहण करो यह सुगंधियुक्त सुखद चंदन है इसको ग्रहण करो 
॥ २० ॥ यह नगते चकषुःखहूप पवित्र अंथकारनाशक्र सुखहप दीपक ३ 
रारि बहण करो ॥ २१ ॥ अनेक उपहाररप अनेक रपे सम्प अति 
एवा विय बरहण करो ॥ २२ ॥ यह अत्न ब्रह्मसवरप प्राणरक्षणका कारण है ३ 
२० इस ता आर पृष्ट देवलको हण करो ॥ २३ ॥ शालि असे बनाई 
९९ परा आर दूषतयक्त द, हे महालक्ष्मी ! यह परम स्वादि है इसको ग्रहण 
करो ॥ २४ ॥ शकेरा दुमे पक ुस्ा्छि मनोहर मेरा ` निवेदित यह स्वस्तिक 
ह २ ॥ २५ .॥ आरंभी अनेक भकारे पकं मधुर अमे भनोहर 
सु (न ॥ २६ ॥ मप्योक ` अपृतस्वह्म दष पुतादि 
अधिभं पक अति ला व क 
सुप गृ भौर गव्यसे यक्त भि अह डरे के 
| व | दभर अभ हण करा स्यचूणेन्प पके स्सिकाद्सि 


हण कंरो एवं गोपूम सस्या चं ॥ २८ ॥ 


यको भक्ति पपषैकं ग्रहण करी रीति वायुका कंसे 


| 


4 
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4 
॥. ^ पह भी परम एतकाशि ॥ २० ॥ दे कमे देब यह म्र भर 
९ आप बहण करो मनोर ताम्बूढ वरदे सुवासित ॥ ३१ ॥ निहारी 
जडताक छेदकारी ताबूढ ग्रहण करो सुवास शीतल प्यासका नाशक ॥९२॥ 
जशृकानीनरूप जख हेदि ] महण करो देहकी सुन्दरताका बीन सदा शोक्षाका 
वटनेवाटा ॥ ३३ ॥ कपाप्त ओर रशी वञ्च हे देवि | हण करो यह खं विकार 
रल देहकी शोत बहनिवाे ॥ ३४ ॥ शोभाधारक शरीकरपूषण हे देवि | हण 
करो अनेक ऊतुभमिं निमित्त बहु शोभाकारी ॥ ३५ ॥ सुरभूप भियमाडा हे 
देवि हग करो शुद्धिदायक शुद्धरूप सब म॑गलका मंगर ॥ ३६ ॥ गन्ध 
पस्तुर्भाका उद्वे परम मनोहर गंध देदेषि। रहण करो पृण्यतीर्थका जल पिशुद ओर 
शुद्धिकः देनेवाला है ॥ ३७ ॥ हे रष्णकान्ते ! यह मनोहर आचमन रहण करो 
रलकरारादिमे निमित पुष्प चन्दने चर्चित ॥ ३८ ॥ वच्च पषण प्रषित 
शृभ्याको यहु करो जो जो द्रव्य अपू है ओर पृथ्वीम अपूर्व हे ॥ ३९ ॥ 
दवभूपणके योग्य हे देवि | उन उन ्रूषणोको प्रहण करो हे देवपुंगव | मूलमंन्से 
इन दरव्योको देकर ॥ ४० ॥ विधिपूवेक भक्षिते दशठक्च मनका जप करे दशं 
टा जपंसे मंत्र सिदि होती है ॥ ४१ ॥ बरहमाका दिया मंत्र सव भकार कल्पवृक्ष 
हता ह लक्ष्मी श्रीवीज मायावीज कामवीज वाणीवीन इनकाः"ठच्वारण कर 
चतुीविभक्ति टगापै अथीत्‌ कमटवाधिन्धे स्वाहा ॥ ४२ ॥ पहं वेदिक मृत 
राज ह ओर प्रसिद है इसी म॑ने शयेखे प्रमरेश्वे पाया था ॥ ४३ ॥ राजं 
रामेश्वर रश्च सावर्णिं मनु इतर मंगख्दायक मंते सपदीपावसुमतीके पति हुए॥ ४४॥ 
पियत उत्तानपाः केदार सपति हे नारद) यह राजेनद्र इती मंते भावसे तिद हए 
ये॥४५॥ भजसि होमेषर महालक्ष्मि इन््रको दशन दिया ह कर देनेको रलेकि 
सार सिंहासनपर स्थित सोकर आई॥ ४६ ॥ जिनकी कान्तिपे सात द्वीपकी वमति 
आच्छादित होती थीं वह्‌ भरेत चमयेके व्भवाटी रान भूषणे भूषित ॥ ४७ ॥ 
केक हास्यते भ्न मुखी भक्तोकि अनुम्रहूसे कातर हू कोिचन्दरमाे समान्‌ 
कतिवाटी रतन माटाको धारण करती ॥ ४८ ॥ जुगन्माताकां दशनं कर्‌ ९१ 
उनको सन्तुष्ट करने ठमे उनका षव अग पृटकितने्ेमिं नारि भया हाथ नाट्‌ 
॥ ४९ ॥ वरहाके द्यि स्तोत्रराजं नो स्वीपीषट भद वैविक है सुति करौ छमे 
॥ ५०१॥ ट्र बेलि कमठ वासिनी नारायणी हम्यमिया महारक्ष्मीको निरन्तर 


-- - ---~ 
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नमस्कार है ॥ ५१ ॥ कमल ठोचनी ` कमठ मुखी भमाना १।१॥ ० 
निच णाम है ॥ ५२ ॥ सवै सम्पत्‌ सहगिणीःसवीराधिनी ह वती | 
दायिनी प्रणामंदे।।५३।।रुष्णके वक्षस्थलम स्थित रष्णेी चन्दर रा सरूप 
एलपञरा शोषषना ॥ ५४ ॥ स्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी वृ्धरूपा, उपाक 
नित्य भणाम दै ॥ ५५॥ नो महारकष्मी वकैठ क्षीरसागर स्व इन्द्रे परभ आ 
रनेके स्थाने है ॥५६॥ नो गृहस्थियोके षरकी रक्षी गृह दवता ह नौ सागरम 
भमर दई सुरभी दक्षिणा ओर य्कामिनी दै ॥ ५७ ॥ दुदी अदिति देवमाता 
..कमला कमलालया हवि देने साहा ओर क्यदानंम॑ स्वधा ह ॥ ५८ ॥ तुमह 
विषणुरहपिणी सवापारा वसुधा हो शद सस्रूपा नारायण प्रायणी दी 
॥ ५९ ॥ कोथ सासे वर्जित वरदायक शारदा शुत हो तुमह परमाथ दाविनी 
हिका गृरत्व देगेवाटी ॥ ६० ॥ जिसके विना यदं सव जगत्‌ भमित 
ओर अपार है ओर जिसके विना यह सब विश्व जीताहुभदही मृत 
॥ ६१ ॥ वृह सबकी प्रामाता सबकी वंधुस्वहूपिणी तथा धमं अथं काम्‌ 
मोक्षकी कारणरूपिणी तुमही हो ॥ ६२ ॥ निपकार माता दूध पनेवाठे वाल्कौर्की 
वाठकयनमे रक्षाकरती है हे माता इसीभकार तुम सबकी सवपते रक्षाकरती हो ॥ 
॥ ६३ ॥ चाहे माता पथक्‌ हा दुधारीगालक दैवव्श जीदित होनाव परन्तु 
तुम्हारे विना कोद जीवित नरी रहसक्ता यह्‌ सत्य है ॥ ६४॥ हे अम्बिके ! पर्न 
स्वरुपिणी तुम हमसे भसन दो हे सनातनि! हमर वैरियाके थमे देशको हमं दीजिये 
॥ ६५ ॥ नवतक म तुमसे दीन ह तबतक वैधुरीन शिक्षक ह हेहरिमिे! तवहीतक 
रव समपरिते हीन हूं ॥ ६६ ॥ ज्ञान धे ओर दतत सोभाग्य मु्को दीजिये 
भाव भताप ओर सब अधिकार दीजिये ॥ ६७ ॥ युद्धम जय पराक्रम्‌ तथा प्रम 
एवय दो एसा कहकर महेन्द्रे सव देवताभके सहित ॥ ६८ ॥ नेमं जटभर 
बरवार शिरसे भणाम किया व्हा शंकर शेष ध्मैकेशव ॥६९॥ यह सबही देवता- 
आक निमित्त मर्थना करे हए तब देवताओंको दर ओर गोहर पुष्पमाला ॥ 
॥ ७०॥ संतु होकर देवताओकी सपनम केशवे दीह हे नारद । तव सम्पण 
देवता सतषट हो अपने २ स्थानके गये ॥ ७१ ॥ ओर देवीभी र्न हो क्षरो- 
५ ०५५ ग दे नारद] हा ओर शिवी अपे स्थानोंको गये ॥ ७२॥ 
, `: ` र ताभ सुप्र आरिवोद देकर गये इतत महापपिषर सोचको जो 
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तीनों स्यामिं पता है ॥ ७३ ॥ दहे कूेरतुल्य महार रानरनिश्वरं होता है | 
पलास नपे मतष्यंको सोन पि होनाती है ॥ ७४ ॥ इ तिदस्तो- 


चको नो एकमास निरन्तर पाठकरता है वह रनेन्द्र ¦ 
॥ 1 है वह रनेन्द्र महासुखी होगा 
देह नहीं ॥ ७५ ॥ ५४ + 


इति शरदे्ीभागके महापुराणे गवमस्कये भाषायां दिवत्वारिशोऽभ्यायः ॥ १२ ॥ 





मभक 





कु 


[> @ = 
नरिचत्वारशध्यायः ५३. 

नारदजी बोरे हे महाभाग हे नारायणम हे भो! तुम शूप गुण यशतेलम नारो- 

यण ॥१॥ हो हे मुने आप ज्ञानी किद ओर योगियेमि श हो तुम तपस्विुनि्ेमं 

पर वेदविदाम्बर हो ॥ २ ॥ भने महालकष्मीका मृहाभदुत आर्यान जाना अव 

भर्‌ भी कोई निगूढ उपास्यान किये ॥९॥ नो अधिक गोपनीय ओर सवके 
उपयोगी हो जो पुराणेमिं अकाश्य ओर केदो पर्मसयुकतं हो ॥ ४ ॥ नारायण ` 

वोटे पुराणमिं अनेक भकारे आख्यान अभरकाशित दै पह पुनहूए अनेक कारे 

ग ह ॥५॥ क्या उनमेफे सारभूत आद्यानं सुननकी तुम्हारी इच्छा है वह किते 

भ्रकारका गढ तुमने सुना है ॥ ६ ॥ नारदनी बोरे हविदानमे स्वाहादेवी सव कर्मं 

रशुस्त ई पितदानमे स्वधा भोर सवसे अधिक दक्षिणाहप है ॥ ७ ॥ इनका जन्म 

चरित फट ओर भधानता हे वेदविदाम्बर ! आपके समे सु्ा चाहते हं ॥ < ॥ 

तजी वोटे नारदजीके कचन सुन पुरि दैसकर प्राणोकत पुरानी कथा कहने 

ट्गे ॥ ९ ॥ नारायण बोरे सृष्टसि भयम देवता अपन आहारे निमित्त गये भथोव 

्रहरटोकमे गोहर ब्रह्सभामे भाप हूए ॥ १० ॥ ३ मुने ! जाकर अपने आहारे 

॥ निमित निवेदन किया यह्‌ वातौ सुन भ्िक्ञाकर ब्रह्माजी शरीहरिकी सतुति कले ठमे 

॥ ११ ॥ नारदी मढ य्हष परमातमा दै अथाव यह यनन उनकी काही ई 

तौ यमं नो बाह्ण देवताभोक निमित्त हवि दते ह कया देवता उसे तृ नही हते 

॥ १२ ॥ नारायण वोरे बाह्मण क्षनिय जो शक्ते हवि देते है हे मुनिभ | दवत 

उ दानक नरी भराप् हेति भ वह किरी ओर कोटी भप हीत्‌ था ॥ १२ ॥ तव्‌ 

दवता दुःली होकर बह्माकी सपाय गये आर्‌ जाकर आहारक निमित त्विव (कया 
\. ॥ १४ ॥ ब्रहाजी यह सुनकर प्यानर श्ीकप्णकी शरण हूए ओर उक अह्नाम 
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भामं भकतिकी पूनाकी ॥ १५. ॥ परहतिकी कठासे भ कै 
अतिहुल्री नीतया रमणीया मनोहरा॥१६॥ केक सीसे भरजभूसी भक्त 
` पूर अतुबह.करेे तत्र बहयसि' बोटी हे पयोगे ! रर मागो ॥१४॥ [रथात पह 
वचन सुनकर संभमसे उससेवोरे भजापति बोले रन्वरि! तुम अतिशय अमिकी 
दाहिका शङ्कि हो ॥ १८ ॥ तुम्हरे बिना यह्‌ गैतिक अभि जनको समथे नही 
हेती तुर नाम उचारणकर वानत न मु हवि देगा ॥ १५ ॥ उसको 
दता भानंद पूर्वक भा होगे वह्‌ गृहेश्वरी अधिकौ सम्पतचस्वूपा आर गृहेषरी ह 
॥२०॥ हे अवे । इकारे तम देवता मुप्योकी निरन्तर एननीया हे व्रह्मा 
पचन सुनकर वह िषण्णवदन हई ॥ २१ ॥ ओर स्वयैूते अपना अणिभाय कहने 
समी भँ विरकाठके तपे ्ीरप्णका भनन करगी ॥ २९ ॥ हे ्हयन्‌। उनकेविना, 
मो कुशी है षह भमरूप है वह नगतके विधाता शंप मृत्युनय वि हई ॥ २३ 
शेषहो विश्को धारण करते धर्मरूप हो धियो साषी हेति देवता्भमिं सवके आय 
पूज्य गणेश्वर ह ॥ २४.॥ निने भसाद॑से भरति पवीया ओर सवे पूज्य है हे 
कषि ओर मुनियेनि सेवापयैक जिसको सेवन किया है ॥ २५ ॥ भँ प्रमभाक्से 
उनके पादपञ्नको चिन्तन करती हू पञ्चमुखी प्ननन्मा बरह्मासे यह वचन कहकर 
अगवानके उदेश्य ॥ २६ ॥ निरामय भगवान्‌ छृष्णके निमित्त तपकरको ग 
आर एकचरणसे सडेहोकर ठक्षवषैतके तपकिया ॥२७॥ तव भक्तिसे परे रुष्णका 
दशन हु, वह रूपिणी उनका अत्यन्त कमनीयरूप देखकर ॥ २८॥ ओर उनकी 
गोभाे कामुकी मुच्छित हेग्रै तब वह सपैज्न उनके अभिपभरायको जानकर उनसे 
बोले ॥२९॥ उन्‌ तपसे क्षीण हु को गोदीमे बैठाकर शरीप्गवान्‌ बोलिहे वरारोहे! 
तुम अशे मरी पत्नी होगी ॥ ३०॥ हे कान्ते ! तुम नामे न्रनिव्रानाकी कन्या नाघ्- 
निती होगी हे भामिनी) इसस्मय तुम अभरिकी दादिकारप पतली हो ॥ ३१ ॥ ओर 
भर भसादते तम भनरागहपा पूजनीया होगी अवि तुमको गृह्रते भक्तिभावे 
पन करेगी ॥ ३२. ओर रमणीय रामा होकर रमण करोगी हे नारद ! इसम- 
कार वेवी कहकर दब अनतर्ान होगे ॥ ३३॥ वहा माकी भङ्गा ्यकुटी.- 
र भाय सामवदोक्तयानते नगदन्विकाका धयान करके ॥ ३४॥ 
जीर मो रर य पग 
1 पष्य सरागम्‌. सुका देनवाखा हुभा तव 
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भाक तकत क की त्थि रे ॥ २६ ॥ देवि बराह वक उप को 
धारण क्या आर फिर सणीष मनोहर पोको भग किया ॥ ३७ .॥ दक्षिणाम 
गसत्व आहवनीय अगन यह कमे एकि मुनि ओर क्षतरियादि बाहण॥३८॥ 
यह स्वाहान्त मको उबारणकर हविदानादि कंसे हुए, जे यह भसत स्वाहायुक 
मने परह करता र ॥ ३९ ॥ मेऋरहणमात्रसे सको पव सिद हती है, जे 
विषहीन सपं ओर दीन बाह है ॥ १० ॥ नैते एतौ सेवति विहीन र, 
वियाहीनं मते परुष जते फल्शासाहीन निन्दित यक्ष ॥ ४१ ॥ दसीपकार साहा- 
हीन मन पलदापक नहीं हेता इसमे सव बराह्मण पेतु हए देकार्भोने भाहूति 
ग्रहणकी ॥ ४९ ॥ -स्वाहत मेत्रख्गाकर ही सव शफर होनाता दै. यह 
आपसे सुव उत्तम स्वाहाका उपास्यान्‌ कहा ६-॥४३॥ यह सुस भोर भेक्षयायक 
सरत है अव क्या एकी इच्छा है नारदजी बोले हे मुनीश्वर ! स्ाहाकापूना 
विधान्‌ ध्यान्‌ स्तोत्र ॥ ४४ ॥ निप्केद्वारा अनि सुतिकी थी सो भप कहि 
नारायण बोटे सामवेदो ध्यान स्सोतरप्जाका विधा॥ ४५॥ कंताहूःसो सावधान 
होकर आप श्रवण करो सव यक्ते अरिकाठमं शादि्राम तथा घटम ॥ ४६ ॥ 
यलपर्वक स्वाहाको पूननकरके फंटमापिके निमित य्करे खाहाभगते युर मेव 
रिरिख्म रै ॥ ४७ ॥ शद भौर मतुपो सि्दकरेवाला क्क शक्लः 
वाला प्रम शुष रै इस प्रकार ध्यानकर शृटफतादिते परायाक्कि दे ॥ ४८ ॥ तो 
सुतिकलेते सव पिदरेती है भव पूम्ो एनो ॐ हीं शं पहविलाये दे 
छाहा ॥ ४९ ॥ ने इहप्कार धक्तिते शून कते ह उको छव तिद होती ई 
असि खाहा पहिया पनाया रंतोषकारिणी ॥ ५० ॥ राषङिपा काठ 
दवी परिपाककरी परवा सदा मतर्योकी गति दाहिका दहमं समथ ॥ ५१. ॥ 
रकी सारस्प योरा तालेवाी देवी जीव देवो षणकारिणी ॥ 
॥ ५२ ॥ जे कुव ह सोर नामोशो पदता है उको स रोक र 
लोक सवं हिदि हेती ६ ॥ ५३ ॥ अंगहीन न हैक सव कभ 
शद हेत है इक पठते अगे एव भायोहीनके रप हेपि ६ ॥५४.॥ 
वह स समान भी कन्ताको र होकर युत परवा ई ॥ ५५॥ ` 
हति भीते महाप गवमसतमेयायं तिचनािोभ्ापः ॥४९। 
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` शीारायण बो दे नारजी । सुनो उत्तम स्वपाडपास्यान कहता हू यह्‌ पितर्‌ 
का तृपिकारी भाद्धा्का ` फड बढनेवाला ह ॥ १ ॥ 1 विधातनि 
तकी आदिमं पितृगणोंकी सृष्टिकी , आवि जगते विधिने 7 
रचनाकी है उनम चार मूर्तिमान्‌ ओर पीनः तेजस्वरूषा दै ॥ २ ॥ 
सात पि्गणको सुखरूप ` मनोहर देखकर विधाताने भरद तपण षक 
उनके आहारक पृजनाकौ ॥ २ ॥_ सान . तपणपयेन्त भाद ओर 
-देवपूनन्‌ पंचायतनःशूलनःतीनो सध्या ओर आहिककरमं जेते शास्म शुत हआ है ॥ 
॥ ४.॥ जो ब्राह्ञण नित तीनों सेध्याअमिं शराद् तपण नहीं कसे तथा बारे ओर 
वेदध्यनि जिनके नहीं ह विप्रन सैके समान टै ॥ ५ ॥ जो देवीक्षी सेवासे 
विहीन है ओर भगवानूको विना निवेदन किये साता द. हे नारद ] भरमपर्यत उसको 
सूतकरी रहता है पह कर्मके योग्य नहीं रहता- ॥ ६ ॥ बहा. पितरोके भादधादि 
निमौण करके ितरोकिः निमित्त भाप उप्त समय पितर बाहञणादिके दिये अ्रको 
नही परति थे ॥ ७ ॥ तब वे प्व शरुत हो बलाकी सभाम गये भौर उस्‌ नगवके 
विषा निवेदन करोगे ॥ ८. ॥ जाजीने मनोहर एक मानसी कन्या भगरकी 
जो सप योवनसे.सम्पच् सो चन्द्रमाके समान कान्तिमान थी॥ ९॥ वियावान्‌ गुणवान्‌ 
अतिहप सम्पन्न सतीःजेतचम्पकेके वर्णके.समान रत्नभूषणोति श्रषित ॥ १० ॥ 
पड भकतिका अ मन्द हसनयुक्त करदायक-शुभ स्वथानामवाटी सुरती समीके 
रण पयुक्तं ॥-११ ॥ तपश्च पदमे बिहवारी चरणकमटोके विलासे यक्त 
पिक पली पमा पदमना पद्मलोचना ॥ १२ ॥` उस तरिरूपिणीको बहम 
जीनि ररक धमा ओर बाह्षणोको गोपनीय उपदेश किया ॥ १३ ॥ इस कारण 
= प्पनका उचारण कर्‌ पितरोको अच्च देना चाद्ये कमते पिनि इत यागो 
का ॥। १४ ॥ इत्ते ताके दानम स्वाहा ओर पितृयाने सधा कटी जाती 
त भा स त ई आहशषिणयज्न हत होता है ।। १५ ॥ पितर देवता 
कर पके. वदारसे मोनी ` शकर पे सनोर हृ.तथा विदि ओर 
कदे ॥ "त "धरान इष. 11. १५. 1. यह „ सव -सखधाका ` 
"` “च ह्‌ सवका तृटि करेवा है" फिर जर 
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पिथान ध्यानं स्तोत्र यह आपसे सुभे इच्छा करता ह रे वेदबिदाम्बर! 
जपि किये । । १९ ॥ नारदनी बोठे ९ नह्‌ | वेदोक्त सव मेगलका, ध्यान 
१६ तम्‌ पव नान्ते हे प स्मि सष नाने हो ॥ २० ॥ शरदष्ण्योदशी 
पथा नकषनयुक्त दके दिनम लपक स्वषाका पूजन कर भरद आरंभ करे 


हे युनिभे् हे विशारद ¡ आप सतोत्रफो सुनिये नो पहले मनु्योको वांछादायक 
जसानीने कहा है॥ २६॥नारायण बोठे सपि उचारण मात्रसेरी मनुष्पोंो तीर्थं 
लानका फट होता है ओौर सव प्पे गुर होकर बराजपेपका फठ. मिलता ह 
॥ २७ ॥ जो तीनृषार स्वधा ३ उचारण करता है बह भाद ओर व्ठितपणके 
फलका भाप हेता है ॥ २८ ॥ न हो जो स्वधासतोत्को सुनता 
ह उ्तका निमन्देह भाक एठ पाप्त होता है ॥ २९ ॥ स्वधा स्वधा स्वधा इस 
भकार जो तीनों सैष्याओमिं प्ता है वह साध्वी पुज गुणयुक्त विनीत भियाको 
भप्त होता है ॥ ३० ॥ तुम पितरोकी भाणतुल्या द्िजोकी जीवन हपिणी हे- 
भादी अिष्ातृदेवी रादादिके एठ देनवाटी हो ॥ ३१ ॥ तुम ` नित्य सत्य- 
हमा पण्यरूमा ह. हे सुवते! आविाव ओर रिरोभावमे तम्हारी दृष्टि 
ओर खय होती है ॥ ३२॥ ओं स्वति नमः सवाहा खा दक्षिणा हुम हो चारो 
वदमि ठ कर्मारा तुमही मिहपितः हई हो ॥ ३३ ॥ दशरने यह कमं प्के 
अर्थी निमांण किमि दै इसभकारसे हा कथन कर बहलोककी सा॥ ३४ ॥ 
स्थित हए उस समय सहसा स्वधा भगर इ तन उतत कमलाननाको बहाजीने 
पितरोक दिवा ॥ २५॥ उत्को भाप हो पितृषण परमहषित होकर. अगन 
स्थानको गये इत्‌ साधा स्तोवको भो बडाप्वित्र को सावधान हो इन्तेरं॥ ३६॥ 
वह मानो सव तीथं स्नान करके वांछित फलो पराप हति ह ॥ [ 

इति देवीभागवते महापुराणे नवमरछन्पे भाषायां चुभत्वारिगोऽ्यायः ॥ ४४.॥ 
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पचचतारशाऽघ्यायः ^ 
नारायण वो स्वाहा ओर स्वधाका आस्यान सुनाया जो अत्यन्त ञषठहे 
अव दक्षिणारुवान कहा हं सावधान होकर सुनो ॥ १ ॥ गोटोक् एक सुशीला 
नामक गोपी रिक वहत प्यारी थी व्ह राधाकी भधान.ससी धन्यामान्या ओर्‌ 
अति भहा थी ॥ २ ॥ वंह बहुत सुन्दरी रामा सुगा सुदती सती वियावती 
गुणवती तथा अति रूपवती थी ॥ ३ ॥ कलावती कोमलांमी कांता कमललोचना 
हुभोणी सुस्तनी श्वामा शरीर शोभामे ट वृक्षक समान शपित ॥ ४ ॥ कुेकं 
हास्वतेही भसन्नमुसी रलेकि अलेकारेसि यक्त शेतंपकके वर्णक समान कान्त- 
शाटी विम्बेष्ठी चारमरगलोचनी ॥ ५ ॥ कामशाञ्मे निपुण कामिनी ईंमगामिनी 
तावम अनुरक्त भावक ज्ञात रम्णकी भिया भामिनी ॥ ६ ॥ रस्रकी ज्ञाता रासमं 
रसिक तथा रसश रसम उत्सुक राधाके सन्मुख दारके वाम अंगमे स्थित हई 
॥ ७ ॥ भये मधुन न्यु हए गोपियोमे ओष्ट राधाको सन्मुख देखकर ॥ ८॥ 
जो कामिनी कोधे खार मुख किये खाल कमलके सुमान नेच कोपसे केपि शरीर 
कयि होढ फडकते हर ॥ ९ ॥ यड वेगसे राधाको नमन करती जानकर विरोधे 
भीत हे भगवान्‌ अन्तधोन हए ॥ १० ॥ शान्तरारीर सत्ववि्रह कप्गङो गमन 
करते देखकर पुशीटादि गोषी भये केपित हं ॥ ३१ ॥ गोपियकि लक्ष कोटि 
समूह उन टम्पदको कर र शीत हो हाय नोड भक्तिसे नम्र कैषे किये ॥ १२॥ 
रक्षा करो २ एसे वार/२ देवी कहने खगे भयम उनके च्रण कमली शरणमे 
माप्त है ॥ १३ ॥ सुदामाको आदे तीनलासकोरि गोष हे नारद ! भयस यह 
सव उनके शरणागत हए ॥ १४ ॥ स्वामीको दुत वेगे गमन्‌ करता देखकर 
तथा पलायन्‌ करती उस्‌ सुशीला सह्चरीके देखकर परमशवरीने शापदिया ॥१५।॥ 
यदि वह्‌ गोपी आने कगी गोलोके आवेगी तो भस्म ी 
8 म्‌ आव्गी तो तत्काट भस्म हो जायगी ॥ १६४ 
दषदेेश्वरीने धसे यह्‌ वचन कहकर रासेग्धरीने मे रिशो 
ति ह वचन कहकर रास्परीनि रासके मध्यमे रपतिरको युलाया 
५७ ॥ तव आगे रुष्णक न देखकर विरहे कातर राधाने एकक्षणको कोटि 
युग समान जाना ५१८ ॥ हे कृष्ण हे पाणनाथ दश प्राणाधिकं 9 
. अषिदातेदता! ना धिक मिय प्राणके 
. अविष्तदवता ! आओ तुम्हरे विना भाण जति ह ॥ १९ ॥ पृते सो 
रि हिल बीका ग बदा ह र ९. ॥.पतिके सोभाग्येही 
\\ (न्‌ क्रा गदं वदता ह ओर बडा सुख होता है ~~~ कारण पसे त 
हता ह ईप कारण धमेसे उसको सदा 
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= न ॥ ® $ परतिरी (. ~. १ [क 

सवन कर्‌ ॥ २० ॥ कुखबविाका परिदी बधु अधिदेवता सदा गति है परमसुम्पत्ति 
स्वरूप मूतिमन प्ोगदायक है ॥ २१ ॥ ध सुख धीति ओर सदा शांतिका दे 
वाला है सन्मानं दी्िमान मानदायक मानका सण्डन कसेवाला है ॥ ` २२ ॥ 


यह खामी भारे री सारतर वंपु वैधुताका वडनेवाला वर्योको 
शतौकी समान करीं दूसरा वेषु नीं दै ॥ २३ ॥ स्वामी भरणकरेसे 
भती ओर पाटनंसे पति कहता है शरीरका ईश हेनिसे स्वाभी ओर कामदायक 
नसे कान्त कहता .६ै ॥ २४ ॥ सुसवृचकिरोते पष ओर भतिदन 
भिव कहता है रेयदानसे श ओर भगेश नेसे भाणनायक हिता दै ॥ ९५ ॥ 
रतिदानसे रमण, इससे अधिक को भिय नहीं इसफारण यह भियातर है स्वामीके 
दीयते परहोता रै इसकारण इसके भिय कहत हं ॥ २६ ॥ कुटब्र्ोको स्वामी 
सौ पोती अपिक भिय है भोरं अवङुख्की सी अपने स्वामीकी महिमा नही 
जान्ती ॥२७॥ सब तीथोमे स्नान, सब यतनोकी दक्षिणा एष्वीकी परिकरमाः सम्पण 
तप॒ २८ ॥ स्व बत ओर महादान ओर जितने भिद उपवास ई॥२९ ॥ ५ 
बाह्मण तथा वेदी सेवा सवामीकी पादरेवाक। तोखहवीं काके योगय बही ई ॥ 
॥ २० ॥ गर विेवेवाओम गुर सवे भधिक है कारण कि परषोको विदा 
दान करता है, इसी भकार ठषिर्योको स्वामी पयोर ॥ २१ ॥ ठकोटि गी 
ओर मोष असंस्य बरहाण्ड ओर उनकी स्थिति ॥ ३२ ॥ निके भो विभादि 
मोटकान्तकी कपरी हूं मै उप समीक नदी नान्तीदिर्मोका खपाव बड इ. 
गाहे ॥ २३ ॥ यह कहकर रधिकनि प्रि उष्णा का ओोरमरमे 
रन्‌ कर नाथ २ कहने र्गी ॥ ३४ ॥ हे सण भ वीना तुम्हरे वियोगे ५५५ 
सुते दैन दे ह ये! इसभकार त। रधा ्ाकूढ दद ओर्‌ उधर ध 
दृकषिणा गोलोके चष्ट ह ॥ २५॥ महात्‌ करके ठक्ष्मकि शरीरम पेश करई तव 
सम्पण देवता बडा दतर यज्ञ करे भी॥ ३९॥उपक १८ ' पतह तव इती ही 
जहाजीकेः सभी गये तव विधाताने उनका निवेदन घुनकर व व 

॥ ३७ ॥ बहुत काठतकं ध्यान करके उनकः अन्ना प्रायी कि कहर # 
करगा तव नारायण गवाय महालकष्मके शरीरे ॥२८॥ निकाठक भू 
मी दक्षिणं ¢ त्रद्ार्जनि यक्ते पणं करें अर कमौकी पूर्वमे 
दमी दक्षिणां नाम उनको दी बहाना व ^ पं र्रसे उनको सन्तु 

. उसको दिया ॥ ३२॥ विषिपषैक यको शूनन कर १ सनता उक ` ७ 

६ 
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किया नो कि दः हदे ्णकी समान कोटि चन्द्रकी समान मभावाटी, ॥४०॥ ` 
अतिही कमनीय सनदी मनोहर कमलमुसी कोम कमल समान २५ रोचनी 
॥ ४१। विषातासे पूजित ठक्ष्ीके अंगे परगट अधित शु पट वषा गा (भम्वा 
फलकी समान ओष्ठवाटीं सुन्दर दातार सती ॥४२॥ मालतीमाला गुथेवेणीके 
चो धारण किमि कुक दस्यते भरसच्भुसीं रतनोके शरषर्णति धूपिते ॥ ४३ ॥ 
एवष सुलात मुनियोका मन भी मोहनेवाटी कसतरीके विन्दुभक सदत सुधित 
चन्दन गपि ॥ ४४ ॥ सिन्दूरे अत्य २ विन्दुधारे उज्वल अच्छे नितम्बेसि 
समच पृषट्रोणी ओर स्तनेति युक्त ॥ ४५ ॥ काम्देवके आमारहपगरी 
कामबाण पीडित दसमकार उस मनोहारिणीको देवकर यक्तको मू भाप हुई 
॥ ४६ ॥ ओर विधारति पुमे केधित होक कारण उक्तो भायोत्व्मे अरहण 
किया ॥ ४७ ॥ उसके साथ यन्न परम्‌ आर्नदे विहार करने रगा तव उ देवे 
बारह दिव्य वरेतक्‌ गभ धारण किया ॥ ४८ ॥ तब सव क्मोके फलरूप पृत्रको 
उत्पन्न किया केके पृण होनेमं दह पुत्र एटयायक होता है ॥ ४९ ॥ यज्ञ अपनी 
दक्षिणा पली ओर एटहपपुत्रके सहित यज्ञकभे करवाल फख्का दाता ३ 
रा वेदवादी कहे ह ॥ ५० ॥ इसमकार यनन दक्षिणा ओर फटदायक पृथक 
भातं होकर हे नारदं सवो कमोका फठ देने खे ॥.५१ ॥ तव देवादि सतुष 
होकर पृणमनोरथहुए ओर सब अपेन २. स्थानम गये यह हमने पमे मुखे 
ना है ॥ ५२ ॥ कता कम करके शध दक्षिणाको देतो ह मुनिरान ! उसी समय 
षह उसके एठको भा होता ६ै ॥ ५३ ॥ कर्मी कर्के पूं होन उरी समय य॒दि 
दक्षिणा नाहर्णोको भारच्धवसा पा अज्ञानसे न दे ॥ ५४ ॥ तो एक मूहर्तके 
भीतम कह दी होनाती है एक रातके बीतनमे सगुणी होनाती है ॥ ५५ ॥ । 
तन्‌ रातम्‌ उस सगुणी ओर साहम्‌ उससे द्विगुणी होती हे ओर एक महीना 
तिन अतयु ध द ॥ ५६. ॥ पक्वै बीतनपर 
रोनाता है ॥ ५७ ॥ वह्‌ मनषय क त 4 
॑ तष्य अह्यसवहारी होकर केके योग्य नहीं होता उस्‌ 


पर पातम हकर दद्र ओर व्यापियुक्त होता है ॥ ५८ ॥ उकम दारुण शाप 


देकर उ क अ ॥ वि „प [ब्द 
भे भन ४ चटी नारी है उसका दया भाद्‌ तेण पितर रहण नहीं कसे 
रक्‌ कता उसकी पूना ओर अग्रि आहुती रहण नी करते कम 


--~-~--- 
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, समय मनसे संकल्पित दक्षिणाहप दान यजमान नदे तथा प्रहता बाह्मणन ले॥६०॥ 
, बही रस्सीवारे पटकी समान दोनोंही नको जति ई ओर मागनेपरी 
, यि दक्षिणा मेदे ॥ ६१ ॥ तौ नाज्षणका धन हरण करेका भ्ायथित्त छगता ई 
` इसे वह अवश फुगीपाक नरकमे नाता ह ॥ ६२ ॥. पिर वह व्याधियुक्त , 


` दर चां होता है सात भगे ओर सात पीठे पुरुषाभको नरके. रता 


` न, 


 ₹॥६३॥ हे नार ! यह ती आपसे कहा अव भोर क्या सुनेकी ` इच्छा 


` ह गारदजीवोटे हे मुने ! जो कमे दक्षिणाहन है हन भोगता र 
ने ! जो कमे दक्षिणाहीन है उपतका ए कौन भोगता ६।६४॥ 


1 


चैः 


१८. 


ओर यन्नकी कहू दक्षिणाकी पजर्षियि कयि नारायण बोटे हे मुने अदक्षिण 
कमफ फरुही कहा है ॥ ६५ ॥ दक्षिणावाले कर्मकाही फर मिलता है भौर जो 
कम दक्षिणाहीन ह उसका ए वटि पोगते है ॥ ६६ ॥ यह पटे वामनर्जीने 
येहिको वर दिया है कि अग्रोतयके भादधका दव्य तथा विना भदधाका दिया इभा 
॥ ६७ ॥ तथा वृषी ब्रा्णोका जो कुछ पृनादि द्रष्य है बा अशुद भव्‌ बाह ` 
णका यन्न अशुदिका पूजन ॥ ६८ ॥ तथा गुरुके आका कमे वहि भोगता है 
दस्मे सन्देह नहीं दक्िणाका जो ध्यातं स्तोत्र पएूजाविधान है ॥ .६९ ` ॥ वह सव 
कृण्व शाखामे टिखा है सुमो पटे वह यज्ञ अपनी कमेदक्ष दक्षिणाको राप होकर 
॥ ७० ॥ उसके स्वहपसे मोहित हो कासे ध्याकुटीत मनसे भाथेना करने 
ट्गा यज्ञमोढा पे तुम गोलोक गोपी सव गोपियमि भ्ठ थीं ॥ ७१ ॥ भौर 
श्ीरप्णकी सखी राधाकी समान भिव थी कार्तिकी पूणमासीको राधाके महोत्सव 
रामम ॥ ७२ ॥ ठ्ष्मीके दक्षिण अंशे प्रगट इ इससे दक्षिणा कहाती हे हे 
शोभने पठे तुम शीर्पे इुशील नामे विख्यात थी ॥ ५३ ॥ ठ्ष्मीके दक्षिणांश 


: सागवाटी तुम राधके शाप्से दक्षिणा हद हो तुष गोलोके भ होकर हमार भाग्ये 
` यहा पातत द हो ॥ ७४ ॥ हे महाागे सपाकरके मुञचको अपनास्वामीकरो ह 


देवि किये कर्मी फलदाता दुदी हो ॥ ७५ ॥ तुम्हरे विना सवके सब कमे 
निष्क हेते ह भर तुम्हरे विना कर्मो कप शोभा नरीं पते ॥ ५६ ॥ जहा 
ध्य महेशादि दिक्पा तुम्हरे विना कर्मके फट देनेको समथ नह ह ॥ ७७ ॥ 
कररषी खयै बह्माजी है ओर फरहपी महेश्वर है य्ञूषी विष्णुर्मे हू भोर तुम्‌ 
दूनकी सारशूपिणीहो ॥ ७८ ॥ फल्दायकं प्रह निर्ण पराभकति रै, स्वयं ₹ुष्ण 


“` भगवान्‌ तु्होरसहित कर्थम समरथ हं ॥ ७९. ॥ हे कान्ते तुमरी हमार जन्म 
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. जन्मान्तरकी शक्तिर हे वरानने तुम्हरे सदितहीम सव _ कम कराम स॒मथहू॥; 
॥८०॥ यङ्गके अपिज देवता यह ककर उसके अगिरिथत हूय तव वह्‌ कमला 
कौ कटा उनपर सं हृ ओर उनको भने खगी ॥ ८१ ॥ यह दक्षिणासतोव 
जो की यकाम पदता है निमन्देह उसफो सव यज्ञाका फट भक्त हता. ₹ ॥ 
॥<८२॥ राजय, वाजपेयः गेमिधः नरमेधः अश्वमेधलांगलः भाकरः यशस्कर पष्णव | 
्न॥ ८ ३।धनदायक, प्मिदायकः, पतै) ९ठद, गनमेष, टोहयन्गः खणयङ्ग, रनपक्ग ` 
ताम्यत ॥८४॥ शिवयङ्ञः सरयज्ञ) शक्यन्त वेधुकयक्ञः वृ्टिमं दरुणयाग, कडक वार 
मदन ॥ ८५ ॥ शुचियज्ञ धर्मयन्ञ पाप मोचन . यज्ञ बज्ञाणी यज्ञ केमयाग यानियाग 
द्रफयाग ॥ ८६ ॥ यदि द्नयागेकि आरेमे दससतोत्रको जो कोई प निश्वयही 

उसका संव करम निरि होता है ॥ ८७ ॥ यह्‌ सोत्र तौ कहा अव ध्यान ओर 

पजा विपि सुमो शदिग्राम वा घटम दक्षिणाको एजन करे ॥ ८८ ॥ ठ्ष्मीके दति 
गामे समुन्न कमलाकी कला दक्षिणा सब कमम दक्ष आर सवकमाका फल देने 
वारी ॥ ८९ ॥ विष्टु शक्तिस्वहपा पनित ओर विदित शुद्धिदा शुदि > 
युशीटा शुभदायकाका भँ भजन करता हू ॥ ९० ॥ वर्दायकाको इसभकार्‌ ध्यानं 
कर गृखमंबसे पजन करे भोर दे नारदनी। वेदानुसार देवीको पायादिक देकर॥९१॥ 

ओं गरहीहीक्षिणयस्वाहा इसभकारफे मेतरसे विचक्षण पुरुप परम भक्तिति सै- 
पूजित दक्षिणाका पूजन करे॥५२। हे बरहम! यह आप्ते दक्षिणाका स्यान कहा 

यह सुखदायक भीतिदायकं ओर सबकमौका फल्देनेवासा है ॥ ९३॥ जो सावधान .. 

होकर इस द॑क्षणाकं आख्यानको सुनते ह भारत एमिमे वह कमे अंगहीन नहीं ह्येता 

ह ॥ ९४ ॥ अव्श्यही अपुत्र परुषके निशित गुणप्पत्न पुज होता है भा्ाशन ।, 
पुरुष पुराद सुन्दर भायाको पाप्त करा ईं ॥ ९५ ॥ जो सुन्द्रमसी पच परगट 
करणवारी पतिता शुद्ध कुटना भ्वर्‌ होती है ॥९६॥ वियाहीनको विया भौर 


 वनहूनक[ धन्‌ गिहताहै किमि होनकाप्रम भोर भजाहीनको प्रजा भाप होती है ॥ ९५७॥ 


शकटम भादयाके वियोग विपत्ति वेषनकी उपृस्थितिमे एकमरहनि इसस्तोजको सुनकर 
करसे शुकं हो जाता ह इसभं सन्देह नह ॥ ९८ ॥ 


| शत भदवीागके महापुराणे नवमस्कये भावाय पएवचतारिशोऽध्यायः ॥ ४॥ ; 
^ ५ 4 र # 


+ नवमस्कन्ध-अ० ४६ (१०१३) 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः ४६. 


` अर्वाक चति वणन कीनिये ॥१॥ नारायण बेरे हे बहन्‌ ! पेद पथक्‌ पथक्‌ 
म चारि कहे ६ तम पृक्त दिवम किसके चरि एवमा चाहे हे ॥ २ ॥ 
तर = ॥ ३ 4 नारायण वो भकतिका 
देनेवारी है ॥ ४ ॥ यह देकेनानामक ष 1 
प्राणसे अधिक परिय संदकी . साधवी भ 0 
4 एुवता भायां है ॥ ५ ॥ बाटकेके 
आदु देनेवाटी धारी रसणकलेवाी दै योगे एदि यइ योगि 
निरन्तर बालके पाप स्थि रह है॥ ६ ॥ हे बहन्‌ उसी पूनाविधि 
ओर इतिहास एनो जो पृदायक सुखदायक कथा धभराजके मुखे सुनी है ॥ ७ ॥ 
स्वाय मतके पत्र रना मरित हूए यह तपा सवा रत ोगीन्द भा परिहन 
करते हए ॥ ८ ॥ तव बरह्माजीकी आत्नसे स्री प्रहण की परन्तु चिरकारतक भी 
कोर एव नहीं हृभा ॥ ९ ॥ तव कश्यपजीने उनसे पुति यज्ञ कराया मुनिने 
यज्गचर्‌ उनकी मालिनी नामक स्रीको दिया ॥ १० ॥ उप॒ चरके , परक्षण करतेही 
सको तत्काठ ग रहा तेव देवीने बारह वषैतक गणको धारण किया ॥ ११ ॥ 
तव उसके सुवर्णकी समान कंतिमान पुत्र जन्मा जो एव॒ अवयवे सम्प मृत 
उततर नेत्रयुक्त भा ॥ १२॥ उको शतक देख सव ह्ली आदि हा हा कारे 
. रेने टमी भोर पतरगोकसे माता मूत होगे ॥ १३ ॥ हे मे] उ बाठ्कको 
देकर राना शमशान गये भौर उते हदयते टगाय बनमे सदन करे रगे ॥ १४ ॥ 
राजनि बालको न जोडा ओर प्राणत्यागन करनेपर उताह हभ ओर दारुण 
शोके ज्ञानयोगो श्रढगमया ॥ १५ ॥ इती समय उपने एक विमान देलाजो 
शुद्ध स्फटिकमणि समान मणिभेष्टेसे बना था॥१६॥ निरन्तर तैले रकाशमान 
्ोमवदेसि शोभित भौर अनेकपरकारकी चित्र विचि एूलमालाभंि विराजित 
॥ १७॥ उम एक बडी मनोहरा देवीका दशेन किया जो भेत च॑पककी समानं वे 
सम्पन निरन्तर स्थिर यौवनवाटी ॥ १८ ॥ कुठे हास्ये सन्नमुखी रल 


(१०३४). देवीभागवत-भाषा । ` १९४ 


ृषणेति पूषित छपामयी योगसिद्धा भक्तोके अनुग्रहम तत्पर थी ॥ १९ ॥ राना “ 
पगवतीको देव प्रम आदरसे संतुष्ट किया अ।र्‌ बाठकका भूिपर छक्र 


कि 


उत्का पूजन किया ॥ २० ॥ उस शीप्काटीन सूर्यकी . समान कान्तिवाटी 
भसन, तेजते भज्वहिति, शान्त. स्कंदकी भायीते राजा पूछने ठे ॥ २१॥ राना 
बोला, है शोके कान्ते तुम कौन किसकी परिवाहो हे वरारोहे ठम वरयाम धन्याः ` 
मन्या किसकी कन्या हो ॥ २२॥ राजाके यहं वचन सुन यह जगन्मगखा चिका : 
वरेना देवरणकारिणी बोटी ॥ २३ ॥ पहले भे देत्येसि भ्रस्त देवताआंकी रेना 
इई थी, भर देवताोंको नयदेेके करणी देवनां ॥ २४ ॥ देवसेना बोरी 
भ जह्याकी मानसी कन्या देवसेना शरी ह, हे राजन्‌ दिधाताने मुञ्चे मनसे रचनाकर 
सदे निमित्त दिया ॥ २५ ॥ गँ माताम विख्यात स्कंदकी सुता भागो ह 
ओर प्रकेतिका पृष्ठां हिने सासं षीनामते विख्यात है ॥ २६ ॥ भँ 


अपुत्रो पु ओर भियाकी इच्छावारोको परिया देती है दरो धन ओर 


कर्मयोको कमे देती हं॥ २७॥ .सुख दुःख भय, शोक) हषे, मेगः संपत्तिः विपक्ति 
सव क्से होती है ॥ २८ ॥ कमस बहत पुत्र फभेसेही देशहीन कर्मसेदी मृत 
एव भोर कर्मसेदी चिरजीवी पुत्र रोता है ॥ २९ ॥ कर्मसेही गुणवान्‌ 
अंगरीन बहत भायावाला तथा परायान होता है ॥ ३० ॥ करमसेदी रपवन 
धमी रोगी व्यापितं ओर अरोगी होता है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इकारण . सव 
शाह वेदम कमविशेष सुना गया ह हे मुन एसा कह वोह देवौ बालकको यहणकर 
॥ ३२ ॥ महा ज्ञागसे अपनी टीलासेही उसको निवात हृं जव राजनि केचन 
षण उस्‌ बाखक्को हसता देखा ॥ २३ ॥ तवृ राजसे देसेना पूछकर उत्त 
बालको छेकर आकाशम जानेकी इच्छा करने छमी ॥ ३४ ॥ तव फिर राजा 
षक कठ ओट ताठते उसकी. भाथैना करे ठगे तव वह देवी राजाके स्तोके 
एए ईः ॥ ३५॥ आर वेदोक्त करमको राजासि कने खी देवी बोटी तुम स्वाय 
शष मुक पुत निरोकीके राजा हो ॥ ६ ॥ तुम सर्वत्र हमारी पूना कराओ तब 
एमा कटबक मनोहर एव दमी ॥ ३७ ॥ जो सुत नामे दिर्ात गुण- 
व , योगीन्द्र नारायणकी कखही होगा ॥ ३८ ॥ सौ 
` भ पानक भरि योगी ज्ञानी ओर तपसवयोका सिद ।। ४० 


ह  मवमस्कंध-अ० ४६. ` (१०१९) 
टके यशस्वी सव समपतियोकादेनेवाल होगा यह कहकर देवीनि वह बाढक राना- 


का दिवा ४३।।रजनि पूना सीकारकी ओर देवी उसको सुन्दर षर देकर स्वको 
गर।।४२।। राजा मृत्यो सहित प्रत्न हो अपने घर अयि भोर आकर पत पिका 
कतन्ति कह।।४३॥ सिये यह र सुनकर बहुत भसन हूं ओर पुत्रके निमित सवत्र ` 
मगरकेराया॥ ४४॥दवीको पूजनक्र ब्रहर्णोको धन्‌ दिया ओर राजानि भतिमहीन 
टाप महोत्सव ॥४५॥ पटी देवीका कराया ओर पूतिका स्थानम बाटकेकि . 
निमित छठी उत्सव करवापा ॥ ४६ ॥ छठे अथवा दीस दिन उपकी पूना : 
कराई बालकेकि शुकाय अथवा अन्नभाशनदिनमे ॥ ४७ ॥ राजानि सवत्र पजा ` 
कराई भर आपत की उनकी ध्यान पूजविधान ओर सतत्र मुदे सुनो ॥४८॥ 
६ सुव्रत भो धर्मक सुखे सुनकर कोशुमने कह दै शाठ्ामः षट, अथवा वट 
मटम ॥ ४९ ॥ वा मतिम मूर्ति द चकर चतुर पुरष पएजनकंरे इस शुद्ध प्ररुतिके 
छ्टे अंशकी पजा करके जो सुप्रभा॥५०॥ ुपुत्रद शुभद दयाहपा नगव्की ्रूति 
मेतचम्पकके व्णवारी रकि भप्त पूपित हँ ।। ५१ ॥ उस पिषरपा परमा 
देवसेनाका म॑ भजन करता हू इसभकार चतुर पुरुष ध्यानकर अपने शिरपर शूर रख 
कर्‌ ।। ५२ ॥ फिर ध्यानकर मलमवरसे भवता सतीका पूजनकरे पाय, भ्य; 
आचमनः गैथः पष्प, दीष ॥ ५३ ॥ विविध भवेय ओर फर प्विदनकरे ¦ *ओंही 
नप स्वाहा" यह न विपिपूर्वैक ने .॥ ५४ ॥ इतअक्ष महीमैवको 
यथाशक्ति जये फिर सतिकर भक्तिसे भरणामकरे ।॥। ५५ ॥ सामवेदोक्त स्तोत्र दर 
ओर पुचफलका नेवादा है इस अषटक्षर महामेतको जो एकटालवार नपे।५६॥ 
उसको अवश्य सुपू प्राति होती दै यह बरहमाजीनि कहा दै ह मुनिशरेट! सम कामना 
= - दायक सुन्दर स्तोत्र सुन ॥ ५७ ॥ हे नार ! यह्‌ सबको वांछादायक स्पीत्र 
वर्म गूह रूपसे स्थित रै पियवत बोले देवी मही सिद्धि शातिकि निमित 
नमस्कार है ॥ ५८ ।। शुभा देवसेना पष्ट देवीको न °वर्दा पुत्र धृनदके निमित्त 
मणाम्‌ है।॥५९॥ सुखदा, मोक्षदा प्ट देवीको न ०दषटि पराशरा तिद्ध प्रणाम 
है ॥ ६० ॥ माया सिद्धयोगिमी षी दवी सारा शारदा परा देवीको भणाम्‌ € 
॥६१॥बाल्कोंकी अषिष्टा्नदवीपी देवीको प्रणमे कल्याणद कल्याणी कमक 
फल -हेदाटी ॥ ६२ ॥ अपने शक्तफे निमित्त मतयक्च होनेवाटी षष्टी देवीको 
~ प्रणाम है सव कमे पूजनीया स्कन्दकांता ॥ ६३ ॥ देदरकषणकार्णा १६ 


(१०१६) . देवीभागवत-मषा। १९६ 


वीरो णाम ह शुदसत्वसवहपा मनुष्येसि सदा वंदि ॥ ६४॥ हिसा कोष 
रहित फी देवीको भाम ह हे सस्षरि। घनः भिया ओर पत्र दिये ॥ ६५॥ हे 
महेशि मान ओर जय दो शतु्भको नष्टकरो षम आर पुश या षठ क 
३ ॥ ६९ ॥ दे सपनि रमि भना ओर विया दो कल्याण जयदायक प्ट! 4 
भणामं है ॥ ६७ ॥ इसमे देवीकी सतुतिकर भियवते पुत्र पायाथा हे रनेन्दर | 
पी देदीके प्रसादे यी पुज मिडा था ॥ ६८ ॥ जो यह पष्टीका रोच एक 
यतक पुनता ह यह भपत् विरजीवीपत्र को. भास होता दे ॥ ६९॥ आर जो 
एक व भक्ते इसको पूजनकर सुनता है वह सव प्पसे रदितरीता है ओर 
महाव॑ध्या भ भ्रसूती होती है ॥ ७० ॥ वीरः गुणी, विदान्‌, यशस्वी, चिरायुष 
तरको देवीरे भसदषे भप होता रै ॥ ७१ ॥ जो घी काकवंध्या ओर मृतपत्सा 
होती है वह एकं वपं इस ्सोजको सुनकर षठ देवीके परशद्मे पुत्र पिगी॥७२॥ 
बाठकक रोगी होनें नो पिता माता इसको सने तो षष्टी देवीके प्रसादसे एक 
महीनिमे वाटक्‌ रोगस मुक्त होजाता है ॥ ७२ 1 
इति श्रीदेवीभागवते महापुरणेलवमस्कन्पे भाषायां 
ष्ट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 





सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ४५. 
नारायण बोले है नारद ! यथाशाघच षषठीका उपाख्यान कहा अव मंगला 
चंडी देवीका उपारुयान सुनो ॥ १ ॥ उसकी सव पूजादि जो धर्मके मुखे सुनी है 
जो शति ओर सव िद्रानोको इए६ ॥२॥ जो कल्याणकमोमे भतापवती है वह दक्षा 
डी हे ओर नो मेगठ काये द है दह मंगलाचण्डी है ॥ ३॥ अथवा भूमि पुत्र 
मंकी अभीष्टा जो चंडी है वह मंगरचटिका है ॥ ४ ॥ मंगर एकं मतु 
दमं सत दीपका अविपति हुआ दै उपरी पूज्या ओर अगाम भी यह 
मगख्चडकि कहाती है ॥ ५. ॥ मूं भदरं -बह दुग मरपरुति अधीष्री ‰ ` 
ृतयकरूपमे ि्योको अभीष्टदा है ॥ ६ ॥ प्रथम इस परात्पराका शुकसे पजन 
त था जव घोरं निषूर वधको विषणुने भरणाकी थी ॥ ७ ॥ हे नारद ! जब ` 
' " कपकर्‌ आकाशे विमान पातितं किया थूतंव दगेतसंकरमे बहमकि ` 


~~~ ~~ 
नः 
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१९७ नवमस्केष-ज० £७. (८ १०१७) 
उपदेशे ॥ ८ ॥. नहा पिषुके उपमे शंकर पै दर्गापगवतीको सृष्ट किया था 


वह रुपके मंगख्च॑डी कहाती है ॥ ९ ॥ शिवजी यहकहाथा किदे! 


शय ०९. 

अ शेय नहा ह विप्णु भगवान्‌ वृषरपसे तुम्हारे वाहन हेगि ॥ १० ॥ ओर 
(त्तन्दह म युदधशक्तिसहपा ही हे शंकर मेरे भौर विष्के सहायक रहेनिसे 
॥ ११ ॥ दवताभके पदथातकं शपुको तुम भीति जयकरस्कोगि यह कह 
भगवती अन्तदद्धन हकर शंषुकी शुक्ति & ॥ १२ ॥ ओर विष्के दिये शस 
शिवर्जनि उ दत्यो .मारा हे मुनीन्द्र उप दैत्ये पतित हेन समप देवता महि 
॥ १३ ॥ भक्तिसे नम्र केषर हो शंकरकी स्तुति कसे समो ओर उसी समय्‌ 
धिवनीपर पुष्पवृष्टि हुईं ॥ १४ ॥ नह्ञा पिष्णुने भरसन्न हौ उनको शष्ट आशीर्वाद 
विये ओर इन दे्नाकी भज्ञासे शिवजी सनानकर ॥ १५ ॥ भकतिते मंग 
चंडिका देवीकी पूजा कते हुए ` पाय अर्यं आचमन दूसरे अनेक भकारे व्च 
1 १६ ॥ हे मुने ! पुप्प चन्दन नैवेय ओर अनेक भकार छाग्‌, मेष, महिष 
गवय, विविध पक्षी ॥ १७ ॥ वच्च, अकारः मारा) पायक) पिट पदार्थ मधुः सुषा 
अनक भकारे एल ॥ १८ ॥ संगीत, सत्यः वाथ उत्सव नामकीतनद्रारा 
माध्यन्दिनिके अनुप्तार ध्यान करके भक्तिपूवैक ॥ १९ ॥ हे नारद ! मूलमनसे 
दीक भीतिके निमित यह सव व्पि “ओं हीं शरी सवे पूज्ये देवी मृगल चंडिके 
ह ह फ्‌ स्वाहा ॥ २० ॥ यह इदस अक्षका भकार रहि मंब है ह नय 
कत्पृतर्‌ ओर भक्तको स्व कामना देनेवाला है ॥ २९ ॥ दशा नपनेसे इस 
मंकी सिद्धि अवश्य होती है हे व्ह! वेदोक्त सर्व सम्मत पगवतीका ध्यान सुनो 
॥ २२ ॥ वह सोठहुवपै कौ अवस्था वाटी निरन्तर स्थिर योवनवाटी विम्बोटी 
ती निरन्तर शुद्ध शरतपञ्चकी संमान सृखवाटी ॥ २३ ॥ भेतचनपक कै 
वर्णकी समान नीटकमख्वत्‌ मेर जगद्वाची ओर सबको सब संपत्तियां कौ दनवारी 


। २४ ॥ इस पोर संसारागसें ज्यतिहम का सवा भजन करता है दे. गे! 


क, 


देवीका यह ध्यान है अव स्तुति हुन ॥ २५ ॥ महदिवनी बीठे ह जगन्माता ! 


चण्डिके हमारी रक्षा करो विमति सृहकी हरेवाटी योर हं मंगरी फरवाटी 
हो ॥ २६ ॥ हप मंगलदक्च भौर हर्ष ंगलकी देनषाटी शुत मगल्य द शु 
मंगल चव्ि ॥ २७॥ मंगला मगरे योग्य सव, मंगख्का करवा इ 
देवी ! सलुरपोको मंगर देनेवारी सबके मंगर्का स्थानं ॥-२८.॥ शृषरबास 


1 


। 
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प्य म॑गढकी भीटदेवता तथा मनवम हए मंगल राजसि निरन्तर पूनित॥२९॥ 
है दवी तुम मंगली अधिष्ठात्री देवी. मंगर्छकीं भी गलसमं इस 
मेगलाधार ससार मोक्षमेगल देनेवारी तुम है ॥ २० ॥ मगलाधारका सारं 
सव कमौकी पारगमिनी भतिमेगलावारमे पूज्य सपैव जनिषटि बहत सुखकी देनेवाटी 
चे ॥ २१ ॥ शिवी इस सोते मगठचंडिकाकी स्तुतिकरेके ओर भतिमगलबार 
पूजा देकर गये ॥ ३२ ॥ भथम सवै मगलाका शंकरे पूजन किया दू्रीवार मृग 
हने इसका पूजन किया ।॥। २३.॥ तीसरीवार राजा मेगरने पूजन किया चौथीवार 
मेगलबारको सुन्दर्यनि पूजा की ।। ३४ ॥ पांचवीवार मंगलाकं्ी मनुष्येनि पना 
की फिर सव सार ओर विभेशने पृजाकी ।। २५।। फिर यह प्रश्वरी सवे 
पूजित हु हे मुने देवता मुनि मानव मनु इन्हेनि पूजन किया । ३६॥ जो को 
सावथान होकर्‌ इ देके मेगरस्तोच को सुनते ह उसको भेगर ई होता है अ्मगड 
नहीं होता पुत्र पौत्रयुक्त मंग दिन दिन बढता है ॥ ३७ ॥ नारायण बे हे 
नारद! यथाशाद्र दोनों देवियोंका उपारयान कहा अव धभेके मुखे सुना मनसाका 
आख्यान सुनो 1 ३८ । यह भगवती कश्यपकी मानसी कन्या है यहं मनसे कडा 
करने केही कारण मनद्चा देवी विख्यात ह ॥ ३५ ॥ जो मनसा परमात्मा 
रका ध्यान करती ई पह मनसदिवी इसी कारण उस योगे कीडा 
करती है ॥ ४० ॥ यह देवी आतमा रामा पेषणवी सिद्धयोगिनी है इषे रीन 
युगपयन्त परमात्मा रुष्णका तप किया ॥ ४१ ॥ पुराने वल्लकी समान इसका 
शरीर क्षीण देखकर वा जरः कार मुनिकी समान क्षीण शरीर देखकर श्रीर- 
"गने इका जरत्कारु नाम रक्खा ॥ ४२ ॥ ओर छपानिधिने इसको मनवांछित 
दर दर्‌ स्वयं इनकी पूनाकी ओर कराई थी ॥ ४३ ॥ स्वग नागरोक पृथ्वी 
भार नोक तक पूना हद तथा गेरी सुन्दरी मनोहरा ॥ ४४ ॥ जगत्‌ गोरी 
01111 
यज्ञम इनि नागेकि भाोकी रक्षाकी 1 १ न 
० धी ॥ ४९॥ तीते यह नागरी ओर 
ए ६ यह विषहरण करनं स्वेन होने ह्री कहाती 

 सिददयोम भरा होनेसे यह सिद्योगिनी है यह 


महाज्ञान्‌ योगदायुक मृतं जीविनी ¢ , @ "०, "` ५ 
 „ `“ स्त. पस्‌ विया हे ॥ ४८ ॥ मनीषी इसीकारणं 
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रको महाजञानवती कहते हँ यह तपस्विनी आस्तीक मुनिरेघठकी भाता हे ॥ ४९॥ 
आस्तीकक माता होकरही जगते भतिषित है ओर महात्मा जरत्कार मुनीन््की . 
भिवा हं ॥ ५० ॥ इससे किषपूज्ययोमी जरत्का्की पिया कहाती ह बरत्कार्‌ ‰ 
जगद्रारी मनसा सिदधयोगिनी है ॥. ५१ ॥ रैष्णवी नागगिनी शेवी नगिषशै 
जरत्कारं भिया आस्तीकमाता विषहरा ॥ ५२ ॥ महाज्ञानयुता देवी विश्वपुनिता 
यह्‌ वार्‌ह नाम जो पूजक समय पढते ह ॥ ५३ ॥ उसको तथा उनके वैशवारोके 
सर्पीका भय नीं होता नागयमे, शयनमे नागरत मेदिस कीं भ्य नह होता 
॥ ५४ ॥ नागशोे महादुर्गं नागवेष्टित वि्रहवाटी रेसा यह स्तो पदकर सर्पभये 
टूट जाता हे ॥ ५५ ॥ जो इस सोत्रको पठता है उते देवफर सप॑समह भाग 
नात टै दशलाख जपनम मनुर्योको स्तोत्र पिद होनाती है ॥ ५६ ॥ निपकः 
स्तो्सिदि होजाय वह विपी खा सक्ता है ओर भय नहीं होता ओर नागेकि 
पृपण करफे वह नागबाहन शि सक्ता है ॥ ५७ ॥ पह पुरुष नागेकि आसन 
नर्गोकी शम्यापर स्थित हेनिवारा महासिद्ध होता है अन्ते विप्णुके साय निरन्तर 
क्रीडा करा हे ॥ ५८ ॥ 


१५१५. ५4 त्वार प 


इति शरीदवीागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषा्यासपचत्वािशोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ 


॥ 
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्रनारायण वो ३ नरज ! अव मु पनाका विधान सुनो ओर्‌ ध्यान विषा 
नी सामवेदो कहता हं ॥ ३ ॥ मेतर्चपककी _ समान वणे रल षणेति 
पित वहि शुद्ध शुकाधानाः नागेका यज्ञोपवीत रे ॥ २ ॥ महालञानयुवा डे २ 
निमि धी बी सिद्धा भित देवी पिदधापिदि देनेवाला पनन कता ह 
॥ २ ॥ दसमकार देवीको ध्यानकर मूलम पूनाकरे नषे पूप प गधालुपन 
॥ ¢ ॥ ओर वेदोक्त भूमेर पठनेसे बह भक्त।को मन्वत फएठकदग बराल 
ह हुन इसमनको कल्पत कत ई यह बारह अक्षका ६ ॥५॥ "ओग 
ए मनसदिसैसाहा ” यट मत ह इसके पांच खाल नसि पिद होती ई ॥ € ॥ 
जिसको इम॑चकी सिदे वही मिमे सिद्ध द उसको विपी अशतकी समान 
होता दै वह धन्वन्तरिकी समान. होता है. ॥ ७ ॥ हे नारद । सानकर्‌ एकान्त 
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शाठमि कै शशानविीको आवाहन कर तते पूजनकरे ॥ < ॥ नो पचमीको 
मनसे ष्यानकर देदीको बलिता ह वह अवश्य धन पु ओर कीर्तिमान्‌ होता हे ॥ 


॥ ९॥ यह पूजदिधान कहां ओव आस्यान सुनो हे महाभाग वह धर्मे मुख्से 


निर्गत हुआ कता ह ॥ १ ०॥ पे मतुप्य नागेति बहत व्याकु एथ तेन सव 
कृश्यपकी शरणमे गये थेः॥ ११ ॥ तव जज्ाके सहित क्व ५ निमोण 
किया दे वेदे वीनानुसार ब्रहमकि उपदेशे विषह भनवे ॥ १२ ४ ओर सब 
री अविष देवीको मनते सनन किया दह तप ओर मनर पवर क कण्‌ 
मनसा नामवाटी हुईं ॥ १३ ॥ वह कुमारी शंकरके स्थानके गई भर कंटाते 
जाय भक्तिसे पूजन कर शंकरको संतुष्ट किया ॥ १४ ॥ उप्त कन्याने रिवजनीको 
दिष्य सहस वृष तक सेवन किया तव आशुतोष शिवजी उपर प्रसत्त हुए ॥ १५॥ 
इसको महाक्ञान देकर सामवेद पाया ओर आठ अक्षरका कल्पतर्‌ नामक. कष्ण 
पैत्र उसको दिया ॥ १६ ॥ लक्ष्मी माया कामी चतुर्था विपक्तियुक्त छष्णका 
पन दिया भोर ैरोकयं मंगलनामक कवच ओर एजन्‌ करम बताया ॥ १७॥ ओर 
वेदोक्त सैसम्मत पुरश्रण कहा इस भकार वह मुनिता सती शिवजीमे मेको 
भाप होकर ॥ १८ ॥ शंकरकी आक्नासे वह साध्वी पुष्करमें तप कसको चटीगई 
वहा प्रमात्मा ङष्णका तीनयुग पन्त आराधन करके ॥ १९ ॥ सिदधहुै ओर 
कप्णका द्रेनं पाया उस कशागीवाठाको देखकर ङपापवंक छपानिधिने ॥ २०॥ 
उसकी पूना स्वयकी ओर दूसरे कराई ओर उसको व्र दिया कि तुभ रसारमे 
पूनित होगी ॥ २१ ॥ इभकार उस कल्याणीको वरदे भगवाव्‌ अन्तद्धौन हए 
भयम परमात्मा कृष्णने उसका पूजन किया ॥ २२ ॥ फिर शंकर कश्यप मुनि 
मनु नाग मनप्यनि पूनन किया ॥ २२ ॥ इपपरकारे वह सुव्रता ति्ोकीमे पूजित 
इदे कश्यपजीनि भम उसको जरत्कारु गुनीन्द्रफो दियाथा ॥ २.४ . ॥ मुनिभष्ठकी 

` ` इच्छानथी परन्तु जहयकी.आज्ञाे उपतको.यहण किया वहः महायोगी उस विवाह 
कर तपसे थकितहो ॥ २५ ॥ पुष्कर वटके ममे देवीरी जषाप्र शिर धर. 

` \ कैर्‌ सोगये अथात्‌ निश दैरको स्मरण कर सये ॥ २६ ॥ जव रध्याम 
` श भसत हनखमे त परिवता मनसान विचार किया ॥ २७॥ अर्यात्‌ स्य 
२१ छेक भये विचारे ठमी बाण नित्यकी पथि स्या न करके ॥ २८ ॥ 
"ष्म पाप मा देत दै सोमे पिको यह भायि ठगेगा भवै ओर 


~. ~: - ~ -- ~~~ ---- 
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सवा रणो क 
व श वाता विचारक एन्द्र अपने परिको जायां ॥ 
२०॥ ९ युन पनि नागौोही उतर दे कूपित ए ग बोर ह साधव 
पमन पुक्‌ रोते भेर निद्राम क्या की ॥ २१ ॥ जो स्वामीका भपकार्‌ 
1 र नताि पव व्यथं होजाति है तप अनशन ब दान नो कुठ भी है ॥ 
॥ सामक अभ्रिय करणे बराीका सव वृथा होनाता है मिशन ` ्ामीका 
पूजन किव उषे भारप्णका पूजन किया ॥ ३३ ॥ . प्तित्रताके ते निमितं 
परतिह स्वयं नारायण ह सव दान सव यज्ञ स्व तीथौका सेवन ॥ ३४ ॥ सव वत 
तप भव्‌ उपवा्ादि सव्र सत्य भम ओर सव देवपूजन ॥ ३५ ॥ यह ए स्वामीति 
वाकी शेक कलापी नहीं हं जो पवित भारतवषैमे पतिकी सेवा कसी ६ै।३६॥ 
वह्‌ स्वामके सदित पेकुण्ठमे बहमपदको परा होती है नो स्वामीका अग्रिय कहती 
ओर उनको अभि वचन बोरी दै ॥ ३७॥ वह अपत्क्ठकी उपन् हूई नानमी 
उका फट भुनो वह चन्द्र सूयेकी स्थितिपधन्त कुीप(कमे पडती है ॥ ३८ ॥ 
किर पतिपूतरसे वर्जित चाडटी होती है यह कहे २ मुनि शेष्ठके होढ फडक उढे 
॥ ३९ ॥ तव वह्‌ साध्वी भयसे कपितहो मुनिभे्ठसे बोरी साध्वी कहा सामिन्‌ 
सुध्याविधिके टोप हनेके भयसे ही आपको जगायाथा ॥ ४० ॥ हे महाभा 
मुत्र दाक शंतिकरे शगार आहार निद्राको जो भैगकरता है ॥ ४१ ॥ वह चन्द्र 
सूर्यकी स्थितिपयैन्त कालसूत्र नरके पडता है मनसा दैवी यह कहकर खामीके 
चरणकमले ॥ ४२ ॥ भयपीवहो गिरपटी ओर वारार सदन करे लगी तव्‌ 
करोधकर मुनि सूथैको शाप देनेको उयत हुए ॥४३॥ उस स्थानम गान्‌ सध्याके 
सहित वशं भये हे नारद ] उप समय मुनिसे स्वयं भास्कर कहने खमे ॥ ४४.॥ 
ओर विनय तथा परीप्ति यथोचित कचन कहन छे भारफर बोरे सुपास्तका समय 
देखकर इस स्न धमे भयते ॥ ४५ ॥ हे विप इसकारण तुमको जाया अव्‌ 
म तमदारी शरण इभा हू दे बह्‌ पते क्षमा की्यि ये शाप मत दीजिये ॥ 
॥ ४६ ॥ बाहमणोका हय मक्खनकी समान कोमठ होता दै इका कोष क्षणाप 
रोता द नहीं तो नगत प्रस होजाय ॥ ४७ ॥ ओर र्‌ भी. नगतके निग 
करम समथ होवे दै बाहणसे अधिक कोई तेनव गही है बासण नाके वशम 
हैनसे तेजते अधिकः परज्यितं हती दै ॥ ४८ ॥ सनावन बहज्याति (ष्ण 
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६ क । 
नित्य भावना करै सृके चन सुन बाह्मण नरकाः सन्तुष्ट हुए ॥ ४९ ॥ आर्‌ , 


= ब्राह्मणका आशीवोदले प्यं अपने स्थानो . गये ओर नाहमणने अपनी भिज्ञ 
पाके निमिच मनसाको त्यागदिया ॥ ५० ॥ उत्तक्‌। शोके रोता देष 
य भर दुसी हए उस मय मनसे अपने गुरं शंकर इषटदेव विधाता हारका 


- स्मरणं किया-॥ -५वं 1 तथां इस विपक्तिम जन्म दता कश्यपकां स्मरण किया | 


तव उस स्थानम गोपीश्वर) पगवान्‌ शं ॥ ५२ ॥ जल्ला ओर कश्यप मनस॒कि 
विचारं केही 'आगंये जब बह्ञणने निगुण भरुतिसे प्रे अपने इटदेवको 
देवा ॥ ५३ ॥ तब परम भक्तिसे स्तृतिकर वारंवार भणाम करने गे तथा शिव 
बहा ओर कश्यपो भरणा किया ॥ ५४ ॥ हे देवताओ तुम केसे यि वह्‌ 
रभ भी किया बह्माजी उनके यह वचन सुनकर सहसा समयानुसारं ॥ ५५ ॥ 
हषीकेशके चरण कमलको प्रणाम कर बोे यदि तुमने अपनी धरमेपली सती 
मनस्क त्थागन किया दै तो ॥ ५६ ॥ अपने धम पठन केके निमित्त इसको 
एकं पुत्र दीजिये हे मुने ! जायामें पुत्रोतपति करके प्राव त्याग दो ॥ ५७ ॥ नो 
विरागी विना पुतरोतपतति किये अपमी प्रियाको त्यागता है उसका पुण्य चटनीके 
जछकी. समान निगेत होजाता है॥ ५८॥ जरत्कार मुनीष्वर इसपकार बह्मानीका वचन 
सुन योगसे मंच पूवक उसकी नामिस्पशे करते हुए ॥ ५९ ॥ मनसे यह करके 
निभेन मनसे कहा जरत्कार बो हे मनसे इस गसि तुम्हारे पूज रोगा 


॥ ६० ॥ नितेन्दरयमं प्रवर धमोत्मा बाहणेमिं अग्रणी-होगा तेजस्वी तपसी 


४ 


यशस्वी गुणान्वित ॥ ६१ ॥ वेदविच्‌ ज्ञानी ओर योगिभि मेष वह पुत्र धमीत्मा ` 


विष्णुभक्तं फुलका उद्धार करेगा ॥ ६२ ॥ रेते पुने जन्ममावसे भन्न हो 
पितर च्य कते ह पतिवता सुशीटा स्वामीते भिय बोलेवाटी ॥ ६३ ॥ धमा 
पकी माता ल्क स्वी कुट्पाल्काहै जो वंपु हरिकी भक्ति देवरी धु रै 
कवल अभा सुखमद बंधु नही होता ॥ ६४ ॥ हरि मार्गो दिर्खनिवाटा बंधु 
ता ह वहो माता यथाथमे ग धारिणी है जो गक रहना डा दे ॥ ६५॥ 
पम्‌ भय दडनेवाटी दयारी पगिनी है विष्णुका मुव ओर भक्तिका देनेवाला गुरु 
तार ॥ ६९ ॥ ज्ञान दातागुर ही हे नि ज्ञाने कष्णकी भावना होती है 
| तितं (तसे चराचर .वि होता है ॥ ६७॥ आविष ओर 
` इत ६ उत्क जानने भविक ओर व्या जञा होगा ॥ ६८ ॥ यही 
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 ततवोका सारभूत द हरति भ्य वसत विदम्बना मान है तको ज्ञान दिया 

नानाता ही यथाथे सवामी है ॥ ६५ ॥ जञाने ही व॑पे दूरता हैजो बंधने 
सरे बह शृ ह जो पुर पिम्ुभकतुकत ज्ञानको गदी ॥ ५० ॥ बह शद्‌ 
रिप्यवाती दे कारण कि दह वनते शुक्त नही करता जननीके गस्थितिके डश 
ओर यमयातना ॥ ७१ ॥ जेोःमुक नहीं करता वह कैत गुरं पितवा वु 
परमानन्दरूप अविनाशी रष्णका मागे हे ॥७२॥ जो इसको निरन्तर नहीं दिखाता 
वह केसा वंध है हे साध्वि अच्युत नि्गेण प्रक्षका भजन कंरो ॥ ७३ ॥ 
दनकीही सवामि पुरुष कवने छूटता है भने इसी निमित्ते तुमको त्यागा है सो 
सेमा करना ^विवाहके समय अतिना थी यदि यह मेरी आज्ञा न पाठन करेगी 
तौ त्याग दण" ॥ ७४ ॥ क्षमायुक्त साध्वी धियोक सत्कुण अभिक होन 
करोथ नहीं होता हे देवि अवरम पष्क तप करने जाता हं तुम यथास गमन 
करो ॥ ७५ ॥ निसपही पर्प मनोरथ श्रीरष्णके चरणकमलह हेति ह 
` अरकास्के वचन सुन मनसा बडी शोकित इई ॥ ७६ ॥ आंखेमिं आसु भर 
अपन भागव से योटी. मनसा गोटी हे भो ! आपकी निदराभेग होने मेरे 
व्यागनेमं आपका दोप नहीं है ॥ ७७ ॥ प्र जहा भ भको स्मरण करं वहां तुम 
आना वंभुका भेद महा शवाय रै ओर इतके उपरान्त पृक मेद हैसकंर 
है ॥ ७८ ॥ प्र स्वामीका वियोग भाणविच्ेदे भ दुस्तर है पतिव्रताभको पति 
सौ पतसि अधिक भिय होता है ॥ ७९ ॥ ससे अधिक भिय हेनरी बी 
परति भरि कहती है एक पनवाटीका जेते पु वे्ण्ोका ते हरिं ॥८०॥ 
एक नेनवसोका नैते नतरेमं प्यासोका नेसे जसं तोका अ भर कामिः 
योका भेधुनमे॥८१॥ चोरोका परि धनमे कुलटाओंका जास पणठितोका शा 
वनिका व्यापा ॥ ८२ ॥ मेते मन होता दै इतीमकार साष्यी (वक 
स्वामीमिं मन होता ह यह कहकर मनसा देषी स्वामीके चरमं गिरी ॥ ५८३ ॥ 
तव वह्‌ छपानिषि क्षणमावको पियको गो छते हष ओर गनिके नेक जलम 
मनसा भीम ॥ ८४ ॥ ओर वियोगके कारण नेतके जते स्वामोकी गोदी 


मनृसतनि भिनोदी. तव दोनो ज्ञान अवर्वन क ोकरहित दए ॥ ८५ ॥ 


वारंवार परमात्मा कष्णे वूरणकमर्का स्मरणक्रर अपनी भियाको समन्य 


@ क २१ [4 मूर 
ब्राह्मण तप कले गये ॥ ८६ ॥ ौर मनसा शिवजीके स्थात शटा मंदिरिको ग 


~~~ 
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ओर शोके व्याकुल मनहाको ्रवतनि समञ्ञाया ॥ ५ ॥ ओर्‌ सिके अतिशय 
ञान दानके कारण शिबाटयमे पथितं वृह साध्व अच्छे दिनि मंगर्ुहूतम 
॥ ८८ ॥ नारायणके अंश योगी ओर ज्ञानियोक गुरं पुत्रको उतप्न करती द 
शिवजीके मुखते गरमेरी इह ज्ञान सुनकर ॥ ८९ ॥ याान््र योगी 
ओर जञानियोका शृ॒हुभा तव मंगटवाचनकर उसके ` जातकर्म कराये 
॥ ९० ॥ शिवर्जने स्वयं उक्त वाछकके कल्पाणके निमित्त दपा - 
करवाया ओर मणि रलनकिरीटादि बाहर्णोकों दिया ॥ ९१ ॥ पवर्तनि 
खास गौ ओर रल दिये, शिवनीने चारो वेद ओर वेग ॥_ ९२ ॥ 
ृ्युनयके सहित ज्ानपैक बाटकको पढे ओर्‌ देवगुरुकी अधिक भक्ति उसकी 
माताके धी ॥ ९३ ॥ इत्तफारण उपतके बालकका नाम आस्तीक रक्खा तव वृह 
शिवजीकी आज्ञपि पुष्करभ तव करनेको गया ॥ ९४ ॥ वहां परमात्माके पहाम- 


किक क 


चको जो शिव ने दिया था जपते २ उस तपस्दीने दिष्य तीनलाख वपतक तपकिया 
॥ ९५ ॥ तव किर वह महायोगी शिवके नमस्कार कृरेको अयि ओर शिवजीको 
पणामकर्‌ बह कुमार वहां स्थित हुए ॥९६॥ ओर तब मनसा अपने पुत्रसहित पिता 
कश्वपके आभ गैमरहपिने सुपुत्रा अपनी कन्याको देख बडा आनेदमाना॥९७॥ 
उस सभय उन्हेनि बह्मणोको सोखख रल दिये ओर बालकके कल्याणार्थं अरंख्य 
बाह्णोको भोजन कराया॥९८॥ हे परतप उत्त समय अदिति भर दिति सवको आनंद 
हुआ, तमः वह सुपुत्रा चिरकाटतक पिताके॥९९॥ आभम मे रही भँ उसका आस्यान 
कहता ह सुनो उसी समय अभिमन्युतनय परीक्षित्‌ को बाह्णण का शाप हुआ था ॥ ` 
॥१००॥ हे नारद्‌] देव दोष्‌ कर्ते ही रेस हुभाे एक सपाहं तक्षक तुशचको 
कणा ॥ १॥ ब्‌ शरी ऋषि कोिकी का जर हाथमे छेकर शापदिया राना - 
यह नकर एते स्थानम स्थित हूए जहां खच्छन्द्‌ प्वनभी नरी जास्ती ॥२॥ 
वह्‌ सादिन हक रभे तत्पर होकर रहा, सृपराह वीतनेपर मार्गमे नति तक्षकको 
\\ २ ।। राज्‌ पास धृनकी इच्छति गमन्‌ करते धन्वन्तरि मठे वहां उन देका 
परर भेमपवक संवाद हुभा ।। ४ ॥ तव्‌ तक्षकने स्वेच्छयासे धन्वन्तरिको मृणिक्ष 
वहे उपे ठे सन्तुष्ट मनसे गये ॥ ५ । तक्षकृने मंचपर्‌ स्थित रानाक उसलिया 
पाक तकाठ दह न होगया ।। ६ ।। ननमेजपने पिके सकार करये 
जनभनने सपैस् यज्ञ किया ॥ ७ वहां बहतेने ह फ 
¦ ° ॥। इहा बहतेनके कारण सपौके सप्ह्‌ नष्ट ॒> 
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होने त 
रने खे तव तक्षक उरकर मे्दकौ शरण गथा ॥ ८ ॥ तव बहन स्नरहित 
षके व कका उयोग किया तच देवता इन्दादिक मनसे समीप गये । ९।। 
वहां भयते कातर भर विहहो इन्र उसको सतषट किया) तंव मृताकी आक्ञसि 
आतत यज्ञम्‌ आकर ।। १० ॥ रानि मेनं भर तक्षके भाोकी याचना 
कृरी तव नुपशठन ब्राहणोंकी आङ्ञते वरदिया ॥ ११॥ ओर यन्न समापकर बाह- 
गकरो दक्षिणादी तथा िपुनिदेषता मने समीप ये । १२॥ ओर मनसाको 
१जनकर पथक्‌ प्रथक्‌ पुजन करते हए ओर उस समय इन्र भी समधी 
पनाय पवित्रो । १३॥ आद्रे मनसाको पज उसी सतुतिकरी उस्तको 
भणामकर्‌ पोडशेपारते पून वलि दी ॥१४॥ यह र पूना बहा पिष्णु शिवकी 
आत्ता सन्तु हकर दी वे मनसा देवीको पून अपने २ स्थानके गेये ॥ १५॥ 
यह आपसे स्व कहा अवे कया सुेनेकी इच्छा है नारदजी बेटे महेन्द्रे मनपाको किष 
स्तोतरसे भसन किया ॥ १६ । ओर तत्वसे उनके पूजाविपि क्रमको किये मारा- 
यण वलि स्नान आचमन कर पित वञ्च पहर ।। १७ ॥ रतसिंहानपर मनसा 
देवीको वेढय भेक्तपुषैकं रनद शरे श्वगगेगाके जले ।। १८. ॥ वेदत 
इन्द्रन मनसद्ी को स्नान कराया भौर अधि शुद्ध मनोहर प पराये ॥१९५॥ 
सर्गम चंदन टगाय भक्तिसहित पादार्थ देकर गणेश, सुय त शिषे शिवा 
11 १२० ॥। पटे इन छह देवताभको पूनम कर फिर ऽस सतीकी पूना की 
ॐदीं शी मनसदिव्यै स्वाहा ` यह मृतं है ।। २१ ॥ दगाक्षर भूमवते सव पतु 
सुमपेण कौ इसमकार इन्दरन दुर षोडश उपचारं देकर ॥ २१ ॥ विष्णु 
भरित हा पतिपुमैक पना करी, ओर वहां अनेक पकारे बजि बनाये ॥ 
॥ २३ ॥ आकाशते मनक उप्र पुष्पवृष्टि ह देव्रिवता विमकी 
आक्नसि तथा ब्रह्मा विपु सिवकी भङ्गि ॥ २४ ।। पुकि. ह ने 
जट भर इन्र सुतिकले रो, इनदर बेटे हे साम्यम भष म दुहारी 
सतिकौ इच्छा करता हू ॥ २५ ॥ दुम्‌ पर पसालकी कन ४ 
कृर सक्ता $, वेदम सतोनका रक्षण ओर सावास्यान ॥ १९ ॥ 
इ भरति तुम्हरे ुणोकी गणना को नहीं कह स्ता तुम शुदलक 
वाटी कध हसासे रहित हे ॥ २७ ॥ शसते मिं तुमको त्याग यग नह 


। [| ~> ट ~> ` ~ ई) 
(८. भरे कारण कि चरते स॒ उन्देनि दु्हारी याचनाकौ थी ह सावा भने तुम्हारी 


१ 


(३१०२६) देवीभागवत-भाषा । २०8 


पजा की तुम भेरी माता, अदितिकी मान हो ॥२८ ॥ तुम दयार होने भमिनी 
जर कषमा हे मातम हो ह सुषि तुम भेर. भाण पुवदारादि वचि हं 
॥ २९ ॥ यँ भीति बहवाटी तुम्हारी पूनाकोः क्रा ह द जगदम्बिके तुम नित्य 
ओर सर्वत्र पूजनीया हो ॥१३०॥६ सुरार! तो. ¶ तुम्हार नाका बढता ह 
जो भक्तिसे तुमको आषाढकी संक्रान्तिको पूजन करगे ॥ ३.३. ॥ वा मन्ता ननि- 
फेवमी मसान्त वा दिल दिनम प्जाः करगे उनके पुत्र पौत्र ओर धनादिको उदधि- 
होगी ।।३२।े यशस्वी कीर्चिमान्‌ः विथावान्‌ गणी हग ओर जो तुम्हारा पजन 
न कर अत्ननसे निन्दा कैति ॥ ३३ ॥ पे ठक्षमीशन हग ओर उनको सदा 
नागेति भय होमा तुमही स्वयं सबकी रकष वैशठमं कमटासहप हो ॥ ३४ ॥ 
जरत्कारु युनीश्वर नारायणके अंश है पितानेः तुमको तेन॒ ओरं॑तपसे मनते 
निमाण किया है ।। ३५ ॥ हमारी रक्षाको मने तुमको परगट शिया है इसकारण 
तुम मानसी हो हे देवि तुम सिदधियोगिनी मनसेही सब कुछ करको सम. 

॥ ३६ ॥ उसकारणसे हे मानसी देवि तुम पनित आर वेदित हृद हौ जो फर देवता 
भक्तिसे मनसे तुमको पूजन करते ह ॥ ३७ ॥ दकारण विद्याच्‌ ठग तुमको 
मानसी देवी कहे द हे देष निरन्तर सत्यसेवनसे तुम सत्यद्रूपा हो ॥ ३८ ॥ 
नो तमहारी नित्य भावना करो हैं वह्‌ तुम तत्पर हए तुमको प्रात हेगि दस्भकार 
इन्दर मनसाकी. सतुतिकर भर अपनी भगिने वर व्रहण कर ॥ ३९ ॥ भूषण 
ओर सब सामं ठे कुटुम्बसहितः अपने घर गेये ओर वह देषी पुत्रके सहित चिर 
काठतकं पताके यहा ररी ॥ १४० ॥ वह अपे भाहथोे भी पनित ह स्त्र 
माननीया भार पूजनीया हुई, हे नारद ! गोटोकसे काम्‌ धेनुने उप्त पजिताके समीप 
आकर ॥ ४१. ॥ क्षीरे उसको स्नान कराकर आद्रे पूजन फिया है, भोर बड़ा 
दढ गु ज्ञान उसको कथन किया ॥ ४२ ॥ उसे ओर देवतेति पृमित होकर 
वह स्वगलोकको गई, इनद्के तोत्र पुण्य बीनवारेते जो नसषाको पनन करता 
है ओर पता ह ॥ १३ ॥ उसे ओर उसके वैशवा्को नागभय नहीं होता, 
जव यह्‌ सतोन शद होनाय तो विपी सुधाक तुल्य हेनाता है ॥ ४४ ॥ प्रच 


खल जपने मन्य यह स्तोत्र सिक एता है, भोर वह अव्श्यही सपर सनि 
स ह र छता है, ओर वह अव्यही सपौपर सोने 
वाखा ञ्‌९ सपप्र चद्नेवाला होसक्ता हे ॥ १.४५ ॥ त 
रत पलायते महापुराणे नवमस्केये भाषायां अश्वत्ारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 

ध 


>~ ~ 


^" 


४ , गवमरस्केध-अ०. ४९. (१०२७) 
एकोनप॑चाशत्तमोऽध्यायः ९ ` ५ । 
नारदनी बोढे दह सरपीदेवी को है ने गोरोकते आई है गह्‌ म के 
जन्चारव एननेकी इच्छ रुरता ह ॥१॥ गारायण बोडे यह गौरी भविनी 
की गोभी भूता गोम भधान सुरी गोोकवापिनी भोोकमे भमर ह । 
॥२॥ मृ सवोदि सृष्टिक चरित्र कहता ह सुनो निपतकारण फिर वन्यामे उप्तका 
जन्म दभा ॥ २ ॥ एफ समय केतकी राधिकानाथ राधा सहित गेपाद्घनाः 
असि युक्त प्ति वदायनमं गये ॥ ४ ॥ भोर वहां कौतुकेदी पक्षान्त विहार 
करन खगे तच उनकी सेच्छाति क्षीरपानकी इच्छा हूं ॥ ५ ॥ तव उन्हने टीला 
वेक वाम ओरसे सुरी देवीक पृ्िकी जो वत्सुकत दुधारीथी वत्सा माम भनो- ` 
र्थ था॥६॥उर्तको देखकर भीदामाने नये वर्तन दुहा वह कीर जन्म मृत्यु नराका 
हुसेवाा दै ॥ ७ ॥ उसके स्वाुदूधको स्वयं मोपीपतिने पानकिया फिर उप॒ 
पात्र दरटमेसे वहां एक दृभका ऊह होगया ॥ ८ ॥ वह दीं भौर विस्तृत सौये- 
जनके मध्यम था वह क्षीरसरोषर गोटोकमं परषिद है॥९॥ वह गोपी ओर राधाक्ी 
कौटावावडी हु ओर ईै्रफी इच्छति वह रलनवित होम ॥ १० ॥ ओर 
वृह सहसा टश्च कोर्करामभतु होई जितने वहां गोपे उतनेहीं सुरषीके ठोम्‌ 
कृपम ॥ ११ ॥ उनके अस्य पुत्र हए यह गौभोकी परशि कही ६ निके जगत्‌ 
णं है ॥ १२॥ हे मुने पठे भगवानने पुरीकी पजा की फिर निलोकीमं इनकी 
पूना देनि खमी ॥ १३ ॥ दिवापि दरे ति शीरृष्णकी अज्ञत गर्भी 
पूना ची है यह हमने धर्मे युखते भुना हे ॥ १४ ॥ ष्यान स्तोत्र मरम नो 
न पूनाविधिर करम द दे महाभाग ह दोर सव कहत है सुने ॥ ३५ ॥ 
: ॐ सुरुथेनमः यह पटकषर मंन ह यह खास वार नगते तिद होकर त कमना पूण 
करता ह ॥ १६ ॥ युवका कहा ज्ञान ओर उत्की पूना कटि भ वृद द 
वाटी ३ ॥ १७ ॥ ठस परमा रथा सहरी पमा गोओकी भिनी 
वी मौभोकी आया भूत ॥ १८ ॥ पिकी पविता परमा भरकोको सव॒ 
| 4४ 

कामना देनेदाटी जिने सव विभ पति किया ह ४५ एरी देवीको पजन करता 

ह ॥ १९ ॥ घर्म वा परेनुके शिरं गोभकि मषन ओर तदे नु 
\.. तथा अथ एको बाह पूना फेर ॥ २० ॥ दीगाटीमे भगलव्त १ 


क | 


(१०२८) - देषीभागवत-भाषा । २०८ 
कि पक जो मौओोंकी पूना करता है वह पथवीमे पूजनीय होता ३ ॥ २१ ॥ 


एक समय वाराह कल्पमे दिष्णुकी मायात एरनि निखेकीका शीर हण कटिया 
तव सवदेवता चिन्ता कले लगे ॥ २२९ ॥ आर १ सव नह्मटकम्‌ नाक बरह्ञाको 
सनतषट के खगे तव उनकी आक्ञसे इन्द्रे सुरभी ्रर्थनाकी ी॥ २२॥ 

इन्द्‌ बोरे देवी महदेषी सुरी गोंकी बीजस्वरपा _जगदम्बाक्‌। प्रणाम है । 
॥ २४ ॥ राधगरिया पशा छष्णमिया गोओंकौ माताको परणाम्‌ है ॥ २५ ॥ 
कल्पुकषकी स्ह्मवाटी सबको निरन्तर क्षीरन्‌ ओर वृद्ध देगवाटीक भणाम 
है ॥ २६ 1 शुत्ना, सुभद्रा गोदा, यशोदा, कीर्तयः धर्मदाको मणाम्‌ है 1२७१ 
इष स्तोत्रे सुन्तेही जगत्मपूती प्रसन्न इदे आर दी वहे सनातन वहललाकमं 
गट हृदे ॥ २८ ॥ इन्द्रक वोटित ओर दुन व्र देकर्‌ वह गोोक को आर 
देवादि अपने रोको गेये ॥२९॥ हे नारद! तव सन्‌ विचर दधसे पणे हेगया दूते 
धी उससे गङ्ग ओर यङ्गसे देवतार्थी भोति हई ॥ ३० ॥ ईस महा प्रण्यदायके 
सतोतरको जो भकतिपूरवेक पठता है दह गोमाय्‌ धनवानूः कौतिमान्‌, पुत्रवास्‌ 

होता है ५ ३१ ॥ मानो वह सव पीरथौमे नहा टिया सव यत्नम दीक्षित रोग 

ओर इस ठोकम सुख भोगकर अन्तमं रुष्णके मन्दिरं जाता हे ॥ ३२. ॥ वहां 
विरकारतक निवास कर कष्णका सेवन करता है पिर यहं न टोटकर बहपुर 
होता है ॥ ३३ ॥ 


इति शरदिवीपागवते महापुराणे नवमस्छन्ये भाषायां एकोनपंचाशत्तमोऽघ्यायः॥ ४९१ 





पचारत्तमाश्त्याय ५०. 

 भकतिका यथाऽ सव उपस्थान्‌ सुना निके सुननेसे भाणी नन्म संसार 
वनर श्रूट जाता हं ॥ १ ॥ अभ वेदम गु रहस्यके सुननेकी इच्छा करता ह जो 
रथा अर्‌ राका शूतिकथित विधान्‌ है ॥ २ ॥ तुमने इन दोनोंड़ी बही महिमा 
पणन क ६ इक सुनकर शस किपतका मन न्‌ र्गेगा ॥ ३ ॥ जिने अंरते यह 
सव चराचर जगत्‌ है जिनकी भक्तिसे मुक्ति होती है उस ६ 

₹ जिनव भाक्ततं मुक्ते हाती ह उत्का अब्‌ दधन कहो 
५४॥ नारायण बोले ३ नारद्‌! सुनो वेदकथित विधानरहस्प कृहता है जो भाजवक 


` क नही कहा ओर सारका भरी सार है परावर है ॥ ५ ) 
` ट कहा आर तारका भी सार है परातर है ॥ ५ ॥ ओर यह एुनकर 


२०५ . नवमरस्कध-अ० ५५. (१० २९ ^ 


दृते न कलना चाहिय कारण कि बडा गु है पहमरति जगदीषरीसे नवके 
भग हेमं ॥ ६ ॥ स्महि व्यि भाणकी अपदेवता राधा शकष तथा पमि यि 
इरी भपियेवता दुगा यह समस्त जीव भररणकरनेवाटी भट हदे है ॥ ५॥| 
यह मिरायदि सचराचर जगत्‌ उ्के भाषीन हे नवतक इल दो भाद सहो । 
तवक युक वी दुं ३ ॥ ८ ॥ दकारण उन दोनो सनन केके निमित 
दोनोहीका सेवन क हे नार ] भथम भरिते रापिकाका मंत्र नी ॥ ९॥ नो 
परातर रहा पिष आदि नित्यसेदित ३ उपे साथ भीराधा यह पतयन्त मब 
रग अर्थाव्‌ भं ह श्ीराधये साहा ॥ १० ॥ यह छः अक्षका महा 
धरमौदि अर्का काशक है ओर मायावीन हेन वाजवालको विन्तामणि ह 
॥ ११ ॥ सौ करोड शख सौ करोड निद्या भी इस म॑वका माहात्य नहीं कह 


विभ 


सकती ॥ १२॥ भथम इस मेतरको परम भक्तिसे उष्णे ब्रहण करिया गोगेकमें 


रा मडल मेव न दश दिया था ॥ १३॥ उने विपित बह 
जहासि विराट, उनसे भने, धरते भने टिया यह इ मनकी परमपरा है॥१४॥ भे 
स मंतरको जपता ह इसकारण इत मंवका कपि हु ब्रह्मादि सम्पणे देवता भी 
निलय उसका भरसलतासे ष्यान कखे ह ॥ १५ ॥ राधामंत्रकी उपापनाके विना 
रप्ण पूनाका अधिकार नहीं होता इस कारण सव भैष्णवोको राधाका अचत 
करना चास्मि ॥ २६॥ पह रष्णकौ भरिया देवी ह ओर दीसे दह वित राके 
आधीन ट, ओर दह रतिशवरी उनके निना स्थित नहीं सकती ॥ १७ ॥ सब 
कामके साधने इनका राथा नाम है दुगौ मके विना ओर जो मत्र इस कधं 
करे उन सवका कपि हूं ॥ १८ ॥ इतका देवी गायत्री छन्द राधा देवता ह 
, भणद बीन भकनेशरी शकि है ॥ १९ ॥ ख मेचको छः वार आदनं कर पग 
न्यास करे फिर रास नायिका महादेवी राधिका का ध्यान कुरे ॥ २०॥ हे पु 
सामे करे अनुसार पर्ोर भकस ध्यान र मेत चपेकी समान वणेकी कति 
श्रदचन्दरकी कमान मुख ॥ २१ ॥ कोटिचन्द्रकी समान्‌ रोति शाद्व कमली 
मानने विम्बाकी समान अधर बही रणि्ाग कनीय ितम्ब्‌॥ १९॥ क 
पिकीरमा गरी पितम ह १ न थ मानं द्िकी पि कषोम वल पहरे भि शुदं भो भिम रखने न जलं 

१ बुद्धिं माणके संयमनाधी नहीं योम विचार है उनके आधीन मेक द इससे बुद्धि माणके 
` अिष्ठाती देवतां उपासना करनी ॥ कि 


(१०३०) देवीभागवत-भाषा । ५ 
वघरेतियक्त॥ २३॥ कुक हास्यसे भसन्न पुखवाट हरत कुभकीसमान स्तन दादश 
वर्षी अवस्था रति भरषणेसि युक्त ॥ २४ ॥ शगार सागरकग ठह्रवाटा त्क 
अनुग्रहम तत्पर महिका चमेटीकी माटायुक्तं केशपाशे विराजित ॥ २५ ॥ 
समार अगकी ठतावाटी रास्मण्डलके मध्यमे स्थित सुन्दर अभया 
शान्त नितन्तर स्थिरयोवनवाटी ॥. २६ ॥ रतनसिहासनपर स्थित गाप मण्डलक 
नायिका कष्णकी प्राणसे अधिकं प्यारी वेदबोधित परमेश्वरोका ॥ २७ ॥ इस 
प्रकारे ध्यान करके शालियाम शिडा अथवा घटम वाद्य ध्यान करके वा अष्टदल 
त्रम विधाने देवीको प्रजन करे ॥ २८ ॥ आवाहन कलेके उपरान्त आसनादि 
मल मंजका उचारणकर आसनदिकी कल्पना कर ॥ २९ ॥ पायचरणेमिं ओर 
मस्तके अध्य दे ओर मखम मट्मतसे तीनवार आचमन करं ॥ ३० ॥ 
किर मधुपर्कं ओर एक पयस्विनी गोदे फिर स्ञनशालामे लाकर वहां उसकी 
भावना करे ॥ ३१ ॥ उवटन स्ञानविधि ओर वस्ादिकी कल्पना करके फिर 
अनेक अरंकारपवेक चन्दन दे ॥ ३२ ॥ अनेकपकारकी पष्पमाला तुटप्तीकी 
मंजरी युक्ते पारिजातक्षे फर शतपत्र कमृ पष्पदे ॥ ३३ ॥ फिर पविनतापुवैक 
परिवारका अचन करे फिर अभि, दशान; नेकप्यः वायव्य) मध्यादिमे अंगपजन करं 
॥- ३४ ॥ फिर अष्टदल येजमं दक्षिण क्रमे माखादि अष्शक्तिका पजन करे उसका 
करम यह्‌ है कि अभद मालावतीका अभ्रिकोण मे माधवीका ॥ ३५ ॥ दक्षिणम 
रलमाठाकाः नैक्ये सुशीखाका पथि शशिकटठाका; बुद्धिमान्‌ नित्य पूजन करे 
॥- ३६ ॥ वायव्यम्‌ पारिजातकः उत्तरम प्रावतीका, ंशानकोणमे प्रियकारिणी 
सुनद्दका ॥ २३७ ॥ बह्ञां आदेका उसके बाहरणागमे आशापाटका भमिके 
अप्रभागमं भर्‌ वेजादे आयुध सहितं इसभकारसे निरन्तर देवीका पजन करे 
| ३८ ॥ फिर आव्रणसहित देवीको गेधादि उपचारे सहित तथा राज 
ह 
| ° ॥ जो इसभकारस्‌ पराद्वी 
म्वा पूजन करते ₹ बह विष्णु तुल्य होकर गोटोकमे जाति है ॥ ४१॥ 

जो पण्डित कार्तिकी पूणमासीको राधाका जन्मोत्सव केरा है उ 
पिश्वरी अपना साधि ठं उसको प्रदिवी 
॥ सान्निष्य देती है ॥ ४२ ॥ किप एकं कारण्से 
कस्यपती रावा षान रणसे वंदावन वनम वही 
इ ॥४३॥इसर्े के मतर भोर वणं सख्यकि 


म्न 


१ नवमस्कंष-अ० 4०. (१०३१) 


विधाने पुरथरण कर्मं कहा ह ओर दका दशां हेम कला बह्व ॥ ४४ ॥ 
तिल, मप त प्यके साथ हवन करे ओर परमषतिकेर मादनी बोरे हे मने 
बह सोच कटे निरते देवी भसत हो ॥ ४५॥ नारायण बे हे परेगानि, 
ह रासमडलके) गिवा्करेवारी हे रासेभरि हे उष्णपाणाधिका तुमको भणाम 
दै ॥ ४६॥ शरेलोकयनमी कर्णा सागर बा पिष आदि दताभेपिनम- 
सत परणवाटी तुमको पणाम है ॥ ४७ ॥ सरस्वतीहप सावित्रि. शोकरि गैगा 
प्रमावती स्पे पष मेगरचण्डिके ठुमको भणाम्‌ है ॥ ४८ ॥ तुरपीरप्‌ -उ्मी। 
स्वरूपिणी, दरगे पगवति सरमखवरूपिणी तुमको प्रणम्‌ है ॥ ४९ ॥ तुम म॒त्पति। 
करुणा रूपिणी हो तुमको मणाम्‌ है हे मातः हमको पार सागरे उदार कर! 
दयाकरो ॥ ५० ॥ जो इत सोवको राधाफो स्मरण कसा तीनोसंष्याभमिं 
प्ता है उसको कती कोई वात दुक नहीं रहेगी ॥ ५१ ॥ दहं देहान्तं नित्य : 
रासमण्डल्मं निवास कसा है यह परम रहस्य किसे नरी कहना चाहिये ॥५२॥ 
हे बरह्मच ] अव दर्गाका विधान सुनो निके स्मरणमावे महाभापतति दर हेती है 
॥ ५३ ॥ नो इनफा भजन नहीं कसे है उको करीं कुढ नहीं हँ बह सवं माता 
शैवीरक्ति सवे उपाएनीय है ॥५४॥ वह सबकी वुद्धि भयिशवी देवी अन्त्यामी 
स्वहपिणी क सकट हलेवाटी पृथ्वीम गोनाम विस्यातं है ॥ ५५यह वैष्णव ओर 
शसि निय उपाती ह ष मू परतिहप शिक स्थिति अन्त करवा ६ 
॥ ५६ उसका मेतं उतम नवा्षर मंन कहता हं वाणी बीन शवोशररी बीन 
काम्‌ बीन ॥ ५७ ॥ ओं हीं चामुण्डाये विवे मकार यह नवाकषर मन € 
यह्‌ भजन करेवालोको कल्पवृक्षहप है ॥ ५८ ॥ बह्ा विषु महेश यह्‌ इनके 
कपिं ई गायनी उष्णिक्‌ अनुद यह्‌ छन्द ह ॥ ५९ ॥ महाका महाकष्मी 
महासरस्वती देवता ई रकदन्तका दुगा भामरी बीन्‌ है ।। ६० ॥ गदा शाक । 
देवी भीमा शक्तय है धम अथं काम कषम इनका विनियोग.ईं ॥ ९१ ॥ क्षि 
न्द देवता मौरी (सिर ) पृ ओर हृदयम न्यास करे सवै अथ हिचि 
निमित सवनम शकतिवीलका न्यास करे तीन बीन. पकषित्तनम ओर पीन 
शति बाम्तनमे न्यपत करे ॥ ६२ ॥ फिर तीन आर वगुण्डार स ब 
बीजक ओर पिबे श दमे ओर शमे नमाह वषट्‌ ह गीष 
ट्‌ लगाकर पडगन्यास करै ॥ ६३ ॥ रिसा दोनों रेव कान नातिका 


| (१०३२) देवीभागवत-भाषा । २१२ 


त गद मनणो न्याह कर सर्वग न्या के ॥ ९४ ॥ धयान कहत ६ 
खङ्ग, चक्र; गदा, बाण, चापःपरिषः शूलः भुशुण्डी, शिरः शंखः हाथ ८ब्‌॥ ६५५ 
महाकाटी निनयन नाना प्रषणेति भूषित नीलजनको समान दरपादं आर्‌ दश 
भुसवाटीको भन करता हं ॥६६॥ मधुकेटके नाशके निमित बह्यार्जनि जिनको . 
सुति की शसपकार कामवीनस्वहपिणी महाकाटीका प्यानं कर ॥ ६७ ॥ म॒हा 
टक्षीका ध्यान के ह अक्षमाला परश, गदा, वजद्मधनुषः कुडिकादड शक्ति 
अति ( त्वार ) ॥ ६८ ॥ चमोम्बुन, वैटा) सुरापाजः शूल, पाश सुदशंन धारण 
कृलेवाटी अरुणप्रषा ॥ ६९ ॥ नवा्णेभन्तगमैत माया बीनकी अधिदेवता छ 
कमलके आसनये स्थित महिषासुरमर्दिनी महादेवीको भजन करता हू ॥ ७०.॥ 
महासरस्वतीका ध्यान कहते है घटा; शूकहः मुशलः सुदर्शनः धनुवोण हस्तकमले 
धारे कुदकी समान्‌ ॥ ७१ ॥ शुभादि दैयका सहार करनेवारी नवाणेमेके वाम्‌ 
बीनकी अधिदेवता सचिदानंद विग्रहवाटी महासरस्वतीका ध्यान करता हूं ।। ७२ ॥ 
इसका यव परे तीनकोण षट्फोण युक्तकेरे तथा उसे अषटदेहे प्म ओर चोवीसदल 
पसयत करे ।७३॥ परगह(गृह `से युक्त दसभकारसे विचारक शाल्गाम षटयत्र वा 
भतिमामे ॥ ७४ ॥ वाणेटिग ा सूरं अनन्य वद्धि देवीका यनन केरेजयादि शक्ति 
संय मिहत ेदेवीको ध्यान करे नयादिशक्ति जययिनमः बिनयायनम्‌ःअनिता 
थनमः अपरानितायेनमः नित्यायेनमः विलसिन्येनमः दोग््योनमः अधोरायेनमः 
मंगलये नमः ॥ ७५ ।। आद्रण देवता कलह पूण नाम देवीके अयकोणमं 
प्रसवी हित बह्माजीको पूज (रसवती सहिताय बह्मणेनमः' इत्यादि सर्वत्र जानना 
वकरत्य कोणम्‌ लक्ष्मीसहित हरिको ।। ७६ ॥ वायु कोण पारवती सहित शिषको 
सवाक उत्तरकौ ओर पिह ओर वाम ओर महासुर महिषी सायुज्य पने कारण 
पना कर ।। ७७ ॥ परिपूजा अन्म केरे यह यननकरमतसे पट्फोणमे क 
पवना, रकतदतका, शाकंभरी, शिवा ॥ ७८ ॥ दुग) भीमा, भामरीको पै भें 
, द्म पिर बाह महषर, कौमारी, वैष्णवी ।७९।। वाराही, नारिही, एन्द्र 


` द्म सही) एन 
भ, ४० ज पर्प 
चामुण्डाको पुने फिर चोवीस दम पसे कमानुपार ।। ८०॥ दिष्णमाय 


छायाः शक्ति, परा ति (क 
न } शाक्तः प्राः वृष्णा, शति, जाति, ठना ।८१।। शांति 
भर्‌ [> &६ [५.4 र्धा क = [९ [द कि, क ति 
| नीति सपृतिःदयाः तुष्टि मातृ भांति यह्‌ कमस पज 

भूरर कोणमं गणेश क्षेपा बटुक योगिनी द्धिमान्‌ पृजन 
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न्द 
कर ॥ ८२ ॥ इक बाहर वादि हाय तिथि इन्द्रादि पनन करे इका 
आद्रणपहिं ेषीको पूज ॥ ८४ ॥ जोर भगवतीकी सनतषटताके निमित विषिष 
रानउपचार हमृषेण करे किर अथेपूषैक नवाणै मैवा जप कर, इस मवमे महासर 
स्वती महारक्म महाकाटीके कमस थीज है, ओर वित च इ यह तीन पद कमे 
सत चित्‌ आनेदफे याचके चामुण्डापद बहवियाका विशेषण है,उसका हम ध्या 
करोर अथो हे चिदरपिणी महासरस्वती हे सहूपिणी महापरस्पति हे आदह 
परिणी महाकालिका तुमको चामुण्डाये ब्रहिवापरापिके दमि ध्यानं करता ६॥८५॥ 
किर षीके अगि सप्तशती स्तो पै श्सके समान तीनों भुवनम दूसरा स्तोत्र गही 
६ यह्‌ मषण्डेय पुराणका है ] ॥ ८६ ॥ इषे तदिन मलुय देवेशीका यनन 
कर चार सख इसका पुरथरण भर दशांश पायसका हवन करे ॥ इससे . 
मनुष्यको धर्म अथ काम मोक्षकी प्राति होती है ॥ ८७ ॥ हे विम यह आप्ते 
श्रीद पनाक विधान कषाः इते इताथेता प्र हेती है सो आपसे सुनाया 
॥ ८८ ॥ सव देवता हरि, बरहम, मनुः ज्ञाननिष्ठ मुनि, योगी, आशभमवासरी ॥८९॥ 
र्यी आदिक देवी सबही उस शिवाका ध्यान करती ई इगोके स्मरणसेरी जन्मकी 


न 


सफटता होती ६ ॥ ९० ॥ चौदह मनु निके चरणकमठका ध्यान करके मन- 


त्को भा हूए तथा दूर देवता निज २ पदको भा हए ॥ ५१. रो रह्वते भी 
रहय यह दमने तुमसे का है पांच भरति तथा उमे अशोका वणेन किया 

मुनेसे क ५९१ २ (५ 
। ९य्‌ ॥ इरे सुनने मुष्य चारो पदा्थौको भाप होता द इसमे सन्देह नरी 


यह भनि सत्य का है ॥ ९२ ॥ दके नसे अपुवको पुत्र वियार्थको विया 


मिलती है बहत कया जिस निस निमित नै उको उसी कामलाकी भरि हेती है 
॥ ९४ ॥ जो देवीके भगे सावधानं होकर नौरातम इसको पटे उपपर भगवती 
अवश्य स॑त होती ॥९५॥ ओर नो मनुष्य नित्य एक एकं भध्यायके पडता € 
दह देवीका भि कलेवाला रै देवी उसके वशीभूत होती ३ ॥ ९६ ॥ इम था 
विधि शकुनोंकी परीक्षा करे उसका करम यह है कि कूमारीकि अथवा बदकके हाथ 
+ ९७ ॥ अयना मनोरथ मनम विचार कर पुरतक शू करावे ओर जगत्की 
्शानी देवको वारवार भणाम दै ॥ ९८ ॥ अच्छी भरकार्‌ ज्ञान का कन्याको 


लाकर ओर सवयं ज्ञान कर .एक पुवणशलाका उनके हाथमे दे ॥ ९९ ॥ उन 


(१०३४) देवीभागवत-भाषा । २१४ 
अध्यायेकि चक्रमे उस शठाकाको रख फिर जिस अध्यायमें षह शलाका रक्ते 
उसके अनसार उस अध्यायको देखकर जसा ट्ख हो वैसा कटै उसीके अनुसार 
यंथका शुभाश फक कहै यदि शुभ हो तो शुभ यदि अशुवतच्ा निकटे तों 
अशुर फढ जानना यदि उसके डलनेमं कमारी उदासीनता करे तो उदासीन फट 


ॐ अ क 


जानना चाहिये यह आपसे देवीचरितर वणेन किया ॥ १०० ॥ 
इति श्रीदवीकषागवते महापुराणे नवमस्कन्धे गंगाग्े ुम्ूत सृवविदासृम्पन्न 


क कि 0 


मिभ एुखानदत्मज वियावाराष्पण्डतन्वाराप्रसादमेश्ररुतों 
भाषाया पचाशत्तमाऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


शुमसतु. 





श्रीगणेशाय नमः । . 


अथ श्रीमदेवीभागवत। 


द्ददामस्कन्धः १९. 


"००० -- ---~ 


ग्रथम्‌(न्यायः ३. 
दोहा-शिवा भवानी ¶क्तहितः-कारिणि सव सुखभूल 
जन ज्वाटामसादपर, सदा रहो अनुकूल ॥ 


५, 


श्रीनारद्नी बोले हे नारायणं अधराधार ! सबके पाटनके कारण अप्का कहा 
हुआ पापनाशन देवीचरित सुना ॥ १ ॥ सथ मन्वन्तर पह देवी जो स्वरूप 
धारण करती है जित आकारसे वह महेश्वरी भादुभौव करी है ॥.२ ॥ वह देवी 
माहाल्य संयुक्त कथा हमसे किये निप भकार वह निस्ते एजित ओर्‌ सुतिको. 
भ्रा होती है ॥ ३ ॥ ओर भरते प्रकवत्सरतासि मनोरथ पूरे करती है वह हम्‌ 
ेवीचरिज सुगनेवा्मको ॥ ४ ॥ वैन -कीनिये जिसे वे शुसफी पराति हो 
श्रीनारायण बोडे हे महथ ! पापनाशन चरिजको भ्रवण कीनिये ५५॥ जो रोर 
कति देनेवाला ओर महासंपत्ति करेबाडा है ठीकपितमहं बहा महावेनस्वौ जग- 
रके आदिकारण ॥ ६ ॥ गान्‌ चक्ारीके नाभिकमले भगट दए हे महामते 
इसभकार उन चहुमलका भादु्ोव हभ ॥ ७ ॥ उन्हेनि मनते स्वाय भष 
भगट किया वह ब्रहमापरेष्टीके मानसुपुत्र हए ॥ ८ ॥ धमेरपिणी उन त 
शतरूपा इ दह मनु क्षीरसागरे परम पावन तभं ॥ ९॥ महाभाग्य एढकी दग 
वाटी देवीकी आराधना करते खगे राना उसकी मृण्मयी मूका विपान कर॥ १०॥ 
व एकान्तम भजन कसे वाङ्मय वेवी आराधन करने खगे निराहार श्वास रोक 
इए नियमवतसे किंत ॥ ११ ॥ एकं पैरसे निरन्तर वीम खे हे इ भकार 
सोदपैतक महात्मे काम कोष जति रक्सा ॥ १२ ॥ भर हृदयम १९ र 
गो ध्यान कसे रहे उनके तपते जगन्माता देवी भगट रं ॥ १२.॥ भौर का 


(१०३६) देवीभागवत-भाषा। २. 


हे राजन्‌ ! षर मगो यह आनदजनकः दिव्यवचन सुन राज ॥१४॥ हदयम्‌ स्थित ˆ 

इन अम्र वर्को ममता इभा मनु बोरे हे विशालाक्षि | सवीन्तरमं स्थित 

` आप्रकी जय हो ॥१५॥ है माननीय ! पजमीय जगवकी माता सब मगर मगटा 
तुम्हारी कटाक्षसेरी बहा जगत्‌ निर्मोणकसे है॥ १६॥ भगवानु पाते ओर शकर कषणम 
रहार करे 8 तम्हारी आज्ञासेरी इन्द्र तिटोकीका शास्षक है ४ १७ ॥ ओर 

` यमराज दण्डे प्राणिर्योको शिक्षा देते ह ओर व्ररण पाशस्य असमदादिका पालनं 
करते हँ ॥ १८ ॥ निधिपतित्व कुबेर करता हे नेतं अधि वायु दशान शेष ॥ 
॥१९॥ यह्‌ सव तुम्हारी शक्तिसे होकर त॒म्हारी शक्तिसेही परिव्रंहित हेते दै तो भी 
है देष) यदि इतस समय पुन्चे वर देती हो तो॥२०॥ हे रिषे) इस बडे सृष्टिक कार्यम 
मेर विघ्रनाशको प्राप्त हौ जो ाग्बीज मं्रका सेन करते हँ ॥ २१ ॥ उनके 
कायम शीघी सिदि हो जो दस दवी सवादको पठते सुनति है ॥ २२ ॥ हे 
शिवे! ठक उनको भक्ति मुक्ति सुप हो तुम्हारी छुपे स्मरणता प्राप्त हो ॥ 
॥२३॥ ज्ञानपिदि कभेमा सिद्धि भरी हो तथा पुत्र प्रकी समृद्धि हो यही मेरा 
वचन है ॥ २४ ॥ 


इति भ्रदेवीभागवते महपुराणे दशमस्य भाषायां भयमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








द्वितीयोऽध्यायः २. - 
वी बोरी हे रानन्‌ हि महावाहो! यह सथ ऊुख होगा हे राजन्‌ [जे तने भायना 
कं यह भ भदान करती हूं ॥१॥ हे देत्यनर. ] मँ पन्न हू मँ देत्येनद्रौकी नाशक 
अमोषविक्रमवाी तुम्हारे मायाीज जप ओर तपसे ॥२॥ प्रसन्न हू तुम्हारा राज्य 
तम्केटकं होगा आर पुनर वेशकरनेवाछे गि हे वत्स ! प्म तुम्हारी इकति ओर 
अन्त सुत्‌ पदकी भत्ति होगी ॥ ३ ॥ ह महामुने ! स भकार मनुराजपते कहकर 
` म दते २ विन्ध्यपवैतके चटी ग्र ॥४॥ निस विष्याचरको महपि अगस्त्ये 
स्यकर्‌ (ठेयाथा जो पेत एकसमय सयका माग रोकनेको उढ खडा हभा. था॥ 
॥ ॥ ह परदयक्‌ विन्ध्यवासिनी विष्णकी अवरजा सव लोकेंकी पजनीया 
१९॥ कपि बे द सृतनी। यह वन्धयाच क्या ६ भौर कित भकार आकाश 


(* 


द दङ्मस्कंन्ध-अ० २. (१०३७) 


› स्परोकसे खगा था ओर श्न सुथैका मागे क्या रेका था ॥ ७॥ भर किक 
भकार अगतस्य महा ऊचे पैतको भरुतिम स्थित किया यह भप विततार 
कहो ॥ ८ ॥ हे साधो ! आपके मुखस निगेत देवीचारिजरूपी अमृतको पानकरके 
हुम तृप्र नहीं हवे ह॥९॥ सृतजी बोडे विन्ध्याचट सव परवतेमिं मान्य महादन 
भौर वृक्षि समृद्ध रै ॥ १० ॥ वह्‌ अनिक पुष्प्‌ कता गृल्म॑सि युक्तं मृग वराह 
महिष प्या शादूट ॥११॥ वानर खरगोश रीछ शगार निषेवित जहां यह सव ` 
हृष्ट पृष्ट होकर विचरण करते हँ ॥ १२॥ नदी नदे नटि आक्रान्त) देव 
मथव किन्नर, अप्सरा किंपुरुष ओर सव कामना देनेवाटे वृक्षि सम्पन्न ॥ १३ ॥ 

धतरा ह वह एकसमय पृथ्वीपथटन करते हुए मुनिराज अपनी इच्छति आनकर 
प्राप्त हए ॥१४॥ उनको देखतेरी विन्ध्यका अथिष्ठात देवता अपने आसनसे शीघ- 
तकि सहित उठ पाय अध्य दे ऋषिरानको भान देता हृभा ॥ १५॥ देवपिके 
भसन होकर भैठनेषर ' विन्ध्यने कहा ' हे देव इत समय आपने कहि आग- 
मन किया है ॥ १६ ॥ आपके अनेते मरा मन्दर प्क हभ ।हे देष ! आपका 
विचरण परथैके समान अभयेके निमिचही है ॥ १७ ॥ सो जो आपका मनोदृत् 
हो उक्षको करिये नारदनी बोरे ह परेतरान्‌ ! म मरुते आता ह ॥ १८ ॥ 
वहं ने इन्द अशि यम्‌, वरुण आदिक छोक देखे सव रोकपारेि भवन चा 
ओर है ॥१९॥ जो कि भने अनेक भोगेकि दनवाटे देले षा कह नारदे फिर 
शरस्‌ लिया ॥ २० ॥ मुनिको श्वास ठते देलकर {रर विन्ध्यने पुछा हे कषिराज। 
दीवनिश्वास् देनेका कारण किये ॥ २१ ॥ पवेतराजके यह्‌ वृचन सुन परम 
युतिमाय्‌ नारदी बोले हे पत्स भेर दीषश्वासरका कारण एनी ॥ [गोरी गुरु हिमा- 

ठय शिवे शवर है वह पशपतिके सम्बन्धे सदा भाणियेति नित ॥२३॥ ष 

कलास शिवका निवासस्थान ह वह भी पापनाशकं दोन लोकि प्ये ॥९४ 
निषध परैत नीटपर्त गन्धमादल पवत यह सव॒ पत अपने सथानको भाप ध 
सुदा पूजनीय ई ॥ २५॥ निकी विभ्राला मुहृस्किरण यह 9६ 
गणे सरित परिक्रमा कलते है ह यह कनकप्षत ९ ॥ \ \ ॥ वह सब भू 

नेनि अनिको हरि # हं भरे समान कोद नही ॥२५॥ 
परवतेसि अपनेको शष्ठ मान्ते ६ कि रवे अभी १ हू त 
दरभकार मानियेकि अभिमान वतक शासत्यागनं करता ह ई 


¢ 
(१०३८) देवीभागवत-भाषा ।. 
वा्लेका री रेस इत्य नदीं हेता ॥ २८ ॥ यह वातर्भेने परसंगते कही अन्तम 


जहटोककी गमन करा ह ॥ २९ ॥ # वि 
इति श्रदिवीागवते महाप्राण दशमकंषे नषियां द्वितीयोऽ््यायः ॥ २ ॥ 








तृतीयोऽध्यायः २ .. 

इस भकार महतिनस्वी नारदी उसको उपदेश ककर ५ विचर कत 
बहटोकको चठे यये ॥.१ ॥ मुनिके चे जानेपर विन्ध्यको बडी चिन्ता सवा 
शोचे कारण उको शन्तिकी भति न हुई ॥ २॥ म अव ष्या करं पसक 
किरभकार जय कहं मेरे मनमे शांति भोर स्वास्थ्य नहीं हेता॥ ३॥ भैरे उतसाहमान 
ओर कर्को पिक्ारदै तथा कटको धिक्ारै' मेरे बर पौरषको पिदकार है निपको 
प्ेमहात्ाभनि सराहा है इष भकार चिन्ता करते विन्ध्यके मनम ॥ ४ ॥ दोष 
कायं करनकी मति परगट दद कि यह पुं नित्य मेरुकी पक्षिणा करते उद्य हेति 
है ॥ ५॥ गनकषन गणेके सहित परिकमा हेमे भेर सदा अनिमान है पै अपने 
शग इसका मागे रोध कहंगा॥६॥तब पूं िरुद होकर पतक परकमा कमे 
करेगा इ कार मेरे हारा सर्वम गर होने ॥ ५ ॥ तौ यह दिष्य पृषत 
भभरदपं होगा इसमे संदेह नदीं य विचार विन्ध्याद्रि अपे शगेि आकागको सरश 
करता वहने ठग ॥ < ॥ ओर वड उत शगोसे स्वको व्याप कर वदा कि कव 
सथ उदय हो ओर उसका रोष कहं ॥ ९ | कस विचारसही उषो रात वत 
गरं जिर समय प्रावो सूकिरणेि दिशा अधक्ारहीन हृ ॥ १० ॥ ओर 
उदया पूखदय होने छगे ओर पूर्ी उज्जय किरणेति आश 
तिमर हमा ॥ ११ ॥ कपट सिते कुमेदिनी रिख सव टोक भपेरकापमे 
खे ॥ १२ ॥ देकार्भोको इव्य पितरको कष्य तौको बहि दीनान ठगी, 
ह त्तरा पहर ओर मध्याह्न समय पूयं ॥ १ ३ .॥ _बियोयिनीहप पूं 
२ अभि दिशा सावधानः करे हए सो चिरकालकी पिरहवती कामिनी 
र भज्वहिति हो रही थी ॥ २४॥ इत भकार सूर्यं अग्रि दिशाको छोडकर 

च का कते ठो ॥ १५ ॥ तत जे यो मथ न 

` " स कण बोडे हे यै! इत समय मानी विधय परैत ऊपरका 


1. 


९ द्रामस्कंप-भ० & ( १०३९) 

। भ २ अप से 8 न, = न 

` उठ है॥ १६ ॥ ओर ५४. पदत्तिणापनिवहे मेशते स्प करता है,. सतना 
वृर ध प्न एल प्म विचारे लगे ॥१७॥ अहो भगं है कया 

व भीरुड हो सकता है उतपथमारमे स्थित होकर शुर क्या नहीं 

कर्के ॥ १८ ॥ मेरे अश मामे संगे देवही षख्वान्‌ है जो राकी 


रोक ओर सव ईश्वर ॥ २० ॥ शरण ओर कौव्यको बही जानते हए चिता 

४.४ दाराह काठक जाने हँ ॥ ध ? ॥ बह धी दन्य पते रुद हेते 
₹ अही दैव बडा विपरा हे जव इस्‌ भकार सधां कसे हषे ` गिवे पूयः 
पाक्नका इच्छा की ॥२२॥ उत्त समय खहा प्वपाकारनष्होकर परायः जगदहीः 
नष्ट होने च्गा क प्रकार पथिम्‌ बौर द्तिणके भोकर ॥ २३.॥ रति नेः 
मुदकर निशाको भाष हए प्थिभ्‌ ओर उतरे देश दिन रहते वीकः वाते तपन, 
खे ॥ २९ ॥ भनागण तं न भ्न ओर विनाशक भाष होने ठगी, खघ ओर 

कव्यते वर्जित हो गतम हाहाकार हने लगा ॥ २५ ॥ देषा इन्द उद्रि होकर 


\ 
(1 


क्या कर इस भकार कह्ने ठे ॥ २६ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दशमस्य भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुथ(ऽध्यायः ४. 

भूतनी बोठे तब समप देवता मरन आदि वरहाजीको भगिकर शंकरकी 
शरणमं गये ॥ १ ॥ ओर ग्रहे अनेक भकार स्तुति करने ख्ये उस समय 
` देवदेव गिरिशायी चन्दरमाको मस्तकपर धारणः करनेषाठे शंकरी इत भकार भार्थना 
करगेखे।(२॥ देवता योरे हे देवगणो. अधिपति दमातिेकित चरणवाठे भकननोफो 
आट भिदि ओर विभूतिफे देनेवाठेः ॥ ३ ॥ महाभये प्रमात्माप स्यानपरः 
शोषित वृ्ांक अमरोकि प्ति फैठाशपर निवा करेवा ॥ £ ॥ अहिवुधरमान्यः 
मनुके मान दैनेवाठे अन वहम स्वात्माराम गधि ॥ ५॥ गणनाथ देवः गिरि- 
शाक निमित्त भरणाम हे महाविभतिके दाता महाविष्णु पत्र ॥६॥ पिमे हम 
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कमलम वातत करनेषाठे महायोगे रत योगगम्य योगस योगियेक् पतिक निमित्त 
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माम है. ॥ ७॥ आप योगीशके निमित्त भणाम ह योगि । फलदाता दीन्‌ ` 
वनम तर दयापागरहप ॥ < ॥ दुःखेकि शान्त करमेवाठे उथ्वीयं गुणभूतं 
षन काठकालके कन करेवा आपको भरणाम्‌ है ॥ ९ ॥ पतनी बेटे 
नव देवतानि इस भकार शंकरकी स्तुति कौ तव सकर गंभीर वाणीसे शिवजी 
देवतापि ` बोडे ॥ १० ॥ भीभगवान्‌ बहे हे देवता ! तुम्हारे इष रुपे 
हम प्रसन्न है ह देवतां मै तुम सवके मनोरथं पूणे कर्मा ॥ ११ ॥ दकता 
बेटे हे सवदे गिरिशायी भालचन्द्र महाबटी आप दुःख ॒दूरकरे 
वाठ हमारा मंगल करो ॥ १२ ॥ विन्ध्याचल पवत मेरुपे देषकर उचा 
हा है वह पूरका मागे निरोधकर स्वको दुःखं देता है ॥ १२ ॥ हे दैशान सव 
मैगठकर्त आप इसकी पदको निवारण कीजिये, यदि शका सेचार सकगया तें 
काटन्ञानं कित्भकार होगा ॥ १४ ॥ स्वाहा स्वथांकार ग्ट होनेमे खोक किसकी 
शुरण हेग, हम भयातौक आही शरण ई ॥ ३५ ॥ हे गिरिजापते हमारे दुख 
नाशक होकर हमपर भप छपा कीजिये श्रीभगवान्‌ बोठे हे देवतो इस समय 
नियमे पाटनानुपरार तौ हम उसकी वृद्धि नहीं रोरदेगे ॥ १६ ॥ परन्तु भगवान्‌ 
माधवे आप यंह्‌ किये वह्‌ हम सवके आत्मा पूज्य कारणरूप धारी रै ॥ १७॥ 
गोविन्द भगवान्‌ विष्णु सव कारणक कारण ह उनसे चटकरकरँ वे सबका दुःख 
नाश केरे ॥ १८ ॥ शिवजीके यह वचन सुनकर इन्द्रादिक देवता गणेकि सहित 
रुद्रको आगेकर कैपित हेति इए शीधताति वेकुण्ठको गये ॥ १९ ॥ 
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इति भदेवीभागवते महापुराणे दशमस्ंथे भाषायां चतुर्थोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः ५. 


भूतनी बोडे बे सब देवता वह जाय कमख्छोचनः रमानाथ जगुर भासे 
व्याप भगवान्‌ विष्णुका दोन करते हुए ॥ १ ॥ ओर गदगद स्वरसे स्तोत्र पाठ 
करने रगे, देवता बो हे महापुरुषपूपैन विष्ण आपकी जय हौ ॥ २ ॥ हे दैत्य- 
शुकामजगक सव कामना ओर फठको देनेवाटे महावराह गोदिनद महायन्ञके 
१ ॥ ३ .॥ महाविष्णु धुवेश, भायः जगतके उपपत्ति कारण मत्सयावतासें 
का उदार करनेवाठे आधारपक ॥ ४ ॥ सत्यवत धूराधीश मत्स्यह्पधारी 
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$ गिमिच मत्कारै कमार दयासागर देवकायैकर ॥५॥ अमृत भापि- 
कर दान कूप आपके निमित णाम ह यादि पये नाशनिमित्त आदि 
पकरह्प धारण करनेवाठे ॥ ६ ॥ मही उदाकते उयोगकौ काल्प आपके 
निमित 1 नो महाहर धरारणकर महादयुठको ऋ कृतो हृष ॥७॥ 

नसि ५५ र्तिहजीके निमि मणाम है वामनरूप पारणकर विरोक 
पवयते मोदित हए ॥ < ॥ वलिक छते हए उन भुमनहपारीके गिभि 
भणाम ह दुष्ट शतके नाश करन सहस्र हैनावाठे शवृको मासे हुए ॥*९ ॥ उन 
रेणुकागभसंभूत प्रशुरामको भणाम तै दुष रक्ष रावणके शिर छेदन करोवाठे 
॥ १० ॥ अनृन्त विक्रमी रामक निमित प्रणाम है कै दुयोधन शिशुपाल रान- 
विहारी ध्यक ॥ ११ ॥ भारते आक्रान्त हुई पथ्वीको जिन महाभरने उद्धार 
करिया भर्‌ पर्पोको दूरकर धर्मको स्थापन किया ॥ १२ ॥ बहुत भकारे उन 
कष्णदेवके निमित्त प्रणाम दै दष्ट यक्ञको विधात ओंर रुहा निवि 

षि ॥ १३ ॥ बोद्धरूप धारण करेवारे देके निमित्त णाम्‌ है जव छोक 
मटेच्छपराय होकर दृष्टरानेसि पीडित हआ ॥ १४ ॥ तव कत्किहपधारी आप 
्रेवदेवके निमित भण्‌ है ह देव ! आपके दशावतार भक्तोके रक्षा के ॥ १५॥ 
` ओर दष दैत्ये नाशके निमित है श्सकारण आप सथ दुःलोके हरेवाठे दै पेकि 
टः दूरकलेवाठे नारी जलतरूपधारी आपकी जय हो ॥ १६ ॥ हे देव | नो श 
पकार हप धारण करे तुमसे अभिक देका दयासागर कोन है १ इस्त भकार देवदेव 
श्ीनिवाप्रकी सतुतिकर ॥ १७ ॥ देवता साष्टांगं भक्तिसे प्रणाम के हए श्रीपुर्‌- 
पोत्तमदेव उनकी स्तुति सुनकर ॥ १८ ॥ उनको प्रसनकरके गदाधर बोटे भीषग- 
वान्‌ धो ह देवताभो ! मँ तमते भतन हं भप दुःख त्यागो ॥ १९ ॥ तुम्हारा 
परमदुःख दूर कंग हे देवताभो ] मुहे तुम परम दुष वर मगो ॥ १० ॥ म 
भसन हौ इस स्तवके ्रभाक्ते तुमको वर देताहं जो मनुष्य. प्रभातही उठकर . इस 
सतोत्रका पाठ करता है ॥ २१ ॥ उस्तको मेरी भक्ति होती ओर कणी दुःख नहीं 
होता है तथा उसके परमे अरक््मी काट की नहीं आक्रमण करती ॥ २९ ॥ 

उपसग वेताल, गह, बहरकषप् वात पिति, श्म रोग ॥ २२ ॥ _अकाठ 
मरण कशी नदीं होता पिरकाखमं रलेबारी सन्तति ओर स पलदायी भोग होते 
ह ॥ २४ ॥ यह स्व क्सु सोतपीको भ्त होती ई हरं कटनेते क्या ह 

६९ 


1 


[व 


५, 
५, 
(0 


= 


(१०४२ ) देवीभागवत-भाषाः) ८ 


यह्‌ स्तोत्र सम्पूर्णं अथेका साधक हं ॥२५॥ दप्के पाठसे मनूष्याको भुक्ति मुक्ते 
र नहीं रहती हे देवता ! जो तुमको दुःख ई वह शिश्वय कय ॥. ९ ॥ मृ 
तनहारा वह दुःख दूर. करगा शसम अयुभाच भी सन्देह नहा ह सथ वता इस 
भकार श्र्गवानूा वचन सुनकर ॥ २७ ॥ भ्रसन्मन होकर विष्णुस कने रगे 
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इति श्रदिवीपागवते महाप्राण दशमस्कन्धं भाषाया पचमश्ध्याव, ॥. ५ ॥ 


षष्ठऽध्यायः ६ 

जी बे विष्के कने सव देवता प्रसन्न हए ओर प्रसन्न मन होकर 
किरिभी कहने लगे ॥ १ ॥ देवता बटे हे देवदेव महाविष्णु | सरथिकी 
स्थिति ओर अन्त करनेवाढे देव यह ॒विन्ध्यपवत सयका माग रोधकररता ई 
॥२॥ सो भानुके विरोधसे विना भाग पाये हए क्याकर कर्हा.र्जोपि॥ ३॥ 
शरीभगवान बोठे जो सबकी निमोता आया कृठवदधिनी देवी भगवती ह उसीके 
उपासक प्रमकान्तिमान्‌ ॥ ¢ ॥ म॒निभरे् अगरत्यजी वाराणपरीमं स्थित हु ह 
देवता ! वह अगस्त्यजी विन्ध्याचङका तेज हरेण करगे ॥ ५ 1 .उन्‌ जाल्णशे 
अगस्यनीको भरस्कर मुक्तिवायक कीं जाय अयदान मांगो ॥ ६ ॥ 
सतनी बोठे जव इस प्रकार विष्णुने कहा तव सव देवता रणाम कर काशीमें 
गये ॥ ७ ॥ वह्‌ देता क्षणमाजमे काशीप्रीमं जाय मणिकार्णेकमें भद्धियुक्त 
भरणाम करके ॥ < ॥ देवता पितरोका तपेणकर विधिप्ेकं दान दे मुनिश्रेष्ट 
अगत्यनीके आमे अयि ॥ २ ॥ जो प्रशान्त शवापदेति व्यत्त 
अनेक वृक्षि संघटित मयर सारस हंस चक्रवाफसि उपाभित ॥ १० ॥ 
महावराहः कोठः व्याव, शाद) मृग, रुरु, खद्धः शरसे ॥ ११ ॥ 
उक्त प्रमरक्ष्मीसे व्याप्त मुनिभेष्ठको देखते हुए ओर दैडक स्मान 
टटकर्‌ सद्‌ भणाम करने लगे ॥१२॥ हे दिनगणोते पज्यमान्य मिस्र ! आपकी 
जय ह्‌। वतापीकं बलनाशक अगर्त्वजीको भणाम ह ॥ १३ ॥ लोपामुद्रे प्ति 
मान्‌ (मत्रवरुणे परगट सव वियाके निषि) शाचयोनि अगर्यजीके निमित पणम्‌ 
९ ॥ ३४ ॥ निनके उदय हंति हौ नलपम्‌ह निमेढ ओर उज्ज्वल हो जति ह उन्‌ 
आक लिनितत भणाम ह ॥ १५ ॥ काशपृष्पोके सिरनिवाठे ह 


कृपास्षके भिय 
-समब्छ युक्त शिष्योके सहित आपको भणाम है ॥१६॥ सव देवतापि स्त॒तिको .. 
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5 एणा महाभुनिवरि जय सी सदित आपको भणागहे॥ १७। हेसवामिचरषरनः 
श मप्तव आपकी शरण हए हह परमकान्तमन्‌] हम दुर शतके वते डित 
हए ६।१८॥ जन प्रमधमोत्मा अगर्त्यजीकी इत भार भार्थना की तब हसते हए 
मह भसन हो बोे॥ १९॥ सुनने कटा ह देवता ! तम तिुवनमं सवेश होः 
कपाल महात्मा निग्रह अनुग्रह करम समरथ हो॥२०॥ नो अम्रावतीके अधिपतिः 
तथा षज जिनका आयुधै निसके हरे आले सिद्ध निवास करती ह वह मरुत्पतिः 
दन्द ॥ २१ ॥ भ्वानर हव्य कव्यका वहन करवाल अभर सव देवताः 
ओका मुख हे उरको दुष्कर स्याह ॥ २२॥ सव रक्षका अधिपति, कालिमा 
सवके कर्मोका सक्षी दण्डधारी देवं है हे देदताभो! कौन वात शको दैष्‌ ६॥९.२॥: 
तो भी जो देवता अपेन काकी इच्छा कसते है वह के पर भवश्य उको कग 
इसमे सन्देह नदीं ॥ २४ ॥ इस प्रकार दवता मूनिके वचन सुनकर विश्वाप्तकरः 
भेमे अपना कायं कहने ठगे ॥ २५ ॥ हे मरह! विन्ध्याचछन सुयंका माग निरुद, 
किया हे उपे तरिरोकी नष्ट होकर हाहाकार की ह ॥ २६ ॥ हे मुने ! 
अपने तपकी कान्ते उपतकी वृद स्तभित कीनिये हे कषे ! आपके तेने १६ 
अवश्य नप्र होगा वसत केवर यही हमारा कर्न्य कयै है ॥ २७ ॥ 
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इति श्रीदिवीभागवते महापुराणे भाषायां द्शमस्कंषे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः ७. 

सृतजी वटे भगर्यजी इस भकार नाहरणो वचन भ्रवणकर बोरे भर यह तुम्हारा 
काथ रंगा ॥ १ ॥ नव कनन्मा अमृसतय्जनि यह देवता्का काये स्वीकार | 
क्रिया हे द्विजसतम ! त दवता बडे रसन हुए ॥ २ ॥ मुनिके वचनसे रुव देवता 
अपि २ स्थानि मे तव ` मुनिवर वृपकन्या अपनी दीपै कहने ठगे ॥ ३॥ ह. 
पि! यह अनर्थकारी वि भ्त हु है विन्ध्य पतने सका माग रोकनेकी ` 
दृच्छाक्री है ॥ ४ ॥ उश्च विध्वका कारणं पुरातन तखदगदी किर्या वाक्य स्मरण 
करके भने जाना है जो काशीके उदेश्य कहा गया ई ॥ ५ ॥ युपृजेका' 
करी दाशीवास त्यागना व चाहिये परन्तु काशीं सेवनं कसेवारछकोः कटेः विध ` 


उपस्थित हैतिरै॥६॥.हे भिये ! वही काभीमं निवा कर हए ञ्चे ति करप हुभा 
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ह परम तपस्वी सुनभायति इ मकार कहकर ॥ ७ ॥ मणिकणिकामे क्लानकर 
विद्रा दनकर दण्डपाणिकी अथैनाकर कालरवके समीपं आय्‌ ॥ < ॥ 
कहे ठे हे महाबा ! भरनी भक्ोका भ्य हरेवा तुम कारीपुराके अभाशवर 
शकर सते कयौ दूरके हो ॥ ९ ॥ आप काशीके निवापियाकं सव भय दूर 
कृत हो भरे रकषकहो हे भक्तकि भय निवारक] मञ्चे कयो दुःख देते हो॥ १०॥ 
न मे प्राया अपवाद किया न जगी की, न असत्य बोला फिर किंस कमेविपा- 
कते मुञ्चे काशी दूरके हो ॥ ११ ॥ अगस्त्यजी इस्त भकार भरवजीकी भाथेना 
करके सव विदठके निवारण कलेवाटे विपरशकी साक्षीको भाप हुए ॥१२ ॥ उनको 
देख ओर भार्थनाकरके प्रीसे बाहर हए ओर श्रीमान्‌ टोपामुद्राके ` पति दक्षिणदि- 
शाम चे ॥ १३ ॥ वह महापाग्यनिि मुनि काशीके विरहे सन्तपर हो वारवार 
काशीका स्मरण कसते भायोकेषहित गये ॥ १४ ॥ आये निमेषमेही वह मुनि 
तपके यानम पराप्त हो भगि उे हूए विन्ध्यपथतको देखने खगे ॥१५॥ अगि स्थित 
हेति हए मुनिको देख प्रैत कैपायमान होया भौर स्म होकर पृथ्वीम सीसा 
करने टगा ॥ १६ ॥ भक्तिभावे पृथ्वीम देडवत्‌ करता हभ इस प्रकार महामुनिं 
विन्ध्यपवैतको नम्रीफूत देखकर ॥ १७ ॥ प्रसन्न हो विन्ध्याचरसे कहने लगे 
हे वत्स ] भ नवतक इधर आऊ तबतक तुम योंही स्थित रहौ ॥.१८ ॥ हे पुत्र! मे 
तुम्हारे ऊचे शिखर नहीं लौषसक्ता ह एेसा कहकर मुमि दक्षिणदिशा जनको 
उत्सुक हुए ॥ १९ ॥ ओर उसके शिखरोपर आरोहण करते उतरगये फिर दक्षि- 
णदिशामे जाय मागेमं शरीपयैतको देख ॥ २० ॥ मर्याचलको पराप्त हो वँ अपना 
आश्रम निमौण करते हुए ओर मुनिसे पूजित हो देवीपि विन्ध्याचरपर आ ॥ 
॥ २१ ॥ हे शोनक वह रोकमे विन्ध्यवासिनीनामसे पिस्यात हुई सतनी बोरे यह 
शयुनाशन परमोत्तम चरित्र है ॥ २२ ॥ यह अगस्य ओर विन्ध्याचठका परप 
नाशी आख्यान है यह राको विनय ओर दविजके ज्ञानका बहनिवाला है ॥२३॥ 
वको पान्यादिका दाता तथां शृ्ोका सुख देनेवाला ह इससे पमोर्थीको ध 
ए एच भिरा ह ॥.२४ ॥ परक्तिते एकवार स्मरण कलते काम्‌- 
ध १ ०५.६८७ ह ०१ स्वाम परति देवीका आराधन 
| ` त मन्वन्तरे आभयवाठे पृथ्वीका राज्य हेते दए हे सम्य! यह 


११ _ .- दज्ञमस्कंध-भ० <. ( १०४९) 


नि मन्वन्तर चरि वणेन किया यह देवीका आय चरत है भव भौर क्या नने 
की श्छाहै ॥ २६ ॥ 


इति शदेवीभागवेते महापुराणे दशमस्कये भाषायां प्मोऽध्याय्‌ः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः < 

शोनकनी बोरे आप्ते नो पूछा रो आपने आयमन्वन्त्‌ कहा अष भाप 
दिव्य तेनाडे मनुओंका वणेन कौजे ॥ १ ॥ सतनी बोरे भकार साय- 
पुवकी उत्पत्ति सुनकर कमे उनकी संभूतिकी इच्छसि ॥ २ ॥ परज्ञान देवीके 
तत्त्व जानने पण्डित नारदजी पने लगे हे भगवन्‌] मञ्चे मनुभोंकी उत्ति कलये 
॥ ३ ॥ नारायण बो परे हमने आपे स्वायंभुषमनुका चरित्र कहा भिक्षे 
देवीके आराथनसे उन्दनि भकंटक राज्य पराया ॥  ॥ उत्‌ मनुके भिवत ओर 
उत्तानपाद दो पुत्र हुए यह रानपाठनमें पूर्वीमं विख्यात हए ॥ ५॥ देर मतु 
स्वारोचिष हुए यह अप्रमेय पराकमी भियवतके पुर थ ॥ ६ ॥ वह स्वारोचिषनाम्‌ 
मनु काठिन्दीके तटपर सव पराणियोके पिय करनेको निवास कते हुए ॥ ७॥ ओर 
जीणे परते खाकर तप कलेको उथत हए ओर देवीकी गृहिकाकी मू्िकी भक्तिसे 
पूजा करने खगे ॥८॥ इसभकार वनम निवास करते बारह वषे वीत गये हे ताततव 
सुह सूर्ये समान कान्तिवाटी देवी भग हुदै ॥ ९॥ हे सुवत ! तव उनके स्तवराजते 
देवी भरस् हई ओर स्वारोचिषको मन्वन्तरका आभरय दिग ॥ १० ॥ इसमकार 
जगन्माता आषिपत्य देकर तारिणी नामस विद्यात हदे ससपकार स्वारोचिषमनु 
तारिणीके आराधनसे ॥ ११ ॥ सव शोत रहित हो आपिपत्यको भाप हए 
इसमकार विभिषुवक धर्मक स्थापि कर राग्यको पूर्वो दे ॥ १२॥ भोग 
पोगकर अपने मन्वन्तरके आयसे स्वै ठोकको गया गिव्तका पुत्र मनु तीरा 
उत्तमनामकं हुभ ॥ १३ ॥ वह गेम किनरि देवीका जप करता हभ तप ररव 
ठमा इतमकार तीन वमे देवीके अनुग्रहो प्राप हआ ॥ १४ ॥ पक्ति नात्ति ` 
मन्‌ हो देवीको अनेक स्ोनेति पूलकर चिरकाठिक सन्ततिके सरित निकट 
राज्यको भाप होता इभा ॥ १५ ॥ रानेफि योग्य सुस ओर युग परमको भोगकर 
राजरविपेषि भावित पदवीको भाप होता इभा ॥.१६ ॥ बोधा तामस नाम्‌ म्‌ 
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मियत्रका पुत्र हा दह नर्मदा दक्षिणकूल जगन्माताकी आराधना कर॥ १७ ` 
जो महिश्वरी है उनका भजन कर कामरानके कूटनापमे परायण `'हुभा ` वसन्त ` 
शरद्‌ ओरं नवरातमे पजा जपते ॥ १८ ॥ अष्ट कमलटोचनी - देवीको . सन्तु. 
करता भा उनकी भरस्ताको अनेक स्तोमे भाप होकर ॥ १९ ॥ निभेयहो 
अकंटक राज्य भोगने लगा ओर बे पराक्रमी शूर दशको ॥ २ ० ॥ ताम 
भगठकर्‌ स्वगोकको गमन किया तामस्षका छोय भाईं पाचको मनु रेवत हभ 
॥ २१ ॥ उपने भरी -यमुनाके किनरि कामराज मेचरका नप किया जो साधकको 
अनेक भकारकी मनोरथसिदिका देवार हे ॥२२॥ दसफे आराभनसे उस मनुको 
श राज्यकी सिदित हुईं ओर ोकमे सव पिदधिविधायक बडा वह भरा हुआ 
॥ २३ ॥ ओर चिरायुष एव पाया सन्तति हृं इसभकार धर्मको स्थापन कर 
विपरयोको भोगकर ॥ २४ ॥ अन्तमे वह्‌ शुर मनर स्थानको प्रा हए ॥ २५ ॥ ` 


0, _ कक क 


इति भदवीभागवते महापुराणे भाषायां दशमस्कंपे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ` 
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नवमोऽध्यायः ९. ` | 

भीनारायण बोरे अव्‌ विचित्र देवीका माहा सुनो भिहकार अंगपु्मुन 
रम्‌ राज्य पाया ॥ १॥ अंगराजाका पत्र चक्षुषमनु हुभा यह छठवें भनु पुल 
हाम्‌ बहरी शरणको पाप हुभा ॥ ९ ॥ हे बहि | भ आपकी शरण भा हू 
९ इःलनाशक | आप मुञे समञ्ा्वये जिते भँ भे व्ध्मीो भप्त होऊ ॥ ३ ॥ 
भरा पृध्वीमं असण्ड राज्य होनाय मेरी पुनांका वर अपरतिहत आर 
भन शचं म निपुण होजाङं ॥ ४ ॥ निरन्तर स्थाथी सन्तति अखण्ड. उत्तम्‌ 
आग आ अन्मे मुक्ति हो इतभकार रुद उपदेश करो ॥ ५॥ जव इस भका 
पचन्‌ मुनिन सुने तब राजपुत्र देवीका परमाराधनं कटने ठे ॥ ६॥ हे राजन्‌ [ 
१९ ओजभुखकारी वचन सुनो तुम शिवाका आराधन करो उसके भरसादसे यह सष 
ॐ हनायगा ॥ ७ ॥ चष बोट हे सुन ! भगवतीका परमाराधन किम भकार्‌ 
५५ कार कला चास्य बह छमाकर आप्र किये ॥ ८ ॥ पुति बो 
1 २५ पूजन आप्‌ सुनिये. मदासरस्वती देता वाखा बीन 
ए ९ ॥ ९ ॥ तीन काल जपने शुक्ति मुक पति होती ६ 
९ सन्‌ वामावबीजके समान ओर मव नसी है ॥ १५॥ क कद ६ 
= ¶ह। ₹ ॥ १० ॥ य्ह नपस 





[ िदि 


॥ि व (३०९७) ` 


| ५ वटवीयकी वुद्धि करनेवाला है इसीके नपसे ब्रह्माजी सृष्टि करम समथं 

दए ॥ ११ ॥ इसीके जप्त विष्णु सृष्िपाटक ओर मेर संहतौ कहे जति दै 
॥ १२ ॥ तथा इसीसे दूसरे ोकपा भी निग्रह अनुमह करोम समरथ होति ईं 
निके आश्यसे यह सव कोर बलवीर सम्यत हुए है ॥ १ र॥ हराजम्‌ | इसी भकार 
तुम भ माहेश्वर नगदम्बिकाको आराधन क्र शीघ्री महासर्दिको भाप होगे 
॥ १४ ॥ जव मुनिश्रेष्ठ पुलह इस भकार समज्ञाया तव अंगपत्र तप करने विरना 
नवीके तटपर गया ॥ १५ ॥ वहां वाणीवीनका जप करता परम तप करने लगा 
भर यह राजा शते पका आहार करने ठगा ॥ १६ ॥ पे वषभ पते खाये 
दर्मं जल पिया वीरम वायु भक्षण कर दरठके समान भच रहे ॥ १७ ॥ 
ट परकार्‌ बारह वर्पयन्त राजनि भोजन त्यागकरं जप किया निमे मतिर्मे 
मकराय हुभा ॥ १८ ॥ जव एकान्तम देवीक भजन करने लगा वव साद्‌ 
परमेश्वरी जगन्माता प्रसन्न हो भरगट हई ॥ १९ ॥ नो तेन्‌ सन्न 
दुरधयै स्थ॑ देय दश्री दै, . बह मनोहर अकरि अंगपुसे कले 
लगी ॥ २० ॥ दवी बोरी हे शृ्वीपाड ! नो तुमने अपने मनमं 
विचारा है बह मागो मै हु्हर वसे भ्रस् हो दमको की हू ॥. २१ ॥ 
चक्षप वोटे हे देवेशि ! जो भायना भेर मनम है उसको तुम जानतः ५५.२४ | 
अन्तयामिस्वरूपंसे तुम सव जानती हौ ॥२२॥ यह मेरा बढा राग्यदहैनो तुम्हार 
दीन भाप हुभा दे देवि ! मु्को मन्वन्तरयेन्तके भाभयका राज्य दो ॥२३॥दबी 
कोरी, हे राजसदम ! धैमे मन्वन्तरपथन्तका रान्य दुभा दिया तुम्हरे पुणी महा 
बली पुत्र हगे ॥ २४ ॥ गिम्कंटक राज्य ओर अन्तम मार मोक्ष हे¶ इए 
भ्रकार्‌ देवी मनुको व्र दे ॥ २५ ॥ उसे भिव सतुतिको भा होकर ॥ 
` शुनको भाप दद वह राना भगवतीके आभयपे ठम र ह ॥ ॥ ् 
माल्य जर सा्नौम सुखे क इभा इसके एच इडे वटी का क न 
तमै हए ॥ २७॥यह्‌ एव देवे भक्त शर) मलाच ४ प्राकरभी प त 
महरान सुखे सम्प हूए ॥. २८ ॥ इ भकार चा मनन दवाका भ 
कर भेटताको भाप हो अन्तमेधैकृण्ड गमन किया आर निवारा पद्‌ पाया 


इति शरीवीभ्रागते महापुराणे दशमस्कंष क्ापायां नवमोऽध्यायः ॥ ° ॥ 
न । 


ए । 


(१०४८)  देवीभागवत-भाषा । १९ . 


दशमोऽध्यायः १०. 


श्रीनारायण बोडे सातय वैवस्वत मतु हए जो भ्रादेदेवनासे विख्या परानेदके 
क्ता राके माननीय हए ॥ १ ॥ यहं वैवस्वतं मनु देवीकी प्रम प्रसमतासे उस्‌ 
तप ओर जपे मन्वन्तरे अषिपति हए ॥ २॥ अबि मनु पृथ्वीम विख्यात 
सावार हेगि वह जन्यान्तस देवीका आराधन कर उनके वरदानसे ॥ ३ ॥ सव 
राजेति पनित मन्वन्तर पति हए, यह धीर मंहापराक्रमी देवको भक्तिमं परायण 
हए ॥ १ ॥ नारदी बोडे इन मनुने किसभकार पूवं जन्ममं पृथ्वीसे प्रगट भगव 


तीका आराधन किया था सो भप हमसे किये! ॥५॥ श्रीनारायण बोट स्वारा 


चिष मुके अन्तरम चैतरवंशमे एक सुरथ नामवाला राजा बडा वटी आर विख्यात 
था ॥ ६ ॥ यह गणमाही, धनुधैर मान्य अ्ष्ठं ओर कवि था, धनका संयह कर्त 
ओर याचकमेडलको दान देता था ॥ ७ ॥ वह मानी श्ओंका मरेन करेवाटा 


१५७९९ 


सव अघेमिं कुश ओर वटी हुभा एकं समय उसकी कोलौनगरीके विष्व करने , 


वाटे राजा ॥ ८ ॥ शत्रु सेनाके सहित भकर पसे पे हए जव इतत मानधनी ` 


रानाकी नगरी उन्हनि पेर ठी ॥ ९.॥ तब सुरथराजा सेनासहित शपरुके मारनेकी 


इच्छसे नगरीपे बाहर निकला ॥ १० ॥ तत्र शुरभेनि युद्ध कर सुरथ रानाको ` 


रीत ठिया अमात्य पत्री ओर कोषधन उसका सव जाता रहा ॥ ११ जव सब 
धन हरगया तव राजा बडा दुःखी इभं तव वंह प्रमयुति गगरी बाहर कि गये 
॥ १२ ॥ आर मृगयके मिसे वनको चटे गये इकठे वनम भांत हो राना विच- 
रनेठगे ॥ १३ ॥ फिर किी एक शान्तमनवहे श्वापदेति व्याप्त सनि ओर शिष्य- 
गणि संयुक्तं ॥ १४ ॥ मुनिग्रह बुद्धिमान्‌ दीर्षद्टिके आध्रमभे राजा कुछ दिनों 


तक निवस करता हुमा ॥ १५ ।। एक समय वहं राजा पजाके अन्तमं मनि | 


समप जाय भणाम्‌ कर्‌ नम्रतासे पूछने ठगाः ।1 ३६ ॥ हे मुनिराज ! मेरा मन नडा 
इसी ६ ह शेष ! तेल्ञान होने ओर निष्यज्ञा हेनेपरपी 11 १७॥ शतकदारा नो 
भस राज्यषन हरण हआ ह तोभी मेरे मनसे राज्यका ममत्व नदीं छटा ॥ १८॥ 
₹ गुनिरान ! ५ कया करे कहां जाऊं किस भकार भेरे मनम शान्ति होगी > ३ 


ह हंवेद ` 


९ भहृतिखण्डके दुगौमाहात्म्यमे 


म इसक्रा त्रस्तार है किं घवका ौ णा 


१4  दमस्कंष-अ०.११. (१०४९) 


तातान भट अव मापे अगुषहकी इच्छा कता ट सो आपरमाकरकव 
॥। १९ ॥ मुनि बोले हे राज्‌यू ! महाभयं करगेाटी बातो सुनो, जो देवीका 
माहातय पतव कामनादायकं है ॥ २० ॥। भो जगन्मयी महामाया विष्ण, शिव , 
नेह्याकी भी भग करेवाठी है, जो वरते जन्तुभोकि भन आकर्ण करती है। ` 
॥ २१॥ आर फिर गोहितकर देती है रे जानो वही सव जगवक उतपत्तकर 
प्रन करती ह ॥। >२॥ भौर हारे मय हरदम धारण कसी है, बह काम- 
दात्री महामाया दुरन्ता काठरात्रि है ॥ २३ ॥ यह काटी विष संहार करने 
पाटी कमला कमलम निवाप करनेबाी है उससे सव जगत्‌ होकर उसमे भरति 
एत हं ॥ २४ ॥ अन्तमं उसतामं ख्य होगा इस कारण वही परात्पर है हे राजन्‌ | 
निके ऊपर उपस दवीका प्रसाद्‌ हौ जाता है ॥ २५॥ वही मोहके परार हो नाता 
हे इसमे सन्य नहीं ॥ २६ ॥ 
इति शरीदिवीगागकते महापुराण दशमस्कये भाषायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





एकादशोऽध्यायः ११. 

राजा वो हे काड नाननेवा्ेमिं मष्ट ! कहो वह फोनसी देषी है कोन इन 
भाणियोकि मोहित करती है इमे कारण कया ६ ॥। १ ॥ वह देवी किर भगट 
होती है कया उ्तका स्वह दै क्या आत्मा है हे बहन्‌ ! रपा कर आप यह सव 
किये ।। २। मुनि वो सुनो राज भँ तुमसे देवीका स्वरूप कहता हू जिस 
प्रकार वह जगन्मयी प्रगट हृद सो आपसे कहता हू ॥ ३ ॥ निसु समय योग- 
निद्राम भगवान्‌ स्रव जगत्का संहार कर शयन कर गये ओर शेष शथ्वापर 
~ सागरं निदधित हुये ।। ४ ।। तब देवदेव जना्दनके शयन करसे मधु कैट दानृष 
उनके कनेक भेके भग हूए ॥ ५। यह वोररूप दानव कहानके मारको 
उयत हुए तव व्रहलाजी उन दोनो दर्योको देखकरं ॥ ६.॥ तथा १८ सोता 
देल वटी चिन्ताको प्रात हुए कि भगवानू शयन करते हं भार ये दीना चतय बड 
भव दहै ॥ ७.॥ प क्या करं कहं जाऊ किस प्रकार मुर मृगलकी भाति हो 
स भकार महातमा ब्रहाजीके विन्ता करोमे ।। ८ ॥\ ठव कायताधनी बरद भगट 
धं निकारा भगवान्‌ निदि हए ये । ९ ॥ उतत सबकी भूतौ पगक। षीके 


( १०९० -देवीभागवत~-भाषा + १९ 
शरण होता ह ब्रह्माजी बोछेःहे जगद्धाजी | ¶क्तीकोः अष ४ दवाटी पक 
य हो ॥ १०.॥ हे नगलक माया; महामाया, समुद शयन कैरोवाटी रिव 
मारी आत्म वश हृए सब अपना २ काये करो है ॥ ११ 1 तुम काठरात्री" 
महारा्ी, मोहरी, मदे उत्कट हो शर्वन व्याप्त वशगामिनी महा अनिदकी 
मर्यादाहो॥ १२॥ तम पूजनीय महा आराधनीया मायाममूमतीमहीषपरमाभरमेशानी 
अथात्‌ सव पर ओर अपरकी परमा कदी गृह हौ ॥ १२ ॥ रजा प, क्षमा 
कीति, कान्ति, कारुण्य विग्रहवाटी,. मनोहर जगत वेदित जाग्रदादि स्वहपवाटी 
॥१४॥ परमा, पस्मेशानी, पलंदु, परायणा, अद्वितीया, एकः एकं स्वरूपवाटी तथा 
मायावसतके सहित दयामय हो करीं दयातिका पाठ है) तव यह अथं कला कि 
द्विव संस्याविशिष्ट पदार्थातिका हे ॥१५॥ अ्रयीविद्याहूप) तरिगुणषटपः धम, अथः 
काम्‌ स्वहपिणी तथाव्था स्वप बह्मपदत्मिका, अथवा एकमे चार सख्या तिथि- 
ह्पा हो प॑चतत्त संख्याहप पाँच भूर्तोकी अधीश्वरी षष्ठी षट्‌ संख्या रूपा अथवा 
छः के पूरक पदार्थकी अधीश्वरी हो ॥१६ ॥ सप्तमी तिथि सातों बारकी अधीश्वरी 

सात स्तात बरकी देनेवादी अष्टमी वसुरओंकी अधीश्वरः नयह्‌ युक्त 
ओर उनकी अधीश्वरी ॥ १७ ॥ नवीन रागवानो रारगोकी कासे मनोहर नो 
संख्या तथा नोकी अधीश्वरी दशमी दश दिशामि पूजनीया, दशो दिशामि व्याप्त 
रमारूप ॥ १८ ॥ एकाद्रशात्मायुक्त म्थारह स्रोसे निषेवितः एकादशी तिथिको 
पवार करनेवारी) एकादश गणकी स्वामिनी ॥ १९ ॥ द्वादशी, वारह भेनावाटी 
बारह आदित्योंको भग कसनेवाटी, जयोदशाप्मिका “मृरमासके सहित तेरहवां 
महीनां भी रहण करना? देवी त्रयोदश गणको प्यार करनेवाटी ॥ २० ॥ योदश 
नामवारी तथा इनसे अभिन्न विशदेवाओंकी अपिदेवी चौदह इन््ौको वर देनवारी 
चदह मनुओको परगट करनेवारी. ॥ २१ ॥ पंचदशी कामरान वियारूपवाठी 
विप सुन्दरी विया, जानने योग्य प॑चदशी तिथिवाटी पोडशी षोडश भुना सोलह 
चनद्माको कटामय व्याप्त ॥ २२ ॥ षोडशात्मक चन्द्रकिरणमे व्याप्त दिव्य 
कठवारी हो, ह देवेशि! तुम इत भकारे रपवाठी निैण तमके उदयम ॥ २३॥ 
न 1111. 

। व देवको जगाअ; मुनि बोरे जव भगवत्‌ 


1, 


या तामतीकी इस रकार सुति कौ ॥ २५ ॥ तब देष देवको त्यागनकर उसने 






१७ ८ 
वः द्श्चमस्कन्ध-अ० १२. (१९५१) 
;' त ५ तभी भग्वान्‌ विष्णु) परमात्मा, जगति .॥ २६. ॥:. ` 
(7 नि दान्‌ न्को देसा तव वे दों बोरे यानव. मधुसुदनको 
२५ २७ ॥ युद्धका संकत्पकर भगवानूके समीप गये उनके सग भगवान्‌ | 


क 


| पापुःतका यड इभा ॥ २८ ॥ पांच सदस वर्षतकं भगवानूने बाहुय॒द्ध किथा तव 
यह्‌ दोनो वरते मत्त हो जगन्मायतते मोहिते हए ॥ २९ ॥ प्र मागो यह मु 
ूदनसे बोटे आदि पुरुप भगवान्‌ उन दोक पचन सुन ॥ ३० ॥ बेटे . तुम 
| दोन हमरे वध्यहो तव बरे दोनों बडे वटी हारे बोरे ॥ ३१ ॥ हमको उस 
| स्थानम मारो नहा कीं पृथ्वी जरते व्याप्त न हो तव भगवान्‌ शंसखचक्रधारीने 
॥ ३१ ॥ चके उनका शिरच्छेदन्‌ कर दिया हे राजन्‌ | इस भकार बहति स्तृतिको 
` भह षी गर हुईं ॥ ३३ ॥ टे महारा ! वह महाकाठी सब येगश्रो- 
क इवय है हे राजन्‌ ] अव महाटक्ष्मीकी उत्ति सुनो ॥ ३४ ॥ 


इति श्रदिवीपागवते महापुराणे दशमस्कंये भाषायमिकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


२५ 
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मुनि बोरे महिपीगैसे भग हुभा महावर पराक्रमी. महिषासुर सव देवता. 
ओको जीतकर जगत्रका अधिपति स्वयं हुभा ॥ १ ॥ वह महासुर सबं टोक 
पार्ट अधिकारोक वरते छीन तिष्ठोकीका रेश्वये भोगने ठगा ॥ २॥ तव्‌ 
पराजित हो सव देवता स्वभे च्युत हए ओर बह्मा आगेकर्‌ उत्तम ठोकको गे ` 

॥ ३ ॥ जहां उत्तम देव शंकर ओर अच्युत निवासन कसते ह वां जाकर दुरात्मा 
 महिपासुरका वृत्तान्त कथन किया ॥ ४ ॥ किं उस अघर बडे वेगसे सब देवता- 
; : अंकक स्थान जीतकर मदोदधत हो उनको स्वयं भोगा है ॥ ५॥ हे देवताभो ! वह 
महिपामुर बडा दुय है हे असुरनाशको! उके वधका उपाय विचारो ॥ ६ ॥ “ 
वह्‌ भगवा देवताभंका इस भकार दुःख पूणं चन सुनकर शंकर भगवान्‌ चह 
क्रोध करे दए ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ] उप समय कोष कसे हए भगवान्‌ हरिके 
मुखे सरस्सूयके समान दिव्येन निगेत हभा.॥\*< ॥ फिर कमते सब देवता- 
आका तेन देवताभक्तो भतन करता हुभा उनके शरीरे निगेव हंभा ॥ ९ ॥ 
„शंके तेनं मुख यमके तेज॑से केश विषणुके तेजसे धेना ॥.१० ॥ चन्द्रमाके 


(१०९५२ )  देवीभागवत-भाषा। १८. ` 


तेने सतन, मनक तेजते मध्यभागः वरुणके तेनते भंषा हं ॥ ११॥ रमर, 
तेजते पितम बरहा तेने चरणः पूरये तेने पादागुरीः इन्द्रे तेजते हा्थोकी 
अंगुटी ॥ १२ ॥ कुवेरं तेजसे नासिका) भनापतिके उत्त तेजते दाति ॥ १३॥ ` 
अरे तेजसे तीन नेत्र संध्याके तेजते तेजकी निषि शरुकुश ॥ १४॥ हे राजन्‌! 
युके तेजसे कान इत भकार वेके तेजते महिषमदिगी गट हृदं ।। १५ ॥ रिक , 
शठः पिष्णुने शकर; वरुणे पाश, अभिने शक्तिः वायुने धलुपवाण ॥१६॥ महेन्द्र 
पज देरावते षं) यमने काटदण्डः ब्रह्मनि अक्षमाला. ओर कर्मद ॥ १७ ॥ 
दविक रोमकृपोमि रशििमाला, हे राजन्‌ ! कालने दिव्य बट तलवार ॥ १८ ॥ 


५, (१ ने 


समुद्र निर्मल्हार ओर मीन न हिनेवाडे श त्रडाभृणि कटक कुंडर वाजुबेद ॥ 
॥ १९ ॥ निर्मठ अर्वन्द्र ओर नुपुर तथा गठेका एषण भरसन्नतासे देवीके निमित 
दिा ॥ २० ॥ हे राजच { विष्वकमुने यह्‌ सव देवीके निमित्त दिया, दिमारयने 
वाहन सिंह तथा अनेक रल दिये ॥ २१॥ धनाधिप कृवेरने सुरापूणे पान तरद; 
शेषजीने नागहार दिया ॥ २२ ॥ ओर भी सृम्पणे देवताओं जगन्माता मान्य : 
किया महिषपीडित देकता महादेवीकी सतुति करने खगे ॥ २३ ॥ दस प्रकार जग्‌- 
तकौ उतनन करनेवाटी महेशानीकी स्ततिकी; देवताओं पूजित भगवती उनके 
स्तोको सुनकर ॥ २४ ॥ महिषासुरके मालेको महानाद करती है हे राजन्‌ ! 
उस्‌ नद महिषा चकित होग्या ॥ २५ ॥ ओर सव सेनाटेकर जगदा 
समीप आया तब महिषासुर दर्वि युद्ध कसे ठग ॥ २६ ॥ ओर शासि 
आकाश पूणे केर दयाः विक्षर, रमणी, दुर्धरः दुमख॥२७॥ वाष्कट, ताम्र, विड- 
टवदन इष्भकारफे ओर भरी दैत्य भरस्य संग्राम करेवाटे ! २८ ॥ योद्धाभसि 
यक्त दानकभे महिषासुर आया तव कोधे लाल्नेवकर टोकमेोहिनी दवी ॥२९॥ ? 
मिप आमित योदयाभंको मसं माले, त उनके मरते कोधे मूच्छित “` 
६ दह त्व ॥ ३० ॥ मायामे चतुर दरेवीके समीप भाप हभा ओर मायात दान 
¬ क भकार सान्तर पारण करन खगा ॥ ३१ ॥ भगवती उसके उन्दी २ 
31 हा भरकर रमी, त अन्तम अमरमदकन मृहिष्का रूप धारणकरा ॥ ३२॥ 
वव सन पारे वकर सङ्गमे उसका शिरच्छेदन कवा भोर देवगणो नाशक 
ज रम पक दिवा ॥ ३३ ॥ तवं सव पनाम हाहाकार मद्गणा, सव 
र पना भहोगदे ओर एव देवता भसत हो की सुति. ॥ १९ ५ -4 


१ 


१९ द्रामस्कैध-अ९ १२. . ~ (१०५३) 


. इष प्रकार महिषमर्दिनी रक्मी पगद्ुर हे राजन्‌ ! अंब जेते  सरस्वपीका भादुभोव 

हुआ सो सुगो ॥ ३५ ॥ एकसमय बडा वरी दैत्य शुभनामक था. निशुष उत्का 
भाता महाबटी पराकमी था ॥२६॥ उससे पीडित हो देवता राज क्षमीसे विहीन 
होगे तव दवता हिमारयको भाप देवीकी भार्थना आद्रे करने सगे ॥ ३७ ॥ 
रता बो हे धक्तौके दुःख दूर कलवारी देवी! आपकी जय हो तुम यानवोके नार 
~ करको हप धारण करीर ह पापरहिते। हुम भनर अमर हे ॥३८॥ हे देशि! 
तम भक्तिर भाष होती हे तुम अनन्तविकरमबाटी विष्णु शंकर जह्ञादिका स्वह 
हो ॥३९॥ हे कान्तिदायिमी तुम सृटिकी स्थिति उत्त ओर सहार करती होः 
मतीव पसन हेनेबारी तथा मोददायक हो ॥४०॥ हे करणाग्ष देवदगि 
= प्रत्र हो; तथा निशुपका भय दुरकरती हे ॥ ४१ ॥ हम तुम्हारी शरणमे 
आनकर भरा दए ह हमा उद्धार करो दे धरापते ! इ भकार उनके स्तुति करे 
र ॥ ४२ ॥ प्रसन्न होकर पाती बोी अपने स्तवनका कारण कहो दसीसमय 
उमुके शरीर कोशे उत्थित होकर ॥ ४२ ॥ नगलून्या कोरिकी रन्न हो 


हि 


देवताहि कलन रमी) हेदेवताभे! इ आपके स्तवनसे भसत्हं ॥४४॥ तुमवर 
मामो तव श्वता वे कि श निषुष यह दो धाता ई इनमे बडा ॥ ४५ ॥ शभ 
अपन पराक्रमसे तरिोकीको आक्रमण किये है हे देव पह दागवेषर बडा दुरात्मा है, 
सका वध विचार कियाजाय ॥ ४६ ॥ १६ अपने तेज सबको रिरस्कार केरा 
ह शिवी बोटी, देवशत शुभ ओर निशुका मै वप्‌ कलमी ॥ ४७ ॥ तुम सय 
होकर स्थित होम दमहरे कटको गाश कर्मी इत भका इन्द्रादि देवताभेसि ` 
दयामयी देवी ककर ॥ ४८ ॥ दववाभोके देखते २ अदन हेग ओर 

वता भ्न ह सुमेरुकी गुहाम भये ॥ ४९ ॥ तब शुष निशुकि पत्य चड- 


क 


मुदे उस सुंदर अंगवारी टोकमोहिनी देवीके देव ॥५०॥ अ राजास जाकर 
उसका हय वणेन किया हे मानदायी असुख देव | भप मण रलोकि भोगनेवाठ 
हे ॥ ५१ ॥ हे शदुमदन! हमे एक अपू कामिनीका देन किया ह ९६ आपके 
सतोम य्य है दय र्हं नही ॥ ५२॥ उ१.९ अंगबारीको बुखार 
मुख भोगे, ऽस भकारकं ही अमुर, मपे, यानव ॥५२॥ भूनुष्य देवार्थ कहीं 
नह रै, ह जैसी मनोहर दै सा कोर नही भकार शदृतापन ९१ योक 
“वदन सुन ॥ ५४ ॥ पु्रीवनामक अपे दानवदूतको भजता भा, ९६ ई भीध- 


. ..---~~~---- 


` (१९५४)  देवीभागवत-भाषा । १ 
ताति जाकर आदसूव॑क ॥ ५५ ॥ देवि कि वचन आदत्ते कहता इं, ह 
| शगाहरनाम त्रिलोकीमे विनयी दै ॥.५६.॥ वह त्िलोकीके सब रनक 
पाका देवताभोका मान्य है, हे देषि | जो उप्ते कहा है वह हमारे अविनाशी कचन 
सनो हे चास्टोचने! जव किं भ रोका भोक्ता ह अविनाशी हू ॥ ५७ ।। तव तुम 
रनहप हिनत मेरा भजन करो, देवता असुर नरभ जितने रल ई ॥ ५८ ` ॥। वह 
सव भेरे यहा है हे सुगि! मुके कामरससे पजन करो, देवी वाटी हं दूत | तुम 
सत्यही दैत्यराजेके भियकर वचनः कहते हो ॥ ५९ ॥ पर जो पठे मेने भति 
क़ ह, वहं मिथ्या कि भकार होसक्ती ह हे दत मेरी परतिन्ञाको सुमो।\६०।।' जो 
मेरा दपं ओरं बढ नेष्ट करः जो टोकमे मुञ्चसे अधिक वटी होगा वही मरे भोगका 
भागी होमा।।६१।।ह असुरेश्वर ! उस मेरी भतिज्ञाको सत्य कर मेरा पाणिग्रहण करं 
ओरःउसे तो कछ अराक्य नही हे ॥ ६२ ॥ हे दूत ! इस कारण तुम जाकर 
स्वामीसे आदर पूरक मेरा वचन कटौ यदि वह वलाधिक मेरी सत्य प्रतिज्ञा करेगा 
तो काथं होगा 1} ६३ ॥ वह दानव दस प्रकार देवीके वचन सुन आदिमे शुके 
निमित्त देवीं वृतान्त कहता हुभा ॥ ६४ ॥ मंहाबटी. शुभ दृते यह अभिय 
वचन सुन बंटकी अधिकता ओर अधिक्से महा कोष करता हुभा ॥ ६५ ॥ 
तब .उतत दैत्यपते धूम्राक्षनामक देत्यमे कहा मेरे वचन सनो ॥ ६६ ॥ उस 
दष्टाके वाट पकड कर यहां ठे आभो देरन हो रघ जाकर मेरे समीप लाभो 
॥६७।६८॥ पूम्र छोचन दैत्य यह आज्ञा पाकर साठ सहस्त अष्ुरोको ठेकर हि- 
माख्यमं देवीके समीप. गपा-आओं।रं ऊचे स्वरे बोटा हे शरे] दैत्यपतिको भजो६९॥ 
उप्र महाबरी शुके भजने सव भोगोको भाप होगी, न मानोभी तो केश पकडकर 
द्याने पाष तुमको हे जाऊंगा ॥.७० ॥ यह वचन उस्‌ दैत्ये भुनकर देवी 4 
बोट. दैत्य ! जो कहता है वह सव सत्य है ॥ ७१ ॥ राना शुभ ओर त्‌ क्या 
करगा सो कृह रसा कह्ने शच्च केकर , वह दैत्य धावमान -हृभा ॥ ७२ ॥ - 
मदेशररीने हकारसिरी उक्तको भर्म कर दिया ओर देवीके . वाहन तहे सव सेना 
नट कर्‌ द ॥ ७३.॥. ओर्‌ वह हाहाकार करी अरेतन हे दशो दिश घाव- 
प ६९.पयपति शुने यह्‌ वान्त भरवण केर ॥ ७४ ॥ महाकोप करि मौ. 
र रप तव चह भतापी देत्यरोन महा. कोधकरर ॥ ७५ ॥ कमत चंड, ड, 4 


` ९१ दश्मस्कंध-अ० १२. (१०९९) ` 
आर्‌ रक्तबीजो भेनता हभ, वे पीनं दैत्य बडे ` विक्रमी वहां जाकर ॥ ७६ ॥ 
यतने देषीके यहणका यल करे रगे, तव॒ नगद्धावी मदोत्कदा उनपर ठट पदी 
॥ ७७ ॥ श्र ग्रहण कर के वेगंसे उनको पृथ्वीम गिरां दिषा तव दानमेश्वर 
शु निशून तीनों दैत्यो भृतक ओर पेनाको नष्ट हभ सुन ॥ ७८ ॥ तवं 
कध फर शु निशुमही भानकर भाप हुए ओर दोरनोनि बडा युद्ध किया ॥७९ ॥ 
भर द्दाके वशात होकर निहत हुए इस भकार जगन्माता दैत्यभदर शुभ निभो 
मारकर ॥ ८० ॥ वहे वागीश्वरी देवताभसि सुतिको भाप हेन ठगी, हे राजन्‌ ! 
यह भगवतीका उत्तम भाटी आपसे वर्णने फिपा ॥ ८१ ॥ -यह क्रमे महाकाटी 
महाटक्ष्मी, महिरस्वतीका वणेन किया पी प्रा प्रेशर देवी जगती सषि 
करती है ॥ ८२ ॥ यही देवी पाटन ओर संहार करती है, इष॒ जगवके मोह 
निवारण करेवाटी देवीका आध्य करो ॥ ८३ ॥ वही पञ्यतमा महामाया 
आपका काये विधान करेगी; श्रीनारायण बटे इस भकार राजा मुनिके परम उत्तम 
द्चन सुनफर ॥ ८४ ॥ सव कामना ओर फलकी देवाटी देवीके शरणमे इभा 
निराहार यतात्मा ओर्‌ सावधान हो उन्हीमं मन गाया ॥ ८५ ॥ पक्तिते देवीकी 
मृन्मयी मततिंकी पजा करने छमा भौर पूजनके अन्तम बलिभं अफे शरीरा रुधिर 
देने छगा ॥ ८६ ॥ तव जगदी योनि रुपापती देवी प्रप्त हृद भौर आगे भमर 
हो वर मागनेको कहा ॥ ८७ ॥ तव राजनि अफ मोह नाशनका उच्तम ज्ञान ओर 
निप्करकृ राज्य दे्वीसि मांग ॥ ८८ ॥ धदव बोटी हे रानन्‌ ! निष्कंटक राज्य 
सौर मोहनाशक ज्ञान मेरी रुपात दसो शरीरम तुद्षो पराप होगा ॥ ८९ ॥ ई 
राजन्‌! ओर भी जन्मान्तरकी चेश सुम भाष सुरते जन्म लेकर सावर्णिं मड हैगे 
॥ ९० ॥ वह मन्वन्तरका पतिपन चडा विक्रम तथा वहम सन्तान मेरे ` वरे 
तमको भा होगी ॥ ९१ ॥ दस भकार वर देकर भगवती अन्तान हागई, वह 
री देवीके भरसादसे मन्वन्तराधिप्‌ हृभा ॥ ९२ ॥ हे साधा] यह्‌ आपसे सार्वाणका 
जन्मकर्म दणन किया, इसके पने सुनने देवीके अनुत्रही भरति होप ६।५२॥ 


इति भी देवीपागवते महपुराणे दशमस्कन्धे पापाया दाद्योऽध्यायः ॥ १९ ॥ , : 


( १०९६) देवीभागवत-भाषा । ॥ 
श्रीनारायण बोहे भव रोषमनुआओंका चरित भवण कौनिये निके स्मरणमात्से 
देवीकी परकति होती है ॥ १ ॥ वैवस्वतमनुके छः पुत्र बडे विज्ञानी थः कपः पष 
नाग, दि ॥ ॥ २ ॥ शयातिः त्रिशंकु यह महबरी थे, तव यह छा काटि- 
दकि तपर जाकर ॥ ३ ॥ निराहार दए श्वास रोककर पूना करे ठे देवताकी 
भिं बनाकर पृथक्‌ २ सेवाी ॥ ४ ॥ ओर अनेक उपचारत -आदरपवंक पूना 
कसे छे तव यह सव तपके सार महाबली ॥ ५ ॥ सूसेपतत वायुक्षणः तथा 
जह जीवी मात्र होकर ध॒मपान ररिमपान करके महाश्रम करने लगे ॥ ६ ॥ तव 
इस प्रकार भादरसे नके आराधन करणप सव मोहनाशिनी उज्ज्वल मति उनको 
भाष है ॥ ७ 1.वे सव देवीके चर्णोका ध्याम करनेवाठि मनुके पुत्र हूए वह 
मृतिकी विमलतां अपनरमेही सब जगत्‌ ॥ ८ ॥ देखने रगे, यह बडी अदत बात्‌ 
ह इस प्रकार बारह वरषके उपरान्त वह॒ जग्दीश्वरी तपस्या ॥ ९ ॥ सहस , 
 सू्यके समान कान्तिमान्‌ भरगट हई पिमलात्मा वे छः राजपुज उनको देखकर 
॥ १० ॥ भक्तिसे नम्र अन्तःकरण. भावसंयुक्त हो स्तुति करे ठगे राजपुर 
बे, महिशवरिः दशानी, आपकी जय हो आप प्रम्‌ करुणामयी हो ॥ ११ ॥ 
सरस्तीबीनके आराधने भसन हनेवाटी, सरस्वतीवीजमे प्रतिपादित $ 
विग्रहवाटी ईति भीति देनेवाटी ॥ १२ ॥ कामराज मच जपनेसे मनको आनद 
देनवाली है द्रो भसन करनेवाली ! हे. महामाया ! हे मोदे तत्पर ! हे 
` मंहासताप्राज्यदायिनी ॥.१३ ॥ हे विष्णुः सूय, शिव, इन्दरादिके स्वह्मवाटी ! 
हे भोगकी बढानेवाटी ! आपकी जय हो, जव महात्मा राजूर्नेने इ भकार - 
भगवतीकी स्तुतिकी ॥ १४ ॥ तव परस्न्न हो देवी घुन्द्र वचन बोटी देवी बोडी; ' 
ह महात्मा राजपुषरो ! आप क्डे तपसे संयुक्त हो ॥ १५ ॥ तुम भेरी उपासनासे 
पापरित ओर शृदबदधि हृए होः शीप्र अमना मनवांछित वर मांगो ॥ १६ ॥ पर 
भमृ्न होकर आपके मनचिन्तित वरो दमी राजपु बोरे हेदेवरि! निष्कंटकं राज्य 


तेज मति यह सब अकु- 


स, य. ए" [ > अ „९ षु 
र १ भु र 3 ५ ॥ विघ्ररहित भोग पश 
"ड । सकार ₹॥. १८ ॥ शरदेव बोटी नो तुम सवके पनम 
~. व ९ ह्‌ सव इषो भकार होगा ओर पी मेरे पाक्य दसत सुनी ॥ १९ ॥ . 
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२१ द्शमस्कध-अ० १३ ( ०८७) 


व अधिपति होगे ७ ीषजीवी सन्तानको भाष हेग, ॥) 
क भोग पीगोगे ॥ २० ॥ अरसंडित बर देश्वयै तेन भोर विति होगी, ह 
राजपु ! मेरे भरसादसे यह सव कुछ पराप्त होगा ॥ २१ ॥ भरीनारायण बटे इस 
भकार भामरी जगदम्बिका उनको वरदान देकर उने परदारा स्तुतिको भप्त हो 
अन्तान हुदै ॥ २२ ॥ वे सव राजपुत्रभी उप जन्ममे पथ्वीका उत्तम राज्य भोगे 
हृए ॥ २३ ॥ पवात्‌ एतलम अखण्ड सन्तान उत्मचकर ओर वैश स्थापनेकर 
सव नुक पति हए ॥ २४ ॥ ओर जेनमान्तरके कमे सावर्णिके पदानी हए 
पटा दक्च मौव सावरणं मनु हुआ ॥ २५ ॥ यह देवीके वरसे अध्याहतगतिबाल 
महावटी हुभाः दूसरा मेस्सा्वणि दश्वो मतु हुभा ॥ २६ ॥ यह भी महदिवीके 
भासे न्वन्तरका अधिपति भा तीसरा मनु सूतां नामक ॥ २७ ॥ अपने 
तपे बते ग्यारहवां मनु हभ चौथा चन्द्रसावणिं बारहवा मतु हुभा ॥ २८ ॥ 
यह भी देके आराधने मन्वन्तराधिपति हभ, पंचव रुद्ावणिं तेरहवां मनु 
हभ ॥ २९ ॥ यह महाबली महासत्ववानू जगता अपति हभाः छठा विष्णु 
सावि चोदहवा मतु हभ 1 ३० ॥ यह देवीके वरते जगतुके रु दए यह चौदह 
मनु महतेन भर बरसे सम्पत् ह ॥ २१.॥ यह देवक आरापनते लोकम वदित 
ओर पननीय हए, भौर शमर पसाद महतापी हए ॥ ३२९ ॥ नारदनी 
वड यह भामरी देवी कोन है कैसे मगर हद कथा भतमावाली है आप यह विविव 
शोकनाशन आख्यान कहे ॥ ३३ ॥ देवीकथासृत पाकर मेरी दृति नही होगी 


ह इस अमृतपानंे भू्युका भय महीं रहा ॥२४॥ भीनाराषण बेटे हेनारदनी। . 
जगन्माताकी चेटा सुनो भँ कहतो है, जो अचिन्त्य अव्यक्तरूपा विधित भोर मोक्ष- 
दायक है ॥ २५ ॥ देवीकां नो जो चख दै सो शवलोकके हित निमित्त हैः 
सा माताका कायै पत्रक निमित्त हता है ॥ २६ ॥ पटे एक महाबरी अरणं 
नामक दैत्य हृभा है वह महासल दत्यकि वास्या पारम ेवीका ष. करता 
स्थित था ॥ ३७ ॥ वह्‌ देवताभेकिं जीतेकी इच्छसि परमतप करता दभाः अर 
हकार तप किया कि यह सीरी रला कगे ॥ ३८ ॥ माठ (कद ना 
शीतल मेगजल पे पते साता दुभा श्वास रोककर ॥ २५॥ गापीनपम संसक्त 
हुआ! तमयुक्त हो हुकामताते तपकरा दशसं वषेतक जठकणका प किया 
॥ ४० ॥ फिर दशसह वर्तक यायुभोजन किया फिर दशहसवतक निराहार 


४७ 
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शरीरस अभि निकटी उससे सब ` 
रहा ॥ ४१ ॥ इस प्रकार तप करते २ उसके शरीरसे अभि निकटठी ष 
हने खगा : त दई ॥ ४२ ॥ यह क्या है यह क्यादै 
जगत्‌ भस्म होने छमा यह वदी अटत बाति ह ध 
पित शषेगये, ओर सव ठोक संत्रस्त होकर बह्लाजीकी शर- 
यह कहकर सव देवता कैपिति होगे" आर "४२० 
म गये ॥ ४२ ॥ ब्रह्माजी देवतोंकी विज्ञापना सुनकर गायती सदिति ह 
दै से अवशेष सेक नसि व्याप 
आरूढ हकर गये॥ ४४॥जो रि वह दैत्य प्राणमान 1 
शरीर ध्यानंसे नेच मीच था ॥ ४५ ॥ तेजसे दीप्त दूसरी अ 
मूसा पेद इवरा शरीर ध्याने नेव मीच था ॥ व 
समान उसको देवा, ठव बह्लानी बोरे हे भद्र | जो तुम्हारे मनम भवे सो वर मागो 
॥ ४६ ॥ जब भ्रवणमाजसेदी संतोषकारक व्य ना तन्‌ अरुणने वह बाणी 
हुषापाराशो समान मानी ॥ ४७ ॥ आंस सोरतेही भगि गायवीसहित चारौ 
वेदि संयुक्त ॥ ४८॥ रुद्राक्षकी माढा लियि कुडिका हाथमे लिय, कारका जप 
करते ब्रहमाजीको देखा, देखतेही भणाम करने उपरान्त अनेक स्तोर््रेसि स्तुतिकर 
॥ ४९ ॥ यह्‌ बुद्धिसे विचार कर वर मांगाफिमेरी मृत्युन हो, अरुणके वचन 
एन बहा आदरे समञने छग ॥ ५० ॥ जब नहा, विष्णु महेश, ष काठ्परम 
मानते ई त हे दानव ! मरणमे ओरी वी वतही क्था हे॥५१॥ तुभ वरे योग्य 
मागो निकमे देस, बुद्धिमान्‌ पुरुष इसमें आग्रह नह करो ॥५२॥ यह ब्रह्मा 
: के वचन सुन फिर षह दैत्य आद्रे बोढा कि युद्धम शख अः परप, बी 
॥ ५३ ॥ द्विमाये, चोपाये, वा दोनों भकारके आकारले इनम फिसीसि परी भे 
मृत्युनहो हे देव यदी वर दे ॥५४॥ हे देष ¡ इतना अधिक बल शो निस भेरी 
जय हो बहमाजीने यह्‌ वपन सुनकर तथास्तु कहा ॥ ५५ ॥ द्र देकर नह्ाजी शी 
ही अपने स्थानको चरेगये, तब दैत्ये पातात अपने आभित ॥ ५६ ॥ शै्योको 
बुखाय ब्रह्ाका वर सुनाया, वे सव अमुर आकर दैत्यपतिको घेर ठेते हए ॥५७॥ _ 
ओर युदक निमि अमरावतीम दूतक भेना दतके बचन सुनकरदेषरान भये कैपित 
इ९।५८॥ ओर देकताभेकि साय शीही बहटोकको गये फिर बह्यानी विष्णुको 
रेकर शंकरे स्थानम गये ॥ ५९ ॥ ओर उस दतयके रका पिचारफरे 
ख) इती समम्‌ दह वैय पेना स्मि ॥ ६०॥ बढी शुघ्तासे सको चठ सुय 
चन्द्र, यम, अभि इन सवे भधिकारोको पथ्‌ पृथक्‌ ॥ ६१ ॥ केकर आप | 
= र पारणकर तपते स्वयै भोगे गा यह सव देवता भगे २ स्थाने 
` भर से केडातको गये ॥ ६२॥ ओर सेवता अपना २ दुःख पृथक्‌ रशिवनीति . 


न~~ 


२५ | दृशमस्कन्ध-भ० १३. | ( १०६९) 


निवेदन करने खगे, उप स्थानम बडा विचार भारभ दुभा कि, हमको भव क्या 
करना चहिये ॥ ६३॥ युद्ध, अघ शग परप, शी, दुमये, चौपये बरा दो 
भकारे नावति ॥ ६४ ॥ मृत्यु न हो यही उपतको बरह्माजीका दरदान दै, ठेस 
विचर्‌ केर १ कुछ भीं करनरगे समथ न हूए ॥ ६५ ॥ इसी समय अशरीरिणी 
बाणी हई ठम दैशानीका परनन करो बृह तुम्हारा कायं करमीः ॥ ६६. ॥ यह 
पत्यरान गायत्रीका जप्‌ निरन्तर्‌ करता है, जो उसको त्यागदेगा तो यह वधके योग्य 
होगा रेस संतोपकारिणी वाणी इई ॥ ६७ ॥ देवकी यह वाणी सुन भादरसे 
देवता मनणा करने ठगे तव बृहस्पतिको बुखाकर इन्द्र कहा ॥ ६८ ॥ हे गुदे! 
आग्‌ देवकार्सिदधिके निमित अष्ुरके पास जाभो जिस भकार वह गयत्रीका 
त्याग कर तैसा करो ॥ ६९ ॥ हम ध्यानयोगे परेशामीकौ सेवा कसे है वह 
भगवती प्रसन होकर तुम्हारी सहायता करेगी ॥ ७० ॥ यह अदिश कर सव 
देवता जाम्बूनदेश्रीके समीप गये किं) वह शोभना देयो भयते षय्रये हए 
हमारी रक्षा करेगी ॥ ७१ ॥ वहां जाकर सथ कोई तपश्वया करने छे पे सव 
मायावीजके जपम आसक्त देवीके ध्यानयक्ञमे परायण हृए ॥ ७२ ॥ तव्‌ बृह 
स्मति बहुत शीष असुरके समीप गेये मुनिको आया देख दैत्यराज पने गा 
॥ ७३ ॥ हे मुनि ! तुम्हारा आगमन कहि किप निमित्त हुभा%& तुम्हारा . 
पक्षपाती नही किन्तु शत्र है ॥ ७४ ॥ यह उशते वचनं सुन मुनिरान बोरे नो 
` देवी हमारी सेवनीय है, उसीको निरन्तर तुमं आराधन करते हो ॥७५॥ फिर तुम्‌ 
हमरे पक्षपाती क्यौ नहीं यह किये यह वचन छन वह दैय देवमाया मोहित 
हो ॥ ७६ ॥ अगिमानसे उस परम मंवका जप त्थान करता हभ, गायुतरीके 
त्यागतेही पह तेनरीन हो गया ॥ ७७ ॥ यह काथैकर गुरं उप्त स्थाने निग॑त 
` हए ओर इन्द्से सव वान्त कहा ॥ ७८ ॥ तव देवता सट हो परेशरीका, 
. भनन के खगे हेमुमे ! इस भकार बहुत समय बीतनेसे कुछ कालके उपरान्त 
॥ ७९ ॥ जगन्मंगटकारिणी जगन्माता भगट हद, कोटि सर्थी समान भकाश- 
मान, कोटि कामवत्‌ सुन्द ॥ ८० ॥ चि्रविचिन ठेपन ठग चित्रित धो 
बति सम्प विचित्र माढाका आरण पे चिव धमरोको पु स्मि ॥८३॥ 
वरायका अशयकारिणी शांता, करणामृतसागरा अनेक भरेति संक शूटोकी 
„ रासि पिरानित ॥ ८२. ॥ अख्यत विचि धमरियतति सयुक्त भ 
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गीयमान अरथा हकार शब्द के हूए करति सेमित ॥.८३॥ चारों ओर 
कोटि २ पेते भम्र व्याप्त सव शगार वेषे सम्पन्न सव वेपि भशंसितं ॥ ८४ ॥ 
सवीत्मावाी) सर्वमयी, सव मंगलकी रुपवारीः सर्वज्ञः सथकी जननी स्वरूपा, 
हैरी, शिदाको ॥ ८५ ॥ देखकर - चंचठातमा देवता परसन्नमन होकर ेदपति- 
पाथा देवीका स्तव करे ठे ॥ ८६ ॥ देवता बटे हे देवि ! महाविये सृटिकी 
स्थिति भौर अन्त करेवाटी कमलछोचनी सर्वाधार ! तुमो परणामं हे ॥ ८७ ॥ 
विश्व तैजस, भाज्ञ, पिराट सूत्रात्मावाटी तुमको प्रणाम हे, अव्याकतरप कूटस्थके 
मिमित णामह ॥ ८८ ॥ हे दर्ग ! तुम स्वदि रहित दु्टोके निरोध करनेको 
शललारूप स्वयं निर्ल, पमस गम्यमान हो तेजहप देवीके निमित्त भणाम्‌ हे 
॥ ८९ ॥ हे मातः काठिकि हे मीठसरस्वती, हे उथरतारा) महाउप्रा ! आपके 
निमित्त वारार भणाम है ॥ ९० ॥ हे पीताम्बरा ¡ [ बगलामुखि देवी ¡ हे 
त्रिपुरसुन्दरि भैरवी, मातंगी, धूमावती तुमको वारंवार प्रणाम हे ॥ ९१ ॥ 
हे.छि्नमस्ता ! आपको. प्णाम है रे शक्षीरसागरकन्या ! आपको प्रणाम रै 
हे शाकभरि | हे शिवि | हे रकदन्तिके ! तुको वारेवार भरणाम है ॥ ९२ ॥ 
हे शुनिशुंषकी दलन करनेवाटी !. है रक्तबीजनाशनी ! हे परप्रलोचनकी 
नाशक. तेजहपिणी ! ठुमको वारंवार भणाम है वृत्राुरनाशिनी तुमको 
प्रणाम है ॥ ९३.॥ चण्डमुण्डनाशिनी -दानवान्तकरी शिवा; विजया) गेम 
शारदा) विकच [-खिे ] मुखवाटी शाराको प्रमाण है ॥ ९४ ॥ हे पृथ्वीहष 
द्पाहपः तेजोरूप, भाणरूपः मृहाभूतरूप तुमको वारंवार भणाम. ३े.॥ ९५ ॥ 
विश्वमूर्ति दयाकी. मूः धर्मत, देवमूक्ति, ज्थोतिमूरति, ज्ञानमूर्चि, तुमको वारंवार 
भणाम है ॥ ९६ ॥ हे गायत्री ! [ गान करेवाकी रक्षकः ] वरदायक, दिव्य . 
-गुणवालीः साविति, सरस्वति, स्वाहा स्वधा, दक्षिणामाता, आपको वारंवार प्रणम है “ 

॥९७।स॒ब आगमू तुमको नेति काक्यसे वणेन करते ईहम सवे प्रथक्‌ रूप परदव- 
पाका भजन करे है ॥ ९८ .॥ भमरसि वेष्टित हेनेसे तुम्हारा नाम. भायरी होगा, 

इ देवीरवहप. आपको वारेवार प्रणाम है. ॥ ९९ ॥ दोनों भर पष्ठपाग अगि 
गप चेः स्वै मको भगागहे ॥ १०० ॥ हे मणिदीप्भिवाकिनी 
५ ¡ ङा करो हे अनंत कोटि. बहाण्डकी. नायिका जगदम्बा ! ॥ १०३ ॥ 
र जरुनमातः प्रासा शरषवनेशानी, सर्वो्ेमिं दत्तम, तुम्हारी जय हो॥१०२॥ । 
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कल्याणकारी गुणर्ी, रलोंकी खान धयोशवरि, परशामी, जगती कारण 
भसन हो ॥ ३ ॥ नारायण बोरे, इमकार देगाभेकि भगस ओर 
मनाह्र वचनं सुन मत्त कोकठिकी समान जगदम्बा ` बोडी ॥ ४. ॥ 
श्रदेदी बोट, हे देवताभ मँ तुते भ्षचहं नो पुम्हारी श्च्छा! हो 
सो हमरे कहे ॥. ५ ॥ देवीके. वचन सुकर देवता भगे दुःखक् कारण 
दुषटदःयका चरि ओर उसकी जगत्रशो बाध्‌ देना कहने स्मे ॥६॥ जित भकार 
उरने देवता ओर नाह्णोंकी अवमानना की उनका नाश किया तथा जते देवता- 
अको स्थान किया पह सब आद्रे हा ॥ ७ ॥ ओर यथावत्‌ उन्हे न 
व्ह्मके वरदानफो कथन फिंया; तव महाशगव्ती देवताअकि मुखप यहं कचन एन ` 
॥ ८ ॥ उप स्थानम स्थित भमेक परण कसी हुं चो पमं स्थित नाना 
ह्प धारण क्रि थे ॥ ९ ॥ दस पकार बहूतते धमर भौर भरमरिर्योको देवीने 
भग करिम्‌, जिनमे नगत व्याप्त होगा शपे यथकी समान उनका धथ निभतं 
दुभ ॥ ११० ॥ तब उनसे अन्तरिक् व्याप्त होगा निषे पृथ्वीम अंधकार 
छागया आकाश पत वृक्षा ओर वोम ॥ ११ ॥ धमरही व्याप होगे यहं अदु 
वात हू पे स एकन होकर दै्योकी छाती वीणे कले छे ॥ १२. ॥ निह 
रकार शृहतकी मक्सी शरत ठेवा भुषयको लिमिट जाती ह रे भरि छिषट 
गये उक समय अदयद्नक। उपाय न चखा ॥ १३ ॥ युद्ध ओर बात नरीं होप 
थ केवर मरण हता था निह २ स्यार जो जोय नित्मकार स्थित थे ॥ 
॥ १४॥ वह वहां उसी भकार रणको पराप हीति हए उतत मय्‌ प्रर कंको 
्रिसीका समाचर ज्ञात न हभ ॥ १५ ॥ क्षणमाजमं पह सव वत्य ब € इ 
भकार कायैकर ररि वेवी समीप भागये ॥ १६ ॥ ठीक सव आ अ 1॥ 
` कटने ठगे कि, जगदम्बा क्या आधव है जिकी माया इस भरमार है॥ १७॥ 
तव दिष्णको अदििकर सव देवतागण महामसन्न हो जगदम्बाका पृण क 
लगे ॥ १९८ ॥ अनेक भकार उपचार भौर परेति पूजे नशब्द क ९८ पि 
ले ॥ ९९ ॥ आकाशम ददु वली, अप्य नाचे ठी पृनिनेह पा क 
लगे भौर गन्धर्वादि गन करने खे ॥ १२० ॥ मदग मरन वीणा वका उमर वया 
जर भसे शन्ति मिव व्याप होगया ॥ २१॥ भनिक सि सतुतिको के 
. शिरमरं अंजी बाकर माता | आपकी नय हो, ह ईशानी ! आपकी जय है" इस 


| 
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अकारे सव कहने छगे॥ २२॥तब महदिवी सब पर रसन्नहो उनको पृथक्‌ २ वर 
देकर ओर्‌ उनको अपम ्रानानुसारं अचा पक्ति देकर ॥ २३ ॥ देवता 

देते २ अन्तर्थान होगे यह्‌ आपसे सम्पूणं भामरीका चरित्र कह ॥ २४ ॥ यह 
पते ओर सुनते सम्पूणं पापांका नाशक है ॥ २५ ॥ यह देवीमाहात्म्ये संयुक्त 
चरत पठे ससे शुभ देता है ॥ २६ ॥ ञो इको नित्य पठते ओर न्ते वह 


मू पापे रहित हो देवीके सायुञ्यको प्रति द ॥ १२९० ॥ 
इति शदिीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पण्डितज्वारापरसादमिभरत- 
काषाया जयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


न 





क्र (सम) पारय पष, 


श्रीगणेशाय नमः। 


अथ श्रीमदेवीभागवत। 
एकादशस्कन्धः ११. , ` 


~~न - 


प्रथमोऽध्यायः १. 
ददा-शरणसुखद दुखहरण, करन सकल सुरकान । 

रख सदा जनमिंभकी, थीजगद्म्बालाज ॥ १ ॥ 

नारदजी बोले, हे पिगवन्‌ !परतव्येश नारायण सनातन आपे देवीका चरित प 
उत्तम कथन किया ॥ १ ॥ जिस भकार देवताभंकी पराथेनासे माता प्रगद होती है 
ओर देवीकी पृणेरपति आपने भविकारकी भाषि की ॥ २॥ भव वह सुनेेकी 
इच्छा करता ह जिससे षह सदा भसन होती है ओरं अपे भक्तेसि भसन होती £, 
वह आचार हमसे किये ॥ ३ ॥ भरीनारायण बोरे, हे तवज्ञाता नानी | भापस 
करमसे भाचारकी विपि कहता हू निके अनुष्ठानसे सथा देवी पसनन होती दै॥४॥ 
जाहणफो जो वातौ दिन २ प्रपात समय उदकर करी चाहिये वह भ बामण 
उपकारक निमित्त कता ह ॥५॥ उदयसे अस्षपयेन्त जिसके दारा बाह्मण सत्कमं 
करता है तथा नित्य नैमित्तिक अगरहित कर्मं करता हे ॥ ६ ॥ आत्माका सहायक 
परटोकमे पिता, माता, पूत, ख, ज्ञाति, कोई नदी है केषर पर्मही स्थित होता ह 
॥ ७ ॥ इत कारण अपनी सहायताके मिमित साधनोंदारा धमेका उपाजन करना 
चाहिये धर्मी सहायतासिही दुस्तर अपकार तरा जावा है ॥ ८ ॥ भृति सतिम 
पहा भृर्यधर्म भाचारही कहा है इस कारण ब्राह्मणको नित्य आचारयुक्त होना 
चाल्य ॥ ९॥ आचारतेही आयु आचारसे सन्तान, आवारसेही अक्षय भन्न 
भप्त हीता ओौर आचारसेही पा दूर हेता है ॥ १० ॥ आचारी मनुष्यकं 
कृत्याणका कता है जिसे स लोकम ससी होकर परटोकमे सुत भाप होता ह 
॥ ११ ॥ अज्ञान भौर भधनन्मवाठे शूषटियोते मोहितपुरुषाको पमेरपी महा- 
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दीपकही सुक्तिका विसनिवाला ६ ॥ १२ ॥ भआवाररेदी श्षठता माष होती हे 
आचारे कर्म भाप होता, कर्मसे ज्ञान ओर शषानसे मोक्ष होती है यह मनुनी कहे 
हं ॥ १३॥ हे परप ] यह आचारही सव धर्ममिह, इसीसे ज्ञान होता है इस 
नानेही सव साधा जाता है ।॥। १४ ॥ दै.दविनगे्ठ ! जो पुरुष आचारहीन होकर 
वतैता है वह शुद्रकी समान सव धरमोसि बाहर हनेसे भआचारभट हेनिसे शरक 
समान है ॥ १५॥ शाच्न.भौर ठोकिक पेदे आचार दोपकारका है शुकी 
इच्छावलिको यह्‌ दोनोही करे चाहिये, त्यागने न चाहिये ॥ १६ । यामधरम 
जातिधर्म, देशधरम, कलधम, यह सव मनुष्पोको यहण करे चाहिये ओर उष्॑वन न 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ दुराचारी पुर१ ठोकमें निन्दित होता है वह सा दुःख- 
भागी ओर व्याधिते व्याप्त रहता है ॥ १८ ।! ध्म रहित अथे र कामकभी 
त्याग न कटे भर जो धमी भराणियोको पीडा करेवाठे हैँ उगको पी त्थागन 
केर दे पृशुननादि 'धर्मेपी गर्हित है ॥ १९ ॥ नारदनी बोडे हे मुने ! शाख 
बहत हे इनमे निय किप भकार हो सकता है ! सो धरममागके निणयमें किसका 
भमाण किया जाय ॥ २० ॥ श्रीनारायण बोरे परमात्ाके श्रुति स्पृति यह्‌ दोनों 
नेत्र है पृराण्दय ह नदीं वनेम कहा हुआ धर्म है ओर इनके पिवाय कीं नही 
अरात्‌ परेश्वरफे नेभरप शति ्ृतिते देखा हुआ धथ सत्य है भोर पुराणरूप 
हदय वचाराहुभा सत्य हे ॥ २१ ॥. नहा करीं वेद स्मृति ओर्‌ पुराणम विरोध 
दीखं बरहा शृतिका भरमाण मानना होता है ओर जहां पुराण ओर सतिका गिरोध 
हो वहा सतिका भमाण मानना चाहिये ॥ २२ ॥ ओर नहा भरूतिमं प्रसर विरोध 
हो ही दोनोरी भमाण है जह्य स्मृतिमे दो भति छिाहे वहं भिन्न विपयकी 
कल्पना करके विरोपकः परिहार करना चादि ॥ २३ ॥ ओर जे कीं पराण 
भोर तर किती कटाक्षे जो धे कहा है वोह श्रुति सपृतिका विरोधी परम चहण- 
करना न चाहिय ॥ २४ ॥ ओर्‌ वेदका अविरोधी तनका माण होसक्ता रै इसमे 
पतयह नहीं नो मतक धूतिके विरुद हो उपतका भमाण नहीं रोक्ता म भकार 
ष त वुदाधारण आदि कहीं करीं छिस हे, वह वेदे विरुढ होनेसे अभमाण 

॥ २५ ॥ र्ममाग सवथा वेदी प्रमाण है उसके अकिरुदरी जो कुछ हो 
ख भमाण दं जका नही ॥ २६.॥ नो वेद पको त्यागकर दरे भरमाणो 

तति र उनकेदी रिकषाके निमितत.यमंटोकमं कुण्ड वियमान्‌ ह ॥ २७ ॥ इस कारण . 


\ 


) 
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क यग ६. हनसरी भमाण हं. अन्यथा नशी नें कुशा- 
भागते मनुष्योको पतेवाते ई ॥ २९ ॥ बे अधोमुख ओर उरैपाद होकर 
नरकागरमं पडते हँ यथेष्ट भाचरण करनेवाठे, दिगधारी पाशुपत ॥ ३०॥ जो 
ततदरा रस चकर जलाकर शरीरपर धारण करोवाठे चैसानप् मतके अतुपार 
चलनेषि षे वेदमर्के बाहर चलनेवाटे सव नरके जयगे ॥ ३१ ॥ वेदकाही 
कहाहुभा सदमे हं सकारण मनुष्योको वही सदा करना चाहिये वार २ नागरक 
होकर जानना चाहिये कि, मैने आन क्या किया है ॥ ३२ ॥ दिया दिलाया 
बा बाणीपि कहा हुमा; वा सव उपपातक ओर महापातकेपिं मने कया पातक 
किया हे यह निरन्तर विचारा चाहिये ॥ ३३ ॥ जघ पहर रात रहनाय तव 
उठकर बह्लका ध्यान फेरे वह क्रम यह है छि प्रहरे वाम रुके ऊप्र दक्षिण चरण 
चिन्त करके रक्से ओर दक्षिण ऊरुके ऊपर बो चरण उभी प्रकार स्थापित करे १४॥ 
किर मस्तक कुक ऊंचा होकर हिवि मुख ऊँचाफर अपी ठोदीसे वक्षस्थल्को 
स्पशे कर नेतर वंद कर अपने बटे स्थित होकर दति दर्तोको न .ठगवि॥ ३५॥ 
निदहाको लौटकर ताटुस्थानम ठगदि विवतमुख हो निवल हुभा इन्दरिप्मूइको 
रोके हुए वै अजिन वा रि आसनपर स्थित जो बहुत भीचा न हे बेदे॥ ३६॥ 
ने वा तिगुने भाणायामको करे सके उपरान्त जो भरतु हृदयम दीपकके समान 
स्थित ह उसका ध्यान करे ॥ ३७ ॥ ओर विद्वात्‌ धारणपु्क धारणा कर, 
भाणायाम सप्रम ( श्वास्संयुक्त ) विधूम अर्थाव्‌ अतिशय अश्याससे चित्तके स्थिर 
होनेपर मध्यम कहाता रै) वही दो भकारका है सग ( मजने हित ) अग 
 मे्नप्रहित ॥ ३८ ॥ रिर अति अयासतसे चित्के स्थिर हीने भाणायाम्‌ 
` “ उतम होता दै वह सरक देवताके ध्याने सदिति अक्षय ध्यानरहि हने षह 
भाणायाम छः प्रकारका हे प्राणायामी समान योगमाणायामही ह दसरा न९।.५ 
॥ ३९ ॥ रेक, पूरक; कुक नामे तीन भकारका हे शसम भ कँ पीना 
वणौका कमे ध्यान होता है॥ ४० ॥ वहू परमात्माही  भणव कहता ह भर्‌ | 
तन्मय हने भाणायाम दीका स्पदे बर भोरकी नाडी धा कषण भरी 
नाडी पिंगला कहती है सो इडानादीदरारा . वुको पूणेकर्‌ अथात वामनापतका 
„ पुरे ३२ बार अकारको आवतैन कर वायुको आरोपण कर उप सैचकर 
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प्रक करै ¶ॐ चोट बार उकारको आकतैन करते हृए उदम स्थित कभक करके 
फिर दक्षिणनासाुरसे ॥ ४१ ॥ सोठह वार म॒कारका आवतन करता इभा उत 
वायक विरेचन करै अथो तये इसीभकार िगरपति करे यह प्राणायाम स्म 
कहाता है ॥ ४२॥ भाणायामे प्रात्‌ दुण्डठिनीके चकगेद कहते ह इ दहमं 
कमते षट्‌ कमठ दै पदा गुदस्थानमे दसरा लिङ्गके मूर, तीसरा नाधिचक चथा 
हवयम पाच कण्ठ ओर ठा भ्रूमध्य हँ उनमें भपय जो फमल € उतम श 
द है उन दो दमं दक्षिण कमानुसार लेमे हृए ब्रह्य ई क्षं वणे ई उनके! नमस्कार 
करता है कण्ठ जो कमल है उकम सोटह दल दँ उन दम वक्षि कमे 
लगे हुए भा जड उ, ऊ)क)क्रःट)च्छषु; ओ) अ न्‌) अग पटह 
सवर वरप ह उनको नमस्कार है हदयस्थित -पञ्मके बारहं घट हं उन॒मं॑यथां 
क्रमतेकःखःग,ष्‌, ऊ, च) छ, ज) ञ्च) ज) ट) ठ; यह ॒वारह वणेहूप हे, उनको 
भणाम है नापिस्थानम स्थित प्के १० दर ईह उनमें दक्षिणावतेके अनुत्तर 
सगे हृएङ)ढणतःथाद्‌धःन) पफ) वणे ह इनको नमस्कार हे लिङ्गमूल 
प्के छः दल है उसमे दक्षिणाकौ कमसे लो हृए क भ) मय्‌, र, र, वणेको 
नमस्कार दै. गुदमूढस्थित पञमे चार दल है उनमे दक्षिणा वर्तक्रमसे स्थित व, श; 
ष स, चार वणेको नमस्कार दै. श्नका आशय यह्‌ रै कि; उक्त छः स्थानोमिं 
करे छः पनोफि ध्यान कर उनके दमे भ्येकं रूप ओर वर्णका ध्य(न्‌ करके नमस्कार 
करे ॥ ४३ ॥ रक्तपणे चार युक्त गुदमठेभ जो कमल है उसमे प्रमीलक सूतकी 
समान अत्यन्त सकष्महपवाटी कुटकुण्डलिनी शक्ति विराजमान है वह रजोगुण- 
मयी रक्तवणे है सुयेनिन्दु उसका मुख) अभिबिन्दु उसके दोनों स्तन र उसका 
नाम्‌ मायावीन अथोत्‌ (ही) हे यह्‌ बीन भतिपाय अथं ६ वह निके हदयमे एकवार 
भी मगर होता दै बृह्‌ जीवनपकत होता है ॥ ४४ ॥ वरी कडिनी शक्ति सहत 
अरब भतिपाय है यही हमःयही भगवतीवही) स्थिति, गति; याता, मति, चिन्ता; 
तति, वचन सवोत्मक देव गेही हं ओर पतव स्तुति दमारा अर्चन है ॥ ४५ ॥ र 
हं द्वी ह दररा नही. भ॑ ही ब्रह हूं शोकानी नहीं ह ही सविदाननद ह इस 
भकार अपने आत्मामं विचार करे ॥ ४६ ॥ फिर हेग विरते देवी कैडि- 
प्रका ध्यान कर नो मथमही. बहरन्धम जनिते भकाशमान हिर ` मृखाधासे 

शतत परिव्यापत अथीत्‌ बहरभमे स्थित अमृतपारासे युक्त सुपु्ामे गमन 


- ~ => -~ --~-------, - ~न 
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केरती टं आदम्‌ अबवटा कुडटिनीको शरण होती ह ॥ ४७ ॥ फिर अने 
बह्मरनधमे गुर्‌ > के कुटि (ठ 
| सरनधम गुरुप इरका ध्यान क ओर्‌ मके कत्पित उपचारेसे विधिपुवैक 
नन करं ॥ ४८ ॥ इपकार इस्‌ मे सुत होकर्‌ पापक सतुति करे गुरुहीं 
नहा गु विष्णु गुरुदेव महैशवर हे गरही परह है उन श्रगुरुदेवेके निमित्तं 
प्णामदे ॥ १९1 । 

इति शदिवीभागकते महापुराणे एकादशस्कषे भाषायां भथमोऽध्यायः ॥ १॥ - 


द्वितीयोऽध्यायः २ | 
श्रीनारायण बोरे चि पट्‌ अंगों सहित वेद पाहो परन्ु आचारदीनको पवि 
नरी करका पृ्युकाल्य आचारहीन पष मेद इसमकार त्यागन कर देह 
जसे प निकलने पक्षी षलोको साग दते ह ॥ १ ॥ बाह महू पिक्डे 
पटेमं उ मुखादि भक्षान्‌ कर वह सव कुछ भटीभकार केर ओर उस अन्तिम 
हसं विदान्‌ वेशया करे ॥ २ ॥ किः कुछ काठपयेन्त अपने इष्ट देवका 
चिन्तन करै पूरये कहे अनुसार योगी छः घटीतक बहध्यानं कुरे ॥ ३ ॥ निके 
द्वारा जीव ब्रह्की निरन्तर एकता होती है हे नारद ! कट्‌ उती समय जीवन्युक्त 
हता हे ॥ ४ ॥ पचपन पक्के उपरान्त उका होता हे सतावन पर्डकिं उपरान्त 
अरुगोदय सता है भावन वापर रात ओर शेषम सर्ोदय होता है ॥ ५॥ 
रतातकाल उठकर्‌ ब्राहमण वि मूत्र करै अर्थात्‌ शयनस्थानंसे उक वाणविकषष्‌ 
मावत दुर जाकर वा अधिकं एरर नाकर शौचादि करे ॥ ६ ॥ प्रथम भगम्‌ 
वह चरमे विष्ठा मूत्र करेमे कानमे यक्ोपवीत रकस वानप्रस्थ ओर यस्थ अव- 
स्थम यज्ञोपवीत पैठकी ओरही ठाकर ॥ ७ ॥ एष्ठकी ओरं कंठ्टम्बित 
- यतनोयवीत कर -हस्थी विष्ठा मूत्र करे ब्रसचारीं कानपर पे ॥ ८ ॥ 
तृणे पृथ्वी आच्छादित करक व्र शिर ककर यलपूषैक वाणीको रोक 
निष्ठीवन फर ओर श्ाकषसे वर्जित हो ॥ ९॥ हठपे नोती, भरमि, ज, चिता, 
पत, जीण देवारयः वल्मीक ( सरपस्थान ) हसत तृण ॥ १०.॥ नीवसहिव ग. 
स्थानम चठते हए ममम, स्थित होता दभा महतयागनं वरै दोनों र्भ 
जप, सोजन, तोन . ॥ ११ ॥ पिवेकषिः देवकाम, मूत्रपुरीष करणभ भुन 
‹ गुरुके समीपम ॥ १२ ॥ योग दान तथा हयम द्विक भोन रहना बहिये 
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सवरव, करि, इर), रक्षस ॥ १३ ॥ इत परगति बाहर होना भ रोच ` 
करता ह इहभकार भाथना कर विपिप्रवेक शोच करे॥ १४ ॥ वायु, अशनि बाह्मण 
आदित्यः चल भौर गको देलता हृभा कभी विष्ठमूव न करे ॥ १५ ॥ दिम । 
उत्तरी भोर मुसकर रावि दक्षिणी भोर शुलकर मूच करफिर उसके अपर 
मृतिका पतते भर तृण शख दे भिस पयकी किरणे न पठ ॥ १६ ॥ फिर भट 
हण किये उठकर नले समीप नाय भोर पाते नल भरहण कर अन्यन जाय 

॥ १७ ॥ किनरिसे अच्छी भरेतवणैकी मततिकाको अहण करे भोर क्षत्रियः वेश्य, 
शद रक, पीत, छुष्णवरणकी म॒तिका रहण केरे ॥ १८ ॥ अथवा अपाव जिस 
शमं नो श द्विजोत्तम उषीको ्रहण करे नलके भीतरसे, देषगृहसे वसे मूपककी 
सोदी हई ॥ १९ ॥ शो्ंसे अवशिष्ट रही मृत्तिका यह सात मरतिका ग्रहण न करे 
मूत्रे दनी शौचम ओर भेथुनमे तिगुनी पवित्रता करे ॥ २० ॥ एकवार गमे 
तीनबार शथे दोनों हा्थमं दोदार मत्र करेपर शुद्धि कर ओर शोचमें उससे दूना 
करे ॥ २१॥ दिशो हिगदेशमे दोवार मृत्तिका टगावै पांदवार गुदामं द्वार ' 
हाथमे ओर्‌ फिर सातवार दोनों हाथों मततिका ठग ॥२२॥ वाम चरणको अगि 
कर्‌ पठे दक्षिणको अगिकर प्रत्येके चार २ वार मरततिका ठगावै ॥ २३ ॥ दस 
भकार मृहस्थीका शोच कहा है बह्मचारीफा इससे दूना वानभरस्थका तिगुना ओर 
यतियोका चौगुना है ॥ २४ ॥ गीटी भमलेकी समान मृतिका शौच कमम देनी 
चाहिये यह एक २ वार बरहण करे इसे न्युन न करे ॥ २५ ॥ यह दिनका शौच 
कहा रातको इससे आधा केरे आतुरफे शपे आधा ओर मार्गमे स्थितको इससे 
भी आधा करना चाये ॥ २६ ॥ बी, शुद्र अशक्त ओर बालकोंको शौचकम 
वहात कर नहातक गषक्षय हो इतै संस्या नही है ॥ २७ ॥ जवतक गै -. 
भर ठेपका कषय हो तवतक अद्ध है यह सब वणौके निमित्त दै सा भगवान्‌ मनने ` 
कहा ६ ॥ २८ ॥ वाम हाथते शौच करै दक्षिणे नहीं नागिसे नीवि वायां हाय रह 
नापिते उप्र दहना रहै ॥ २९॥ यह शोचकर्मकी विधिम है अन्यथा नहीं 
क्षि मच्‌ उत्सभेन करो समय नलपा्को ग्रहण न करे ॥ ३० ॥ ओर नो मोरसे 
भदण करे तो भायित्त करे जो मोह वा ` आटस्पसे अपना शोच महीं र तो 
५.२१ ॥ पीनराततक जलाहार मात्र कराह गायके जपते शद होता है 
श काठ दनय शक्ति ओर अपनी उपपति ॥३२॥ विचारकर शोच करना चापि 4 
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इमं भटस्य न करै प्रीपरत्सनैनके उपरान्त बारह कुठे करै ॥ ३३ ॥ त्र 
करे उपने चार कध कर कमती नहीं मीचिफो सुखकर्ता हृभा वाम्‌ रमे 
त्यागन करे ॥ २४ ॥ फर भचमन कर्‌ आदते दीन करै घो कीकड, अशत्थ 
गढ पिटसनः न्योधादिकी बारह अगु प्माणकी बरणादिते रहित हो॥ ३५।ो. 
फनिष्िकाकि अयभागपत्‌ स्यूठ हो पूवीं मिषका पत्थरमे कूटकर कूचीकी मानं 
करिया हो करेन) गृखर, भामः कदम्ब, लोध, चम्पा ॥३६।३ी इनकी दैगीन करी 
उत्तम हे मेन यह्‌ है किं) अभक भक्षण भोर शत्रुभे ष्वेसके मिमित सोमराना 
दस वृक्षम भगट है ॥ ३७ ॥ वह यश॒ ओर पेषव्दारा भेर मुखको भालन्‌ कर 
भधर, व, यश, कान्ति, प्रजाः पशु धन ॥ २८ ॥ ब्रहम, श्ना भोर मेधा हे पन 
स्ते । मृश दीजिये निपिद विमं जव कि, दैतोन नकौ नाती हो ॥ ३९ ॥ जरे 
बारह कते दीन करे उपने सविताका कषण भौर भप का पात किया ॥ 
॥४०॥ निरे पवा अमावस छठ नोयी एकाद्यी राणक दतानकी इन विम 
तमं कटका पयोग हनत सातकुटतक दगध करता ॥४१॥ पिर नरभढ जरत 
पादधौच कर पीनदार्‌ उत्तम जठ पिथ किर तजनी भोर अं देवार जस 
कर्‌ नासिककि दोनों पुष्टये फिर अंगु अनमिकाते वोन ५९ फिर कनिष्ठिका 
अंगे कान भौर हदय करुते स अंगुलि शिरश क९॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमिवीपागवते महपुराणे एकादशस्कन्धे भाषया ्वितीयोऽ्यायः ॥ २ ॥ 
तृतीयोऽध्यायःद्‌-  _ -. 
श्रीनारायण बे ५ शुद्धः स्माते आचमनः पुराणः वेद पा धुतिम ० 
च्‌ हि दिदरारा शोके उपरान्त. भाचमन कना 
त सा प 8 सरन कियाहृभा आचमन स्त ओर 
शुध कात है, साते पोराणिक्‌ कमक उपरानत ५) सौर ओत कहता ६ .अ 
पौराणिक कहता है बरहथ्ादि पूवक आचमन व ण त 
विथादि कर्मे तांननिक विंधिका आचमन कहता क व 
कर्‌ शिखा वषि फिर आचमन कर हदय वा बाह भर ₹१।१। < मन बहि 
ती उच्छ, असत्यपापण) ओर पतितेति भषण ' 
भ वेद, -सोमः. सू अनिल ( वायु ) यहं पथ 
श दे ॥ ३॥ र नभाव 
ब्रह्मणे दिनि कानमे स्थित रहते ₹ हं प्न 
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नकर परातलञानकी शुदि करैः हे गे! इते देही शुचि होती ॥ ४ ॥ यह 
ह भवयन्तःमिन हे दके नोओं दारंसि म ` बहता द इनके शोधनको सदा 
प्रात ज्ञान कर ॥ ५ ॥ अगम्या जम गमनका पाप प्रतिहका प्रप गुपपाप 
शी ज्ञान कसते नष्ट रोजति ह ॥६॥ विनास्नान कियिकी सव करिया ष्ट होनातीं ह 
इसकारण भतिद नतय प्राते स्नान कर ॥ ७ ॥ कुशायहण करके सान ओर 


क, 


सन्ध्यावंदन करे भपातस्नान नकरेसे सातदिनमे, विनासध्याके तीन दिनमे॥ <॥अभि 


होन न कलते वारह दिनम दवन शूद्त्वको भ्र होनाताहे स्नानदिरविधिके बहत 
हेने भौर हवनकाठके अल्प हेनेसे इहभकार स्नानविधि कर तथा सन्ध्यादि 
विधि करे होमकाल नहीं मिलते ॥ ९॥ इसमे पणातकाठमे वेष विधिमे लान न 
करै संकषपसे केरे शसटोक ओर प्रोकं गायनीसे परे कुड नरी है ॥१०॥ अपने 


जयनेषठेक रक्षा करती है इति इसको गायत्री कहे ह ओंकार ओर तीनों 


वयाहतियोके सहित ॥ ११ ॥ ब्राहमण तीनवार भाणायाम्‌ करै वायुका निरोध 


कर श्तिसम्पन्न बाह्मण सदा अपने परमम निर हा ॥ १२॥ वैदिकं भ्रका ,. 


जप करे ठोकिक मेजका नहीं गक श्ैगपर जितनी देर सरसे स्थित रहती है इतने 
काठकं भी जिनका भ्राणनिरोध नही होता ॥ १३ ॥ वह माता पिताकरे १०१ 
एकसः एक पितरो तारनेमं समर्थं नहीं होता सगर्भ भाणायाम पसे युक्तं ओर 
अग ध्यानमात्रका होताहे ॥१४॥ स्नानका अंग भरूत तपण देवता पितरोको सतु 
करताहे नसे बाहर आय शुद्ध वस्च धारण कर॥ १५॥ विति ओर रुरक्ष धारण 
करे जपसाधर्कौको सदा कभयोग॑े कना चाहिये ॥ १६॥ कंटमे २२ भस्तकमे ४० 
कानेमिं छः छः) बारह २ हार्थोमे भुनदण्डमें सोरह, शीट नेजमं एक, शिखा 
एक वकषस्थरुम १०८ जो धारण रता है वह स्वये गिवसरूप रोता है ॥ १७॥ 
एवणे अथवा चादीके तारम हे गुने ! रुद्राक्ष पिरोकर शिखा वा करणम धारण कला 
चाद्ये ॥ १८ ॥ यन्ञोपवीतमं हाथमे कंठमे तदम पेचाक्षर मेत नमःशिवाय वा 
ॐकारे पारण करे ॥ १९ ॥ वुद्धिमान्‌ निष्काम भक्तिसे दाक्षो धारण करै 
रदरा्षका पारण साकतात्‌ शिवे ज्ञानका साधकः होता है ॥ २० .॥ शिम 
रा ह इस तारकतत्वका स्मरण करे दोनो कनेक रुद देददवीको भावना कौ 
॥ २९ ॥ सक्ोपवीतमं दोक, हा्योमे दिशाओंकी, कंठं सरस्वती देवी ओर 
भको कावना केरे ॥ २२. ॥ सव आश्रम ओर व्क रदाक्च पारण करना 
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स्मरण करता निए सही हीषा है पियो देता छना 
रमरण करता हुमा ॥ २४ ॥ रूषता, साता भाम्‌ करता, गमन विशजेनमें इन 
निषि मोको करता दभ ॥ २५ ॥ रद्रा पारण करसे फिर उसको पाप 
नहीं खगता है इका भोजन किया दुभा देवता भोजन केकी समान ह 
॥२६॥ जो उक पान्‌ किया सो रुदरने उसने कैषा सो शिवे हे महामुने ! भिनको 
द्रक्च धरण्यै लना है ॥ २७ ॥ उनका संसारसे कोडनन्ममे भी निस्तार नही 
` होता रा्षभारणको देखकर नो निन्दाकरा है।॥२८॥ उसकी उत्पत्तिं सकरा 
३ यह निश्वय ६ सदक्षके षारणते रुद्र भी रदत्वको भ्रात होता दै ॥ २९ ॥ सुनि 
तत्यपकल्प ओर वरहा हतक भापहूए रक्षारणते कोई वु गढ नही ई 

॥ ३० ॥ सृद्राक्षधारीके निमित जो वश्च ओर धान्य देताहै वहं सव पापे रहित 
लेकर शिवरोकको नाता ३ ॥ ३१ ॥ जो सद्ा्षथारीको भसन होकर निमाता दै 

वह्‌ पितृक भहता इसमे सन्दे नरी ॥ ३२ ॥ जो पुरुष्‌ रद्राक्षथारण 
कयि पुरुषो घरण धोकर जटपानकंरे वह सव पापे मुक्त होकर रिवरोरुके 
परा्होताहै ॥ २३३ ॥ जो बामण हार कटक वा एुवणंको सदरक्षफे सहित धारण- 
करति द्‌ रदताके पराहोता है ॥ ३४ ॥ हे महामते ! केवल स्राक्षको भी जहां 
कह भृत वा अमन््ते भाव वा अभावे ॥ ३५॥ सो को भक्ति वा लनति भी 
धारणकरतर वह सपापे रहित हो भरीमकारक ज्ञानको भापहोताहे ॥ २९६ ॥ 

अदे भ र्ा्षका माहाल्यनरीं कहतकता. इते समकर सदाकिपार ॥ ३७॥ 

` इति रदिवीागवोे महापुराण एकादरसकंे भाषाया ृतीयोश्ायः ॥ १ ^ 
स 


चतुर्थोऽध्यायः £. [र 

नारदजी गोरे हे अनध] जब "7 भताव है ओर महान्‌ 
रुपेसि पनित दै तो इका कया कारण है कटे ॥१॥ नारायण बोरे यह वातौ 
छे भगवान्‌ गिरि पण्मूसने पटी थी रुने इसपर जो कहा सो एन ॥२॥ 
क्षर बोरे हे कुमार तत्वपर्वक सुनो म ृकषपसे कहता ह हठे एक ्िपरनामक 
द्य होगया है ॥ २ ॥ उसने ब्रहम विष्णु आदि सब देवतार्भका पिर 


शैत्य वडा दु ६ ताको तः 
स्छतकरदिया, तव सवने उसकी व्यवस्था महसे करौ ॥ ४ ॥ तव 4 अपने अथो- 
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लामकं महाशद्को विचारकर नो सव देवमय दिव्य १०५०५ ॥५॥ । ु 
इतत समय तिपुरके वधकसे ओर देवताओंकी रशा करौका षः नाशक. 
निमित अवोर अर्का चिन्तन किया ॥ ६. ॥ दिम््हसवर्तक भने नेव निमी- 
ठित किये तब मेरे गेरि जलविन्दु गिरे ॥ ७ ॥ उन आदुरभाकि वदति महार 
द्रा दृक्ष उलन हुए ह महासेनापति! सवके हितकी कामनासे मरी आनना उत्पन्न 
हर ॥ ८ ॥ वे भदा प्रकारक दवारे इ सूथनेनसे उयनन कपिटवणके बाह 
उतंत्हुए ॥ ९ ॥ सोमनेवसे उतन्न इए षवतवर्णके सोठहभकारके हं आर्‌ 
वन्द्ेवसे उतननहए छृष्णवणे दशगेदवे दहै ॥ १० ॥ वतव 
रदक्ष  जातिति ब्राहमण कहाता ३, रक्तवणे क्षत्रियः मिश्र वैश ओर रष्णवणे 
्रर्ञक रहै ॥ ११ ॥ एकमुखी साक्षात्‌ शिव ब्रहमहत्या दूर करता 
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ह देखी देवी ओर देवतास्वप है अनेक पाप दूकसलाहै ॥ १२ ॥ 
तीनमुखी साक्षात अन व्रीहत्या दरूरकरता है चतुरली स्वयं बह्मा नरहया दूरकता 
३.५.१३ ॥ प॑वमुखी साक्षात्‌ रुद कालि नामक है वह अआष्ष्याक्षण 
भौर अगम्यागमनं अपराधमे ॥ १४ ॥ तथा ओर शी सव परपिते मुक्त 
करता है. ष्ण्मुसवाले सक्षात्‌ कातिकेय ई इनको दक्षिणहाथमे धारणकरना 
चाहिये ॥ ३५ ॥ तो वह्‌ बरहह्यादि परप छरनति ई श्समे सन्देह नकी सातमृखी 
अर्मगनामक है यहे महाभाग है ॥ १६ ॥ दके धारणादि खभेवोरी भक 
पापे छुटजाता है ह पुत्र अषटमुसी साक्षात्‌ विनायकदेव है ॥ १७ ॥ अन्नकूटः 
तुरीकूट) स्वणेकूटः दष्टवेशस्ी वा गुरुघरीका स्पशं ॥ १८ ॥ इत्यादि पाप उसके 
धारणसे दर हेते ह उनके सव पापनाश होजति द ओर अन्तम परमपदको जति 
॥ १९ ॥ यह्‌ सव गुण अष्टमुखीके धारणकरनेसे हेति है नौमुखका भख है उसे 
बाई भुनामे धारणकरना चाहिये ॥ २० ॥ उपरको भुकतिमुकतिकी भाषि ओर मेरी 
तुस्यवछ होता है सहस्रौ यभैहत्या भेकटों बहहत्या ॥ २१ ॥ नोयुसीफे धारणे 
शीघररी नार होनाती है दशमुसी.साकषात देददेव जनादन है ॥ २२॥ भह, मिश(च 
पतारः बहरा, प्ग्‌दि सव्‌ दशमुखके धारणे शान्त होजाति है ॥ २३ ॥ 
एकादशमुली साक्षात्‌ सद ह जो इसको शिखा धारणक हँ उसके पृण्यफको - 
एनो ॥ २४ ॥ सट्तजनधेष सो वारय .ओर सो सहत गोदनका ज फठ है 


है ओर. दादशपुसी 


१ २५॥ पह एकादशमुसी स्राके धारणकरनमे भिरा 
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` छा कर्म पारण करे ॥ २६ ॥ तो उप्ते वह आदिय र्न दत ह 
गम ओर क्क ए रेता है ॥ २० ॥ पवि यर भैर 
भादरा भय नही होता उत्क भाषि व्याधिकरा भी भय नदी हेता ॥ २८॥ 
१ ची कोद पय ओर न वापि दैन क पय हेता दिन तक हूत 
सेत ह तथा अधिपति हेत है ॥ २९॥ हयी अभः ग, मानौर, मषक) दर 
तर कते गगर हूत भकारे भको मारकर पी ॥ २०॥ दादशमृसीरा- 
पारणे इतके पृते एवनाता ६. हे व ! यदि तेरहुसी क्ष भाष हेनाय 
॥ २१ ॥ तव षह ारिकेयकी समान सव अथं ओर कामका देगवादा होता 
उसको र रसायन सव पिदर जाती हँ ॥ ३९॥ रप्को सव पग भा हते टै 
दमं विचारी ग्शकता नहीं जो मतता फि वा भरे मासा है ॥ ३३१ ॥ . 
है पण्मुसं दटउप्के धारणे उप परते मुक हेजाता ६ै.हे एत! थदि बैगल 
क्ष पारण कला है ॥ ३४ ॥ तो शिखर धरण कते शिकरे शरीरहम हेता: 
है. ! बरार पणैनपे सथा ६॥ २५॥ पह सा देवतेति पूमित होकर परममपि 
पराप होता रै. एकटी रुद्राक्ष शिखापर पके धारण रेमे ॥ ३६॥ छष्यीप्की 
मारा शिररः पवाक हृदयम सोलहकी बाहू बारहकी मणिबंधे ॥ ३७ ॥ . 
हे पडानन ! एफसोभठ, पचास, अथवा एादैस दनेकी साक्षा ॥ ३८ ॥ ` 
धरण गरा पते अनन्त फर होता है १०८ सदा्षोकी माय षरणकसे दै॥ २९॥ 
हे पुष ! उस कषण २ मे भवपेधका फट पर हता हैतथा२१ कुर उदासर 
रिप्रटोकमे तिके भप हेता है ॥ ४० ॥ । 
ति शविवीपागे महारणे एकादछन्े भाषया पतुर्थोध्यायः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः 
षर बोरे हेपण्ुल] नपमासका रकरण सनो काह राका त वरहा 
वनद श्र कहा हे ॥१॥ षरिष्णु पुच्छ हैजो पीगमाषको भवाय ह एचीस स । 
सोरी पचमुसी केटकमासा ॥ २॥ जो सट भेत वृणि मित सदारु मथि" ` 
` ` त हैत गोपच्छबदयके आकाराला मण करी चाहं ॥ २ ॥ पृ पत . 
`, ओर पुच्छे एच्छ संयु कर मेरुको उष्वमृख करे ऽके उष नुगा पार 
| छ 


| 


(१०७४ ). ध देवीभागवत-भाषा। १२ 
करै |. ॥ इसपकारसे अ्रथित हृदं गोपुच्छमाल सुब शिगिेनेवारी होती हे गृध- ` 
जरसे पकर फिर पंचगब्यत क्षाखनकर ॥ ५ ॥ पर्‌ शुदनठ पाठनं करै 
म्होका व्यास करे फिर शिवाद्मत्रसे जो पडेगमं ई सशेकर कवचन दरम से 
युक्त करै ॥ ९ ॥ किर पृरमंनते न्यास करं यह सये पवोक्तभकारसे करे गा 
गुरुके हाथसे कवि फिर स्योनातादि मेवेति शोधन एक्‌। आठ ॥ -७ ॥ पल- 
यको ` उचारण कर शुदशमिमे रख, उसके उपर अम्बासहित परमकारुणिक 
शैकरका न्यास करे ॥ ८ ॥ इस.भरकार माला परतिषटित शोकर सव.कामना ओर 
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फलकी दवा होती है निसदेवताका जो.मेष है उक्षो उशीरे पजन करे ॥९॥ 
र्ध कंठ वा हाथमे नपमालाका न्याप करः अथौ जपे अन्तम इन स्थानेपर 
रखले नियतात्मा होकर रुदाक्षमाखासे नप्‌ करना चाहिये ॥ १० ॥ कटः शिरः 
हृदय, कान, बाहुः इने परमक्तित रुद्राक्ष धारण.करना. चाहिये ॥ १.१. ॥ हूत 
कहने ओर वारवार वर्णन करसे क्या दै, रुक नित्य. धारणंते भता होती है 
॥ १२ ॥ ज्ञान, दान, जप्‌, होम वैशयेवः सुरान, भायभित भाद ओर विशेष 
कर दक्षिणाकाले ॥१३॥ विनारदाक्षके धारण कि जो ऊुछ.भी देदिकक्मै कसे 
है वह मोहे मरम नति रै ॥ १४ ॥ सद्रक्षफो शिरसे केटमं यज्ञोपवीत ओर 
हाथ सुषणरेमणिपे युक्त रुद्राक्षः पारणकरे कुछ माके नधारे अशि होकर रद्रा 
्षको न धारण करे सदा पक्तिसेहीः पारणकरे रदाकषवक्षते कमी बायुके तृणी 
पण्यलोकको भप्त हेते है जिनके जीरवोकीं फिर आय॒त्ति नरी. होती रदाक्ष धारण 
कर प्राप करे हए मनुष्य ॥१५।१६॥१७॥ सब पाप तरनव एसा नाबाद 
शति कहती हे पशुभी रुद्षपारणसेरुदरोकको भाष हेतिरै॥ १,८॥ थर्‌ नो मनुष्य 
खक्षकी माला पारण कंते (ह उनकी बात तो फोन कंदे एकश रुद्राक्ष नो शिरपर 
`रिषके भक्त धारण करे है॥ १९॥ सब दुःसका ष्व करेवाखा ओर सव पापका 
कत करनेवाला परमात्मा शंकरका जे नाम्‌ छते र ॥२० ॥ भौर नो सद्रक्षे 
अरहर ह दह्‌. उत्त .पगिवते दै सव कल्याणकी इच्छावा्गंको सया स्रक् 
। भि ॥ कणे १ कड, हाथ उदम महदेव 
` ` कृति. ॥ २२.॥ तथा-ओंरपी देवता पक्ति सरश्च धारण 


कह सके गोज कपिः सव कूटस्थ भूटपी गतप त रगरा् धारण कसते 


५. 
° ५१३॥. उरसि सव युनियेकि वहै स रदाक्षपारी भेतधर 
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थ 6 
तत्पर आर्‌ शुद्ध हू ॥ २४ ॥ वेदसिदध सुदराक्षधारणमं एकसंग शरद्धा नहीं होती 
परन्तु हूत ननो अन्त मवे मादते ॥ २५ ॥ ुदरा्षपारणमे स्वपाव्‌- 
सही बा हेती ह सुद्ा्षपाहात्य जावाटश्ुतिर्योमं आदरपुवेकः ॥. २६. १. सुव 
नियति पद्म जाताहै. हे पत्र! हम भी पृते दै स्ाक्का फल; विलोक विपातहे 
॥ २७ ॥ रदरक्षके दशेनसे पुण्य सरसे कोटिगुण पुण्य भर धारणे उससे भ 
सौकोरिगुण पुण्य होतीहे ॥.२८ ॥ ठक्षकोटि संहसलक्षकोटि सौगुना फ नपे ` 
भ्रात सतारे इस सन्देह नही ॥ २९ ॥ हाथ; इदयः कैठ, कान ओर मस्तकमे जो 
दाक्ष धारण करतो बह शिषे सपं सम्देह नहीं ॥ २० ॥ ` वह सव भणिति 
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अवध्य द भृमि विचरण करतो बह शिवकी समान्‌ सुराषुरोका वन्दनीय. होताहि 
॥ ३१ ॥ सुदाक्षधारी सद मनुप्येसि वन्दनीय होतार उच्छिष्ट वा विक्रमम स्थित 
वा सव पापेति युक्तो ॥ ३२ ॥ वह रुद्क्षफे.भारणतसे सव पार्पति छट जाताहै 

कैम रुदाक्ष बोधकर श्वान यदि राण त्यागे -॥ ३९ ॥ वहि युक्त होनातादे 

मनुप्योकी तो बातहौ क्यार जप ध्यानृसे विन प यदि स्दाकष. धारणः कुर 

1 २४ ॥ यह सव पापे निरत होकर प्रमगविो प्रात हति न (एकी 

रुदाक्ष यतक धारण करता है ॥ ३५ ॥ वर दीस कुलका उद्धार करके रुद्र 

जके अतिष्ठा पाता है अब रुदाक्षका फिर विधान कंहतां ह. ॥ ३६ ॥ 


इति रदिरीपागवते महापुराणे एकादेशकंनधे भाषाया व॑चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 








| षष्ठोऽध्यायः ६. ष 

इर यलि हे महासेन ! कुश्ययि नीयापोता भविक जो कितनेही, दुर 
दतु ई य र्षकी सरह कठको भी नही भाष सी कते ॥ १ ॥ पर्षि 
जेते विष्णु, भरेम जैसे सूयै, नदि्ेमि लसी गगा, भुनिर्योमिं कश्यप ॥ २ ॥ ४ अम 
उञः देवताभेमिं जैसे महदेव येव नैते गोरी इीपकार १६ ११ अहह 
॥ ३ ॥ इसे दे दूसरा सतोव इते प बत तथा.भसमय ११ राक्ष सवे 
विष दै ॥ ४ ॥ शिक्त शान्ते निरि उतम्‌ र ^ चां उसके पुण्य 
फलकी अनन्तता कोद नदीं कट. सकता ॥ ५॥ कैठम्‌ साक्ष प्रहण किव पुष्‌ 


„ १ दाद बह क्का उदारक रोको नता ६,॥..९..५. निके 


(ति 


(१०७६)  द्वेभागवत-भाषा । १४ 
मकम वित, अगे दाक्ष नही जो शिवकर मदिरे जाकर एना नहीं करता वह्‌ 
बाहण श्वपचमिं मीच है ॥७ ॥ मांस सति मयर्पतिः अन्पयनोकां संग करे भी 
रिस रुक्ष धारण करके पातकम चृटता है ॥ ८ ॥ सब यन्न तपो दान वेद्या 
कौ जो फल है वह फर रदाक्षके धारणक तत्काल मिलता है ॥ ९ ॥ जो चार 
वेद ओर प्राणपाठका फड रै जों तीथ ओर सव वियासेवनका फल है वह फर शीग्रही 
रदरक्षपारणते भात होता है भयाणकालमे रुक्ष धारण कर यदि मरनाय ३ ०॥११॥ 
वह किर जन्मो भाप न होकर रुद्रोकम गमन करता है कंठ ओर धनाम शरास 
परण करफे यदि मृत्यु होजाय ॥ १२ ॥ वह २१ कुल तारकर रुद्रलोके 
निवास करता है बाह्मण वा चाण्डा निगुण वा सुगुण कोई हो ॥ १३॥ भस्‌ 


दक्ष धारण करेवाछ शिवताको प्राप होता है. शुचि अशुचि अभेक्ष्यका भक्षण 


करनेवाा ॥ १५ ॥ भ्लेच्छ चाण्डा वा सब पातकः युक्त हो वह रुद्राक्ष 
धारणे श्री होजाता है इसमे सन्देह नहीं ॥ १५.॥ एक कोटि गुना फट 
शिरपरः दश कोटि कर्णम, शतकोटि गेम मूर्धापर सहश्च कोटि ॥ १६ ॥ यज्ञोपवीत 
भं अयुत, भुनाभमिं टक्षकोटि गुना फल होता है, तथा मणि्वधने रुदाक्ष धारण कर 
मोक्षसाधन तत्पर होता है ॥१७॥ रुदाक्षधारण करताहूभा जो कुछ कमै ब्राहण 
देदके अनुसार करता है उपसे बडे एको भरा होता है ॥ १८ ॥ जो भक्तिरहित 
होकर भी केठम सुदरक्षकी मालको धारण करता है वह्‌ पापकमी शरी मुक्त होजाता 


$ क 


है॥ ३९ ॥ जो रुद्ाक्षम चित्त रगाकर्‌ दाक्ष धारण करता है वह शिवाकत 
शिवलोकम शिवकी समान नमस्छत होता है ॥ २० ॥ वियावाय्‌ वा अवियावान्‌ 
को भी रद्रक्ष पारण करे वह शिवटोकफो भाप होता है, जैसे किकट देशम रासभ 
ुक्त हभ ॥ २१॥ स्कंदजी बोठे हे देव! गरे किंसप्रकार रुद्राक्ष धारण किया! 
ककम किसने उसको दिया सो अपं भटीभरकार कयि ॥ २२ ॥ भीपगवान्‌ 
बोठे हे पुत्र) पहली एक कथा सुनो विध्या परत्र एक गदर रहता था, वह 
पथकदारा सद्ा्ष भार होया करता था ॥ २३ ॥ एकं समय्‌ वह शार उठनिमे 
असमथ होकर भरूमप्र गिरगया ओर्‌ भाण निकट गेये तव त्त्र शूलपाणि महे- 
परर स ॥ २४ ॥ पेरे भाद वह मेरे समीप भ्रा हुभा निते स्दाकष 


9 ॥. २५. उतनी सहसतवषे रिवलोकमे परिष्ठा प्र यह 
` ° भष्डा क्ली अशिष्यति नहीं कहनी ॥ २६ ॥ अभक्त. तथा 


१९ एकादशस्कन्ध-भ० ६. ( १०७७) 
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त दाक्ष धारण करता है वह सव परातकंति छूट जाता है 
शक धारणका पुण्य किसकी समान करे ॥ ५८ ॥ त्वदा मुनिोनि. यह 
महात कहा ह भो सहत सदाक्षफो पारण करता है ॥ २९ ॥ उसको सव देवता 
रणाम्‌ के हं वह रुदकी समान हे पहल न मि तो भुनाभमं सोरहर धारण के 
॥२०॥ गिम एक हाथमे बारह २ कंठ ३२ ओर चाठीस मस्तके ॥ ३१॥ 
एक एकं कान्‌ छः छः ककषरथसमे १०८ इदान जो धारण रता है वह इदरकी 
समान पूनित होता है ॥ ३२ ॥ मुक्ता प्रवाल (गा ) स्फटिकं ची वैद 
सुवणंसहित जो धारण करता है वह शिवह्प होता है ॥ ३३ ॥ भो आर्यतेही 
केवल सरक्षोो धारण करता है उस्तको पाप नही वृपतकते जते सू्यको अंधकार ॥ 
॥ ३४ ॥ .रुदराक्ष माटाका मंत्र जपने अनन्त फका देनेवाछा होता है जिसके 
अंगमे बहुत पुण्य `देनेवाडा एकी शुदरक्ष नरीह ॥ ३५ ॥ उसका जन्म मिरथक 
,. होता है इसीप्रकार तिपुण्डरहित है जो फोर रुदाक्ष शिरपर धारण करके शिर 
सान करता है ॥ ३६ ॥ उसको रगास्नानका फल पराप होता है इसमे सन्देह 
नहीं. एकमुसी पंचमुखी एकादशमुखी . ॥ २७ ॥ चोदहपुसी रुदाक्ष .टोकमें 
पूजित हँ जो शंकरात्मक रुद्राक्षको भक्तिसे पूजन करता है ॥ ३८॥ वह दरिदको- 
भी राजा करदेता है इसमे आपसे उत्तम पराणका मत कहता ह ॥ ३९ ॥ कोश 
देशम को$ बाद्चण गिरिनाथ नामक बडा विख्यात महाधनी धमोत्मा वेदवेदांगका 
पारगामी ॥ ४ ॥ यन्न करनेवाला दीक्षित था उसका पुत्रश एुन्दरगुणनिषि 
नामवाठा तरुण कामवन सुन्द्र था ॥ ४१ ॥ वह सुधिष्ण गुरुकी मुक्ताव 
पत्नीको अपने रूपयौवनमदे मोहितकरता हृभा ॥ ४२ ॥ उसके साय कुछ 
काठतक तो सयसहित संगति करता हुआ पीठे गुरुफो विषदेकर उससे निय 
मेथुन करन खगा ॥ ४३ ॥ जव माता पिनि उसके इस कुकभेको जाना तब विष- 
देकर उनकोपी मारडाडा ॥ ४४ ॥ तब अनेक विलासपोगमे द्यके ग्य होना- 
तेते तब वह दुष्ट बाह्मणोकि घरमे चोरी करनेख्गा ॥ ४५ ॥ पुरापानसे. मदो- 
न्मत्त ठोनेकेकारण ्ञातिने उस्तको बाहर करदिया सबने इसको भ्राम निकार 
दिया तब यह दनचारी होगया ॥ ४६ ॥ तब उस युकतावरीके साथ गहन वनको 
~ चला गया, मार्गमे स्थित हो द्रव्ये टोपसे बहुतते जाहरणोको मारडाला ॥ ४७.॥ 
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(१०७८) ` देरीभागवत-भावा । १६ 

` इकारं बहत समये बीते वह अधम सूत्युको भाप 7 होगया | उसको रेनेको 
अनकः यमदूत आये ॥ ४८ ॥ उसरी अवसर रि्रोकंते शिवजीके भण भवि 
हे गिरिाहुत ! उनका परर मिवाद हेनिकगा ॥ ४९॥ यमदू बोले इतका क्या 
पण्य है हे शिवे सेवको कहो निस कारण तुम इसको ठेने आये ५५१ ५० 
शिवूत बोरे यह निस स्थानम मृतक हुभा रै वहा परूमिसे दश हाथ ध रुद्राक्ष 
ह ॥५१॥ हे दूतो | उसीके परषकसे हम इसको शिवके समीप ठे जायगे तव वृह 
बाहवण दिव्यहप धरं विमानपर चढ ॥ ५२ ॥ गुणनिधि दूति साथ ॒रिवके 
स्थानो गया हे सुरत ! यह तुमसे रुद्राक्षा माहात्म्य कहा ॥ ५३ ॥ यह 
वराक्री महिमा रेते तुमे क यह सव प्रक्षयकारी महापुण्यकरा फठ देने 
वलहे॥५४॥ ०. ॑ 

इति भदिवीपागवते महापुराणे एकादशस्कंे भाषायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





धेस 


 -सप्तमोऽध्यायः७. . .. 

` श्रीनारायण बोठे हे नारद ! दसभकारं शिवजीने कातिंकेयते कहा थाः रुद्ाक्षकी 
महिमा जानकर वह उतायं हए ॥ १ ॥ इसप्रकार स्दराक्षफा प्रभाव भने कहा 
सदाचारके भंगे ओरपी पुनो ॥ २॥ जेते रुदाक्षी महिमा बहुत पुण्यकी 
दैनेवाटी कदी है वैसेदी उक्षण ओर मंत्र न्यास भ्र तुमसे वर्णन करता हं हे मुने ! . 
नो ॥ ३ ॥ देखनेसे ाखगुण स्पशे करोड गुण ओर धारणसे उससे भी कोरि 
गुण पण्य फल प्रप्र होता है ॥ ४.॥ लक्षकोरि सहस, रक्षकोटि सौ गुना रुदाकषे 
नंप पुण्य भष होता है ॥ ५॥ रुदर भवाक्ष धारणका वडा पण्यहै आम्‌- - 
ठको समाने सुद्र ह ॥ ६ ॥ बेरी समान मध्यम, चेकीसमान अधम्‌ है 
यह मेरी भतिज्ा है ॥ ७ ॥ रिवकी .आज्ञसे बाह्मण '्षविय वैश्य शूदर यह चार 
अकारक रदरकषके उक हँ र्न्ईकि जातवाटे सुपाक्च कहते ह ॥ ८ ॥ भरेत बाह्ण, 
. -खढ कष्य पीतं बणे वैशय ओर रष्णवण शूदर जानने ॥ ९ ॥ -नाह्ण भेत वर्णक, 
सिय सालः श्व पीत. जोर शूद्र कषण वेके धारण केरे ॥ १९ ॥ समान्‌ सिग 
व उवप शु हेति ई कमिदश जिन्न गिनन केटफेति रहित ॥ ११ ॥ 
` तातं चट्‌ छः प्रकारके दरा्ष पारण न "करे, निस सथं छिद्र हो वह , 


~~ 


५ 
॥,॥ 
॥ 


सातमुसी स्राक्षंकी सातमाताथ देवता ह ॥ ३१.॥ तथा 


६ एकादशस्कंष-अ०.७. (१०७६). 
उत्तम्‌ राक्ष दै ॥ १२ ॥ ओर नो यलते छिद्रं किया शा्ष है वह मध्यम 
समारनगपः दढ, गोलदानोको रेशमके सुवे परे ॥ १२ ॥ सव शरोर साम्यता 
पूषेक विरक्षण धारण करे जैत कौप षेण कसते सुवणं रेवा १३नाती ६ 
इत्कार निकी कतोटीपर रेखा पठनाय ॥ १४ ॥ दह - उत्तम. शदराक्ष थिव- 
#क्तके सदा धारणकरना चाहिये जो रिखपिं एक ओर तीस र्ग्रक्ष शिरपरं 
धारण करता है ॥ १५ ॥ गेम बाहुमिं सोह सोकर पेम बारह . ओर 
सकेधदेशमे पचास धारण करता है ॥ १६ ॥ एकप आढकी मालति यङञोपवीतकी 
कल्पना करै यो ठ्डवा तीन टढकी माढा कंपे षारण करै ॥ १७ ॥ कुड 
मुकुट, कर्णिका, हार केयूर, कटकः कुक्षवेशमं ॥ १८ ॥ सेति पान कसे सवं 
समयमे मनुष्य सक्ष पारण कर तीनसो धारण कला अधम) पचस पारण कना 
मध्यम ह ॥ १९ ॥ सदुस्च धारण करना उत्तम हे इम भकारे गेरते धारण करे 
शिरं 4शानं" मंत्रसे कानमे तत्परुषाय विग्रहैः इत्यादि मृते ॥ २० ॥ ठलाट- 
म अधोर मंसे इसी म॑जरमे हदयमे भोर बीन मंते हाथमे पारण करे ॥ २१ ॥ 
पचास रंदराक्षकी माला वामदेवः मंत्रसे उदम इतपकार पंच बहन मनसि अंगम 
रवराक्ष धारण कर ॥ २२॥ रमते थित कर स्दक्षोको धारण करे एक 
मुखी रुक्ष परतत्वका प्रकाशक है ॥ २३ ॥ परतत्वकी धारणासे उप्तका 
प्रकाश होता है. रे मुनिभेष् द्विमुखी अधैनारीश्र होता है भो उसे धारण 
करता हे उससे अर्नारीशर प्रसभ होजात है ॥ २४ ॥ विमुखी अगि 
रप दे साक्षात्‌ शी हत्या दूर करता है ॥ २५॥ विस षी तीन 
अधिके सूपवाला हे उततके धारणे अधिकौ ति होती है ॥ . २६ ॥ 
चतुर्मेखी रुद्राक्ष पितामहस्वरूपवार .ई उसके धारणे श्री भौर उत्तम 


 आरेग्यकी -भरति हती है ॥ २७ ॥ इससे महाज्ञान,. सम्पति ओर शुदि 


क 


क, 9 [ न्त, 
निमित मनुम्यको धारण करना चि  पचमूसी रकष (चत्रहसर्पवाञ ६ ॥ 
 ॥ २८ ॥ उसके धारणमातरसे शिवली संतुष्ट हेते ई पण्मुसीके कार्तिकिय देवता 


र १ न क (सने > 
इ ॥ २९. -को बुद्धिमान्‌ गेश देवता कलते ई इते यह. यान[ न, ६1 € 
सूयै ओर सतीं सनिभी 





० पिं 


९ यह मंच हमरे धका किथि.शिवपुगणमे दसो .। ,..:. : “: 


` (१०८०) देवीभागवत-भाषा । १८ 


वता ६ इसके धारणसे महालक्ष्मी ओर महाआरोग्यकी भाषि होती हे॥ ३१ ॥ 
पदि होकर धारण करेहे बरी ज्ञानी सम्पति भाप होती हं अष्टमुखी रदषा 
आअटातयं देवता ई ॥ ३२ ॥ यह भद वु आर गेगाकोर्पी परसने करना 
ह क्के धारण करलेपे यह सत्यवाद देवता भप्त हंति है ॥ ३३ ॥ नवमुरखके 
यम्रान्‌ देवता है इसे धारणम वमराजका भय नहीं होता ई ॥ ३४ ॥ दरामृली 
सुद्रक्षरी दशदश देवता है इसके धारणपे दशो दिशां प्रीति हती ह इसमे 
सन्देह नहीं ॥ ३५ ॥ एकादशमसीके ग्यारह र्द देवता ई इन्द्र देवतागी काति 
है यह स शतिका बदनेवाला है ॥ ३६ ॥ वारहमुसी रदाक्च महाविष्णुके 
वपा ह इसके बारह आदित्य देवता ह इस धारणसे उनको भति होती हं 
॥ ३७ ॥ तेरहमसी रुद्राक्ष काम ओर सिद्धिं देनेवाला ह इसके पारणमातरभे 
कामदेव प्रसन्न होताहै ॥ ३८ ॥ चौदहमखो रुद्रे नेसे भगट हुआ है यह्‌ सब 
व्याधी हरनेवाला भर सब आयेग्यका देनेवाला है ३९ ॥ मय्‌, आमिषः रहुसन 
प्याज) शिषः ( र्हिजना ) श्ेष्मातक; (कहोड) विडराह इतनी वस्तुओंका दरा 
क्षधारी सेवन न कर ॥ ४० ॥ यृहण विष्व ( मेषतृखा ) संकान्ति अयनसमय 
आमावस्‌ पूर्णिमा पविबदिर्में ॥ ४३ ॥ सृदराक्षधारणसे शीघ्री त्थ पासे छट 
नाता है ॥ ४२॥ 


इति श्रदिवीभायपतें महापुराणे एकादशस्छन्धे भाषायां सपमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


ए कनि 


अटम.्ल्वायः < 


भीनारायण बोडे हे महामुने ! अव एतशुदिका प्रकार तुमसे कहते ई परदेवता 
कुडटीको मूलाधारे उठाकर ॥ १ ॥ सुप्रभम आभित होकर बहरेधतक गई 
₹ इतभकार विचार करे ओर साधक हैरमात्ररे जीववरहमशी एकता संय॒क्तं करे 
॥ > ॥ चरणो ठेकर जानुपयेन्त चतुष्कोण येजका विचार करे उसमे टबीजमे 
. क्त एुषणकं वणका अवनीमण्डल स्मरण करे ॥ ३ ॥ जानुसे आ्टिकर नामि 

पथन्त अधचन्द्के समान दोषस्ते अंकित वीजे युक्त भेतकान्तिवाठे सोम्‌- 
गण्डलका स्मरण केर ॥  ॥ नासि ठेकर हंदयपरयन्त व्िकोणस्वसिक आमन 
सान युक्त रक्तवणै पाक मेडका स्मरण करे ॥ ५॥ हृदये ठेकर भूमृध्य 





१ ` एकदसस्कंष-० ८ (१०८३) 


पन्त गोर छः विन्दु सक्षित यभीजसे युक्त धप्रवणं वायुमंडरका स्मरण कै ॥ ६॥ 
भभत्यतत तर्पयन्त गोखाकार खच्छ प्रममनोहर हवीजय॒क्त आकाशमण्डलकां 
विचार कर्‌ ॥ ७ ॥ इतप्रकार पताकी विन्ताकर भरत्येकको अपे यकर कको 
नटम्‌ जलका अभम अधिको वायुम वायुको आकाशमे॥ ८ ॥ विहीन करके भाक- 
गक अहकारमं अहकारफ महुत्तस्वमे महान भरतिमें मायाको आत्मामं खय 
कर्‌ ॥ ९ ॥ शुद्धसवित्‌ होकर अपने शरीरम पापपुरुषकषा चिन्तन करे जो बा 
ओर स्थित रष्णवर्णं अगृपरिमाणवाला है ॥ १० ॥ बह्हत्थाह्म शिरसे युक 
कनककं। चोरीरूप वासय मदिराानरूषी हदय गुरुतल्पूपी कट्िय॒क्त ॥११॥ 
उक संसगेरूपी ठनो चरण उपपातकहप मस्तके संयुक्तं सद्धचभै धारण 
करेवा दष्ट अधोमुखे दुःसह ॥ १२ ॥ हसभकार चिन्ताकर वायुबीनको 
स्मरण कर उस्र षीजपे उदी हदे दायुद्रारा प्रक प्राणायामे देहको पृणैकर प्राप 
पुरुपको शुप्ककेरं ए४ात्‌ अपने शररमे स्थित परापपुरुषको रंबीजसे अभि प्रगदं 
कर नसम्‌ कर्‌ ॥ १३ ॥ फिर कुभकदारा वहि वीजे जपके उपरान्त वायुबीजको ` 


` उचारणकर पापपुरुपकी भस्पको अपने शरीरस बाहर फक दे यह्‌ क्रिया रेचक प्राणा- 


याममे करे ॥ १४ ॥ अनन्तर स्वशरीरोद्रव भेस्मको अमृत बीन ‹ वम्‌ ` बीजका 
उचारणकरके उक्षे उढे अप्रतसे उभे सषएावित करं जिससे पिण्डहो पीछे प्रषज 
' लम्‌ 2 मेत्रमे उससो धनीप्तत करे ओर उसको कमक अंढयत्‌ भावनाकर ॥ 
॥ १५ ॥ फिर आकाशका हवीज जपकर उसपिंदकी मुकृराकार भावना करं 
किर उम्‌ पिण्डके मासे नखपयन्त अवयव मनसेही स्वना करे ॥ १६ ॥ रिरि 
निसक्रमरे व्रह्म पचतोका संहार किया है इसीकमते फिर ऋते पचीर्तीको 
गर कर, पिर ' सोहम्‌ ' मवसे वक्षमे एकीफूतहुए जीवको हृदयकमलमे रवि ॥ 
॥ १७ ॥ पहले मैरे कैटटीमे जीवनहे संयुक्त हभ था वही कुंडल उत्त प्रः 
मात्मकि समसे सुभामय जीदनको हदयकमटमं स्थाप्नकर मूठाधारमं भापस्^ण 
करे यही जीषनका प्रकारै इसके उपरान्त भाग्तिष्ठा कृ ॥ १८. : 

मोणनागरमं स्थित नौका हे उस स्थित एक र्ककमल हं उक्तम भहढ करकमः ` 
लम शूलकोदण्ड अर्थाव्‌ दशका धनुष्‌, पाशः अकुशः पाच बाण स्तण क्षाठ) - 
धारण किये पदृहस्ताः तीन नेचसे शोभितः पीनवक्षस्थल नाशक समा वणवाली 


दवी पराभराणशक्ति हमको सुखकारी हौ ॥. १९ ॥ इसमङाः प्रमात्मस्वरूपिणी 


(१०९२) देवीभागवत-भाषा 1. २४ 


भणशक्तिको ध्यान करक रणको स्यापनकेर सव सिदिके निमित्त विधति धारण - 
कृरना चाहिये ॥ २० ॥ विभरूतिके. धारणका महाफट विस्तारसे कहता ह कि 
ुतिस्पृतिके पुराणसे युक भस्मधारण करना प्रमउत्तम हे ॥ २१ ॥ 


` इति श्दिवीकषागकते.महाप्राणे एकादशस्कन्धे भाषायां अ्ोऽष्यायः ॥ < ॥ 





॥ नवमोऽध्यायः ९. ` ए 
` श्रीनारायण बोरे जिन्‌ बाहेनि विपिपूक यह शिरोवत किया उन्मि अन्नान- 
नाधक इस परा. वि्ाको पकाश.करना चाहिये ॥ १ ॥ ओर जिन्देनि विभिपूैक 
शिरो्रत नहीं किया है उनको शुतिसशृतिका. आचरण उपकारी नहीं हाता ॥ 
॥ २॥ गिरोवतके आचारवाठे ्हादि देवता है इसे बहनि बह्व पाया ३ ओरसे - 
नहीं ॥ ३॥ रिरोबतका माहात्म्य पते परो गे भी किया है. सव बहा विष्णुर्‌ 
दवती शिरोबत कते है ॥ ४ ॥ सव पातको से यक्त हुभगी, इसके अनुषटानसे सब ` 
पातको से .नाता है, ह बाहणों 1 जिन्हेनि रिरोवतका आचरण करिया है वह ` 
मगल्को भाष हुए ह ॥ ५ ॥ अयवैशिरं उपनिषद यह रिरोवत कथन 
किया हे परन्तु यह पण्ये दारा भाप होता है ॥६॥ हे मुनिरान ¡ शासाभेदत इस 
एकही वरतके अनेक्नाम पेनति है कोई पाशुपत्‌ ओर कोई उसे शिव कहत 
९ ॥ ७ ॥ सब .शासाओमिं यह एकी रिषनामक बत सत्‌ चित्‌ घन है तथा 
इततको विषयक ज्ञान इतीमकार गिरोबत है ॥ < ॥ शिरोब्रतते. विहीन पुरुष 
सव धमति रहित होता है सव वि्ाभमि अधिकारी हो तोभी पर्मवर्जित ही जानना 
यदि यह्‌ बत न्‌ किया हो ॥ ९॥ प्रह शिरोवत पापरपी वनका दहन. करनेवाला है 
सब रियाभका साधक है इसकारण इसको भरीभतिते आचरण करना चाहिय !: 
॥ १०॥अयबगकी शति ष्म अका भकार करेवाटी हे उसने भाति नो कहा 
उसको भटीमकार्‌ आचरण करना चाहिये ॥११॥ अभि इत्यादि छन अथात्‌ 
-अनिरितिसमः जटावितिसमर्यलमितिभस्मवायुरितिभसम्ोमेतिस वै इवा 
भर्म इन अथपैणमे करे छः ेतदारा रसमको सव अंगने उगातै इसका नाम शिरो- 
त है ॥.१२ ॥ न्ध्या आदरे यह रिरोवत ` करे नवतक बहम 


. क काः तयाका 
- द्‌ो तुबतक, सपत्र. उततम है.॥ .१३.॥. वार वष एकव छःमरीनि, 


„ ~~~ ५ 
॥) 


९१ दरु्स्कंष-अ० ९. (३०८३) 
तीन मनि अथा बारह दिन भकल्पकरके शिरो करा चाहिये ॥ १४ ॥नौ 
रिरोवतस तात है उसको जो गुरु उपदेश नहीकरता उपकी विया नष्ट होती है 
आर दह गुर कठोर है ॥ १५ ॥ ब्रहवियाका देगवाडा री साक्षात्‌ परम सिकं 
गरं हं जसे सरवर श्रीमान्‌ परमकारुणिक नारायण रै. इसीपरकार सत्‌ उपे 
गृह ह ॥ १६ ॥ जिन मूुष्येनि सहसो जन्मान्तर पमौचरण किया हे उनकीरी 
दमे भधा होती रै अन्योकी नहीं ॥ १७ ॥ अक्ञानकी बहूतापनसे इसमे देषही 
होता है इसकारण द्वषयुक्तफो आत्मज्ञान महौ होप्कता ॥ १८ ॥ हे बहन्‌! इस 
वर्षविया उपदेशक वेरी अधिकारी ₹ ज शिरोतरतमं लान करपुके ई ॥ १९ ॥ 
जिन त्राहरणेनि आद्रे परुपतवत किया ह उन्दीको उपदेश करना बाहे. यह 
केदका अनुशासन है ॥ २० ॥ जो पशु ह वह पुरुष इावतसे पशुत ्यागन केर 
उन्‌ पशु मारकर वह ज्ञानी पाणी नहीं हता यह वेदान्तका विवय ह ॥२१॥ 
जावाटि शुतिमे भद्रक त्रिपु पारणकरना कहा ह यम्बकं भर॒ तारक 

। भत्रते खगत ॥ २२॥ गृहस्थाभममे स्थित हुभा नित्य भप -षारण के 

तीनवार अकार अथवा रस इमे धारण करे ॥ २२ ॥ भिधुकधी नितवपारणं 

करे यह जावालकी शति हे तम्बकमेनः ओंकारं नमःशिवाय म बाई ।९४॥ 

गृहस्थ ओर वनवासीको त्रिप धारण करना उचित मेधावी त्यादि मते ९ 

्रहचारी धारण करे ॥ २५ ॥ भस्म तथा नरपे विपु धारण कर बण विधि 

क भरमद्रारा तिप धारण करै॥ २६॥ टला तिरी ग्व धारण कर [महार 

व सम्बन्धे इ धर्मम समति होती है निपुहूधमैको नित्यरी बाहञणको धारण 

काना चाह ॥ २७॥ आघ्िराहण जह्ाजीन तिपू भ्रण किया ैश्सकारण बाह्ण 

+ रदा विषु धारण कर २८॥ वेदति पसे देहम अस्म दाकर नि चदान चा 

- ` दि भोर मोरी कशी सिवरटिगका अर्चन न वयग ॥ २९॥ चवक तार १ 

पेदाक्षर दा प्रणवे ॥ २०॥ ह महामु [च्छाद हद्‌ धनाम्‌ र 
स्थित हृभा नित्य विष पारण कर ॥ २१ ॥ वययुनमदे° येषावीतया 

तरसे गोणरम ८ अबद की जो नहो ) का विभी. बच ती 

 करस्कता है ॥ ६२. ॥ शिवायनमः इतमत्रे सेवा | तपर र 

पसे भर्म ओर सतक नित्य पक्ति बिग गावे ॥.३३.॥ हे एव 

„~ ओर सवो मिनामंकेदी शरीर प ओर तिद पारण कला चादि) २४॥ 


ज“ १५ व क 


---- 





( १०८४) देवीभागवत-भाषा । रर 


एषे निमित शरस भरम समाना निषदा धारण करा सव धमते जड है. 
इस कारण नित्य इसको भक्तिसे भाचरण कर्‌ ॥ २५॥ अबिहोतरकी परम वा 
विना हमक शस आयत ठेकर्‌ शद पाम रख छोड ॥ ६॥ हाथ भेर 
धोय शे वार आचमनं कर भस्म ठेकर शनैः शनेः वहं सयोजातादि पचत्रह मंज 
[ सचोजावादि ] े ग्रहण कर ॥ ३७ ॥ पीन प्राणायाम करफे अभिरिति मस्म 
जमिति भस्म, स्थटमिति भस्म, वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म, सर्वहवा पसम इन 
सातं मनेसितीन वार अभि्मेनण करर ॥ ३८ ॥ ओम्‌ आगोज्योतीरतोमृतम्‌ 
यह कहकर मंौको उबारण. करे पहटे वतभस्मसे शरीरो उद्ूटन कर 
॥ ३९ ॥ इससे मनुष्य प्परहित हैते रै शमे सन्देह नदीं फिर जगन्नाथ जछाभिप 
महाविष्णुको ध्यान कर ॥ ४० ॥ भस्मसे जठ मिलाय अभिरित्यादि मंत्रि 
बारवार मिलाकर शवक. ध्यान कते उध्वै मस्तक उदूटन करे ॥ ४१॥ 
इस भावनासे बह्मत. पितभस्मद्वारा अपने आभ्रमके उचित मंत्रि ठलादट 
छाती स्कपेमिं ।। ४२ । मध्यमा अनामिका अंगुष्ठा इनसे सम्य अपसव्य दारा 
अर्थात्‌ दो अगुटीसे बाई भरसे आरं्कर दक्षिणागप्यन्तदो रेखा करे ओर 
अगस दक्षिण भागसे आरकर वामपागपर्थन्त एकरेसा करे इसभकार भक्तिसे 
तीनीकाले विषुड्‌ धारण करे ॥ ४३ ॥ 


. इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः १०. 


नारायण बोटे अधिकी गोणपस्म शी अज्ञाननाशक ओर ज्ञानसाधकफ हे हे बह्मच्‌!. 
हे ब्रह्मविदांवर } तुम गोणस्मको भरी अनेक भकारकी जानो ॥ १ ॥ हे मुने ! ओर 
जेसी अग्निरोवकी भस्म है वैरेही विरजाहोमकी [ संन्यासके ] समय विराजाहोमका 
विशेष भचार हे उपासन अधिते उत्पत सातं विवाहाभ्रंसे भगट स॒मिधाकी अभि 
उन्न ॥ २ ॥ पचास दावानल तथाः अभिहोतरसे उत्पू तीनोव्णौ ओर 
सबको सितिकारी हे ॥ २ ॥ हे महामुने ! विरलाभस्म वीनोंवणौको धरण कसी 
चाय, स्मातोभि गृहस्थोको धारण करनी चाहि 


त्य 4 ८५५ द्यि ॥ .॥ समिधामि बहचा 
क, श्रि ओ स्थानकी प्चनाभि भर्म धारण केरी चाहिये ॥ ५५. 


५ एकादसस्केष-अ० १०. ` (१०८५) 

~ ओौर रमक दावानलके अभिक भरम पारण करी चाह पिरनानठकी उतसिका 
1.11 

° _ सग भूमिठ्षणवाला उत्तम हसो परे त्रयोदशीके दि 
सानकर आहिक क्रियाकर ॥ ७ ॥ अपने आचा्यते अलत्पिकर पनापषैक 

, भरणाम्कर तेथा विशेष पूनाकर्‌ स्वय शुहवञ् पारणकर्‌ ॥ ८ ॥ शुद्ध यङ्ग 
ओं भ्रेतमाराको पहर भेत अनुरेपन ठगाय कुशासन मठ एकमुटि कुश भ्रहण 

कर ॥ ९ ॥ तीन प्राणायामकर्‌ पुवं वा उततरक मुखर देवी भौर देवा ध्यान 

। कर्‌ उततकौ आशा मनसे ग्रहण करके ॥ १० ॥ मै यह वत करता ह इहभकार 
संकल्पकर दीक्षित हो जवतकं शरीरपातहो अथवा बारह वपैतक ॥ ११॥ वा छः 
वा तीन पा एक वृषतक्‌ छः महीने तीन महीने वा एक महनि ॥ १२ ॥ वाररहदिन 
छः दिन्‌ तीन दिनं बा एकदिन व्रतकी सैकल्पना विधिके अनुसार ॥ १३ ॥ भे 
गृद्यसू्रके अनुसार अभिका आधान करके वरिराहोभृके निमित्त अभि हवनकरे 

„ +त) समिधा ओर यथाविपि चरुको त्यागे ॥ ३४ ॥ पूर्णमासे भथमही तत्वकी 
शद होती है इसत उदेश्यसे यह इवनकरना चाहिये मृखमंनसे उन्दी समिधाओंदारा 
हवनकरना चहिये ॥ १५ ॥ ओर यह स्मरणकरे कि यह मेरे देहके तत्व शुद्र 
पे पांच महत उन पांचोकी तन्माता प॑चकरमन्द्िय ॥ १६ ॥ यह ज्ञान ओर 
कर्मके भेदसे पांच, पांच, तथा तचाभदि सातथातु ओर भाणादि पांचवायु॥१७॥ 
मनबुदधि, अहंकार उनके सत्वादि गुण भरति ओर पुरुषः राग विया, कला; नियतिः 
काट ॥१८॥ माया, शुद्धवियाः महेश, सदाशिव शक्ति भर गिषतत्व यह करमते 
ततव ह ॥ १९॥ विरनाहोमके भरेति इवनकरोते हेता पपरदित होवा दैगौका 
५, .मीबर लाय उसका पिण्ड बनाय पंचाक्षरमंबसे उसको अपरमत्रणकर॥ २०॥ उस 
' अभम रलकर रक्षाकेरे ओर उसविन विष्यातन साय पिर ातकार चतुदैशीको 
पोक्तरीतिसे पचक्षर दारा हवन फरक ॥ २१ ॥ उपदि निराहार रहकर, शेष 
समय व्यतीत करै एर पूर्णिमाको नित्यम समाप करकं किर पचा वतप हवन ` 
करे ॥ २२ ॥ शदराधिको वितज॑नकर यले भसम लेकर फिर जटावाच्‌ वा -ुढ- 


न्‌, (44 क भ 
शिखा बा एक जदावाला होकर ॥ २२ ॥ सनानकरं यदि रोकलाज न रही ही तो , 
__ ~ 


न 
शप्वीतत्वमे डध्यतां ज्योतिरहं विरनाविपाप्माभूवाम् स्वाहा यकस मननानि. इस मक्र 
`> एक २ तत्वका नामं उच्चारण कर हवन करे । | । 


(१०८६) देवीभागवत-भाषा। ` रध 


दिगम्बर होजाय यदि सट ह तो कषाय वश्च चम चीरे व्लधारण किर ॥२४॥ ` 
एकं वञ्च बा.वल्कटधारी दण्ड ओर मेखला धारण किये रहे पशवात्‌ अपने-दोनों चर- 


मको भक्षटनकर किर गवार आचमनकर ॥२५॥ विरजानलकी भस्पको एकत 
करके 'अभिरिति भस्म .इन अथपैणके छः तत्रेति ॥ २६ ॥- मूृधौसे चरणौतक 
मरोकर इसीकमसे भस्मे उद्लन करे ॥ २७ ॥. फिर ओंकार वा शिकम॑नसे स्वी 
गे सम लग फिर “ उयायुषनमद्धेः ” इस भकारे मेत्से त्रिधूड्‌ धारणक्रं ॥ 
॥ २८ .॥ शिकपविको पात होकर शिकावकाही आचरण करे. रसा तीनरिध्या- 
अपिं करे यंह पाशुपत.बत हैः ॥ २९ ॥ यह पुरिमुक्तिका दाता आर पशुत्वकरा 
निव करेवा है. इसकारण प्शुतत्याग पाशुपत बत केरे ॥ ३ ० ॥ टिगमूर्ि 
सदाशिव महदिव सदा. पजाके योग्य हे भस्मका स्नान महा पवित्र सव सुखदायक हे 
॥*३१.॥ आयु वर, आरोग्यः भरी ओर पुटिका बटनिवारा है रक्षामेगर ओर सव 
स॒म्पत्तिकी समदिके निमिच करना चाहिये ॥ ३२ ॥ भस्पते स्नान करनेवाठे मनु- 


ष्योको महामारीका पय नही होता यह भसम शान्ति पुष्टि ओर कामनादेनेसे तीन. ` 


प्रकारक ई .॥ :२२ ॥ ¦ 
इति भीदेवीभाग्वते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशऽध्यायः ११ 

नारदनी बोटे हे.देव ! यह. भसम तीनधरकारकी कैसे है इसके सुननेका मुञ्चे परम 
कोत्हड है सो भप कियि॥ १॥ नारायण बोे हे नारदाभस्मके तनकार आपसे 
कहता ह सुनो यंह महापापक्षयकारी महाकपिं कसेवाराहै ॥ २॥ जो 
गोवर्‌शूमिषर नही गिखेषाता ओर हाथमेही धरहणकर टिया नाता ओरपयोजातादि 
पचब्रह मवि दग्धक्कियानाय वह शांतिकसरेवाला होता है॥ ३॥ मनुष्य सावधान होकर 
गोबर हण करे अथौत्‌ उपे अन्तरिक्षम ही अ्रहणकर्‌ प्डंगके भृतरति भरकर ॥ ४॥ 
यह पुष्टिकारक भ्म. होती है.अव कामनाद्ायकको सुनो, जो ‹ हौम्‌ › मृजे 
पसम क जाय वह्‌ कामद -हे.॥. ५ ॥. हे नारद । भस्मका वत करनेवासा परभातरी 
उठकर गक गोठ जाय गोकुलको नमस्कार कर. ॥ ६ ॥ गोभि वर्णक 
सुतार सुन्दर गोढर्‌ ठेकर्‌ - भथोत्‌ नाज्ञणकी गे भेत क्षत्रियका खड ॥ ७ ॥ 





वेश्यकी पीटी शर शूदकी ` डष्णवभेकी कंही है विशुदुदिवाला पूर्णिमा ` अमा-. 


: 


[9 


९५ एकाद्रस्कन्प-अ> ११ (9०८७) 
ˆ क्त अष्टमा ॥ < ॥ ' होम्‌ ' हस मंते सुन्दर गोबर भह कर दयेन इसं 


मनर उत्का पिण्डी पनाय ॥ ९ ॥ अच्छे स्याने सूरी किरणति सुखायै भौर 
ध चा वत्त (ता ) े षित करं भाद मसे उपमं निक्षेप परे ॥१०॥नक्ी 
भि नानये स्थानक भिमं शिवे बीन मंचे गंककर परवत रतिम हवन कर 
॥ ५१ ॥ फिर चतुर पुरुष उतत अभिकुंढते भर्मं महण करे नया पनि टकर हेम 
मनते उत पमं उठे ॥ १२ ॥ केतकी, पाठर, स, चन्दन ओर केशरादि 
अनक पुगपके रभ्य ॥ १३ ॥ 'तथोनातः मंते उम चै पठे ज ओर पीठे 
१ ्मस्नान केर ॥ ३४ ॥ ` जटसनानमें अशक्त हो तौ परस्मलानही करे शनः 
सव वियाना' मित्यादि मनसे हाय पैर शिरे पर्षान कलेपर ॥ -१५ ॥ अगमि 
उद््लने केरे तत्पुरुष मंते पसम, अपोर मतरस हदे, वामदेव यंनते नागमे, 
॥ १६ ॥ सयोजात मंत्रे विचक्षण स्ागमे एमन केरे. पटे ददो त्यागकर 
फिर शुद्ध वश्षको यहेण करे ॥ १७ ॥ हाथ पैर घोकर पीठे आचमन.करे भरमके 
` उद्धूखनके अशेम विपु धारंण करे ॥* १८ ॥ मध्याहृते पह ` जंखसेः ` सनानि 
कुरे फिर जके विना स्नान करे त्ैनी ओर अनामिका मध्ये विप्‌ गै 
॥ १९॥ रिर ्लाटः कर्ण, कंठ, हदथ.बाहुः यह न्यासे स्थान है ॥ २०॥ (हेम 
मवसे पाच अंगुीिः शिँ छगावे तीन अगुीते भाव्म रिरोमत्र ( स्वाहा )से 
ठगवि॥ २१॥ (सयोः म॑नसे दहने कान "वामदेव म॑ने वायि कानमे 'भवोर म॑ने 
कैठमे मध्य अंगुटीतति सश करे॥२२॥ हदयको हदयदारा्दयनवनमः समकर तीन 
अंगुरीति स कर दक्षिण बाह शिसामंवसे न्या करे ॥ २३ ॥ तीन आगुरते 
बामवाहते पीन अगूढ कवक न्यास करै षान मंते मध्यमा अूरीसे नामि 
सश करे ॥. २४ ॥ यहं तीन रेखा बहा विष्णु महेशरूप ह पदः रता बहा 
` छरी पि ओर वीरौ महषर है ॥ ९५॥ नो एकं अरि नयत ६ उपक 
र देता है िरोमध्यका बहां ओर ठलादका देवता द्र ह ॥ २६.॥ येनो 
कोनो अविनीडुमार गणेश गड देवता है षं वैश ओर शं यद सर्गं 
दढन न कर ॥. २७ ॥ ओर रव अनन्‌ विवी रहित चीता £ 
अदीत मनुष्योका घी मंतरहित हता हे ॥२८॥ 
इति शदिदीषागवते महापुराणे दशमस्कपे भाषायां एकादशऽ्याप्‌ः ॥ 3 १.॥ 





कियन्न 


(१०८८) देवीभागवत-भाषा । २६ 
द्वादशोऽध्यायः १२. 

` नारायण बोरे हे देव ! भरम लमानेका फल सुनो यह रहस्य ओर विधा- 
नके सदिति कहता ह जो सव कामना ओर एरका देना है ॥ १ ॥ ` 
कपिा मौका गोबर आकाशमेही बहणकरे जे बहूव पतला कठिनं ओर दुग॑नधयक्त 
ओर बाती नहो ॥ २ ॥ ओर जो गिरमडा ह तौ ऊपरनीचेका त्यागकर वीच 
रहण करै भर शिवाधिमं पिंडीकर ममेते उसमे उषे ॥ ३ ॥ फिर उसे 
वसे ठेकर भसे पाते ` ठे अच्छे सुरत पुष क्षालित सुदेशमं ॥४॥ उसको 
रखकर फिर पातम उदे सुवर्णं ताप्रादि धातुका काठका गृत्तिका चेरवञ्चका॥५॥ 
अयवा ओर किरी प्रकारका शुद्ध भस्माधार कल्पना करे ्षोम्‌ व (अरीकेवच) 
म वा अतिशये भस्म धै ॥ ६ ॥ म्मे जतिहूए स्वयं भस्म अहणकरे अथव 
अनुचरो देदे प्र अयुक्त पृरुषफो मदे ओर म्‌ अपवित्र स्थाने धरे ॥ ७ ॥ 
नीचगे भस्मको स्थ नकरे नकदी उड न उटंघन करे भस लेकर भजसे , 
नियुक्त करे ॥ ८ ॥ विपति भारणकी विधि स्ृतिमे मेरी कदी है निसके आच- 
रण कसतेही बिःसन्देह यह प्राणी शिवकी तुल्य होजाता है ॥ ९ ॥ जो वेदर्मेज 
दवारा शेवैनि शिकके समीप भस्मधारण की है उसे भाथनाकर परमाक्तिसे थहण करनी 
। चदि ॥ १० ॥ तातिकेपि पूजीत भस्म तेमोक्तमाभसे हण करनी चाहिये ओर 
वेदिकको जहां काकी दीह हण नहीं करनी चहिये ॥ ११ ॥ शद कापाटि- 
कसि वा पाखंडवाठंसि न ठेनी भक्तिसे त्रिपुण्ड धारण करे ओर मनसे भी उहंषन न 
करे ॥ १२॥ कारण किं इमे शरुतिक्रा विधान है इसके त्यागसे पतित होता दै 
भक्तिसे विपद्‌ धारण देहम अवगठन (मढना ) ॥ १३ ॥ मंजपूैक बाह्ण करे 
सके त्यागे पतित होता है जो भक्तिति भष्म धारण ओर तिुण्डु नहीं र्गते ई ` 
1 १४॥ करोड नन्पेमें भ संसारे उनका दुटकारा नहीं होता. हे मुनिभे् | 
निने ` ठक्तमागेते अस्म धारण नकौ ॥ १५ ॥ हे युनिरान ! उसका शुफरकी 
समान निष्ट जन्म जानना, निन मुप्योका शरीर विना निके ६ ॥ ३६ ॥ 
वहं पमशानकी समान रै पुण्यात्पारओोको उसका दशेन करना नचाहियि भमरत 
मरतकक। आर रिवाङयरदित भामको धिकार है ॥ १७ ॥ विना शिवे पूजने 
म पला सिवाभयके वियाको धिक्‌ दै जो त्रिपद ओर शिवी निन्दा करते ई 


॥ । 


~ ^ र रनामा ५१ 
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उनको धिष्‌ है ॥१८॥ जो भक धारण कसे कराते ई वह रगानुरित षके 
समान शोभित नदीं होते ॥१९॥ नो विना. सव साधनेि.विना भस्महीन िवाच॑न 
कलते ह श्म धारण ओर तरिुदू जो भक्तितः पारण नहीं कसते 1 २०.॥ उनका 
पराचरित सथ विपरीत होता है, -पस्म ओर वेदग्ारा -रिपहका धारण . कना 
॥ २३ ॥ पिना तिपुहुके.उचित -आचार स्मार वेदिक कमेः अनर्थका कारणः 
उसका किया न करलेके समान ओर पुना न सुगेके समान दै.॥ . २२ ॥ पढ 
अनप है जो तरिपुदृको धारण . नही करता उसा वेद, यङ्ग दान तपः वधा हे 
॥ २३ ॥ वत उपवास वथा है जो तरिषुहफो धारण नदीं करता नो पुरूष भस्म 
धारणको त्यागकर मुकतिकी इच्छा करता है ।॥ २४ ॥। वह ॒विष्पान करके 
अपनको नित्य मानक इच्छा कंरताहे जंगत्लष्टने पिके ठठरेदी निपुदृका पारण 
करना कहा है ।। २५।। उसने: ठलाट्को दण्डाकार ऊध्व वा कदम्बपष्पवतु 
दरार घनन नदीं किया है सवके रासं तिथे रेला दिखाई की ह ॥२६॥ 
तौ भी मृ मनुष्य बि धारण नही. कलते है वह ध्यानः मोक्ष, ज्ञान, तपस्या नरी 
` हेनिपम त्िपह्‌ न हो ॥ २७ ॥ तिदद पारण किये विना बाह्मण जो भनुन 
` किया है वह वृथा है जते वेदे अध्ययनका शूदर भषिकारी नहीहै ॥ २८ ॥ 
दसीमकार जिपुदृके विनाविभ शिवाचनका अधिकारी नह! शगु ह| बरहण 
वत्‌ हाथ पैर घोय आचमन कर ॥ २९ ॥ माणायामपूचह पकृल करक भस्म 
लान.कै अगिरोवकी गुद भरम ठेकर ॥.२०॥ हान ममि ,अग गिरपर 
धारण कर फिर तसुरुप भजसे ममं पारण करे अघोरं मंजमे हदय वामदे मपे 
गहय, भर योजा दोनों चरणों मठे । ३१।२२॥ (ओंकार्ते) सवगम 4 
ठन करे प्रम कपियेनि इसका आधियलान नामका है ॥ ६३६॥ सप्‌ ता 
मूध निमित पंडितको पहर इते करना चाहम पि.हाधाि ४ 
विभि जस कर ॥ ३४ ॥ नो ष 1 सि जलत 
मत्ते धारण क्ले ई तथां सम धारण करौ €.॥९५.॥ १ १ नकली 
क . ~ >> गव -वथादहै ॥ ३८ ॥ जो बराह्ण पवन 
दिूनन तिपण् न धारण्‌ कलवा सथ इत ' ^. ` ` 
. ४९ 


(१०९०) देवीभागवत-भाषा। ` २८ 
च व्ह ओर साक्ष धारण करता है वह रोग्‌दुरितः व्यापि ओर तस्करो शान्त - 
लेमे समयं होता रै . \ ३९ ॥ ओर भावृत्तिरदित बहको भाप होता है फिर ' 
नहीं लोटत बह जाह्ण पैक्तिपावन हे राद्धं बाह्मण ओर देवताते पृनमोय्‌ हे 

॥ ४० ॥. भादधं मज्, जप, होम वैश्वदेवः पुरान इनमे तिप्‌ भारण करनेसे पवित 
हो मौुषय परयो जयङरता है ॥ ४१ ॥ मे भर्मभारणक! माहास्य फिर भी तुमसे 


कहता ह ॥ ४२॥ 
इति शीदिवीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाया द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





तयोदशोऽध्यायः १३ 

भीनारायण बोडे महापातकसमूह्‌ तथा दूसरेशतक इसे धारणसे अवश्य न्ट होनाते 
है इमे सन्देह नहीं ॥ १ ॥ एक भर्मही निरे धारणकी है उसके पण्यका गड 
हनो यति्ोको ज्ञान ओर पनवासिर्थाको वैराग्य देता ह।।२।हे मुने गृहर्थोको धर्म 
विका करेवारादे बहचारिोको स्ाध्यायका देनेवाला ह।।३॥ श्रो पण्यदायक 
तथा दुसरोका भी पापनाशः करनेवाटा ह भस्म ठगाना तरिपंड धारण करना 
. ॥ ४ ॥ सब ्राणिरयोकी रक्षके निमित्त होता है यह वेदकी भरति है भस्मका सर्वागमे 
ठेपम्‌ तथा तरिपुहृषारण ॥ ५ ।) यह यज्ञम सवको धारण करना चाहिये यह 
वैदिकी भति है भसमदारा ऽद्ठन ओर तिर्यक्‌ विपु पारण ।। ६ ! सब धर्मो 
कारण ह यह वेदकी शतिर भसम खगाना विपु धारण ।। ७ ।। यहं रेबोका विह 
हे यह षेद रति है रस्म ठगाना निह धारण करना ।। ८ ॥ समके वितानके 
निमित्त दे यह देदकी श्रुति ई, रिव, पिष्णु, बहा, इन्द्र, 1! ९ ॥। हिरण्यगृः उनके 
अवतार वरुणादि इन सव देवताभेनि परस्म ओर तरिपंड धारण किया है.॥ १० ॥ 

उमादेदी रक्षी तथा सरस्वती दूसरे आस्तिक तथा ओर देर्वागनाभनि भरम ओर 
चष पारण. कया हं ॥ ११.॥ यक्षः राक्षस, धै सिदध, वियाधर, ` मुनि 
पवने भर्म. आर त्रिपु धारण क्िियाहै ॥ १२.॥ बाह्मण) त्रिय, पैश्य 
शू सकेरजाति अपने सबने भरम ओर तरिपृडधारण किया है ॥१३॥ जो उद्टन 
आर तरु आनद धारण कसे ह वहीं शिष्ट ओर विदान है हे म॒निभेष्ठ दस्र 
नहीं ॥ -१४ ॥ जते श्वीवशीकरणमे कंठमे बहमल्य भणि सख्यता वाजीकेरेण 


९ एकाद्रास्कन्ध-अ० ३३. (१०९१) 


` ओपभी या चिका एक साने इीमकार किसी सिक करोम रिषलिगमणि 
पचार भन परयता मिति ओषधी है ॥ १५॥ जहां रस्म पारण विये मूते 
वा ९ कोट भोजन फरता है वहं पलीका शंकर ह भोग ठगति है ॥ १ ६॥. 
भो शरी भ्मरमयि फदीं ममन करो हँ वह सव पातत युक होकर री पूजित 
होता ई ॥ १७ ॥ भस्म सगाकर जो शरद्धा सतुति करता है शह सव परातकंति 
रहितो पूजित होता है ॥ १८ ॥ जे तरिगहं धारियोको शिक्षा देते ई उक्ते सष 
कृ पटापुना ओर अनुष्ठान करिया ॥ १९ ॥ निष बाहमणने शिरर भस्मका . 
तिप गाया वह्‌ मगदेशमे भी वितिपारी ॥२०॥ रहवाहुभा उते काशी कषत्रे 
समान करता है दुःशीर शीव्यक्त योगयुक्त वा लक्षणहीन हो ॥ २१ ॥ भो विति 
धारण करता है वह भेर पुत्रवद्‌ पृज्यरै जो छरती किति धारण करति ॥२२॥ 
बहुभी जिष् गतिको भाप होता है कोस य्तकरमेते भी उप गतिको नदीं भाप होता 
सपक ीटा वा भयते # जो किति धारण करता है वही महापुण्य परता ॥ 
॥ २३॥ ओर विभधियुक् विरति पारण करेवाला ेरेषमाने पृज्य हेता है दह 
गिव विष्णु ओर वह्मादि देरी तिका कारण होता है ॥ २४ ॥ पती 
महार्षी ओर महापर्वत तृत्तिका कारण होता है दान यज्ञ ओर दष तपते 
पी रेसा नही ॥ २५ ॥ तथा ती्थेयाजाका पुण्य निपृटारणके समान नहीं ह 
ह्‌ नारद्‌] दान यञः धर्म पीरथयाजा ॥२६॥ ध्यानः तप यहं तरिषदषारणकी सोहल 
कटारे वरावर नहीं ह जते राना अपने विहते भप एत्यके परान्ते मान्ते 
्ु॥ २७ ॥ इसी भकार शिव तिपुदुधारीको अपु समा मन्ते ई नाति रे 
वा अन्यनाति हौ जो शुदधविकतसे भरम ॥२८॥ आर निप धारण करता हे मानी 
उसने शूकरको वीपूत करषिया है ॥ २५॥ भो एकवार तिरछा ति पारण 
कसते है पह गक होजवि ई के श्न ओर दुल तथा बकी परीक्षा नक ॥ 
॥ ३० ॥ मृसतकपर तरि धारणको बहून्य होता ह शिवरम॑तसे भविक मन 
शिवे परे देवता ॥ ३१ ॥ रिषन पर पण्य ओर भरते अधिकं वीयं नी 
ह सदाधरिका जो पीय दै उतीको भतम कलो ह ॥ ३९ ॥ यह सव परशौ 
नाशक ओर सथर दुःखगिवारक है अन्यन, अधम, सं वा पठति ॥ २२ ॥ भप 
सथानम विषूतिधारणपुवैक निवास कता दै उ सवागिव र्ती सि परव त 
गणो स्थि सव वी्थसि सुकरो उसे निकट निवाप करे ई ॥ ३४ ॥ ह 


(१०९२) “ . देवीभागवत-भाषा । ३० 


 भूबोनातादिः शिवके प्राचे पितर ई) ग्मः शवक अंगे विषमिति है निनि 
[सपर विषह -ठगाये है उनके देके टिते खोदे अक्षर. मिटजति है ॥ ३५ ॥ 


` इति श्रीदिवीभागवते महापुराणे एकादशसकन्य. भाषाया नयादशाऽध्यायः ॥ ३३ .॥ 








चतदैशोऽध्यायः १४ 


नारायण बोे;जो भस्मधार्रके निमित प्रसयतास. धन्‌ वता. ह उक्तकं सन पराप 
-नारा हनति हैःदसमं सन्देहः नरीं॥: १ ॥ .ुति. स्यति अर्‌ सव एराण कितिका 
-माहात्् कहते है दसस बण स्मधोरणं करे. ॥. २.॥. जो तीनों संष्या्भोभे भत 
सते निपद धारण कंसे ई षह सवं पपि रहितहो शिवोकमं जाताःहै ॥२ ॥ 
-योमी पादे मंस्तकरपवन्त सर्वीगम लानकैर जो तीनों सेष्याभमिं एसा करता है, बह 
शीप्रयोगको श्ा्तःहोता.है ॥ ४.॥ भस्मस्नायी पुरूष अपने कटका उद्धारक होता 
है नठलानंसे परस्मस्नान अरसस्य गृणवारा. ३ै.॥ .५ ॥ सव तीर्थम जो: पुण्य सब . 
तीर्थम जो एल भाप होता है वंह सव भस्मसलानसे पराप होता है इसमे सन्देह, नहीं 
॥ ६:॥ महापातक वा उपपातक युक हो .वह सवर भरभस्लानपे .एेसे ग्ट होजति ई 
.जेते अभिसे श्थनकी दशा हेती है. ॥ ७.॥ जो महापातक ब्राःडपपातक है वह्‌ सब 
र हेते हँ बहुत क्या. भस्मस्नानसे अधिक पवित्र कोद कस्तु नहीं यह प्रथम शिक. 
¦ कहकर, छे. सवर्थ स्नान किया ॥.£. ॥ .उसीदिनसे मल्ादिमुनि शिव्रकी .इच्छावाठे 
.सवभरकारं यसे भस्मस्नान कसे ई ॥ ९ ॥ इसकारण जो कोई इस अभय सानको 
करते ह बह इसी शरीरसे रद्र रोनाति ई श्समे सन्देह नरी ॥ १०॥:जो भस्मधारण 
केरनेवलको देखकर परितुष्ट देति वह्‌ निम्पन्देह- देवता असुर्‌ मुनीन्द्र जित -. 
हेते ह सदेह नहीं ॥. ११.॥ भसप्धारी पुरुषको देखकर जो खे, हेतिरै उनको ` 
देखकर देवराजी अरणम: केरगे ॥ .१२.॥ हे मुने ! जिन्दैनि चस्मधारणके उपरान्त 
अक्षमी -पक्षणकरटिया है.उनका वहं क्यही है इसमे विचार नहीं हे ॥ ३३. ॥ 
-जा.जल सान्‌ करने पहे.भसमसे स्नान करता है बह्मचारी बरहस्य वानरस्य कोई 
ह. आदरे सनानकर्केः॥ *१४.॥ सवः पाप्रीहतहो .पसमरगतेको पराता ३ ` अग्नेय 
7 यतिक विशेष रीतिे.उचित ३ .५१५॥-जलके स्नानसे.भसम- । 
रण कि पसमस्नानसे परतिंहप येधनका नाश होता है ॥ १६ ॥ 


९१.  एका्प्कच-भ०१४. (१०९३). 


“ : भतवपनके नाशक निमित्ती भस्मलान कहा र६.अबन्‌ परमके समान कुछ: 


निलोकीम री ह ॥ १७. पे देवताभेगि ह रकम परि गिमत. 
धारणकी थी हे पुमे पहले शंकरे यह अपी परियाको दी थी ॥.१८ ॥ शसकारणः 
इस पैन सुमपन्नसनानको सदा कला चाहिये कारण कि भरसमम भधि वियमान हैमो 


 शृष्मरूपते उस्म रही ै जपे वियुत शि वदी £ इते सवानकर पवार 


ए 1 


कहे शिवलोकम जाता है ॥१९॥. ज्वरं राक्ष पिशाच, एतना, कृ गरम सव 
भकारे भगन्दर अस्सीवातके शेग ॥ २० ॥ चौपिढ पिके रोग वरीम्‌ पकारे 
शट्रोग्‌ घ्र चोरक भय व दू दषहकिरोग्‌ ॥ २१ ॥ र्मलानसे पते कष्ट 
हैते रै नैप तहको देवकर हाथी पलायन कते दै शद्ध शीतटनह भौर भरते 
विषु ॥ २२॥ जो धारण करता है दह निःकदेह प्रजह्को भाप हेता है “ने' 
को भस्मे विुण्डको धारण करतार षह निन्दे पपरहितरी ब्रहरोकको भाष 


५ 


होतार " यथाविधि मतके अमिषं पारण करसे ॥ २२॥ तकम टिसी यमकी. 


` हषी मिः नाती रै कठ उप्र भागते करिये परपदे धारणसे नट होजति दँ ॥९४॥ ` 


अथौत्‌ ठम धारणे कैठरेगादके किय ' पातक वाहूमे धारण करते शरि 
कयि पा वक्षस्य धारण कसते मनके कयि पाप ॥२५॥ नापि धारण 


= भके गे धारण कसते गुदे, पामे धारण करोते प्रौ आठिगनके व 


अनकः 


~ 


पूप दूर हेते है ॥ २६ ॥ इ रणते सर्वथा विरिगयुक पम धारण कसी. 
चादिये ह बरहा विष्णु महेह रीन भगा धारण दै ॥ २७॥ त्रिष 
धारण करते मानो तरिटोकाके गृण पारण कर स्मि भर्म खगाय दए दिव्‌ 
जराह्ण महापाते प्रगट हृए ।॥। २८ ॥ दोषोपि शीघ्री मृ होता ६ समे सन्देहः 
नहीं भस ठगतिवरिके वेष प्रसाधि हनति ह ॥ २९ ॥ भसमननाने शुध 


पुरुप आत्मन कहता ६ सर्वम भरम तगाप परमते जिद जिनका दीपिमाब्‌. 


३॥ ३०॥ नो पर र्मे शयत कते ह वही भत 61 पिशाचः 
ओर बडे दुः रोग ॥ ३१ ॥ पस्निषठका निकटवाही द्‌ हेनाि ह र 
शन्देह नकष यह पकाशमान हेनिते भितः ओर पाप भक्षण कर भरम कहती ह 


॥.३२॥ यह किति मोमो रेष कोगाठी ओर रपि स करेषासीः 


। -ह विहाले कर एत परादि ॥ ३३ ओर मि हकर पीन 


५ चेह मे सेह नी तसे लए कही पश हेगते६।३१॥. 
\। । {2 


(१०९४) देवीभागवत-भाषा। ` ३२ 


। ४५ नष्टकर =, 2. ध 
न सहस्र अकां करक भी भसमसे लान करता हे वह भरम सब नष्टकरती. द 
जते भिक तेजसे वन नष्ट होजाता रै ॥ ३५ ॥ नो बाह्मण अनेक पाप करक 


क 


शी अन्त्यसमयमे भस्मलनान केर वह शव पपेसि छूट जाता हे ॥ ३६ ॥ भस्म- 
रनानसे शुदात्मा नितकोष ओर निन्द्य होकर भेरे समीप आकर फिर संसारम 
नहीं पता है ॥ ३७ ॥ जिर समय -अमावस्याको चन्द्रमा वनसतिमे जाता ह्‌ 
उस समय श्रीम भर्म ठगाकर शंकरे दरशन. करते सव पाप दूर होजति हैँ 
अमावसको पनद्रहकला क्षीण हेती सो सोरही कलसे सव भाणियमि पवेश करके 
रातको पग होता है ॥ ३८ ॥ जे पुरुष आयु रेगय मोक्षी कामना करे वह्‌ 
नित्य भस्म धारण करे ॥ ३९ ॥ यह तरिपुह्‌ बर्न विष्णु शिवात्मक परम पकरि. 
है जो वोर राक्षस रेत ओर शुद्र जन्तु ह ॥ ४० ॥ वह चिपुदूधारीको देखकर पला- 
यन के ई इमे सन्देह नीं शौचादि करमैफर उञ्ज्वल जलम सान करके॥ ४१॥ , 
शिखा मस्तकपयेन्त भस्म लगा, जटस्नान तो देहका बाद मृ ॒दुरकरता हे ॥ 
॥ ४२ ॥ ओर किङृतिस्नान बाहर भीतरका मढ हरण करता दै इससे नटस्नान ` 
नकियाहो तोधी विरति स्नान करे ॥ ४३ ॥ हे मुने भर्मस्नानके विना किया कारय 
भी नहीं किया हेयह भिमं कहा भस्मस्नान अगियलान कहातां हे ॥ ४४ ॥ जव 
भीतर बाहर शुद्ध हो तब शिवपजाका फल भप्त होता है जो बाह्य मल नाशकरे वही 
स्नान हे ॥ ४५ ॥ प्र भस्म तीवतासे भाणीके बाहर भीतरका मरनाश करती है 
जो करोडवार भादरसे जलसानफिया जाय ॥ ४६ ॥ हे मुने वह भस्मस्नानके 
मिनि पवित्र नरी होता है ज भस्मस्नानका माहात्म्य है वह तरवे वेदही नान्ता है 
॥. ४७ ॥ अथवा सव देषताभोंङे अधिपति महदेव उसके जान्ते ह भस्मलनान 
विना्ि जो वेदिक कमे.करता ३ ॥ ४८ ॥ वह उस कर्मकी करके आिको ` 
भी पराप्त नहीं होता जो यत्ने स्मसनान विधिपर्वक करता ३ ॥ ४९॥ वह एकही 
पव कर्भ अधिकारी ह यह शाल्म कथित हैमं कहा है परस्मनान पिनंका 
4५ पिन करनेवाला ६ ॥ ५०.॥ जो मोहे नीं करता है षह महापातकी होता 
है जो पण्य बराहणोंको अनन्त जटलानसे भाप होता हे ॥ ५१ ॥ उससे अनन्त 
ए. ४ ३  वीनोकालमे यलसे भसमरनान करना चाद्पि 
नत ५५ उसे. ागनसे पतित होता है मवादि उतारने 
क । ५३ ॥ करना चहिये अन्था वह पवित्र न होग॒) 


श्य एकादशस्कन्ध-ज ° १५. (१०९९ ) 


॥ 2. 
व 4 १ बाण पत्मलानके विना ॥ ५४ ॥ प्रवि 
सी होता न किक अधिकारी होता है अपानवायुके अनि जंभाईं सेदनः 
तथा ठक अनि ॥ ५५ ॥ तथा यूकाकि गकलम यलते भ्रसलान करना 
अहम चह पस्मलानमाह्यल्यका एकदेश तुमसे वर्णन किया ॥ ५६ ॥ किरी 
पतततानका माहातय तमे कहता हद मनिभे सावधानं होकर थाप शुनो ॥५७॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुरणे एकादशस्कपे भाषायां चतुदेशोऽष्यायः ॥१४॥ .. 
पञ्चदशोऽध्यायः १९५. 
श्रीनारायण बोले अभि इत्यादि मेषति भददपूषैक भस्म शोधनकर बह्मणकों 
ल्टारादिम तिपुदृधारण करना चाये ॥ १ ॥ बाह्मण; क्षत्रिय, पैश्य यह दिन 
कटति हँ इसकारण दविनोंको यलपू्ैक तिुदृारण करना नित्य उचित है ॥ २॥ ह 
` व््मनजिका यक्नोपवीत होगयाहे उपीफो बाहण कहे ई इसकारण भौत बाहणोको 
जिपुटृधारण करना चाहिये॥ ३॥जो विपूति न धारणकरकै दषे सत्कर्म करता है वहं 
निम्सन्देह उसका पिना किथेके समान होता है ॥ ४ ॥ भस्मधारण किना गायत्रीका 
उपवेश उचित नहीं अंगम भस्मधारण करकेही गायत्रीका जप करे ॥ ५॥ हे 
मनिभ्र् गायत्रीरी व्राह्णताकी मृ है वंह विना भस्मधार कितीति यथां 
उपदेश नही हेति ॥६॥ हे मुने ! तबतक गायत्री यहणका भधिकार नहीं है नवतक 
अभिक प्रगट हद भरम भाटपर धारण नहीं कीनाती ॥ ७ ॥ भस्मके किना मतक 
बाह्मणता नहीं दैखती हे बह्मन्‌] इ्सीकारण ने इसे हेतुयुक्तं पुण्यदायक कहा ह 
॥ < ॥ निके मत्तक भ॑रे पित्र भसम दिखाई देत हे इम उपफोरी दिन्‌ 
बाहण कते दँ यह सत्य है ॥ ९ ॥ निकी मणिके समान भरम सहं 
स्वासामिकं ग्रीतिरै हे बहू वही ब्राहमण ह थ मँ सत्य २ कहता हूं ॥ १० ॥ 
ओर मणिके समान भमः स्म जिसकी स्वााषिक भीति नहीं ह कह जन्म 
जन्मान्तर चाण्डाल जानना ॥ ११ ॥ निकी विपु ओर भसमं स्वाभाविक 
भीति नहीं वह अन्त्यज है यह मँ सत्य कहता ह ॥ १९॥ जो रस्म धारण कयि 
विना फलादिकं सति हं वे सव धोर्‌ नरकके जति ६ इमं सन्देह नही ॥ १३॥ 
“विभूति धारण किये विना जो शंकरका पूजन के दह दुीगी रिद ई वही देष 








(१०९६) देषीभागवत-भाषा । ४ 
नरका देनेवाटाहै विना: विकृति धारण किये नो सुषणेकी तटा करता है वह 
टसके फठको भाप नहीं होता वह पतित होता है ॥१४॥ नेसे उपवीतरहित बाह्मण 
सन्ध्या नहीं करता इसीभकार विूतिके विना संध्या नकरं ॥ १५ ॥ उपवीत 
रहितको संध्यां करीं भतिनिधि होता ह गायत्रीका जपादि तथा उपोपणादि होता 
है ॥ १६ ॥ परं वितिधारणम कोर ्रविनिधि रहीं होता यदि को विशति 
किना पारण क्रिय संध्या करे ॥ १७ ॥ तौ उसको प्रत्यवाय छगता है किना नस्मके 
यृह बाह्मण मायत्रीका अधिकारी नही होता जसे अन्त्यन वेदो सुनकर भरत्य- 
वायक प्राप होता हं ॥ १८ ॥ इसपकार्‌ भस्म विना धारण किये शेव संध्या करनेसे 
प्रायथित्तको भाप होता ह ॥ १९॥ स्मातं वा उसफे अवमे लोकिक्‌ -कर्ं 
सावधान होकर चा जेते कम करे वह भस्मयुक्त हो तो पवि होता है ॥२०॥ 
स्यादि कमम बाह्मणक प्विततापूवैक भ्म धारण करनी चाहिये भस्मनि पृरुषको 
प्राप्‌ स्मरा नहा करते ॥ २१ ॥ बाह्मगेको यलपवेक भस्म धारण करमी चाह 
अपने दहन हायते मध्यकी तीन अनुरति धारण केरे ॥ २२ ॥ विपृदका छः 
अगृढ वा इसमे अगृटीका भरी भमाण है) दोनों नेत्रोके भमाण पर्मनत मृस्तकमें 
सधिमान्‌ निपुदं ॥२३॥ जो की भी भस्मंका धारण करता है वह रद हेता 
₹ ईम सन्दह्‌ नह अकार्‌ अनामिका) उकार मध्यमा ॥ २४ ॥ मकार तर्जनी 
₹ इतकारण तिपृद्‌ जिनुणात्मकं ई तरिपदको मध्यमा तरजिनीके अनटोमसे गायै 
` ॥ २५ ॥ म इसमे पुरातन इतिहाप् कहता ह एकं समय दुवा पिवृोकको भ्ये 

॥ २६ ॥ सवगम भस्म र्गाये रुद्राक्ष आपरणेपि युक्त श्रीशंकर सवात्मन्‌ 
(पाता नगन्वका ॥ २७ ॥ इकार बह तपस्विेकि शिखामणि इन नामको 
उचारण करते गये तव कव्यवाडनलादि उस्‌ समय प्रत्यत्थान अभिवादन करते हृष 
॥ २८.॥ र आरनादिके उपचारते बहुत मृन्‌ करे हुए, तथा अनेक कथा- 
र र ८५८ ५ ठग ॥ २९ ॥ उरी समय ऊपीपाक नरकमे पडे 
बोले दष हुए को र चनि 1 
५२३१॥ ुनिरान जष्दग्र भरेउस्‌ ५५ ध 1 
पा कि यह किनका शबद है ॥ 14 स दी ए तनाय 

पल परिव कड दर ९९॥ 4 कलन ल्मे कं यह संयमी पुरी है यहं 
२९ ॥ अनक काठहपी रष्णवरण भयंकर दृ 


ˆ ~---~---~--- 


३९. एकादशस्कंध-अ० १५. (१०९७) 


` सहित इस पुरीफे गायक यह वमान ह ॥ ३४॥ यहां अनेक कुंड पापियोको 

भोगदाय है जो चोरासी पोररप दति व्याप हैः ॥ ३५॥ दहा | कडकरी-. 
पाक नामबाल द बहा रहेवाठोके दुःखका वर्ण्‌ ॥ ३६ ॥. कोसौ वपे भी नही 
करे नो.रिव्‌ ओर देवीके ददी ई तथा भो विष्णु दोहै षेःइस नरक पठते 
हनो सू ओर गगेशके निन्दक्रै॥ २७॥३८॥ रे पुने नो बाहेर रोर वह 
यह पतित हेति ह जो यथेच्छ मनके अनुसार आचरण कसते तथा तपाक्रर वाहौपर 
शंख चक्रादि स्गते॥ ३९॥ तथा जो वरिशूरका अंक धारण करे हँ वह.यहा पतितः 
हेते ई “कारण कि यह. वत वेातुकू महीं है" जो माता, पिता गुर ज्ये पुराणः 


[क ८० 


क । क ॐ क क. 
आसिक नन्दक है ॥ ४० ॥ तथा जो परमक षकं दँ दहं यहं पतित हीते 
है उ््हीका यह महाषोर दारुण शबद सुना आता है ॥ ४१ ॥ यह हम राति 

क, पछ क किनि # क ऋ अ ह 
एतत दै के सुकन वैराग्य होता है यह उनृफै वचन छन मुरज उनके देखने 


इच्छति ॥ ४२ ॥ शह उढकर्‌ चते ओर कैठके समीप गथ ओर चिको 
- मुखर देखने लगे उदी समय ॥ ४२ ॥ वहकि निवासिये के स्वगे भिक दुख 
दुभ को सने रे ओर नाचने ठो ॥ ४४॥ कोई उत्तम सुख बलेषे परसपर 
आलाप कसे ले मृगः मुरन। वीणाः च्छा ददुभीके शब्दं ॥ ४५ ॥ पंचमस्वरसे 
पित वहति उठने छे वन्तक! ग पेटकूलोकीसी हवा वहन करे मी 
॥ ४६ ॥ मुनि ¶ी चकित ओर यमदूत भी विस्मित हए उन्देनि शीघ्री 
धरमरजहे कहा ॥, ४७. ॥ हे महाराज | इष समय बदा आध्यं हभ 
कुपीपाकवलि पपिर्योको सति शी. अभिक सुस हरुभा.दै ॥ ४८ ॥ ह 
विभो! थ किस कारणे एसा इभा &प निभिरको नहीं जानता ह 
हम चकितः होकर अपके समीप आक्र हए ६ ॥ ४ ९ ॥ यह्‌ 
वाणी सुनकर पमेरान वहू शीति ॐ आर. मह महिषृपर्‌ चढ्कर 
पापि समीप गे ॥ ५० ॥ भोर दूतो दारा इ बातको अमरावती, कहा 
भेजा यह्‌ सुनकर देवरानी देवताओेकि सदि प्रात इ९.॥ +, 9८ । 
टे भगवान्‌ तथा द एव लोकपाल वहा भाक थ; सवत -अपिव॑ 
मम सहित. ्ीपोकको वेकं दे ईर ओर दहि जीवि स्वगे (अपिर 
मुखी देखनेरुगे ॥: ५९ ॥ सवः चकित.रे. किरति. उसके कारणकोन्‌ ना -भर 
› बोरे अहो यहं कड तो पाके भोगे मिमित किया.था ॥: ५४.॥ न पहा कह 


--------~न 


(१०९८)  देवीभागवत~भषा दष 


ए हृभा तौ फिर पापे क्या भय होगा परमात्माकी की वेदमयो केसे छिन 
ह६॥ ५५॥ भगवान अपे सेकल्पको मिथ्या कि भकार किया यह वड़ा आश 
ह इस भकार सव परर कटने ठगे ॥ ५६ ॥ समीपवर्ती होकरभी किसीनि इस 
कारणको न जाना इतसीस्मय भगवान्‌ विष्णु देवताति सम्मतिकर ॥ ५७॥ कुछ 
देवताओको साथे शिवके स्थानपर गये जहां वह देव कोटिकामके समान सुन्दर 
पातके सदित विराजमान थे ॥ ५८ ॥ जो अतिशय रमणीय ओर टावण्यताकी 
सान है सथ सोढह वषंकी अवस्था अनेक अकारि शोणित ॥ ५९ ॥ नाना 
गसि युक्त शिवाको प्यार कसते हए शंकरको देख चतुरदके सहित हरिनि भणाम्‌ 
किया ॥ ६० ॥ ओर उस्न चमत्कारका व्॒तान्त कहा किं हे देव हम इसका कारण 
नहीं नान्ते है ॥६१॥ हे भरो आप सृजन हो इसकारण इसका कारण कहो विष्णु 
फे यह वचेन सुन भसननमुखसे ॥ ६२ ॥ मेषगेषीरवाणीते शिवजी मधुर व्य 
बोठे इका निमित्त सुनो इमं कुछपी आशयं नहीं हे ॥ ६३ ॥ यह सव भस्मकी 
महिमा हे भस्मे क्या नरीं होता है शेदसंमत दुवा्ाजी ऊुतीपाक देखनेगये ॥ 
॥ ६४ ॥ सो वह मीचेको मुखकर देखने खगे उसीप्तमय वायुवशते उनके मस्तके 
समके कण कुण्डम पतित हुए ॥ ६५ ॥ उत्से यह सव कुछ हभ है यह भस्मी 
महिमा ई अनते पह पितृोक निवाियाको तीथं ॥ ६६ ॥ होगा इसमे सन्देह 
नहीं यहा स्नान करनेसे सुख होग ओर पितृती्थनाम होगा इसमे सन्देह बही ॥ 
५ ६७ ॥ यहा भेरी परतिमा देवीके सहत स्थापन करनी पितृरोकनिवासी इका 
पूजन कंग ॥ ६८ ॥ विलोकीके सव वीयसे यह र होगा यहां  त्िी- 
शरीक पूजात चिलोकी पूनित जाननी ॥ ६९ ॥ नारायण बोले हरि इसभकार 
हरर पचन सुन उनको शिरसे प्रणामकर उनकी आङ्ञले देता समीप ` 
भव. ॥ ७० ॥ आर रिवृकी कृही सब वात सुनाई सव देवता शिरकंपिव करसे “ 
य्‌ ९ कहन ८॥७१॥ हरि बह्मादिकं देवता भर्मका माहाल्य कहने हे परंतप 
लाते (तरा सतु हुए ॥ ७२ ॥ देवताअनि उस तीर्थके निकट शिवटिग्‌ 
सि सात कतित वरी ॥ ५६१ याते 
न वसव विमानो वैव कैलापतमेडलको च्छे गये 
4 बाड गण होकर आजतक पहा निवास करे है फिर वहसे 


दर देशम्‌ कुीपाक नर ८ दि म 
क भनाया गया.॥ ७५ ॥ उत्त दिने देवतानि वहां “ 


.३७ ` एकादशस्कंष-भ० १५. - (१०९९) 


<" विकार ग | 
1 की हे यह दुमे सव परमक माल्य कहा ॥ ५६ ॥ 
त ॥ व क भर इ कही द ४ ऊक, मिपि अपिकरके 
' ॥ ` वणन कर्ता ह नो वेष्णवाश्मे है देमुनिभष॒ उर्व 
एक भाण पष्य अगुरीके गेद ॥ ७८ ॥ तथा वमन ओर उसका एठ 
व अमृषाय नदीके तट तथा षिशेष कर गिकेत ॥ ७९ ॥ समुद 
तट वल्मीकः ठीक नकी मृतिका ॥ ओर पव एतिका वर्नित है ॥ ८० ॥ 
भुः राठ कशकारी पटी शरीकलेवाटी, सेत उष्वैपर्मदेवाठा ह 
। ८१ ॥ अग पषठिदायकः मृष्यमा आयुष्करी, अनाभिकां अन्नदायक, भदेशिनी 
अगुरी मुकतिदायक हे ॥ ८१ ॥ इन अंगुरीके भेदि तिक करे नसुनेसि सं न 
कृरे जले हए दीपकके ठोयके समान तथा बांसिपनफे आकार ॥ ८३ ॥ 
वा पसकी कीफे समान्‌, भयस करे मत्स्व दुमे आकार शंखके 
आकार ॥ ८४ ॥ बनव दशांगुठि भमाणका परमोत्तम तिच है नौ 
अगुखका मध्यम ओर आ अंगुका उससे प्री किक्षट है ॥ <५ ॥ 
सात ठः पंच अंगृखका तीन भकारका मध्यम है चार तीन दे अंगुढका तीन परका- 
रका कनि है ॥ ८६ ॥ ठी केशवो जाने उद्र नारायण, हदयमे माधव 
केठमें गोबिन्द ॥ ८७ ॥ उद्रके दक्षिणपावम विष्णु) उसके दूसरे पशव भोर बाहू 
मध्यमे मधुसूदन ॥ ८८ ॥ कम त्रिविक्रमः विकोखमे वामन वादगुजाम शीषर 
दिने कानें हषीकेश ॥ ८९ ॥ पीठे पञचनाप येमे दामोद्रको स्मरण करे यह 
-बारह्‌ वासुदयके नाम ठेकर तिरक करे यह तिके देवता ह ॥ ९० ॥ प्रभात 
संध्या समय पना ओर हवने समय विधिसे इन नामोंको उचारण कर उवह 
धारण कर ॥९१॥ नो मनुष्य उर्व धारण कसे हँ वह अशुचि अनाचारी, बाह 
मनमें पापी स्मरण कसते हो तोत शु दते ई॥९२॥ उष्वपुहषारी नहा कीतर 
मत्युको भापहो चाण्डाटपयैन्तभीहो वह विमानमे चकर मेरे ठोकको भाताहै५९२॥ 
एकान्त रहनेवाछे महाभाग निर्मली भेरा स्वरूप जानते ईँ! नो दो रेखावाखा मध्यम 
शन्य विम्ुके पदे समान तिक कसते हँ ।। ९४॥ वे प्रम एकान्ती भी भर 
चरणोके प्रकत हैः ो ह्वीके चसे संयुक्त खाकर भमर तिल करते ९।९५॥ 
कमखकेसमान उदसमे दौपकेसमान स्कंषमे नम्बू ओर पराश्वद्‌ धारण कर ॥ ८४॥ ` ` 


(११००) देवीभागवत-भाषा . ३८. 


तथा -जो. दरे कष्ण भक्तयक दीप कमलकटी वांसीके पतेके समान 
अछिद्र तिलक करते है ।॥ ९६ ॥ तथा जो अषिद्र भार्‌ सद्र कवल 
ेष्णव तिक कसे है तौ अचिद्र करणम उनको कोई विवर नह ई ॥ ९७ ॥ 
चो एकातिक परं वीरकक वैष्णव है उनको अच्छिद्र प्के करनेमं महा पूययवाय 
भरप्र होता है !। ९८ 11 जो कोई दंडके आकार शोभित ऊध्व पड करता ₹ मध्यम्‌ 
ठि रसता हैरथाद दोनो रेखाओकि मध्यमे अदकाश रसता ह केशवादि नामको 
उचारण करताहै।1९९।।तथा जो अवकारायुक्त उज्ज्वट उध्वं पृक धारण करता 
है वह मानो भेरा मंदिरही करता है ।; १०० \1 विशार मनोहर उध्वँके मध्यमं 
दक्षमीपहित अकिनासी विष्ण रण कसते ह ॥ ९ ॥ ओर जो दिजाधम्‌ निरवकारा 
उर्ध्व वुको करता हे वह्‌ विष्णो स्थितकर वहसि टक्ष्मीवियुक्तं करता हं ॥ २ ॥ 
जो म॒दवुदि अच्छिद्र उर्वपटको कसे है वह्‌ कमस इकीस नररोंको भात होते 
ह ॥ ३1 दनं पाव सि स्फुट करने चाहिये उध्वं पृ दंड कमलकटी ओर. 
दीपरुके समान करे चाहिये ॥ ४ 1 द्विजको शिखा उपवीतकरे समान उध्वं युं 
धारण करना चाहिये हे महामुने शके दिना किये सव किव निष्फठ होगी ॥ ५॥ 
इस्‌ कारण सव कायम बुद्धिमाचको उष्वैवुट बिशूटः पुटाकार चोकोन विक्क 
धारण करना चाहिये 1 & ॥ ेदनिष्ठ पुरुषको अधे चन्द्रादि चिह धारण करने 
उचित नहीं है, वेदसे अतिरिकही इनके अधिकारी ई जो जन्मसे द्विज रै बेदमागंका 
आन्य टियि ह ॥ ७ ॥ वह भेमसे भी मस्तक खलायमे-कोरै दसरा पड न धारण 
कर दैष्णवशा्ोमें स्याति ओर काति अग सिदे मिमिर तिलक धारण 
के ह पर वैदिक पुरुपोको नहीं चाहिये ॥ ८ ॥ यैदिक पुरषे ओर तिरक न्‌ 
दनाः अथात वैदिक जो तिरछ बिषुंडुको छोडकर किसीषकार भी भ्रमसे ॥ ९ ॥ 
ठछारम्‌ भस्म वा तयक्‌ नियुहको छोडकर ओर कृ धारण न करेनो मोहसे पारण 
केरता ह वह नारकी ( आवागमन सम्पन्न ) होता है \ ११० ॥ जो वेदाम 
तठवाल हाकर यदि मोहे अंकित होनाय तौ अवश्व पतित होगा इसमे सन्देह 
चह। यह दशा अन्य पुड्‌ धारणम जाननी ॥ १३.१ वेदभाग स्थित परुषो 
स त करना उचत नेहाः जातभमम्‌ निवारको तों ओताटिगही 
7 १६ धमे निष्ठ नहीं है उनके कारण वेदबाह्य - 
पष है ेदिद्धेवताओंका तो वेदी पिह रै .॥. १३.५४ 


"~~ 


३९ एकादशस्क॑भ-अ०.१६. (११०१) 


जो भोकर नहीं कले पेननिशावार है.उनके अपरापर . विहन हेते ई, पर वैदिक 
| करसि महादव सक्षात्‌ संसारके छुडनिवाटे है .॥ १४ ॥ भरफोकेः उपकारे 
निमी शरुतिममत भस्मादि चिह धारण कशे .रै वैदिक कर्मकारी. दैष्णवको 
श शूति्तम्मत भस्मही धारण करनी होगी अन्य नहीं, ( तमुदा उष्वै प 
तेमोक्त दीक्षाषारे पैप्णबको है बदानुसारं वनेवा नही ):॥.११ ॥ जो 
राम छष्ण इत्यादि विशेष अवतार हुए ह उन्हेने ेदानुसार कर्मकर विपु भस्म 
.धारण.की है इषे उनके पकक भी वी क्न्य है “ रामचन्दका -शिवस्थापन 
वात्मीकिमें अर रष्णका शिवकी तपस्या करना. हरिश पुराण्मे स्वष्ट है॥ ३६॥ ` 
जो शतिक वाद्य है वही उर्वहादिक धारण करे ई वह विरयक्‌ विप पारण 
नही कसे सो वेदमार्गमेदी नि्टवषि ह वे वेदोक्त मागमे ॥ १७ ॥ छ्टास 
भस्म आर विषह धारण से ह जो नारायण देवकी शरण हो प्रस्‌ पदकी इच्छा 
-करता है ॥.१८ ॥ -वह मेधनरुते ठाम सदा शूलाकार . तिलक पारे दसं 
अष्यायते तथा दरे सूत संहिता, पराशर शमेपराणादिते सिद है कि भस्म धारण 
भरदिक करै, तिह भैदिक कमं है, कारण कि श्रोतसमाते कमेवाटिही विपु धारण 
करते है, इनकी पदति .पैदिक है ओर सरे तिखकधारी वेदाुसार षा वेदो 
ुस्यमान कर क्म नरी कसे बहत क्या सन्ध्या आदि न्‌ करके सम्भदाय भेदे 
रत हो रहे दै इन्दी कारणेति भारतवम वरेदविया टुप्सी होगईं ह" ॥.११९ ॥ 
इति शरदिदीपागते महापुरणे एकादशस्थे भाषायां पचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


[= 





षोडशोऽध्यायः १६. । 
॥ | ( ५ ४ ५ ४ च 9५१ (र । ५ ५ ५८ ॥ “^ क्‌ 
मनारायण यट अव हम उम संयोग करये ९ आर ्पारणका 
माहात्य तौ विलासे कहके सुष्याकारकी अधिष्ठात्री देवी गायत्रीकौ उपापतनाही 
ध ५ + ह € न ५ भ 
योगासन है ष्या रैन कार दती रोई याह्य कह ६ पा 
गायती, मथ्यमा सावित्री पथमा सरस्वीरप ह यायी तापिनी सरतत 
वणं ह इसी कमते बह र विष्के समानाकार होने तीन. देवता्ोका 
छप्णवण ह ता. कम प = ० को धयान -जप्‌ कले है, परं गोयन्का 
ध्यान कहां है, उपरा्नाका अथं ध्यति ५9५4 स ॥ 1 १॥ 
"जप भधानं दै, कषिर्येनि-गायतीजपतद दधायु पया ष य्ह मनु कर ह अ 
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ह परपरहित अब भरातसधयाका विधान करहंगा नव तरे  दीख ह उप 
समयते आरंप कर सू्ोदयपयैन्त. भातःसध्या ह, मध्यस्थान घे अनि 
म्यम ३ ॥ २ ॥ ओर सुपोसतसमयकी प्रथिमासतष्या हे इस भरकर तीन संध्या 
ह ३ नारद ! सुनो इनके भेदी कहता है ॥ २ ॥ तारो युक्तं उत्तमा 
टु्तरिवाली मध्यमा, भौर सुयैनिकठेमं संध्या अधमा दसपकर भरातःतध्या तीन 
भकारकी ह ॥ ४ ॥ सायंसंध्या सूैके सहित उत्तमा, सुास्तमें मध्यमा, तारेमि 
अधमा है इसप्रकार दसकेषी तीन मेद हँ ॥ ५ ॥ बाह्मण वृक्ष है मूढ उसकी सध्या 
है षेद शाखा है धम कमं पते दै इससे रकी यतनपरवेक रक्षा करमी मृ नट हेनेमे 
क्ष ओर शासा कृ नरी रहती ॥ ६ ॥ निने स्या न .जानी तथा जितने 
रंष्याकी उपासना न की, वह जीता हभ शूद्र ह वह मकरी शुद्र होता है ॥ 
॥ ७ ॥ इस कारण नित्यही संष्योपासतन करना चाहिये संष्यके किना ओर कमौका 
-अथिकारी नदीं होता॥८॥ उदय ओर अस्तम जबतक तीन षड हो तवतक सैध्यो- 
पासन. करना चाहि रेस न करनेसे भरायधित्त ठगता है ॥ ९ ॥ यदिकारतिक्रम्‌ - 
ले जाय तो चतु्अध्यै दे. अथवा आढ सौ गायत्रदेवीको पकर पठि भायशित्त 
कर॥ १०।निरकासमे नो कमे कना है उसकालक्री अधीश्वरी संध्याकी उपासना 
करके उस कको करे ॥ ११ ॥ षसं साधारणः गोक्ठमं मध्यमा, नदीतीरे उत्तमा, 
ओर देवे भिरे उत्ोचम दै ॥ १२ ॥ निकारणसे फि यह देदीकी उपासना 
है इसे देवीके निकट तीनोंकालमे संध्या करे तो अनन्त एकी देनेवाटी है ॥ 
॥ १३ ॥ इससे अधिक बाहणोको ओर देवता नही है, विष्णु ओर महदिवकी 
उपासना अनन्त फठ देनेवाटीनहीं है ॥ १४ ॥ जसे महदिवी गायत्री उपासना 
देदबोधित है सैवेद्ारपूत गाय्रीक अधना करनी चाहिये ॥ १५ ॥ बहा- 
पी यानं उसीक ध्यान ओर नप कृति हेदी उपरकी नित्य॒ उपासना 
1 
रते है ॥ १७॥ 

सार करसि ति णाम कर केशव, नारायणः माधव, ॥ १८ ॥ 

| त ६ ॥इषीकेशः पद्मनाभे, दामोदर 
जनानि २ ॥ पुरूषोत्तम) अधोक्षजः नारिर्‌, त 

= 


जनाध्ल, पनद हरिशीरुष्ण ॥२१॥- यह चोवीस्‌ नाप २.४ संस्यामें ओकं 
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सकर साहा खाय किर ममःखगवे ॥ २२॥ केशवाय स्वह नारायणाय. 
स्वाहामापवायवाहा, एते तीतमामसे नहपान करे ोविन्दायनमः विप्ममेनमः कहकर 
दों हय धोवे मधुसूदन िविकरेमनाम लेकर अगुषमूठसे हठ मर भीधरादि दो नामेति 
पूखमायनकर्‌ ॥२३॥ षीकेश नामत वाया हाय भोक्षणकर, पयनानामते चरण 
भोक्षणकर दामोदर नामसे षर रेकषैणालिनामते बारह अगमं सरके पेकर्षणते 
मध्यमा अगुटी, बाहव भयते अगु ओरं त्से नासपुरसपकरे अनिरुद्ध 
आर्‌ पुरषोत्तम तामसे अंगु भोर अनपिकपिनेतर करः भषक्षन नारपिंहनामसे 
भोय, अच्युत नमते कनिष्ठ अंगते नाभिरो स्कर, जनारैननामते ` पणितरते 
हदयको सशेकर उयन्दरनामसे शिरघकर हयेनमः शरीकृष्णायनमः इनसे दहनी ओर 
बाद पुनप्रहको सशीकरे ॥ २४॥ दक्षिण हाथसे जर पीकर वामे स्शेकरे। नवतकं 
वामहाथते छौ नरे पतक जट शद्ध नीं होता ॥ २५ ॥ गो कानके समान 
हाथका भाकार करके एकमासे जरिये) फिर इते न्यूनाधिकषिये तो बाह्मण एुरा- 
` पायी होता है ॥२६॥दक्षिण हायकी मिरी हदं अगटियति अगगभोर कन गुरी 
छोडकर शेषंसे आचमन करै ॥ २७ ॥ तव ओंकारं स्मरण कर्‌ प्राणायाम करके 
तरीयपादसहित मायवीशो नपा हृभा भाणायाम करे ॥ २८ ॥ -दक्षिणनासापुस 
वायु स्थन करै, वरयते उदरो पृक कुपकतेः पारण करे इसका नाम 
महिते भाणायामकहा है ॥ २९ ॥ अंगते दक्षिण नादीको पीडितकर, 
कनिष्ठ ओर अनामिका यह का फेर प्या ओर तजेगीको त्यागनं करे ॥ 
॥ ३० ॥ : रेचक पुरक ओर कङ्‌ यह पीन मकारा भाणापाम चितेन 
योनी कहत है ॥ ३३ ॥ रेषे षु छोडीजीती, पूरकं पूणक, भर 
, समानतसे इतकीस्थितिका भाम कुक है ॥ २९ ॥ गीरोसलके मान 
“श्यामतया परित ह पहा चहुैन इरिको प्रकके समय ध्यानकर ॥ 
॥ ३३. ॥ कभक रमय हदयमे कमटाएन भनापति जगन्नाथ चतुपृस 11 
तामहका ध्यान करै ॥ ३४ ॥ रेचके समय ठाद स्थित महषर शृ 
रफकक समान पापनाशी शंकरका ध्यान करे ॥ २५॥ रकम विष्णुका सायुज्य 
ककम बरकी गति, रेदकते शिवीगति परम पा्हीती ह ॥ २६ ॥ ६ देवष 
यह पराणस्मत आचमन आपते कहा भासे भव ओतं आचमन कहता दू॥ २५॥ 
(पह ओकार पकर पिर यवी निद उदारक नलमान कह शत जामा 
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ह ॥ ३८॥ नो व्याहतिपुषेक शिरके सहित मायत्रीका जपकरता व प्राणा- 
याम्‌ रेचक प्रक कंककर ते तीरनवार केका नाम्‌ प्राणायाम करं॥ ३९॥ व 
ठक्षण सहित भाणोका आयाम्‌ कहते हनो अनेक पापनाशकं आर्‌ महापुण्यका एर 
वाला है ओंकास्तेपातोभंगुठियें दारा नाप्ायभागकोपीडित करे यह मुदा प 
ओर यहस्थेकि सव पापक हरनेवाटी ३॥४०॥ कर्नि्ठिका अनामिका अगूढ 
यती ओर बहवारोका पागायामहोता हे भगोहिटा तन्‌ मेके कुशोदकं गोकषण 
क्रे ॥ ११ ॥ चाके अन्त वा पादे अन्तये माजेनं कर नोवार आपोलिव्कि 
साथप्रणव खगाय माजन करे ॥ ४२. ॥ माजेनसे एक वथेका क्रिया पाप नष होता 
है फिर ुयंषमा-७ कचा पठकर जलपिये ॥ ४३ ॥ तो उरते -अन्त करक 
पाप न होनाता है प्रणव व्याहति गायनी सवम ॐकार व्पराय ॥ ४४ ॥ अषो- 
हं क्से मानं केरे गोकणेवंत्‌ किये दक्षिण हाथमं जल टेकर ॥-४५.॥ उसे 
नामिकके अयाम खाकर बाई ओर पापको स्मरण करं कष्णवणे पापपृरुषका 
ध्यानक्रै 'कतचसत्यं' यह पे ॥ ४६.॥ किर दरपदादि मवको पठता हुमा 
दक्षिण.नारीपूरपे श्वसिभागते उपस पापको हाथक्रे जलम खव ॥ ४७ ॥ रिनस्खि 
इषं उस जलको वाम्‌ शरागमे अश्के समान उदि मेरा. शरीर पापरहित हो यही 
भावनां करे ॥ ४८ ॥ फिर उठकर दोनों चरणोको समान नियुक्त करके जरांजंटि 
शहण कर तर्जनी भर अंगुषठेकःविना ॥ ४९ ॥ गायंती पढ सुपो देख जठ 
छोडृदं रसा तीनंवार करे ह युनि ` यह विधि पापनाश ओर.अघमोचनके निमित्त ह 
1 ५० ॥ फिर. अहोवाभादित्यः दष पतसे भदक्षिणा करे मध्याहयमे एकही वा 
अव्य होता हे स्यामिं तीनवार अघ्यंदे ॥ ५१ ॥ प्रभातकालमे कुछ नम्र हो 
मध्या दंडवत्‌ स्थितहौ भर सध्यासषमयं आसनप्र वेढा -हुभा. ह जत्यागे # 
॥ ५२ ॥ नित्त कारण जह त्यामाजाता ह सो कारण सुनो मन्देहा नामके तीस 
करोड महाबली राक्षस ॥५३ ॥ बडेङतघ्र ओर घोर गरुण है. यह सूयके खनकी 
इच्छारुत ह जव सव देवता ओर तपोधन कपिं ` सध्याके ` उपासनामें जलानि 
त € पह जठ वजत हकर देर््योक नष्ट कें ह [ ताभापोकजौततास्तानिर 


९ ओमापोन्योतिरसोमृतम्‌ 


नह्मभूभूवःस्वरोम्‌ यहगायरीशिर ६ 1. २ इनका विचार हमार 
निमित सेष्याविभिमिं देखो 1 ~ - . ` 
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` अ मरणोदिषिनिततरवशतिः 1५५४।५५॥ इतका वम मि 
प पपासनमं एता कते ह तषयोपासन मृहापण्यका देषा कहा ह. । ५६ ॥ , 
₹ ग यह अर्का अंगूत च कटे है हुगो मिके उदारणमावरसे साग 
पध्वाका फल होता हे ॥ ५७ ॥ वह मँ ह पू ह ज्योति, आत्मा ज्योति शिव 
¶ ह्‌ आ्मयज्योति शुङ ओर सव ज्योतिका रस ओ हः ॥ ५८.॥ हे बहहपिषी 
गायनी दमी आकर मूच करटीजिये लपानु्ानकी सिदे निमित्त मेरे हदयं 
भगार ॥ ५९ ॥ ह देवि ऽदो ओर्‌ हिर आतिरे व्थिजा हे दवि मेरे हवम 
कर अध्या मृ गुमन्‌ कर्‌ ॥ ६० ॥ किर चतुर शुद्ध स्थानम अपे भ्न 
कल्पना कर उपर ेढ वेदमाता गाय्ीका जप करे ॥ ६१ ॥ हे ममे भाणायाम्‌ 
के उत्तर यही सेचरी युदराकरे रे मुनिगे बह भातः सष्याके विधानमे कीन की रै 
॥ ६२ ॥ है नारद ] सुनो इसके नामका अथं कहता हूं जिस कारण कि, 
चिन आकाशम विचरता है आकाशम ग्‌ निहा चरी है ॥ ६३ .॥ 
जिस समय भके मध्यम टि लगती है उसमे खेचरी मुदा होती है सिद्ापनके 
सुमान आसन कुभकफे समान भाणायाम ॥ ६४ ॥ सेचररके समान दूसरी मुद्रा 
नहीं. हैनारद] यह सत्य सत्य हे धटाे समान ॐकारफे उचारणते यमैक वायुको 
जीतकर ॥ ६५ ॥ अकार ममता छोड हठ आसनपर ट होकर ठे हे भार्‌ 
िदयासनके उषण सुनो ॥ ६६. ॥ एक पादप ठिगकषे शम दूसरे चरणका मूढ 
पके मीच हदय ओर शरीरको डवत्‌ स्थितकर साग समान नियतन 
हो अचल दृते तकि मध्यपागको देखताहुभ स्थित हो) पह योगियोको एस 
यक सिद्धारन्‌ है ॥ ६७ ॥ आसन बाधने उपरान्त ईसभ्कार अवाहन कर वरद्‌ 
~. क देवी गायत्री छर्न्दोकी मता बरहहम्मित भक्ष कहके सेवके निमित्त मर्‌ 
” समीप आवि ॥ ६८ ॥ द्म पाप किमा नाता ई दह सन्‌ इस धृट नात ९ 
नो रामम पाप किया जाय वह राक उपासना छट जाता ह ॥ त ॥ हे 
सव अकषय हे महा ष्या विया सरसि अनर जमर च 
रणाम्‌ है ॥ ७० ॥ किर पेनोरी हृतया मतरे वीक ७५६ निमित तो 
अनुष्ठान किया है वह ^ 1 व ॥ ठया वरिष्ठका 
कार विषा क बहा ओर विधरामित्र भका शाप ₹ ॥ ०९ 0 
म यह्‌ तीन भकारका शाप रगा है' बहा स्मरणते बल्ला शाप॥ ०९ 
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सरणे विष्ामि्रका शाप वसिष्ठे स्परणते परिषटका शाप दूर होता दै ॥ ७४ ॥ 


हृदयकममे सत्यस्वरूप सत्यातमक पुरुष निवास कसे है उक्त परमात्माको मे . 


नित्य ध्यान करता है जो एकवितस्रहप गाणी पर हे ॥७६॥ अव सेध्यामं 
अंग न्यास िधिको कहता ह पटले ॐकार उचारण कर. पीठे मेत्रको 
सयुक्त करे॥७६॥ पिः प्रदाग्थानमः) वः) जानुयांनमःस्वःकसि्यानमःदसपभकार 


ऊ6।७७॥ मृहनात्य्‌ नमः, जनःहदयायनमःःतपःकढयनमः सयरलायनमः इप्‌ ` 


भरकर कल्पना करे ॥ ७८ ॥ तत्दितुःअगृष्टार्थानमः वरेण्यम्‌ तमनीरयानमः 
र्गो देवस्य मध्यमप्यानमः धीमहि ॥ ७९ ॥ अन्‌मिकाश्यानमः, धियोयोन्‌ः) 
कनिषटापयानमः भरचोदथात्‌ करतल कर पृष्यानमः इस प्रकार वद्धिमान्‌ न्यास 
करं ॥ ८५ ॥ ब्रहयात्मने तत्सवितुहदयायनम्‌ः ! विष्णवात्मने वरेण्यं शिरसे नः 
॥ ८१ ॥ भेरगोदसय सुदरात्मने शिखयेषट शक्यात्मने धीमहि कवचायहम्‌ 


[पके 


॥ ८२ ॥ काठात्मने धियोयोनः नेजत्रयाय, वपर प्रचोदयात्सर्वात्पने अधराय एट॥ 


॥ ८३ ॥ हे मुने व . अक्षरन्यात कहता ह गायत्रीमत्र संभूत न्यास पपे 


 इरेवले द ॥ ८४ ॥ पहठे प्णवफो उचारण कर र्णन्यास् करना चाहिये पहटे 
तत्‌ उचारण करके पादांगुष्ठे न्याप करं ॥ ८५ ॥ सकारका गल्फेमिं विकारा 
जवामि तुकार नातुभामं कारका उरुभमिं ॥ ८६ ॥ रकार गुदम णिक्ार 
महम्‌ यकर कटिम्‌ पकार नामि ॥ ८७ ॥ गोकार्‌ हृदयम दे दोनों स्तमोमे ३ 
हृदयम स्य कटम्‌ ॥. ८८ ॥ ध मुखम म ताह हि नासिकाके अपतागेमे पि नेत 
मडल ॥ ८९ ॥ यो दोनो भूमध्यम यो रुलाटम नकर पव मुखम प्रकार दहिने 
खय ॥ ९० ॥ च्‌ पथम्‌ मुखमं दकार उत्तर मखे या मधमि तकारका 


ग्पापकितानं न्ति कर .॥ ९१ ॥ केह जापक यह न्यासरविपि नहीं भी ` 


कते, फिर न्यात्कर जगन्माता अम्बिका देवीका ध्यान करै ॥ ९२ ॥ 
जो मेश््री चमकेते हूए जपे एूठोफे समान भरकाशमानू है जो राढ 
कगृरके आसनम्‌ ` आह है -साल . मधूक -अनसेपन उगपि ₹ ॥ ९३ ॥ 
जह गाला भर वच प्रे हए चारमुस `चत्ना भतिमुखपे द देके 
= गा नपमाला आर कण्डु धरण कयि ॥ ९४ .॥ सम्पण व --  भड्‌ रण यि ॥ १४ ॥ पूणं आरे 


^ अतत्‌ नमः पादे, ओंसनम; गुल्फे 
न्याप्घि कर्‌ ] 





पमः जड्ाद्ये इस मकार चौवीसौ \ 
6 


+ 


५ बकाद्रास्कन्ध-अ० १७५ ( ११०७ ) 


संदीप कम्ेदकी कथनकरनेवाटी प्रा रसके ऊपर स्थापित रक्तकमटपर स्थित, 
भहवनीयके म्य स्थित, बह देता अथात्‌ बहली उपास्य देवता ॥.९५॥ 
चार वेदम चार च्रणवाटी प्पे, दक्षिण, पथम) उत्तर, ऊध्व, अधर, अन्तरिक् 
अवान्तर द्िशारूप आदकृष्षिसन व्याकरण, शिक्षा, कल्प) निरुक्त, ज्योतिष, 
इतिहाप्तः पुराणः उप्निषदप साद शिरवाटी अभिषप मुख, शरशिसखा भोर पिष्ण्‌ 
रूप चिहवाटीका ध्यान करे ॥.९६ ॥ . निके बहला कवच सांस्यायन मोर है 
आदित्य मृरमे स्थितं उत महेश्वरी देवीका ध्यान करं ॥ ९७ ॥ इप्त रकार 
विधिसे वेदमाता गायनीका ध्यान कर किर देवीरी भसन कसेवाटी मुदा दिवि 
॥ ९८ ॥ समु संपूट) विततं) विस्तृतः दियुख नमुखः चतुष्कः पचर ॥९९॥ 
पणमख) अपरोमुख, व्यापक आंनहिक, शकट, यमपाश, भ्रथितः संमुखोन्पुख 
॥१००॥ विलम्ब) मिक) मत्स्य कूम, वराह पिंहाक्रान्त महाकरान्तः मुहर पव 
॥ १ ॥ यह चौवीम मद्रा एकान्ते मोयत्रीको दिवि ओर बुद्धिपवे . शताक्षरा 
गपत्रीको आपन केरे ॥ २॥ मायत्रीके २४ अक्षर कहे ह जातवेदसे सुन 
वामसो' यह चौवारीस अक्षर कचा साथमे उवारण केरे ॥ ३ ॥ तथा. यम्बकं 
यजामहे यह ३२ अक्षरे मृ्रके साधं गायत्री गतान्षश इनाता इ पह 
महा पृण्यदायक है गायत्ीसे पठे शताक्षरा गायत्री जपे ॥ ४ ॥ पुढे ओकर 
उचारणकर्‌ फिर भरः, पुषः) स्वः कहकर २४ भक्षखाटी गेयनाका ज ॥ ५ ॥ 
दरसरकार जो आह्यण आष्ट नित्य जप करता है वह सध्याका सष एक परर पूत 
सख पाता है ॥ १०६ ॥ 

इति श्वदिवीभागवते महापुराणे एकादशस्थे परषां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ । 








सप्तदशोऽध्यायः १७ 


नारायण वीठे गिच्चपाद गागर ब्रहहत्या दर्‌ करती ह भरं सद्य सब . प्रद 


पृद्नेमे निम सन्दिग्धं अश्वर्‌ कटं रेसी ¶१८ेसे बरह्महत्या लगती ३५१॥ जा पाद 


आद्रि सहित पथाथं गायत्रीका उचारण वरहा करते वे. द्विज अधोमुखे सा कोटि 


कत्प र्ते र ॥ २ ॥ प्रणवः संपुटः षद्‌ अंकारादिसे गायत्री इतिहास रणम 
(4 
; विविध प्रकार टिखी ै.॥ ३॥ श प्रणवे यक्त जपकरे्ी भी आज्ञा 
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नितनी संस्याका नप करे उसके अष्टम पागमे "परोरजसे इत्यादि. ठाकर ` चथ 
पाद जपना चाहिये ॥ ४. ॥ वहं दिन परम जानना ओर रसा करेतेपर सायुज्यकी 
रां होती है अन्यथा -जप करसे जप निष्फल होता ह.॥ . ५ .॥ सपुट.ःअर्‌ 
पटोकारा उष्यैरतवालोको जपनी ओर गृहस्थ वा बहमचारी तुरीया एक अकार 
वाटीको जै॥६॥ गायत्रीका चौथा. पाद परोरजसे साव दोम्‌' हं अव्‌ इसका ध्यान 
जप सांग एरका देनेबाखा कहता ह ॥ ७ ॥ हृदयम कम सिला है सूं सोम्‌ 
अधिका विम्बहप परणवभय अचिन्त्यहप जिसका सिंहासन ईै.अचरर प्रम सूक्ष्म 
ज्योति आकाशका सार सचविदानंदस्वहूप मेरे आनंदका देनेवाडा ह ॥८॥ तुरीया 
गायत्रीकी मुद्र कहते हं निशूढ, योनि; सुरभि, अक्षमारा, विगभम्बुनामदामुद्रा यह्‌ 
सात दिखिवि ॥९॥ जो संध्या है वही सबिदानेदरूपिणी गायत्री ह उसको भक्तिसे 
बाह्मण नित्य पुने ओर नमस्कार करे ॥१०॥ ध्यानयेग्य देवकी पचोपचारसे पना 
करे 'हेपृथिग्यात्पने मेधं समपैयामिः नमोनमः इससे थ ॥ ११ ॥ इमाकाशात्मने 
पुषं समर्पयामि नमोनमः इसमे पुष्प यवायप्वात्मने ध्रपे समपंयामि दसपे धूप ॥ १२॥ 
रवन्द्यातने दीपं समपयामि इससे दीप्‌, वममूतात्मे नैवेयं समपंयामि इसमे नैवेय 
दे ॥ १३॥यंरंछवेहंक्कर पुष्पानि दे दसमकार्‌ पजा कर अन्तम 
मद्रा दिखावे ॥ १४ ॥ मनसे देवीका ध्यान कर शनैः मुद्रा दिख शिर ीवाको 
केपिति न करं दांत भी न दिखे ॥ १५ ॥ षिपिपुतरक एक सो आट बार ॥२८॥ 
ओर शक्ति नहो तौ दवार जपै इसे न्य॒न न्‌ करै ॥ १६ ॥ फिर उत्तम 
अतुवाकते देवीका अनुवासन करं जके मध्यम मायनीको न जये “बहत 
स्थानेमिं हारितादिके वचनोसे जलम भरी जप ट्ख है पर यदि आसनादि 
वेयमान हो तो आर्ये जलम न ज इस कारण कषा है" ॥` १७ ॥ 
कारण कि गायत्री अश्रिमुसी दै पेसा कोई रहमि कहते है सरणि ज्ञानर्कूमैयोमि 
कन ॥ १८ ॥ दगानिवाण यह आद मुद्रा दिखवि.जो अक्षर पद भष्ट स्वर व्यंजन 
वजत ई ॥१९॥ है कश्यप ! प्रियवादिगी यह हमारी क्षमाकरना हे महामुने ] इसके 
वरान्त गायन्राक तपण करना चाहिये ॥ २० ॥ गायत्री छन्द विश्वामित्र कषि 
६ ०५ करं ॥ २१ ॥. ओं परित. कण्केदुरुषं तर्षयामिं 
^ पयाति ॥ १२॥ आसव इति सामवेदं तपयामि, ओं मह इत्य- 


ग 
पयन्यक्प्दीद्धिपदौ इत्यादिसे हृदयस्े उटवि ॥ उत्तर शिखरे नतिसे त्रिदा करै. । 


^ 
- 
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व २३॥ ननः इति इतत परार तषमि, ॐ तपम 
२४ ॥ ओं त्यपितिपत्यटोका्पपपं तपैयाफि भ एार्लक 
रषं तपयामि ॥ २५ ॥ भ व इति पुवोकुरषतपेयामि ओं खः सक 
रष तयामि ॥ २६ ॥ भों देका गायती तयामि, ओं वः दविपदा 
गयी कामि ॥ २७॥ भं सवः निद गायत तपयामि जे शैवः सः चहु 
पादो गयीं तपयामि ॥२८॥ उप, गयी सावित्री! परत्व, केदमाता वी 
अना, कौरिकी ॥ २९ ॥ साति सनिति गायती ल पवको व कै 
तथ्‌ ऽपी त्वयापि शत्यादि तपैणके अन्तमे शान्तिके निमितश्युनवामसोमम्‌ पह मत्र 
बोटे॥ ३ ०॥ शान्तिके निमित्त मानस्तोक यहं मत्र बोरे वा ज्यम्धकंयजामंे यह मच 
उदारण क२। ३१ शन्ते निमित पच्छो यह मैत्र उवारण करे 'भतेवेवा' 
ह व पठ सर्वग सरीकर॥२२॥ स्ोनपुष्ीहसमे एषयय प्रणाम कर पिर 
जाह विधिर गोत्रदिका उरण कर ॥ ३३॥ इहभकार भातकारीन सध्याका 
विधान द या कलो उपरान्त अपिच रै ॥ ३४ ॥ फिर सवधानहो पेचायतन 
युजा करे शिवा, शिव, गणपति विषणुको पे ॥ २५॥ पुस्स वयाहिरुक 
या दवि मूलमेते व शरीथोरक्मी्पल्यो इतैरीरीयशासाके भवे पने॥ २६॥ 
मध्य भवारीकोःशशानेमं माधवो, आसय दिशा मिरिजापति शेकरो मणेशको 
रक्षसोकी दिशे पै ॥ ३७ ॥ वायव दिशम सयका पनन करै यह देवताभि 
स्थापक कम्‌ ६ पुरपसुकते सोखह्‌ भैर भगवानका पोडशोपचार पूजन करे 
॥ ३८ ॥ पे वीक पूलकः पीडे अन्य देता पना करे देवीप्जने 
अधिक पुण्य कहीं नहीं है ॥ ३९॥ दतीकारण संध्याम सषयोपसनकी शति करी 


+ दैभ्षतते पि्ण॒ ओर तुढपरीते गणेशका पे न क्रे ॥ ४०॥ दवति भम- 


वीक केकरे शंकरको न पने महिका, जातिकुहुम; रनः पनस ॥ ४१ ॥ 


` किशुकः वकु, कद लेप कलीर्‌ कनेर मिप) अपराजिता एठः वधु) अगस्य 


॥ ४२ ॥ मत; सिन्धुवार ढकके ए, वकुर बेलपत्रः निकषं ॥ ४२ ॥ 
श्की, चेरी, आकः मेदार, केतकी कणर कृद एूठ ॥ ४४ ॥ पचाम 
दकः यिका, तर इयादि पु दीक भव ई भगकतीके दुगौ विग्रहपर दूष 


करका रेष है अनय नहीं ॥ ४५॥. गुही पूष तिलके तका. दीपक कर 


5 ५ एक ओर प्रतकाभी रख पूजां करने उपरान्त मूढ मेत जपै ॥ ४६ ॥ इषमकार 


५। "4. 


(१११०) ` देवीभागवत-भाषा । ` ४८ 
ताता प ~ भ्त, अपनी ¢ , ® “९ पाटठनीयोका पा ठन करै॥ ४७॥ 
पृजाकर वेदाभ्यास्‌ करं फिर अपनी विके अनुसार पाठ पा ष 
माता पिता गुर गुरुपली भयो पुत्र अनायादि पोष्य क्श ह निवमपूक चतुर परप पड 
छख दिनके तृतीय भागम करे ॥ ४८ ॥ | | 
ति भरदिवीक्ागवते महापुराणे एकादगस्कन्ये भाषायां रपदशोऽच्यायः ॥ ३७ ॥ 





` अष्दशोश्यायः १८. ` | 
्रोनारदनी बोरे हे मानद। देवी विशेष पूजा पननेकी इच्छा करता ह निके 
आध्यते मुष्य छतरुत्य सो जाता है ॥ १ ॥ श्रीनारायण बेठे हे देवरं! सुनो 
श्रीमाताका पृजनंकरम कहता हूं नो साक्षात्‌ भुक्तिमुकतिदायक - सव आपत्तियाका 
निवारक हे ॥ २॥ मौन हो भाचमन कर संकल्प करने उपरान्त भूतशुद्धि करै फिर 
मातकान्यासपुैक पटंगन्यास्त क ॥ २ ॥ शंसको स्थापनकर सामान्य अयं 
देकर फट्‌ मे्रके जरते पजा्रव्यको भक्षण करे ॥ ४ ॥ फिर गुरुकौ आज्ञा ेकर 
पूजा आप केरे पटे पीट पृजाकर फिर देवीका ध्यान केर ॥ ५ ॥ भक्ति पमस 
आसनादि उपचार के ओर पेचाभूतके जलो सेदेवीको स्नान करे रसादिसे न्हवावे 
॥ ६ ॥ पौड़ खे ससे सोकटशेसि जो देवको स्नान कराता है उसका फिर 
जन्म नही होता ॥ ७ ॥ नो आम्के रसस देवीको सान कराता है वावेदपार- 
यण करके इशुरससे न्हववि ॥ ८ ॥ उसके घरको लक्ष्मी सरस्वती. कभी त्यागन 
नहीं करती, जो ेदपारायण करता इभा दाएके रसते ॥ ९ ॥ महेशानीको सकु- 
म्ब सान करता है वह नरोतम होता रै रेणुमात् रसदेनेसे भी देवीरोकमे पूजित 
रीता ह .॥१०॥ कपूर अगर केर कस्तूरीके जो नहते बेदपारायण का ` 
1११॥ केसो नन्मीके पाप भसम तिह जोवेदपाठकसे दृषके कठपिदेवीको। 
लान कराते ई ॥ १२ ॥ वह्‌ कत्पपन क्ीर्तागरम निवास कते है ने 
द हवति वह दथिष्लपा, नदी नो देवरोकमे , हे उनके अविपति हेते 
8 ॥ ५ ॥ भुनो शकरासे लान करानेसे मधु षी शर्करादि कुल्पाभो 
"अधिपति  ॥ जो भक्तिपूते गि सवीको 
जाता दः ओर रलनिषियोका देवां निधिपति होता ॥ ध | 
व तड ॥ १६ ॥ केशर । 


४९ एकाद्रास्कन्ध-अ° १८. ` ३११११) ` 


चदन, कतृर, विन्दौ, केशविधायक पूर चरेम महावर ॥१७ ॥ देकर इन्र 
कभ स्थित ठो देवति होता है, महातमाभेनि नामे अनेक रूढ केः है ॥ १८ ॥ ` 
यथाप उनको देकर केलाएवासी होता है जो अमो . पत्र प्गवतीको देत 
ह ॥ १९ ॥ उको की कदाचित्‌ दुःख नहीं होता? तीनों बेहपन पर लठच॑दनसे 
॥ २० ॥ स्ट तीन मायाबीन ( हीं) ठिंखकर ओर चतुथ यक ण्डी कोय 
नमः" उ्वारणकर ॥.२१ ॥ प्रम भक्तिसे देधीके चरणकमले कोमर पृत्ौको 
भरण कर ॥१२॥ नो परम्‌ भक्ति रेषा करो बह भनु हेते है, जो कोमल 
आर्‌ अति निर्मल पे कोटि द्रि ॥ २३ ॥ रुकनश्वरीका पणन कसे ई वह 
ब्हमाण्डके अभिपति हेति हँ जो नवीन कुषके पुष्पोको अष्टगंधसे युक्त ॥ २४ ॥ 
एककोटि चटाय पूजा करते है वह भाजापत्य पदको भाप हेति है, अष्टग॑थते माया- 
वीज टिखकर्‌ उसके सहित जो महिका माढतीके ॥ २५ ॥ एफ कोटि एर चढा- 
कर पुनाकरते ईँ बह चतुुख हैते दै हे गुने जो उसके दशकोटि पुष्प चदि रै ॥ 
॥ २६. ॥ वह्‌ मनुष्य देवताभोंको दुत विष्णुत्को प्राप्त हेति ह अपनी प्द्‌ भापिके 
निभितत पहुल विष्णुने यह बत किया था ॥ २७ ॥ इसके सोकोटि ए चढनिसे 
जिसमे मायावीन टिखाहो मनुष्य सूत्रात्मापद हिरण्यगष को भाप होता है यह 
व्रत भयलसे भततिू्वक करनेसे ॥ २८ ॥ इसके भाक्त दिरण्यगताको भरा 
होता है नपाक्रषुम वैधृक पष्प ॥ २९ ॥ दाव्मीकुषुमकी भी यही विधि ह ही 
भकार भरी फूल भकस देको अर्पण कर ॥ ३० ॥ इसके पुण्यफलाके 
अन्तक दरी नदीं नान्ते भत्येक कुम हुए फति ॥ ३१ ॥ स्कन्धम्‌ ठसु 
स॒हसनामकरी संख्याते सावधानहो भतिवषं देवको सपण कर जो एसा करता ह 
वह्‌ महापातकतयुक्त होकरी ॥ ३२ ॥ षा उपपातक पुकतहे दह्‌ उनसे ट 
जाता है देहान्तमे, कह साधक देवतांको भी दुरु देनीके पदकमरक। भात होता 
है ॥ ३३ ॥ ३ सुने शसम देह नही काडा अगर कपूरुचन्दन ॥ २४ ॥ पिह र 
( खोवानं ) रत, गुग्गुल इते महदवीको प्रषेे जो भगवतीका मदिर भूति करता 
है ॥ २५ ॥ उसे; भसन देवेशी उको तरिखोक। वा हैजो ७ 1 
पक अर कषुर देता है ॥ २६ ॥ वह निभन्देः खोकको भाप हीता है नो 


रं 





न ~ 





१ सावतः शुद्ध । 


(१३११२). देवीभागवत-भाष।।. .. ८९ 


तो वा सहस दीपक देता है. ॥ ३७.॥ ओर महान्‌ पताकार नैवेय भगवतीके 
अगि स्यापि करता है ठेठ, चोष्य) पेय पटसको ॥ २< ॥ तथा अनेक दिग 
सादि रसे फट सोनेके पातम रखकर जो देवीको देता है ॥ ३९ ॥ तो महा- 
देवी तृष हेनेपर सब जगत्‌ दृ होजाता दै कारणकि यह सव जगत्‌ तदात्मकटी 
दे र्लं सपकीसी समान भम दै ॥४०॥ फिर सुन्दर गंगनल पीनिको दे जो कषर 


कज क क | र क 


नेत्रषाला) इनसे शीतलकर कठशम स्थापन किया ॥ ४१॥ किर दे्वीके निमित्त 


प य सवते युक्त सुखी समि करेवाला वा्बूढ दे, निम कपरी हो 
॥ ४२॥ महाभक्तिसे देसे देवी भरसन्न होती है मृदंग, वीणाः मुरः ठका दु दुणीके 
शब्दस ॥ ४३ ॥ तथा मनोहर मानेति जगन्माताको संतुष्ट करै ेदपारायण तथा 
पराणोके सोत्र पे ॥ ४४ ॥ सावधानो देवीके निमित्त छत्र ओर दो चवर भदान 
करै शी देवक निमित नित्यही राजोपचार समपैण करे ॥ ४५ ॥ अनेक भरकारसे 
देवीकी भदक्षिणां नमस्कार केरे ओर वारंवार जगद्धात्री जगदम्बासि क्षमाकरवे ॥ 
॥ ४६॥ जही एकवार स्मरण करनसेही देवी प्रस होती हैः फिर इतने उपचारो 
पसनहो इसमे आशवही क्या है ॥ ४७ ॥ माता खभावसेही पूवम दयावती होती 
है, फिर भक्तिकरने परतो कया कहना है ॥ ४८ ॥ यहां एक भक्तिदायक वृहदरथ 
राजिका पुरातन इतिहास कहते ई ॥ ४९ ॥ कीं एक ` हिमाटय देशम चक्रवाक 
पक्षी था. वह अनेक देशमिं भमण करता काशीपरीमें गथा ॥ ५० ॥ वह भारम 
वशं अन्नपृणीके स्थानम भातत हभ, वह कणरोभरसे अनाथवत्‌ ठीखमे होगया ॥ 
६ ५१ ॥ रर एक प्रदक्षिणकर आकाशम गया; इसप्रकार देशान्तरोंको छोडकर 
मुक्ति दयकापुरीम रहा ॥ ५२ ॥ रर कुछ काटान्तरं मृत्युको भाप हो स्वर्भेमे 

गया दित्रूपधारी युवा होकर रव विष्को भोगने ठंग ॥ ५३ ॥ इस्‌ - 
भकार दो कल्प आनेदकर रिर भूरछौकमे आया ओर ` सर्वोत्तम क्षतियेकि कुठे 
जन्म पायां ॥ ५४ ॥ प्मण्डल्म वुहथ नामे भसि दभा नो महापतन 
करोवाठा , षमौत्मा सत्यवादी नितेदिि था ॥ ५५ ॥ भिकाठका 
शाता सा्वभोम यम॒ नियममै तत्पर शतरुनाशी था ओर उप्को इत भूमिम 
॥ वनी रही. 1 ५६ ॥ इस किवदन्तीको सुनकर वहं 
2 हए अ।र राजं अतिथित्कारफो भ्रा हो विस्तरोपरमैदे 

र सष कपि बो हेराजन्‌ हमफो बा सेराये किप पुण्यक मषावसे तुमको 


५१ ` एकाद्रस्कप-भः? १८. (१११३) 


जनी ति द।५८।वया किति पुफ पाेहमकोिकस दर 
ज्ञान नानो मित हम ही पीप अगि ॥५९॥ सो आप उपार्रहित हो 
यथां सपे हमे इणंन कीनिये. नारायण बो इसभकार उनके वचन्‌ ` न प्रम 
धमता राना ॥ ६० ॥ समयं त्रिकाटक्गानके कारणको कहने ठग रे सुनिये! 
ठम सथ भेरेज्ञानका कारण घनो ॥ ६१ ॥ पर पडले मीच योनि चक्रवाङ्मं स्थित 
था, अङ्गा ने अनपणौकी पदकषिणा की थी ॥ ६२ ॥. उप पण्ये भाक 
स्मे ोकत्प रहय. दे सुवो ! अब इस जन्ममं शलोकम निकारकञान प होकर 
स्थित दभा हू ॥ ६३ ॥ कौन जागे जगदप्बे चरण स्रणका कितना फ है 
बृह महिमा उनकी स्मरण कर भेर अशुपात हेते ई ॥ ६४ ॥ उन छत्र पापी 
जक जन्मो भिक्ार है जो स्वकौ माता देदीकी उपासना नही करते॥६५॥ शिप 
विषणुकी उपासना -किय नहीं है परदेवीके उपासनाकी नित्य भश्ञ ददम स्थितै 
[ भहा पात कयादि ] ॥ ६६ ॥ श पन्दहहित स्याम हूत पपा 
कटं निरन्तर पगवतीके चरणकमरोंका सेवन करना चहिये ॥ ६७ ॥ पमितलमे 
रसे अभिक भर कढ नहीं दै दह परोवी हगुणा' निुणा सेवन करनी चाहिये 
॥ ६८ ॥ नारायण बोले इसभकार धार्मिकः रनाका वचन सुत भरन मन हौ सब 
अपे २ स्थानक मेये ६९॥ भगवतीका इतना भप ₹ पिर उत्क पू्ाका कए 
कितना दै! यह कौन कहसकता दै. इक छपर {रा उधर कीन देषकता है! 
1 ७० ॥ निनका जन्म सफठदै उन्दीरी इतरे भदा होती है जिनका जन्म 
सकरता यकत है उनकी दा नरं होती ॥ ७१ ॥ 
इति भदिवी्ागके महापुराणे पकादशरकषे षाय अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ . 
| एकोनर्विशोऽध्यायः १९. 
भीनारायण बेटे अव मषयाह समयी शम्ाको नो निके भदा 
गता £ मध्या समय युवती ितवणौ त्रिरोचना 
उतम एढ होता है ॥ १ ॥ मध्याह समय अ. 
करदायक अकषमाखपि गु तरिशूठ अय हथम धार कि ॥२॥ ९, 
ई | तमोगुणयुकत शबली प्थित ॥ 
आरढ यैव उदयारण ` करी रते सास्य तवोयुणयक ` कता ह. 
॥ ३.॥ आदित्यमागम सेचार करेवारी मायाको भ्रमाम कता ९. 


(१११४) देवीभागवत-भाषा । ` ` ५२. 


मकार आद्विवीको ध्यान कर पूर्ववत्‌ आचमनादि करे ॥ ४ ॥ किर अर्यके 
निमित पष्पचयन करे उसके अभावमें विल्वपव् जठ सयुक्तकर ॥ ~+ ॥ सूयक 
सन्मख उध्यैमस होकर अर्य दे ओर सव परभातसध्याके समान्‌ उपचार कर्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ को मध्याहमे अध्यदानका निषेधकर कहते हं॑कि यह समदायसतिद 
नहीं इसमें कार्यहाति होती ह ॥७॥ कारण यह ह किं, गोन सध्याभाम्‌ं मन्देहा नाम 
राक्षस सर्के भक्षणकी च्छा करते ह इससे अध्यं दते हं यहं -श्तिकथित कारणं 
1 <हिब्राह्मणा इसकारण संध्यां दोना समय भवश्यञष्यं दे ओर दोना सध्याअमि 
ओंकारसदहित माय्ीका जपकरे ॥ ९ ॥ फिर अष्येद्‌ अन्यथा भरुतिषातक होता 
'भङृष्णेन) वा हसः शुचिषद्‌" यह मंत्र पढकर फुल ओर जट मिरे ॥ १० ॥ 
यदि विल्व दृवादि नमि तो एल एूलके अभावमे दूवदि मिलाय अध्ये दे ती संध्याका 
साग ए श्राप होताहै ॥ ११ ॥ हे देवा्िसत्तम ¦ इसी विषयमं तपण कहते ई 
अॐँशुवः पुरुषं तपयामि नमोनमः ॥ १२ ॥ अयजे दं तपयामि ॐ मण्डडं तपयामि 
ऊॐँहिरण्य गत ०ॐअन्तरात्मानेत ° ॥ १३ ॥ ॐसावितरीत = ॐवेदमतरत °ॐरता- 
कतित ०ॐसध्यात ० ॐयुवतीत ० ॐरुद्रणीत ० ॐनीमृर्जात० ॥ १४ ॥ ॐसवाथां 
नामसिदिकरीति ०ॐसवेमवाथं सिद्धिदा ०अाकचैवः सः परुषं तपयामि) यह मध्या- 
हतपण ह ॥ १५॥ भा उदुत्यम्‌ शसपूकतसे आर (चच देवानां इसमघसे सयका 
उपस्थानकर्‌ ॥ १६ ॥ एर मतर साधनमं तत्पर अपना जपकरे हं नारद सुनो भ 
जपकधि। भकर्‌ कहता हू ॥ १७ ॥ प्रभातके हाथ ऊचेकर संध्याको चे आर 
मध्याहक हृदयम हाथ धरकर जपकरं ॥* १८ ॥ अनामिकके दोनों पव मध्यम 
ओर मूर ओर छनिषटाके मूलपर्से दक्षिणादतै कमसे तर्जनी म पर्पन्त कर- 
माला केही गहे ॥१९॥ जो ग्र, पितृघर, मातृहा गर्भहा, गुरुतल्पगामी, बाज्ञण- 
क] पनह्रवाटा तथा जो सुरापान करता है ॥ २० ॥ वह्‌ मनुष्य एक सहस्च 
` गवना जपकर्‌ पवित्र होजाताहे मन॒ वचन क्म ओर दिषयेन्द्ियके संगसे उतन्न 
८ ५ २१ ॥ गायत्री एसे तीन जन्मके मनुष्ये पापदूर कसी हे जो 

१ कह जान्ता हं उस्तका परिभ वृथाहै ॥ २२ ॥ चारो वेदक 


("स ॥ अर गायनाका जप. इनमं गायत्रीही मुख्यहे ॥ २३ ॥ यह्‌ 
कि प्रकार कहा अव्‌ बह्मयज्ञ विधिका कम्‌ 
इति भीदिवीभागवते महाप्राण 


एकादशस्कन्धे भाषायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥. 
सर~~ सथ क | | | 


-९द एकादञ्चस्केध-अ० २०. (१११५) 


कवी क 
विशल्यायः २० 

नारायण बोले ब्राह्मण पहटे तीनवार आचमन कर दोबार माजन केरे सीधा 
हाथ धोकर क्षिर चरणोको भश्षारन करै ॥१॥ शिर चक्षु नासिका भरोत हदय शिर 

शनम भक्षण कर फिर देश काट उचारण कर बहमन करै दक्षिणहाथमे ये 
डशाः ववि हाथमं तानः आप्तनमं एक ॥२॥३॥ उपवीत शिखा भर फदर ` 
क एक्‌ रेख यह्‌ मुकं आर सवपापक्षयमे उपयोगी हैः ॥ ४ ॥ सूं कहे देवता 
के नाति निमित्त मं बह्वन्न करता हूं पहरे तीन मायी पठकर फिर ' भभिमीरे 
पुरोहितम्‌ ॥ ५॥ ‹ यद्ग ` इति, ' अर्व? इत्यादि मंत पदै फिर महावतका यह 
मागं ह मृहानतेचेवपंथाः एसा कहै ॥ ६ ॥ किर संहिताके ‹ विदामषवत्‌ 2 ८ महा 
नतस्य दपेता ऊर्जत्वा ` ॥ ७ ॥ ' अग्रभायाहिः शचोदेवी' भौर उसका समाघ्राय 
' वृद्धिरा पाणि° परू° ॥ ८ ॥ भर अथशिक्षां प्रवश्यामि पचवत्सरेति मय, 
ररतजत्येवम्‌एमा, यह्‌ भतीक दै इनको सम्यक्‌ पकारं कीरैन केरे ॥ ९ ॥ फिर 
अथातो धमेजिक्ना्ा, अथातो चह जिन्न? प्ठकर किर नमोबसमणे नमोरूवदयेनमः 
पृथिव्य यदि ष्टवो इति उदारण करके पठे ॥ १० ॥ रिर देवताभंका त्वण 
. आग प्रदक्षिणा करं प्रनापति, बरह्नाः वेदः देवता; कपि ॥ ११ ॥ सव छंद, ओकार 
व॒पट्कारः च्वाहृति, सावित्री ॥ १२ ॥ गायती, यज्ञ; यावापृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
अहोरा सांख्य ॥ १३ ॥ सिद्ध, समुद्र नदी, पवतः ओषधिः वनस्पति, गन्धव 
अप्प्रग्‌ ॥ १४ ॥ नागः पक्षी, ग; स्य, विप्रः यक्ष राक्षस भूतादि कीरैन करं 
तपण करे' ॥ १५ ॥ र निषीती ( गमे यज्ञोपवीत उछ ) कषियोका त्थेण करे 
वह्‌ शतर्थि, माघ्यम्‌ यत्हमदं ॥ २६ ॥ विश्वामित्र वामदेव अति भरद्वाज वशिष्ट 
परमाथ, पावमन्य ॥१७॥ क्षुद्र सूक्ता महा सूक्ता, सनकं सनेदन सनातन सनत्कुमार 
॥ १८ ॥ कपिठ आसुरि दोहटि; पदशीषकः यह कपि तपण पराचीनावीतिपे करं 
॥१९॥ सम॑त्‌ नेमिनियिशंपायन पेड सूत्रभाप्य भारत महातरारत ॥ २०॥धमोचायासत 
प्यनतुदेसा कहे जानन्ति वाहविगाम्थं गोतम शाकल्य ॥ २१॥ वान्य माण्डग्यम्डूके 
यास्तप्यन्तु ममीवाचक्रवी तृप्यतु वडवा प्राथ वप्यतु ॥२२॥ सुटभामेनरयी तुष्पूलु 
कृले करौपीतक ओर महयकोषीतकक्ो तपण करं ॥२३॥ भरदाज पर्य महापर्य 


† १ ओं मनापतिस्तृप्यतु ॐ ब्रहमावृप्यताम्‌ ॐ वेदास्वृप्यन्ताम्‌ इत्याद त्पेणमे देखखो । 











(१११६)  देवीभागवत-भाषा । ` ५४ 
यक सयान पतय, मैतरय ॥ २४ ॥ बाप शाकल बुनात वृक भदः 
वाहि सोनामि शोनक आश्वलायन ॥ २५ ॥ तथा जो ओर आचाय वे सब 
ृष्िको भाप हों नो हरि इमं हृए अपृत्र ओर गोरी मरे है ॥ २६ ॥ यहभेरा 
दिया वत्र निष्पीडित नेट प्॑हणं करं हे मुने यह आपसे नहयङ्ञकी विधिकटही॥ २७॥ 
है बहन्‌ ! जो इस यज्ञकी उत्तम विधि करता है उस साधकको सव वेदांग पाटक्रा 
फट होता है ॥२८॥ फिर वैश्वदेव भौर नित्य भाद कर अरिथिेको नित्य अन्न 
दान करे ॥ २९ ॥ फिर गोयाप् दे बाहे सहित भोजन करे दिनके पचम्‌ 
भागम यह उत्तम कमे करे ॥ ३० ॥ दिके छठे सातं भागे इतिहास पुराण पे 
आठ भागम टोकयात्रा करे फिर बहिः संध्या करै ॥ ३१ ॥ हे महामुने अब 
सायतष्या कहता ह निके अनुष्ानमावसे महामाया भसन्न होती है ॥ ३२ ॥ 
साधक आचमन कर भराणायाम करै स्थिर मौन हो पञमे भेद योगयुक्त हो 
स्वकाल स्थिरहो ॥ ३३ ॥ ति स्मृति आदि कमो सगर प्राणायाम होता 
अग भागायाम्‌ ध्यान भावका ओर अमत्र कहा है ॥ ३४ ॥ भूतशुद्धि भादि 
करक अन्यथा कमेदूर कर रेचक पूरक कभक दारास लक्षण (इष्ट ) देवताका ध्यान्‌ 
क. ॥ ₹५॥ इतभकार चतुर पुरुष संध्या कालम ध्यान करके वद्या सरस्वती 
वी ष्ण अग्‌ रष्णान्च पारण किमि ॥ ३६ ॥ शंख चक गदा प्च हाथमं व्यि 
गरडवाहना अक रि शूषणेति शोभित मेजीर मेखटाके शब्दे व्याप्त ॥ ३५७॥ 
` रनक मकुट पारे तारहारावरीयुक ताटक करणषणमे वये माणिक्यकी 
कोतिसे शोभित पाठा ॥ ३८ ॥ पीताम्बर धारिणी सचिदानन्द रूपिणी 
८ सापे पित सत्यमा्मे सयुक्त ॥ ३९ ॥ स्वोकमे स्थित आदित्य मागे 
थ कपाट एूषमठठते आती हृदेवीको आवाहन करता हं ॥ ४०॥ इतमकार ~“ 

| केवीको ध्यान करके र्या संकल्पकर भोदि ओर भामिति मेति ४१॥ भौर 6 
ह आदिकरै भीगारयणङ त निमित्त मायत्रीका उचारण केरे ` 
व निमित अध्य दोनच्रण समानकर हाथमे अंनलिरे 
वे न ताकाध्यान करके कमते अधयद नो मूढााज्ञानते वरभितहो 
¢ जवल नाशाय भत पयोपरथान करके ॥ ४५।।आासनप्र 


भृट्‌ गायत्र 4 रे - श्रीदे ">¢ ५४ ९ 
का नप कत्व पचस दिवी प्यानपूर्वक नप करे ॥ ४६ ॥ ओर ~न 


"----*~ ~ ६ 
न 
व (न 


| 


५५ एकाद्रास्कष-अ० २१. ( ११३७). 


^ भभात काठके समान उपस्थानादि कर सायं्यके तपण कपे परिकर करे ४७ 
साय सभ्याह्प सरस्वतीका वि षि पिष्णु देवता सरसी छन्द है ॥ ४८ ॥ 
ओर र्यके तण विनियोग है ख कहकर परुषो सामेदको ॥ ४२ ॥ 
मडल हिरण्यगेका उचारण करके तथा . परमातमा, सरसती,. ॥ ५९.॥ वेद्‌ 

भता सरति सध्या वृद्धा विष्णुह्पिणी. उषती ॥ ५१ ॥ निगृनी सवं तिद्ीनां क- 
रणस्‌ सव मंत्रकी अधिपतिको शैवः पुरुष ॥ ५२ ॥ इष प्रकार संध्याम शुति- 
सम्मत तपेण करना चाहिये यह तुमसे . पापनाशक सायेरेष्याका पिधान कहा 
॥ ५२ ॥ सव दुःख इेवाठा व्याधिनाशक भर मोक्षदाकं है हेमनि 
भ्ठ सवाचासम यह सायपध्यामे भराधान्य कहा हे ॥ ५४ ॥ संध्या करसे देवीं 
कतके षट देती हँ ओं स्वपुरुषं त्वयापि, ओं सामवेदं तपयामि, ओं मंडले तपयामि 
इत्यादि करे .॥ ५५ ॥ । 

इति शरी देवीकागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषायां विंयोऽ्यायः ॥ २० ॥ ` 


कक्‌ [1 --------- 





एकविंशोऽध्यायः २१. 


श्रीनारायण वोट हे ब्य्‌ अव ॒गायत्रीका प्रप नाशन यथेषटफल्दायक पुर- 

शरण कहता ह ॥ १ ॥ पवते अग्रप्ाग नदीके किनारे देटकी शूढ जलाशय गो 
देवाढयं अश्वत्थ उवान्‌ तुटक्तीवनः ॥ २ ॥ ण्यक गुरुके पाश्वं चित एकाम 
वा स्थलमे पुर्रण करनेवाला मवी तिद्ध होता है इमे सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ 
नि किसीभी मेचक पुरथरण आर करे वीरा व्याहतिर्योकि सहित १०००० 

„ गायनी जै ॥ ४ ॥ तूिद सू वाराहादि तौत्िक, वा वेदिक पूरथरण कोद हो 
1. किनागायवीके जपे सब निष्फढ होनाता है ॥ ५ ॥ सबही बाह्मण शाक्त ई शोः 
ओर भैष्णव नहीं सव वेदमाता आदि शक्ति गायतरीक उपारना.कते दँ ॥ ६ १ 
रश्रणमे तपर मलय यले इसमकार पथम १००००. सहस मृ नपकर उं । 
भोधन.कर षे परश्रणमे तत्परो ओर मैत्र शोधनसे पले अंग शोधन आत्मशो- 
धुन करे सो वीनखाख वा एकटा आत्मोधनंके निमित्त गायनी जही पुररण 
भरकर लिखा है ॥७॥ विदान्‌ भात्तत्तरोपनके निमिच तीन ससं गपि" 
.- जप्‌ करै अथवा वेद कथित.अ्गनुसार एक कख जप ॥ £ ॥ जा अन जर 


(१११८) देवीभागवत-भाषा + न 
मनशोषमके विना जो कुठ किया करता है वह सव निष्फठ होती हे यह शति- 
कथित कारण है 1. ५.॥. तपसे .देहको तापित . करे पत ओर देवता तपण 
करे कारण कि तपसेह सगे मिलता - तपते महानता" होती हं ॥१० ॥ कषनिय 
अपनी आपति बाहुवीर्ये तनाता है धनते वैश्य शूदर सेवसे आर्‌ त्रासण नुप 
होमंसे भापतति तरनोता है ॥. ११ ॥ हे करिन्दर इस कारण ` यलपूवक तष कर | 
तपत शंरीस्थोषणको ह उत्तम तपस्या कदत ई ॥ १२ ॥ इसको विधिमागे 
छच्छृचान्दरायणादि वतसे रोये हे नारद अब अघ्नशुदि .कारणको कहता हं सुन 
॥ १३ ॥ विना मगि नो मिला उञ्छ, वृत्ति शुङ्का अयाचितः भिक्षा यह चार 
वति रै इस भकार भैदिकेनि अन्नकी शुद्धि कही है ॥ १४ ॥ 'शुदध भिक्षा अको 
छेकर उसके चार भाग करके उषम एकभाग बाह्मणको दसरा गोध्रास ॥ १५ ॥ 
अतिथिर्योके तीसरा पराग तदुपरान्त अपनी भायोको दे ओर आप ठे जितत आश्रमम्‌ 
हो उसीके अनुसार ्ासविधि करके ॥ १६ ॥ यथाशक्ति यथाक्रम पहले गोत्र 
क्षेप करके फिर वानमस्थ ओर अहस्थको भास संस्याका विधान करना चाहिये. , 
॥ १७ ॥ कुक्ट मुके अंडे समान भासका परिमाण कहा है गृहस्थीको आठ 
वनस्थको चार बहनवारीको -यये् गोमते ` तरिधिपर्वक नोवार छःवार तीन्‌ वार 
भक्षण करने चाहिये गायत्री मंत्र उतनीरीं वार पढना चाहिये ।॥१८॥१९॥ दोनों 
हाथछिद्र रहितः करके सावित्री मंनकों उचारण कर ` मनते भोक्षणकी विधि करी है 
॥ २० ॥ चोर चाण्डाट वैश्य क्षत्रिय इनके दिये अन्न अधम ननि इनके अन्नकी 
अधम विधि हँ ॥ २१ ॥ शुदका अन्ने शूद्रे संपकं शूद्रके साथ भोजन जो कंते 
है वह चन्द्र दिवाकेरप्यन्त घोर नकम नति ह :॥` २२ ॥ गायत्री छंद मंते 
जितने संस्यावाे अक्षर ह उतनेरी लाख पुरश्रण करना चाहिये यह गायत्री 
मृतका परवरण है ओर जो दूरे मनका पुर्रण हो वहां उपतके अक्षरोकी संख्या ' 
चते ॥ २३ ॥ . विश्वामित्र कामत २४ ऊख पुरश्वरणका इ जते. विना 
जावे देह को कमे करे समथं नदीं होता इसी प्रकार पृर्वरणके विना मवे 
ष आपाद मादभमात पापमाप मटमाङ ॥ २५.॥ मंगर शनिवार व्यतिपात 

ऽत पाग अष्टमी नवम्‌ षष्टी चतुर्था त्रयोदशी .॥ २६ ॥ चोदश . अमावास्या 
४ रवि यम्‌ भरणी" अमि रुचिका रद्‌ आद्र सपं अग्टिषा इनदर ग्या वषु 
"म भष नकष तथा जन्मनकपं ॥ २७ ॥ मेष ककं तुला कृत मकंर-लछ ^. 


न अ 


। 


«०  एकाद्रस्कंष-भ्‌०२१ (१३३९) 


परभरणम्‌ द मास॒ तिथि तक्षन योग लय सव वुर्नित है ॥ २८ ॥ जब करतारा 
च ५५ कर शुष्कम्‌ ` परश्चरण ` केरेसे मंत्रि होती ह 
तवाचन ` केराय विपिपूषेक. नादीभ्राद्‌ करे भोजना- 
चछानत्‌ पलप होक तृष्कर ॥ ३० ॥ गुर आदिकी आनस भारं ` 
करं शिवे स्थाने ठिगके सीप पथिप मुख होय नप कर वा अन्य भिवस्थानमि 
नप्‌ क९ ॥ ३१ ॥ काशीपुर केदारनाथ महाकाट ( उजेन्‌ ) नात्तिक अम्बक 
महाक्षन यहे पाच दवीप अर्थात शंकरे परतिद स्थान हँ ॥ ३२ ॥ सव द्रप 
कूमोसन कहा है ओर्‌ इन स्थले अतिरिक्त सूपे चक्री दपर भारति छेकर 
जवरतके समाति हो॥ ३२॥ प्रतिदिने बरावर जप कर न्युताभिक नं करे सुनीषर पर 
श्वरणको गिरन्तरही कसे ह ॥ २३४ .॥ प्रासे ठेर विषिपर्षठ मध्याह्तक 
जप करं मना रोकना परथिता ध्यान मंत्ार्थका चिन्तनं करना गायत्री छन्द्के 
जितने अक्षर ह उतने लाख पुरथरण करना चहिये ॥३५॥ ३६॥ पात्‌ उश्षका 
दर्शाश घत दूध ओदने तथा पिर वेखपतर एूट शकैरादि युक्त पदाथोते हवनं करे 
॥ ३७ ॥ इतभकार दशांश होमे गायत्रीका सेवन करे तो यह पर्मं अथं काम्‌ 
मोक्षी देनेवाटी होती है ॥ ३८ ॥ नित्य ` निमित्त काम्य कयौ तथा मोक्ष 
परायण हूभा यही जये इ. टोक वा परटोकमे गायतत परे. कोटे . पदार्थं 
नही है ॥ ३९ ॥ दृषा पुरश्रण कहते हँ मध्याहमें मितफोजन -केर 
मौन रहै तीनवार सान कर अचैनमै तापर रहे नलम भीमात्‌ अनन्यं मन्‌ 
तीन ठाख जप करं ॥ ४० ॥ इतपकरर . एहले पुररण कर पीठे काम्य कर्मवा 
सेच्छासे नवतक का सिद नो जपादिकं करता रहे ॥ ४१ ॥ सामान्य काम्य 
कमौदिकी यथावद्‌ विधि क्ते है सूर्य्ये लातकर भविदित. पहृक्च जप कर 
1 ४२ ॥ त आय भरोग्य रेश्वयै ओर धन बहत . मिलता है छः महीने. तीन: 
महीने वा एक दके उपरान्त सिद्धि भरति होती है ॥ ४३ ॥ एक खं पृतं 
वेरि कमरे हवने मेक्ष -अवश्य पाष होती ह इस सन्देह € ॥ ४४ ॥ 
मजरसिदधिके पिना कर्तीकी जप्‌ होमादि सव क्रिया काम्या मान्न सब नप्फल दता 
 ॥ ४५ ॥ .प्वीस छख इषि ओर श्षीरकी आहूती देने इषा जन्मभे राणा 
सिद हेता है यह महया मत है ॥ ४६ ॥ अंग योगकी .पिदिसे नुप्योंको 
तो फल भाष.होता है उक फंलको मैत सिदे भात केरपक्ता दसम 'पचारक 


(३१२०) देवीभागवत-भाषा । ५८ 


आदकयकता नहीं ॥ ४७॥ शक्त वा अशक्त जो नियत आहारे मन नप्ता हउ 
गररकको छः महनिमे सिद होजाती ३॥४८॥ एकदिल पचगब्य एकदिन वायुभोजन 
एकदिन आहमणोके यरहाका अन्न खाकर गायती जप करे॥४९॥ मगादितीयोभ जाकर 
जर्के अन्तसे ह सौवार जे ओर सोवार जपकर्‌ सव पपि चूटनाता ह ॥५० ॥ 
ओर चान््रायणादि छच्छवतोका अवश्य फट पाता है रजा वा जाह्ण जो अपने वरम 
तप करै ॥ ५९ ॥ गृहस्थ ब्रह्मचारी वानपरस्थके अपने अधिक्रार परत्वे यज्ञादि 
पक पठ मिलता दै: ॥ ५२ ॥ मेषी आकाशषावरे भोतस्पोतीदि कमै करे 
ह सामिक सदाचार विदानेति रिकषिव बर्ण ॥ ५३ ॥ प्रयते फट मल उदक 
वा क्षा अन्न शुदखाय भाठ भास स्वयं भोनन करं ॥ ५४ ॥ इसभकार पुरथरण 
करक मवसिद्धिको भाप होता ३ ह देव! दके अनुठानसे दरद नष्ट -होनाता दै ॥ 
॥ ५५. ॥ इसके सुनने पुण्यकी बडी सिदे भाप होती हे ॥ 


इति शीदवीपागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 





द्रर्विशोऽ्यांयः २२. 
श्रीनारायण बोडे हे देवं ! अव वेश्येव विधान सुनो पुर्रणके भसंगसे जो 
हमको स्मरण हा है ॥ १ ॥ देवपन्न बहयन्न भूतयत्त पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञः यह 
पांचयज्ञ ह ॥ २ ॥ गृहस्थे पांच हत्या गती द चृल्हा चक्टी बुहारी ओखर 
घटङुपर यहां जो र्वेरी आदि मरती रै इनकी पापशान्तिके निमित यज्ञ करे ॥३॥ ` 
चूल्हा शोहपातर भूमि स्र इन्थानेमिं वश्यदव न करे कैड वा र्थंडिल स्थानमे करे 
॥ ४ ॥ हाय शुं मृगचभर इनसे अधिको न पू किन्तु मुखी एके पमन करैः - 
कारण किं मुखे अरि ऽतन्न हई है ॥ ५॥. वक्षस बटे तौ व्यापिहो शुसे 
धननाशः हाथतसे मृत्यु होती दै पुखसे क्सिदधि होती ३ .॥६॥ फल दही षी 
मूढ शाक उदक आदिते करे यदि यह भाप नहो तौ निकी का मूर तृणादि 
कर्‌ ॥७॥ तेल कारको छोडकर सर्पि ( घी ) दही दृते हवन करै यह नहे तो 
जरती हवन करे ॥ < ॥ शुष्क ओर वासी अन्न हवन करोते छी उच्छिष्टे 
शरुाफे वशीतत हसे प्दाथाति दरद ओर क्षारे हवन करै तौ नरकमे ` नाता है ` 
॥ ^ ॥ रमयुक्त अगारोको अन्नपाचक अभिके उत्तर देशे छै यह ठेकर - 


"न~~ ~ 


५९ एकाद्शस्कंध-अ० २२. (३१२१) 
देवप निमित हेयम कर क्षारादि भिथितन करे ॥ ३०॥ जो मसं किना वैष्व- 
र्व किय भोजन करते हं वह मूढ काटसूतम ीवेशो मखकर गिते है ॥११॥ 
शाक्पन्‌ मूढ फल जिक्तवस्तुको भोजन करे उते अधिमें हवन करै ॥ १२॥ विना 
वेशदेवकिय पक्के गि्षा केके निमित्त निमे भैदेव भाग्‌ निकालकर शिक्षा 
देकर विसर्जन केरे ॥ १३ ॥ अतिथि वेन्वदेवका दोष्‌ दूर्‌ कृरसकता है पर शिक्षक 
दोपको वेशवदेव दूर नहीं करसक्ता. नो उपो शिक्षा न दीनाय ॥१४॥ यति जीर 
ब्रह्मचारी यह दोनों पकाननके स्वामी है! उनको किनादियि भोजन करैः चान्द्रायण 
करना पडता हं ॥१५॥ वैश्वदेव करके उपरान्त गप्रा दे हे देव ! सुमो उका 
विधानं कहता हू ॥ १६ ॥ सुखी वेष्णथी माता नित्य दिष्णुपदमे स्थित हैर 
गोयाप्फो देताहुं सरणी अ्रहण करे ॥ १७ ॥ (गोतयशवनमः" रेता कहकर भौकी 
पूजा गौको अपण करे, गोधास्से मोमाता सुखी सन्न होती है ॥ १८ ॥ फिर 
गोदोहन कालतक अथात्‌ जितनी देरतक ग दरी जाती है उतने भमयतक अतिथिकी 
प्रतीक्षा करता इ अगनमं स्थित रहे किः कोई अवि तो उते कुछ भागेदे भोजन 
कर अतिथी निके घरमे भय आशाहोकर सोटजाता है ॥ १९ ॥ वह उक्षो 
अपने पाप देकर उसका पुण्य लेकर चटानता है मात पिता गुर भाता दाप्त आभि 
॥ २० ॥ अग्यागत अतिथि अभि यह पोष्यव केगये दै यह नानंकर जो मूढ 
गृहाम नही करता ॥ २३ ॥ उसको धमते यह ठोकं भर प्रटोक नही हं 
धनवानुको जो. फठ सोषयागते पाप होता है ॥ २२. ॥ दरद ` उको पचयन्च 
द्वारा विनाही परिथम भरात्त करता है. दे मुनिभे् ! अव भाणाभिहोतरको कटमा ॥ 
। २३॥ जिसको जानकर हं प्राणी जन्मे मूष्यु -नए आदिति दरूटनातर है 
इसके ज्ञाने मनुष्ये पातक नष्ट हो जति है ॥ २४॥ भो विधिपूर्वकं भोजन 
करता है बह तीनां कणसे शूट जातां है.भोंर पहं बाह्मण (२१ ) कल्को उद्धार 
-करता है ॥ २५॥ सवं यत्क फठकी भति सब ठोकोकौ परीति दोती ई हदयकम्‌- 
ठको अरणी मन मथामी॥ २६॥ वायुकी रज्जुके अधिको मथ चको अध्वयु करे 
` त्थनी मध्यमा अंगुष्ठ पराणकी आहुती दे ॥ २७ ॥ मध्यमा अनाभिका क 
अपानकी आहूतीदे करिका अनामिका अंगते व्यान आहा द ॥ २८ ॥ 
कनिष्ठिका तर्जनी अंगृष्टसे उदानकी आहुती द सव अगुखयति शको गहण. करके 
सुमालकी आहृती दे ॥ २९ ॥ सवके अन्तमं स्वाहा खगाकर भ ्राणायस्वाहा 
|: 


ष्ण ~ वै 


(११२२) देवीभागवत-भाषा । . &° 


इसप्रकार नाममतरेसि पे मुखम. आहवनीय हृदयम गाहप ॥ ३.० ॥ नामं 
दक्षिणाभि भधस्थानमें आवसथ्य कह वाक्‌ होता प्राण उद्वाता चक्षु अध्वयु॥ ३१॥ 
मन व्रह्मा भोत्रं भधीधर-अहकार पशु प्रणवं पय है ॥ ३२ ॥ वुद्धि पलि है जिसके 
आभरनं यह गृहाभषीं दै. हदय वेदी रोम दौ ह खक्‌ सष दोनो हाथ ह प्राण मंत्राका 
अषि सुवर्णवणे शुषाधिक कपि हं आदिय देवता गायत्र छन्द ह ॥ ३९ ॥२४ ॥ 
यह उदारण कर ५ भ्राणायस्वाहय ” कहे ^ इदमादित्य देवायनम्‌ः ` यह्‌ १ कट 
॥३५॥ अपान मं्का पषाकार गेक्षीर भरद्वा अपरि कपि सोम दवता ई ॥२६॥ 
उष्णिक छन्द है यह कह “अपानाय स्वाहा सोमाय इदं च नमम्‌ यह्‌ इतं ऊह 
फ ॥ ३७ ॥ व्यान मवरका अम्बुनवणे हृताशन कपि है अथि देवता अनुष 
छन्द है ॥३८॥ पव्यानायस्वाहां अय इदं नमम कदे उदान मृत्रका शक्र गप स- 
वर्णं | ३९ ॥ ` अभि कपि कहा रै वायु देवता बहती छन्द हं “उदानाय स्वाहा 
| ४० | ब्रायेचेदं नमम" कहे समान वाप म॑तरका पियुदरवण विषपक }} ४१ ॥ 
अधि कविर. पर्मन्य देवता पकि छन्द है 'मानायस्वाहा । ४२ ।! पथन्यायद 
नमम" कहकर छठी आहूती दे वेशवानर महान्‌ अधिषं कपि कडा ई ॥ ४२. ॥ 
गायत्री छन्द आला देवाह “ओं ब्रह्मणे स्वाहा इत्षभफार कहकर “दद नमम 
कहे ।॥ ४४ ॥। पह ्राणाधिहेत्र है यह जानकर विधि करनेपे ब्हमत्वको भप्त 
होता है ॥ ४५॥ यह भ्राणाभिहीत्रविा सेक्षेपमे कदी है ॥ ४६ ॥ 


इति भदेवीषागवते महापुराणे एकादशस्कषे प्राषायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


यो्विशोऽध्यायः २३. | 
नारायण बोरे ८अमृतापिधानम्‌ ' यह. कहकर अर्थात हे अमृतरूपी जख ! तुम 

दुमारे भक्त अघ्तके आच्छादक्रह्प हो, यह ह्‌ भोजनान्तमेँ एक गंडष जपान्‌ करे 
पिर पार्रोसि ` उच्छिष्ट भागिर्योको दे ॥ १॥ जो को$ . हमरि कलमे बु आदि 
तथा दापरदि अच्क काक्षी हवे सवमेरे द्यि भक्ते दृ्िको प्रप्हें॥२॥ ` 
भ्‌ दुःखदायक. अपृण्यस्थान ह उशमे प्च अरवों वेषां रहनेवाे अधिको 
या भा यह्‌ उदके प्राप्त हो इससे उनकी अक्षय ` तृषि हो यह मंन पदकर जट 
दे॥ ३ ॥ प्विच्रथिको छोडकर पंडल्मिमे निक्षेप करे जो उष॒ कशमेथिके . 


६१ एकादशस्वंध-अ० २३. (११२३) 


पचम रता दै वह बाहनण पैक्तिदूषक दहै ॥ ४ ॥ नो उच्छिष्ट हेकर्‌ एना 
ओर्‌ शुको सश किया हो वा उच्छिश्को दुभा ह तो एक रात त शकः 
प्रगते शृदधि होप ६ ॥ ५॥ ने सयं उच्छिष्ट अनुच्छि् स नाय ते 
स्नान करना चहिये ओर एक़ आहति देसे कोटि यक्का ए रेता ६ ॥ ६॥ 
प्रि आहूति पांच कोटि यत्तका फर का है तथा अतन होता जो भगषि 
हेज करे परक अदान्‌ करता है ॥ ७ ॥ दूता पक्ताको जो एर है उ व 
न (+~ [ [त + 
दोही स्वषमामी हेते ह ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण विधाने पिर हाथकर्‌ श है 
उफ भतयेक मामे पृचगव्यके समान एठ रेता है ॥ ९ ॥ पूना ॥ ॥ 
तपण तीन काठ कती है होम्‌ ब्राह्मणरेजन मार्जनादि करता द उप श्च १ 
शरण कहो ह ॥ १० ॥ अध्शयत करता हुभा पमौत्मा इन्दि आर कष 
नय किय रषु थोर मिनी विनीत शान्त पिर ॥ ११ ॥ गितही १५७५ 
स्नान करेकाष्य नित्य शभ प्रापण करेवा होः सरी शु विव बाब 
। ५ प हे मनिसत्तम ! भाषण 
उच्छिटमे प्रापण करा है ॥ १२॥ तथा चण्डाल इन ह ुनितततम्‌ 
न कर. जप हम अर्यनादिम पत परषको भणाम्‌ करे उपे भाषण न ९९।१३ 
नका थालाप ओौर तकी गोपी त्यागने कमै मन ५ ५ १ 
ज ~ 9 पेटी री हता १ राजा 
मित्या मेथुन त्यागसेही बहचा 
अं साग ॥ १४ ॥ सवेन भु व 
गृहस्य रति व्रहचये कल ई ॥ १५ स ॥ व 
व षि देव ऋषि फति कके शेषि 
गमन्‌ करता है वह्‌ वहचयं मन ५ ५ प 
{तानि उप्च क्षियि विना ॥ १७ ९ 
0 तिने उप्तका जन्म भजागलप्तनकी समानं नयक 
वाला अपागरमन करता ६. शु नो ला चयि पता 
# त्राह्णको तीनों कणका शोधन करना च ध ह 
कहा दै ॥ १८॥ इषकारण ५१ व विवि तमेति 
4. दे भ कणे दुत ६, इसारण अपे ` आभरमका 
पितरो ओर य्कल देवार्थ त क सपं ग 
रि (> करिये हृए ज्प.करे ॥ २१ ॥ (न 
प  सोजन अगद वच धारण भ्रमाद्‌ 
१ ध = त, त्ब शश्चण) दवार जिन च 1 
मनः कास्यपारप भोर वान्बूढ त वचित ह युती 
[नर्न 8 रारि जपयह पष ह धू 
॥ २९ ॥ श्रुति सुतर विरोध अ 


(११२९) „; देवीभागतरतं भाषा ।  . &र 


ओर जपवादते वथा समय न गावे 11 २२. सतोत्रपाढ न शाद्न आगमे 
अवरोकनंसे देवपूजा . भितवि भूमिशथ्या, बहचर्य ,मोनचया ।। २४ ॥ 
नित्य वीं सवनम सान्‌ शद्कभेसे वना. ` नित्यपूना निदान भद 
सुति कीतैन ॥ २५ ॥ नैमित्तिक अर्चनं गुरदेकामे विश्वास यह॒ बारह धम 
जप निष्ठे के है निपसे सिद हती हे॥ २६॥ नित्य सूथेका उपस्थानकर सन्मुख 
मायी जै, देवताकी भतिमा बा. अधमे अचैन करे ॥ २७ ॥. स्नान पूना नपर 
धयान हममे तथा तर्पणे तत्पर निष्कामहो देवतामे सव कम अपण करदे॥२८॥ 
इसथकारते नियमेति पुरश्रण करे ओर भ्रतन्न मन ह दिन जप हमभ परायण 
रै।।२९॥ तप ओर अध्ययनं युक्त भणि्योपर दया केवाखा रहै तपसे ही स्वगे ` 
ओर तपसे ही महतव.भाप्त होता है ॥ ३० ॥ भितिन्दरिय ` तपस्वीके सवकर्म सिदध 
हेति रै विपणः संहरण, मारण रोगनाशन॥ ३१॥ निस २ निमित्त कषिर्योने देवता 
ओंकी सतति की दै उनके वह .वह काम सिद हेति ई ॥ ३२ ॥ वह कम ओर उन 
कमक विधान कहता है पह पुरष्बरण कमैौकी सिदे करे वाडा दै ॥ ३३ ॥ 
पठे स्वाध्याये भायासके आदिमे ब्राहमण परानापत्य वत केरे बार शी) मूकः 
लोम) नख इनको वपन कराय. स्नानकर पितरह ॥ ३४ ॥ दिनरात वाणीको रोके .. 
पवित रहे त्यवादी पवित्रो व्याहृतिोंका जप करे ॥ ३५ ॥ प्रहे ओंकारपुपक 
सावित्री जप्रकरे फिर पवित्र पापनाशी 'भपोरिषठा सक्तका जपकर ॥ ३६ ॥ 
पुनती) स्वस्तिमती, पावमानी कचाभोंका पाठ करै, क्के आदि अन्मे इन 
सवका प्रयोग कला चाहिये ॥ ३७ ॥ सहसस अथवा दश गायत्री जपे ओंकार 
तीनों व्याहृतिपु्वक १०००० दशमृहस्च गायत्री जपै ।॥ ३८ ।। जल्पे 
आचाय कपि छन्द देवताभोंका तर्पण कर, अनाय भाषाका भापणन करे, शुदतथा 
गतेति भाषण न कर ॥ ३९ ॥ उदकी ( रजसा ) सी पतित अन्त्यन इत्ते | 
षण न कर) बाहण आचाय गरे निन्दा वा देष न्‌ करे ॥ ४०॥ माता मिताका 
देष वा उनका तिरस्कार कपी न करे ओर सव रच्छोमिं प्री यही विधि करे ॥४१॥ 
भानापत्व छच्छ संतापन प्रार्‌ रच्छकी विधि चान्द्रायणकी विपि करनते।।४२॥ 
नहतयादि पाच मृहापातक भर सव पोपेि मुक्त होता हैः तपकच्छ्‌ वतसे क्षणम 
रष पाप दूर्‌ हत ह ।॥। ४२ ॥ तीन चान्द्रायणते पवित्रो बहक गमन करता 
९ अठ करने व्रदायक देवताभंका दशेन कर सकता है ॥ ४४ .1.दश चान्द्रा- > 


६३ एकादरस्नध-म २३. (११२९) 


र ९ फामनार्भोक पोप होताहै. तीत दिन परषत. तीत दिन 
त भोजनं ।.४५॥ तीन: लि मिराहारं रहना. इकार 
वारहदिन करने भानापत्य वत होता है. गोमूब गोषूर दृष दही धी कृशाका चल 
यह पठट दन सवन कर्‌ ।। ४६॥ प्रित एकरतका उपवे करे य रच्छ सात 
पन्‌ ह अरि पूववत्‌ तीन दिन एक २ रातत खाय ।। ४७ । फिर तीन दिन उपवा 
कर्‌ यहं कच्छ वत ह यही तिगुना करनेमे महासातपम्‌ होता दै. तीगदिन गोमूत्र ३ 
सनि गिर्‌ ३ [ने दहा ३ दिनि क्षारं ३ दिनि पौ पीने महापरातापन्‌ वत होता 
हं यह सव पराप दूर करता ह ॥ ४८॥ ज क्षीर पत नको भति तीन दिन गृरमकर 
पिये तथा वायु आहार तीनदिन करे एकवार स्नान ओर साषधान रै यह तच्छ 
चत होता हं ।॥ ४९॥ जे भ्रानापतय विंधिसे नियत होकर भितैन्दियहो जठमात्र 
पान केर रह बारह दिनि भोजन न कर ॥. ५० ॥ यह्‌ पराक्‌ नामकं रच्छ स्व 
पापका दूर कलेवाला है. छष्णपक्षमं एक एक भरा घटावै शुद्धपक्ष एक २ बै 
11 ५१ ॥ अमावास्याको शेजन न करे यह्‌ चान्द्रायणी विधि दै. पीने सवने 
स्नान करे यह चान्द्रायण ।।५२॥ आहिक कमं समाप्त कर चार पिण्ड प्रभात ओर 
चारपिण्ड संध्याको भोजन करे दका नाम शिशुचान्दरायणदै॥५३॥ जो मध्य दिनम 
आठ आठ समान भास भोजन करे नियतात्मा होकर हविष्य रास भोजन कर यह 
यतिचान्द्रायण है ॥ ५४ ॥ इसको रद्‌ आदित्य भर वषुभी करे है शसते सव . 
रेवता निरापद हए थे ओर मरुत इसीको कर पष हुए थे ॥ ५५ ॥ यहं 
एक एक विधियर्वक किया हभ सरातरातमेही कमपे त्वचा, रषिर मापि, अस्थि 
मना, वसा, एक २ घातुको पवित्र करता है ॥ ५६ ॥ निभन्देह यह सात 
` रतम एक २ शद्ध होजति ह शन वतोि पवित्र हौ नित्यकं करं ॥ ५७ ॥ इतत 
भकार शृदहूएके कम अव्य सिद हेति है. सत्यवाध जितेन्द्रिय शुद्धात्मा हकर : 
कवर ॥ ५८ ॥ तौ वह निन्दे अपनी छ कामनाको भाप होता है; सव 
कर रहित शे कीनरात उपवास करै ॥ ५९ ॥ अथवा तीनरात वत करक कम 
समाप्त करे. इसप्रकार विधान करने प्रशरणका फल मिलता है ॥६०॥ गायनीका 
परथरण सव कामना देनेवार.ह देवै । यह महापापनाशकं व तुते कहा ॥६१॥ 
- करीष टे देह सोधनके निमित वत कना चाहिये फिर पुर्वरण करनेसे सब 


(११२६) देवीभागवत-भाषा । . ६४ 


फृटका भागी होता ३॥६२॥ यह भापस गुह्य पूरश्वरणका विधान कहा यह प्यके 
न कहना भदावानसे कहना कारण कि, यह शतिका भार दै ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे एकादशस्कषे भाषायां त्रयोविंशोध्यायः ॥ २३ ॥ 


क ८ 
चतुविशाऽध्यायः २४. 
नारदजी बोखे हे नारायण मृहापाग ! संश्षेसे गाय्वके शानि आदि पयोर 


कहिये भाप करुणा साग्र हो ॥१॥ नारायण बोले हे नारद ! आफने वी गप बति 
ठी है, य दष भोर चगि कशी न कहनी चाहिये ॥ २ ॥ शान्तिके निमित्त ` 
जाहण पयमे गिनोर सहन्त पमिथाअंसि जो शमीवक्षकी हों हवन्‌ करे ते पृत 
रोग अहादि शान्त हेति ह ॥ २ ॥ प्रूतरोगादिकी शान्तिम अश्वत्थ उदुंबर पिटसन्‌ 
न्ध्रोधादि वृक्षक गीटी समिधा वा क्ीरवकषके खंडि हवत करे ॥ ४ ॥ हवने 
स्त्र गायत्री पठे यह्‌ .अनुटान (४९) दिनपर्थन्त करे फिर पु तपयामिनमःडसमेनते 
सुथंको तपण कर हाथो न्दे तो शांतिकी भाति होती है. ओर्‌ न॑यापन्त जल्मे 
जपने सव दोष शान्त हेत हँ ॥ ५ ॥ कैठपधेनत ल्मे गै ते परागान्तका भय 
रता दे स्व शाति कर्मभे नरम स्थित हे जप करणा चाहे ६॥अब्‌ भरयोगान्तर 
कहते ह सोना-वादी, तागा वा शीरीवृक्च वा मृतिकाके अच्छिद्र प्राच पचगव्य 
स्थापनं केर ॥ ७ ॥ भज्यत अभि कषीरि वक्षके कषटोकी समिधाके सहित पंच 
ग्यका इन करे ॥ < ॥ भत्येक आहूतीमें पेचगव्यका स्प करता हुभ षे 
पामे स्थित प॑चगव्यको गायनी मेषे सहश्च जपर भगिमेत्रणक्र गायत्री मेके 
कषण करै ॥ ९. ॥ ओर बाठदान्‌ करक परटवताका ध्यान करे इषषमे अभिचारे ` 
भगद दई छत्व क होती है ॥ १० ॥ नो इपकार भरण कसे है वह देवता. 
र पाच यह मामप रजय स्वको वशी करता दै भौर सवते दूट जाता है॥ 
॥ ११ ॥ वक्ष्यमाण शूले चतुरस मण्डलक ठिसने भौर ऽस्के एमि गाडनेमे 

` पृषत कमि आदि उपद्रव होनति ह चतुरप्तमण्डमे अषटगषते शूलो टिखकर 
^ १२ ॥ गवती पदूलवार अपिमनित्‌ कर सव शातिके मि उपे श्रमिमे माख्दे 
शाना चाध बा तवका षडा ॥ १३.॥.वा.मृधिकाका नया सावत षट ठेकर उसे . 

~ इ सूरे वेटि कर स्यव्ड. रेक समीप रल उसको मेनका ज्ञाता नसते: “ 


~~~ 


चनन 
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एण करे ॥ १४ ॥ चारो भोर दिशा वीथो नख बाहणोदारा भगाय इख- 
पम्‌) चन्दनः कपूर जाती, पाटलः; मिका ॥१५॥ वेठपत्र, पिष्णुकान्त सहदे, 
वीहि, जौ, यद पिर, सरतो कषीयक्ष, ¶ीपठ, गूढ, पिलसनः न्यव्रोषादि केकि 
फक भी परमे इदे ॥१६॥ यह सव इसमकार देकर उस कुररि "पतात 
छशा भंथि ' डालकर हिर विप स्नान करे उपरान्त उस्रको पहल गायती 
मनते अगिमण करे ॥ ३५॥ तीनो पेदे जाता बाहण प्व भोरे पोरमर्ोंको 
ते रर इस नठको पोक्षणकर भूतादि रोगस्को पिछापै ओर उसका अिमेक 
केरे ॥ १८ ॥ तो दह फृतरोगादि अभिचारे मुक्त होकर सुती होता है. शस 
अगिपिकसे मत्ये मुखम भाप हभ पी भणी दूटता है ॥ १९ ॥ इसको विदय 
राजा दीर्जीपनकी च्छामि अवश्य करे. हे मुने।इस अभिषेकमे कतिविनोको सो गाये 
देनी चाहिये ॥ २० ॥ अथवा जि भ्रकार वे सतषट होजा्यै दसपरकार दक्षिणादे. 
यदि अभिचारका महाभय हो तो हे बाक्षण ! शनिवारके दिनि अशवत्थके नीचे धेठ- 
कर सोबार मायत्रीमंत्र जये ॥ २१ ॥ वह भूतरोगादिके उपार भर महाषये 
छूट जाता है, जो बामण पव परमे अर्थात्‌ पोरी गेरीपे कारी हुई गुडूची ( गिरोय ) 
को दरधे सहित हवन करता है ॥ २२ ॥ तो यह मूप्युनय रोम सव व्याधि 


नाशक ३ ज्वरशांतिके निमिर आमके पते ओर दुधा हवन करे ॥ २३ ॥ ष॒. 


` दही धी इन तीन भुके हवनसे राजयक्ष्म दूर होती है. चको दधे भिनो हवन 


करने क्षयरोग दुर होता है ॥ २४ ॥ प्रायस्त अन्न होमपुवैक सूर्यो विवदन्‌ कर 


हि 


पात्‌ उत भाशन कर राजयक्ष्मा दूर होती है ॥ २५ ॥ अथवा क्षपशान्तकि 


¦ निमित्त सोमटताकी पोरी छेदन कर अमावास्याको पयके सहितं हवन करे ॥ २६॥ 
` शंसव् कौव्डिके पूप हवन करे कुट ओरं चिरचिदेक बीति हवन करणे 
अपस्मार रोग दर होता है ॥ २७ ॥ | शषीरी वृक्षक समिधाभेकि होमते उन्माद | 
` कृ होता उदुम्बर (गूरी ) समिपाभेकि `होमते अतिमेह (भह ) भद नष्ट 


होता है ॥ २८ ॥ मधु ओर गेके रका हवन करतो मेह दूष दही षीके 
हमसे म्ररिका पाद रोग न्ट होता हे ॥ २९ ॥ कपिला तते हवन शः 
मसूरिका शान्त होती हे उदुम्बर वट अगत्थसे गो गन अथका १ ५; 
॥ ३० ॥ पिपीटिका वल्मीक मुहाठ, इनका घरं विष्‌ उपद्र हत सो 


ध) 


पिधाअसि षी सहि र ॥ ॥ तो शति होती है शेष 
“ शमीकी समिधा घी सहति हवन कर ॥ ३१ ॥ १ 


= जज थानत ` + ~ = 


(११२८) देवीभागवत-भाषा । ६६ 


अल्की वलि दे मेयेन, शरकम्प, आदिम कनके वेतकी एक लक्ष आह्तीदे 
॥ ३२ ॥ . इसप्रकार सात दिन हवन करने राज्य सुखा होता ह सोवार महक 
देको जपकर जिस दिशम फक दे ॥ ३३ ॥ उप्तको वहा अभ्रिं अर्‌ पवनका 
` भय नष्ट होता है कारागारं मनसेही इसको जपनेसे वधुभ बधनतत चट जाता ह 
कारण कि, वहा सामग्रीका अपाव हह ससे मनरेरी जप ॥ ३४ ॥ शृतरोग विषादि 
कृशे सं कर जौ तो व्याधि जाय ओर अगिमंतरित जपने शरूतादि रोग 
नष्ट होति ह ॥ ३५ ॥ भरतादिकी शतिके निमित्त १०० वारं अिमातित कर 
अस्म धारण करे सावि्रीमे अभिनत करके . शिरपर भस्म धारण करं ॥ ३६ ॥ 
वह सव व्याधिसे मुक्त होर वषे जीताहै स्वयं समथ नहोतो दक्षिणा देकर 
जह्मणेसि शाति करप ॥ ३७ ॥ पृष्टि शरी ठ्ष्मी फ्टोके हबनसे भ्रात होती ई 
श्रीकामनावाडा ठाठकमठेसे हवन केरे ॥ ३८ ॥ वा जातीके नये परत्तीसे हवन 
कुरे षा शाििंहुल्के हवने भी लक्ष्मीकीं भाषि होती है ॥ ३९ ॥ अथवा 
बेटवृक्षी समिधा वा उसके खण्ड पतच पुष्प फरपि हवन करनेसे ॥ ४०.॥ वा 
मृलके खण्डंसि हवन करनेमे महारक्ष्मीकी प्राति हरी है बेटकी समिधा दूष ओर 
घीके साथ ॥ ४१ ॥ सो सौ वार सप्ाहतक हवन करनेमे शांतिकी भराति होती ह 
पय द्धि .घपके साथ लाजाहोम करनेसे कन्याकी प्रापि होती हं ॥ ४२ ॥ इसी 
विधाने कन्या मनोर्वाछिति वरको प्राप्त होती हे सप्राहणर प्रतिदिन सो टट 
केमट[का हवन करं तो सुवणेकी पापि होती ई ॥ ४३ ॥ सूपेविवमे जलका 
तपेण करने जलम गुप हुए सुवणेकी प्रापि होती हे, अन्नके हयनसे भने ओर 
बीहिके हवने बीहिपति होता है ॥ ४४ ॥ वख्डेके गोबरके चृणेको हवन 
करने परशुकी ओर प्रयग घी दुधके हवन करने भरनाकी भराति होती है 


र 


॥ ४५ ॥ होमपृषेक पायसान्न सू्ेको निवेदन कर फिर ऋतुस्नाता सीको : 


भाजन कराने प्रम पुत्रके भाप होती ह ॥ ४६ ॥ पाशसमिधाके गीरे भरोह 
हवन करनेस्‌ वा षीरवृक्षका समिधाभकि हेवनसे आयुकी भाषि होती है ॥ ४७ ॥ 
दष दही घी इनके साथ शषीरवृक्षके खाल गि अकुररीका हवन्‌ तथा सै व्रीहियोका 
हवन करनेषे सुवणं ओर भयुकी भाषि होती है ॥ ४८ ॥ सौ सुवणे कमरे 


इषनसे वा दवो, दध मधुः धी इन एक एकके हवने भाय मिती है.॥ . ४९ ॥ 
रतिदिन सो सो पार सप्ताह 


~~ ~~~." 


1 


भर इरी हवनसे अकाल मृत्यु द्र होतीरै जो भनुष्य दके ~ 


(, 
1, 


म्‌ 
^~ 
4 
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हारते सादि मेन नपे तो प्रिनियी होता है.॥ ५० ॥ नो न्यधरोधकी तीर 
सर्मा प्यके पाथ सपाहर इयन.करे तो अपमुत्यु दर होती है ॥ ५१ ॥ यह 
भरतिदिन सो सो आहूति देनेते एक सपाहं अपपृत्यु दूर करतार नो भनुष्यक्षीरका 
हर क९ एक सराहतक्‌ इसको जये वह विनी होताः है ॥.५२ ॥ ओर 
विना भोजन किमि मौन हो तीन रात जतो यमे पये चू .नाता है ओर जो 
नट निम होकर जुष तो शीधही मृत्यु छट जाता है ॥ ५३ ! बिल्वके 
निकट एष मूहीनि जै तो राज्य मिटता है बिल्वके मूढ फट प्व इवन करनेसे 
रज्य भिठता है ॥ ५४॥ पक महीनितक सो पञ्च भतिदित हवन कले कवक 
राज्य मिलता शाियुक्त यवागृका हवन करनेसे भामकी भर्ति हेती ई ॥ ५५ ॥ 
अशत्यकी समिधाओंका हवन कर युद्धम जय भाप हेती है भाककी समिधाभसि हवन 
करसे स्वन विनयी होता है ॥५६ ॥ केतके पपु दुधके साथ सोवार परति- 
दिन हवन करै तो सातवे वषा होती है ॥ ५७ ॥ वा नापिपयेन्त जलम सात 
दिन जपनेसे वपी हती है स्म सौवार भस्मा हवन कर्नेसे महावृष्टि निवृत 
रोती है ॥ ५८ ॥ बकी समिधाभेकि हवने रह्मेन ओर दाकके ठति सव 
इटकी भवि होती ६ ॥ ५९ ॥ दृधे इवनसे मेधा पतते बुद्धि, अभि्मनणकर 
बरह्मा र्प्ीनते मेधा भाप होती है ॥ ६०॥ पुप्प हवने वास [ ए । ततु 
सति उरी भकारका पटला होता है भौर मपु मिहे लवणे इवन करोते इ 
वशे होता है ॥ ६१॥ केके पृरोको भु मिलाय होमं तो अपी वशीव हेता 
ड, नो जले स्थित हो नित्य भंनरिनि अने भापको पिन करता दै ॥ ६२ ॥ 
वह मति आरोग्य आयुष्य अग्रता ओर स्वस्थ॒ताको भ्रा रेता है, जो बाह 
के देसे कर बही पको भाप हेता है ॥ ६३ ॥ आर जो भद पि 
भतिदन एक सहल म्हगिभरक प्त स्थानम आुकी कामनापि जप तो उसका 
आदुकी भष होती है ॥ ६४ ॥ भाषु आग्की कानपि. बह दोमरीनं जपे. ` 
तो आधु आरोग्य होती ह) ठक्ष्मी तीन महनि नपरे मिरी € ॥ ६५ ॥ 
चारमहीनि जपते भयु ठी पुत्री यश पराप हाताहपाच १६१ न पचर दारा 
आयु अरिगय श्री विया भाषः होती ई ॥ ६६ ॥ इतीभकार उत्तरोतर जप कर्ते 
अपिकतर कामनाओंकी भाति हेती हैक रणते ऊप नाक निरामय ॥ ९" 


(११३०) देवीभागवत-भाषा। . ` ६८ 


तीन महनि जपकरनेसे सव कामनाओको प्राप्त होता. ह इसप्रकार ` सति सहत्ततक 
जप्‌ करेते सव मनोरथ भिल्ते.हं ॥ ६८॥.जो प्राण अपानको राक कर प्रतिदिन 
तीनसो एकमरीनेतक जपता हं वह यथेच्छ फल पाता ई अ।र सदत हवन्त. परम 
उत्छष्टताको प्राप हेता है ॥ ६९ ॥ एक चरणसे स्थित हो उपरको -पुना उदये 
प्राण रोककर सोवार महीनेभरतक जप करनेसे यथेच्छ फट पाता है ॥ ७० ॥ 
इसभकार तीन शत बा सहश्च जपंसे सव कामना प्राप्त होती रै. जम स्थित हयो मास 
पन्त सौवार जपने इष्टको भप्त होता है ॥ ७१ ॥ इसमरकार प्राणका पानं रोकं 
कर भतिदिते तीनशत मायत्री जपंनेसे सव कृ प्राप होता है विष्वामित्रने कहा हं .. 
एक चंरणसे स्थित उपरकी भजा उठे निराश्रयं हो भाण रोक ॥ ७२ ॥ केव 
रानिमे हविष्य अन्न खाता हभ वषेदिनमें कपिताको प्त होता हे दोवषं इमकार 
जपनेसे अमोष वाणी होजाती है जो करै सो होजाय ॥ ७३ ॥ इसीपरकार 
तीनवषे जपेसे निकाटदर्शीं होजाता है चारयषं जपनेसे भगवान स्थका आगमन 
होता ई ॥ ७४ ॥ पांचवषे जपनेमे अणिमादि सिदि ओर छःवषं जपनेसे कम 
रूपत्व मिरता हे ॥ ७५ ॥ सातवषैम जपते अमरत्व नेति मनुत ओर दशपरष 
जपनेसे इन्द्रत्वकी भराति होती रै ॥ ७६ ॥ ग्यारह वषे जपनेसे भाजापत्य 
ओर इसप्रकार बारह दषैतक जपे तो बह्म पराप्त होता है ॥ ७७ ॥ -इसीके 
दारा नारदादिने तपकरके ठोकोको चीता ई. को शाक, कोई मर, कोई एल, 
कद पय ॥ ७८ ॥ कदं धी, कोई सोम; कों चर, कोई शिक्षावात्तसे दिने 
एकवार ॥ ७९ ॥ हनिष्य अन्नसति हए प्रम्‌ तपकरते है. रहस्य पर्पोकी ` 
शुर्धके निमित्त तोन सहस्र जपकरे ॥ ८० ॥ सुवणंकी चोरे एक महीना जपकर ` 
शद होजता है. महीनेभं तीन सहत्त जपे सुरा शु होता है ॥ ८१.॥ एक 
महीनेसे तीन सहत प्याखा गुरुतत्पगमनके पापे मक्त रोता है, जो कदीबनाया 
वन रहकर महीनेभरतक तीन सहच जपकेरे ॥ ८२. ॥ तो बरह्हत्याके पापस 
टता ६ यह्‌ कं।शिक विभ्वामितरने कहा है ज जछमे निम हो बारह दिनम बारह 
तहत जय कर ॥ <३ ॥ उत्के सव पाप ओर महापातक नष्ट होजति दै जो 
प्रणायामकर वाणी राक महीनेमे तीन सहसत जपकरे ॥ ८४ ॥ वह महापात 
महाभये छुट जाता हे, सहस्र भाणायामसे 1 - 
बलहत्याराी शुद्ध होजाता है ॥ ८५॥ 


६९ एकाद्रास्कन्प--अ ० २४. (११३१) 


जो सवेपरान हे भाग अगानको छःवार उपरो करं भयास करा है तो यह ागाया- . 
म तम पावक नारक हो जाताै॥ ८६ ॥ जो महीनेतक सहंस्वार भयास करे बह राजा 
शद्‌ होजातादै गोप्या ठगनेम बारह दिनतक तीन सहस जपकरै॥ ८७॥अग्‌ म्यागमन 
कृरोऽोरी भप भक्षणे सहस गायत्री नप ब्ाहणको श करता ॥ ८८ ॥ 
तौ भाणवाम्‌ करसे व परसि घट नाता है सव पापोकी सैकरताकी शिम ॥८९॥ 
वनम निवास कर सहत ित्य प कर महीना व्यरीत केर, तीन सहृ गायत्ीनप 
उपासकौ समान है ॥ ९० ॥ चोधीस सदस नप्‌ छच्ट्‌ वतक मान है चोः 
सहस जप चान्द्राथण वते समान है ॥९१॥ दोनों संष्याभेमिं भाायामकर सो 
सौ वार साया करे तो सव पाप क्षय होनाते ६॥९२॥ जो नकम निमनन कर सो 
बार गायनी जप कर सूयैहपा देवीका ध्यान करता दै वह सव पपे चट नाता है 
॥२३॥ यह आपसे शान्ति शुदि आदिक कल्पना परठीप्रकारसे कही) यह्‌ रहस्ये 
शरी रहस्य ह इसको आप सदा गुप रखना ॥ ९४ ॥ पह किपस सदाचारी 
कृपना करी दके विधिपैक आचरणे माया दुगौ भन्न होती हे ॥ ५५॥ 
नेमित्तिकं ओर नित्य यथा्विभि कष्य कमे आचरण कृपे मनप भुकि मुक्तिक 
फटको पा हेता है ॥ ९६ ॥ आचारही भयम्‌ धमे है धूमेकी अधिष्ठात्री फगवती 
‰ इसभकार सव शार भाचारका बा एठ कडा ह ॥ ५५ ॥ आचारान्‌ 
सा पवित्र ओर आवासान्‌ सदा पुसी है आचारान्‌ घवा षन «९ यह 
सत्य २६ ॥ ९८ ॥ यह सदाचारक विषान देक भसनत कसेवाडा है नो 
मन्य दसो शुने वह महासम्पाते तथा इसका भागी होता है ॥ ९९ ॥ सदा 
चारही इ सोक ओर परढोकका ए तिद सोता है सो यह आपे वेन किया 
अव भर कया सुनेकी दच्छाहे॥ १००॥ =. 
इति शरदिषीकागवते महापुराण एकादशक्कन्े प० ज्वालामसादशमढत 
प्रापयां चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
॥ ~ म मीरे | 
एक सख ये सो तेवारीस ्ठोकेमि एकादशस्कन्ष पूणं हृभा । 


्हा-सिवाभवाी माके चरणकमट ग शष 
षा ररसवेधकी बहुविधि लिसी वनाय ॥ १ ॥ 


(११३२)  देवीभागवत-भाषा । <. ` ७? 


. . पिं सुनहि करि भेम जो, प्रहि मोद महान्‌ 4. ` 
`, श्रदिवी तिके करहि नित नूतन कल्यान.॥.२.॥ 
, . कसतराम्‌ गंगानिकटः नगरमुरादाबाद्‌ । ` 

गुण गावत जगदम्बके) जनज्वाटामसाद ॥ ३ ॥ 
गायत्री समदिजनफो, नहिं कोड ओर उपासन । ` 
ताते मायत्री जपहु, देनो लोकं विकाम ॥ ४ ॥ 
गायत्रीही भगवती देवी शपटसाय । 
स्दी भागवत मध्यमे, कपि दवैपायन गाय ॥ ५॥ 


॥ शुभमस्तु ॥ 





सेमरान शीङृष्णदास, `` 
शीविङृटश्रर (स्म्‌ ) यन्वाटय वैष्‌ 


श्रीगणेशाय नमः ! 


अथ श्रीमदेवीभागवत। 
व्दश्यस्कन्धः १२. | 


------"0 न ~ 
प्रथमरघ्यायः १. 
दोहा-भीजगदम्बा शारदा, कीनि आय सहाय ॥ 
ए दादशस्कन्धकीः पाषा देहु बनाय ॥ १ ॥ 


नारदजी बोटे हे भगो ! आपने सदाचार विधि भर उस्तका सष पाप दर्‌ करने 
वाला बडा माहास्य वणन किया ॥ १ ॥ भके मुसकमरते निर्गत देवीकथामृत 
वण किया ओर जो फे चान्द्रायणादि वत कहे ॥ २॥ वह दुपाध्यते ई 
कारण कि कतके साध्यूप ह साधारणोके उपयोगी नहीं परन्तु इस समय जोरीर- 
धारिर्याको सुखरूप ह ॥ ३ ॥ जो देवीकी भर्ता करनेवाख सस गायक अन्‌- 
टन हो हे सुरवर ! छपा करके हमसे वही वर्णन कमि ॥ ४ ॥ सदाचारी 
विधिम जो गायत्रीकी सिद्धि कही है उसमे मुखप पण्यप कथा है ओर कोन अधिक 
पण्यदायक है ॥ ५॥ जो गायत्रे वणं ह उतनेही आफ्ने तत्व कथन कयि है 
उनके कोन कपि भौर कोन छन्द रै ॥६॥ हे भो ¡ उनके कौन देवता ह यह सब 
बात आप हमसे कहो हमर मनमे शका डा कोत्हट हरहा है ॥ ७ ॥ शीनारा- 
यण बोटे भौर अनुष्ठान करे वात करे केवट मायत्रीमातरकी निष्ठा करसे 
ही बाह्मण कतरत्य होनाता है ॥ ८ ॥ तीनों सन्ध्याभमिं अघ्यैदान गायत्रीका 
जप तीन सहश्च करनेते हे पुने ! वह देवताओसि पूमित होता है ॥ ९ ॥ न्थासकर 
वाब करै निर्व्याज भक्तिसे सचिदानंदूपिणी पगवतीका ध्यान करके गाय- 
तरीका अयास्‌ केरे ॥ १० ॥ निस गायत्ीकि एक अक्षरी सिद्धे जो बराहण 
करछेता है उसकी सधी हरि, शकरः बहा सूय चन्द्र ओर अथि करते ६।११॥ 
हनू! अव गायती र्णेकि कप्यादि छन्द देता कमरे कटे ह सुगो॥१२॥ 


[व 9 ९~ ~ 1५ ॥ ^ 


(११३९) देवीभागवत-भाषा । २ 


वामेदव, अनि, पसि, शक, कण्व पराशर महा तेजस्वी विश्वामित्र, कपिल महान्‌, 
शौनक ॥ १३ ॥ यातनवल्कय, भरद्ानः तपोनिषि जमदग्निः गोतम मुद्र, पद्या 
टोषश ॥ १४॥ भगस्य, कौशिकः वत्तः पुठसयः माहूकः दुवासाः नारद) करप 
॥ १५ ॥ हे फे ] यह्‌ कमते (२४ ) व्णके चोवीप कपि ह. अव छन्द कही 
ह. गायत्री; उष्णक्‌ अनुष) बहवाः पर्क ॥ १६ 1 त्षटप्‌) जगतीः अतजगताः 
शुक्ररी,अतिशकरी, धति,.अतिधति॥१७॥ विराट्‌ प्रस्तारपंकति, रुतिष्रकति, अङिति, 
सेकति, अक्षर पक्तिः ॥ १८ ॥ भृः, पवः, सः अर ज्योतिष्मती यह कस ॥ 

( २४) छन्द कहे गये है. ॥.१९॥ हे मुनीश्वर ! अव कमरे इनके ददता सुनो 
प्रथपके अधि.दसर प्रजापति ॥-२.०.! तीपरके चन्द्रमा, चथेके दशान पचि 
देके सविता, छ्ठेके आदित्य ॥ २१ ॥ सातवेके बृहस्पति, आटर्वफे भिराव्रुणः 
विके भम, दशके अर्थमा॥ २२॥गपारह्वंरे गणेश वारहवेके त्वा) तेरहवेके पषा, 
चोदके इन्द्र ओर अभि ॥-२३ ॥ पन्द्रह वायुः सोटहू्वके वामदेव, सनह्के 
मे्ावरुण ॥ २४ ॥ अटारहवेके विश्वेदेवा उन्नीषवेकं माताये, वीसवके िष्णुः इकी 

सरवे वपु.॥ २५ ॥ .वदसेवके रुद्र तेदसरयेके कुवेरः यो वीपे अनिनीकुमार ॥ 
॥ २६..॥ -यह .चोषीस्‌ वके देवता कहे जो. परमशरठ ओरं मह(पापे शोधक 
ह ॥ २७ ॥.हे गुते ! जिगके भवणमे साग. नाप्यक्रा फल होता हे गायत्री जह- 
केल्यमरं गिन्न देवता कहे ह बह भी क्रमे दिखते ह. अभि, वायु; सूये, कुवेर, यम 
करुण बृहस्पति, पजेन्य इन्द्र, गन्धव, प्रष्ठ; मित्रावरुण) त्वष्टा, वासव, मरुत्‌ सोम, 
अगिरा, विष्वा). अधिनीकुमारः पषा) रुर, षियुत्‌ बह्म, अदिति यह कमस 
देवता ह ॥ २८ ॥ 


[> ५ 


` इति श्रीदेवीभागते महापुराणे द्वादशस्थे सवायां गायत्रीविचारोनाम 
+. भथमाञध्यायः ॥ १-॥ 





(क [० ९ ट वः ^ 
्ितयष्यायः र | 
नारायण बोरे दे नारद} अव वणौकी शक्तियो कमरे सुनो वणदेवी भिया 


सत्याः विश्वाः भद्रा विाधिनी ॥ ३॥ पावती, जग्रा, शासा, कान्ता, दग सरस्वती, 
पिदुमा विष्वदिशाः व्यापिनी, पिमखा ॥ २ ॥ तमोपहारिणी क्षमा; विश्वयोनिः 


~ 


द द्रादश्ञस्कन्य-अ० ३. ` ( ३१३५) 


44 य निषदा ॥ २॥ यह कमरे चौबीस अ्षोकी 
५.७8 कहते हं॥ ४॥ चम्पकं अठसीके फूटी समान मेका 
`, “नि पव वनरफटिककी समान, पञ्मरागमणिकी समान ॥ ५॥ तरुण 
५ समानः शंखः कुदः इन्द्र भवा पर्चपचरकी समान, -पशररागकी समान ॥ 
॥ ६ ॥ इन्द्रनीटमणिक . समान) मोती) कुम, ` अनन समान, तार वैदी 
भमान शद समान ॥ ७ ॥ हलदी, कुदः दूष सूर्यकान्त, शुकपुच्छ, शतपघ्की 
पमान ॥<॥ केतकुष्य केतकीरृनकी पमानः मचिका (दमेरीं) भोर कनेरकी 
समान्‌ चोयीतोके कमते रंग जानने ॥ ९ ॥ यह्‌ वर्णौके रंग महापापके शुद्धकरने 
वाट ई पृथ्वी) अप्‌ ( जर ) तेजवायु, आकाश ॥१०॥ गेषरसारफ़शब्दसथै 
उपस्थः गुद, चरणःहाथ, वाणी ॥११॥ भाण) नासता) निहा, चु; त्वचा, भेत, 
भाणः अपान, व्यान्‌, समान ॥ १२ ॥ यह क्रमते सव वर्णेकर तत हैँ भव कमस 
वगोकी मुद्रा कहते दहै॥ १२॥ सम्भुखसम्पुटः वितत) पिस्तृतःएकमुखष्िमुखानिमुख) 
चनुमृख, पंचमुख ॥ १४ ॥ पण्मुखः अधोमुखः व्यापकः अंजली) शकटः यमपा- 
शकः थित; सन्युसः उन्मुख ॥ १५॥ विहम्बः मृष्टिकः मृतस्य, कृमे' वराहा िंहा- 
कान्तः मृहाक्रान्त) मुद्रः पव ॥ १६ ॥ शिशू; योनि, सुरि, अक्षमाखरटिग, 
अयु ( कमल ) यह महा मुद्रा गायत्रीके चतुर्थं चरणहप कदी ह ॥ १७॥ 
हे महामुने ! यह व्णौरी मुदा कटी यह -महा प्रपनाशिनी कीतिं ओर कान्ति 
रेत ह ॥ १८ ॥ - | 
इति धीदेवीभ(गवते महापुरणे द्वादशस्कन्धे भाषायां दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





[अ 


तृतीयोऽध्यायः. _ . 

नारदनी बोठे, हे स्वामिन्‌ सव जगते भी हे चपः केठाङे ज्ञाताया 
वामि पष्ठ | यह मुशचको न्ह कि पातक ॥ 9 ॥ किणे क बह 
था नाता है देह देवतार्प ओर विशेष कर मह्‌ है ॥ २ ॥ उत्त कम आद 
विधिपूर्वकं न्याषके जाननेकी इच्छा कसा ह 8 परो ! ऋषि) ग भोर 
विधिगुवक ध्यान कहौ ॥ ३ ॥ श्रीनारायण ब।छ) एक पम ५ मय्‌ ष है 
निसके पने ओर्‌ धारण करते मनुष्य सवप छूट नाता ₹ ॥ ४ ॥ ०९ पव्‌ 
कामना्कि भाप वेवीरूपहो जाता है, शत गायनी कवचके बहा पष्य महर 








(११३६)  . -देवीमागवत-भाषा। ह 


॥५॥ कि हनाख। ऋक लु साम, अथ छन दः बहा दवता ओर 
गात्री परमा कला है ॥ ६ ॥ तत्‌ पदवीः भगेशक्ति धियः काठक अर माकम 
इसका विनियोग है ॥७॥ पथमे चार अक्षरि हथयः तीन शिर चारे शिसा, 
तीनसे कवच ॥ ८ ॥ फिर चारे नेन ओर चार अक्षरत अद्र क्रिया कर इष 
कार २४ अक्षर हृए, भव साधकको सब अर देनेवाला ध्यान कहत ६ 
॥९॥ मोती, फी सुवणै, मीठमणि, उज्ज्वर छायं भवयक मुखम तीन २ नेतर 
एते पाच ृखयुक्तरनके मकुट चन्द्रमा धारण कथि २४ तत्तववणेसवहपिणी 
वरदायिनी ऊध्व हाथ द कमठ, उसे मीचेके करोम चक, शंख उससे नीचे 
केम रज्जु कपाठ उससे नीचिकेमे पाशअंकुशः उससे नीचेफे होम अववर धारण 
किये गयत्री देगीको भजन करता हं ॥ १० ॥ पुस गायत्री दक्षिणते सावित्री 
पति बहार भाराधना की इई संध्या, उत्तरे सरस्वती रकाकर॥ ११॥ पावती 
अधिको, यातुधाना्यंकरी नकरत्य कोणमं र्षा कर ॥ १२ ॥ पवमनविख- 
पिनी वायव्ये, रद्रह्पिणी सद्राणी दशान कोणे ॥ १३ ॥ उध्वं दिशामे ब्रह्माणी). 
नौव वैष्णवी) इषभकारसे सव अंग भोर दशो दिशम शुवन्री रक्षा केर ॥१४॥ 

तत्‌ पदचरणोकीः सवितुः जंवार्भोकी, वरेण्यम्‌ कमरकी, पं नाभिकी ॥ १५ ॥ 

देवस्य इदेयकी) महि गा की, धियः पदन) यः ठाटकी ॥१६॥ नः पद- 
रिरकी, प्रचोदयात्‌ गिखाकी, एर तच्‌ शिरकी, सकार भाटकी ॥ १७ ॥ विकार 
न्नोकी) तुकार कपोरछकी, ककार नातिकाकी, रकार मुखी ॥ १८ ॥ णकार 
ऊपरके होठकी, यकर नीचेके होठफी, भकार मुखमष्यकी गोकार दाधकी॥ १९॥ 
देकर कैददेशकी, वकार कषौकी) स्यकार दले हाकी, धकार वाम हायक्री ॥ 

॥२०॥ मकार हृदयकी, हकार पेटी, धिकार निकी, योकार करिक ॥२१॥ 

योकार गुरथानकी,. नः देनो उरुक भ नानु चो जंघा ॥ २२.॥ 

दकार गुल्फ) य दोनों चरणोकौ, च्‌ वयंन भर प्वोगकी रक्षा फेरे ॥२३॥य्‌ह 
दि्यकवच कड मथा दूर कता है चौसट.कलापुक्त विथा ओर मेशषदायके ६ 
॥ २४ ॥ इतके धारणम सव पापेति टकर प्रवहो पराप होता ह इसे पठन 
भवणतते सरश गोदानका एल भप्त होता है ॥ २५ ॥ 

इति शरीदवीभागते महापुराण दादशरछन्े भाषाया तृतीयोऽव्ययः ॥३॥ ` 


[य~~ | 





| 


द्रादञ्चस्कन्प-ञज° 9. (११३३७) . 
| चतुर्थोऽध्यायः ¢. 

नादी बोल रे भगवन्‌! ददेवे एत्य जगते भर मे दिष्य गायत्रो 
पजक विग्रह भौर कवच सुना॥१॥ अव गायती हदये सुननेफ इच्छा हे निरे 
धारणंसे गायनीजपका समस्त पुण्य पराप्त होता हे ॥२॥ श्रीनारायण बो ह नारद 1 
अथपमे देवीका हृदय टिखा है वह रहस्यकाी रहस्य तुमसे कहता ह॑ ॥ ३. ॥ 
वह विराट्‌ प महदेव गायती वेदमाता दै उसका ध्यानकर अगमं इन देवारभोका 
धयान कर ॥ ४ ॥ जब विरटृहपम पिण्ड ओर महाण्डकी एकतासे अप देहको 
गायत्री से तो अते देहम गायती भरावा करे निरस्‌ तन्मय होजाय ॥ 
॥ ५! चेदवत कहते दै अदेव देवक पूना ग करै अभेद हेनिके निमित अपेन 
शरी इन देवताभोंकी भावना करे ॥ ६ ॥ निस तन्मय होजाय वहम तुमे 
कहता ह इस गायती हदयका भै नारामण्‌ ऋषि ई ॥ ७ ॥ गायती छन्द प्रमभरी 
वतां रै, पर्वोक्तं भकारे षड्क न्यास कर, विजन स्थानम आएन ठगायु एकाम 
नसे ध्यान फर ॥ ८ ॥ अथैन्यास कदे र यौः मस्तक! दन्तपक्तिम अधी 
कुमारः दोन सन्ध्या टम, खमे अधि, नियमं सरवती. वाम बहति, 
सनेमि आलो वहु देनो मुजाओमं मुदः हवये पन्य, उदम्‌ आकाशः नामं 
अन्तरिक्ष, किम इन्दरा्ी, ज॑वामं विज्ञानघन भरजापतिउरुभेमिं कैठापर ओर मटया-. 


चर, जानुभोमे विम्वदेवानद्धम कौिकःदनद्र गुम दोन अ उभि पिरच 
मोम, पृथ्वी अंगु, वनस्पति समो, कपि नखि गहरे अस्थ्यमर रपिर 


मौसम, छह ऋतु निमिषे संवत्सर अहोरातरमौभादित्यचन्म, हेसी भेष दिव्य सहच 


[ ४ 
| "रोक ह # ^ क द क नि मत्त नमरस्कारह। 
ने्रवाटी गायत्रीफो म शरण ताह तत्सवितुदरण्याय तेजके नि 


: उस परवदिामै उदय हेनिवरिके निमित प्रणाम है । प्राक आदित्य (च 


प्रणाम दै। पत्त काठके स्येकी मको रणम दै । मभा सए र 
रात पापको दूर कले षयम स्मरण हए दिके पके र कत € 


[क 


नह्‌ क ०१०8 

। ~ पापरहित हेता है । ष एर मानो सबतीथमिं लानकरं 
प्रातः त च ९ १६५ वदन कर येपि 
चक वह्‌ सब देवताभ 


४ ह ३ भ = = 
हनाव ~ ~ पवित्र होता है अरिज्य पजन १५ होताहै 
नाता है भ्य भक्षण करार पवित्र होता ह 


विन 


` 


५. साधसे पवित हेता सकं 
५ वित्र होता दै । असाध्य साधसे पावित ६५५ 
जस्य कसु चूते पवित्र हता? 
= र. 


(११३८) . दैवीभागवत-भाषा । < 


सहल वष्ट दन लेते पित्र होता, सथ भतिगरहि पवि होता, पकतिदूषणेपि ध 
पवित्र होता अमतक्चन केके पापे छूटता अवसच बहना होता 
इत गायतरीहदयेके पाठसे सहस्त्तका फट भिरता है (६०००० ै सा सहसः 
गायत्रीनपका फढ हेताहै आढ बाहर्णोको पटीपकार रहण कराव ता उक्तको 
सिद हेती है जो: ब्राहमण पश्रि हकर भ्ातकालठमं इको नित्य अध्ययन 
करता ह दह्‌ सब पापस मुक्त होकर बहमटोकमे गमन करता ह एषा भगवान्‌ 
नारायणने कहा है ॥ । 


[+भ 


इति श्रीदिवीपागव्ते महाप्रणि द्वादशस्थे सावायां चतुथौऽध्यायः ॥ ४ ॥ 








पञ्चमोऽध्यायः ५ 

 नारदजी बोटे हे भक्तपर दयाकरनेदाठे सवेज्ञ! आपने पाषनाशक गाग्रनीका हदय 
कथन्‌ किया अवं गायत्रीका स्तो किये ॥ १ ॥ नारायण बोडे हे आदि शक्ति 
जगती माता ! भक्तेके ऊपर अनुपरह करेवाटी सुच व्यापक अनन्त भरी देनं 
संथ्याहप! आपो भणाम है ॥ २॥ आपह संध्या गायत्री सरस्वती सावि 
बाह्ली वैष्णवी रोश्ष रक्त भेत श्याम हो ॥ ३ ॥ पातम बाला, मध्याहम यव 
साम वद्धा होतीहो. इसप्रकार मुनिजन सदा तुम्हारी चिन्तना कंसे है. ॥ ४॥ हसपर 
गरुढपर्‌ वषपर चटी ऋमपेदकी पदनेदाठी जो तपस्वियोको भूमिर दीखती है 

॥ ५॥ ओर यजुर्वदका एाठ करती हृं अन्तरिक्षम विराजमान होती है वह सब 
मे सामगाती भूमि भमण करती है ॥ ६ ॥ तुमही रुरोकमे भाप होकर विष्णु 
रोकमे निवास करती हो मही बरहमरोकमही पनरष्योपर अनुग्रह कसी हो ५ ७॥ . 
सप्रकषिर्यको भसत करनेवाटी बहुत वर देनेवाी माया रिव ओर . शक्ति हाथ ` 
नेमे उत्यनन उन्दीके अश्रु ओर पीनसे उद्धव ॥ < ॥ आनन्दी प्रगट करने | 
वाटी दुगो दश प्रकार पटी जाती है देरेण्या वरदा वरा वर्णिनी ॥ ९ ॥ 
गारा वराहा, वरारोहा, नीखगेगा, सेष्या, सदा भोग मोक्ष देनेवाटी ॥ १० ॥ 
मत्वलाकमं भामीरथीरूपः पाठम भोगवती, स्मे सीता इसप्रकार तरिशो- 
कहिन देवी तीं सथानं निवात करती है ॥ ११ ॥ प्रूलोकमे ठेकधारिणी 
भ तुमह हा शवल वायुशकतिरप ओर स्वलीकमेतजोकी निधि तुमे ॥१२॥ 


2 


॥ दाद्रस्केष-अ० 4 (११३९) 
५८०८८ व नगलकिमं जनगी तपोोकम तपिनी . भोर 
हाहा ॥ १३ ॥ विष्णुलोकं कमला ब्रह्मो 
दनव गायत्रा आर शग्रलोक्मे मोरी रिक्के अर्पौगनिवा करनेवाछी 
दभा ॥ १४ ॥ अहं महान्‌ भरति पते तुमही गाई जारी हे, साम्या- 
वस्यानमिक्ा शक वह्वहपिणी तुमही हो ॥ १५ ॥ तिषसे परे परा परमाशक्ति 
म गृष्रै जाता हो. इच्छाशक्ति क्ियाशक्ति ज्ञानशक्ति, तीनशक्ति देनेकडी 
हूमह से ॥ १६ ॥ यगा यमुना मिषरशा सरस्वती सर देविका ` सिन्धु 
मदा एरावती ॥ १७ ॥ गोदाक्री शतं कावेरी देवलोकगमिी कौशिकी चन्द्र 
भागा पितस्ताप्रस्दती ॥ १८ ॥ गेडकी तपनी करतोया गोमती केनवती तुमरोऽदग 
ग्ड तीसरी सुपुत्र! ॥ १९ ॥ गधायै इ्षनिहा पषा अपषा अटेवुष कुहू श 
सिनी भाणवाहिनी ॥ २० ॥ यह्‌ शरोर स्थित नादीस्वहप तुमही ह रेस पुरातन 
आचाय कहे ह हृयय कम्मं स्थित भाणशक्ति कैठमे स्थित स्वमनायका ॥ २१ ॥ 
ताट्मं सदाधारा गीहके मध्यमं विन्दुभादिनी) मूलधारे कढठिनी शक्ति केशमृखमें 
व्यापि ॥२२॥ शिख मध्य अर्थात्‌ ज्ञानकलां आप्त करनेवारीः शिसेकि 
अगमं मनोन्ममी तुमही हो, बहत कमेत क्था है निलो नो कुछ ह ॥ २३॥ 
हे महदिवी! वह सव तुमरी ह श्री ओर संध्यार्प तुमको भगम ह संष्याके समय 
यह्‌ सोत्र पठनेसे महापुण्य होता है ॥ २४ ॥ यह महापापका शान्तकले ओर 
महापिदिका देनेदाहय है, जो सावधान हो सं्याकाठमे यह स्तोत्र पठते हं ॥ २५॥ 
अपत्रको पकी प्रतिं धनाधथिको धन मिलता है सव तीथं तप दान यज्ञ योगा 
फट मिलता है ॥ २६ ॥ वह विरफाट भोग भोगकर अन्तम मोक्षको भाप होता ह 
तपस्विपो किया स्तोत्र नो जञानकाठमे पन है ॥ २७ ॥ जहां कीं जर 
` स्ञान कर सृध्यक़ि मव्य एठ मिलता है इमं सन्देह नही. हे नारद] यह सत्य है 
॥ २८ ॥ जो भक्तिर सनै वह सव पापेति छटर्नाता है हे नार | पैन यह लो 
तुमसे कह ध्या उ्देशसे अमृते समान है ॥ २९ ॥ 


ददि शदवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषायां गायत्रीस्तोतर 
नम्‌ पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


( ११४०) देवीभागवत-भाषा । ८ 
| प्ठोऽ्यायः = 
, नारदनी बोले हे भगवद्‌ ¡ सव धरमके जाननेवटि सव शाम पण्डत ओ 


मसते ति स्यति प्राणका रहस्य घना ॥ । ॥ अव नितसे सव पापहारी 
विया भपररि हेती ह किसे बहविजञान भार भाशका साधन, होता हं ॥ 
॥ २॥ किति बाणो रति ओर किते गृतयुका साधन होता ई हे पहलटोचन 

किसके दारा दोनों टोकका साधन प्रप्त होता हं ॥ २ ॥ वह भस्त आप्‌ पव्‌ 
र्न फीभिये श्रीनारायण बोले हे महाभाग ! धन्यहो तुमने भटीवात खी ॥ 
॥ ४ ॥ सुनो मँ यतसे गायतरीके एक्‌ परस आट नामके वर्णन करता ह . 
दिष्य ओर सम्पूणं पापकि नाशक ह ॥ ५ ॥ जो पिकी आभि पम 
भगवासूने के सो मँ आपते सव कहता हू इन १००८ नामि तरह्ा कपि ॥ 
॥६॥अनुषटप्छन्दागायवरदिवीहलअक्षर वीन ओर स्वर शक्त्य ₹॥ ७1 मातकाअक्ष- 
रोपे अगन्यास करन्यास होता है अब साधकोके हितके निमित्त ध्यान कहता हू 
॥.८ ॥ राढ श्वेत हिरण्य मीर धवछ वर्णके मणिगरणेसि युक्त तीनो नेसे उज्ज्वल 
अरुण वणे लाह एूरछोकी नवीन माडा परे कुमारी कमलासनपर आकूट 
कण्डिका ओर कमल धारण किये कमल्छोचिनी इट अक्षमारापहेरे हसारूट 
गाय्रीको भजताहः ॥ ९ ॥ अकारादि ३५ नाम कहते हँ अचिन्ध्य टक्षणवारी 
अब्यक्ताः ( अस्पष्ट नामरूपवाठी ) अथमातृमहेश्वरी अमृतस्तामरफे मध्यमे स्थित 
अनिता अपराजिता ॥ १० ॥ अणिमादि गृर्णोकी अधार अरकैमंडलमे स्थित 
अजरा अनाःअपरा अधमां (नाति आदि धर्मस रहित)अक्षसूत्रकी धारण करनेवारी 
अधरा [ किक्टर्पा ] ॥११॥ अकारसे आदि ठेकर क्षकार पू्न्त, अरिपडगैकी 
तेदकरेवाी, अंजनाद्रिकौ समान कान्तिवाटी अंजनाद्विपरं निवात करेवा ` 
॥ १२॥ अदिति ( देवमाता ) अनपा (गायत्री ) अक्रिया अरविन्दरोचनी 

अन्तर बाहरमे स्थित अविया जीव उपाधिकी च्व॑स करेषाटी अन्तरानिका 

॥ १२ ॥ अनाः अनमुसा ( नहुसं निवासकसेवाटी ) अवासा अरविन्द 

सेचनी अधेमावा भदान ( चारो पृरुषार्थके दानकी ज्ञाता ) अरिमण्डल्की 
मन करेवाटी॥ १ ४।अुरोकी नाशक अमावास्या अरक्नी नारक अनयनाचिता 

ध न ) आकारादि २२ नाम आदिक भादि शक्ति आक्ति 

सततमुसवाटी ) ॥ १५ ॥ आदित्यमाणेम विचरण कसे 

{ 


९ दरदृशस्कध-अ० &. (३१३४३ ) 


` बाला अितिपेति सेवित आचाय (स्वयं व्यास्याता ) आवना ( जगती 
आकतेन करगेवाही ) आचारा ( दक्षणाचारादि आचाराठी ) भाषित बहम - 
तिवत केबाटी ॥ १६ ॥ अभिथीदिशारूप आरी भम्रावतीरपवाटी आया 
भरात्या आप्तनमं॑स्थित जआधारनिटया मूलधारे निवासवाटी आधारा 
( सवक] आधारा कुडलिनीरप ) आकाशान्तनिदासिनी ( अहंकार तत्वं स्थित ) 
भायाक्षरते युक्तं अन्तराकाश अथात्‌ दहराकाशर्पवाटी आदित्यमण्डले 
भाणः अन्तरध्वान्त अविधा अंधकारकी नाशिनी दकारादि॥ १७।३८॥ नाम इन्दिरा 
दवाः इटा इन्दीवर कमृरकी समान नेववाटी, इरारती ( एवाक्‌ सुराम्बुमती ) 
इन्दपयाः इन्द्राणी इन्दुरूपिणी ॥ १९ ॥ इष पो इच धनुषे युक्त शपतषा ` 
करनेवाटी) इन्दरनीरमणिके समान आकाखाटी इडा पिगिखाहपवाटी ॥ २० ॥ 
इन्द्राक्षी ( शताक्षी ) दकारादि दो नाम) दैष्री देवी) दैदात्रयवभिता ( तीनों इच्छा- 
असि रहित ) उकारादि आढनाम उमा, उपा, उदुनिभा, (नक्षत्र समान ) उरवरुक 
कट ककंटी एठकी समान्‌ मुखपाटी ॥ २१ ॥ उदपा; उदुभती, उडुपा ( परोत 
रूपिणी ) उदुमध्यगामिनी, ( उकारादि ५ नाम ) उष्वौ) उध्यकेशी) ऊध्वं ओर 
अपो ऊच नीच गतिकी भेदनकरनेवाटी ॥ २२ ॥ उर्धववाहुमिया, . उर्मिमाठा 
वा धरन्थदायिनी भमुद्रकद्‌ कवितारूप थथकी देनेवारी ककारादि नाम कत ( सत्य ) 
कपिं (वेप ) ऋतुमती कपिदेवताभ ति नमस्छत ॥ २३ ॥ कभ्वेदा, णह 
कपिभण्डलमे व्चिरण करेवाठीःकादि कजुमार्गम स्थित कलुधमवाटी) कतुदायिनी 
॥२४॥ ऋ्वेदनिखया कन्वी, [ दकारादि व्यकारादि अभपिदध होने नी कैः 
लकाराष्छि यहं दकारे जिने ] इपधमेकि प्रवृत्त करनेवाटी दूतापिवरभूा | 

५ दूता [ मकरी ] आकि विकी हलेवाटी ॥ २५ ॥ [ एकारारि ४ नाम | 
एकाक्षर, एकमनाः एकरा .एकेकनिशिा [ देकारादि ३ नाम ] शनी शराक्तपर्‌ 
आरूढ रेहिक इ टोक भौर परटोकम फल द्वगेवाटी [ ओोकारादि ४ नाम्‌ | 
ओंकारा, ओपी ओता ओतमरोता [ रती समान सवके भधन्तरमं वयाप । 
[ भौकारादि ३ नाम ] ओव भूमिम हेनवाठी, ओपधसनना आपान उपापना- 
वाको फट देवार ॥२६।२७॥ [अं आदि एकं नाम्‌ अमध्य एथ दवी 
[ अः कारादि नाम ] भःकार विष सप मके सूपवारी | ककारादि ५६ नाम्‌ । 

~ कात्यायनी काठरातरिः कामाक्षी, कामसुन्दरी ॥. २८ ॥ कमला, कामन क्ता 


(११४२) देवीभागवत-भाषा । | १० 


कामद, कालकटिनी, कारकुतस्तनभराः . करवीरसे ूनित हो वहां निवास करे 


वी ॥ २९ ॥ कल्याणी कुडठ्वतीः दुरुस्त निवासिनी कुरुविन्द रके दक्‌! 
समा आकाराठी, कुली, कुमुदाट्या ॥ ३० ॥ कालनिह्व कराल 
कािका, काठहपिणी, कमनीयुणवाठी, कान्तिः कलापारा कुद्रा ॥ २१ ॥ 
कौशिकी कमटाकारा कामचारकी व्वंसकरनेवाटीः कमारी करणापाय कु 
वन्ता ( दिशा्भोकी अवृसानहप ) करिभरिया ॥ २२ ॥ केशरीरप केगाकसे 
सुतिको भाप, कदम्बपुष्पकी इच्छावाटी) कालिन्दी, कालिक काची) केटशान्व 
अगत्यते स्तुतिको प्रत हनेवाटी ॥ ३३ ॥ काममाता, ऋतुमती) कामद्पाः 
कृपावती, कुमारी कुडनिख्या,(अशिहोत्रमं स्थित) किराती, कोरवाहना ॥ ३४ ॥ 
केकेयी, कोकिला समान शब्द करेवाी केतकौपा कृषुमश्रिवा कमृष्ठु 
धरा, काटी करमेकी निग करेवाटी ॥ ३५ ॥ करठदसगति, कक्षा, सतकतु- 
कमेगखा) कस्तुरीतिठकाः कम्रा सुन्दरी कर्रन्द्र तमान गमनवाटी कह ॥ ३६ ॥ 
कपूरटेपना) ङुष्णा, कपिला; कुहराध्या कूटस्था) कुधरा (पवेतधारिणी ) कत्रा 
कुक्षिस्थासिखविष्पा ॥ ३७ ॥ [ तकारादि १३ नाम ] खडः सेरकराः खवः 
सेचरी, खगवाहना, सटंगधारिणी, स्याता खगराजपर स्थित ॥ ३८ ॥ 
खटनाशिनी) खंडितजरा, संडास्यानकी दनेवाटी, खण्डेनयुतिलक्ा [ गकराररि 
३६ नाम ] गंगाः गणेशगहपूनिता ॥ २९५ ॥ गायनी) गोमती, गीताः 
गान्धारी, _गालोडमाः गोतमी, गामिनी, गाधा, ( भरतिठाहपिणी ) गन्धवा 
प्रपि सदिति ॥ ४० ॥ गोविन्दचरणाकरन्ता, गुणत्रयक्िभाकिताः 
पध गहरी? गोजा (पृथ्वी ) गिरीशः गहना गी ( परवारोचन करोवाटी ) 
॥ ४१ ॥ गुहावासः गुणवती) गुरुपापणरिनी) मुषौ, गुणवती, गुद्याम 
भ्या, गुणदामिनी ॥ ४२ ॥ गिरिजा) गुहयमातेगी, गरडध्वनकी भिया 
पहार्ण), गोद गुलस्या, गदापरा ॥ ४२ ॥ गोकणैस्थानमे आतक्त गुदा 
मण्डर निवास करोवाटी [ घकारदि ९४ नाम्‌] वेदा, षनद, पैट घोर दानव 
थ) पो वत पी यत 
[ उकार असिद्ध कारका ५ | क णी, धताची, पनेगिनी, 

रादि ४९ नाम ] चचौ (स्न [पणादि ४ एम ( चिद्यातुमय ) [ चकां 
ऋ ! ( भाषगादि ) चिता चारुहासिनी ॥ ४६ ॥ चखा 
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9 1 | 
1 १, विरूपतः चतुपैना, चार्ता, चातुरी, चरितमदा ॥ 
५ ८२) चिनषतनान्ता, चन्द्रमाहूपं कानेमिं कडटधारणकरेे वाही 
९ महाता? चार्वान), चकारौ चन्दरहापिनी ॥ ४८ ॥ चंद्रिका, चन्द्री, चौरी 
चरा ( अपी विशपर्पा ) चविका, चंचदागवादिती, चन्द्रदूडा, पोरविनाशिनी 
॥ ४९ ॥ चार्चदलिकानी ( हन्द चन्दससे शिप अंगवाटी ) चैचद्‌ चाय्‌ 
मान चामर वीजित चारमध्यपागवाढी) चारुगति, चं ( कटक देशे 
भतिद देवता ) चन्दरपिणी ॥ ५० ॥ चारुहोमगिया) चारवो, चरिता, चक्रवाहुका 
चन्द्रकं मध्यमं स्थित चन्द्रमण्डल द्पणवाटी ॥ ५१ ॥ चक्रवाके समान 
स्तनवाटीः चेष्ट चित्रा, चारुविलासिनी, चित्सहपा, चनद्रदती, चन्द्रमा, चन्दन 
भरिया ॥ ५२ ॥ चोदयिती (रणा करनेवारी ) विज्ञ, चारंहेतुशी ( नमत्‌ 
निमांणमे सुन्दरहेतु बाड़ी ) ( छकारादि१ १ नाम ) छनयाता छतरधराछाया, छन्य 
पारेच्छदा ॥ ५३ ॥ छायादेवी ( स्वामिनी ) छिव्रनखा ( रन्धयुक्त नसोवाटी ) 
छलेन्दिय विसर्पिणी ( इन्द्रियनित्‌ योमि्योके निकट जानिवाडी ) छन्दोनुषट्‌ भ्रति- 


^) 
नि १) 


न्ता ( भनृषटय्‌ छन्दवाठे मजे जानने योग्य ) छिदोपद्रवदिनी ( कषे उपद्रव 
नाशनेवाटी ॥५४॥ छेदा) छतरेष्री, छिन्ना दूरिका, छेदनमिया [ जकारादि ४० 
नाम्‌ ] जननी जन्मरहिता, जातवेदा, जगन्मयी) नाह्वी, जिला जेजी, जरामरणसे 
वर्जितः जम्ृददीपवती ज्वाला) जयन्ती, जछ्शालिनी ॥५५॥ ५६ ॥ जि्तन्दिया, 
नितकरोधा, नितमिना, जगलिया, जातरूपमयी, जिह्वा जानकी जगती जरा ॥ 
॥ ५७ ॥ जनित्री) जहुतनथा, जग्रयितेपिणी, ज्वालामुखी) जपती, ज्वरी, 
नितधिषपा ॥५८॥ निताकरान्तमयी) (जयते आक्रान्त पुरुषमयी ) ज्वालाजाथती' 
उ्वरदेवता, ज्यटेती, जलदा) ज्येष्टा ज्यावोषास्फोरदिर्मुसी (८ ज्याघोषसः 
दिशाअंकि सख फोडनेवारी ) ॥ ५९॥ जिनी जंपणा, जुषा, उ्वटितमाणिकयके 
कुडल्वाटी [ कारादि ४ नाम | ववंषिका क्षणनिरघोषा, ज््ञामारपवेगिनी ( सवृषटि 
पृदनके वेग वाठी ) ॥६०॥ ज्ञदठकी, बजे कुश [ जकारादि २ नाम । जह्पा 
( बटीवहपा ) जपुजास्सता (-श्यामलोंगिका वा बटीवदेकौ समान धनावाढी } 
[ ठकारादि ६ गाम ] ठंकवाणंसे युक्त दकिन) ठैकदिगी ॥६१ ॥ ठकमगण रद 


वत्‌ पोष करनेवाटी दंकनीयमहोरसा ( वणेनयोग ) महाउरस्थल्वाटी, टंकार्‌- 


-~` कारिणी देवी [ ठकारादि एकनाम ] ठशब्दे नाद करनेवाटी ॥ ६२ ॥ [ ठका- 


------------- 
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=, (~ ९ 1 
रादि आढ नाम] डामरी, उकिनी ई [ वाल्क रूप 1 दुमा क निजः डाम्री 
त मास्या [ डामरी तैवके मागमे स्थित ] मडमरनादिनौ ॥ ६२ ॥ [उड नाम्‌ 
क़ वाजे शब्दो सहन कसेवाटी, विगलत्‌ कीडापरायण । ठकार र नाम 1 
ढि वरशकी माता वा वाना हाथ धारण कणेवारी, दिछिवरना (1बिनाः 
मक रिवगणके समुदायवाठी ) ॥६४॥ णकारदि नाम्‌ अभिद्ध ₹ उर स्थानम 
पाच नकारादि कहते है निलज्ञानवाटीः निर्पमा, निगणः, नमेदा नदीरूप [ तका- 
रादि ६२ नाम्‌ ] िगृणाः त्रिदा. ते वीणारूप तुरी, तरुणा तर ॥६५॥ ति 
कमप्दाकरान्ता तुरीया पदमे गमन करनेवाली, तरुण आदितयके समान भकाशबान्‌ 
तामसी, तहिनातरा ॥ ६६ ॥ वरिकाक्ञानंसे सम्पन्न तिवटी) त्रिटोचना, तिक्ति 
परा, गा, तुरेगबदना ॥ ६७ ॥ ति्मिगढ गिर तीतर विेता, तामृसादिनी 
तेत्र मंकी विशेषरपसे ज्ञाता, तनुमध्या; तरिविषटया ॥६८ ॥ तिरध्यारप त्रस्त 
तोषा सैस्था ( सतोषमे स्थित ) ताह परतापिनी ताटकिनी तुषाराभा ( तुपारफी समान 
कान्तिषाही ) तुहिनावछवापिनी ॥ ६९ ॥ तेतुनाटमे युक्त) तारहारावर्टिमियाः - 
पिहोमगियाः पीथी, तमाठ कुसुमके समान आङू्तीवारी ॥ ७० ॥ तारकाजरियु- 
तातन गृण वा तीन युक्त)तन्वी तिशंकुसे परिवारितः तरोदरी, विरोभाषा) वादेक 
प्रियवादिनी ॥ ७१ ॥ वरिजटा, तित्तरीः तृष्णाः तविधाः तरुणाकति, तपा चनके 
समान तप्कांचनके शषणेवाटी ॥ ७२॥ त्रयम्बकफाः निवी, निकाटका ज्ञान देने 
वाटी तपणाः तृतिदाः तृषा, तामसी, पूमबुरुसत॒ता ॥७३॥ ताक्षस्थाः निगुणाकारा, 
नितेगीतनुक्हरि [थकारादि ३ नामाधात्कारी शब्दकारी) थारवा (भयते रक्षा कसे 
गाही) थान्ता (भगलकी पथेवसान भूमि) [ दकारादि२७ नाम] दोहनी, दीनवत्टा, 
॥७४॥ वानबान्तकरीः दुगौ दुगोसुरनिवर्हिणी(भयंकर अघुरकी मारनेवाटीदेवरीति, ` 
(सारा दोपदी, ददुभिस्वना ॥ ७५ ॥ देवयानी, दुरावासा, ` दरिद्रयेदिमी 
तवा) वूमोदरकी भिया, दीपाः दिग्वासा) दिग्बिमोहिनी ॥ ७६ ॥ दण्ड- 
कारण्यं निवासवाटी दण्डिनी, देकपूनिता, देवताति ` नमस्त, दिविषदा 
। अपण दृनवाङति ॥ ७७ ॥ दीनानाथस्तृता) दीक्षास्वषूपः देवतादिस्ठहपिणी 

, पकारादि २० नाम ] षाव; धुर, धेनुः पारिणी, र्मचारिणी ॥ ७८ ॥ 
धान्यदोहिनी, षमेसीलाः धनाध्यक्षा, धनुवैदविशारशर 


पूरुर धरा, धारा, धनदा, धा 
६] [च ह (4 
५ ७९ ॥ पूति, धन्या) धृतपदा, धर्मराज प्रिया, धग ( निश्वल ) धूमावती, ध॒म्‌- 


~ पदु पृथ 


् क 

ह १९ द्रादच्चस्कध-भ० &. ˆ ११४५) 

क 
२ स ) ॥ | नन्द) निद्रा चृनृता ( पनुर्ष्पीसि नमस्छतं ) नन्दना- 
त्कः नदाः नलिनीः गरखा चीलकरैठसमाभया ॥ ८३ ॥ नारायणभरिया, वियः 
नलः निर्गुणा, निधिः निराधारा निरुपमा; नित्यशुद्धः मिरेनना ॥ ८२ ॥ नाद 
नकौ क पे, गादबिन्दकामय, वृिवपाटी नगरा, नागवि 
पतिं ॥ रे ॥ नका डेश शान्त करेवाटी नारायणपदोद्धवा निरयाः 
निराकाराः नारभ्रियकारिणी ॥ ८४ ॥ नाना ज्पोतिते करीगई निषिदनेवडी 
निमसतिका, नवपूव धरा, मीविः, निहपद्रदक्ारिणी ॥ ८५ ॥ नन्दक होनेवाटी 
नवरलाल्या. नेमिपारण्यवा सिनी, नवनीतमियाः नारी नीखमेषके समान शब्दवारी 
॥ ८६ ॥ निमेषिणीः नदीहपा, नीट्ीषा, निशीरी, नामावही निषुपकी मासे 
वाटी, नागलोक निवासन करनेवारी ॥ ८७ ॥ नवीन सुवरणके समान -कांतिवाडी 
नागटीककी अणिवताः नुपुराकरान्तदरणा नरवित्तभमेोदिती ॥ ८८ ॥ निमग्रः 
स्कनयना, निषौतसमनिस्वना ( वजवत्‌ शब्दवाटी ) नदनवतमे स्थानवाठी) निश्च 
होपस्वारिणी ॥ ८९ ॥ [ पकारादि १९५ नाम्‌ | पावती) परमोदारा) परत्र 
त्मिका, परा, पचकोशसे निपूक्, पांच पातकोकी नाशक॥५०॥ परचितके विधान 
कीज्ञाता, पथिका (शरीवियाम दक्षिणा तिके सदिव पूनित पदिका देवताह्‌ )१च 
हरिणी प्रथिमा, परमः भीतिः पतेन भकारिमी ॥ ५१ ॥ पुराणी पैस्पी (पुर 
पारथह्पा ) पुण्डरीक ( कमल ) .के समान नेत्रवाटी पातात 'निमयाः परीता, 
शतिक बढाने बारी ॥ ९२ ॥ पावनी (-पकितिकरे वारी ) पद सुहिता ( छिरण 
युक्त ) पेशला (ष्ट ) पवनतोजिनी, भजापतिहषः परिशान्ता) पवेतस्तनमण्डला 
;, ॥ ९३ ॥ प्ममिया प स्थित, पद्माक्षी, पवा, पना १ पश्िनी 
“ पिय्ापिणी ॥ १४ ॥ पदुपाशते निक रन्ध, पुरारी, पुष्कः 
पुरुपा) पवा, पारिनातङृुमरिया ॥ ९५॥ पतिव्रताः पवितः पृष्पहििरवनाः 
परजावती, सुता, पनी, पत्भज्या पयस्विनी ॥५६॥ पहि परा पि" पितृ 
कृकी देनेवाटी, पुराणी, पृण्यधीला पणत परुषे दुता करनेवाटी ॥ 
॥ ९७ ॥ प्रयु जवनी) . पष पितिमहपरिहाः परीकपुर ( चिदम्बरे ) पं 
वास कसेवारीः पुण्डरीकके समान्‌ युखवाटी ॥ ८ .॥ पृथुजधाः पृथुगरजाः पृथु 
पदी, प्रदाठयोत् पिग्षी दतवासा) प्रचापराः॥ ५९ ॥ ्रसवापुषिदः 


( ११४६) देवीभागेवत-भाषा । 9 
पण्या, त, ्णवागतिः [ सततिकरनेवठ देवताोंको शरण देवार । प्चणां 
( दित वणं) पंचिका देवता, पंलरर्यता॥ १० ०॥ परमाव्‌ पर्यास तम 
परागति, पाका पेशानी पाविनी, प़वकयुतिः ( अधिके समान कान्ति / ॥ 

॥ १ ॥ पृण्यदा, पारच्छेया; पष्पहाप्ताः पृथूदरा) पतागवदटिः पातवद्ववाटा 
पीत श्या वारी, पिशाचिनी ॥ २ ॥ पीतकिषा, पिशाचद्नी) गाट- 
सक्षी, प्टुकरिया, पेकाक्च भियाचारा (प॑चमकारक्षी वामियेकि आचारमे 
स्च ) पूतना भ्ाणवातिती ॥ ३ ॥ पु्नागवनके मध्यमं थित 
्यतीयैनिषेवित, पेचयी, पराशक्ति, प्रमहादकौ कलेषाटी ॥ ४ ॥ पृष्प- 
काण्डस्य, पूषा, पोपितसिलविषटपा, ८ सबदेवता्ओंकी रक्षक ) पानभ्रियाः 
पेचशिखा, प्तमोप्र शयन करनेवाटी ॥ ५ ॥ पेचमाजानिका, पृथ्वी, पथिका 
पथुदोहिनी, पुराण न्यायमीमासाहय पार्टी) पुप्प गेषवाटी ॥ ६ ॥ पृण्यप्रना 
पारदात्री, प्रमार्गेक गोचराः भरवाखवत्‌ शोत्ता वाटी, प्णोशा) प्रणवरूपिणी, प्ह- 
वोदरि ॥ ७ ॥ [ फकारादि ७ नाम ] फलिनी फख्या फटगु, फएत्कारी = 
फटकारति फएणीन्द्रेगपर शयन करनेवाठी, फणिमंलसे मंड ॥ ८ ॥ ( वका- 
रादि ५० नाम्‌ ) बाटबाला) ( बाल्कसेणी वाक ) बहुमता ; बापूके 
समान यच्वाटी? बठभद्भिया, वन्दनयोयः पडवा वुद्धिसे स्तुत्िको भाष ॥ ९ ॥ 
वैदेदेवी विहषती ( छिद्रकमकी देखने वाटी) वडिश्री ( कपटनाशिनी ) व्टिपरिया, 
वधी बोधिता वुदिः वेप्रककुसुमभिया ॥ ११० ॥ बाठसूैके पणाकीसमन 
भकाखारी, नाही, बाह्षणोकी देवता, बरहस्पतिसे स्तुतिको भाषः ब॒न्ददिबीहप, 
दायनमं विहारकरोवाटी ॥ ११ ॥ बाठाकिनी ( बलाकाओकिं समह्वारी ) 
विलाहारां ( छिद्नाणिभी ) विवासा (“गुहाम शयनकसेेवाटी ) बहूयकाः बहुनेत्रा, `> 
बह्व्‌, वहुतकणेि पषणवाटी ॥ १२ ॥ वहूतवाह्भोसे युक्त वीजरूपिणी, ` 
` ऋहपिणी) िन्दुनादको कति पे बिनदुनाद्वरूपिणी ॥ १२ ॥ बदगोधाङ्गि 
नाणा ( गोषाके चभेका अगु राण वि ) वदिकाभरमनिवासिनीः वन्दरकाप 
ह्वार) वृहती, बाणपतिनी ॥ १४ ॥ वन्दाष्यक्षा बहूतेति सततिकी 
बा वासनाणासनकती ( 1८ बाम स्थित) बिनदणा भ्य्तामक्‌ दन 
| ।( पटुपपारणी ) पडवानल्येगिनी॥ १६॥ ब्रह्माण्डे बाहर " 


"--------*-----~- ~, 


१५ दाद्रास्फप-ज० ६. (११४७) 


रया बहककणसूतिणीनहवियादेगेवाटी कारादि नाम भवानी ्ीपणव- 

तीः क्तः पहरण ॥१७॥  अद्रकाठी भुनेगाक्षी, भारती, भारताशया, भैरवी, 
पमगाकरान्ूतिदाफूतिमादिनी॥ १ ८॥ प्ामिनीोगनिरता्द (कल्याणदापिनी) 
भूरिविक्रमः भूतवातः शृगुखता भार्गवी, पसरसे पूजित ॥ १९ .॥ भागीरथी 
भत भवनस्था) भिषगवरा, भामिनी, भोगिनी, भाषा, भवानी) ्रिवक्षिणा 
॥ १२०॥ भगात्मिका) भीमवती, पववंधविभोचनी, भजनीय, एृतधायी, रंनिता, 
हेवौ्वरी ॥ २१ ॥ हेमो वटयवाटी, प्ीमा भेरुण्डा भागेयिनी, [ पकारादि 
५४ नाम । मताः मायाः मधुमतीः मधुनिहा, मभूभरिया ॥ २२॥ महादेवी) महाभागाः 
मिनी मीनलोचना, मायातीता, मधुमती मधुमा मधूदषा ॥ २२ ॥ मानवीः 
मपतताः मिथिलापुरवपिनी, मधूकेट्की हार करोवाटी भेदिगी 
मेवमाहिती - ॥ २४ ॥ मंदोदरी, महामाया, भेधिरी, मृगया, महालक्ष्मीः 
महाकाली, महाकन्या, महेशरी ॥२५॥ महिनी मेरेतनया, मन्दारकुसुमा्चिताः 
मंुमेनीरचरणाः मोक्षदा; मूनरभाषिणी ॥ २६ ॥ युरदराविणी मद्रः मलयाः 
मटयान्विता, मेधामरकतश्यामा, मागधी, मेनकात्मना ॥ २७ ॥ महामारी' 
महावीरा, महाश्यामा; मनुस्तुता मातृकाः मिहिराभासाः मुरन्दपदविकमा ॥ २८॥ 
मूखाधारमं स्थितः युग्धा, मणिपुरनिवासिनी, मरगा्षी, महिषाहठा, महिषापुरकी 
मैन करनेवाटी ॥ २९ ॥ ( यकारादि २० नाम ) योगासन योगगम्या, योगाः 
यवनकाभयाः योनी युद्धमध्यस्था, यमुना, युगधारिणी ॥ १२० ॥ पक्षिणी, 
योगयुक्छा, यक्षराजभसूतिनी) यात्रा; यानविधानकी ज्ञाता, यद्वशसमुडाः 
॥ ३१ ॥ यकारसे हकारपरथन्त याजुषी, यन्नहपिणी, यामिनी, योगनिरता यातु- 
धानोको भय देनेवाटी ॥. ३२ ॥ [ रकारादि ३७ नाम ] रुकिमणी रमणीः 
रामा, रेवती, रेणुका, रति, रौद्री रोदभियाकाराः राममाता, रतिभ्रया ॥ ३३ ॥ 
रोहिणी, राज्यदा, रेवा, रमा, राजीवरोचना राशी, स्परेप्ा, रलर्पिहातनपर 
स्थित ॥ ३४ ॥ रमाल्याम्बरधरा) रक्तगधका अनुलेपन | खगाय रानहंसपर 
चटी, राः स्कवहिभिया ॥ ३५ ॥ रमणीययुगापारा रानिताससरूतल) 
का चै ओढनेवाटी रथिनी, स्थमालिका ॥ २६ ॥ यर रोगशमनी, राविणी 
रोमहर्षिणी, रामचन्द्रषदाकान्ता, रावणकी नष्ट कलवा ॥ २७ ॥ रल ओर 
व्सि परिच्छि्नः स्थम स्थित सुकमपूषणवाटीः ( ककारा १२ नाम ] ठनाधि- 


~~ 


(११४८) .. देवीभागवत-भाषा। १९ 
देक लोला, ठलिता, िगधारिणी ॥ ३८ ॥ रक्षी, लेल; द्विषा राकिनी, | 
रोक्ता, उना ठम्वोदरदिवी, चना, ठोकषारिणी ॥ ३९ ॥ [ १ 
३७ माम्‌ ] दरदा, वदिता, विया; पष्णवी, विमलाकतिः वाराही, विरनाषपा, व्र 
रक्षी, विल्यसिनी ॥ १४० ॥ विनता, व्योममध्यस्थाः पारिनासनरत्थिताषारुमी 
वैगुपशृताः रीतिहैत्रा, विहपिणी ॥ ४१ ॥ वायुमण्डलमध्यस्थाः विष्णुरूपा; 
विधक्रिया विष्णुपृली) पिष्णुमती, विशालाक्षी) वसुन्धरा ॥ ४ २ ॥ वामदेव) 
वेटा; वञिणी, वसुदोहिनी वेदक्षरसे युक्त अंगवाटीवानपेयक। एष्टेनेवाटी ॥४३॥ 
बप्तवी वमजननी वेकुठस्थानवाटी) वरा, व्या्मिया; परमध्रा, वात्मीकिमे 
प्रिसेवित ॥ ४४ ॥ [ शकरारादि २९ नाम ] शाकरी, शिवा, शान्ता, शारा, 
शरणागति, शातोदरी शुभाचारा, शुाुरविमर्विनी ॥ ४५॥ शोभावती, शिवाकारा 
शंकराधेररीरिणी, शोणा, शुभाशा, शुभ्रा, शिरःपधागकारिणी॥ ४६।। शरावती; 
रानदाशर्ग्योत्ताशुभाननाःशरा; शूलिनीःशद्धाःशवरी, शुकवाहना ॥ ४५ ॥ 
ओमत भीषरानेद्‌, ्वणानंद्दायिगी; शर्वाणी, श्री दया, [ पकारादि ५ नाम | 
प्कापाः पद्‌ ऋतुभिया, पडापारस्थिता देवी ( पृलषासं आदिमे स्थित देवियोकी 
स्वामिनी ) पण्मुखपरयकारिी, पठगहपमुमतिपुरासुरनमस्छता ( षडगप देवता- 
अति नमरकत ) तथा सुरेति नमस्छत ॥ ४८॥ ४९ ॥ [ सकारादि २७ नाम्‌] 
पर्वती सदाभारा ठव मृगलकारिणी, सामगानभिया, पृक््मा साविनी, सामा 
॥१५०॥ सववा सदानंा, सुस्तनी, सागराम्बरा, सरैषयमिया सिदि, साधु 
परा (पद) कमा अपने गक्तके नो वभवं तिम विचलेवारी अथो अपने भक्तेकि 
शक्तोभं पयाकती ॥ ५१ ॥ सपर्पिमडटमे भा, सोममण्डलवापिनी, सजा सान्द्र 
रत्याः समानािकवर्जिता ॥ ५२॥ पजय, संगहीना, सहुणा, सकटेष्टा, ` 
सरषा ( भूमकषकारूप्‌ ) पूयैतनया सुकेशी सोमसंहति॥५ ३॥ [ दकारादि चारनाम] 
हिरण्णोः ररी हकर, दंषवाहिनी, [ शषकारादि तीन नाम्‌] षोमवहपरीताी, 
पता ५१॥(गापनीआदिमाठनाम भातृका कम रहितै] यत्र, 
ति प्रती एरर वेदाः वरारोहा भीय प्राण्वका ॥ ५५ ॥हनाद्‌ य्‌ 
नप होम पूना ओं परिष क ज पम ५०॥ 
४ ` `” आसन कर्‌, यह्‌ गापत्री जिक्कि- 





--- अबूर्मनको उचारण करता 


१७ व 
वशस्कप-अ० ७. (११४९) 


। हिः कन, हती [1 हये [क ~ 
तका न दना चहिये ॥ ५८ ॥ सुशक्त एुशिष्य बराक्षणके निमित कटनी चाहिय 


अषटापुकं तथा बको न दिसिवे ॥ ५९ ॥ नित से यह शाश्च स्स 
₹ उका कु भय नहीं होत चचा ठक्ष्मी उस स्थानम स्थित होकर रहती है 
॥६०॥ पट्‌ परम रहय ग्रे भी गुह्य ह यह मनुष्यो पण्य भौर वरिन्िोको 
निधि देगबाहा ₹ ॥ ६१ ॥ मुमृशषओंको मोक्ष भर कामियोको सव कामना देने 
बा ह रोगी रोगते वधाहुमा धने मुक्त होनाता है ॥ ६२ ॥ भो मनुष्य बह् 
हयार पुापीनिवे एुवणके चोर गुरुदारगामी है वह भी इसका पकर प्तक 
दूटजाते ह ॥ ६२ ॥ असय पतिग्हे ओर विशेषकर अक्षयाक्षण करोते 
तथा पासण्ड ओर अपत्ये पापे पते चूटता है ॥ ६४ ॥ हेनारद ! यह निप 
रहस्य आपसे कहा यह मष्क बहसायुज्यका देनेवासा है सत्य २ कहता हू 
दसम सन्देह नहा ॥ १६५ ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे इादशस्केमे भाषायां पषठोऽध्यावः ॥ £ ॥ 





सप्तमोऽध्यायः ७. 
श्रीनारदजीवोले मै ने मायत्री सहस्नाम महापुण्यफठ देनवाटा हना जो स्तो 
महा उति करनेवाखा, महाभाग्य करेवाला है ॥ १ ॥ अव दीक्षाठक्षण सुननेकी 
इच्छा कराह जिसे विना देवीर्मनम अधिकार सिद नहीं होता ॥ २ ॥ ब्राहमण 
्षविय पशव दवियो्ो सामान्य्‌ विधि ओर विस्तारसे कहो ॥ २ ॥ श्रीनारायणवेलिः 


[+ भि ८०१५१ ७१२८ 


्रावितात्मा शिष्यो दीक्षाविधान कहता हं निससे देव अभि गुरु परनाकी विधिम 
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, निसमकार भयिकारले ॥ ४ ॥ नो दिव्य ज्ञाने तथा पापशषय करे विदत विशार 
दनि उकमीका नाम दीक्ष कहि ॥ ५ ॥ यह्‌ अवश्यकरनी चाहिय जिसमे वह एल 


अधिक देनवाटी ३ शं गुुिप्ोकी शुद्धि अधिक भित रै ॥ ९ ॥ रुरु 
विधिपूषेक सव.भरातःकत्य करके सेष्यास्नानादिः स यथाविषि परिधान. कर ॥ ७ ॥ 
कर्बु हाथमे छिमि ममी हो सरवे किनारेषे घर भजा {4 कः 
भह वर भान स्थिव हो ॥ ८ ॥ आचमन कर पाणायामपूरकि ग मर 

साधन करे ॥ ९ ॥ वुद्धिमान्‌ उस जल्पे 


युक्त सातवार फट्‌ अमत्र जल्को स ४ > 
ध हज पण्डपके. द्वारका गक्षण कर्‌ फिर पजा 


( ११५०.) देषीभागवत-भाषा । \9 ट 


आरा करे ॥ .१० ॥ दवारे उरं फलक पयम्‌ भरन्तम्‌ गणाय मध्यं 
लसी ओर दृ सरस्वतीकी ` मषपूषैक परप दीप्ते एना कर. ॥ ११ 

दषषिण्रकी शाखं ममा भोर विवेशकी पूजा कर दरक वाम शख सत्रप 
रर यमगाकी पना कर ॥ १२ ॥ देहटीभं अक्चदेवताकां फट्‌ मजे पजा करे सब 
परकासे यह चिन्ता करे यह दृशय सवं देवीमय है सव जगह पथं ॥ १३ ॥ इत 
तत्के जपे दिष्य विरोके दूर करे अश््मत्रके जपसे अन्तरिक्ष भर पदाष ततत 
भमि विप्रक द्रे ॥ १४ ॥ वेदिशालाहो सैकरता हुभा पी दक्षिण 
चरणके चौखटे उरपार परवेशकर मेडम जाय सामान्य अष्यदे कुस्थापन कर्‌ ॥ 


॥ १५ ॥ उस अध्यदानॐ पथात्‌ नेक्रत्यदिशाभं प्रजाकरं बाप्तोष्पति जर वला 


हनी गेध पष्प अक्षतादिरे पजाकरे ॥ १६ ॥ फिर उस अध्येनटमे पचगव्य करे 
तोरणस्तंपपमेन्त गुरु मंडपको भक्षण करे॥ १७॥ ओर मनसे भावना करे क्िि.यह्‌ सष 
दवीमय है, भक्तिसे मूटमंत्रका जप ओर अस्मेत्से भक्षण करे ॥ १८ ॥ शर्त 
( फट्‌ ) का उचारण करक मण्डपकी भरूमिको ताडन करे ह मृत्रका उचारण कर 
आुक्षण (सिक) करे ॥१९॥ अन्तर पृपेपि धपित केरे विकरौफो पिकरित केन 
चन्दन्‌) सरसो) भस्म दूवाकुर अक्षित यह विकिर सव ॒विदधोके नाशक है कुशके 
ुञैसि मार्जनी बनाय मार्जन करे ॥२०॥ ह मने! उ पको श््थान दशाम कर 
माजन करै ओर पुण्याहवाचन करक दीन ओर अनाथोको सन्त कै ॥२१॥ फिर 
अपने गुसको भरणामकर्‌ भृद्‌ -आसनपर्‌ ठे पिधिपुषैक पव मुखकर ध्यानकर 
मरके देषताका ध्यानृकर ॥ २२ ॥ पुवौक्तभकारसे पतशदधि आदि करै कपि 
आदिका न्यास करके भैत्र देना चाहिये ॥ २३ ॥ ` मेते कपिको शिरमे गवो 


छन्द देवताको हयम ीनको गुदयमं शक्तिके ॥ २४ ॥ च्रणेमिं न्याप करके. 
फिर तीन चुकी बनाकर दिग्बंधफेरं ॥ २५ ॥ फिर; 


पीठे तीन ताही बजाय! 


ाणायामकर मूटमत्रका उचारण करते हुए देहम मातृकान्यातत करे उपका भकार 
कहते ह ॥ २६॥ ओं अनमः कहकर शिख न्यास करे ओं आनमः ओं नमः 
आदिते े मुन सब स्थानेमि न्पास केरे ॥ २७ ॥ ने) रिष्ये त्र.रियाजाय 
तका पटगन्यात कर गुटी ओर हदथादि कमते न्यास करे ॥ २८ ॥ जेषे 


हेवयायनम्‌ः शिरसेस्ाहा शिखायैवष्र 
केवचाय 
रोतिते करे इसभकार करं हुम्‌ नेनत्रयायव्राषट्‌ अष्लायफ़ट्‌ दक्ष 


९ ॥ २९ ॥ फिर मूलमजते यथायोग्य वर्णन्यासत करै,“ 


~~~ 


१९ दरादशस्कंध-अ° ७. (११५१) 


| उन सवस्या करे यही न्ासकी षिषिहै॥ २०॥ फिर अपने शरीरे अम 
नका कल्पना कर दनी ओर पूं बमं जागा न्यास करे ॥ ३१ ॥ बदैउर्म 
रय दिनीम र्ये मुखम अधमेका न्यास कर ॥ ३२॥ यथा वाम्‌ 
पम अमूमीयनमः नापि अदरग्यायनमः दिगा अङ्ञानायनमः भनेश्योय 
नमः यह्‌ पे ॥ ३३॥ हे मुग्र ! पीठे पमौदि पाद ह ओर अधरमदि अग 
वनि स्मरण कथि है ॥ ३१ ॥ पट (पटंग ) एर अनन्तक -नया कर 
अनन्तम परैचकमरका ध्यान केरे कमलम सूयं चन्द्र॒ ओर अभिका ध्यान करना 
चा ॥ ३५॥ सवफ कठासहित न्यातत करे उशी कडा संकषपते कहते ह सुप 
कौ बारह ओर चन्द्रमाकी सोखह कला ई ॥ ३६ ॥ अधिकी दश कटा ई इनसे 
युक स्मरण कर शके उपरान्त स्वादि गुणोका न्प केरे ॥३५॥ आत्मा अन्द 
रासा परमातमा ज्ञानात्मा इनका न्याप पवोदि दिशाभमिं करे इसमकार पठ (आ्‌- 
त ) की कल्पना है ॥ ३८ ॥ अगुकापनायनमः इस साधकं आतनरी पनाक 
फिर पराम्विकाका ष्यानफरै॥ २९॥ जो मेत्र देना हे उप देवताकी कल्पकी विषिते 
मानसी पूना करके ॥.४०॥ दान्‌ कल्म कंरी आनन्दयक मु दिस 
{जिनको दिखने देवी हूत पसल होती है ॥ ४१ ॥ नारायण बेहि पिर अगन 
काम्ये षट्कोण कौर फिर गोराकार वनि उप्र पर चोकोन चन्द बनव ॥ 
॥ ४२ ॥ उसके मध्यमे त्रिकोण टिखकर शखमुद्र दिखयि र छक केनेमंदेन 
वलि भ॑ने पठमोकी पूलसि पना षरे ॥ ४३॥ यहं अगि भाविक पग पजा करे 
किर शंक नवके भधारपाजको ठेकर हैमूनिरान!॥ ४४ ॥ १६ इस भ< मत्ते उस्‌- 
को भक्षण कर उस मलम स्थापनकेरे म वहिमेढसाय दकराते दगोदतयषपपान 
स्थापनायनमः॥ ४५।४९॥ यह शंखके आधारपतरेक स्थापके आधारम षौ 


† [^ धु न्द [ब @ "क क 
“ददिश मसे अधिकी दशकलार्थाकी पूजा क ॥४ । ॥ रिर मूलमेते शंलको 


मोक्षण कर मलम॑तको स्मरण करते हूए उस आभास स्वान क्‌ ॥ ४८॥अ पय 
मखाय द्वादशकलात्मने दुगदवयवैषत्रायनमः पह मृत २९२ करे ॥ ४९॥ पिर 
रं शंखाय नमः. यह मंत्र पकर शंसपर जर चिढके उर बारह ५ 
करे ॥ ५० ॥ सूथैकी जो तापिनी आदि बरं कट ? उनको यथाकम प्‌ 
उली.मातृका ओर पम पठकै ॥ ५१ ॥. नर शसक पूणे कर उत सोम- 
, कटका न्याह करै आं सोममण्डलाय बोढशकलनमे र्गदव्य्याग्बामूताय 


- ४ 


(११९२) देवीभागवत-भाषा। + 


नमः इ मे शमु नली पूना कुरे ॥ ५२॥ ५३ ॥ उस तीथा | 
टेव म्॑रेको जपकर जलम षडंग न्यास कर हश इस मंते 
आदान कर आवार देय मंनको जपकर नलम पग नयस = स 
जठ पूना करे ॥ ५४ ॥ आलवार मंन नयकर मलसयमब्ात उत्का अचा 
करै फिर उतके दक्षिणगे शंखकी पोक्षणी धर द ॥ ५५ ॥ ॥ 
शते कुठ जल केकर उपे -सव ओर भेक्षण_ क९ (र्‌ पनाय 
ओर अपेको शुद्ध भावना करे ॥ ५६ ॥ नारायण बोले फिर अपन अगि 
कदीम सर्वतोभद्रमण्डल टिकर जडहनके चावरे उसकी कर्णिकाको पूरित 
केरे ॥ ५७ वहां कुशाओको फैठाकर २७ कुशोका कूचे वनाय स्थापित कर 
आधारशक्ति आारकर न्तरान्ततक पीठकी पूना करे ॥ ५८ ॥ शिरि चिब 
रहित सुन्दर कलश स्थापनकर फट्‌ मंत्र पठकर जले पि फिर तीन भागके सद- 
डरेसे उपे टेटे ॥५९॥ नवरलन कूयै गन्धादि उतम शरे डाठनेके समय ॐकार 
मत्र प ओर उसपर स्थापन करे ॥.६०.॥ कुक पटपर धर उसकी एकत्वा- 
वना करे ओर क्षकारंसे छे अकारप्थन्त उष्टे अक्षर पठकर कुगको पटपर धर ॥ 
॥ ६१ ॥ तीथनठते पूरिति करे ओर मृटमत्र जये अश्वत्थ्‌ पनस आमके कोमट 
नवीन परतेसि ॥ ६२ ॥ घटका युख ठकेदे उपर चषक फर ओर अक्षत रखकर 
बुदिमाच्‌ दो वदेसि वेन करे ॥ ६३ ॥ प्राणपति्के मनमि उसमे प्राणप्रतिषठाः 
करे आवाहनादिमुदरा दिखाकर देवताको पसनन करे ॥ ६४ ॥ ओर कल्पोक्तभकारसे 
उतत परमेशामीका ध्यान करे देवीके भगे स्वागत कुशल भश्च कर ॥ ६५ ॥ पाय, 
अष्यै आचमनः मधुपक आयं स्नान यह देवीके निवेदन करे ॥६६॥ किर खड 
अरतीके निमेख यन्च भदान फर जो अक मणियेति यक्त हौं पैरनतु अकलपोकी 
कल्पना नक९। ६७॥ मातृका वणेति पुति हुए मनसे भटी्ोति पना केर फिरपेवीके . 
अगम चन्दनादि लगाव ॥ ६८ ॥ कलि अगर ओर कगूरकी गथ केशर चन्दन 
कत हित हुने ! ॥ ९९ ॥ फिर कन्दादिके ट देवीफो निवेदन करै अगर 
कर उर्‌ चदन शकर इक पूप ॥ ७०॥ मधु डालकर दे यह पूप देवीको वहत 
र ९ १ अनि भौषक्‌ केकर वुद्िमाम्‌ नेय दे ॥ ७१ ॥ . रिद्रवयङे पीठे 
111 
0 भ कर वदेव कृष पह इतपकाररे व कथ स्वाका अचन्‌ केर पश्वेव करै. वह इसप्रकार हे 
प्हीमंह़ह़ीमांहीम्‌ इत्यदि मब, । ----- 
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ध दादशस्कन्ध-अ० ७. (११५३) 


[० (द ५ क [4 करे 
दक्षिण आर्‌ चतरा बनाकर उपम अधि स्थापन करै ॥ ७३ ॥ उम मर्म स्थित 


। देवताका अव्राह्नं कर्‌ केमृसे पूजन करे फिर ॐकार सहित गाहतियेपि मठ 
भ पव्कर आहुती दे ॥ ७४ ॥ पाय ( सीर ) ओर तकी २५ आहूती दै, 
द पुने ! फिर अन्य साकल्य ्याहतियेपि आही दे ॥ ७५॥ किर धाद 
पूना देवीको आसतनपर वेदावि फिर अभरिको विसरभन ` कर सव॒ आसे बि 
बसेर ॥ ७६ ॥ देवते पादक गेथपुष्पादि संयुक्त पैच उपचारे पून कर 
ताग छतर चाम्र देकर ॥७७॥ देवीके आगे सहृ वार मेव जपै फिर श्शानी 
दवीका जप्‌ समपण कर्‌ ईैशानकोणमे॥ ७८॥कर्करीको रख उसषपर दरगाको आवाहन 
कर्‌ पूजं भीर्‌ रक्ष रक्च इसभकार्‌ उच्चारण कर नाते छोडे जरे ॥ ७९ ॥ फट्‌ 
म॑ने पटकर सव भूमि रीचदे फिर वहां ककंरीको स्थापन कर अद्चदेवताकी पनां 
करे ॥ ८० ॥ पठे गुरु शिष्ये साथ मोन हो भोजन करै उस रात्रिको यतनपुवैक 
दसी वेदीमिं शयन रुरे ॥ ८१ ॥ नारायण बोरे हे मुमे ! भव स्थिक ओर कडके 
स्कार कते हैः पह रैकषिपसे यथान्याय पिधानंसे कहता ॥८२॥ मृरम॑न उचारण 
कर्‌ कुड देसे फट्‌ मेजसे भोक्षण करे भर उपरी ( ई ) कवचसे तान करे ॥८३॥ 
फिर तीन २ वार जते सीचकर पै पथिमभागमे तीन तीन रेखा छिस ॥ ८४ ॥ 
फिर भणवसेपरक्षण कर देवीके सिंहासनकी पूना करे आधारशक्ति आरं कर 
पीटमेजपयैन्त पुज अर्थात्‌ आधारशक्तये मनः अमुकंदेवीपीटय नमः ककर 
पजा करे ॥ ८५ ॥ उस पीपर शि पावेतीका आवृहन कर गृधादि 
उपचारत सावधान हो पूजन कर ॥ ८६ ॥ स्नानकियि शंकरसहित देवीका भान्‌ | 
केरे कि, ऋतुनाता होकर शंकरं सकाम पन रगयि ह इस भकार कु काल उनकी 
कीडाको ध्यान करै ॥ ८७ ॥ पिर पाम असि लाकर सन्पुल पर कष्या 
„ अंशको जढकर पूवक सव वीक्षणादि करं ॥ ८८ ॥ अच्छपरकार सत्कार क 
` रंवीनका उद्वारण कर सातवार्‌ भणवका उचारण कर ` व ५ 
किर गुरुभेनुमु्ा दिखा फट्‌ मैतसे रा करके ह म्प अधानय मर 
दसभकार मेषादिसे पूजा कर अग्र तीनवार दुमाय इडक य | 
जपता दुभा जौधेसि महीतरको सश करताहृभा ॥ ५१ ॥ शिवका वी 


9 कड [4 निक्षेप करे (+ शिवं . 
तिमे गिरता है रेसा समशषके योनिरूप रम भ । किर शिवा भौर 


र ञञापय स्वाहा यहः 
, शिवको आचमन करवि ॥ ९२ ॥ हद्‌ १६ २पच २ सवै्ाञापय सा 


७३ 


(११८५४) ॥ देवीभागवत-भाषा। २२ | 


अगिदीपनका भत्र ह ॥ ९३ ॥ जातवेद. हुताशन दीप ०५ प्रणाम ४. | 
नो पुवर्णके समान निमेढ सबओर मदीप दै ॥ ९४ ॥ इ मनप प्रम हलादिः 
अमनिकी सतुति करे फिर अरित्र षडंगन्याप् कर ॥९५॥ अंग यह है सहर | 
सलि उच्छ परप पमवयापी सपनिह षतुषर यह कमते अंग ह ॥ ९६ 
यह्‌ निय पं हँ इका पवक भकार न्या क, अथात्‌ नातिवकताप नमः 
साहा वट्‌ वौषट्‌ फट यह पद लगाये ॐ तहत्ार्चिषे हदयाय नमः स्सतिपूणोय 
रिरे स्वाहा इत्यादि मत्र जानना ॥ ९७ ॥ वरमुदा, शक्ति, स्वस्तिक) अयमु 
धारक परममंगल दै फिर चका ज्ञाता ऊढमेललापर सिंचन करै ॥ ९८ ॥ रिरि 
परिधीमे कुशा विषादे शिर त्रिकोण पटकोण.अ्टपतर॥ ९९॥ इसमकार अनजाने 
तिके मध्यमे मीचेटिखे मवसे अयिी पृनाकरे ॥ १०० ॥ दैग्धानर ततोजातेदः 
पथात्‌ इह भवह लोहिताक्षपद सवकार्ाको साधन करो ॥ १ ॥ यह वहि 
नायान्त त्र है इते अभरिकी पूनाफेरे छौ कोके मघ्ये हिरण्या 
गगना ॥२॥ रक्ता रुष्णाः सुपा, बहुरूपा अतिरिक्तका इस्मकारसे अथि सात 
निहाओंका पूनन करके केसरोमिं अंगोका पून करे॥ २॥दरोकि मध्ये स्वसतिक- 
धारिणी शक्तिके पूजन करे जातवेदा सपतमिह, हव्यवाहन ॥ # ॥ अश्वोद्र- 
जज्ञ वैभानर कोमारतेना विष्मुख देषु ॥ ५ ॥ “अअग्रयेनातवेदंसेनम्‌ः » 
इसभकार इनके मेत्र जाने ओर सव ओर वादि आयुध व्यि ठोकपलोकी 
पूना केरे ॥ ६ ॥ नारायण बटे किर भुक्‌ आज्यतेस्कार कर होम्‌ करै 
निप शवे वरतेकर होम्‌ करे ॥ ७॥ भौर पते दक्षिणग अभिके दक्षिण 
केम हने ॐअद्येसवाहा स्सम॑भसे होम कर ॥ ८ ॥ सोमायस्वाहा इससे मध्यशाग 
पतते अीषोमागयास्वाहा इसमे मध्य म्मे हने ॥ ९ ॥ फिर दक्षिणभागे परतठे- 
भर अशिक पमे अग्रसत स्वहा इसे होम करै ॥ ११० ॥ फिर भू 
१ साहा इतयासति आहूतीकेरे पिर पीनवार पर्वोक्तं अग्निने आहूती दे ॥ 
॥ ११ ॥ (& भणते भठ धोक आहूती दे हे मुने ! इसमकार गणोधाना- 
= स्मार कके अयं हने ॥ १९ ॥ चे ह गान ` तवन सीमृतो्यन, 
जातक नामकम निष्कम ॥ १३ ॥ अन्नपाशनः चूडाकरण वरतवध्‌ ॥ १४ ॥ 
१. भ ५ है फिर शिव पीक पूजनकर विसयैः कर 
| भकं उदरात साधके पाच समिधा हवन कर फिर एक एक आ. 


ॐ क 
२३ दराद्श्चस्कन्ध-अ० ७. ( ११५५ ) 


मा गह्‌ 11१ । पाडत नभतम तिं 
~ ॥. | फर्‌ अधिके परोष््‌ मनूपेक महागणेरके मेजसे 
` ॐ 2, स्वाहा) १ अवाह २ ॐ शीहीं सराहा हीं 
6 ध श्रा ङ्ङ ग्डा साहा) ॐ || ङ्ख ग्ट गृस्वाहय ॐशरीहीं द्री 

(णतततताह ७ वरवरद < सवैजनंमेवं ९ भानयस्वाहम यद्‌ 
क्थ जहती ह ॥ ३८ ॥ फिर अर्म पीठकी पनाकर शुनानेवछि मेनके 
दवता ध्यान अविमृसम करे ओर २५ सल मेवे आहूती दे ॥ १९ ॥ . 
अधि ओर देवताका एकं मुख करके निमित्त अपने साथ भावना कर ॥ १२० ॥ 
दसभकेर्‌ जो भावना करता है वह उत्त साधक है षठेग देषतारभोकी एय्‌ आहू- 
ती दे ॥२१॥ हेमुनिसचतम ! इस्भकार ग्यारह आहुती दे. हे सुने ! इसे भग भर 
अगरी देवताकी एकता नाती ह ॥ २२ ॥ किरं एक देवते एक अधिके उदे- 
शासे भटूती दे. हे मुने्सभकार कमे आहूतीदे ॥ २३ ॥ फिर कल्यमें कहे शेष 
साकल्य वा तिरे आहूतीदे देवी अशोत्तर सहस्ननामसे हवन करे ॥ २४ ॥ इस 
प्रकार आहूतीमे देवी अघ॒त्तििवी ओर अभि आदिदेवताभोको सैतुष्ट समने ॥ 
॥ २५ ॥ फिर जव शिष्य्‌ स्लान सध्या कर चुके तम दोव धारण किये पुवर्णके 
आूण प्र है ॥ २६ ॥ उर शुद्धचित्त कमंडलु हाथमे व्यिको गुरु डके 
निकट भ्रात करे तव शिष्य गुरु ओर सपासदोको भणाम केर ॥ २७ ॥ तथा 
कटदेवताको भणाम कर विष्टरपर चैढे त गुर्‌ उस शिष्यको उपासे देस 
॥ २८ ॥ ओर उत्क चैतन्यो भन देहे सगत हुभ भावना कर किर शिष्य 
करे शरीरं अगिटिसे अध्याका शोधन करै. ॥ २९ ॥ होमे उपतकी शुदिहोती है 
सोकर छपा भवलोकनकरे जिससे यह शुद्धात्मा होकर देवादिके अनुब्रह 
` योग्य होता है ॥ १३० ॥ नारायण बेरे रिष्यके शरीरम कमते ठः माग ध्यान 
करे चरणेमिं कलाध्वा मे तंतवाध्वा ॥२९॥ नाकम पृषनाध्वा, हदय वाध्वा 
मस्तके पदाध्वा मर्थं जाध्वा ॥ ३२ ॥ रिष्यको कुचे सकर त्र पट 
आर विचरे कि) इसके अध्वा शु ह विट आन्य आहूती दे “अस्प शिष्य 
स्यकलाध्वाने शोधयामि स्वाहा" यहं मेज उचारण कर ॥ ३३ ॥ इकार ज 


[*ब्‌ | क [+ ७, 
वार पटे फिर पये अध्वाका नामेकर छो अध्वा बहे खान भावित कर्‌॥ ५ ॥ 
न्य र शिष्ये योजितं करे ॥ 


- किर सृषटिमागेसे उत्पादन करे ओर आत्मस्थित चेत 


(११५६) देवीभागवत-भाषा । २४ 


॥३५॥ एर पृणीहती कर देवृताकरो कटशमे विसर्भन्‌ कर फिर व्याहृति होम आभ्यंग \ 
हवन कर॥ ३६॥ एक एकको आही देकर गृह अपगम्‌ सबको विन कर फिर गुर 
रे िषयेेनेन धि॥ २५७। वोधनके सभय बरोपट्‌ पठकर डके निकटे कृठरके 
समीप रिष्यको नाय ओः रिष्यक हाथ ूस्यदेवीके गि पुष्पांजलि कराषे२८॥ 
पिर रिष्ये मेन सोकर कके दपर बेठारे पुकारे शिष्यके दहृ ृत- 
शुदि करे ॥ ३९॥ पिर शिष्यके शरीरभे मबोदित न्थासत करके किर दूर 0 
पर शिष्यको वैदावे जहां षट स्थापित है ॥ १४० ॥ मातृका पट २ कर्‌ कि 
प रिष्ये शिरप्र ध्र कठशंके जरे स्नान करावे ॥ ४१ ॥ फिर वर्दनी 
चरते सबि, फिर-शिष्ये उकर देवद धारण करे ॥ ४२॥ ओर अपनी दहमं 
भस्म टगाकर गुरुके निकट जाय तव गुरु अपने हृदये निकटी शिवा भगतीको 
॥ ४३ ॥ रिष्ये हदयं पवेश हु भावना करे ओर गन्थादिसे पै देवता तथा 
शिष्यकरी एकता जानकर ॥ ११ ॥ अपना दक्षिण हाथ शिष्यके मस्तकप्र धर- 
कर उसके दिने कान मच सनव इभकार अपना हाथ उसके शिरपर रखता 
इभा महदवीका महूमेन पटे ॥ ४५ ॥ ह रुने | शिष्य एकरौ आठ मेज जपता 
टा उन देवतात्मके गुरुको भूमिये देडवतः मणाम्‌ केरे ॥ ४६ ॥ ओर उनको 
रव पमण करके जीषनपय॑न्त अनन्ययुदि सकते कत्विनोको दक्षिणा देकर वालन- 
णोको शोजन करादै ॥ ४७ ॥ सुवािनी कुमारे बटुक भरव दीन अनाथ दरिद्र 
यको वित्तकी शठा न करफ$ैदे॥४८॥ ओर्‌ अनेको कतां मानकर सदा मच जेषे 
यहं आप्ते उत्तम भकारसेदीक्षवियि कटी ६४९॥ इसको प्रीभकार विचार देके 
च्रणकरमक ध्यान करो नासणके निमित्त ओर कोर प्रमधमे नही है ॥१५०॥ 
देना नोदक अपे यहोककमत ेदका उपदेश करै तनिक तवरीति 
? भह सृतरातनी शृति है ॥ ५१ ॥ बे अपे २. यि भयोगोको अन्यथा न करै. 
एण बर ह नाद | जो पे पूजा तो कहा ॥ ५२ ॥ अव प्राम्ाके नित | 
प # क कन प्मशान्तिके भात होकर नित्य - आराधना करो ' 
त ₹ । वरात बार है राजन्‌ । इसमकार नारदे सव कु कथन कर समाभिमें 
००.३५ श णां करते ठे ॥ ५४ ॥ इषृभकार्‌ भगवान्‌ 
ममक ॥ १५० हए आर्‌ नारनी भी प्रम्‌ नारायण गुरुको 
इति शरदेषीभागपे महापरणि 6, 
` ` रुत दादशस्कये भाषायां सतमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 


नी) 


म दादस्कन्ध-ज० ८. (११९७) 


अष्टमोऽध्यायः ८ | 
जनमेनय वहेह वच्‌ । सव धके तराता शव शार जानीषेन # 
आते स द्विजातिको शक्िक उपासना फी रै ॥१॥ नेव कि पीनं का 
गयु्ीकौरी परम उपा्तना है फिर इसको त्याग वैह्षण ओ देवौ के परण 
करे हं अनह रवतो सरणं कला चाये "यो वैस ेदतोतियनते रवये 
ते चयतेगपरं भामोति पपीयात्‌ भवति तिश [थाच गोथनाणे गु 


५१ 


मिपि] यह बही भिषक आयतन है इतंको ज धरणि करा है उ॑की 
श्म भा ६ उरि मातरी ६ जो जपे प्यं कीति आदि दती ह सामविधानं 
नाह्णमं इरभकार ग लिति ह "पिर बहा, यौ ठमोचन्दपितय ननः ल अधि 
निहा, सरखती, वः श, वदुर बाहू, उर वीषु 8 ई विषय नापि) भना- 
पति चधनउरु मरत, वेद पदसित विजटी) उच्छ वायुः्थी पवी समुद 
षच अलंकार ह जो इकार भात दै उपकाूनाभिक पव पण दती दैव 
दारण्यकये कहा है "परिषा ग्स्त भवतिमयासताणिसति वयणीयां स्ते 
तसादयतीनमिति "दकार भक्ति, दि कह गावीका सी 
है रविताका अध यहां तदन्त नगत परातर विवि दै, सं 
मे बकी उपार है, यह्‌ सबकी शकि ह इकारं यही ध्यय ह इसको 
लडकर ॥ २ ॥ को वैणव को$ गाणपय को चीदिशीथ माग तं है के 
वत्कट धारी ई कोर वहते मेदश दित दिगम्बर ६ पाथीकादि विताई 
देते ई ॥ २॥४॥ द बहर दसमं का कार सो भक नौ 4) पित 
डनेक त्म चतुरह ॥ ५॥ यही ध शति रि ६. कोद भगा 
कल्याण छो इच्छा मही कसा ॥६॥ ३ दमदार कारण दथा सो 
कलयिीर आले पठ मगदीपकी पिमा क थी॥ ०११६ कैसे नह दीका 
परसस्थान ९ पद प्क मदावलिपे भा प ्ीकहिमि ॥ < ॥ ४५ 
गृह्य बात भी कहे ई भवाय बादरायण ह भमनणके वच एन्‌ ॥ ५ ५ 

रो कमे रव कले ठो जिए मर. त्की वेदम अदा ₹। 
॥ १० ॥ व्याजी बोरे ई माते हमर व = 


१ तव त्कार ------- रिपवः यह कथा देखी । 


(३१५८) देवीभागवत-भाषा। २.६ 


द भापाले हो ॥ ११ ॥ पले मोड हए देय देवतापि 2५ 
हे महाराज । षौ वषतक महाविर्मयकारक युद्ध इभा ॥ १२ ॥ 
शि भ्हार भर अनेक मायासे विचित्र अथात्‌ उनका जगलक्षयकारी यद 
हुभ। ॥ १३ ॥ उस्‌ समय पराशकका कपास देवतानि देत्यांकां जता आर 
वह पोको ओडकर पातालम चे गये ॥ १४ ॥ तृ देवता भसन होकर 
अपना अपना पराक्रम वणेन के खे ओर अभिमानसे बोट ॥ १५॥ जव्‌ क 
हमने अपे प्राक्रमकी महिमा दिखाई तब जय क्या न हता सवे वडे भी दत्य 
क्यो नह तथापि पे य पार आर निष्पराक्रम ह ॥ १६ ॥ हम तो सव यशस्वी 
सृष्टिकी स्थिति ओर खय कसेवाठे है. हमरे अगे पामर दे्योकी क्या कथा ह ` 
॥ १७॥ वृह सव प्राशं परपावको न जानकर मोहकः भराप्त होगये उनके ऊपर 
अनुग्रह करको उसी समथ जगदम्बा ॥ १८ ॥ छपाकर य्ञरूपत्ते प्रगट हुई 
जो कोटिसूयके समान भरकाशमानू चन्द्रमा करोडकी समान शीतल ॥१९॥ कोटि 
विदुत्की समान्‌ कान्तिमान्‌ हाथपैर आदिसे रदित वह अपूव प्रम सुन्दर तेन 
देखकर सब कोई पिस्मयपूरवेक बीठे यह्‌ क्या यह क्या यह कोई दे्योकी माया 
वा चेष्ठा वा किरी अन्पकी माया है॥२०॥२१॥ यह किनि देवताओंको विस्मय 
कारक निमा की हे तव सब देवता मिटकर विचार करेगे ॥२२॥ कि) यक्षे 
समीप जाकर पना चाहिये कि; तुम कोन हे किर उसका वलावल जानकर भ्रति. 
क्रेया करनी चाहिये ॥ २३ ॥ तव अनिको बुलाकर कहा हे अभि ] जाओ तुम 
हारा सुखस्वरूप हा ॥ २४ ॥ जाकर इस यक्षके। जानो किं यह कोन रै. इन्द्रे 
वचन सनं अपने पराक्रमसे गित ॥ २५ ॥ अम्र बड़ वेगसे उठकर यक्षके समीप 
गया त्‌ ये हतागानते कहा तुम कोन हो ॥ २६ ॥ कितना तुममे बल है वह्‌ `, 
व को उसने कहा भै अपि नातेदा ह ॥ २७ ॥ मुम सव विगपके दहुन 
1 षद 1 8. 
तेच दुतारानने अपने पणे र थ 
रुनिते ठो देवताओं समीप वो 1 
0 भर देवताओंको पने प्र अभिने सव 
इन्द्रे वायुको बराक श ह जा सवेर्‌ होनेका हमको वृथा अभिमान तब 
ह। ॥ ३१ ॥ यह सच जगत्‌ तुमे भाप्त है ओर “` 


(नि 


( 
। 


२७ द्राद्शस्कन्प-अ०.८. ( ११५९ ) 


तुम्हारी वेटअंि चेष्टित है तुम सबके भराणरूम ओर सकी शक्तिधारण करेवाठे 
ह ॥ ३२ ॥ हम्दी चाकर देतो ह यच कोन दै, इए यके नानो ओर को 
समथं नहीं है ॥ ३३ ॥ वह गुणगोरवसे गुफित दन्दके पचन सुन अभिमानपर्वक 
यक्षे समीप गया ॥ ३४ ॥ यक्ष बायुको देख कोमल वार्ण बोढा तुम कने 
पया तुम्हारी शक्ति है सो हमसे कटो ॥ ३५ ॥ यक्षके वचन सुन गरे भ्रव 
देवते कहा भे बराषु मातरि ह ॥ ३६ ॥ रुहम सवके चाठन ओर ्हणका 
पराक्रम है मेरी चेष्टते सव नग व्यापराखाढा होतांहै ॥ २७ ॥ वायुकी वाणी 
एुनकर यक्षने फहा यह तुम्हारे अगि तृण रखता हं इको प्रिचाठन करो ॥३८॥ 
नही तो गवं छोड ठमितहो इन्द्रके स्थानम जाओ सर्वशक्तियुक्तं वायु यक्षके कचन 
सुन ॥ ३९ ॥ पूणं उयोग करके भी उसे अपरे स्थानत चायमान न करस्का तव ग 
त्याग ठनितहो इन्र समीप गया ॥४०॥ ओर अपन गव दूफसेका सव कारण कहा 
फि हम मिथ्यागरैवाे इसके जाननेको समर्थ नहीं है ॥ ४१॥ यक्षका परम्‌ अटोकिक 
तेज विदित होता है तव सवेदेवता सदसक्षसे बोठे ॥ ४२ ॥ आप देवरानहो 
तत्वे इसको जानो तव दन्द महागवैमे चटे ॥ ४३ ॥ तव वह यश्षह्प 
परात्परा तेन इन्त्रके अगेसे अन्तर्धान होगथा ॥ ४४ ॥ तव इन्द्र अतिशय 
ठनितहुभा यक्षका संक्ापणतकभी नहुभा इते मनमे टुता है ॥ ४५॥ ओर 
कहा भव भँ देवसभामें ननाङंगा, देवताभोके सन्मुख मेँ अपना उधुतव केसे कहूगा 
॥ ४६ ॥ इसे देहत्याग उत्तम है कारण कि मानही महात्‌ पुरुषोका घन दै मानके 
नष्ट हेनिषर नीवन मृत्यु तुल्य है इसमे सन्देह नहीं ॥ ४७ ॥ इकार इन्र 
वहां विचार ग त्याग कर निपरके यह चरित्र है उसकी शरण हुभा ॥ ४८. ॥ 
उती समय आकाशसे वाणी हदं हे सहस्क्ष । दुम मायावीनका जप करसे 
पुखी होगे ॥ ४९॥ तव इन्दर परात्पर मायानीनका जपं ¢ राख 
तक निराहारो ध्यानम नेन भूद रहा ॥ ५० ॥ किर अक्तनाव्‌ चन 
नवनी मध्या समय उसी स्थम फिर वहेन भ्रगट हभा ॥ ५१ ॥ एक न 


¦ यवना कुमारी तेजोमण्डलके मध्यमं भकाशित जपाक्‌पुमक समान कान्तिवाटी 


्रक्ातकाटीन कोटि प्के समान भकाशितं ॥ ५२ ॥ भालचन्द्र मुकुटं ॑घा 
ववानतसितस्तन उक्षणते लक्षित चारनाभमिं दर पारा अभयरप अदश 1८१ ` 
॥ ५३॥ वह कोम अंगवाटी समणीयमरूि शिवा भक्त कतमतति 


(११६०) देवीभागवत-भाषा । २८ 
अनेकं शूषणेति भूषित ॥ ˆ ५४ ॥ . पीन नेवाटी जुम चमेरीकी माड 
रथीहृं चारोभोर मर्मिभाच्‌ चारो वेदसि स्ुतिको भाप्-॥ ५५ ॥ सवर 
दातोशी कान्ति भमिको प्राग मणिके. समान केरती इई प्रसच हप। कामुखः 
करोडो कामकी समान सदर ॥ ५६ ॥ लाट वस्चोको धारे छारचन्दनसे चित ह 
भगवती उमानाश्री देवी सन्मुख स्थित हृद ॥ ५७ ॥ विनाही कारण करुणाक सूतिं 
सव कारणोकी कारण दिखाई शं देखतेही इन्द्र पमे गद्रद होगया ॥ ५८॥ भमाश् 
सेमे पणे होकर रोमाचित शरीर होगया ओर शीपुकनेश्वरीके चर्णेमिं देडकी समान 
पतित हृ ॥ ५९ ॥ ओर भक्तिसे प्त्नमुख होकर अनक स्तुतिकी आर नप्रह 
पा यह यक्ष कोन ै॥६०॥ ओर कर्हि भादुभौव इभा सो सब किये यह वचन्‌ 
सुन करुणामयी बोटी ॥६१॥ वंह सव कारणका कारण बरहमह्प मेराही ह जो माया- 
का अधिष्ठान सर्वसाक्षी निरामय है ॥ ६२ ॥ सब वेद जिसके पदका वणन केरे 
सव तप जिसके गृण कहते, जिस्तकी भ्ापिके निमित्त बहचयं कियाजाता ३ संयहंसे 
वह्‌ पद्‌ तुमसे कहती है ॥६३॥ जो एकाक्षर ॐ है वरी हीं ३ ह पुरोत्तम ! मुरः 
तासे भरे तके दोषीजं दै॥६४॥ यह दोनो भागसेही मे सबजगत्‌ भगट करतीहू उसका 
एककाग सचिदानंद नामके ॥.६५ ॥ परतिसंज्ञक माया दूसरा भाग है वह माया 
पराशक्ति ओर वह्‌ दश्वरी शकि म हू ॥ ६६ ॥ चन्द्रमासे चादनीकी समान यह्‌ ` 
सवमुञ्षसे अभिन्न है हे सुरोत्तम! यह भेरी माया साम्पावस्थावाटी है ॥६७॥ भरल- 
यमे सब जगत महसे अभि रहता है फिरषी भाणियेकि कर्मके परिपाक वशस ॥ 
1.६८ ॥ वह्‌ अव्यक्तरषं परगट हेते ई ओर जो अन्तमखा अषस्थाःहै उसे 
ही माया कहते ई ॥ ६९ ॥ -ओर बहिभूख माया तम शब्दत व्यवहार की जाती है 
वहिगेख तमोरूपसे सत्वगुणका सेभव है ॥ ७० ॥.हे राजन्‌ } उसमे रजोगुण होता | 
हैः उस जला विष्णु महेश्वरी ब्रिगुणात्मक देवता हेति है ॥ ७१ ॥ रजोगुण 
अधिके हनेसे ज्या) सत्वगृणकी अधिकतासे विष्णु तमोगुणकी अधिकताही ` सर्व । 
कारणरूप रद्र ह ॥ ७२।॥ स्थल .देहका अथ बल्ला दिग देह हरि, कारण्देह्‌ रुदर, : 
ओर तुरीयाषूप म हू ॥ ७३ ॥ जो तीनों गु्णोकी साम्थावस्था अन्त्ख ह वही । 
माया तुरीया उपाधिवाटी है वही अन्तयांमीहमिणी है शमे - अगि 
प्रवह भेरा हप हपवर्भित,है [|॥ ७४ ॥ निण सगुण यह मेरेदो शूं है 
मायाहन निगैण ओर मायायुकत सगुण है ॥.७५ ॥ सो मँ सब जगच्‌ सृजन 


९५ द्ाद्शस्कंध-अ०.८. ( १३६१} 


कम दे न्त्‌ ट प्रत तु ~ 
| त) त ९ कमता निरन्तर जीवक प्रेरणा कती. हं ॥ 
‹ ^ ६४ यवि आ तिरोपानमे ही मरणा.करीहू, अहा, दिष्, 
ट छ रणामा गह मगर करी ह ॥ ७७॥ यर ्यते बाय दख 
शव होना अ ह ॥ ७७ ॥ . मेरे भयत वायु चछा 
द हता, सती भकार द, अवि, भना २ काकले हं परता है 
॥७८॥ मरही कपि तुम सरथा जय पिह काष्ठकी पती समान ग तम सवो : 
तचाीहु ॥ ७९ ॥ की मता ओर क दैोकी विनय होती, स सवत्र भर ` 
रच्ति कमृनुत्ारदी थपना कर्म कते है ॥ ८० ॥ सो पृ सर्तिक्षके 
एम अगन गे एरकर्‌ अकारक हो दुत मोह व्याप हए ॥ ८१.॥ अनु 
यह रके निमित तमहो सवके देहे मर यकषहप तेन निग होगयाथा ॥८२॥ 
अये र भावे अपने देहका गरैत्यागकर सबिदानेदरपिणी मेरी शरण ह 
॥ <३ ॥ व्वासजी वरे महाभरति ईव मूरहप भगवती यह . कह भक्तिपूषै 
देवतास स्ुतिको पराप्त हौ अन्तर्धान हृ ॥ ८४ ॥ तव सव देवता गर्त्याग 
भगवती परपर चरणकमहोक ध्यान कसो ठ्मे ॥ ८५ ॥ तीनां शठे सव 
गायत्रीनपमं तपर हए ओर यन्नभागादिसे सव नित्यदेवीकी सेवा करे छे ॥ 
॥ ८६ ॥ दस॒भकार सतयुगमं सव गायत्रीजप तत्पर थे प्रणप भर हेषा 
मृथकिं जपमेह मन स्मये थे ॥ ८७ ॥ वेदम जेषे "भहरहप्यामुपापीतः यह 
सध्या करनेमं गायत्रीजप नित्य विधिवाक्य दै रसे विष्णु उपासना पिष्यृकषा 
वा शिव उपान निय विधिवाङ्य नहीं देसे जति ॥ ८८ ॥ सवंदेद 
सिद्धान्त गायथरी उपासनाही निय है, निके धिना सर्वेथा बाह्णका अधःपतन 
सजाता है ॥ ८९ ॥ वराहण मायतरीरेही छतरत्यहै दको ओर भकष 
नहीं ६ यायम नप्णात होकरभी बाह्मण ुक्तिका अधिकारी हेता है !॥ ९० ॥ 
चाह बह भौर आयकरे गा नके य स्वयं नुग कषा है [कु्ोदन्यनवाकुयं नभतो 
जहमण उच्य मनु ] जो ब्ाह्ण अपनी परम इषगात्ीको वो कषिचितु जप नहीं 
कृता केवट दिप्णुको उपासना ॥ ९१ ॥ वा रिषो परनामेही स है दह गोकष 
को नहीं भरा हेता भवागमनप दुःखम ही जाता दै. हे राजच्‌ ! इसे आदिपृगमं 
सव गायती पमे ततर थे ॥ ९२ ॥ ओर दीति सव देवता गायत्री रके चरण 
कमलम शति कसते थे ॥ ९३ ॥ वा 
ति ्रविीभागवते महापूरणे दावस्य भाषायाममोऽष्यायः ॥ < ॥ , 





। (११६२) दरवीभागवत-भाषा । २१ 


| नवमोऽध्यायः ९. . 

हनी बोरे हे वित ! एक समये भाणिरयोके कमेवशसे पन्द्रह वपेतक मेव 
नह वषा था ॥ १ ॥ अनावृधकि कारण क्षयकारक वोर्‌ दिक इभा षर 
वरम शर्की रस्या न रही ॥ २ ॥ कोद धधि व्याकु हा अश्व वराह तथा 
ढो निकष शतक मनुष्योके शरीर भक्षण करने खगे ॥३ ॥ बालकको माता चीकी 
पुष यहं सही कषधासे व्याकुल हो सानेकी 1 ॥ ४ ॥ स्मय 
बहूतसे बाह्मण यह्‌ विचार करने ठगे कि तपसी गोतपूजी हमार चेदा द क^ गे 
॥ ५॥ सव मिखकर हम गोतमके आभ्रममं चे वह गोतम गायत्ीनपम खग हुए 
ह ॥ ६ ॥ वहा सुभिक्ष सुना जाता ३ ओर बहूतसे भाणी वहां गयेभी ई रसा 
विषार कर पदेव अधिनी कुटुम्बी ॥ ७ ॥ गे ओर दासक प्ाथले गोतमेके 
आभममे गये को पर्वं कोई दक्षिण देशमे अयि ॥ ८ ॥ कोई पथिम कोई उत्तर 
इतभकार अनेक विशासि भयि बाहणोके समाजो आया देख गोतमने प्रणाम 
किया ॥ ९॥ आसनादि उपचारोसि सवके पजन किया ओर कुशटप्र् तथा 
आगमन कारण पैढा ॥१०॥ उन्‌ सवनेणी अपना २ वृत्तान्त कहा उन बाहर्णोको 
दुःसी देव युनिने अय दिया ॥ ११ ॥ कि, यह आपरीका स्थान है पै तुम्हारा 
सर्वथा दास॒हु हे बाहमणो। मुञचसेवफके हेति आपको क्या चिन्ता ह ॥१२॥ मेँ इस 
समय धन्यहूं जो तुम सव तपोधनोंका देन पाय जिनके दशनसे दृभी सुरत 
होजति ह ॥१३॥ वे सब चरणरजसे भेर घरफो पवित करगे जव तुम्हारा अनुप्रह 


हुआ तो मुञ्चे अधिक भोर कोन धन्य है ॥ १४॥ भाप सबको सेष्यानप्ते परायण - 


हो सुसपवेर निगास करना चदय व्याजी बोरे ुनिराज गौतम इसभकार सवको 


सावधान करके ॥१५॥ भक्तिसे नम्रकंथर रो गायजीकी पाथना कसे लगे हे देषि! ` 


महाविधे वेद मता परातर तुमको भणामरै॥ १६ व्याहति आदि महामेनके सूपवाटी 
अणवरपणी सा्यादस्थामे स्थितः माता) हीकाररूपिणीको भणाम है ॥ १७॥ स्वाहा 
सवथासवस्प सव अ्थेकी दोवाटी ठुमको षणाम्‌ है हे देवी ! तुम शक्तो कल्प- 
ॐ अर्‌ ताना अवत्थाकौ सक्षी हो ॥ १८ ॥ तुरीयातीतस्वहूप सदिदानंद- 
ह्मण सब वेदान्तसे जानने योग्य भूयमेडलमे निवाप्न करेवाटी ॥ १९ ॥ 
पातम सतवय बारस्वहम मध्याहमे युवती संष्यामे कष्णवणे वृद्याहपफो नित्य 
णाम करता हू॥ २०॥सब प्राणि्योकी तासेबाटी परमेश्वरी देवी भर अपराध क्षमा 


न त 
८ ४ "~ ---_ 


॥# 


३१ दराद्डास्कंप-अ० ९. ( ११६३) 


करना इतमकार सतुतिको भ्रात हो जगन्मातनि भत्यक् दशन दिया ॥ २१ ॥ ओर 
गोतमजीको एक पूणेषात् दिया जिसमे सव संतु होनय ओर मुनिस देवीनि कहा 
तुम जिस २ वसतुकी इच्छा करोगे ॥ २२ ॥ उस उसकी पूर्ति इस मेरे पत्रहमारा 
होगी एेसा कह प्रमकटा गायत्री देवी अन्तधौन हई ॥ २३ ॥. उप प्जते 
पैतकी समान अके ठेर नित होने छग. हे राजन्‌ ! अनेफ प्रकारके षदप ओर 
विविध वृण भग हए ॥ २४ ॥ दिव्य पषण) क्षम वद) यज्ञि. समारत अनेक 
पात भगे ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ | नो कुछ भी उन मुनिराजको इ होता, वह 
सबही उस गायनीके पूणेपाजसे निगेत होता ॥ २६ ॥ तव मुनिराज गौतम्‌ सब 
मुनियोको वुखाकर धनधान्य भरुपणादि भत्ता दते हुए ॥ २७ ॥ बहुत क्या .. 
उस पणेपाजसे गोमहिषी आदि पशुभी निर्गत हए य्तके सपार क्‌ चुप प्रति 
निगेत हूए ॥ २८ ॥ तव वे सव भिठकर मुनिके कथनानुततार यज्ञ करे सगे वह 
स्थान देवयन्त कारण स्वगेकी समान होगया ॥ २९ ॥ त्रिढोकीभं जो कुछ 
सुन्दर वतु दीखती ह उत्त गायत्री दिये पातरते वह सबही निष्पन्न हई ॥ ३० ॥ 
सीजन पेण धारण कर देवतार्भोकी ल्ियोकी समान शोभित हुई. मुनिजन वध 
चंदन भूषण धारण करनेसे देवताकि समान शोभित हुये ॥ ३१ ॥ 
दूसभकार मुनिननेके आश्रममण्डले नित्य उत्सष वृत्त हभा रोग त्यादि 
किसीका कुछ भय न रहा ॥ ३२ ॥ वह मुनिका भभम सो योजनतक पिरगया 
दूरे भाणी ग्री सव उत्त स्थाने आगये ॥ २३ ॥ यह विचाखान्‌ उन स्वको 
अत्य देकर पाटन करने छगे अनेक प्रकारके महायज्ोकी कल्पनासे देवता ॥३४॥ 
परमसंतोपको भाप ह मुनिका यश कथन करने छगे उतत समय अपनी सपा स्वयं 
न्द्रे ह ग्टोक कहा था ॥ २५ ॥ अहो इ समय यह गौतम हमको कलमक्ष 
स्वहप होरहा दै प्रतिषि हो हमरे मनोरथ पूणं कता है नदीं तो इस दा समधम 
हविवपा कहां भात होक है जव कि जीवनक आशा भी दकेन होरही ह 
॥ ३६ ॥ इसभकार गौतमजीने बारह पपं ग्रहि हो एत्केः समान सवका 
पान किया. ॥ २७ ॥ वहां सुनिभठन मायत्रीका परम स्थान बनाया 
जं सब मुनिभे्ठ नगदम्बाका पूजन ` करवेथे ॥. ३८ ॥ तन, काठ 
परमं भक्तिसे पृर्थरणादि करते थ. अव श पहा देवीः भगातकारमे बाड 
लम ॥ ३९. ॥ मध्ाहम युवती भोर साय॑कारुमं वृदासवरप दिाद देती द 


(११६९) देवीभागेवत-भाषा । ६: | 
र समय वहा नानक आगमन हुभा॥४०॥न. अपनी महती #॥ 
वनति र मायत्ीके परम गुणं गति थे उ मय वहं उन ३ की साम 
स्थित हए ॥४१। अर गोतमादिति भी उच पूजा की.-शानत मन नास 1 क 
मौ त्मका यश कहा ॥४२॥ हे बहि! रना दन्द भ अपनी त्भा पह द हय 
कषिपोपंणहप निर यश वंह पकारे वणैनक्िया ई ॥ ४३ ॥ इनद्रकीः बह 
णी सन रुम धैसनको आया ह-हे सुनि ! ठुम गायके भासे धन्य य| 
॥ ४४ ॥ मुनि भसे यह्‌ कंचन कह नोरी गायक स्थानम्‌ गर्‌ आ पम 
दतु लोचन ह जगदम्बाका दशे किया ॥ ४५ ॥ ओर विधिपरक दैवीकौ 


सुति कर सैको गेये ठस स्थानम नो बाहेण सनित पोषण हए स्थित ये 1४६॥ 
दहं भुनिका इतक सुनकर असूयासे वे सेवको भात हुए भर्‌ विचारा कि, अव 
दह केरला चाहिये निससे इनका यश न हो ॥ ४७ ॥ समयपर कायेसाधन करगे 
यह्‌ सने निय .किया फिर कुछ समयमे भूमिपर वपा इद ॥ ४८ ॥ दे राजन ! 
सव देमि सुक हृभा सुिक्षकी बात सुन सव बहचारी मिदर ॥ ४९ ॥ 
गतमेके शाप देना उयोग्‌ करे छग. हे राजय्‌ ! यह षडे सेदी वात है उनके 
माता पिताफो धन्य है जिनकी एेसी उत्पति एसी रै ॥५०॥ ३ राजन्‌ ! काटकी 
महिमा फोन कह सकता है उन मुनियेनि एक बडी वृद्धा ` मरणको प्राप्त गो 
माया निर्णी ॥५१॥ वह मुनिके होम समय शाटामें गई ज्यारी ई ई शब्यसे 
षिते उसको निवारण किया कि उसी समय उसने प्राण त्याग दिया ॥ ५२॥ तन्‌ 
जापर कोरने रगे अहो इत दषे गो मारडाटी तब मुनिरान होम समाप्त करके 
प्रम्‌ विस्मयको भाप दए ॥ ५३ ॥ ओर समाधिम हो गेनर्मूद इसका कारण देने 

छे तथ यह्‌.सव इन बाहर्णोका कतव्य है यह सव जाना ॥ ५४ ॥ थापि ` 
भयम्‌ रुढरकोपकी समान अपने कोपको धारण कर छाल नेवफरं व्‌ 
कियो शाप दिया ॥ ५५.॥ हे बाहाणो ] जो वेदमाता गायत्री परवस्रूप 
तुम उसके ्यान ओर नपसि उन्मुख देगि गायत्री त्यागी हेगेतेही बाह- 
णम अधम हमि ॥ ५६ ॥ हे बास्षगाधमो ! वेद यज्ञ ओर्‌ उश्तकी वांसि 
न ०४५ 7 ॥ हे बाह्णापमो । शिव भिषमेनर ओर शिव 
कथा इरे पियुस होकर ष । "५ ॥ रकभति भदत उसका ध्यान ओर 
८3 सकर तुम ब्राह्मणाधम हमे ॥ ५९ ॥ देवीके मंच स्थान ओर 


॥ 
| 


३ द्रादशस्कध-भर ९. ( १३६९ ) 


अलुटानते वुल होकर बह्मणाधम हगि ॥ ६०॥ हे अधमो | देवीकै उत्सव देखने 
देवीके नामकीतनते तुम सदा विमु हेग ॥ ६१ ॥ ३ वाह्गाधमो | देवीभक्की 
निकृटता ऽस्तका अचैन इमे तुम सदा वरिगुख हग ॥ ६२ ॥ रिवका उत्सव देल 
नेकी इच्छा, शिकष्तका एवन इनते तुम सवा विमुख होकर बाहणाधम दैगि ॥ 
॥ ६२ ॥ ६ निट | सक्च चिल्वपत्‌ भरम इते तम दा विमुस हगि ॥६४॥ 
ह शति स्परतिकर सदाचार ज्ञानमाग इसे तुम सदा विमुख बाक्ञणाधम हगि॥६५॥ 
अद्रज्ञानकी गि्ठा शांति दातिकी निष्के सानमे तुम सदा विमुख अधम हमि । 
॥ ६६ ॥ है वाह्णो | नित्यकमेके अनु्ान, अभिहार साधनम तुम्‌ विमुख हेगि 
॥ ६७॥ ई व्राह्मणापमों वेदपाठ स्वाध्याय भवचनमे तुम सदा विमुख हेगि ॥६८॥ 
गोदानादि दानं भोर पिवृभाद्धमें तुम सदा विमुख हेग ॥ ६९ ॥ हे बाह्नणाधमो । 
छृच्छृचान्द्राय॑ण आर भायधित्तसे तुम सदा विमुख हग ॥ ७० ॥ हे बाह्णो ! 
तुम श्रीगायत्री देवीको छोडकर दूसरे देवता्थमिं शरद्धा भक्ति करके शंख चक्रा 
दसि अंकित हो बाह्मणाधम हगि ॥ ७१ ॥ कापाटिक मतम आसक्त, वोदंशाब्मं 
रत पाखण्डाचारमं निरत हो बह्मणाधम हमि ॥ ७२ ॥ हे बाक्षणाधमो! दुम पिता 
माता सुत भ्राता कल्या भायोके वेचनेवाठे हग ॥ ७३ ॥ है वाह णाधमो | तुम वेद्‌ 
तीथं ओर धर्मके वेचनेवाठे हेगि ॥ ७४ ॥ पंचराच, काम शास, कापाठिकमत 
ओर बैदमिं भद्ावठे हमे ॥ ७५ ॥ तुम सव मृता कन्या भगिनीगागी 
परश्वीटम्पट होने क्वीलम्प हेगि ॥ ७६ ॥ तुहि वैशके ची वा पुरुप मेरे 
शापसे दरो पुम्दारीही समान हेग ॥ ७७॥ मेरे वहु कहनेसे कया है वह मूल- 
भरति करी प्रमा गायती तुमपर छद रहेगी ॥ ७८ ॥ अंधकूषादि कंडोम 
हारी स्थिति देगी, व्यासनी बोडे इतभकार गोतमी वागदड देकर नठसशेकर 
॥ ७९ ॥ प्रमउत्सुक हो मायत्रीके दशेनोको गये महदिवीको भणामि वह्‌ 
री परात्मरदिवी ॥ ८० ॥ बाहमणोकि फतैष्यको देव वु्ौ विस्मित हई अवतक 
उनका मुख स्मययुक्त दीखता दै ॥ ८१॥ पिर ईती हृदं मुखकमठपे युनि 
ठरे कह्ने छगी सरको दिया वृध िपके निमिचही होवा ई ॥<२॥ हे महाभाग! 
शातिकिरो कर्मकी रेसीही गति है इस्कार देवीको प्रणाम कर गोतम अग्ने आभम्‌ 
प अयि ॥८३॥ तव शाषदगध होनेके कारण त्राण वेद शूलगये तथा गयी. 
विस्मृत ई यह बडी अद्भत वात इद ॥८४॥ वे सव मिखकर श्वाताप कले ले 
ओर दंडवत्‌ पतितो सुनिभेढको प्रणाम करो छे ॥८५॥ ओर ठन नीचेको 


(११६६ ) देषीभागवत-भाषा । ३ 


मकर कृ न बे भसन्रहो२ देसा वार २ कहने लये ॥८६॥ इतमकार मुनिको 
चेर पव भोरे पाथना करेगे तव करणासे पणहदय हो मुनिने उनते कहा ॥ 

। . ८७ ॥ कि -कष्ण(वतारपरवन्त तुम्हारी कुषीपाकमरं स्थितिहोगी मेरा वाश्य 
अन्त नहीं होता यह तुम सवथा सत्य जानो ॥ ८८ ॥ फि९ कटियुगम तुम्हारा 
जन्म होगा भेरा कहा यह सव होगा दसम अन्यथा नही ॥ ८९ ॥ मरे शप दर 
केलेकी यदि तुम्हारी इच्छा तो सवको गायनीके चरणकमठ सेवन करनं चाह्य 
॥ ९० ॥ व्या्रजी बहि मुनिशे् ! गोतम सप्रकार सवके विदाकर प्रार्थ हई. यह्‌ 
जानकर चित्तम शान्त हुए ॥९१॥ हे राजम्‌ इहकारण क्णके प्रम धामम्‌ जनते 
कटियुगके भार वे कुभीपाकसे निके ५ ओर देवताकी पजा क्यों कसे ई यह 
उसका उत्तर हआ ” ॥ ९२ ॥ वह पहरे शाप्से द्य हए पृथ्वीपर जन्मे वही 
तीनों काक ष्यसि विहीन गायत्रीकी भक्तिसे वर्मित हुए ॥ १३ ॥ वेदभक्तिसे 
हीन पाखण्डमतगामीये अभिहोवादि सत्कमे स्वाहा खधासे वर्जित हए ॥ ९४ ॥ 
मूठभरूति अग्यक्तको वह्‌ नहीं नान्ते कोई तपुर अकमि के कामाचारमें 
तत्र हुए ॥ ९५ ॥ कापाछिक कौटिक बड जैन दन मतेमिं पंडित होकर! प 
दुराचारमं भवृत्त हए ॥ ९६ ॥ प्राषचचिर्योभें छपर दुराचार परायण हए यह सव 
अपने कमापे फिर कतीपाकमं जारे ॥ ९७ ॥ हे राजन्‌ ! इसकारण सवाम 
परमेशवरीका सेवस करना चहिये शिव विष्णुकी उपासना नित्य नहीं है ॥ ९८ ॥ 
गायन्रीरूपं शक्तिकी उपासनाही नित्ये जिषके विना यह्‌ प्राणी अथःस्यानम पतित 
हता हं ये पापरहित जो तुमने पूछा वह मैने सय क्षेपे कहा ॥९९॥ अय इसे 
उपरान्त सुन्दर मणिद्धपका वणन सुनो जो रेप्रारी आद्क्रारण शवनेशीका 
प्रम स्थान ह्‌ ॥ १००॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे दादशस्कन्पे भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 








दशमोऽध्यायः १०. 
ललक उधवगागमे जो सपेणोक श्रत इ वकष मणिद्रीप हं जहां देवी विराज 
न ससा ₹ ^ सवेलोका आत्मनि बरह्मणि मणय इवोताश्च 
\ ॥ ष्‌ सवे भिक है इसीकारण इसको स्टोकं कहते है, 
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३५ दरादशस्केध-अ० १०. (११६७) 


८५ इच्छापिरी शको कल्पित किया ॥२॥ मूत भति 
वा ५७५५ मिमित कैला अपिकमैकठते उत्तम ॥ ३ ॥ तथा 
किया ६ इसे अधिक त्िटोकम फो घुन्दर ो$ 
नह्‌ ॥ ४ ॥ यह तीनों नगवका छन्त पैसारका सतापनाश कले 
शटा ठः हं सत्तम ! यह्‌ वषण्ठोका छायाकारक है ॥ ५ ॥ बहुत पोजनेकि 
शतारम तथा उतनाही गभीर है मणिङ्षपके चार ओर -ुषासागर है ॥ 
॥ ६ ॥ निमे वायुद्रारा अनर तगं उती ईह रली सुन्दर वाटका इष शंसि 
पाम ह ॥ ७ ॥ वीचियेकि सष्णसे अनेक छहरीक्णोति शीतल अनेक ध्वजा 
आंर्‌ जहाज युक्त हे ॥ ८ ॥ सव भोरमे विराजमान्‌, तीरे रल समान काति- 
वदि व्च ह दके उपरान्त अपधातु ( ठोहा ) का निर्मित अतिञचा ॥ ९ ॥ 
सातयोननका विस्तारा महान्‌ प्रकोट है निम अनेक शष्के ्रहाखलि 
अर्नको युद्धं चतुर ॥ १० ॥ प्रसन्तचिततसे रक्षक निवास कसि ह चार निके 
रार्‌ अर पकड द्राण युक्त ॥ ११ ॥ तथा देवीके परमभक्त अनेक गरणे 
व्याप्त ह जे देवता जगीशरीके दर्शको भति हैँ ॥ १२॥ उनके गण ओर बाहून 
सथ वहीं निवास कते ई. सेश्ञ निमाने व्याप्त ष्टके शब्देति समाकीणं॥ १२॥ 
यंक हिनद्धिनाहट तथा सुराघातते नहँ की दिशाय वधिरीभूत हो रदी हं 
करि किट शब्दवाटे वेधाश गणोति शब्द निवारणार्थं ताडित ॥ १४॥ देववा- 
अकरि मेवक जहां षिराजमात्‌ हेति ह. हे राजन्‌ | उप्त कोठाहटमं कोन किप्तका 
णच ॥ १५ ॥ उस्‌ महाध्वनि सुन सकता है. परदपदमें मीठे जलफे सरोवर हं ॥ 
॥१६॥ हे राजम्‌ ! रलवक्षकी अनेक वाटिका वियमान ह उसे उत्तरम महासार 
काका वा हभा मण्डले ॥ १७ ॥ यहं प्राकार गगनक्रा से करे वाला 
{महान्‌ ह ओर सोह भाकारते तेनमं यह ऊचे शिखसाला सगुणा भषिक्‌ ईं ॥१८॥ 
मप्र सहित वषत वषि समन्वित है जगत जितनी वो जाति ह पह 
ह फट सदा गे रहते गद्व भोर प्रम मेषे 

वहा मव्‌ ह ॥ १९ ॥ मनर्मफ 
य्ह ॥ २० ॥ पनस, वुट, ठोषः कणिंकार शिंशपाः देवदार. कचनार्‌ आम, 
सभेरव ॥ २१ ॥ टिङुचाः गु एला) टम्‌ कटक! पाड यृ" १ 
जकनफठा ॥ २२॥ ताह, तमाठ सार ककल नागद्कः व 
कके वक्ष ॥ २३॥ भक हलिकणं ताण दाडिमी.गणिक 


(११६८) देवीभागवत--भाषा । | भ 
कीर, कुरवक ॥ २४॥ चोय, वधुनीव, ककम, कटगर (क त) 
॥२५॥ खचर, पथिका, तालपर्णी देखः कषीरवकष संर चिच) पटातक 01 ध ) 
॥ २६ ॥ स्वक, कुटज, वेट कष तुरी ओर चवय वन ₹ ॥ >, ॥ 
इकार वक्फ वन उपवन व्यास, अनेक विसि पपन है ।। २८॥ 
कोकिल्के शब्द भौर भौरोकी रौजासते व्याप है जो सव वकष गेदसतवी अर सुन्दर 
छायावंलि ह ॥ २९ ॥ वे वक्ष अनेक ऋतुेमिं होनेवाठे अनेक पक्षिभि पवित 
अनक र बहनिवाठी नदिेकि तटपर शोणित दँ ॥ ३० ॥ कवरूतर तोर्तोकि समूह 
ओरभैनाकि पकी पवन तथा सकि पसोकी वायते नेक वक्ष बूत चयाय- 
भान रहते हे ।\ ३१ ॥ दुगष्रारी पवनस वह वन पूरित होरहा ह. दभर उधर 
हरिणियेकि.य॒थ धावमान दर है ॥ ३२॥ मोरोके समहं नृत्य करे मोरी 
वाणी सब ओरसे हरदी. शसपरकार्‌ सुखदायक वाणीस वह मधुसावी वन व्याप्त हारहा 
है ॥ ३३ ॥ कंसीके भकारे आगे ताघ्रका परकोदा है जो चोकोन ओर सात- 
योजन चा है ॥ ३४ ॥ इनदोनो परफोरौके मध्यमे कल्पव॒क्षोके वगीचे हैँ 
हे राजन्‌ .जिन वृकषेकि. पुष्प सुवणैके समान कोतिवलि दहै ॥ ३५ ॥ पज 
सुव्णके समान बीजफल रतने समानँ उनकी गेध सव ओरमे दशयोजन 
पन्त जाती है ॥ ३६ ॥ वसन्त कतु दिनरात उसकी रक्षा करता है. हे राजन्‌ | 
वह वसन्त पुष्पके स्िंहासनपरं आपीन) फूलोके छरसे विराजित ॥ ३७ ॥ 
प्पोके `शृषणोसे भूषितं पू्पोके आसक्ते मदकरो प्राप्त मधी माधवधरी 
दोत्ायां ॥ ३८ ॥ स्मितमुलियेकि साथ कृषके गुच्छोकी गदे सेरता दुभा 
रहता द पह मधृलावीःवन बहुतही मनोहर रै ॥ ३९ ॥ दशयोजनतकं वायुदारा 
इकी ष॒ जाती है ओर धके छोटुप अंगना साथ हि गन्धवसि वह नपूरित 
रहता ६ ॥ ४० ।\ वह॒ द्य बन मत्पाटे कोकिला. नादंसे शोधित है) यहं 
सन्त ठकि सयुक्त कामियोके कामका वहगेवाला है ॥ ४१॥ ताम्र परकोटेके 
आ सीपिका प्रको ६ जो सातयोजन पनत $चा ६ ॥४२॥ हेराजन्‌  इनदोनों 
न वशी वादिका ह निरेके फूलोकी दशयोजन पर्यन्त 
1 हिरण्यक समान्‌ कान्तिमान्‌ जहाके ए नित्य सिरे रहे ह 


भर फट अगतद्रवकी समान्‌ है ॥४४॥ ह राजन्‌ ] उस वारिकाका थं 
ॐ > + व सु वटका गष्म्‌ 
कतु नायक है की, शी, के[ ष्म 


“------- =- 


" 


यह दोषायां इसको परिय है ॥ ४५॥ नहं सन्तापसे 


२७ द्रादशस्कंष-अ० १०. (११६९) 
व्याङुल हुए लोक वृक्षक मचे रिथित होते ह अनेकं तिद ओर देवता गिवासे 
कंसे ई ॥ ४६ ॥ चन्दनको अधिकतरं अंगम ठगाये पुष्पभाटा धरि ताट प॑खां 
हाथमे स्मि जहां विलापिगियोके सश विचरे ह ॥४७॥ हे राजन्‌ ! शीवर जठ 
सेविते वह भाकार शोभित है, शीशेके परकोेफे आगे पीतटका सुन्दर ॥४८ ॥ 
परफोटा सात योजन लम्बा विमानं है इन दोनो वीचमे हरिचंदन वक्षकी वादिका 
है ।। ४९॥ इनका अधिपति मेषवाहन वरषीकतु है निके विजटीकी समानं 
पिगह नेच ओर मेषोंका कच हे ॥ ५० ॥ वजके शब्दको समान शब्दायेमान इन्द्र 
धनुष धारे सहस वारिधारा ्यागन्‌ करते गणेसि युक्त शोभायमानं ३ ॥ ५१ ॥ 
नरी ( भावण ) नस्य (काद) स्वरस्या रस्यमाहिनी अम्बादुला निरलि भर्ती 
मेषर्यतिका ॥५२॥। र्यन्ती,चिवुणिका वारिधारा मदविहला यह वषाकतुकी बार 
शक्ति कही ॥५२॥ नयेपतेवाे वृक्ष भौर नवीन ठता तथा हि तृणोपि वीक 
धरा ॥५४॥ नदी नदोके भवाह वेगे चलायमान हाता ई परोवर कुप 
जठ रागियकि चित्क समान्‌ ६ ॥ ५५॥ वहा देवीके कमं करेवा देवता पि 
निवास कसते £. वापी कूप सरोवर जिन्न वके अपण कयि ह 0 ५६ ॥ वहं 
मेण यहां गनां सहितं गिवास्‌ करो दै ¶ीतठके अगि ५,०५.५५4 

॥ ५७ ॥ पैचजेहात्मक परकोदा है निरे मध्यं गदारवरिका है नो अनेकं 
पष्पलताभेसि आकीणे अनेक पदवतति शोणित ₹ ॥ ५८ .॥ जिनका अनामय 
अगिषठाता शरवत है इषक्मी, उभैलक्मी व उक भाया हं ॥ भि ४. 
अंगना ओर कुटम्बके सहित अनेक सिद ५ ५५ ५ आं 

पात योन दीं ॥ ६० ॥ महाशि दीप्यमान र्य प्रकारा ₹ जह शरा नाते 
वम गुच्छे लटक रहे है ॥ ६१. ॥ उसके पूरक गंध द्शयाजनतक फैठ्करं 
वीक कर्मकारी भकतौको भन्‌ करती द ॥ ६२ ॥ उसका अपिपति महागज 


हेभन्त कतु है जो अपने गण ओर आयुधि घव रागियोको भसन्ने करां है ॥ 


। त सहस्य, यह उ्तकी दो भाया ह वेवीततकरनेवलि. तिद 
9५ प्‌ 0 के परकोठकै अगि सात योजनका दीपे छव 
वि कि दिवा ह ॥ ६५॥ उत मेप शह 
१/५. वबादिका है निगमे कदने मको. पारा सहस भवतं ही 
1 ययेपानसे मिजनदकी भाति होती दै उसका अविपति शिशिर 
१ (३ १ तमी, ततवी यह वो उसकी रायो है. यह_रिभिर 
क भत्र था निवाप करता ह ॥६८ ॥ अनेक विलासे सपु 
॥ 11 


[4 


(११७९) ` देवीभागक्त-भावर्‌ । . ` ३८ 
अनेक गणक सहित वहं देवे उदेशसे दनकरवारे सिद निवास करते ह ॥ 
| ६९ ॥ वे अनेक भोगेि सयुक्त महानद सम्पन्न सा ओर परिवारके टित 
निषा कले है ॥ ७० ॥ सुवरणके प्रकोरफे आगे सात योजनके विसता पुष्प- 


द = 9 
राग मणिका पको है नो कुम २ की समान अरुण वणै हे ॥७१॥ वहं 


तव मि वन उपवन पुष्परागके दै रलेकि वक्ष ओर पुष्परागमणिकेही ्थाबटे ह 


। 1 ७२॥ नित्तरलका परकोदा उरीके वक्ष द वन पक्षिगण सव रलेोहीके 


9 न ५ भ 
समान ह ॥ ७३ ॥ मैढप मृण्डपके स्तप सरोवर कमर ज्‌ कुछ उप॒ आकारम्‌ 
वह्‌ सव तीके समानं है ॥७४॥ हे भरो! यह्‌ रल प्रकोटेकी परिपाया कटा ह. 
हे राजम्‌ ! दूसरे परकोरोसि यह तेनमं टाख गुणा है ॥ ७५ ॥ वहा परतिवसाण्डवता 


कका निषा कसे द भथौत. परतिवरह्मण्डव्ती इन्द्रादि दिक्पारकि व्यष्टि 


त जो नायक है समित जो इनद्रायिक जो श्री पवनश्परीयन शपुर पूजे जाति 
६ वहां निवास करते दै जो वरायुध ये शोनित होते ह॑ ॥ ७६ ॥ उ्तकौ 
वेदिशे ऊवे शिखरवाठी अमरावती शोभित होती है जो अनेक उपवास युक्त 


है दही मरन्दर विराजते हँ ॥७७॥ स्वगंकी शोषा भो सवगम हे यह उससे अधिक 


है, समष्टि शतनेवसे सदसषगुणा अधिक शोषित है ॥ ७८ ॥ वह देरावतपर चदा 
वृक हाथमे छि महाभतापी देवताभोंकी सेनासे युक्त इन्द्र विराजमान होता हे ॥ 
॥*७९ ॥ -देवागनाथकि सरित वहा इन्द्राणी विराजमान होती है ओर अधिकी- 
णम अध्िपुरीकी समान अभिपुर है॥ ८० ॥ स्वाहा स्वधके पाय वहां अभि 
-विरानमीन्‌ ह अपने वाहन पषण युक्त तथा अपने देवतांस शोभित द ॥ 


॥ <१ ॥ दक्षिण दिशम यमपुरी हे उस देडाश महान्‌ अपने चिनरगुप्र आदि 


ति वेष्ठित ॥ ८२ ॥ अपनी शक्तिसहित भ्रकशमान पुन शोभा पति ई 
नक्यविामे रक्षी परी रक्षसे वेषि दै ॥ ८३ ॥ जहां निकैति सङ्कव्यि 
अपनी शकतिदित शोभा पताह वरुणदिशमं पाशधारी भतापी वरण राना॥८४१ 
जो महामच्छपर चे बारुणीमृदपे विहर हुए अपनी शक्ति ओर जठजीरति युक्त 
1 ८५ अपनी गायति भरन हुए वरम छोकमे निवास केह वायुकोणे वायुरोक 
ह जँ ययु विराजे ह ॥ ` ८६. ॥ वह वायुपाधनमे सिद्ध हुए योगिवेि पर 
र ध ध प पर 
बाति प्वनो हाथमे दमि विशाठलोचन्‌ मृगवाहनप्र स्थित टै ॥ ८७ ॥ भरु 
"ट्‌ ^, भ । भ भ, = $ ' 
ल पात अपन शकते समन्वित ६. देरानम्‌] उत्तरदिशि मा्‌ यक्षमेक ४ 
४ शक्त्य सरित यकषराच निवाप फतेह पह तन्दिक 
चन्‌(क्‌ ऋ प्कश > - ॥ -ग्रि - [९ 
` ` समन ट ॥ ८९ ॥ मृगि पद मथिमाच्‌ मि- 
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केषर भणितषण मणिमालपषारी मणिकापृकपार ॥ ९० ॥ इयादि बंदी यश्च 


सेना ओर भपमी शक्ति सहित विराजमान ६. श्शानकोणमे महान्‌ सुररोक है ॥ 
॥ ९१ ॥ जो कड मोरे रेति रवत स्देवतायुक्तं हँ वह मृतयुमान्‌ पनेन 
पष्ट तरकसवयि ॥ ९२ ॥ बे हाथमे स्फुरायमान पुष ज्यारोषण क्षयि अपी 
सुमान असख्यात सवरप पयुक्तं ज शूट हाथमे ल्थि ह ॥९३॥ विङवपुख फराल- 
मुख फो मुखे भवि वपन कसे किन्दीके दर किन्दीे सो शिन्दे हत्त हाथ 
॥ ९४ ॥ दथपद, दशशिर तीम उपरति को$ अन्तरि भोर के 
समिमं पिवसेवाञे ॥ ९५ ॥ नो रदराघ्यायमं समरणकिये रर ईं उ सके सयुक्त 
कोर्सिदिणी भौर पकाड भादि माताभेति सयुक्त ॥ ९५६ ॥ अनक शक्ति ओर 
डामरारि गणे सयक है रजन ! वीसाद्रविकि सहित पहा रुद विराजते ६ ॥९७॥ 
पदमालाधारी नामका केण `पह्रे नागको गेम ठि व्यव्रचमका 
परान वञ्च ओर ओल्नेको गनचमं ॥ ५८ ॥ ., (ितामक। 
अंगम सरे प्रथमदि गर्णे सम्पत्त गन्धायमान्‌ उमरुथेसि दिशा्भाको शब्याय- 
मान्‌ कसे ॥ ९९ ॥. अद्ृहास ओर कफोटशब्धपि आकाशको तचसितकरनबाठे 
गत समसि युक पतातत मदेषर ॥ १०० ॥ दशान दिके अधिपति हने 


देशान नामवाटेही ई ॥ । ॥ि 
ति शरीिदीभागकि महापूरणि दादर भाषाया मासाः ॥ १०॥ 
प । 
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वयासुजीयोरे पृष्परागमय परकोरिके अगि कुकुभकी समान लाङवणं पनरा 


मणिका पको दै वैरी , वह पमि है ॥ १ ॥ वह्‌ दशयोजनं दीं गोपुर 


रारे सकत दै. देरानम्‌! उप म स्तमावलि सक सतप दह्‌ ह ॥ २॥ मधय 


समिम अनेक आयुध दिये प्रम बास ुन्दरफूषण पहर्‌ चषि कला भवा कसती 
॥ ३ ॥ उनके प्रयक लोकमि उन्‌ उनके नायकं निवास कसे हषह चास 


यद्मरागको परे ए स्थित्‌ ₹ । ॥ अपने २ लोकृके जन अपने बहन ओर 


असि सम्पन्न ह ह जन्पभय। द" एनो मँ उनके नाम कटाह ॥५॥ पिगलाक्षी) 
वरिशालक्षी) समदि वृधः श्रद्ध स्वधा, अतिस्याः . मयि सक वसुधस्‌ 

॥ रोकथात्ी, सावित्री, गायती, विव्शेष्री, पुः बहुरपा स्केदमाता 
अनि ॥७॥ विषा, भमला भरण पनृररणीः भरति विति मृ स्थित) 
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संहति; ॥ < ॥ संध्या, माता, सती, हंसी, मर्दक, जका, देवमाता, भगृवतीः 
देवकी कमलासना ॥ ९॥ तरियुखी, समुसीः अन्या, सुरासुर विमदनी? टम्बोो, 
उषध्पकेरी) वहृशीषा; वृफोदरी ॥ १० ॥ रथरेसं शशिरेखा गगनवेग पवनवेगा, 
॥ ११ ॥ अग्तुवनंपालाः मदनातुराअनगा, अनंगमथन्‌) अनंगमेखला ॥ १२ ॥ 
अनंगकुषुमा, विरूपा, सुरादिक) क्षयेकरी शक्ति, अक्षोया ॥ १३ ॥ सत्यवा- 
दिनी) बहा, शुचिव्रता! उदारा, वागीशी; पह ६ ४ शक्ति ह॥ १४॥ द्नके यह 
सेवका भकाशमानं स॒ज्वट जिह है अनेक मुखते अयि निर्गत होती है हम स्व जट 
पीजांय, अग्रिका संहार करंजांय॥ १५॥ प्वनको स्तमित करदे, सव जगवको भक्षण 
करजांयः कोधे छालनेत्र किये सव कोई यह वचन कहती हँ ॥ १६ ॥ सव 
चापवाण धारणं किय ५ सदा युद्धो उत्सुक रहती ह उनकी डके कटकट शब्दम 
दिशा शष्दायमान होती हँ ॥ १७ ॥ पठि ओर रर््केशवाटी धनुष वाण धारे 
एक एकके निकट तो सो अकषोहिणी सेना हे ॥ १८ ॥ एक २ शक्तिम राख 
बहण्ड नाश करकी सम्य है. ह राजन्‌ | वैसीही सो अश्षोरिणीवाटी सेना 


॥. १९ ॥ यह इच्छा करसे इस जंगतभ क्या नदीं करसकती सो कोन कह 


सकत दै! ह फो ! उं भकारं सव युदी पामूधी स्थित है ॥२०॥ रथ हाथी 
वोडे श्र ओर गणो गणना केने कर संकता है ॥ २१ ॥ पद्मराग परकोरेके 
भ गमका परकोदा दशयोन महान्‌ वर्तमान है ॥ २२ ॥ भकाशमान्‌ 
नप फठकीपमान कान्तिमान्‌ है मध्यकी पूमिभी धत ही रै वदा वासी ओर 
भवन गिदते ही कल्पि हे, ॥ २३ ॥ पक्षी; अष्टरतग, वावी सरोवर, यह कु- 
टृमक समान्‌ रकतवणं गोदरी कल्पित ह ॥ २४ ॥ उपे मध्य महदिवीकी 
पीति हनो अनक त्र दारी गोमदनयि पषण परे ह ॥ २५ ॥ 
७ खोकनिवापिनी चारं ओसे पेरेरै अथात्‌ एक २ शक्तिकौ दशं 
| विनि गी सेना र त 41 पृतं एकं २ ठीक है इसमकार ३२ ठोके उस परकर 


# ~ 


ष | 9 प दारा पे चक्ेथारिणी पूमित होती है 
शट वो कति + रहनकरो ॥ २७ ॥ ईमकोर पृथनको 
म (0 २ महाशक्तेके पात दशं दश अक्षोहिणी 
र क हया द ।,२५ ॥ स बरही भन 

` ` पव गृद्का आर्‌ दिनमान है ॥ ३० ॥ पापनाशकं उनके 


"ग नस्््=-- ¦ 


धैः 
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7 कता ह एनया) ही, पृष भन्न पिनीषारी, कहू ॥ ३१ ॥ रद्रवीयः 
५9 तव परोगिी, | कषिदा, शभा? काठरातरि. महाराकरि, भद्रकाली, कपी, 

। १. रत बड मुनी, सेन्दुसण्डा; शिखण्डिनी, मिशुभशंभमथिनी, 
निवा 8 ॥ ३३ ॥ हनद्राणी, रुद्राणी, शंकराधरारीरिणी, नारी, नारायणी, 
निशरठिनी, पालिनी ॥ ३४ ॥ अम्बिका) इदिनी यह्‌ शक्तये हं जो यह्‌ देवी क्रोध 
₹९ तो ब्रह्मण्डनाशकरदं ॥ ३५ ॥ इनको की कहीं पराजय नहीं है. गोमेदपर 
कोदेकं आगे हीरिका भाकार है ॥ ३६ ॥ यह दशयोनन ॐचा गोपुरार सम्पन्न 
रै इमं श्खलाबद् किवँड ठग है नवीन वृ्षोसे कान्तिमान्‌ है ॥ ३७॥ इस पर 


कोटेके मधयक रमि हीरेमृय है घर गी बडे मागर ॥ ३८.॥ बृकष पेट, तर ओर 
पक्षी कसरी रंगके ह दीधिकासमरह बाड तालाब कपहै ॥ ३९ ॥ वहां 
श्रीषृवनेशरीकी दूसी निवास करती है. एक - प्रिचारिकाकी लाल .२ 
दासी तेवा कर्ती ह ॥ ४० ॥ ` कोई .तार्का पला कोटे प्यारा हाथमे 
व्यि को चे गवैसे ताम्बूलपात् हाथमे चि है ॥४१॥ फो छत्र चम्रधारे कोई 
अनेकं वञ्च ओर पष्प कमल धरे ह ॥४२॥ कोई अनेक दरण व्यि कोर ककुभ 
` देपन गये को कन्ठ सिन्दूर ओर पानपात्र व्यि ह ॥ ४३॥ कोई चित्र बनाने 
तत्पर कोई पादसंबाहनमं रत कोद गहने बननिवाटी कोदं अनेकं प्रषषण धारे ॥४४॥ 
को पुष्पके प्रषणबनानेवाटी को एलोका शगार करनेवाटी इसभकार अनेक विटा- 
समं चतुर अनेक ई। ४५॥ सव फेम्रकसे सबही युवती है देवीकी कपारटिके कारण 
तीनों छोकको तुच्छ मान्ती ६॥ ४६॥जो शगार मदे गर्वित देवीकी दती ईहे रान्‌ 
मँ उनके नाम कहता हू सुनो ॥ ४७ ॥ अनगरपा, अनंगमदना, सुन्दरी, मदनादुरा 
॥ ४८ ॥ हैवनेगाः ुवनपालिका सवंशिशिराः अनंगवेदना, अनगमसला 
॥ ४९ ॥ यह विजटीकी समान अंगवाटी शब्दायमान्‌ मेखलावाटी _ चरणाकि 
मंजीरकी ध्वनिवाटी बाहर भीतर इधर उधर चटी इद ॥ ५०. ॥ विनटीकी 
समान सव दभर उधर धादमान होती शोभा पाती ई यह्‌ पेनधारिणी सब कायाम 
कुशल ह ॥ ५१ ॥ भाकारकी आठ दिशाभमिं भाकारके बाहर्‌ अगेक गा 
शसि इनके महल विराजते ई ॥ ५२ ॥ वजके प्रकटेके आगे धेट 
मणिका परकोटा है यह द्एयोजन ऊंचा गोपुर ५५ 4 ९५ 
वही सव रमि ओर घरदेदू्यमय हं गरी छोटी बडी ओर महामा ब ४५ ॥ 
निर्मित ॥ ५४ ॥ बावडी . कूप सरोवर्‌ नदियाकि किनारे तथा वाका. ह । 


मणिक्ी वनी ह ॥ ५५ ॥. उसकी. भगे दिशामि सव॒ ओर वाही . आदिका 


१ 


५६ 


=. 
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मंड है..हे राजन्‌! यह अपने गर्णोके सहित शोभित होती हं ॥ ५६ ॥ यह्‌ प्रत्येक 
जल्ाण्डकी माताओंशी समष्टिरप है, ब्राह्मी मारिश्वरी, कोमारी, वैष्णवी ॥ ५७ ॥ 
वाराही, इन्द्राणी, चामण्डा, यह सात मातायं ह आवी महाटक्ष्मी नामक माता ई 
॥५८॥ यह्‌ बह्मा रुद्रादि देवताआके समान आकारवाटी ई यह जगती कल्याण. 
कारिणी अपनी २ सेनाके सहित ह ॥ ५९ ॥ ई राजच्‌ ! इस प्रकारटेके चारा 
हारे भवानीके भरटकार धारण किये वाहन सगा शोभा पति ई ॥ ६० ॥ कोटिशः. 
हाथी बोडे पकी हसं सिंहं गरुड मयर वषभ ॥ ६१ ॥ ह राजन [ इनके सहत 
कोटिशः रथ पाश्णिप्राहमे यक्तं जिनकी. ध्वजाय आकाशचुम्बन करती हं ॥६२॥ 
अनेक विदेसि यक्त कोटिशः विमान अनेकवाजे ओर महाध्वनामे सम्प्नररै॥६३॥ 
वैदुयप्राकारमे भगि दशयोजन ऊचाः इन्द्रनीरमणिका परकोटा हई ॥ .६४ ` ॥ 
उसके मध्यकी पृथ्वी छोरी बडी गी महामा बावडी कूप सरोवर सव दसीमणिके 
वने ह ॥ ६५ ॥ उसभ कर्योजनेके विस्तारमं एक कमल ह जिसकी सोढह कटी 
सुदशेन चक्रके समान भ्रकाशित ई ॥ ६६ ॥ वहां सोटह शक्तिके अनेक भकार 


„ के स्थान है दह सब सामब्ीसे युक्त वहां निवास कसती ह ॥ ६७ ॥ हे रान्‌ | 


-नके नाम कहता दरं सुनो करारी विकराी, उमा सरस्वती ॥ ६८. ॥ श्री दुर्गाः 
०१6 -ठक्ष्मी) श्चति) स्मृति,-धति, शद्धा) मेधा; सति, काति, आया यह सोढह शक्ति 
ह ॥ ६९ ॥ यह्‌ गीटमेधके समान वणेवाटी हाथमे तलवार ययि, समा सेक 
धारिणी युद्धम मन ठगये ॥ ७० ॥ श्रीजगदीश्वरी देवीकी यह्‌ संव सेनानायका 
ह यृह्‌.परति बह्लाण्डमं स्थित शक्तियोंकी अधीश्वरी हँ ॥ ७१ ॥ यह्‌ वरह्माण्डका 
भित करेवाढी देवीकी शक्तिसे सम्पच्च र अनेक रथोमिं आढ अनेक शक्ियेषि 
युक्त हं ॥७२॥ इनका पराक्रम कहनेको शेषी समथ नहीं है इन्द्रनील भाकारके 
आगे बडे कि्तारमं ॥ ७३.॥ दशयोजन दीवमोतियांका प्रकोट हे मध्यकी भूमि 
भी मोतिर्योकी है.उस्के भगे बडा आददछका कमङ है ॥ ७४ ॥ नो मुक्ता 
मणिके समहसि भकीणे बहत केशरवाला है वहां देवीकफे. समान आकाखाी 
देवीकेसे आयुध धारे ॥ ७५ ॥ जगतकी वातौको भवोध. करनेवाडी आढ 
म॑त्रक्श्री है वह्‌ देवीके समान भोगवाङी उसकी चेशकी ज्ञाता पंडिता है ॥ 
॥ -७६ ॥ स्तवं कायम कुशल स्वामिकारयमे परायण है वे देवीकाः अभिपाय 
जाननेवाटी चतुर अति इन्दर ह ॥ ७५७. !1 भतिन्रह्माण्डवर्ती अनेक.शक्ियेपि 


युक्तं ह बेह्‌ अपा ज्ञानशाक्क्त भाणवाक हमचिारक जनता इ ॥ ७८ ॥ ह 
राजचू सुनो भ उनके नाम कहता हू-अरनगकृसुमाअनगकुसुमातुरा॥ ७९॥ अनेगमदना 


त धत 
र द्रा ° ११ ( ११७९) 
अमम युवनपालय, गनमेगा ॥ ८० ॥ शशिरेखा, गगनरेखा, यह सबं 
पार अङ्कुश वर अोयुधारे अरुणशरीर है ॥ ८१ ॥ प्रतिक्षण संसार संब॑धिनी 
अर्तो वान करती हं मुक्तभाकारके भागे महामरकत मणिका परकोया ६ ॥ 
।। ८२ ।। दृह्‌ प्रमोत्तम दशयोजम्‌ दीधं है अनेक सपाय ओर भोगे ` यक्त है 


॥ <३ । मधयक भूमि ओर परभी महा ` मरकत मणिके ई दसम षटूकोणकी ` 
विस्ीणं रचना हं उसके कोणमे स्थित देवता सुनो ॥ ८४ ॥ पूर्वकोणमें गायत्रीकिः 


हि चतुमृख उद्वहं जो कमेखलु अक्षमाटा अक्षसूत्र अय भौर दंड भायुष 
धोर्‌ हं ।। ८५५ ॥ वही आयुध धारे परदेवता गायत्री है मूर्विमान्‌ सववेद अनेक 
शन्न ।। ८६ ॥ स्मति ओर्‌ पुराण सवमतिभान्‌ ह जो ब्रहमविरह, मक्षाव॑तार 
गायनीविप्रह ॥ ८७ ॥ व्याहतियेकि विग्रह है वे सदा वहां निवार कसते हँ 
नकैत्यकरोणमें शंख चक्र गद्य पन्च हाथमे स्थि ॥ ८८ ॥ साविनीं भर 


उसी प्रकार महाविष्ण वतैते हं जो विष्णके मत्स्य कूमोदि विमरह हं ।।८९॥ 


कक क 


आर्‌ जो साविकं वित्र हवे सब वहं निवास करते है. वायुकोणमं परशु भक्ष- 
माटा अयवस यक्त ॥ २९८० ॥ महारुद्र वतेते ह वेसेही उनके साथ सरस्वता हं 


जौ सक्षणामति आदि र्कं वप्रहृहं ॥ ९१ ॥ तथाना गोरीपेद हं वे सव 


यहां निवासि कसते हैँ चसिठ आमम तथा जो दूसरे आगम हई ॥ ९२॥ वे सबं 
मर्विमाने दर्‌ वहां निवाप कत है. अशिकोंणमं रलङ्कड तथा _ 

॥ ९३ ॥ अपने हाथमे धारण किये धननायकं कुषेर्‌ अनेके वीथा. अर्‌ महा 
लक्ष्मीक सहित ॥ ९४ ॥ अपने गुणे युक्त देवीका निधिपति स्थित ₹ पशिभके 
महाकोणमे कामदेव रतिके सहित ॥ ९५ ॥ पाश अंकुश धतुबाण छिव नित्य 
विराजाम्‌ हेता है सव शगार मूर्तिमान्‌ होकर वहं स्थित ६ ॥ ५६ ॥ ९1 
कोण विदेश नित्य पुटित पाश अंकुश प्रे वीरषेप विधवता , वरानना 
>त ४ ॥ ९७ ॥ हे राजन्‌ | न जो मणेशकी विषति हं वह महापश्ववस्‌[हत १ह। 
निवास करती ह ॥ ९८ ॥ भतिबह्ञाण्डम्‌ रहनेवलि बरह्लादिकी समष्ि है वे सव 
राटिक प्रमश्वरीका सेवन करते हँ ॥ ९९ ॥ महाम्रकतम्‌णिक परकर भागि 
तयाजनका दीष कुंकुम समान स्कवणं गकि प्रकोट है ॥ १००.॥ उक्ते 
मथ्य कमि तथा स्थान भीमम उसके मध्यमं पाचि १ व स्वामिनी ६॥१॥ 
देखा, गगना, र्का, कराचिका) महच्छ्मा पाच पूरतोकी समान क 

॥ २ ॥ पाश अंकुश वर अय धारण किव न्त । प्रे देवीके समान वैष ५ 
नवभोवनसे मर्वित वहां निवात का ₹ ॥. ३ ॥ ह राजन्‌ ! प्रवालपरकोयके आ 


र | 
~ ~--~~-¬~ ३ 


(३३७६) देत्रीभागवत-भाषा । £ 
बहुत याजवक्‌ं विस्तारम्‌ ववरतनका परकोश ₹॥ ४॥ वह्‌ प्वभाच्चायपाश्चम्‌ आप्य 


दक्षिण आघ्राय उत्तर ऊध्पै आघ्राय देविरयोके वहत स्थान 'ह वहकि तडाग सरोवर 
नवरत्नोकेही ई॥५॥ शरीदेवीके अंवतार पाशांकुशेष्वरी शवनेष्वरी भैरवी, कपाटभरुवन- 
शरी; अंकुश्कनेश्वरी प्रसादशुकनेश्वरी -कोधश्ुवनेश्वरी) निपटा) अश्वारूढाः नित्य- 
छिद्रा) अच्रपु्णा त्वरिता आदि वहां निवासत करते ह ॥६॥ कान्ती तारा षोडशी 
भैरवी मातंगी आदि दशो महाविया वहां निास्र करती है.अपने आव्रणकी देवियों 
दारा अपने भूषण वाहनोके सहित कोटिपूथेकी कान्तिवाटी सव देवी विराजमान 
होती ह ॥ ७ ॥ वहीं सात कोटि हा मोक देवता निवाप करते हँ नवरानमय 
स्थानि आगमे चिन्तामणीनिरमित बडा घर है ॥ ८ ॥ वहांकी सम्पूणं वस्तु चिन्ता- 
मृणिकी चनी हई ह सूर्ये समान कान्ति फलानेवाटे चन्द्रसमान कान्ति फेने 

वाटे ॥९॥ तथा वियुत्समान कन्तिपरकाश करनेवाठे रत्नोफ वहां सहस्रो स्त रै 
जिनकी कान्तिसे वहांकी कोट वसतु दिखाई नही देती ॥ ११० ॥ 


इति शीदेवीभागक्ते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


` . व्रदशन्यायः १२ ५. त 

व्यासजी बोरे यही मध्यभागमं देवीका स्थान पिराजमान है नो सहश्च स्तंभ 

प है उसमे चार मंडप ह ॥ १ ॥ एक शगारमेडपः दूरा मुक्तिर्म॑डप, तीसरा 
ज्ञानमेडप ॥ २ ॥ चौथा एकान्तमेडप है यह्‌ अनेक वितानेसि संयुक्त ओर अनेक 
धेम धपित है ॥ ३ ॥ ` यह मंडप कोटिसूयके समान कांतिमान्‌ है -उनः मेडपेफि 
सब ओर केसरकी वाटी ॥ ४ ॥ मिका कुद यह तीन बारी लगी ह जहां असंख्यात 
गेधभृग मदसे प्रेत तथा मदुस्रवन कसे विचसते ह ॥ ५ ॥ अगि उनके महापर्षोकी 
अटवी, रत्नसोपाननिरभिंत विराजमान ह जो सुधारससे पणं है जिनपर मधुके टोसे 
गीर. गंजासे ह ॥ ६ ॥ ईस कारेसि युक्तं किनारे सुगते पणं है , उन वारिका 
ओकी गधसे मणद्रीष्‌ सुवातित रहता ह ॥ ७ ॥ श्गारमडपमं देविय सुन्दर स्वरसे 
गानकरती ह उस्‌ मेढपके मध्य देवी पिंहाप्ननपर स्थित है पूर्वोक्त देषेता सभासद है 
॥ < ॥ मुक्तिभृडपमे स्थितहो सव बह्ाण्डके भकतोको मुक्त करती है तीसरेभडपमं 
भक्तोकि अपरे भक्तोको ज्ञान.उपदेश करती है जो निनबह्मरूप पिषयक ज्ञान है. ॥ 


य क कि „क, 


१९॥ चथर्मडपमे स्थितहो मत्रेणियाके सहित जगत रक्षाका विचार करती ३॥१०॥ 





क ददससकैष-अ० १२. = (११७७) 
४५ चिन्तामणिमन्दिरमे शर्वितत्वातक दशसोपरानेसि युक्त एकं सिंहासन 
) निव्ति आदि पांच कला, विन्दुकडा; गादशक्ति, सदापूवी ` रिकमर्ति 
इनही मूल पररि भरुवनेरीके दशतत्वपि दशसोषानयुकतं मच तिमित दै ॥९११॥ 
बरह्मा, विष्ण, रद्र कैर, यह्‌ चार इस चके प्य्ठहम है भोर सदाशिव फल 
कस्थानी ह ॥ १२ ॥ दस ऊपर पवनेश महादेव पिराजते ह जो भृषनेश्वरी 
अपनी टीला निमित द्विधा होती है, उसका दक्षिणभाग यह शवोश्र हे 
एकी साम्यावस्थामें स्थित मायाशबलबहषूपिणी पगवती भ्रकनेश्वरी भवेश्वर 
रसे भात दै है ॥ १२ ॥ पृिकी आदिम होकर यह भेश्वर उसका अर्पौग्‌ 
ह कन्दपैदपे नाशनम उयत कोटि कन्दपेकी समान सुन्दर ॥. १४ ॥. प्चयृस 
तीते पणिगषणेसि भूषित हरिण अप्य प्रथु वर अपनी पृनाभम्‌ पारणकिवि १५॥ 
पोडध वरवकी अदस्थापाटे वह सर्दषदेव है कोरि पूथेके समान कान्तमाच्‌ क: 
चन्द्रे समान शीतर ॥१६॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान कान्तमानु रन त 
दयति जिनके बाई ओर शीभुवनेश्वरी स्थित ह ॥ १७ ॥ नवर सम्हेसि व्याप्त काची 
{खटा विराजित ते सुबणेसे बे ओर जे देयं भगव पृषणवारी ॥ १८ ॥ 
सुवणैका दीप्यमान भीच्र तदाकारके जो ताठंक कणैपूषणेपि जिनका पुख पुन्दर 
हरहा है ओर ठाटकी कातिकं देशव निने अधैचन्द्रको जय कराख्या ॥ १५॥ 
विम्बकतिको तिरस्कार कलेवल जो आष्ट तितत विराजमान भ्ठ कुकुष्‌ 
करतरीके तिकसे भकाशमान मखवाठी ॥ २० ॥ दिष्य चृडामाण शिरोषूषणमं 
चन्द्र मूयनामक पषण सम्प उदित शुके समान नासाषणस सयुक्त ॥ ११ ॥ 
चिन्तानामक कैढपूषणमे हम्ायमान स्वच्छ माता गुच्छे विराजित पटीर ५क 
कर्पूर ओर कं$मते अटेङत स्तनवाटी ॥ २२९ ॥ निच निक प्रकारके कल्पः 
„ वाढ, शंख समान गन्‌ दहिमीफरुके बीजक समान कान्तमव्‌ दोक पक्तिस 
, विरानित ॥ २२ ॥ बडे राक भूल्क दने मुकुटसे जिनक। मस्तक रत ₹ 
मत्मरमाससे निके खक अर्का शोभित हरी दै ॥ २४॥ श्यामा 
निरमुक शरवन्र न्तिकी समान मुखवाटो भाक आदतैकी समान्‌ मेषीर नापि 
; शुरचन्द्रके का ध 

~, थ ॥ माणिक्य जड़ी गीते सापायमातः कमलदलकं समा 

> मनसि न्दर शाणपर षरे महाराग पञ्ररागम्णिकं समा 
व कातिवाटी रलो किदिणी ओर रकि कंकणसे गोपितं ॥ २० ॥ 


मणि मोतियेकी मलम वियमान प्तिसि शोभित आर रर्वगुदिया 


(११७८) _ देपीभागवत-भाषा । क 
। ^ ॥ क क न प 
अथोदः गदि री निकली कन्ति निके कर्‌ शोभित होरदे दै ॥ 
॥ २८ ॥ केकी गुम्फित अनेक रनाकी विस्तृत कातिसे शोपितः ` महिकाकी 
हन्पिवाय जो धम्म (केशपाश ) उस स्थित महिका माप भगण कते 
हूए भपरसमूह्मे युक्त ॥ २९ ॥ गोट मिबिह्‌ ‹ सधन ' ऊचे कुचारसे आहसको 
४ = ५ न, (^ रेभ क च 
आ शिवा परवानीं कर पार; अंकुश, अयते जिनकी चूरोपेना रोपायमान्‌ ईं ॥ 
॥ ३० ॥ सव शगार वेषसे सम्पन्न सुकुमार अंगवारी सेन्दयं धाराकी सवस्वह्प 
बिना हेतुकेरी कंरुणावाटी ॥ ३१॥ अपने सखापकी माधुरीनादसे बीणाको टनित 
करनबाठे कोटि २ चन्द्र सूथके कतिक धारण करोेवाटी ॥ २१ ॥ अनेक 
सखी दाशी देवाना तथा सब देषताजि चार ओर वेषि ॥ ३३ ॥ इच्छा 
+ [नप भं [+ [वद [> [नप [^ [1.4 
शकिः ` ज्ञानशकरि भर क्रियाशक्तिपे युक्त जा पृ तुष्टि, कीति काति, क्षमा, 
या ॥ ३४॥ ध, भधा समृति, मी यह्‌ सव मूर्िमान्‌ अगनायें स्थितै, जवा, 
तिनयाअजिता पराजिता ॥ २५ ॥ नित्या, विलपती दोश्री अघोरा मेगा नवा 
यह पीये द जो षरा अम्विकाका सेवनफरती ह ॥ ३६ ॥ जिसके पर्ा- 
गम शंस आर्‌ प्क निभिय वियमाव ह जिनसे नवरल ओर कांचनी नदी 
पह कती ह ॥ ३७॥ तथा सातभातुकी वहनेषाटी नदिय निभिय नित 
५ हहे राजन 1 बह सष सराग न्त वहत है ॥ ३८॥ वह महेशानी देवी 
= पम पिरानुमान हं इदि पगे महेशो सवात भप्त है इमं 
ए ९।॥२९॥ ह राजन्‌ ! द विन्तामणिगृहका पमाण सुनो सरकतयोज- 
के आयाम ५५५ ₹ ॥ ४० ॥ उ उत्तर महाप्रकोदे रम्बावमे उत 
§ ₹.यह्‌ अन्तरिक्षे स्थित गिराधारमे विराजमान है ॥ मि 
ङित भोर वितत हतकत है यह कावा मरि ५१-॥.पह रन्त 
र लय १ तकता ६ ह कवक वृकी आदं परवत्‌ फैता 
९ भवम संकुचित होनाता है ॥ ४२॥ सव परकोोकौ कन्तक यर 
पिर ट व प्रकाटका कन्तिकी यह चिन्ता- 
भिण समवा हाव वेवी निवास करती है ॥ ५ २॥ 
नलाण्डके रहनवाठे नो.जो उपासक ह सवते & 
६१ ४५॥ द राच , क भप ९ रोक नागलोक. तथा पनुप्यलोकमे 
पज = « भच । वह सन पह शरवे निकः भप हेति है षी 
ना ध देवीके क्षमं पराणत्याग्न कर्ते ह ॥ ४ ॥ बृह सव 
ब ९.६ पीक मरोत्स है पहं पृतकल्या मधुकुल्या दिल्या मध) 
पात ह ॥ ४६ ॥ सव नदी अमूतकी वहनि ष ९ ॥ मूपक। बहाने 
बहानेवारी है ॥ ४७॥ आम श्खके (६1 १६ बकार कोद भम्बरस्‌ 
श | पहता नद्या हु) मनोरथ फृटमेवा्े 


"~~~, ~ -~ 
~~ > किन 
" ~ "~~ (दस ( 


| ५ द्रादस्कंप-भ° १२. (११५९) 
य ^ £ 
क्ष वाड ओर कूष ह ॥ ४८ ॥ जो यथेष्ट पान ठै देनेवाठे है जिनमे कु 


४ १ न्यूनता महीं होप, रोग पठित ओर नरा नहीं होती ॥ ४९ ॥. चिन्ता 
- आयं काम कोधादिक्‌ नहीं ह सहस के एमान कान्तिमान्‌ वहारे पर 

सीरिति पदा यबा रहते है ॥ ५० ॥ दह शीषर नित्य जनके है. 
कोद सारोक्य कोद सामीप्य सक्तिको पाह ॥ ५१.॥ कोई तारय ओर कोई 
सा पुक्तिको पाहुए ह भनिनराण्डवतीं वहा जितने देषा है ॥ ५२ ॥ वहां 
` उनकी समष्टि सव श्रीजगदीश्वशेकी सेवा कसे द वहा सातकरोड महा्् मूर्िमान्‌ 

ठोकर उपासना कते है ॥५३॥ ओर पव महाविया सम्थावस्थामं स्थित शिवा, 
कारणन्रहहमा, मायासि शवर विद्रहयाटीकी उपा्तना के ईै॥५४॥ हे राजम्‌ । 
य्‌ भ ने भाप्से मणिदीपक महभपाव कहा चन्दर सूये बिनटी कवियों अभि यह 
॥ ८५ ॥ इस कन्तके कोरि अंशके कोटि अंशम भी नही हकं मगिकी सान्‌ 
की मरकतकीटवि॥ ५६॥ कदी ियुत्सेके समान करीं मध्याह सयेके समान करी 


भ क (> 


कोटि वियुतकीसमान महाधाराारकान्ति ॥ ५५॥कद/ सिन्दूीढ इन्द्र माणिकयके 


सुमान छयिकदीं हरक समान कान्ति चारो आरके भौर॥५८॥ करीं कातिमं 


[न 


दावानछकी समान तते कयि सुवणंकी समान ककं चन्द्रक की घुथकान्तमणि 
।५९। रलं शिखरि युक्त रलके भाकार भोर गोभृसी सप्प् रलप ओर रल 
फृटवि वृक्षि डित ॥ ६० ॥ मपरोकि समूहे भृत्य ओर कपोतकि मपरे 
शब्यायमान कोकिंटा काकटी ओर वोतोके भाला शोणित ॥ ६१ ॥ माह 
रमणीय जले ठक्ष परोवर, उनके मध्यगे रने कमल सिरे हए ॥ ६२ ॥ 
चारो ओर सौ योजन तक सुगन्धि व्याच हीर मास्ते नहाके कक्ष चलाय: | 
मन्‌ ररह ॥ ६३ ॥ चिन्ताणिके समूह ज्योति आकाशम पैठ रही उनम ` 
रलोकी फतिवेति सम ओर प्रकाश ह रखा है ॥ ६४ ॥ कि समूहं महा 
धसे युक्त पवने पृषं दे राजच्‌ ! एब स्थान पूति भूषितं अर मणि तमु- 
ज्वर द ॥ ६५ ॥ मणिर्येकि जाठके म चंचट दिपकी कान्त, निकलकर्‌ । 
गृह मघ्ये दरर्गोमं इकर एकं अ. १ मोहनक कन्तिषारण करता ९ ॥६६॥ 
पूर्णं दवय सम्पण शगार एव सर्वज्ञता, पमण ४ न परक्रम; । 
सर्वौतम गृण. ओर समप द्याकी यहाँ संमाति है. दे राजन्‌ ॥ ६८ ॥ रन | 
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५. न ५ न्द, । ५ 
आदते भरारकर जह्मटोकपन्त जो आद ह वे तव्‌ आ यहा द ॥ ६९ ॥ 
है राजन्‌ 1 यह आपतते मणिद्रीपका गहत कहा १९ महादेवीका परमस्थान सब 


लसि उतमोरम ३ ॥ ७० ॥ शके सएणानप सव पाप न हेति ई भाण 


(११८०) देवीभागदत-भाष्‌। 


भयाणके समय इसको स्मरण करनेसे भाणी मणिदीपर्ेही गमन करता दै.॥ 9 ६. | 
जो सावधान हो आदं अध्याये बारह अध्यायतकं पंच अध्याय नित्य सुन ॥ 
है उसको भरत परेत पिशाचादिकी दाधा नहीं होती ॥ ७२ ॥ नवीन अहक निर 
णमे वास्तुयोगमं भयते इसकी पटे तो कल्याण मंगल होता है ॥ ७३ ॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे ददाद्शस्कन्धे भाषायां द्ादशोऽषयायः ॥. १२ ॥ 


नयुदशत्यायः१३ 

व्थासजी गोटे हे.राजन््‌ । जो जो अपिते पंडा सो सव तुमसे.कहा जो कुछ 
नायणने महात्मा नारदे कहा था ॥ १ ॥ दस मंहदिवीके परम अदत प्राणक्रो 
रवण कर यह प्राणी कतङ्प्य ओर देवीका भिय होता है ॥ २.॥ ३ राजन्‌ } अब्‌ 
अपने पिति उद्दारफे निमित्त “अम्बायज्ञ : किये जिसफे दिनाक 
पितारी सुगति न होनेके कारण तुम सिच्च हो रहेष्हो ॥ ३1 आप सर्वोत्तम 
हादेवीके मेचको धहणं करो जो यंथाषिषि विधानमे -जन्मकी संफठता देता है 
6 ॥ सूतजी कटे मुनिभे्ठके यह : वचन दुन वह दपशरेष्ठ मुनिराजकी प्रार्थना 






१ 





म्‌ 





हि क 


उनसेही भरणवरक्ञक -महादेवीके मंचको ॥ ५.॥ दीक्षाकिधिके" विधानमे 
राजाने अरहण किया फिर चदरानकेः समागमम धोम्यादिः महर्वियोको वुखाय॥ ६ ॥ 
वित्तशाव्यसे वजित ही अम्बायज्न किया ओर ` यह्‌ उत्तमः प्राण बाहमणोडढारा पाठ 
कराया ॥७॥ भ्ीदेवी अम्बिकाकी प्रीतिके निमित्त परम देवीभागवत सुनी अंसख्य 
ब्राहणः ओर सुवाधिनिर्योो भोजन कराया ॥ ८ 1 कुमारी बटुक दीन अनाथ इन 
स॒वको भोजन ओर दव्यदानसे राजनि भसन्धं किया ॥ ९२ ॥ यज्ञ समातं करके 
ज्योही यज्ञमेढपमे स्थित थे' कि, मतक आकाशसे नारंदजी उतरे ॥ ५० ॥ भरज्व- 
सिति अभिके . समान कापिवाठे महतीनामक ` अपनी वीणाको ` बनंति भये 
नारदजीको देखतेदीं राजां संघातं हो उदं सां ` आं ॥ ११ ॥ ओरं आसनादि 
उपचारे राजाने उनकी पजा की ओर कुशत्प्र॑धकर ` आगमनकारण पडा 
॥ १२ ॥ राजां बोरे हे महात्म ! आपं कंसे अये हो किये प भप्का क्या 
भिय करं आपके आगमनसे म सनाय. ओर छतां हृभा ह ॥ १२ ॥ रानाके यह 
वृचन्‌ सुन सुत्रिभष्ठ बोट हे राजद! इस समय . देवलोके ने बडा आश्य देवा. 
है ॥ १४.॥ वृ मँ विस्मित हो तुमे. निवेदन कंलेको आया ह अपने क्की 
विपरीततासे तुम्हार पिताकी सदरति नहीं हृदे थी ॥ १५॥ जो इस्‌ समय वह दिव्य 


छ. द्र ब देशस्कधः “८ ष । 
। ८ दिशस्केध-अ० १३. (११८१) 

वु बुद्‌ ` इच्छरहिपरं 
व फं भोपर हो स्व १२ अम्तरभंते वेष्ित हो ॥ १ ६॥ 


गद ; आशिन माष 
पको अपी गरक का ०५९५ रत सवागक्तके सुनोेकाही फल 
र्ट वया चाहिये का नीक सकट ॥ 1 मपय नोर 
गी इण्‌ = र ह ॥ १८ ॥ है कुटभरूषणभापेने अपने पिका 
<८\ ^, दुरः (6 पय्‌ देव्छोकभे तुम्हारी बडी कीरिं हहे ॥ १९॥ 
स च्‌. ^ (थ नारदी कहे वचन एनकर मते ग्द हो अदतकेमा व्यासं 
न] ९० ॥ ओर वोहेहे दे | म आक भनुषहते कताथ हुभा ह 
नमः त २ ।र मे इसका भुपकार कथा कर सकता हहं ॥ २१ ॥ ह 
मुने ! ^ 9 उभर सदा अनुग्रह रखना चाहिये यह राजाके वचन एवः ` “ 
आरब 1 प्रसन्न कृर ॥ २२ ॥ १गवाचर्‌ भ्यास्नी मनोहर वु ह शोके, ; 
हे राजेतर | गिव तयागनकेर देवीके चरणकमटका प्रजन कृरो २३) मौर 1 
गतय जासन हकर देवीभागवतका पाठ करो ओर आदस्य ला {शियः 
। अन्वभरस किया करो ॥ २४ ॥ इसे अनायास संसारवने - 
:-. जासेगि पि {भव क्ण आदि पुराण हँ ॥ २१ ॥ पर्त देवीम्‌ 
ताठहवा कलमेक भ बरावर नहीं है यह पराण ओर वेदक सार है ॥ २६ ॥ 
कारण [क शतम शनलतरहर्पिणी मूल्रकति प्रतिपाद की गर 0 
रि पुराण जक्ष ष्ण आदि. एके २ गुणके कटनेवोठे इत निगो 
साम्यावस्थावलठे पृशणकी बराबरी कैते कंर सकते ह ॥ २७॥। है जन्मेभ्‌ शरै 
पाठसे वेदपाठकी समान पुण्य होता है इसेकारण उक्तम विदानोको भ्नसे क्ष 
पटना चाहिये ॥ २८\॥ इसपकार कहकर मुमिभे रानासे बिदारहुर ओर धौम्याद 
~ निमेढ युनि अपने स्थानोंको गये ॥ २९ ॥ ओरं देवीभागवतेकी उतत भरशंसां 
` करनेख्गे ओर राना भसलमन होकंर पृथ्वीका पाठन करली ॥ ३० ॥ ओर 
निरन्तरे भागवत पते सुनते रहे ॥ ३१ ॥ 
इति अदिवीभागकते महापुराणे द्ादशस्कन्ये भाषायां भयोदयोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


| चतुद॑शोऽध्यायः १४... 
तभी बोठे तीरे वन्यम पदप शयन कर विषते जो देन ‹ रसत्व । 
दमेव नान न्यदस्तिसनातनम ' अथात्‌ यह सव मेही ह मेरेिवाय कोई नित्य पदार्थं 


[क 


नहा यह आआधाश्टोकं देवकि मुखे निगैत हृ वेदसिंदन्तंका जतनिवाटा वेद 


४. कका) 


न ८५०२, 


९१८२) देषीभागवत-भाषा। ४६. 


दन्तका बोधक है ॥ १ ॥ जो वटपत्रानिवि विष्णको स 98 
फ सोकरोड श्टोकेमि विस्तार किया था॥ २॥उसीका व्यास 
अधरह सहस बारह्छन्धमं पार कहा ह॥  देवीक्षागमवतनाम ५ [य नित्य 





` विमण किया भवी देवलोके वह व्र विस्तारयुक्त दै ॥/न वहक. १ 
स्वदय पावत तथा प्पनाशक दूसरा पुराण नहीं है इसके( २ ॥ 


भिक एलको भर्त होता है ॥ ५ ॥ वश ष ॥ १२॥ ,,4 


दूनी चाहिय, प्राणवक्तो . व्याप्तवुदधिपे प्रजे ओर नियमसे५ . ४ ॥ ईइस३ 


तु अफे हाथते वा ठेखश्के हाथते टिखाकर भद्रषद पोणेमाकत९ . पासे मनुष्य 
र ्ागवतको देवीहष जानः सुवर्णका पिह वनवाय ॥ ७. ॥ परोणप्‌े पराणिकः 
$£ इसपर दक्षिणम कषिखि गो दे वह ग दुधारी अष्टछृत सवत्सा सुवणं पहः 
४.८ ॥ सम ३१० अध्याय्‌ होने इतनेही बाहमणोको भोजन करावे इत डी. 
[गन कुमारी बटुको भोजन करावे ॥ ९ ॥ देवीवुद्धिपे वसन आनी 
† उनको पूजन करे पायसादिभरष्ठ अन्न गेधमाा कुषुमादिसे पना ५१ यः 
| पूरणदानसे शरूमिदानका फट होता हे इसंटोकमे सुखी हो. अन्तमं द १०॥ 
होता है ॥ ११.॥ जो निव्य भर्ति देवीभागवतं सुनते हँ ८ -बीरोकःरे 
पी समय कठ दुली नहीं हेता ॥ ३२ ॥ अपृत्रवाला पुत्र पात / की कटः 
५ धन मिता हं वियार्था वियाको भाप होकर अपए्नी कीर्विसे ॥कसा धनः 
हे ॥ १२३ ॥ वध्या काकरवध्या जिते एकी वार सेतान्‌ हिमिका पिः 
\ जिसकी सन्तान होकर मरनाती हो ) इसके श्रवणतः ६2 रो म॒तवन्ध्यः- 





श्नात्‌ हे इसमं सन्देह नहीं ॥ १४ ॥ जित परमं यह पुस्तक ही दोप निः 


४६) उप्तथरको रक्ष्मी ओर सरस्वती त्यागन नहीं करती ॥“ धरनत हकर पि 
18 रस उप्त षरको देखनेकं समथ नदीं हेते मनष्यकोः१५॥ वेताट डदि; 


.. ६\.दसका पाठ केर तो ॥ १६ ॥ दाहज्वर .ग्टानिस्‌ र ज्व्रयक्त देर स, 
२९. स। आवृत करने क्षयरोग नाश होता है ॥ १५८ १... + | 


` ° रन्त भति जो इसके एक एक अध्यायको ₹ ॥ साव; 


- = र श्नि देते जिसका भकारे पठे कायाकाय नवः के £ 


प हकर मोकषका अधिकारी होता है ॥ १८ ॥ 1 पठता दै वह ` -- <. 


"तम सको नित्यपाठं करे अम्बिका पर्न रोककाहुं ॥१९॥ ररव 


-# १० ॥ पष्णव शेव गाणपत्य सोर शाक्त वैदिक {उको इच्छित फल) देती है 
| अधात्‌. अवनं इषव, विष्णुः शिव गगेश सथैकी शो अपन्‌ रश्व] शुक्ति , 


` क पर्वती राधा रक्षी ` 


५ , दरादरस्कंष-अ० १६. (११८३) 


क्षः वुदि ` इच्छापकीःपिके निमित इस एराणको षदा चयि ॥ २१ ॥ 


त अ ४ म क्क पढना चयि, 
1 वलि कारण पदा प्रदा चाहिये. १२२॥ इको 
< कं दम किपीका विरोष नहीं हैजो कि सव देवता 
म उवृर्तिना शरक्िहित ई अ शक्तिौ अधिषटत्री भगवती है ॥ २६ ॥। 
पाक सतापूकं निमित्त दिको सदा पठनी चाहवे ची श्र मोहो भाप इए 
स॒का प<यण्‌ नकर ॥ २४ ॥ उनके सदा त्राहमणोके मुखे इसको सुनना 
ये दी मदा है हूत कहने कया ह तसे पसक सार कहता हं ॥ 
मने]; ॥ ह वाक्मणशरषट ] यह पुराण वेदका सार परमपुण्यदायक है, इसका पढ़ 
रवण वेदपाठ आर भरषेणकी सभान पण्यदायकहै ॥ २६ ॥ मायत्रीमि 
भ नेपाय सचिदानेदरूपिणी हीमिथी देवीको भणाम्‌ करता हू वही हमारी बुदधिको 
मणा करं पटीयति श्तेः" ॥२७॥ नेमिषारण्यवाती तपोधन इसपकार सूतजीके 
, भून सुन परराणिकं उत्तम शतन उच पूना कसे हए ॥ २८ ॥ वे दीक 
¦ ~, मः का पुजेन करवलि सव पपतत् हुए ओर इस पुराणके भर्व पम 
न्को प्राप्त हए ॥ २९ ॥ सूतजीको वारवार भणाम्‌ कर ` भम देनेके अपरा- 
को क्षा कराते हुए ओर बोले हे वात । इष .दसारलायरके पर करको तुरी 
मकरो नक्ष हृए॥ ३०॥ दकारे वह सृतजी सत निगर्भमिं १ त इसपुराणका 
नि धेष्ट कपियोको सुनाकर सुनिये प्रणामको प्रापही उन्हं भि कटय 
ता भगवतीकि चरणकमरोमे भगहूप अथात्‌ देवीके अतिशय भक्त । वहसि 
दा सकर अन्य॒त्र चलेग्ये ॥ ३१ ॥ ॥ 
ति शरदरवे्ागकते महापरणेऽटादशसाहृस्यां संहितायां राजमान्य कान्य > 
दिवाकर हसिक्रिनिरत श्रीमिभसुखानन्दसूनु महोपदेशक. भारतधमहामण्डल 
पण्डित्‌ ज्वालप्रसराद्कत भाषायां द्ादशस्कधे चतुद्शोऽध्यायः ॥ १४) ॥ 


2 समापोऽंमन्थः 








दोह-जगरे्ा श्रीशारदा जहरूपिणी मात । 
तिनके पेगवंदन श्य, कोटि पिन मिटजात ॥ १ ॥ 
सुरणकमटःयन्दरं असक) भेमसतहिति मनाय । 
देविकागवत ंथकी; भाषा ठिखी वनाय ॥ २॥ 


| | वीथवाभाषा । , 
-1 | 


वेद अथं रिति संकट, गायतरीको ध्यातं । \ 
इिम.भतिवि्ारे, कय व्यास्‌ परमद \ ६ ॥ 
सुनहि कर परेम जो, पावहि मोट ब । 
अर्थे धमं कामादि सकभन्त भिरि निव ५ ४॥ 
सुब पदार्थं गढाथं अरु, ` भावविटक २८: । 
वर्णी भाषा भागवतः सजन होहि श ४... 
भररुष्णपरातमन्‌, सेमरान दुम , ९ 


वसत बम्ब रारे, दिव्यगृणयकी बन्‌ ॥ ६.५ ` 


वदटेर येनेपति, विदित शट शर । 
तिनहित की भीभागवतः परादा “पार ॥ ७ ॥ 
त्र पोत्रकी होय गित पुरि हुड विशाठ । 
जगलननि परेश्वरी; न्द श्ट याट ॥ < ॥ 
मिधरघुखानंद यू द रगगर्भैसंनात । 
बुधज्वालाप्रसाद्‌ लिः; इृमदेती गुणमात १९॥ 


(द (शः प्रप {प ५१ - ६ ६ वर ५ 


{ ९.74 { द्रा प ग भ 75. !! ॥ 
मै 

भिक्। & 
- ६ \ क, ६, ~र म द ० स [प 4 


(दी कटि वणक तर ५११४. 
है वेसठ श्ठोकर्मः यहं दादशस्कंध । 
जरी महिमा कही, ओर वेदिकं भवन्ध ॥१२॥ , 
दृशा रत क्यों विषनम, रे मतिमन्दगेवार । 
-सगदम्बाके च्रणगृहि) अपनो जन्मसुधार ॥ १३॥ 

-5गक्षपात तज धमेगेहिः व्यौस॒मनिरिं शिरनाय 1 

- पथा शक्तं टकाकरी, देपणवेतं दिखिरोय ॥१४ १4 

दपणं नीम यह टीका संव सुखमूं 

पह सुनहि तिनपर रईःदो शिवां अनुकूढ॥ १५॥ 


॥ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ॥ ,. 
तक मिकका वकता 


न समरन्‌ कषादयः, . 
| शविडुरेवरः ६स्टापरू | यथ 


४ 


४ 


॥ ४ 
ध र ४ 
५२ . ` 


(७३२) देवीभागवत-भाषा । १६४ 
दोहस् दोसे अधिकः, पचाशत यहि पय । 
सो सब वर्णे मिभने, निर्मटक्नाषागय ॥ २ ॥ 
स॒कठकामपद जानिये, यह्‌ गीताको ज्ञान 1 ` 
पटहं सुनहि करि भेम जो, पावहि पद निर्वान ॥ ३ ॥ 
देवी हिमवत्रको भयो, जो सुन्दर सवाद । 
सो सव भाषा कारि कल्यो, बुध ज्वाठापस्ताद ॥ ४ ॥ 
शुभमस्तु. ` 
इति सप्तमस्कन्धः समाप्तः ॥ ७ ॥ 





{(, * १ [५ 2 ( 
श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्‌ प्रस) सेतवाडी वब. 


| श्रीगणेशाय नमः ¦ ति ह | 
ौ देवी र | | 
अथ श्रीमदेवीभागवत। ` 
अष्टमस्कन्धः ८. ` 
व द 
प्रथमोऽध्यायः 9. 
द हा-जगदानेदभदायिनी, सकल सुंगल मूर । 
शिवा्वानी मिश्रषर सदां रहो अनुकूल ॥ 


जनमेनय बोठे आपने सूय चन्दरवंशी राजका जो चरित कहा सो अमृतका स्थान च- 
र हमने सुना॥१॥अब यह्‌ सुनमेकी इच्छा किह जगदम्बिका देवी सथ मन्वन्तरो 
मे जिस जिस रूपे पूजित होती ६।२॥ ओर जि भिस स्थानम नि भिस करमते 
पूजित होती ह “तथा जिस निस शरीरपे देवी फक देनेको पूजी जाती है निष निस 
मंनवीजसे जहां जहां पूनी जाती है" देवीका विरदृहप ओर उ्तका वणेन ॥ ३.॥ 
तथा जिस ष्यानसे उस सूक्ष्म शरीरम षुद्धिकी गति होती है हे विप । ह सब कटिये 
जिसमे हमको मंगठकी भाति हो ॥ ४ ॥ व्याप्जी बोडे हे भारत! देवीका आरा- 
धन सुनो निके करने सुननेसे मनुप्यका कल्याण होता है ॥ ५॥ यही बात पहटे 
नारदर्जनि नारायणसे पी थी योगमार्गे भवैतक भग्वानने जो उनसे कहा ॥ ६ ॥ 
वही कहते ह एक समय श्रीमान्‌ नारदी पृथ्वीपयेन्‌ करते हए नारायणके 
आभममे आय चेदरंहित स्थित हुए ॥७॥.नारदजी उन योगात्माके निमित्त नमस्कार 

करके जो आपने पूछा यही बात पते हुए ॥ < ॥ नारदनी बोठे, हे देषदेव ! 
 यहदेव। ह पुराणपुरुषोत्तम ! हे नगतके आधार दे सरव । हे शणसि श्छषनीय्‌। 
आप जगद्के निरभकार आदि हो सो मदयते विस्तारे कहो यह जगच्‌ कहा 
उन्न ओर किमे भरतिषठित है ॥९॥१०॥ ओर अन्तम किपमं ख्य हाता हैतथां 
सम्यणं रका उद्य कहसि होता ६ ओर किपके जानसे यह माया नारको भाष 
हती ६ ॥ ११ ॥ किसके पूलनः जपः ध्याने ह देव ! भका हता ९ जसे सूरथो- 


च 


(७७४) देवीभागवत-भाषा २ 


दयसे अन्थकार दर होता है ॥ १२ ॥ हे देव ¡ सव भ्रकारसे इ भश्रका उत्तर 
दीजिये, जित प्रकार यह टोक अंधकार निमय इभा तराय ॥ १३ ॥ व्यास्तनी 
बटे जव इस भरकारसे देवर्ि नारदर्जनि परश्च किया तव महायोगी नारायण प्रन . 
होकर कलने खगे ॥ १४॥ नारायण बोले हे देवर्षि | सुनो जिसप्रकार यह जगत्‌करा 
तत्व है निके जाननेसे यह जन्तु जगते भममं नरी पड़ता ॥१५॥ देवने मुञ्चते 
जगतका ततव वर्णन कियाद. कपिगन्धर्व, देवता ओर दूसरे मनीपिरयेनिभी वणेन किया 
है ॥ १६ ॥ वह्‌ देवी जगतको पगटकर पालनं करती है ओर त्रिगृणके द्वारा वही 
जगतका नाश करी हैःउस सिद्ध ओर कपियेि पित देके स्वरुपको वणेन करताहूं 
जो स्मरण करते दी सव पापको दूरकरती ह भर काम तथा मोक्षकी देनेवाटी 
३॥१७॥१८॥ बह्माजीके पुत्र स्वायंशुष मनु हए ओर शतषूपा उनकी री थी) यह्‌ 
मन्वन्तराधिप हँ ॥ १९ ॥ वह मनु अपने देवरूप पापरहित पिताजीकी परमगक्तिसे 
उपासना करने रुगे तब उन ॒ब्रह्माजीने अपने पुत्रस कहा ॥ २० ॥ हे पुव ! तुम 
देवीका भे भाराधन करो हे पूत] उसीके भसादसे यह तुम्हारी भ्रजारषटि सिद होगी 
॥ २१॥जब स्वायंभुवमनुसे इतस्भकार ब्ञाजीने कहा तब वह्‌ तपसे जगत योनिरूष 
देवीकी परंन करने छगे ॥ २२.॥ प्रावधान मनसे देवीको सन्तुष्ट करे ठ्गे जो 
आदिमाया सवेशक्ति ओर सव॒ कारणेका कारण है ॥ २३॥ मनु बेरेहे 
जगतकीं कारणस्वरप देवी ! आपको प्रणाम हे तुम शंख) चक्र, गद हाथमे यि 
नारायणकं हृदयम स्थित हो ॥ २४ ॥ वेदकी मूर्तिं जगती माता एव कार्णोकी 
कारण स्थानकी रूपवाली तीन वेदे भमाणकी ज्ञाता सव देवताभेसि स्तुतिको 
भात कल्पाणस्वरूप॥ २५॥ हे महेशारि ! हे महामयि ! हे महदे 1 महिवरी मिथा 
पपनेवास महदेवकी भिय करनेवाटी ॥ २६ ॥ गेिन््रकी मिया ज्येष्ठा महनंदा 
मर्‌ महत्सकस्वहष महामारीके भय हरनेवाटी देवादिसे पनित तुमको प्रणाम हे 
` ४२७॥ हे सम्पूणं मृगोंकी मंगर हे शिवे ! हेमवीर्थं साधक हे शरणागतवत्सले ! 
गोरीनारायणी आपको पणाम है ॥ २८ ॥ निके दवारा यह विष्व ओत पोत हो 
त प आयंतरहित तेनोकी निपि॥ २९५॥ बहा जिसके दैक्षणसे 
3 अनुरहस विष्णु पाठते ओर शिव संहार कसते है 
भै दूरय मधुकेटाके भयसे अ्ञजी पंवराये निकी स्ततिसे पोर 
र \ ॥ ३१ ॥ तुम ही) कीत स्मृति कान्ति कभला, गिरिजा, सतीः 


२ अष्मस्कंषप-अ० १. (७७५ ) 


दाक्षायणीः ेदगौः ुद्धिकीदेनेवारी, सदा नियर ॥ २२ ॥ वै महरी सुति 
करता नमसकार करता नन ओर जप कला ह द देवि पै दनहारा ध्यान) ईष 
ओर श्रवण करता हं तुम भरे उपर प्रम हो॥ २३॥ हा देये निषिपिषणु लष्मीके 
आवा, इन्द्र तोन लोकका अधिपति, एशधारी वरुण उत्तम जके पति ॥ 
॥ ३४॥ कुर निधिनाथ ओर यमराज तट्‌ ष ह निति रक्षसि अिपति 
चन्द्रमा नरक स्वामी हृए ॥ ३५ ॥ ह देवेशि यह्‌ सव आपहीकी कपास हुए 
हैतिगेकय ! हेटेकेि ! हेमहामगटस्वह्पिणी ! आपको प्रणामे. हेनगन्माता ! 
फिर भी वारवार पभणाम है ॥ ३६ ॥ नारायण बोठे जव दुगो नारायणी परदिवीकी 
दस प्रकार सतुति करी. हे द| तव भगवती भ्रसन हो बहपुतरसे यह बोटी॥ ३५॥ 
श्वी टी ह राजेन्द्र  बह्मपुत्र जो तुम्हारी इच्छा हो सो र मागो तुम्हारी सतुति 
गकतिपूरवक आराथन ओर सतत्ति म्न हं॥ २८॥मत्‌ बोट हेकरुणामयी। यदि भप 
हमि ऊपर भन्न हो, ते आपकी आज्ञाते यहं सृष्ट निवि परी हीनाय ॥ ३९ ॥ शी 
ददी बोटी मेरे अनुमह भनासं करसकेगि. हेरनेनदर। दित दि बृद्धि होगी को 
किती न सगा ओर जो कोर तुम्हरे किये इ सोक भेरी भित्ते कगे उनको 
विया ओर भनाकी सिद्धि तथा कन्तिक्रा उदय होगा॥४०।४१।जो शकि हत 
नहीं ह उको धनधान्यकी पयति हती ६. दे रानन्‌! उसको वैन जप पुस होकर 
तुका शव होता ३॥४२॥ नारायण बोले इस भकार बहत मुक वरदान पकर 
भगृदती उसके देखते २ अन्तर्धान हो गै ॥ ४३ ॥ तव पतापवान्‌ नप्प 
वको परा हो घ्रमसि कहने ठगे देतात । मत्न स्थान दे ॥ ४४ ॥ जह स्थित हो 
कर भ्रष्ठ परनाकी रचना करक तथा यक्ञागशानकर मे देवेधीक। पूजन ,करगा 
आप शी अन्ना दीनिये ॥ ४५ ॥ यह पके कवन सन भनापति दिषु विचारा 
लो कि, यह का्कैते हेगा ॥ ४९ ॥ सृजन करे ९ म हू समप बधा 
ओरनठकी धारा मघ हो स्व पमि चे जाती है ॥ ४७॥ इमे ० 
येको आद्पुरुपगवान्‌ सम्पादकर हमारी सहागत करगे जिसके अदिशसे भ 
स्थित हू ॥ ४८ ॥ | ् | 


इति भ्ीदीसागकते महापुरणि अदमरछमे भाषाया भथमोऽष्यायः ॥ १.५. .: 


~. भेक्तकि दुःखनाशक ! ३.सवकामफः 


हि 


¢ - 
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नारायण गोरे हे परतप ! इस प्रकार उन बह्लाजीके विचारं करनेपर मनुभदुनि- 
रह ओर मरीविभादिकषियेनि सब ओरसे विचार किया ॥ १ ॥ ब्ाजीके 
ध्यान करते ही उनके ना्तारन्धरसे एक अगुरषमाणका एकं वराह्वारक भगर हा 
॥ २॥ ह नारद ] वह उनके देखते २ आकाशम स्थित हभ क्षणमाजम्‌ ह॑ हाथा 
के समान बहगया यह अद्भूत बात हई ५.३ ॥ हे नारद ! म्रीविको आादिले बाह्ण 
अष सनकादि तथा बह्लाजी उस सृकरको देख विचारने खगे ॥ ४ ॥ यह सुकर्‌ 
देहके उपाठं्मै कौन अदत जीव ह यह कोई दिव्य वस्तु अति आश्वदायक मेरी 
नासिक निरत हुआ है ॥ ५ ॥ देखनेमे पथम्‌ तो यह अंगु रिरकेसतमान थाः 
षणव ही पैतराजके समान होगया. अहो यह गगवाच्‌ ई वा यत्न ह्‌ जो मेरा मन 
हमे शखकर चंवर कर रहे दै ॥ ६॥ परमात्मा बह्लाके इस भकार तकेना कर- 
वेसे पवेततुल्य भगवान्‌ गजना करने खगे ॥ ७॥ तव संहत हुए बाह्णकि बह्लाजी 
भसन करने लगे वह अपनी गजेनाअंसि दिशा्भको शब्दायमान करनेन्टगे ॥<८॥ 
वे अपने खेदका नाशक पुर पुर शब्द सुनकर तप सत्य जनलोकनिवा्‌। अ देवता॥९॥ 
कक्‌ साम अथवेके छन्दोमय स्तोत्र तथा पुरुषक्तके वचनोसे बाह्मण अभितषेण 
करनेलगे ॥ १० ॥ हरि द्र भगवान्‌ उनके स्तोको सुनकर कपादशटिसे उनको 
देख जल्मं भविष् हए ॥ ११ ॥ उनके भीतर भवेश करनेसे केशरफे आधातसे 
पीडित हो समुद्र कहनेखगा हे शरणागतके दुःख दूरकरेवे मेरी रक्षा करो॥ 
॥ १२ ॥ भरगवाचू सागरका यह्‌ वचन सुनकर जलचरो विदीणं कसे सागसं 
भवि हुए ॥ १३ ॥ पृथ्वीके खोजनेको इधर उधर धावमान होने लगे वारंवार ` 
मूषकर उपर उठाने योग्य ध्राको शनेःपरप् हृए ५ १४ ॥ जो सव जीवक 
आभ्रयवाटी भूमि जलके अन्तरम थी देवदेवेशने उसको अपनी देष्टापर धारण किया 
॥ १५ ॥ यज्ञेश यज्ञपुरुष उसको अपनी देष्टापर धारण कंर प्निनीको उखडि 
दिं जके समान शोभित हए ॥ १६ ॥ उनं देवदेवफो बह्मा स्वराट्‌ भन देखकर 
सु" पराधारो ववर सतुति करने रगे ॥ १७ ॥ बह्लाजी बोटे हे पुण्डरीकाक्ष ! हे 
र क ५ । । हे सुराधार आपने रत्यटोकतकको 
। हे देव! यह्‌ वसुधा धरणी आपसे शोभा 


याहे 
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पात दे मतदार उसारी हुदै कमलिनी हो ॥ १९ ॥ यह आपका शरीर भ¶ू- 
सि गमते सो पाता ह जे सूढमे कमठ उसाडि हाथीका शरीर शोधित हो ॥ 
२. डे पृष्िसहारकारक ! देवेश ! आपको प्रणाम है हे परि ! आप दानवे 
नाशके निमित्त अनेकं शरीर धारण कसते हो ॥ २१ ॥ आपको भगे षी प्रणम्‌ 
हैः भप सम्पूण देताओके आभार वृहद्धाम हो आपको प्रणाम है ॥ २२९ ॥ 
आग शक्तियुक्त हो ञ्चे भजाके निमाणमं नियुक्त किया हे आपहीकी भङ्गि 
म भनाकी सृष्टि करता ओर विगाडता ह ॥२३॥ ह देवेश ! आपहीकी सहायता 
पहले देदताओंने अमृत पाया जो यथास्तमयमं बलानुसरार पराप दुभा ॥२४.॥ इस 
निोकीके साप्राज्यको आपहीकी आज्ञामे इन्द्र देवताओं पूजित हो पे्येके सहित 
भोगताहै ॥ २५॥ अमि जठरादिकि मेदे पावकताक्रो प्राप्त होकर देवार ममष्पोका 
पाटन करतारे॥ २६॥ पितरेक अधिपति धमेराजपी सबकरमोके दर वही भापीके 
निमोगसे सव कर्मक फर दातर॥ २७॥ नैकतराक्षसोक अधिपति यक्ष पिष्ठनाशक सब 
प्राणियेकि कर्मसाक्षी आपके द्वारा हति ह ॥ २८॥ लोके पएति वरुण लोकपाट 
जलाधिप आपहीकी आज्ञाबटको पराप्त हो टोकपाठत्वको परापत दए ई ॥ २९ ॥ 
वायु गधं पहन करेवा सवका पाणधारण करका कारण वही टोकपाठक्‌ 
जगत्का गुर भपरीकी आ्नति हृभा है ॥ २० ॥ कुबेर किर ओर कषके 
जीदनका अभय आपकीरी आक्नासे सव रोके मान्य हुभा है ॥ ३१ ॥ स्व 
हटि अधिपति कषर अन्तकारी सव देवोके पकं हे रेकेश ! अपहे कारण 
हके वन्दनीय हृए है ॥ ३९ ॥ हे जगदीश्वर ! भगवानू आपको प्रणाम ह 
जेसके अंरापागते सव देवता हृष है ॥ ३२ ॥ नाजी बोे जभ इष॒ भकार 
बहमानीमे आदिपुरुष पगवानकी सतुति की तब भगवानने अपनी टीठाके अन्‌. 
रेकनसे उनपर रषा की॥ ३४॥उसी सम्य महाअष्ठुर हिरण्याक् ह भकर मागे 
के छया तव परगवानने उसको गदति ताडन्‌ का ॥ ९५ ॥ भगवान्‌ आदि , 
रूपका शरीर उसे रुभिरसे अद्र होगया ओर इतभकार अपनी शापा एक्‌ 
शते पृथ्वीको उद्धार कर ओर ऽप जले ऊप्र॥ ३६॥ स्थापितं कर पवान्‌ भके 
थानक गये यह भगवानका धरणी उदार बद्‌ आभयंननक.₹ ॥ ३७॥ जो पन 
स॒ चर्जिको पते सुमे दै यह सव पापते रदित हो वष्णवगतिक भाप ₹।१६। २०५ 
` वतिदवीत्ागवते महापुराणे भदमसवे भाषाया द्विवीयोभ्यायः ॥ २॥ 
£. 4 । ( ` ~ ॥ 


„ __---_-- 
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तृतीयोऽध्यायः ३. ` [ताता 
नारायण बोरे हे नारदनी। इसमकार भगवान्‌ भूमिको यथा स्थानम्‌ स्थापित कर्‌ 


(०१ 


रेकृ्ठमे गये भौर बहञानीने अपने पुचते कहा ॥१॥ हे तेनसिवयोमं र महाधन्‌ 


सवायममुव इत पृथ्वी स्थानम स्थित होकर भजाकी रचना करो ॥२॥ देशकलत्के 
किपाग॑से यक्नेशपुरुषका यजन करो ऊंचे नीचे पाथसि जोकि -यज्ञके साधन द | 
॥ ३ ॥ शासनोक्त वणं आश्रमके निवन्धवाठे धमक आचरण करो, इत कैग 
भनाकी वृद्धि होगी ॥ ४ ॥ गुणपूक कौर्दारा कन्ति अपन समान पत्राणि 
उतन्न करो नो विथाविनयपम्प्न ओर सदाचारयुक्त हों ` ॥५॥ आर गृणयशवाटी 
कन्या देकर भधान पुरुेश्वरम मनको समाधान कर ॥ ६ ॥ गक्तिसाधनके 
योगे भगवाच्की परिचयं करोहुए योगिांकी इटगतिको अ राप् 
हैम ॥ ७ ॥ पञ्चयोनि भरनापरति इसभकार अपने मनुपुत्रको समञ्चाकर्‌ 
अनास नियुक्तकर अपने धामको पाप दुए ॥ < ॥ हे पुत्र | परनाको सजनः 
करो इस्‌ प्रकार उनकी आज्ञा रण की तव स्वायेतुवमनुने भनास्गंकी रचन! की॥ - 
॥ ९ ॥ भिववत ओर उत्तानपाद यह्‌ मनुपुतर बेड परतापी हुए ओर तीन कन्या हई 
उनके नाम सुनो ॥ १० ॥ . आकृती १ देवहूती २ भरसूती, ३ यह तीन कन्या 
ठोकम विख्यात दई ॥ ११ ॥ रुचको अ{कूती) कदेमको देवहूती दक्षको भररूती, 
दी जिससे यह सव प्रना ह ह ॥ १२ ॥ रुचके आदिपुरुष यश्ननामे आङूतीमिं 
भगट हुए ओर देवहूतीमे कपिट्ेव कदैमजीसे भगट हए ॥ १३ ॥ कंपिल्देवंनीः . 
सवरोकमे सांख्याचार्यनामसे विख्यात हृए ई दक्षते भती बहूतसी सन्तान पभरगट 
ह. ९४ ॥ जिनके सन्तान देवता भोर तिर्यक्‌ इत्यादि इए पे सब रोक 
विख्यात सेके प्रवृत्त करनेवाठे हुए ॥ १५ ॥ भगवान्‌ यन्ञने यामनामक देवगणेसि 
युक्त होकर एक समय राक्षसि स्वायरुवेमनकी रक्षा की थी ॥ १६ ॥ महायोगी 
भगवच्‌ कपिरुजी भपने आश्रमम स्थित हुए देवहूतीको सव अगाका निव॒त्तकरे 
कठा पस्मज्ञान ॥ १७ ॥ तथा विशेष कर ध्यान) योग, अध्यालज्ञानका, निश्य 
सव अज्ञानका नारक. कपिेशाञ्च ॥ १८ ॥ उप्देशकर वह महायोगी पलहाभ- 
ममं चे गये वह महाशय सस्य निपुण अबतक वहां - वर्तमान है ॥ १९. ॥ 


, निनक “ नामस्म्रणमाच्े. ` सांस्ययोगः सिद्धः दो जाता है. उन योगाचार्य स्वभे ् 


विदिता ङ्गः स्व तजन ज्धसन्नग्न्नज--  -- 
१ (भक्त होता हे किः ईस रानने अमेरीकानें गमन क्गिा जीर गूमिकी मोहना 
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< किरुदेवनीको भणाम करता ह नो सब प्रे देनेवलि ह ॥ २०॥ यहम्‌ .. 
। कन्याका उत्तम वश वर्णन किया दके पठने सुनेसे सव पाप नाश हैत है ॥२१॥- 
अव मनुपुत्रोंक एन्द्र वेश कता हू जिसके भ्रवण करप परमपकी भाषि हेती 
` है 1 २२॥ रीष वृष, सागर्‌ आदिकी व्या निके परेनिकीं निस व्यवहा-: 
` रकी परसिद्ध आरं सव भाणिरयोको सुख भाप होता है ॥ २३ ॥; 
| दति श्ीदिवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्पे पापाया ` 

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः ९. | 

नारायण बोरे सायषुयमनुका ज्ये पूते भरियवत्‌ हज पहं निय पिकी 

सेवामिं तपर सत्यधर्मका परायण हुभा॥ १॥उने भनापति किषिकमोकी बर्हिष्मती 
नाम कन्या रपशीलवाचूहे विवाह किया ॥ २ ॥ उक्तम अपने स्मान दश पुत्र 
ओर एक कन्या ऊर्मस्वतीनाम भगट फी ॥ २॥ आरी ष्ममिह यजञवाह महा- 
वीर्‌, सुक्मशुक्क ॥ ४ ॥ परतप सवन) मेधािथे वीतिहोत कवि यह्‌ दा बहि- . 
नामक हुए ॥ ५ ॥ इन दश पूर्मं तीन विरक्त होगये वे ककि, सवन आ महावीरं 
ये ॥ ६ ॥ यह सव आत्मवियाम निष्णात सोनेके कारण उर्वैरता हए ओः परम 
दंसनामक आभरमम भालेदते निवास करौ लगे ॥ ७ ॥ दुम्री भाषोम न्‌ पव हए 

द उत्तम, तामसः रैवत नामे विख्याते हए ॥ < ॥ ह्‌ भता पु मन्वन्तरे । 
अधिपति हृएः कस प्रकार राजा पियत इ पूमिको गोग हगा॥ ९ ॥ पारं अवे 
दथतक वलवान्‌ इन्द्रिय होकर राज्य करता रहा जव ५ इस 4 अगो 

` तपता हे ॥ १० तव नीचे अषि भागम्‌ अपकार रहता है राजनि पह स 
रख मनम विचार किया ॥ ११ ॥ कि भरे शासनकाठम धथ भा 
ह सक्ता है भ अपने योगल्ते इ भंषकारको दर करणा ॥ १९ ॥ ९ 
स्वायध विचारकर सुथके समानं एक भका१ ९। सुन सत वार र 
कर नित्रभागका अंधकार दर्‌ किया ॥ १३ ॥ शपा स दक्षिण श त 
नेसे जे भूमिम गते हए वही सात साग्लामे वात ए ४१४ १ ४ 

८ त्ता कारण वही स्यलक्ाग सात दीप काम रथन भगः ४। सीद शरा 


॥। 
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समर कये ॥ १५ ॥ उनके वीचकी भूमि सात दवीपनामवारी हदे जं धष 
शाल्यरी ॥१६॥ कुशपः, कौप शाकद्वीप पुष्करद्रीप हुए इनका परिमाण भी 
पके दका दना ६॥ १७॥ ओर इनके चारों भर कमते सारीनरः इधर भुरोदः 
धृतरुपनलः॥ १८॥ क्षीरोद, दपि मेदः शुदधोदोयह सात सागर पृथ्वीम्‌ व्यात्‌ यह 
नटि पद है न्ह सातों सागरो यह साते वस्तु गो इकषभादद्रारा भगट होती ई १९ 
पहला जैषदीपक्षातमुद्रसे वेष्टित है, उसका राज्य राजनि आगीधपुत्रक दिया॥२०॥ 
रसे पेठ शृकषदीपका अधिपतिं इष्मजिहको किया ॥ २१ ॥ सुरोदसे प्ट 
शाल्मटीदरीपका भषिपति यज्ञवाहुको किया ॥ २२ ॥ पतोद वेत मनोहर कुश 


द्वीपा अमिपति रुकमशुक्रको किया ॥ २३ ॥ क्षीरोदे वेष्टित पांच कौचदी- 


®, क 


पका अधिपति भियवतने पहाबटी पतपृष्को करिया ॥ २४ ॥ दधिमडसते वेषि 
मनोहर शाकद्वीपका अधिपति राजाने छुपुत्र मेधातिथिको किया ॥ २५ ॥ 
शुद्ध जसे पर्णं प्ष्करदीपका अधिपति राजनि पीतिहोत्रको किया ॥ २६ ॥ 
उनैस्वपीनामक कन्या उशनाके व्याददी उससे देवयानी कन्या परगट हुईं ॥ 


॥ २७॥ इस प्रकार भियत्रतने सात दर्गोको किकाग करके पुर्को दे ज्ञानमागकी 
भारिक निमित्त योगमागेका आश्रय लिया ॥ २८ ॥ 


इति भदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषायां चतुर्थोऽ्यायः ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः ५. 


भी नारायण बो है नारदजी दप्वपेके भेदे इस सय भरूमण्डलका विस्तारं 
सुनो ॥ १ ॥ जो कषप कहता ह विस्तारसे नहीं यह ॒नम्बदपपरमाणमे `स 
योनन है ॥ २॥ यह विशा गोलाकार कमटकर्णिकाके समान ह जिसमे नव 
सहस योजनम नो वर्ष ह ॥३॥ इतनेरी चैडे पर्यतेसि पिश टुभा है अर्थात्‌ एक २ 
वेका नो सस्षयोजनमे विस्तार है आढ मयादा प्वतेमिं विक्त दै ॥ ४ ॥ 
रक्षिण उत्तरके दो दप धनुषे समान स्थित है ओर चार केवट दीषौकार माच ह 
<स सबके मध्य इखावृत है ॥ ५ ॥ इलावृत मध्यवर्षनागिरूपसे पतिष्टित है इसमे 
१९ सवणेका परवत खास योजनकां ऊंचा है ॥ ६ ॥ यह परगोठ कमटकी करणि. 
भस्म ह .रिसरकाः बत्तीस . सहस् योजनका दस्ार दै ॥ ७. ॥ मलम 


= न 


ध 
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यह पत सोठह सहृ योजन तक चठागा है -इलाृतङे उत्तरम बील भौर 
भेत पवत शूगवाला ह्‌ ॥ < ॥ इनमे यह तीन मयीदापयत कहति है रम्यकनामकः: 
वम दूसरे हिरण्मयवपे्मं ॥ ९ ॥ तथा तीसरे कुरुवर्षं यह परवत मयादा कसे है 
यह पूवक ओरसे दीषे द क्ासमद्रतक अवधिषटि है ॥ १० ॥ एक तत्ते दरे 
तटतक पू उत्रतक दो सहस्र योजनम कौमान है के एक रमसे पूते उत्तर 
दिग्ागमे दश अंशसे किंचित्‌ मा अधिक पारेमाणमे दीर्वतासे स्थित ३॥११॥ इस 
पतसे कितने नद नदी निकल्ते है इलावृतसे दक्िणकी. भर निषप हेभकूट॥ १२॥ भौर 
हिमाटय यह तीन पवेत विस्तारको भाषे यह दश र तदस योजनेके ऊंचे है ॥ १२॥३न 
तीनों पषोकी हारिवषे किंपुरुष ओर भारत वर्षेन तीन वरभोकी मर्यादा होती है इनके ` 
विभाग करने यह मादापवैत कहतिह ॥ १४॥ इलादृतेके पथिममं माल्यवाननाम - 
परैत है पूर्मं शरीमानूगेषमादन पर्वत ३ै॥ १५॥ मील निष्धपर्त पन्त यह म्थादाकारी 
पवेत दो सहस्र योजनपयेन्त विस्तृत हो रहे र ॥ १६ ॥ केतुमाल ओर भद्राश्व 
वपौकी मयादा कलते दै मदर भेरुपंदर, ओर सुपां ॥ १७ ॥ तथा कुमुद यहं 
परैत मेरूपादूप कहठति हँ इनका अयुत १०००० योननोंका विस्तार है भौर 
यह मेरुके चरो ओर है ॥ १८ ॥ अथौत्‌ मेरुको अवरोध करनेवाठे यह सव 
ओरसे विराजते है इन ही प्षरतोपर भम जामुन ॥ १९ ॥ कदम्ब न्यथोधनामक 
चार वृक्ष स्थित है यह ग्यारह सौ योजन ॐचे पैतकी ष्वनारूपसे शोभित हैँ ॥ 
॥ २० ॥ इतनाही वृक्षोका विस्तार है उतनाही इनकी शाखाभोंका परिमाण है 
ओर शोभित है इनम पयहद, मधुहदः दशवहद ओर अच्छे जल्के चार हदं हँ ॥ 
॥-२१ ॥ जिनके स्प्शमाजरसे देवतायोगेश्रयैको नान्ते ह ओर वह श्ीजनोकोः 
सुखदायक दार देषोयान है ॥ २२ ॥ नन्दनवनः चित्ररथ, वेनः ओर सेर 
जहां देवता सषीजनेति सयुक्त होकर ॥ २९ ॥ उपदेवताभति अपनी माहिमा गवति 
भन्न हेति ह ओर सवत॑ होकर यथाकाम यथास्ते विहार कसते हं ॥ २४ ॥ 
मन्दरपतके ऊपर स्थित देव आघ्रके उपरमे जो कि ग्यारह योजन .ऊचा हे 
अमृतमय फल पके ह॥२५॥।जो कि परवैतसण्ठके समान सरा आर भू हेर 
उनगिरकर टे हुए. फलो रससे ॥*२६ ॥ नो कि ठाठरंग सारस ६ पर 
असुणोदा नदी निरमरनलवाठी दैवयरानसे पूजित वहन .करती ₹ ॥.२७ ॥ 
हे मरहारान वहां पापहारिणी अरुणास्था देवी जो . सव कामना देती ईं उप्तको 
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स॒ कोई पनन करते ह ॥ २८ ॥ उन पापनाशिनी आपदापिनीको अनेक प्रका- ; 
क उपहार भट बस्ति `पजते है ` ओरं उफ रपाधटोकनते क्षम ओर अरो 
मयताको प्रप्त हेति है ॥ २९५॥ वह आयामाया अतुखा अनन्ताः पुष्टि दैश्वरमाहिनी 
है, वह दु्ैको नाशक, कान्तिदायिनी) पृथ्वीम विषयात ह ॥ ३० ॥ दन्शीकौ एनङ् 
परायते नाम्भूनद भरवाहित होता है ॥ २१ ॥ 
दति शदिवीफागवते महपुराणे अष्मस्छन्पे पाषायीं पचमोऽ्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः ६. 

ओओरनारायण बोरे हे नारदजोमे ने अशुणोदानामक नदी कही है बह मेश्रप्वते 
निककर श्टावृतके पूते पतित होती हे ॥ १ ॥ नित मेक सेवने 
पवानीक। अनुचरी-पखियं यक्ष मन्धर्वीकी पलियङकि देहे गे ठे चल्नेवारी 
पवन ॥ २॥ दश यौजनप्थत भमिको वाषिति करती हे इम प्रकार जम्बफठेकि 
उच देशे गिरनेके करण ॥३॥ वे दाथीके समान बडे फट टटकर उसके रपः " 
मेरुपेद्रसे जम्बनामक मदी ॥ ४ ॥ भूमिकागमं भाप होकर इखावते दक्षिण ओसि 
बहती है वहां जम्बूफठफे आस्वादपै तुष्ट होनेके कारण देवीजम्बादिनी कहती ह 
॥ ५ ॥ याक रहुनेवाे देवं नाम क्षि राक्षप्त उप्त म्प प्राणिर्योपर दथा कसे- 
वाटीका पूजन कसते है ॥ £ ॥ वह पापिर्योकी पवित्र करेवारी ओर स्मरणे 
रोग नाशने वाटी कीकते विघ्र हरती ओर सदा देवताओं माननीया ई ॥ ७ ॥ 
वह्‌ कोकिलाक्षी कामकटा दया भरं कामे पनित कठोर शरीरवाटी धन्या देवता- 
आक माननीया गौस्तेनयुक्तं ॥ < ॥ इन नामो से वहकि निवािंको सदा भजन 
करना चाये जम्ब॒नद्ीके किनकी जो गृत्तिका है ॥ ९ ॥ वह जाम॒नके रसे ` 
सयुक्त हो वायु ओर भू्यके संपर्कसे वियाध्र ओर देवताओकी धियोकि अनेक 
भकारे शूषर्णोका हेतु ॥ १० ॥ देषरिरमित जोम्ब॒नद सुवर्णे कहता है. जिप् 
सेनिकी च्छा देतारभोकी चय करती हँ ॥ ११॥ मुकुट, मलल, बाजयंद आदि 
यनवाती ह ओर सुपावपयतपर स्थित वृक्ष महा कदम्ब कहाता है ॥१२॥ उसे 
ससोढक्ते जो पाच धारा निकंलती ह म सपाशपपतके शिखरसे पतित होती ह 
ति व ० इावृ्तमं बहती दँ नहि भोगी देवतां के 
( वार समन्तात्‌ सो योजन तक सुगन्ध करदेती 


११ अषमस्कन्ध-अ० &. (७८३ ) 


वहां पक्तोकी कथे्ाभिका धाररी महादेवी है ॥ १५ ॥ वह देवताभों से पनित 
महा उत्ताहवाटी -काठरपा, महामनवाटी वनगरहणकी अयिष्ठात्री कफं 
दाजी निवासन करती है ॥ १६ ॥ वह कराख्देहवारी, कार्छागी, करो कामकी 
भरयत्त करनेवाटी -सर्व्वरी देवीं इन नामेपि पुजनी चाहिये ॥ १७॥ दसी. भकार 
कुमुदपवेतपर जो शतबरनामक वरयृक्ष हे उसकी स्कन्ध शाखासे कुमुदंशिखरपर ति 
हुए नद्‌ ॥ १८ ॥ प्रयः दुधि) मधु; घृत गुडः अन्न, अम्बर शम्पा आसन आदि 
आभरणदायके हेति है बहुत क्या वे सव कामना देनेवाे है ॥ १९ ॥ वे सव 
ओरसे इटा तके उत्तरभागको एवित करते ह उसे निकट्वीदिता असुरि 
सेवित मीनाक्षी देवी है ॥ ९० ॥ वह गीटाम्बरा; रोद्रयुखी, गीठभठक संयुक्त 
स्वर्गवासी देवताओंको फलदान ओर वरदायिनी है ॥ २१ ॥ अतिशय माननीया 
अतिपुज्या, मत्तमातंगके समान गमन करनेवाटी) मद्नकी उन्मादक) मानमिया, 
भानमियतरा ॥ २२ ॥ कामेवेगधारिणी, कानपूनिता, काममाद्ती सुन्दर मयूरवत 
शोपा खान कारिकियको गमे भग करवाड़ी ॥ २३ ॥ इन नामपि मीना- 
्ी देवीको भणाम करना चाहिये वह शष्परसंगिनी नमने भोर सरण करेवा 
मान देती है॥ २४॥ उन मदेकि जट पान करने वालि की बाठेमिं -शेतता तथा जञ 
नहीं पडती ॥ २५ ॥ प्रिभमके सेदकी दुर्गन्धि जरारोगकी भराति ओर 
क्षम्‌, शीत, उष्णवातसे विवणैता मुखपर श्चा पडजाना ॥ २६ ॥ यहं जीवनः 
पयन्ती कही हेति है जीवनपरयन्त सुखी रहते निरन्तर उनको भधिक 
सुख होता ह ॥ २७ ॥ भव के भगे कहता हूं कि उप्र प्ेतके . निकटही 
चृवभमयनामवारे सुमेके प्रथक्‌ परैत है ॥ २८ ॥ वे वीस पवैत कर्णिंकाके 
समान शोभित हेति ई वे मेरे मूका केपरहपसे स्थित है ॥ २९ ॥ ३ चारो 
परर शोभित द उनके नाम सुनो कुरंग, कुरग. कुंभ, विककत ॥ र ° ॥ विकूटः 
रिशक, पतंग, स्वकं, निषध शितीवासः किङ शंख ॥ २१ ॥ पेदे चारुषि, 
हर, कथ नाग, काटिनर ओर नारद यह वीस पवेत हई ॥ ३२॥ ` ` 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे भाषायां अष्टमस्के षोऽष्यायः ॥ ६१... | 








(७८४) देवीभागवत-भाषा । ` | १२ 


` ` सप्तमोऽध्यायः ७ | 
` श्रीनारायण बोडे सुमेस्प्वतके पै दो पथैत अगरहसदक्त योजनपर उत्तर 
जओआरको खे दो सहस्र ऊचे ओर इतनेश चोडे ह ॥ १ ॥ इन पथेतेकि नाभ जटर 
ओर देवकूट है मेरुके पथमे ो परैत इतनीही दूर इतनेदी म्भे चि है इतके 
अगि पवमान ३॥२॥ ओर पारियात्र रै इनका भी पूवेके समान विस्तार हं मरके ‡ 
दक्षिण $लास ओर करवीर पयैतेहे यह पैतराज पूपैदिशामे दीव हो रह ह इस भकार 
सेरु उत्तरम विशेम ओर मकरपर्वैत ह ॥ ४ ॥ इन आठ ओेषठ पेतसि यहं पषैत 
व्याप्त है सुमेर सुवणका पर्त सूरथके समान विराजमान होता ई ॥ ५ ॥ सुमेरु 
रिखरपर ही कमलकव विधाता बह्माकी पुरी है, यह मध्यमं दशसहस्र योजनकी हं 
॥ ६ ॥ वह समान ओर चौकोन सेनेकी पुरी है एसा प्रावरके ज्ञाता प्रहामा 
वर्णेन करते ह॥७॥ उस्‌ पुरीके निन्रागमं आटा लोकपाखकी सुवणंमयप्री आग 
दिशामि स्थित ई ॥ ८ ॥ वे सव ठाद सहस्षयोजनके भमाणमं ह एसी भेरुपर 
जेहयपुरीके सहित नोपुरी ह मनोवती, अमरावती ॥ ९ ॥ तेजोवती, संयमनी, कष्णा- ` 
गना, शरद्धावती, गेधवती, महोदया ॥ १० ॥ यशोवती यह करमसे बल्या! इन्द्र, अभि 
आदिकोंकी ई उसी स्थानम तरिविक्रमावतारधारी भगवान विष्णफे ॥ ११ ॥ 
वामपादके नखसे गि्नहोकर हे नारद ! अंडकटहके उरध्वेपागके रधमध्यते दिवो- 
कमं पविष्ट होती हृद सी ॥ १२ ॥.- स्वगेसे अवतारित होकर गगा प्रवाहित - होती 
है जिका जल सम्पण ोकोका पाप हरण करता है ॥१३॥ यह साक्षात्‌ लोकम 
भगवत्पदीनामसे विख्यात है वह सहस्षयुग पयैन्त बडे सुमयतक ॥ १४ ॥ . दिव्य- 
रोकके मूधेदेश्म आकर वह्‌ देवननि्योकी अधीष्वरी स्थित रै जो विष्णुपदनाभक 
निोकीमं विख्यात स्थाम है ॥ १५ ॥ जहां परमपविन्र उत्तानपादके पते 
धुव निवास कसते ह जो भरगवान्के चरणारविदकी रज मस्तकप्र धारण कसते 
॥ १६ ॥ अवतक यह्‌ राजषिं अचटपदीको -रप्त हो स्थित ह वहां 
उनकै भरभावंके जाननेवाठे सुप्तकषिं ॥ १७ ॥ . सब टोकके हितकी इच्छति 
उन पारेकरमा करते ह यहं तपकी सिदे अत्यंतिकी सिद देनेवाटी है ॥ १८॥ 


द (तचारकर १ महुपि अपने जराचूर्मं नित्य गेगाका आद्र फते अर्थात्‌ स्नान कर 


६ यह पा विष्णुपदसे उनिक सह कोटि ॥१९॥ विमानेसि व्याप देवमान 
अव्रण करीरे ओर चच््मण्डलके ्रावितकर बह्भवनमे भाप होती है २०॥ 


# १ ~= 
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इ नारद ! ऋषे वह बार भसे भेदको भाप हती है ओर्‌ चार नामे 
वहदेवी चार दिशम तिमत ह है ॥ २१ ॥ ओर पारिदपति सागरे म 
गगा, सीता, अलकनन्दा चतुद यह्‌ चाकि नाम ह ॥ २९ ॥ सीता 
होकर पव॑तोके शिखरे निनका कि केसर नाम है अरथात्‌.पुमेरक्णि- 
कोरे केषर पैेसि नकठरी हई ॥ २३ ॥ १६ परपहारिणी मषमादन पतक 
शिसरम पतित हेरी है भर एाशवर्षके मध्य हेती ह भागते मिप ₹ 
1 २१1 इष॒ प्रकार देूनित युखोककी नी कारमुदमं मिरी है ओर. दृषरी 
माल्ये शुगते गिकटी दै ॥ २५॥ किर बही देगी होकर केतुमा पवि 
` संगति भा देती ह च्षुगामाही देवी तीवीपिवमे भाप हेकर ॥ २६.॥ 
दवदत दह गे रमु भाप ह है हे ना ! उसकी पीपी षरा बही विस्या 

॥ २७ ॥ पूरित अ्करेदा व्रहकके दै्िणस्यासे दही है पह भनक 
वनपर्॑तकूयको षन कसी भ ददै ॥ २८. ॥ दह्‌ पवते हेमकरो 
भ हकर कहि लिरमर हं ओर अतिगव होकर पारत आद ॥ 
॥ २९ ॥ यह म सरी क्षिणसागसं मिती ह निमे ज्ञानको नति इए 
` मूप्यौनने फलम ॥ २० ॥ राजसूय ओरं अषपमषका फट मिता है बोधी 

दुरा शवानपतते ॥ ३१ ॥ भ्रा नामवाटी गिरी हू उततर इरभोको तृप 
` कती £ दह पोकयपापिनी गगा भी पुं मरी है ॥ ३१ ॥ , तयक वर्म 
, ओर शी अनेक मृदौ ओर नद दै हे नार हूते पेपर मन्दार 88 है वहं देवता 
` द परै ॥ ३३ ॥ तौ प्री भरकोद कर्तेव कर दै ओर्‌ भट 
रीस स्त तेह ॥ ३४ ॥ भवीद्‌ द गरी स द 
भे दे ण्ये क स्यात ह मह म अयत म जति बनी पमान 
शरीर र देवता तुल्य रेत ह ॥ ३५ ॥ पुरो दश ९ श दाक 
वछ दता ह ह महा.ुलते न्त हेवा ही आर एतेपि युक हीत ९।९९॥ 
ड वत्स | पहाकी विय विरु ई एक करकी अत्व आपु रहे ग पारण 
कमे समयं होती ई ओर वहं निरन्तर तायु पमान पम पा (अ 


ति भगी महुरं अश्मर भरा सपमोधयाः ॥ ७ ॥ , 


८० 
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` नारायणं वोदे उन २ वर्षम देवता पौकसतोवेसि जपध्यान समाति देवेशीका ` 
पूजन करते ह ॥ १ ॥ वहां सव ऋतु फूरपि वनराजी शोष्ाको प्राप होती दै वहा 
पृ पह निरन्तर शोभाको पाप हैत द ॥.२॥ उन ववि वौरेति 
निञ्चषागमे तथा सब पृैरतोकी द्रोणी जहां किं निम नटः है॥ ३॥कमठोके समह . 
सिल हए हैष सारस ठ हुए जहा परसपर पिये हए पषि्ोका श १५५ ४॥ | 
जटक्रीडकि विचि्रविमोदका जहां विहार होता है जहा सुन्दरियेकी कि पिपत 
देवे जति ह ॥ ५ ॥ जहि पुरुष स्वच्छन्द चिति विहार करे ह 
दन नोओं वम आद्पुरुष भगवान्‌ .॥ .६ ॥ “ नारायण लोकंपर ` अनुह 
करेवाठे.” सवते पूभित हए देवीकी . भराधना करते स्थित होते ई भर 
अपनी म॒तिके भेदे रोगेसि .की हृदे पजक कारण सव वरप निवास करते 
है ॥ ७ ॥ इटावत्तखण्डेभं कमलभवे नेनोद्रत एक रदश भव देव नित्य निवास 
कसे है ॥ < ॥ उस क्ेत्रमें ओर किसीका प्रवेश नही होता है भवानीके शाप्से _ 
वहां पुरुष्‌ जतिदी श्वी हो जाता है ॥ ९ ॥ भवानी नायके चियोके कोटिगण देवे- । 
शक वेष्टन किये देव संकर्षणकां भजन कसते हँ ॥ १० ॥ सव प्राणिर्योके. हितकी 
इच्छामे अपने ध्यानयोगद्रारा उस तामसी तुरीयानामक अपनी - प्रतिमूर्तिक ॥ ` 
॥ ११.॥ एकाम्रमनसे भगवान्‌ घ्यानं करते हँ भीभगवाय्‌ बोठे ओं भगवान्‌ ! महा 
पुरुष सूर्वगुणे ङ सैस्याता अनतभव्यक्तके निमित्त प्रणाम है ।॥। १२ ।। भजन कसे 
योग्य अ देनव, सव रे्वयादिगुणके प्रम आभंयः भक्तकि निमित्त शरीर प्रगट 
नेवाठे संसारके नाशक अभक्ताको संसारम भावना करनेवाठे आपकर चररणोका हम 
भन कते ह॥१ ३ ५भिसकी देखनेपर भी मायके गुणकर्मैकी वतिद्यारा अणुमात्र . 
भी इष्टि छि नी होती कारण किं नियमनके निमित्त बह दै्षण करता है जेसे नि- . 
तकरोध.हमारी दृष्टि पिषयोमिं संयुक्त है पर्‌ आप रसे नीं इससे कोन आत्म नयकी 
इच्छाबाला ममृःउपतका आद्र न करे ॥ १४ ॥ जो मायाति असदश विदित होता 
त मध्‌ आर्‌ सते रक्तनेच हुआ म॒त्वाठा भयंकर विदित होता है जिनके चरण 
ह 0 रो नाव खाते किसी भकार ओर उपासना करने समथ 
८ ५4 इष जगतक स्थिति जन्म ओर सयका निनक हतु कह ई 
हान भा ह इसीसे ऋषि मत्र इनको अनन्त केह नो कि ` 
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सहस्र मस्तकके किसी एक देशम स्थित इस भूमण्डलको सरमोकी समान भी न 

जान्ते ॥ १६ ॥ जिनका युणनिमित्तक आदि विध महत्त्व है, वह विज्ञान सत्वे 
आय भगवान हे वहं चित्तरप होनेसे सत्वभथान ह निस बह्म पग भ सुद्र 
अप तरगुणात्मके तेजवाठे विशूतिरूप अहंकारसे तामसपूत सग तथा 
2।-द्रयत्मूहका सृजन करता ह ॥ १७ ॥ यह हम सष निस महात्मा 
वेशम पक्षीकी समान सूत्रम बंधे ईह करियासे निरद है अ्ंकारषिकार 
तामप्तर्द्रय हम जिस्तके अनुप्रहुसे इस जगतरके सृजन कंसे ई उसको 
भणाम्‌ करते ईह ॥ १८ ॥ जिषकी निर्माण की ह कर्महप्रथिवाटी 
मायाकां यह पराणी भ्रन।सगेमं मोहित हा छ जान्ता है परन्तु उसके 
निरतारका उपाय नीं जान्ता -रेे. विढीन ओर उद्यवाठे आपके हपके 
निमित्त पणाम्‌ है !! १९।। नारायण वोखे इस भार भगवाय्‌ रुद्रदेव संकर्षणप- 
भुको देवीगणोकें सरित इठावतमें उपासना कसे ह॑ ।॥ २० ॥ इसी भकार यह 
, धृमपुतर भेद्रभवा नामे भद्राश्ववषेमे सेवा करते ह उस कटके पति. पृरुषपी भत्र- 
नामृक वृषंपतिके सेवक है । .२१ ॥ भद्राश्ववर्षे वाहुदेवकी विश्या हयभीवमूर्ि 
जो उसी नामसे अकिति है ।! २२॥।। प्रम एकायमनसे समाधिस्थ. होकर स्मृति 
करते उस्‌ मूर्तिकी उपासना करते ह ।॥ २३ ॥ भद्रभवस्त वोट गवन परमके 
स्थान विशुद्ध करनेवासेको भ्रणाम है अहो भगवानकी देश. वटी विंचि्र है नो 
यह मनुष्य मारती हू मृत्युको देखकर भी नही देखता ह जोकि पुत्रं वा वृद्धिः 
ताको द्ध करके उन्हीके धनसे स्वयं जीनेकी इच्छा करता है भौर तुच्छ व्षियं 
सेवन कसेको पापहीका ध्यान करता है ।। २४ । कविजन इस सेप्तारको नश्वर 
कते ई अध्यात्मवाद विद्वान भी समाधीमं रसा देते ह हे अन! तोषी तुषारा 
माया मोहित हेति है यह अकी चेष्टा बही विविव है आपको भणाम दे॥ २५॥ | 
आप विश्वक.उतपन्न पाठनं निरोधकमे करते हो तथापि आप्रणरहित हकर अकः 
ताह हो रसा वेद खीकार ` करता है कारण किं मायंसिहौ सवौत्ममे सकय | 
कारणतासे कही गर है, यथा तौ सवे व्यतिरिक्त निरुपाधि हनि आप निरा- 
व्रण ओर अकतौही ई. ॥ २६ ॥ जो युगान्त अपुररूप तमते तिरस्कत ईए 
वेदो हयथीव विहवान्‌ होकर रसातलम ठाय याचना करते जहलाजीको दते 
“ ए उस सत्य संकल्पके निमित्तं भणाम है॥२७॥ इ प्रकार वे १द्भव्‌ हध्रीष 


(७८८)  दवीभागवत-भाषा । १६ 


गवाूकी सुति कते ह ओर उनके गुण वेन करते ह ॥२८॥ इने चि 
जो पे सुनते ई वह पपरूपी केचरीको त्याग देवीके टोकको नति हं ॥ २९ ॥ 


© क. 


इति शदिदीभागवते महापुरणि अष्टमस्न्ये भाषायामषटमोऽध्यायः ॥ < ॥ 





नवमोऽध्यायः ९. | 
श्रीनारायण बोठे हरिवषमं भगवान वूसिंहजी पापनाशक ई वह भक्तोपर रप्र 
कर योगयुक्त ह निवास कसते हँ ५ १ ॥ उनके उप मनोहर सपो देखकर महाः 
पक्त भ्हठादनी उनकी स्तृति करते हँ ॥ २ ॥ प्रहटाद बटे ओंनमो भगवते यह 
मत है संसारक मृगल्ही अधुरोका भी मन निग हो ओर स्व पाणी प्रस्‌ 
मकर मंगलध्यान कर मन नारायणम कल्याणयुक्त रमे भाणिर्योकी ` हमारी मति 
लिष्कामा हो॥ ३॥धरा पु न बधुओभिं हमारा परेम न हो यदि हो तो भगवद्क्तमि 
रभ हो निसकी आत्मा अपी भ्राणवृ्तिे संतुष्ट है वरी पिद होता ह पसं आह्‌ 
करिवाला नहीं ॥  ॥ जिन हरिगक्छौकी संगतिको भाष होकर अप्तापारण देषः 
वाठे भगवानके चरित्र कणोमे स्पशं कर सेवमकरनेवाले पुरुषोके अन्तमेत मरको 
हरण कसे है ओर तीथं तौ वारेवार अवगाहनं भले इरण करे ह देसे भगवा- 
सको कोन न्‌ शेषन फेरे ॥ ५ ॥ निरी भेगवानके चरणोमें अकिंचन पकति है 
उ्तको सम्रणं गुण सव ओर देवता सेवन करे है निकी हसं भक्ति नहीं रको 
महदण पाप नहीं. हते भोर दह ॒विषयपुसके मनोरथम बाहर धावमान हैते दै 
॥ £ ॥ नि भकार मच्छी जलके किना जीवित नहीं होसक्ती इसीभकार भगवान्‌ 
सथ शरीरि. जीवनरूप आत्मा हँ उन महान त्याग न कर जो परादि सक्तं 
हेते हँ तो उन दम्पतिपेकि म॒ह्वी समान अकिंचित्कर होता है ॥ ७ ॥ इत- 
कारण रन) साग; विषाद्‌ कोथ, मान सपृहािय, दीनता नो आभिका मूर इसको 
१ वा पनन करणेालेको करीं भ॒ नरी 
ध भ दिनरात स्फुति के है पप्पी मात॑मको 
[को अपने हृदयम पारण करते ह ॥ ९ ॥ केतुमाखवर्षम भगवान 


फामेदेवका हप धारण किये £ आतैर उस्‌ वर्षे निवासी 
| उत्त वषके निवासी सदा उनका पजन 
` ११०खकषी इस स्तोनसे उनका न 


\ १, रषे 0 8 क 
1 पूजन करती ह उस वर्षके निवाियांको निरन्तर ' 


१७ अष्मस्कथ-अ० ९. ` (७८९) 


द [ऋ >+ 
मान देती ह ॥ ११ ॥ कमी कहती है ओहीं यह म॑न भगवा षीकेश सब 
एणविशेषेसि रक्षित आत्मावाटि करिया ज्ञान संकल्प, अध्यवसायवाटोक अधिपति 
ग्यारह इन्दिय पचि विषय रक्षणयुक्त सोटह कटाः केदो कर्पते भाष हनि योग्य 
अनमय, भृतम्‌, वेम ओनवटः कान्ति कामके हतप भगवानको सव ओर 
भणाम है ठोकमे तियो बतोदारा इन्दो पति श्र भापको भराषन कके ञो 
अन्यकी इच्छा करती हँ उनके वे पति ओर अपत्य इनकी रक्षा कलमं समं 
नहीं रोते कारण किं भिय धन ओर आयु पे अस्वतं् है ॥ १२ ॥ वही प्रतिर 
जो स्वयं निर्भय हो ओर पयातुर जनको सव ओर रका करेगे समथ हो पो फे 
एके अपपही है जो किं आप आलभसे अधिके ओर नहीं मान्ते, अन्याधीनमे 
सुख नदीं हेत ओर स्वतंनोके अधिक दीनेमे मंडटेरकी समान परसपर भय होता 
ह ॥ १३ ॥जो दी वुर्होरे चरणकमलकी सेवाकी ही इच्छा करती है भौर ` 
फठकौ इच्छा नहीं करती वहे सव कामे लम्पट न होकर धी .सवकामनाको प्राप 
. होती है ओर जो फलान्तर प्राषिकी इच्छते सेवा फरती है वह उसको एकदी 
कामना आप देते हो, ओर दमे फलपोगके उपरान्त भया हेनेसे फिर धी उप्तकों 
दुःख होता ह॥ १४ हे भगवन्‌ ¡ मेरी भापिके निमित्त अजः दैशःसुराभुर,इन्दिय- 
सुखम बुद्धि खगाकर तप कसते हरन्तु तुम्हारे चरणकी कतं कि किना कोई 
गी मुञ्चको प्राप्त नहीं होते, कारण किं तुममे मन रगानेके कारण मेँ परत तुम्हारी 
अनुगामिनी हू इससे तुम्हरे भनुगाभीको देखती हं अन्धको नहीं ॥ १५।हअनित। सो 
आप-जो अपना हस्तकमछ भक्तेकं ऊपर रखते हवही मेरे ऊपर रसिये, वह भपका 
वदित हाथ य कामना देनेवाला हनि सतयुरुपसि स्ति किया मया दै हे दरण्य 
ुञचको तौ आप वकषस्यमेही धारण कसे है यह्‌ केवट आदर मा है परन्तु भर्तषर 
आपकी परम रपा है भपकी मायाकी ये कोन जान सक्ता है॥१६॥ उकार 
लोकवेधुस्रपवाठे कामक सतुति करपी दै ओर भजापति षके अधिपति कामक 


तिष्ि निमि इसप्रकार स्तुति कसे दै ॥ १७ ॥. रम्यकदर्षमे पगवानकी -दवा- 


पुरत वदित मत्मूरति है मनुनी उप्की इष रकार सुति कलते ह ॥ १८ ॥ मन 
बोडे सवते मुस्य सत्वपथान पराण आओनवङ्सम्पन्न महामत्स्यके निमित प्रणाम ह 
जो भन्तर बाहर किरी ोकपाठते र न देते जाकर महा पराक्रमसे विचरण करते 
^ इ वट्‌ आप ह्र इस जगतो पीत कले ए विधिनिषेषके आलम्बने का 


(७९०) देवीभागवत-भाषा । १८ 


पुत्रीकी समान नचति हं ॥ १९ ॥ अभिमानरूपी ज्वरके भा होकर भी सेक 
पाड जिसको छोडकर भन्थ. समस्त मिरकर द्विपदः चतुष्पदः सरीचपः जंगम) 
स्थावर, किरीकी भरी रक्षा करोमे समर्थं नहीं हेति ॥ २० ॥ प्रहयके जम ६ 
देगसे विचरे हए आपने इत पृथ्वी ओयधी गुल्मखता बीजक अभय भृतको मेर 
सहित धारण किया जगतके प्राणगणात्मा अपके निमित्त णाम हई ॥ २१ ॥ इ - 
भकार संशये निवारण. करनेवलि मत्स्यावतारधारी देवेशकी मनुजी सुति करै .. 
ह ॥ २२॥ पापं दुर होजनेे इस भकार ध्यानयोगदधास भगवान परिचयं 
करे हृए प्रम्‌ भागवत मनुज स्थित रहे ह ॥ २३ ॥ | 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





दशमोऽध्यायः १०. 

: -भ्रीनारथण बोडे हिरण्यवरषमे कूमरूपधारी भगवाय्‌ योमृपति अयमि पुज जकिर्‌. 
स्थिते हते ई ॥ १ ॥ भगवा कुमेर सम्पणं सत्वगुणोके. पिशेषणोसे उप लक्षित 
 जरस्थानवाे सुखे वर्षानेवाे सर्वगत सवके आधार आपको भणाम्‌ है जिन्टनि 
अपना यह दश्यरूप मायासेही कल्पना किया रै यह पृथ्वीभआदि भी इन्ीका स्वरूप 
है जो बहुतहपोंसे निरूपित -कियि जाति ई अयथाथं उगपटनसे जिनके रूपोकी 
संख्या नहीं है रेते अनिरुक्त पपचषाठे भके निमित्त भणाम्‌ है ॥ २ ॥ जरायुज, 
समदनः अण्डज, उरि) देवता) ऋषि, पितर चराचर यह यौ, आका, भूमि, 
परैत सरित समुद्र द्वीपः परह नक्षनः इन्द्रियः परव आप्ही एक हो ॥३ ॥ निसं 
सस्यादि आचार्योने विशेष नामरूपादिकी कल्पना की है यह चौवीस तत्वादि संस्यो~ 
निस ततबदषटसे अपनी न होती है उस सास्थसिद्धान्तहप भके निमित्त भणाम है 

॥ ४ ॥ अयेमावापिपेकि सहित इस प्रकार देवेशकी स्तुति के है ओर सव 
पृतेके उत्पादक भषको गानकर भजन करे हँ ॥५॥ उप्के उत्रङुरुभेमि भगवा 
प्ञपरष आदिवराह पृथ्वी देवीसे सदा पू जति ईह ॥ ६ ॥ भगवानको पजन 

र उगक परति आद दंदय होकर देत्यमैल आदिवराहकी गवर धरणी सुति 
। ००५ मनततवपे जाने योग्य यज्ञकर महायङगरप 

स कः) शुधयश्के अनुान करागेषाडे तीन युगपः 


४) 
[७ 


१५ अष्टमस्कन्ध-अ० १०. (७९१) 


आपको प्रणाम है [ कलिमि यञ च्छिन्न ह ] ॥ ८॥ विद्वान्‌ भर चतुर पुरुष जिसके 
स्वरूपको देहेन्द्रियादि गुणेमिं छकटीमे अभ्िकी समान विवेक साधनवाे भने 
मथन कर है, कम ओर उनके फंसे भी गूढ भापको देखनेकी इच्छा्वठि ज्ञानसे 
जानते है एसे आपको प्रणाम ह॥ ° ॥ विषय) दद्ियव्यापारहेतु-देवता देह 
काठ अकार इन मायकिं गुण भथौत कायदारा जाना - जाता इभा नोः जतम? 
ओर विचारपैक यमनियमाद्ति निश्यययुक्त बुद्िवालो दारा मायारहित आति 
करनेवलि आपके निमित प्रणाम है ॥ १० .॥ अयस्कान्त मणिते जसे लोह धमता 
३ दसी भकार माया अपन गुणेति परसपर सहार कर्‌ अपन दशेन गोच्र उपस्थितं 
होकर विष्वकी सट स्थिति ओर भठय करी दै. इते आपका कुछ भी अभर 
नहीं है, एक मात्र जीवकेही निमित्त नितान्त अनिच्छाक्रमसे इच्छाका संवेश हा 
ह यह्‌ आपका आत्मा उस अदका साक्षीमाव्‌ है आपको प्रणाम ह ॥ ११ ॥ 


140 करेवा 


युद्धम निवारण करवा दत्यको मेथ॒न कर जो आदि वराह मुञ्च शूमिको अपनी 
डाप्‌ रखकर सागरसे निर्गत हए ओर इस्तीकी समान कडा करते आम्‌ उन 
विुको भँ भणाम करती हू ॥ १२॥ किंपुरुषव्मे सवके अधिपति दशरथपुत् 
आदिपुरुष श्रीरामको सीतासटित महावीरनी सतुति कसे द ॥ १३ ॥ हनुमानजी 
करते ई उत्मण्टोक गवानको भणाम है आर्यौके ठक्षण ओर शीलवृत्त सम्पन्न 
संयत विवी लोकातुसारकायेकारीके निमित भणाम्‌ ३ साधुवादकी कोरी नह 
ण्यदेव महापुरुप.महाभागके निमित्त भणाम ह) नो विशुद्ध अनुभववाठि -एक अपने 
तेजसे सव गूर्णोकी जाग्रदादि अवस्थे तिरस्कार करनेवाटे भत्यक्‌ शान्तः सु 
दिये जानने योग्य अनामरूपः अहंकाररहित, वेदान्तके प्रिद्ध॒तत्व है उनकी 
शुरण होता हू ॥ १४॥ ३ विभो आपका मनुप्यावतार रोकोको रिक्षा करके 
निमित्त दै केवर रक्षसि पासेके निमिततही नरी हः नदीं तो अपने स्वह्पम रमण 
करनेवाले आपको सीताके निमित्त विर्यत्तन कंमो करे पढते ही ` दिखाया £ 
किं स्रीसमका दुःख निवार ह ॥ १५ ॥ वह्‌ भगवान वाहुदेव -आलक्ञानियो के 
अतिशय सुद त्रिलोकी किसी बसतुम आर्कं नही उनको स्वीका रर भरा 
न होता न दुवौसाके अनिके मप्‌ लक्ष्मणको त्यागे [ वाल्मीकिं उत्तरका, 


देस 1॥ १६ ॥ सत्कुले जन्म. होना, स्प, सौभाग्य, वाणीः वुद्धिं कर्त यट 


कगवानके संतोपका कारण नहीं उन्दे केवल रकि प्यारीरै देखो. रामचन््रन इन उप्र 


..---------------~ 


(७९२ फ)  देवीभागवत-भाषा। - २० 


गणि रहित वनवासी वानराकि- साथ सख्यता को ॥ १ त ॥ एर, अषु 
नर, नारी को$ ह जो सवोत्मासे धोडे भजमंसे बहुत संतु होनेवारे मनुनाकार 
रामका भनन्‌ करते है मुक हीति है कारण कि वे सव उत्तरकोसट्वातिरयोको 
सवगम ठे श्रीनारायण बोरे इस भकार किंपुरुषवषम सत्यभ इटवत कमह- 
लोचनं रामको वानरोत्तम महावीरनी ॥ १८ ॥ १९ ॥ भक्तिपूषक स्तुति कर गति 
ओर पते हँ जो इस पवित्र रामचन्दरकी कथा सुन्ते ह ॥ २० ॥ पह सव पापे 
रहित हो शुद होकर राम .ोकको नाते हँ ॥ २१ ॥ | 


` इति शीदिवीागवति महापुराणे अष्टमस्कंये भाषायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





एकादशोऽध्यायः ११. 
श्रीनारायण बोठे दस भारत वर्मे. आद्पुरुपर्पसे भे स्थित रहता ह ओर 
आप इसभकार सतुति करे. ॥ १ ॥ मारदनी बोले भगवान शान्तिशीलके ` 
स्थान अहकारहीन अरकिचनोंके धनरूप कपिरोम भ्रष्ठ बारायण प्रमद प्रमगृर ˆ 
आत्मारापेकि अधिपतिको भणाम्‌ हे सृष्टिके भषिमिं नो इष॒ जगत्का कता होकर 
भी कते वद नही होता देहको भाप होकर भी जो देही क्षा, पिपर्ति, भगि- 
शरत नहीं हेते द्र होकर भी जिसकी इष्टि गुणे दूषित नहीं होती देसे अपक्त 
विविक्त साक्षी भापको भणाम रै ॥२॥ हे येगिश्वर ! यह आपके गोग निपुणता 
दिरण्यगगने कटी है अगिमानहप केर त्यागन करे हुए अन्तम जिसने आपका 
उचारण कर तुममे मन ठगाया दही पार हौ गया यही योग है ॥ ३ ॥ नेते यहे 
आर्‌ प्रोकके पदा्थोके कामरम्पट पुरुष्‌ पुत्रदारा ओर धनकी चिन्तां खगे रहते . 
ह ओर कुत्सित कठेवरकी भृत्युसे नाश होनेकी चिन्ता केह यदि विद्वान्‌ होकर 
भी कोह यही चिन्ता करे तो उप्तका ज्ञानम भम माव है ॥४॥ हे अपोक्षन ! आप 
अपम स्वाभाविक पेमहपयोग हमको रान कीनिये निस योगसे हम आपकी 
मायसि इत केवर हए अहेता, ममता, भादि दुव दुःतीक नष कर सै ॥ ५॥ 
क (4४ एव्‌ सारफे ज्ञाता अनामय नारायणकी षदा सुति 
८॥ ६ ॥ इस भारतवरपमजो नदी पैतही है हे राजू ] उनको कहता ह 


सुनो॥ ७१ हः चि ११ [4 
“मल गमत मेना विकर करण ुदक, कोड सदा, ेमिरि॥८॥ 
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२१ अष्टमस्व॑ध-अ० ११. . (३२३) 


कभ्यमूक) भोर, ्कृराचरुः महेन्द्र, वारिधार विन्ध्य मुकतिमाम्‌, ऋश्षपर्वत 
॥ ९ ॥ पारियात्र) दोण, सिवकूट, गोव वतक कडु, पीतमर्त ॥ १० ॥ 
गोरसः द््रकील, कामिरि इनके , शिवाय ओर श्री बहते ` पण्यायक्‌ पयत ह 
॥ २ ॥ दने उप ह सेक सहो नदी है जो भवगाहनः ज्ञान, दन, ओर 
कौनते पिनि करती हँ ॥ १२ ॥ पाणये तीनों भकारे पापं दूर करी ६ 
तात्प, चन्दवशाः रुतमाटा, वटोदका ॥ १ ३॥ वैहायसी किरी, वेणा, पसि, 
तुगमद्ाः रुष्णा, वेणा शकैरावर्तका, ॥ १४५ गोदावरी, भीमरथी, निरदिन््या, 
पयोष्णिका, तापी? रेषा, सुरसा नमेः सरस्वती ॥ १५ ॥ चैण्वती, सिं अं, 
महानदशोणः ऊपिकुल्या, तितामाः पेदस्पृति महामदी ॥ १६ ॥ कौरिकी; यमुना, 
मन्दाकिनी, इृषददतीः गोमती) सरम्‌ रोधवती) . सप्तवती ॥ १७॥ पुपोमा, शतद्रु 
( सतलन ) चन्द्रभागा, रुद्धा, वितस्ता, असिक्ती ओर विश्वा यह्‌ नदी ६।१८॥ 
इस भारतवषैमं पुरुष अपने कमौसे जन्म धारण करके सत, रज तमके कारण करमसे 
शुः रोहित,कण्ण अन्तःकरणे स्व मनुष्य ओर मरके भोगवे हेति ई॥१९॥ 
सव निवासिरयोको अनेक नग हति ओर अपने रवणके धमोनुसार सबकी. मोक्ष हती 
है॥ २०.॥ दस वर्मं यही एक प्रधान कायै है कि अनायापही प्रेशवर परसादहम 
कार्य॑सिदि होती है स्ववा कत्ते है ॥ २१॥ अहो इन भारवासियेनि क्या 
उत्तम काथ किये हँ जिनपर स्वयं भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न है जो यह भारतवर्ैम जन्म 
छेकर मुकुन्दसेवामे हमको स्पृहा करते ईह॥२२॥ हमारे किये दुष्कर तप) बतादान) 
जो ठुच्छरप है उसके दवारा भाप ए स्वग फठते क्या है! जहां नारायणके. चरण्‌ 
रविन्दके स्मरणकी स्मृति नरीं ह इन्दयोके भोगगे यह स्मरण चोर छिया हं 
॥ २३ ॥ फिर जन्म देवे कल्पायुवाे स्वस्थाने क्षणमाको पारत शरमं 
भाप होना उतम्‌ है अथौत्‌ भत्पायुवाले भारते जन्म भ्रष्ठ है जहां - बुद्धान्‌ 
मलुण्य सब कुछ त्यागन कर क्षणमाजमे हारे समीपको माप होता है ॥ २४ ॥ 
जहां अमूतमयी नारायणकी कथा नरी जहां हरिभक्त साधुरओका समागम नस 
जहा यतञेशंके यज्ञका महोत्सव नहीं रेस इनदररोक शी न तेवन करना चाहिये 
॥ २५॥ नो माणी इस पार वम मतुष्य जन्म पाकर ज्ञान क्रिया द्यते सम्पण. 
हए भुक्त ठोनेका यत नही करोते वे फिर भी नके जीर्वोकी समान पूनम भात 


५७४ 


हेते दै ॥ २६॥ जिन्देनि भदापक कुशामे विभाग कहू है विधि . मंते 


(७९४) देवीभागवत-भाषा । २२ 
थ्‌ २ नाम लेकर दी है अभे जुष्टं निामि' इत्यादि कहा है उनके पृथक्‌ 


श 


इन्द्रादि नामस आहूत परिपू हरि स्वथं उनके भागको रहण करते ह ॥ २७ ॥ 
यह सत्य है कि पाथना करोषर अर्थक कामना पुरी कसे दँ परन्तु परमार्थं नी 
देते निरते फिर मागनेकी इच्छा न रहै, मोर जो निष्काम होकर भजन करो ह 
उनको तौ सव सच्छा पणे करेवाछे अपने पादपठवको स्वयं दते ह इसते 
निष्काम भजन श्रे है ॥ २८ ॥ यदि हमको स्वगका सुख शेष है) हमरे इश- 
पका छ शोभन है तै हमको अर जन्मभे अननाभके चरणोका स्मरण हो 
भौर भारतवषमे जन्म होकर शाति मिले" नारायण बोले इसभकार स्वर्गके देवता 
सिद भर परम कपि भारत वर्षका सुन्दर माहास्य कते ह ॥२९ ॥ जम्बदीप्के ` 
रुमीप आठ ओर उपद्वीप हँ जिनको घोडा शोधते हुए सगरफे पूरो कल्पित 
कि था ॥ ३० ॥ स्वर्णमस्थ) चन्द्रशुकर, भवन) रमणक, मंदरहरिणः 
पांचनन्य ॥ ३१ ॥ सिहरद्रीष ओर टंका यहं आठ उपद्रीप ह जम्बदरीपका ` 
भमाण्‌ विस्तारपुषैक कहा ॥ ३२॥ अव पु्षादि छः दीपोका वणेन करगे ॥३३॥ ` 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे भाषायामिकादशोऽ्यायः ॥ ११ ॥ 


. _ , द्वादशोऽ्याय१२. . 

` श्रीनारायण बोडे जितने भमाणका यह्‌ जम्बुदरीप ईं उतनेही क्षारसमुद्रसे धिर 
हुभा है ॥ १ ॥ नम्बदरीपसे जिस भकार मेर वेष्टित ह इसी भकार दूने विस्तारवाटे 
कदरे क्षारसमुद्र वेष्टित है ॥२ ॥ जसे बाहरी परिखा उपवनोको वेन करती द 
इपीभकार यह है उस पष्प श्वच ज्वद्रपके जम्बवक्षकी समान माण 
यक रै ॥ ३ ॥ हिरण्मय कान्ति स्थित होता है वहां भरियत्रतका पुत्र इध्मजिह - 
निवास केरता दै ॥ ४ ॥ उस्तके अधिपति अभ्रिजिहुने अपने द्वीपके सात विभाग 
करे अपन सात पूत्रो वाट व्यिं ॥ ५॥ ओर्‌ स्वयं आत्मारामोंकी माननीय 
योगचयौमं भ्र हृभा उसी योगसे भगवानको भाप हुभा॥ ६ ॥ शिव, यवस्‌, भद्र 
शान्त, क्षम, अमृत्‌ ओरं अभय यह सात वपे उसके सात पके नामते हुए ॥ ७॥ 
तिका ध आर्‌ सात पै मुख्य हँ अरुणा) चृम्णा, अगिरसीः साविनी)सुपभा- 
यो त पत्यक्नरा यह नदियं हं मणिकूट वजकूट; इन्द्रसेन ॥ ९ ॥ 


रण्यरीकः भेवमाठ यह्‌ एशषद्पके परैत है ॥ १ ०॥ नदिय 








र्र्‌ अष्टमरस्केष-भ० १२. ` (७९६) 
नलमान दीनः स्परे, सव पाप ओर मल वाकी भनाके नष्ट नति ६ ॥११॥ 
हतः प्तेग, ऊष्वायम, सयांग, यह चार वरण पुकष्वीपम रहे है ॥ १२ ॥ मनष्पोकी 
, आदु सहस वकी देखने देवताओं समान स्वह्ममान स्वदार नामक तरयी- 
विया विधाने सूयैका पूजन्‌ कसो हँ ॥ १३ ॥ कि पुराणपुरुष विषणुका ज 
सूयरूप ह उसकी हेम शरण हेति ह नो सयादि भात्माका अयिष्टानसवरूप है उस 
नहमोभृक अमृ ुभफर भोर अशुभे ररक हँ उनको सत्यधर्मे अनु- 
एन्‌ ओर मेमपिनते ध्याम कर शरणमे भप्त हेति ई ॥ १४ ॥ हे नारदनी पृकषदी- 
१ तथा दूसरे पाचों दीप भयुः इन्द्रि, भोज, वठः बुद्धिः भाण ॥ १५ ॥ सप 
भाणिर्योका विक्रम स्वाभािकं उन्न होता रै प्कषद्रीपके आग शखका समुद्र सव 
ओरसे व्याप्त है ॥ १६ ॥ जो पक्दवीपको सन भरे पेर कर स्थित है इसके भग 
शात्मरटीद्रीप विस्तार इससे दूना है ॥१७॥ जो अपने समान पुरासागरसे वेष्टित 
हो रहा है जहां सेमठका वृक्ष प्रक्षकी समान दै ॥ १८ ॥ वहां महात्मा पक्षिराज 
गरुडजीका स्थान है उस दीपका स्वामी यज्ञवाहूु भियत्रतका ॥*१९ ॥ पुत्र उसके 
सात भार्म कर्‌ अपने सात पु्वोको देता हृभा उसके वषाके नाम सनो ॥२०।सुरो- 
चनः सोमनस्य) रमण; देववपेकः पारिभद्र, आप्यायनः विज्ञातनाम ॥ २१ ॥ इनमे 
वरपोके मयौदापर्वत सात ओर सात ही नदी हैँ सरस, शतश॑मः वामदेव, कंदकः॥ २२॥ 
कुमुद, पृष्पवर्ष सहससुति यह्‌ सात पषैत है नवि नाम कहे हँ ॥ २३॥ अनु- 
मति, भिनीवाटी, सरस्वती, कुह, रजनी, नैदा, राका कदी ईह ॥ २४ ॥ उस कषक 
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सुव पुरुष चारोवर्णके द भो श्रतथरः वीरयधर, वरुधरः इषुषर कहते ह ॥ २५ ॥ 
जो वेदमय सोममय भगवान ईरका यजन करते ह जो अपनी किरण अन्नद्र 
गष्दस्णपकषका विका कसे हए देवता पितरोका विभाग कसो ई ॥२६॥ समप 
भरनाओके अधिपति सोम हमपर भरसन्न हो इस भकार सुरोदसे दना अपने माने 
भरतिछित ॥ २७ ॥ परस आवृत कुशद्रीप भकाभित होता हे निं इस दीपका 
कारण एक कुशस्तंव भकारित होता रै ॥ २८ ॥ ओरं अपने अं्टरोकी कान्ति 
परम भकाशकत स्थित होवा है उस्न दीपका पति राना हिरण्या है ॥ २९ ॥ 
सने भी आपने सात पवक नामते इस दीपके सात भाग किये वषु, वहुदानढरुषिः 
॥ ३० ॥ नागिगुप्तः सतुत्यव्रत, विविक्त, नामदेवक यह्‌ सात ह ओर सातरी इं 
मयौदापयैत द ॥ ३१ ॥ सातदी नदी ह अव्‌ नाम सुनो चक्र, चतुग, कंपि? 


(७९६) ` देवीभागवत-भाषा । २९ 


५ 


चितरकटक ॥ १२॥ देवानीक; ष्वरोम्‌ द्रविण यह सात पवैत कति. रसकुल्या, 
मधुकुल्या, मितरविंदा ॥ ३३ ॥ श्रुतविन्दा; देवगणो? घतच्युता, मन्दमालिका) यह 
नदी ई जिनके जले सब कुशदरीपनिवासी भ्सन्न रहते हँ ॥ ३४ ॥ कुशलः कोयिद) 
अभियुक्त ओर कुक यह चार वणौकी संज्ञा है ॥ ३५॥ सवका देवकी समान 
हप है सब कू जाननेवाटे वे कर्मे कुशल अग्रिहप देवा यजन करते दै ॥ ३६॥ 
हे हव्यवाट ! भप साक्षात्‌ परह्मका रुपं हो इससे देवतोंके यज्ञसे परमेश्वरो यजन 
करो यह उन्हीके नाम द ई ॥३७॥ हे देव | यह हम सव द्वप वासी प्रकाशस्वरूप 
आपका यजन्‌ कसते हँ ॥ ३८ ॥ . | | 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषायां द्वादशोऽध्यायः ॥ ३१. ॥ 
जयोदशोऽध्यायः १३. 
नारदी बोले हे सम्पूणं अथेके देखनेषलि अवशेष द्पोका भी परमाण 
किये जिसके जाननेसे परमानंद भप्त ही ॥.१ ॥ श्रीनारायण बोः कुशद्वीपे 
चर ओर पतोदनाम सागर है इसके आगे कौचदीप मानं इससे दुना है ॥ २ ॥ 
यह क्षीरोदागरसे व्याप है इसी कोँचनामक परवत है अपने नामसेही इसने 
यह्‌ दवीप भगट किया है ॥ ३ ॥ भिसकी कुक्षि भयम कातिकेयकी शक्तिम विदीणं 
इई थी, फिर क्षीरोदसे सीचकर वरुणने इसकी रक्षी थी ॥ ४ ॥ निप्रका स्वामी 
पृतपृष् नाम शोषित होवा है यह पी मियव्रतका पत्र सथ रोकते नमस्त ३ै॥५॥ 
दने भी अपने दीपको पूरो नामसे विराग कर उन ` सातोको. राज्य दे दिया 
॥ ६ ॥ ओर आप भगवानकी शरणमे हुए आम, मधुरह, मेषपृ्, सामक ॥७॥ 
भाष, छोहितारण वनस्पति यह सात वरपौके नाम ह, इनम भी सात म्यदापरवत - 
ओर सात नदौ ई५८॥ शु वैवधमान्‌, भोजन उपरहण, नन्द, नन्दन, सर्वतो, 
यह्‌ पवेत हं ॥ ९॥ अभया, अमृतषा, आर्यका, तीथेवपी, वसिरपयती शुश्चाः 
पिजत यह नदी ह ॥ १० ॥ इनका पित्र नल वृहि चार वणं पान कर ह 


परम कप इषिणः देवक ॥ ११ ॥ यह चार वणके पुरुप वहां निवास करत ल 
५,६५.५ नटमय्‌ जोकि पतिको ॥ १२. ॥ पृणक्ति जख्की अजटीसे यजन 
र कूच | तुम ईरख ठबपीयप हो इसे भरः रुवः स्वः, विटोकीको पतिन 

ध ह ॥ १३ ॥ दह आप सश करनेवाले हमरे शरीरको पिन करो जिसे 


य 
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कि आत्मस्वहपते तुम पाप हेवाठे हो इसभकार मं्रजपकेः अन्तम अनेक स्तुति 
करते हँ .॥ १४ ॥ इतका चारों ओर क्षीरसागरे वेष्टित ३२ ठक्च योजनम 
विस्तृत हे ॥ १५ ॥ अपने मानसे आगे इस दीपके. दपिमण्डोदसे धिरा हभ 
राक्ष हे जितुम एक शाकवृक्ष है ॥ १६॥ हे नारद | वह्‌ अपन कषे्व्यपदेशके 
कारण विख्यात है वह्यं भियचतका पुत्र मेधातिथि राजा है ॥ १७ ॥ पुत्रके सात 
नामेसि उसके सात भाग कर वहां का राज्य पूरनौको दे स्वयं योगगतिको भाष हुभा 
# १८ ॥ पुरोजवः मनःपूषैज) प्रवमानकः धूप्रानीकः चित्ररेफ) बहुरूप, विश्वधरक्‌' 
यह सात नाम है ॥ १९ ॥ मयौदापैत भर नदी भी सातही है देशान; उर्शमः 
वला, शतकेशर ॥ २० ॥ सहससनोतकः देवपाट) महासनः यह सात पत है 
नदियोके नाम सुनो ॥ २१ ॥ अनघा, आयुदा, उभयसपृष्ि, अपराजिताः पंचपदी, 
सहसशरुति, ॥ २२ ॥ निजध्ति यह सात नदी है बढी निल है वहामि परप सत्य- 
चत; करतुबत, ॥ २३ ॥ दानवतः अनव्रत) यह ॒चार वणेगुकत है प्राणायामदारा 
भगवान्‌ प्राणवाधुको ॥ २४ ॥ रोककर निम हुए प्र हरिरूपसे भजन कंसे 
ह जो प्राणियेकि अन्तरम भवेश करके अपनी भराणादि वत्ति्ँसे भाणियोको धारण 
कले द ॥ २५ ॥ अन्त्यामी क्र हमारी रक्षा करे जिसके वशी यह सव 
जगत्‌ दै दृसके आगे दथिमंडोद बेड विस्तारं दै ॥ २९६ ॥ यह पुष्करः शाक- 
वपे पमाणम दूना है पनी बरावर स्वादृदकपे चारोभोर वेष्टित है ॥ २७ ॥ 
जहां अधिके वल्यक्ी समान पकर विराजमान है, बडी पवित उततकी एवणे १सरी 
विस्तृत हृ सरस ह ॥ २८ ॥ यह श्रीभगवान्‌ परमे पृरुषका आसन्‌ हे सव 
लोककरे रचनेकी इच्छसे छोक गुरने यहां अपने आरनकी कलना कौ धी॥ २९॥ 
त दीप एकी पवैत मानसोत्तर नामक है नो अवोचीन ओर पराचीन वपौकी 
मर्यादा करता है ॥ २० ॥ यह छम्बावम १०००० योनन दै. जिसकी . चारो 
दिशामि चार पुर ह ॥ ३१ ॥ यह इन्द्रादि छोक्पारोकि ई जिनके ऊपर होकर 
स्गमन करते दै नहा सूं भरुकी भकषिणा के चते है, ॥ ३२. वत्सरा 
चकर हपसे रमण देवताओंका यह उत्तरायण दक्षिणायने भेदे . अहोरात्र होती ६ 
समे भिय्रतका पुत्र वीतिहोत्र रज्य करता उसने भप दो पत्रक ॥ ३३ ॥ 
ते वप कर वहा स्थापन किया रमण) ओर धातक यही दोःअधिपति हुए ॥३४॥ 
अपने पु्जोंकी समारनक्रिय कगवदक्तिम तत्पर इस वषे पुरुष नहमरूप परमेश्वरको 
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॥ ३५ ॥ शीक्तमपत्न हो कमंयोगसे यजन. करते ` हं दइसभकार नहसारो्यादि 
साभनकि फटहष व्ही खोज करे ह ॥ -३६ ॥ एसे एकान्तः अद्रेत शान्त 
पगवानको प्रणाम ३ ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीदिवीषागवते महापुराणे अष्टमस्कन्थे भाषायां नयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदेशोऽध्यायः १४ 
भ्रीगारायण भि इसके अगि ठोकारोकनामक पर्वत है जिन पषैतोके अन्तरांस 
म्यी सर्यका भटोक ३ ॥१॥ हे देष ! मानसोत्तरे मरुका नितना अन्तर ६ 
उतमीही वहां एुवर्णकी भूमि हे यह शुद्ोदसागरके पार द यह एक - करोड सटि- 
पराक खं योजनं पयन्त है बडी मनोरम है ॥ २.॥ वह दपणकी समान ह 
देवताभकि सिवाय अन्थ फोर वहाँ नहीं जा सक्ता जिसमे गडा हआ पदार्थं सुवणंरी 
हो जाता है ॥ ३॥ हे नारद] इस कारण वष पराणी निवास नहीं कसे खोक(टोक 
दस पदकी रोकोको "अगम्य, यही व्याख्या हे.॥ ४ ॥ ठोकाटोकके अन्तररीमे 
अथौत्‌ मध्यमे सदा इसकी सर्वदा स्थितिं हे श्से यह त्रिलोकीके अन्तगामी किया 
है अथोत्‌ मथौदा रूप है ॥ ५॥ सूयते देकर धुषतककी किरणों जिसके कारण 
तीन छोकसे बाहर गमन नहीं करती ॥ ६ ॥ हे नारद ¶ यह परम महात्‌ पवेतराज 
द्रसभरकार उन्नत ओर विस्तारयुक्त हैक भी रश्मि दसो भतिकम करने समै 
नही होती ॥ ७ `॥ यही ठोकंकि मानका विन्यास है कविजनेनि इन परैतेकि 
सहित पचास कोटि योजनका विस्तार कहा है॥ ८ ॥हे मुने ! भृगोरके चतुथीशमें 
लोकारोक पर्वत है उसके ऊपर चारो भोर परमेष्टी जक्षाजीनि॥ ९॥ जो दिग्गज निवेशित 
किये हं उनके नाम्‌ सुनो कषभगुष्यचडःवामनःथपरानित॥ १ ०॥ यह सम्पणं टोककी 
स्थितिके कारण हं इनकी विधृति पराक्रम्‌ विशेष है ॥ २१ ॥ भगवाद्‌ हरि इनका 
- विशु सत्व बहते हुए विष्वकसेनादि ठ सिद्धेफि सहित विराजते है ॥ १२ ॥ 
२६ भगवान्‌ शखः चक्र, गदा प्र धारण किय अपने आयुसि समान सव टोकोफे 
कल्याणके निमित स्थित ट ॥ १३ ॥ इस भकार इसको अपनी मायासि रव॑कर 
हि व १ ५५ करते ह ॥ १४ ॥ जोह प्म अन्त- 
से वदित का आ कंका परिमाण निर्दहोताहै कारण किं 
ह यह्‌ कहागया ह ॥ १५ ॥ हेनारद | इसे 


0, 
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ऊपर शु योगिर्यकी ही गति है इत यावा्मके मधयं गमन करत ह॥ १६॥ 
सयं अंह ओर परमिगोलकका अन्तर २५ कोटि योजन ह भैरागरपरे आति 
भविष् हेय मातेण्ड का नाता है ॥ १७॥ क्ष्य अवसे परगट हेन 
यही हिरण्यगे ई सूथैरे ही दिशा काश युटोक ओः एमिका भेद होता है 
॥ १८ ॥ सगे, अपवग नरफः, रो स्थान, देवता, पिङ्‌, मनुष्य, सरी वकष 
रता ॥१०॥ तथा सष षीनसमरहोकी भातमा पय ही है, यह इतना शृमहका यरा 
कहा । २० ॥ इपीके अनुसार ज्ञाता गण थृ्ोकका. मान कहे है जेते पे दलम 
एकका मान जानने दूसरेका जानानाता है ॥ २१ ॥ इन देना मो मध्यै सो 
परस्पर सैम है इनके मध्यमे तपनेवाोमे भेह सूयं ॥ २५ ॥ अपने आतपे 
भकाश करते  विटोकीको तपति है पटे उत्तरयणके भाष होकर भैदगति 
करते हँ ॥२३॥ कारण कि यह आरोहणस्यान है इषम जानेसे दिन बडा ता रै, 
ओर्‌ दक्षिणायनको भा होकर श्र गति करे ई ॥२४॥ यह उतसेका समय रै 
उत्नेम दिन छोटा होता ह विषुव शुखा मेषः संज्ञको भ्रा होकर साम्यति हती ह 
॥ २५ ॥ समस्थानको राप होने दिन बरावर होता.हे जन्‌ मेष ओर तुम सू 
हेते ह ॥ २६ ॥. तव दिनरात समान हेति है ओर वृषादि पच रारिर्ोमिं नब गमन 
करते हँ ॥ २७ ॥ त्र दिन बढता रात छोदी होती. है नब.बृधिकािम गमन करे 
है॥ २८ ॥ तब दिन छो होकर रात बढवीदै ॥ .-; ; | | ,. 
इति शदिवीपागकते महापुराणे अष्टमस्य भाषायां चतुदशोऽ्यायः ॥. १४.॥ “` 


पृञचैदशोऽ्यायः १५ . .... ; 

श्रीनारायण बोडे अन्‌ पूका गमन कहता ह शीव भयादिति सूयक तीन भकार 
गमन्‌ है ॥ १॥ हेहुरसतम ! सव गरहोक पीनही स्थान है नावस्यान मधयक भोर 
देरावत उत्तरका हे॥ २। भओरवैषानर वक्षणका है अन्धनी,रुतिकाःरणी वावी 
थी ६॥३॥ रोहिणी, आद्रौमृगरिरःगजबीथी) पुष्याभश्टेषाः भवितारः | 
वती वीथी ६॥४॥ इन रीन वीयियोका उत्सा कहा जाता हैतथा पूवीपालयनी 
उत्तराफाललुमी, मघा यह आर्षी वीथी है ॥५॥. सरदि स्वाती, गोम 


उ्येाविशाखाःअनुराधाजास्रवी पीथी हे ॥६॥ इन तीनों दधिष मध्यम मा 
कटा जाता है मूढः पूर्वषाडा, उत्तराषाठ, अनकीथी है. ॥ ७ ॥ भण पताः 
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शतभिषा, मृगवीथी हे पूर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा, रेवती, वैश्वानरी वीथी हे ॥ 
॥ < ॥ यह तीनों थियं दक्षिणम कहाती है उत्तरायणको भप्त होकर युगा- 
क्ति पाशे धा है ॥ ९ ॥ वायुकः वेधे . इन पाशोंका जो ` आकषण ह बृह्‌ 
रोहण है इसके अन्तरे जो रथकी गति. होती है ॥.१० ॥ हे सुरसत्तम ! स 
कारण मदगे दिनकी वदि होती है रातिकी हास होती है यह चल्नेका कम है 
॥.११ ॥ जव दक्षिणायन पाश शुवलोकसे मेरण करता है तव अपरोहण हेन 
वहिर्मण्डल्वेशद्वारा शी गति हेती है ॥ १२.॥ उप समय दिन छोटा रातिं वी 
होती दै विषमे. साम्यपाश रहनेके कारणः सध्यमृंडलभवेशके कारण ॥ १३.॥ 
गतिसाम्य होनेसे दिन रात समान होता है जव दह धुवके सपीप सचे जति 
ह ॥ ३४ ॥ तब अन्तस्त्र सूं मेडम भमण करते ई ओर जव शुदा 
पाशयुगह मुक्तं कयि जतिः है ॥ १५ ॥ ` तब बाहरी भागम प्येमटर्लोमि 
भमण.कसे ई उस मेरुके 'पैभाग इन्दकी पुरी है नो देवधानी कहाती है ॥ 


॥ १६ ॥ दक्षिणम यमकौ सैयमनी पुरी है प्म निम्सोची रुकी - 
महापुरी ह ॥ १७ ॥ उस्म चन्द्रकी किषिवरी पुरी ह पथम दनदरुरीकी ` 


ओरसे बस्वादी सूर्थका-उदय कहते ह ॥ १८ ॥ संयमनीमें आकर मध्यान्ह ओर 
निम्टोर्चम आकर असत होता है ॥ १९॥ इनकी परव॒क्तसे मेरुके चारों भोरवारे 
अपना २ उद्‌ कहे है जो मेरुके दक्षिणम ह वे इन्द पुरीसे पर्वादि जो पश्व र 
वे यमपुरीसे जो उत्तरमं ह पे वरुण पुरीसे भरंप करके जे पुमे वेचन्दपुरीमे आरं 
करके सूथ्रारा चारों दिशा मान्ते ह ॥ २० ॥ नक्षत्रादिफे सन्मुख गति भेरको 
वम ओर करते भवह नामक वाये भामित हेते ज्योतिष चक्रके कारण भतिदिनं 


परिक्रमा करते हँ चक्रगति कसे अति दूर होनेसे भूमिम ठगाहृभासता दशन्‌ होना - 


उदय हे आकाशम आह दरीनही मध्याह भूमि भ होगका दशीनही अस्त है 
अर बहुत दूर ममनही अभृरातर है यह सव विचार -कर स्णैपयतकी पदसषिणा 
करते ६॥ २१ ॥ उदय ओर अतम सव समय सन्मुख हेते दै ह नारदः! ओर 
सब (वाविदिरामि॥ २२॥ जिनको जहा सूयक, दशेन.होता दै वही उनका. उदय 
दै ओर ७०५ है वही.अस्तै॥ २२॥ वास्तविक सूथका.उद्य अस्त नहीं ह 
सदाही उदम्‌ हे अपे दिलने ओर न दीसनेको उदयारत मान लिया ३ ॥.२४ ॥ 


शु ऋ रि १ होति = = र (द । 
~ पम परं स्थि हेते यदी इन्द यम, सोम्‌ तीनो परक किरणेति सं के 


५ 


द 
५ 
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ह तथा विकरण स्थित ही दशान कोण ओर बहि कोको सशं कले ई, ओर 
जव बहिर होते ह तव विकोण अथौत्‌ बहिकोण, निक्रतिकोण शशान्‌ ` कीणं 
इन्दुर्‌ आरि यमपुरको स्पशे कत्ते हँ शेष मेते व्यकधोन.हए रति है शती प्रकारं 
याम्यादि पूरकी स्थितिमे जानना ॥ २५॥ सप्‌ दीप ओर वषीके मर उत्ते स्थितं. 
हं नो नहा पूर्योदय देखते हँ उसे ही पूवं के है ॥ २६ ॥ उसके वामभागे 
भरु होता द यह्‌ निणैय है जव दन्द्रपरीसे पन्द्रह षीम यमपरीमे अति है ॥२७॥ 
तवर वमपुरी भिमं दो करोद्पे तीस खास मिदेहत्त सहस योजन मागं चठना होता 
६॥२<॥काठमागेको दिसागेवलि इतना मागं आक्रमण कसे है इतीभकार वरणं 
सोम ओर्‌ फिर्‌ इन्द्रकी पुरीम अति ह ॥ २९ ॥ इस भकार यह दिनमणि काठं 
ज्ञानके निमित्त परिकमण केह तथा ओर भी जं चन्दर आदि भह, युटोकमे 
विचरण करते ह ॥ ३० ॥ नक्ष्रौके साथ उदय ओर्‌ अस्तफो भाप हेते है इस 
भकार एकं महृतेमे थका रय ॥ ३१ ॥ बोती् खाल - आस्स योजन पमण 
करता हे यह्‌ जथीवियामय वायुद्रारा चारों पुरिमं गमन कसे ह ॥ ३२॥ 
भ्रदह्‌ नामक वृयुद्रारा काडचकप सूयं धमण करता है जिसका सुम्बत्सरहप एक 
पहिया वारह्‌ महनि रूप बारह आरे पीन चातुमास्य नाभि ॥३६॥ षट्कतुरूप नेमि 
ह कति दसकोदी सम्बत्सरात्मा कत्ते है मेके शिरोभाग मानसो्तर पवतम इतका 
अक्ष धुर है ॥ ३४ ॥ इसी पू्चकरफे ्न्तभागद्वारा प्राप कटाकाश 
हर्त, याम) भरहर, अहोरा, ओर पक्षादि, विभक्त इए है इसी निमित्त यह चकर 
चत्‌ रै प्गवाय्‌ भातुमान तेटकाे यतरके समानं इस चक्रको भगण करति 
मानसोत्तर नामक उद्िश्ित प्यैतकी परिक्रमा कते ई चकके पुवेभागभें १ अकष 
ओर दृसरे भगे अक्ष सन्ििशित इभा ३ ॥ ३५॥ २६.॥ दूसरा परिमाण 
दाका एक वुर्थीर रै यह तैटयंनके अ्ाुरप कहा ह हके उप्र भाग नगत. 
ति सूर्यका पराग कहा गा हे ॥ ३७ ॥ मूका उपवेशनत्थान अथोत्‌ महा स्थित 
हमा नाता है षह उनके ॥ ३८ ॥ रथा नीड छती ढाल योजनं ह उसी 
याम इसकी दीर्यत है ओर शादि इतनाही द रका पुग (जुभा कहा ६) 
दसम गायती आदि छन्द्नामके सात.अशच सूयक -सूरथने सगाये हं ॥ । ९ ॥ यहा 
लोकं एके निमित्त .आदितयेवको वहनं करो, अरुण सारि सूक भगे 
स्थित. होकर भी भत्यङः मुख स्थित है .॥४०॥ यह गरुढके बडे भाता रथवाहका 

५१ 
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करम कसे है इ्मीपकार अगुषममाणवठे इाटसिल्यनामक कपि ॥ ४१ ॥ 
नाट. सहत सूर्यकी ` ओर मुख कि सूक्तवाक्यसि चरूयक्{ स्तुति करो चल 
है ॥ ४२ ॥ इतीपरकार आर्‌ कपि गंधव, अप्सराः उरगः अम्‌ 
यातथानश्वताः यह सव इन प्रेषरको ॥४३॥ परतयेक चादहवारहसातःगुण महन 
महनि, विरोदनदेवकौ सेवा कसे ह अथाद्‌ एक २ सात सात गणम्‌ कि 
होकर न परम ज्योतिर्मय शरीरी परमेर दूषी भानुमावकौ उपासना करते ई 
ओर नौ करोड ॥ ४ ४1 एकटाख वादन हनार दो योजन भुमण्डल्के पमाणम यव 
श्र सू्वव्यापी एक क्षणम परिभिमण कसे ह आ।र्‌ क्षणमत्रका भी विश्राम 
नहीं कसे ॥ ४५. ॥ 

, इति भीदेवीनागवते महपुराणे अष्टमस्थे भाषायां पचदयोऽ्यायः ॥ १५ .॥ 





षोडशोऽध्याय १६. ` 

श्रीनारायण वोडे अव ॒चन्द्रादिकी गति रवण करो उनकी गतिम मनुष्यां 
शुशु नाना जाता है॥3॥ जने कुलाठचक्त निरन्तर भमण करता रहं तां उभक । 
आयते आर्‌ कीटक शी वही सति होती है अयात्‌ परमते हं॥ २॥ इसी भकार 
उती काठचक्रकी राशिसमृहद्रारा मेरुकी पूरका अनुसरण करते सवेदा प्रदक्षिणा 
क्रते हए 1 ३ ॥ सयदि स॒ख्य यरहयकी गति अन्यम ही दीखती है नक्षत्रान्तमं 
गमनङे.कारण इरी नौति अन्य नक्ष्रोमं गमन होता ह ॥ ४ ॥ यह रोगि 
चक्रव्रासे अविरुद्ध ई सर्वच ह यह निर्णय ह यही भगवान्‌ आदिपरूपलोकमावन 
1 ५1 नारायण सृक्के आधार्‌ टोकोकी शुत्रकामनाके निमित भ्रमण करते दै 
यही कमशूद्धीके निमित्त जयीमय कहे जते ह ॥ & ॥ वही अविनाशी कविय. 
र्‌ अवितकं हाकर्‌ मुय्पसे बारह गेद्मे करेजाते ई, यह्‌ स्वयै॑वनन्तादि ष्ट 
चतुरभामिं ॥ ७ ॥ उनको सेवन कर्ते हए पूर्तिपर्वक उनम गुणस्थापन केर 

इन्दा सव पुरुय चयीवियाद्रारा ॥ < ॥ व्णांभरम आचारके मागमे तथा वेद 
उवच कमार श्द्ा आर योगसे ॥ ९ ॥ निरन्तर अपने. अपीष्टके निमित 
यजन क्रये आर्‌ कल्याणक पात हेति हँ यही लोकोके आत्मा यावापरध्वकि 
"तय ॥ १०. ॥ काठ्चकतको भाप हुए -मेपादि वार्ह राशियद्रारा बारह. 
`: पत्रक भागते ह महीने समवत्सरके अदयवं ह महीनेके दो पक्ष है दिन ॥ ९१ ॥ ` 


प 
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ओर रात सोर प्ररिमाणमे सवादो नक्ष्ोका भोग होता है श परिमाणे च्छे अंश 
अर्थात्‌ दो रारिका पग हेता है इसफा नाम ऋतु है ॥ १२ .॥ यह . सम्वत्सरे 
अवयवे कविजनेनि वर्णेन किये ई ज तक सूय तीन कतुमं आकाश वीर्थीमं विचरण 
करते र ॥ १३ ॥ उसीको प पुरुष एक अयन कहते ई भरं नव॒ यावापृ्वीके 
सहित समस्त मेले गमन हो कता है .॥ १४ ॥ ती वारह ऋतुभकि भोगनेषे 
उस काटको वषै कहते रै उसके पांच नाम्‌ है सम्वत्सरः परिवत्सर, इडावत्सर ॥ १५ ॥ 
अनुवत्सरः इदत्सर यह पांच नाम है सूयेकी मेदशीघ,सम गतिसे कारज्ञाताभेनि ॥१६ 
इसप्रकार सूयेकी गति कदी ह अव चन्द्रादिकी गति सुनो इसी प्रकार चन्द्रमा 
रयौ किरणेसि गस योनन दूर है ॥ १७ ॥ ओर पूरके सु्बतर भोगको 


6 भोगते [२ षस 


र पवार भोगते ह ॥ १८.॥ सवादो दिन चन्द्रमा एक राशिपर रहते हं इस 
धकार शीर गतिम चन्द्रमा नकषतरौको भोगता ह ॥ कलाभि पूणे हेति देवतार्भोकी 
रीति धारणकले है ओर क्षीणकला हेनिमे पितरौका मन रंनन कर ह।।१९।।२०॥ 
पर्व अप्र पक्से यह्‌ दिन रानिका विस्तार करो है सच जीवधारियेकि जीवनका हेतुहे 
कारण कि, अमृतमय है ॥ २१ ॥ तीस मुहर एकं २ नक्षवको भोगता यही 
पोटशकलात्मक अनादि उत्तम पुरुष ह ॥ २२ ॥ मनोमय अन्नमय अमृतके धाम 
सुभाकर देवः पितर) मनुष्यः सरी, सप, वीरुध ॥२३॥ यह सवके भाणोका आय- 
त है शीलवान हेनेसे पर्व ह इरे आगे तीन खास योजनम नक्षत्रचक्र पमण 
करता है ॥ २४ ॥ यह सव दैशरदरारा निषुक्त ए मेरकी भरदक्षिणा करते ह यह 
पभिनित सहित अदास नक्षत ह ॥ २५॥ इसके ऊष दो लास योन शुग 
ट यह भगि भोगि हए सुक नक्षनरको पवात्‌ भोगता १ अथोत्‌ भगि, पीठे ओर 
सन्पुख चरते ह ॥ २६ ॥ यह्‌ भी भध समान मेदगतिसे विचरण करता 3 न 
ठोककि अनुक सुखदायक कहे गये दँ ॥ २७ ॥ ह मुने शुक वृष्ट रोकनेषार 
होक शति करता है शु बुध य लाख यानन द ट ॥ २८ ॥ इषकी 1 
शुके समान शीषर मेद्‌ ओर समान मिहे नि समम्‌ युष जव सूरे दू ६ 
जाता है उस समयम ॥ २९ ॥ अतिपवृन, अपात्‌ भ अनावृषठिका भय ४ 
करता दै उसके आगे मंग दो रास योजन ऊचा है॥ २० ॥ यह तीः तनः 
~ (राको सोगताहै यदि वकी नहो तो तीन पक्षम एक राप १, 
पक्षम एक; एक राशिके भोगता है यदि वर 1 € ^ ॥ 
करता ॥ ३१ ॥ यह परायः भुत भह दुःखोंको सूचन करता ई शष भ्‌ 
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खास योननपर बरहस्ति ॥ ३२ ॥ एक २ राशिको यदि वकी न होतो एक वं 

भोगता है वक्री न होनिपर यहं जह्यवादियोको अनुकूट हता है ॥.३३ ॥ इफ 

उप्र दो टाख योजन घोर प्रह शनिश्वर रहता ई यह्‌ तास महीनेमे एक राशिपरसे 
चठता है ॥ ३४ ॥ इसपभकार यह महामह बारह रागि भोग करता £ ज्यातिषिमानं 

से सवके निंमिच अशु कहा है ॥ ३५.॥ इसके ऊषर ग्यारहं लाख योजन 

तिका मंडल है ॥ ३६ ॥.हे नारद यहं सात मुनिलोकोके ` मंगठ निमित 

विष्यपद स्थानकी प्रदक्षिणा के ह ॥ ३७ ॥ 

इवि शदिवीभागवते महाप्राण अष्टमस्कथे भाषाया षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्दशाश्यायः ३७.. 
श्रीनारायण बोठे सपरपिमण्डकसे तेरह खख योजन अगि परम वेष्णवपद है॥ १।॥ 
जहां महाभागवत लोकवदिति उत्तानपादपुतर, धुव इन्द्र, अभि) कश्यप ॥ २॥ 
धर्मक सहित स्थित ई भौर देखनेवाछे सदाहीं उनकी . वहूत ` मानना. कसते . 
हं ॥ ३ ॥ कल्यपरयन्त जनिवाछे भगवतकी सव उपास्तना करे ई ज्योतिश्वक्र 
भ्ाप्त सव यह नक्ष्ोको ॥ ४ .॥ अन्यक्तगतिसे भमण करति हए ईर इनके 
स्थाणके समान्‌ निश्च किया हे ॥ ५ ॥ देवपूनित हौ अपनी कानितिसे स्वको 
प्रकाश कसते ई नेते मेद्यं वैधिहृए पशुगण कर्षकेद्रारा ॥ ६ ॥ उरक चार 
ओर मण्डलूपसे भ्रमण करते हँ इसी भकारसे सव म्ह) नक्ष, यथाक्रमसे। ७ ॥ 
अन्तर वाहरके विभाग्रारा कालचक्रमं वेधे ई केवट ध्रवसे अवटम्बित हो वायु 
विचरण करे हं ॥ ८ ॥ आकारमं जेप श्येनादि पक्षी उहते है इसी प्रकार करम 
सारथिरूप वायु रशि सारथिद्ारा रषे हुए नहीं गिते ई ॥ ९ ॥ इसी भकार यहे. 
ब्‌ .ज्योतिगेण नक्षत्र प्रङुतिपुरुषके संयोगरूप अनुप्रहसे अनुप्ररीत हर नही गिसे 
ह ॥ १० ॥ ज्येतिषचक्रको कोई शिशुमार छपे कथन कंसे ई कि भगवा 
चूके योगसाधनकायेसे थथोपयुक् स्थित है इस्ते नहीं गिरता है ॥ ११ ॥ हे शुने! 
यह कुण्डल भूतकलेव्रसे नीचा मुख किये स्थित है पच्छके अथपागमे उत्तानपा 
धुव स्थित दै ॥ १२॥ उगूखमे पापरहित भनापति, तथा अधि दन्द ओौर धर्म देव- 
रह ॥ १४ ॥ उत्तरायणे 
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गन अभिनितते पनस तक चोवह दक पामे ओर षयते उ्तरापाड तक चौदह 
7 ॥ १५ ॥ कँडलस्प सरीरके समान्‌ दोनों पारम बराबर 
अवयरवोकी सस्या है ॥ १६ ॥ अनवीथी पामे आकाशगा उदर पनषु 
षय दक्षिणवामभेणीमे ॥.१७ ॥ आद्र शेषा पिमे दहने वाये चरणमे -अभि 
जित उततरापादा दिनी वृदं नापिकामे जानने ॥ १८ ॥ हे नारद दसीपकार यथा 
संस्यक भव ओर पूर्वाषाढां दहिने ओर वायं ननम कल्पना कयि ई॥ १९ ॥ 
धनिष्ठा) ओर मूर दहने वायं कणप मघाको आदि ठे आढ नक्षत दक्षिण प्पे 
॥ २० ॥ तथा वामपाश्वैकौ अस्थिरयोमं जानने हे सुनि दसीभकार मृगशिरादि 
उदयनगामी नक्षत्र ॥ २१ ॥ दक्षिणपारश्वैकी अस्थि्योमिं भतिलोमते युक्त करे 
शतभिपा ओर ज्येष्ठा दिने वाये स्वधमे ॥ २२ ॥ उत्तरटोदीमे अगस्य नीवेकी, 
ठोदीमे यम मुखम मंगल, उपस्थमे शनि, ॥ २३॥ वरहस्पतिःककुदमे वकषस्थठमे हापि 
सूयेनारायण हयम, चन्द्रमा मनम ॥२४॥ अशिनीङुमार स्नेमि, निमे शुक्र; 
भाणापानमे बुधः गस राह केतु॥ २५॥ सर्वग ओर रोमकपमे तारागण यह भगवान 
दिप्णका सरव देवमय शरीर [यह्‌ अठंकार है]॥ २६॥ जो मौन हो भतिसैध्यामं इसका 
ध्यान करता है ओर दस म॑स जो बुद्धिमान देखता दुभा उदता है उसका कल्याण रोता 
हं ॥२७॥ज्योतिर्टीक काट अनिमिषोके पति महापुरुषा ध्यान करते हए भणाम्‌ भ< 
ह॥ २८॥ ग्रह नक्षत्र तारामय आप त्रिकारक्ञमे मत्र पाठ करनेवाले पापदूर केसे ह 
आपको नमस्कार दैभौर निकामे स्मरण करनेवाछेके पाप तत्कार दूर हैतिई॥ २९॥ 


क (क 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषायां सप्तदोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्ठादशोऽध्यायः १८. 
श्रीनारायण वोचे सूरे दशत योजन नीचे अयोग्य दारुण राका मह हे 
॥ १ ॥ यही सिंहिका एत्र रा भूयं चन्द्रभाका मदत कलेकाठा ह इतने विष्णु 
अनुहते अमरत्व ओर मकषवत्व भ्रात करिया है॥२॥जो यह मका चि्ब१०००० 
योजन तपताःहै उसका छादन करनेवाला यह अपुर ई चन्द्रमण्डल बारह स्स 
योजन हे ॥ २ ॥ तेरह सहस यीनन हेनिते चन्दमाको राहू आच्छादन करती ई 
जो अमावस्या ओर पूर्णिमाके पयै्मयमे वैरसे आच्छादनकी इच्छा करा दै।४॥ 


(८०६) देवीभागवत-भाषा । ` ३४. ' 


दूर होनेसे भी यह पूव. चन्दका आच्छादक. होता है आच्छादन रवण 


हवि.ही विष्णु अपा ॥ ५॥ अग्नकी परेति भीषणे, सुदरेन चक्र भरित कते 
ह के दुस्सह तेजसे सब ओर पेरा हुमा ॥ ६ ॥ एक मुहूतेमं ही सेदको 


ॐ [4 क्षः ५ 1 ० कि ~ 

भ्रात होकर चकित मन होकर समीपसे ही विवृत होजाता र इसीका 

#२। => =, ण. डोकें भ्व = हसो. तम जानो 
नाम रहण ह ॥ ७. ॥ हे देवष छोकरे इसे बरहण ॥ सोठुम नाने 
से मीचे परम पवित्र ठोक ॥ ८ ॥ सिद्ध चारण ओर वियाधरोके है यह पुण्य 
[^> स = शा क मृष =9 न्दे देवेष प ^ 
निषिवितलोक १०००० दश संहृ योजनके पमेहं ॥ ९ ॥ हे देवष सके 
नीचे यक्षराक्षस) पिशाचः भरेताभुतोके विहारस्थान ६॥१० ॥ जहां तक बायु वहु 
करती है वंह अन्तरिक्ष है ओर जहां तक मेष. यीं तकं इसकी ` अवधि है ॥ 


॥ ११ ॥ हे दिजोत्तम इसके मीये सौ योजनये प्वी है इसमे गरुडः धेनः (गद) ` 


सारस ॥ १२॥ ईसादिकं पृथ्वीपर होनेसे पार्थिव कहति ओर उद्ते है यह तुमे 


पृथिवीका सधिवेश वणेन किया ॥ १३ ॥ हे नारद इस पृथ्वीतटमे भी सात ` 
विवर रै इनम एक एक दश दश सहस्र योजनम है ॥ १४ ॥ यह बडे विख्यात ` 


१०००० अयुत योजनके अन्तरम स्थित सव कतुभमिं सुखदायक दै पहला अतल; 


दूसरा वितल ॥ १५॥ तीसरा. सुतर चौथा तछातढ पांचवां महातल छग ॒रसा- ` 


न्त = क 


त ॥ १६ ॥ सातवां पाताठ ह ह विम इस भकार सात विवर ई इन भिम स्वगे 
अधिक एशे है ॥ १७ ॥ कामभोग्‌ देशव, सुख समृद्िके . भुवन नित्य उया- 
नोका विहार सदा सुखरूप होता है ॥ १८ ॥ कदरे पुत्र दैत्य तथा बडे बलशाटी 
दानव अपन कलच सन्तान बंधुआदिके सहित सदा आनद रहते ह ॥ १९॥ अपने 
एद ७।र अनुजीवियसि युक गृहमे रहते हँ कोई श उनकी कामना नहीं रोक ^. 


सकता वे सब मायावी हेति ह ॥ २० ॥ यह सब करतुम सुखे समपन्न हो 


निवास के है वे स्यान मयावी मयने बनाये है ॥ २१. ॥ मिनी मणिमुक्ता 
अपति बढी शोकषा हो रही है भवनगोंकी सहतं अगरी छनोंकी शोका हो रही है 
॥२२॥ सभा चौराहे आंगनोकी शोभा देव सदनोका तिरस्कार करती ३ नाग असु- 
प मिथुनः तथा कवृतरः भना ॥ २३ ॥ तथा छनिम्‌ भूमिपे उत्तम गृह भमित 
` रति ६ अर्क ए उयान शोको भाष हो र ई।२४॥ जहा विशाल फ, 


# 1 


पुष्प्‌ धः क ~ “ अक क ० पृतिं 
~. पूष्म,मनको) भसन करनेवाले रै ~ क? भतन करनेवाले दै ंलनाभकि विलाप विराप्योग्य जहकि स्थान शोभा प्रति ` 


„ ^ त्ासभादि रहित स्थान 1 
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है ॥ २५. ॥ अनेक विरोके सम॒हतसे जहाफी जराशी शोभितं होती .३ च्छ 
जरकत पूण हद्‌ निनेम्‌ पाठीन जातिकी मछटी शोभित होतीं है ॥.२६ ॥ अनेकः ` 
भकारके नलम हेनेवारे जन्तु नहे . नरोको शव्ध कसे. कुद) उत्यद; 
कत्हारः नार लालकमर ॥ २७ ॥ इनमे . अपना विहारस्थान कल्पना कि दै 
इन्दर्यको आनद्दायकं अनेक शभ्द कर रहे ई॥२८॥ बहुत कथादेवताभंकी प्रम 
रष्क तिरस्कार करे हँ जहां कारके अंगवाठे दिन रातका कृ यनी है॥ २९॥ 
जहा वड २ सपाके शिरोकी मणियेपि कशी. अंधकार न होकर भरकाश वना रहता 
ह ॥ ३०॥ याक निवाि्योको दिव्य ओषपि रप्रायनसे रस अन्नपान स्नाना्कि 
कारण आधि व्याधि नहीं होती ॥३१॥ वटीःबार प्रकना, जीता, विवणैता, सेद, 
दुगन्ध, अनुत्साह) शरीरकी अवस्थके गुण कभी बाधा नहीं देते ॥ ३२ ॥ उनको 
सदा कल्याण रहता ह मृत्युका.अन्यत्र भय नीं होता भगवानके तेन ओर चकर 
सुदशनको छोडकर अन्यत्र भय नही ३ ॥३३ ॥ हे नारद्‌ जिसमे 
पगवाूके तेन प्रवि होने दैत्यदषियो गभ भयस पतित हो जति है ॥ ३४ ॥ 
दति श्रीदेवीभागवते महापुरणिऽटमस्कधे भाषायां अशदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


| एक(नर्वशाशत्यायः १९ ि 

श्रीनारायण वोठे हे नारद पह अतटनामक विवरम मयपुत्र वठगव॑क। 
खंडन करनेवाला निवास करता हे ॥ १ ॥ निने सवोथे पापक ९६ छाने 
मायासरननकीरै जो कटै उनको धारण करता ह वह मायावी होता हं 
॥ २॥ उम वरहीवटके जंभाई टेनेमे  विरोकीको मोहित करनेवाटी ..ब्ी 
प्रगट हो जाती है ॥ ३ ॥ पुश्चली! स्वैरिणी तथा दूसरी कमिनी प्रगट होती है नो 
बिल्मे भवि हए पुरुपको ॥ ४. 4 हादकरससे संभोगमं समथ करके अपने 
विलास अवछोकन अनुरागसमित आटिगनादि ॥५॥ तथा सलाप्‌ अरर विभरमदिभे 
रमण कराती ह जिसके उपयोग मनुष्य .अपनेको बहुत मानता ई ॥६॥ ¶ दशवर 
सिद्ध ओर दशस हाथीका बलवातरा ह बह पसे अपनेको मान्ता हुंभा मदान्ध 
ह नाता है ॥ ७ ॥ हे नारद यहं आपे. अतलकी स्थिति कटो अब्‌ इष र 
पितटका वृततानत सुनो ॥ < ॥. ¶ृतल्के . अपस्थल वितटमं भगवान .शिव हाष्क- 
श्वरनामंसे अपने पार्षद ओर गणेपि सयुक्त हा ॥ ९ ॥ प्रजापतिके किये सेके 
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वदन निमिर येवा थेसि पनित हए चवानीके सहित विराजते ई.॥ १० ॥ 
शिव वीते यहं हाटकी सरित्‌ भगट हई है नो वदी हद पन ओर अग्निको 
अपने तेजते वाद्रदी पान करती है ॥ ११ ॥ वहिदारा उगटा दुभा ह्‌ हारक 
नाम सोना ैत्योको उहूत प्यारा ह दत्याकी सीजन हषण वनाय सगा उतत पारण 
कसी है ॥ ३२६ उस विके भवे सुतट ह यहां पुण्यन्टोक पिरान पृ 
राजा वडि निवास्‌ करता है॥ १३॥महेन्दर यवक प्रिव करनेका इच्छात तिकिक्रम भगः 
वात सतम वटिको ठये॥ 3 ४॥तिटोककी दक्षमी आक्षित कर्‌ द॑त्वरट्केो वहास्या- ` 
पित किया नो द््ी इन्द्राविको भी भाप नहीं वह राना विकर है॥ ३ ५॥ वह्‌ सुतलपति 
निर्भव से प्गवान ामनजीकी आराधना कन्ते हुए भाज तक वतेमाच्‌ ह ॥ 38 
पाचतत जगदीश्वरको मिदान करनेका दी वह फट हं हे नारदं ! एसा महात्मा 
जन वणन करते ह सो यह अयुक्त नदी ह ॥ १७ ॥ वासुदेव भगवान हरिम नो 
अपना पुर्षा्थं छगति ई हे विभ इस्‌ नका फट सूच भकार उपयुक्त नही ह॥ १८॥ 
निस्‌ उदेव विवश होकर नाम दने अपने क्रिये कमेवंधनके गुण स्वेथा न 
हो जति ₹ई॥ ३९॥ जिन्न द्ेगुवंथनकी हानिके निमित्त सास्ययोगादिका साधन करिण 
जाता ह यति निय ननगदान असिदेश्वरका ध्यान कसे हँ ॥ २० ॥ हे नारद्‌ यह्‌ 
गवान नारायण यदि हमको मायामयोगाका रेश्वयं विस्तार कसते है ॥ २३ ॥ 
तो भनुबरह्‌ कही ह कारण करि आत्माकी स्मृतिका नष होना सम्पण शोका कारण 
हं जिसको स्व उपायक ज्ञाता भगवाच्‌ विप्ण॒ने ॥ २२ ॥ रचा छटसे इरण 
कर्‌ लिया अयोव्‌ उहक चइ आर्‌ सवख टे टिया शेषम न मिटनेसे वरुणक 
पारमे विकर्‌।। २३।।फिर्‌ इस गिरिकेदरमं छोडदिया आप द्वारे रहे तव भक्तिका 
भताप्‌ स॒ वचने कहा व्ह इन्द्र महामढ हे निरके मत्री वस्यति ई ।।२४॥ जो प्रसन्नः 
होकर इसने खोकसम्पत्िकी याचना की यह बिटोकीका रेष क्या अतितच्छै 
। २५॥ जो मूढक्ल्याणाके र्दामीनारायणको छोडकर टोकसम्पदामं आसक्त है वृह 
मह मढ ह हमार पितामह नामान्‌ प्रहादं भगवत्‌ भिय 11२६॥ सवेटोकका उपकारक 
नवतक गसतप्ाव मांगते हए यथपि विप्ण पिताका त्म्परणं देशव देते ये ॥२७॥ 


उन्‌ भेगवाप्नयने पिताक उपरम होनेमं शस वातकी इच्छा नरीं की यह्‌ दृश्यमान 
५१ सकत नेपक उपाधी # २८ ॥ तथा निसकी रेष्वरी शुक्तिका 

उन 
भगान्‌ स्वप्‌ बा (9 


{ अन्त हमारी नाई दोपयुक्त कन्‌ जान्‌ भक्ता ह ¡ इसप्रकार 


[त 
नन 
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हदि पणि परमित ॥ २९ ॥ तसम वा है मिरे वसार लय 
नारायण ह एकं सम्य ठोकोंक सुवानिबाटा रावण दिग्विजय ॥ ३० ॥ सततम 
मच इभा तेव भक्त अनुयहकारी भगवान पादे अगत १०००० योजन फक 
्ाथा॥ २१.॥ इतमकारके पयवाखा बलि प्रव पुसा स्थान ३ दह 
पृतछराजमे देवक परसा स्थित है ॥. ३२ ॥ 5 ` 
दतिभदवी्ागवते महापुराणे अष्टमकछये षया एकोनविंशोऽध्यायः ॥' १९.॥ 


५६ विंशोऽध्यायः २०. ह 
भीनारायण बोरे दके मीये ्लातटनाभक विष ह जहां विुरापिपति मय- 
भामकं दानवे रहता ह.४ १ ॥ जिर समय शंकरे त्रिपुर जलाया तव क्से रका 
की थी देवरक भरसादते राज्य ओर पुसी भाति की ॥ २ ॥ यह अनेकों मायाम 
पित मायादियोका आचाय है सब काम समृ्धिके निमित्त घोर राक्षस इसकी 
ना कते हँ ॥ २ ॥ इसके नीद विस्यात महातठ रै निषे कक पुम महाक्रोधी 
प निवासत के है ॥४॥ हे नारद इनके शकं पिर है पान २ तुमे कहता है 
कुटुकः तक्षकः सुषेणः कालिय ॥ ५ ॥ यह महाशरीखाटे महाबटी कूरं स्नाति 
¶ हरर है गरुडके रसे यह्‌ सब शीत रहे ह ॥ ६ ॥ अपनी घ्री संतान सुहत 

` कुटुम्बयेति संगत हए भमत हए अनेकं कीडाभेसि संगत रहे ह ॥ ७ ॥ इ 
विवरे पीये र्ातठ है उतम देय ओर प्रणनाम दानव निवात करे है ।। ८ ॥ 
तथा हिरण्णपुरवासी निवातकवचो$े समह जो काणेय कहते ओर उेवताभेकि 
श॒ हेते दँ ।। ९ ॥ यह उवाक्तते.ही महापराक्रमी महापापी ई केवलागवानेके 
तेजते ही नका पराक्रम महत होता रै १० ॥ यह सदेवकार विवरमं ही निवाप 
+ (कते है जो भरमा इन्दरकी दतीदारा निरन्तर मेबरह्पवा्णीते ।। ११ ॥ जे गेत्र 
` वणोत्मक होती है निरन्तर ताडित हीकर इर्ते ह इसके नीचे पातालम नागलोकेके 
पालकं निवाप कसो द ॥ १२ ॥ वे वाुकि आदि शंसः कूठिकः; त, पर्ननय 
महाशंख, धृतरा ।॥ १३ ॥ शंखचूड. केवट, अश्वतर; देकः, पहाकोधी 
महाफणाविषडे निषा करो ॥ १४॥ किक पाच सातः दश सो ।। १५॥ 
कोर सहसत रिरवलि प्रकाशमान मणिम धारण कलेबाले द॑ जिनी किरण 
{ रवितो अंधकार दूर होता है ॥ १६ ॥ है नारद वे पदा कषे पूताः 





च्च 


(८३०,  देवीभागवत--भाषा । + 


कते है इसके मठ तीस सदस ।॥१४७।। योजन उपरान्त भगवानके। तान्त कल 
शष देवताति पनित अनन्तनामसे विख्यात ६।।१८॥ जिसको अदस अभिमानकाः 
ठक्षण कले ई दणर्यका जो भटी भकार एक करण ₹ उसको संकपेण कते ६१९ 
हेनारद उन अनन्तम स्च शिवे अनन्तक मतकमर पहं सासा ¶ृग"८८ प 
है ॥ २० ॥ उनपर यह सम्पण पथ्वीका मोठा सरके समान्‌ रक्षित होता है 
चराचरे ठय करको जिस काठेमे इच्छा कसे ह तव उनका भप्त ग्यारह ग्यह्‌ . 
शोभायमान सैकर्षणनामक रुदर भगट हेति ह॥ २१॥२॥ये त्रिटोचन) हाथम्‌ शूल, 
व्यि वह महासत्व सव भागि्ोको भय देनेवाठे उत्थित हेति ई ॥ २२ ॥ जिनके 
चरणकमटठकी खाटीसे नखमंडल महा अहिपतियाकी मणिक्याम [राजवत्‌ हं ॥ 
॥ २४ ॥ निनको श्ट जन एकान्त भक्तियोगे शिरञ्ुकाकर भणाम करते इए 
अपने मुखा पतिविम्ब देखे है ॥ २५ ॥ स्फुण्यमान कुंडरकि माणिक्यं 
कान्तिपण्डमे सुन्द्र कपोक ओर गढस्थठ भरकाश कसे ह ॥ २६ ॥ सुन्दर 
भगकी कन्तिवाटी नागरानकी कुमाय ्ी विशद स्वच्छ; वडे॥ २७॥गोभायमानं 
भृजदडोको चंदन अगर केशरसे क्षित करती ह ॥ २८ ॥ उनके अगस्यशेमाजसे 
कामातुर हाजाती हं मनेहर स्मित करके ठनाप्येकं देखने छ्गती हई ॥ २९ ॥ 
अनुरागके मदसे मत्त हो उनके ठाठ नेन पृमने र्गते है ओर करुणावरोर्ँ 
नेषि उनके आशीवदोकी इच्छा कसती ह ॥ ३० ॥ वह अनन्त सत्व मह 
यस्वा अनन्त गुण्नागरः महा युक्तिमान्‌ ॥ ३१ ॥ अमपेरोपादिकरो रोके हए 
महा शत्वकषम्न्न सव देवताओं पूजित उस स्थानम निवास कसे है ॥ ३२ ॥ 
उड, असुर उरग) वियाधर) गंधव) मुनिसम्‌ह उनका नित्य ध्यान कसे रै 
॥ २३.॥ निरन्तर मदोन्मत्त तथा विहल नेन किये अपने वाक्यरपी अमृते 
[ माहा धारण किये स्थित ह ३५ ॥ मत्त # 





भमरोे पोपते सयुक्त मीवह् पहर षह देवव एक्‌ डल धारण कयि है ॥ 


॥ ९६ हटकी कङुदपर पह श्री अविनाशी अपनी पृष्ट भुना रखकर तथा इन्द्रफे | 


९रवतके समान कक्षा पारण कर विराजं 3 
६।।२५।। स भकार तक्छदर्िंयेनि 
उदारटीलावाडा वणेन किया हे।॥ ३८ ॥ धमनि दवेशको 


इते श्रीदेवीपागवते महापुराणे अष्मस्केथे भाषाया विंशोऽ्यायः ॥ २० 
मः 


„३ अष्टमस्कंध-अ०.२१. ` (८११) 
„. एकविंशोऽध्यायः २१. `. ॥ 
१ नारायण बोले भगवान्‌ सनातन बरहमपुर इनका भाव बहाम गाया कले 
.॥ १ ॥ इस्‌ जगती उत्ति स्थिति ओर ठयक हेतु जिरके गुण है निकी 
रदक्ापे सत्वादि भरुतिके गुण 1 २ कायं समर्थं होते दहै निसका रूप धुव 
ओर अनादि है ो पक होकर भी अपगमे अनेक भर॑च धारण करो हँ स बहूपका 
त्त मह भाणी कैसे नानसक्ता है ।२॥ निके रा यह्व अत्‌ भका कला है 
बही प्तक उपर छुपाकर त्वमति धारण करते ह अपने शक्तेकि मन वशीक़त कर- 
नेको निकी टीटा िदरूप ह उन्दी यह कायकारणमय विश्व दिसाईदेता है मोक्षकी 
इच्छावाले उन उदारवीयेका सेवन कर्यो न कर ॥। ३।। आर्तं वा पतित अवस्थाम अथवा 
उपहासमं भी उसका नाम एकवार कीन करनेसे मनुष्ये सम्पण पप उसी समय . 
दर होजाति ई मोक्षाभिलाषी पृरुषगण इन अनन्त भगवानंके अतिरिक्त भौर किसकाः 
आश्रय यहण फर ॥ ४ ॥ गेलः साग्र सरित समपर्णमाणियों सहित यह विशार 
भूमे अपने मस्तकपर अणुवत्‌ धारण कसते दँ पे अनन्तस्वूप ई इस कारण उनके 
भेकरमेका किती भकार क्षय नहीं होता यदि किरीर सहस निहा ई तो भी कोई 
{नके कायेपरम्पराके वणेन करने समथं नही होता ॥ ५ ॥ इसप्रकार भषाववाठे 
अनन्त गुणसम्पनन भगवान्‌ अनन्त स्वतंततापर्वक भूमिके मूलमागम स्थित ह जो 
अपनी टीला विश्वको धारण करो ह ॥ £ ॥ हे मुनिश्रेष्ट ! मनुष्य जिस रकार 
कर्मं करै ओर शाञ्लविहित पदवीमे परतंत्र होकर ॥ ७ ॥ सर्वदा जिस निस भकार. 
कामना करता है इस रोके उसतीके अतुसार हे राजेनद्र ! मनुष्य मृगपक्षियमिं 
॥ < ॥ यह्‌ विपाकषगति धर्मी वशगामिनी कदी ई यह तुम्हारे भश्नानुसार सब 
पकार उावच गति कीं ॥ ९ ॥ नोरी बोरे हे भगवन्‌ }. भाणियोकि विहित 
ह्म रवी समान ह परमातमा प्गवानने इत जगतो विचि कयो किया ह।१०॥ 
नारायण बो हे नारद ] कीक श्द्के अतुसार करमकी गति अनेक भकारकी 
होती दै कारण कि यह भदा विगुणातक होने फटगित् भि देती ई ॥ ११ ॥ 
सत्विकी मदयते कमे करोते. पदा इल होता ३ ओर्‌ रानी भदा 
दुःखरूप हता दैः ॥1. १२॥ दुःख ओर मूढता तामती शरसे हीती दै शरदाके 
पारतम्यसे फट विचि होता है \। १३ .॥ अनादि अविदाम विहित कमोके परि 


०)  देवीभागवत~भाषा । 
(८१२) देषीभागवत-भाषा । ४० 


णाम॑ते होनेके कारण स॒ह गति होजाती ह ।। १४ ॥ हे दविजो्तम ! भविस्तारेभे 
इनके मेद कहता हं निजगतीके अन्तराल दक्षिणदिशा भ ॥ १५ । गूमिके 
अधोभाग अतटके उप्र अतिप्वात्तानामक पित्ृगण ओर पितर !! १६ ।। निवास 
करते है वे परम समाधि साधनसे वहां स्थित हो अपने गोोकी आशीवाद कसे है 
1 १७॥ इसी भकार पित्रराजभगवाच्‌ः यम अपने पृरु्षेद्रारा छाये हुए ॥ १८ ॥ मृत 
भाणीके प्रति यथाकर्म यथादोषके अनुसार दण्ड देते हँ दण्डधारी भगवतके बरे गण 
॥ १९॥ प्के त्व जाननेवाटे आज्ञामें वतैनेवाडे यथादेशमं नियोजित अपने गणको 
निरन्तर भेजे है।।२०।।को नरकोकी संस्था इढीस को अदत कलते है यथास 
सयक. आपसे वणेन करता ह।।२१। तामि; अंधतामिक्ष; रोरवःमहारोरवः कगीपाक 
॥२२॥ काठपूव, असिपत्राणव, सूकरपुख, अंधकूपःकमिभोजन । २३ । संदेश, 
तमू, वजकंटक, शात्मटीः वेतरणी.॥।२४। पयोद, भाणरोधः विशसनःटालक्ष 
सारभेयादनः !। २५1 अदीषि) अपःपानः क्षारकष््म, रक्षोगण; संभीज शूखमोत, 
॥ -२६ ॥ ददशक; वाटरोष, पयोवतेन) सूचीमुख यह अदास नरक ई ॥ २७ ॥ ` 
यह नारकि्योको दुःखं देनेवाी श्रमियं हं हे नारद ! कमैदारा.भ्राणी इनमें गमन्‌ 
कसे ई.॥.२८ ॥ - क 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कंषे भाषांयीं एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 








द्राविशोऽध्यायः २२. 

.. नारी बो हे सनातनमुन ! कमभेद कितने हैँ भर बे यातनाफ़मि केसे भाप 
होती हं सो किये । १ ॥ श्रीनारायण बटे जो दुष्टात्मा पराया धन, दारा, 
सन्तान) हरण करता है उसको यमदूत मासे है ।॥ २ ॥ वे ्रयानकं यमदूत 
कालमाराभे बांपकर महा दुखप्ायक तामिन्च नरक्भे दाठते है ॥ ३ ॥ वहा 
यमृत पाश हाथमे स्मि उस्तको ताठते दंड देते ओर पुडकते है ॥ ४ ॥ हे नारद ) 
तव्‌ यह्‌ नरकौ मूच्छीको भात होता है नो कोई अपने खामीकी वचना करके उसकी 
दाराको भोग करता है ॥ ५॥ ` यपकिकर, उसको अंधृतामिख नरके उरते 

नह पठकर इसको महादुःख होता है ॥ ६ ॥ तत्काल इसकी इष्टि ओर मति 
६ भष होने जे वृक्ष होता है यही दशा इसकी होती है ॥७॥ 
न  अतानिरनाम कहा हे जो पाणी अहंकारके वश हो निरन्त 


च 


| , | 
| ०१ अष्टमह्त्कंष-अ० २२. ` : (८३३) 
श्रते दोह कसे हँ ॥ < ॥ ओर कार्यम देष हो भगे $टन्बको ही षट-करते 


क 


£ वह्‌ यट्‌ सन यही छोठकर्‌ अपने कर्ते ॥ ९ ॥ सव भाणियोको. भयावह रौर 
रकम पडते ह ओर निन्दने इस लोकम भाणियोकी हिसा की है ॥ १० ॥ देही 
र होकर र जन्ममं उसको पीडा दते दत कारण पुराणज्ञाता महात्मा इसकों 
पाव कत ह ॥ ११ ॥ पुरातन कहते ह कि रर स॑ ¶ अति कू है इसीभकार 
महा रार नामक नरक ह ॥ १२ ॥ नो दरू्रोको यातना कले ह वे उमे पडते 
ह ओर्‌ रनम्‌ क्यादगण उसके शरीर कषण कले है ॥ १३॥ नो को 
छूर भर उय पुरुपपशुपक्षयोंको वंधनमे डरता हैयमदूत उत्तको बाधते ६॥ १४॥ 
वह्‌ उपे कुभीपाकमे डालकर उपरमे तत्ता तेर डहते है जितने पशु रोम ई 
उतनेदी -सहस्नपैतक ॥ १५ ॥ पिता ब्राह्मणक द्रोही काटसूत्र नरम पडता है 
अथि भरर सूर्यद्वारा तपापा जाकर नरकमे पठता है ॥ १६ ॥ शुषा, पिपासे; 
उसका शरीर भीतरः बाहरः तप होवा दै हीं रहना, सोना किरा ओर वैमनः 
र्ना, होता ई ॥ १७ ॥ जो भने वद मागे पृथक्‌ होकर पाखण्डमागेमं चरता 
है विना आपके रेस करनेसे उस पापी पुरुषको यमकिंकर ॥ १८ ॥ अरपिपत्र- 
नामक नरकमे शलते ह भर उत्त नारकीके चवक मसे ईह ॥ १९ ॥ तव वह 
दभर, उधर, दौडता है ओर दुधारावाटे अक्षिपते विणं होनाता है ५यातना 
गोगो एक शरीर मिलता है जितफो पीडा होती भोर पराण नहीं निकटा? 
॥२०॥सव भंग छेदन हेनेसे “हा भ मरा" देसा कह मूच्छित होता दै परमदुःसको 
भाप हो पष गिरता रै ॥ २१ ॥ ओर बह दुषबादे अपन धमातुतार प्लण्ड- 
फलको भोगता है जो राजा वा राजपुरुष अधर्मे भनाको दंड पेता ईं ॥ २२॥ 
तया बसषणके शरीरम दण्डमरहार करता है वह नरको जाता है यमदूत उसको 
सृकरमुख नर्क शलते है ॥ २२ ॥ वहां न्ट फे भंग वरपूवक पति जति 
हं तव भर्पखसते शब्द करत दुभा मूच्छित होता हे ॥ २४ ॥ महापीडा भात 
हो वेदनाको भाप होता है जो परां पीडको नहीं नानता ओर कुत्ित करम करता 
३॥ २५॥ ओर वषार कस्त रमानादिक इतिवा मकुणािको व्यथा 
ते ह वह अंधकूपनाम नरम उरे जति ई ॥ २६ ॥ वरहा यह इर नन्त पशु 
मृगः पक्ीमण, स्री, सृप मशकः यूका) मत्कुण[ सरम | ॥ २७ ॥ मूक द 
शूकदि दवारा अंधकासें पीडा प्ति ह यह अवस्था कुशरीरक। नाई दहमं आक्रमण 


(८१४) देवीभागवत-भाषा ।. ९२ 


रती ह ॥ २८ ॥ भो पुरुष यत फिचित्‌ अन्न ओर्‌ भनादिको भाप होकर उस्‌ 
शाब्लविहित पचयजञके अनुष्ानपर्वैक, देवताके उदेश्यसे विषाग न करके कां 
समान स्वयं मोग करता हे ॥ २९ ॥ वह पापी परुष यमदुतोदारा रमिष्रान 
नरके पठकर अपने दष्ट करमोका फट ` भोगता हे ॥ ३० ॥ वह्‌ पयृकर्‌ काडकक 
ड. राख योजने वितासं है वहा वे कमि रूपसे उसका भक्षण करे ६।३१॥ 
तो किना.अतिथियोको द्यि स्वयं आपह खाजाता है वह इस पड़ता ह जो कोः 
रीवा बरसे सुवणं वा रन .॥ ३२. ॥ बाह्मण वा भौर किसीका हरण करा ( 
बिना आपत्तिके सा करनेषर उसे यमदूत ॥ ३३ ॥ ठोटके छाठ कि 
` पडि उसे कृते ह जो परुष आगम्य श्चीमे गमन करता अर जो 
परुष चाडाटाप्मिं गमन करती है ॥ २४ ॥ प्ररोकमें, यमदूत उन दोनोको' 
- चाकि मासे है ओर तीन ठोहिकी गरम श्री पुरुषोंकी मूर्तिसे उनको आर्टिगन्‌ 
करते है ॥ ३५ ॥ स्वीको पुरुषी मत्सि आर्दिगन करते ह जो पापी प 
सज्मे गमन करता है ॥ ३६ ॥ यमदूत उसको शाल्मटी नरकमे डछते हं र्हा 
वजर कैटक युक्त ठरे सेमल्केसे कटि ह ॥ ३७ ॥ राजा वा राजपुरुष जो 
पासण्डी है जो पृ्सेतको नष्ट कसे हैँ वही मरकर म्ीदूकं तोडनेवाटे वैतर्णीमे 
पते है हे नारद ¡ वह घोर नरफकी नदी है वही नरकरूपी दुर्गकी परिखा दहै 
।॥३८॥ ३९॥ उस जीवगण सब ओरसे क्षण कसते है तथापि उनका प्रीण आर 
देह न्ट नदीं हता ॥ ४० ॥ अपने कमौनुपार निरन्तर दुःख परति ह विका मूतर 
पृय, रकः केश) अस्थि, नखः माप ॥ ४१ ॥ मेद चर्षेपि सयक्त नदीम पापी डाठे 
जति हँ जो उद वृषठीपति होते भष्टाचार, निरज ॥ ४२॥ सत्‌ आचरण नियमे 
त्यागी स्वेच्छाचारी ई वेदी दमं आकर विष्टा मत श्ेप्मा रक्तं ॥ ४३॥ तथा श्ठे्‌ 
मलम पूणेनदीमें पडते ई यमानुचरके वग दन्दीं वस्तुको प्राणीननेको सप्रति ३ । 
॥४४।जो द्विजाति श्वानगरदपाप्रके पाक रहै तथा निरन्तर मृगयामे आर्त वथा 
मृग मासे है ॥ ४५ ॥ मरोपर यमराजे दूत उन कूर कर्िंयोको बाणे उक्षकर 
मारे ई ॥ ४६ ॥ जो नराधम द॑भावार परायण होकर पशुओंको दमयन्तं 
कर मारे ह यमक्िकर उनको विशसन नामकं नैम ॥ ४७ ॥ उठकर यकर 


कशापाते पोडा देते हँ जो द्विज कामम मोहित हे अपनी सवण भामं ॥ ४८॥ 
मढतासे ीयेषात करता हे उसको यमकिंकर रेतके कुढमे . टकर वीर्यपात्‌ करति 


२।४९जो चोर अमि भोर्‌ षिषके देनेवाठे सार्थनाशकं ह तथा माम ओर सारथके 
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दतदरारा शूलपात नरकरम 


४३ अष्मस्कंध-अ० २३. (८१५) 


श्राशक राजा ओर राजपुरुष ह ॥ ५० .॥ उनके मसेपर यमदूत उनको. शवानकाद 


भरकम डालते द वहा महा अद्भुत षीस अधिकं ॥ ५१ ॥ सातसौ सारमेय ह नो 
वे वेगसे भाणियोको भक्षण कसे है हे भुन सारमेयादन नामक दारुण नरक है 
॥ ५२॥ व अवीची आदि नरकोंका वरणेन करता हू ॥ ५३ ॥ 

इति भीदेवीभागवते महापुराणे अष्टमस्कंधे भाषायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


चयोर्विशोऽध्यायः २३. 
श्रीनारायण बोडे जो मधु राक्षीम सदा असत्य राषण करते हँ तथा अर्के 
लने देनेम असत्य भाषण करते ह ॥ १ ॥ वे मरकर अवीचिनरफमे पठते हँ सो 
योजन ऊब पहाडपरसे नीचे गिराये जंति ह ॥ २ ॥ अनाकाशमें बीचा शिरकर 
दस नरकमे गिराये जति ह जहां स्थपाग जले समान तरगवाला दीखता हे 
॥ ३ ॥ दर्ससि दते अवोचि फलते ई इं गिरकर शरीर तिर छिन्न होनाता दे 
पर हे नारद ! मरता महीं फिर नवीन शरीर होनाता हे॥ ४ ॥ हेनारद जो बाह्ण 
क्षतिम्‌, देश्य सोमपान कर्‌ परमादवश सुरापान करते है ॥५॥ तोवहभी 
नरकमे जति ह हे सुन यमरत उनको गरम लोहा पिति ई ॥ ६ ॥ हे नारद । जो 
निरन्तर अपिते पिषछाया जाता है जो नराधम अपने गौरपपरायण होकर ॥ ७ ॥ 
विया जन्म तपसे वंडे वरणाभमके आचारी जरनोको. वरि ओर शरेष्ठ जानकर 
आदर नही कसे ॥ < ॥ यमदूत उनको क्षारकर्म नरकमे डल्ते ई वहां नीचे 
शिरकर घोर यातना भोगनी पडती है ॥ ९॥ जोस्रीवा पुरुष मोहित होकर अन्य 
देवको नरपशुद्रारा यजन कसे ई अधौत मा्‌ क्षणको रेस कसे ह ॥ १० ॥ 
वे रे हए पशु यमरोकमे भ्त हए, सैनिके हमान तो सङ्गरे विधी कर 
॥ ११ ॥ उन पुरपोका र्रपः 2 अनेके भकार नाचते गति है जैसे यहा 
रासद मास भोजी पुरप ह वाही करत हं ॥ १२ ॥ हे नारद ] जो षिना अप्‌- 
राध वन वा गरामम अनेक प्रकार दिश्टासोके उपायि जीवन धारणक इच्छावा- 
ठको किस देकर ॥ १३ ॥ १ यूविथःपाकर कीडा करते है भरकर्‌ प चः 
डि ज . ॥* १९ ॥ कहां उनका देह शूलम पाया 
नाता ३ शषा पिमासासे बे पीडि £ पष ढवादे कंक ओर बकंसि ताडित 
हेति ई ॥ १५ ॥ वे पीडित ही ५ पुकः स्मरण कसे ह जो वीक्षण वृत्तिवठि 





¢ 


(८१६) देवीभागवत-भाषा । ४ 
रष भाणियोको इदि कलते है ॥ १६ ॥ जेते सपं भयत है रते पुरुष री 


नरक पठे रै जो नरक ददशक द उस निरन्तर रहे है ॥ १७ ॥ वे पांच सात्‌ 
सवा नरकवरियोको निरन्तर काले है हं नारद ! निस भकारं विलं शयन 
करव मोको श उदनि कसे है ॥ १८ ॥ नो जीवगणोको अन्धकूप 
तथा अन्धकासमय गुहा बदरं कते है यमक्िकर हाथ्‌ उदाकर उनको . ॥१५॥ 
विषविमिथित अभि ओर धूमे परिपणे वैसीही गृहामि सुद कसे है ४ २०॥ 


्ो गृहपति बाह्मण समयपर भाप हुए अतिथिर्योको नेत्रे भस्म करनेसे पापष्ट 
कैटाकर देखते ई ॥ २१.॥ यमके अनुचरगण वृजरतुण्ड फक ओर काकवशदि 
विह ॥ २१ ॥ तया शूरम वसपरवक उनके ने फ़ोडोे ई जो धनगर 
परप अहंकार बा गवे भका कले ॥ २२ ॥ ओर तिरर गुरुभाष 
धन सोरादिका सन्देह कसे ओर निरन्तर धनके भायम्ययं ही चिन्तित रहते १ 
॥ २४ ॥ इतीम सदा जिनका हदय ओर मुख मृखता है कभी शान्त नहीं हेत 
धनकी रक्षा बहराक्षसके समान.कले ह यमकिंकर उनको ॥ २५ ॥ उनके कमी 
सार सूचीमुख नकम डालते द ओर इष अथं पिशाच पूरुपको वायक ( लुह 
ॐ समान यमदूत ॥ २६ ॥ सर्वागे. भूद्ासा वयन्‌ करते हँ इसभकारसे अनेको 
नरक पापियोको पाष हेति है ॥.२७ ॥ पापिोको सेको यातना स्थानकी मि 
है ह दें सहं कहे ओर वे कहे स्थान है ॥ २८ ॥ हे मुने इनमे बटी यातना 
्राप्त होती है ओर धमैपरायण पुखके ठोकेमिं गमन करे हं ॥ २९ ॥ 
उनको उत्तम स्थान भाप्तिका धमं बहुत भकार कार वह्‌ देवी पूजनरूप अष धमे ह 
३० ॥ जिसके अनुषटान मावे यह भाणी नरकको नहीं जाता पूजन करेवा 
भनुष्योको वह देवी संसारसागरे उद्धार करती हे ॥ ३१ ॥ , ~ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराण अष्टमे भाषायां बयोरविंशोऽप्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः २४. । 

_ नारद बेलि गवन ] देवी आराधनह्प धमे किस भकार है वह देवी आराधित 

होकर किस भकार परमपद देती हे ॥ 9 ॥ उसके आराधनकी विपि क्षा है वह्‌ 

कब किस प्रकार भाराधन कीजाती है .कि्त्रकार बह बडे नरकते निकाठकर 

` स्वा करती ह ॥ २॥ श्रीनारायण -बोठे ह ज्ञाताभमिं अ आप एकाप्रचित. 
व 


०५ अष्टमस्कंघ-भ० रष (८१७) 
द्योकर सुनिये ते धमोराधनसे देवी भर्् होती है ॥ ३.॥ हे नार | निषे 
स्वपे कते हँ क्ट आप मुञ्चते एुनिये अनादि इसं संसारम देवीकी भरी 
भकार पूजा करनेसे ॥ ४ ॥ दे मुने वह धोरसंकटसे इस संपा रक्षा कंसी हे सो 
लोक उस देवीको जिस विधानमे जते रै दह सुनो ॥५॥ भतिपदातिथिको देवीका 
पतसे पूजन करे ओर नाहञणंके निमित्त पृत देनेसे स रोगहीन होता है ॥..६ ॥ 
द्वितीयाको जगदम्विकाका शफरासे पूजन करे बाहमणको शकरा देनेसे दीषोयुको 
भ्त हेता है ॥ ७ ॥ तृतीयाको देवीफा दधे पूजन करे बाहणको इत दिन श्रीर 
मने सव दुःख दूर होजति ह ॥ ८ ॥ चौथको देवी ओर बा्ञणको पु देनेसे 
विवर नहीं हेते ॥ ९ ॥ पिको देको ओर ब्राह्मणको कदली देनेते पुरुष बुद्धिः 
म्‌ कषिता है ॥ १० ॥ छठको मधे देवीका पूजन करे बाहणको मधु देने 
कान्तिको भाप होता है ॥ ११ ॥ सपमीको गुड ओर भवेय देवी तथां बाहणकोः 
रेने ोकरहित होता है ॥ १२ ॥ ` अष्टमीको देवीके निमित्त भैवेय ओरं नारियल 
दे ब्राहमण देनेते यहं प्राणी तापहीन होतार ॥ १३ ॥ नौमीको देवी ओर 
्राहमणेके निमित्त छाना देनेसे श रोक ओर प्रटोकभं पुल मिता है ॥ १४॥ 
हे यने ! दभमीको देवीके निमित कलि तिक चठ ब्राह्मणको देते यमका भय 
नही होता ॥ १५ ॥ एकादशीको दहि देवीकी पूना कर बाह्णको देनेष देवीकां 
मिय होता ३ ॥ १६॥ द्ादशीको देवी ओर बाह्मणको थक; चरा ) नेते देवीका 
परिय हेता है ॥ १७ ॥ तेरो देवीः ओर नाको चने नेते भरना ओर्‌ सन्तान 
वाला होता है ॥ १८ ॥ हे नारद्‌ चौदसको देवी भर बासणक निमि सतू देने 
{चका रिय रेता रै १९॥ पूर्णिमाको जो भपणोका सीरत पनन ९ नासणको देता 
३ 1सके सव पितरोक्यउद्यार होवा दै ॥२०॥ ६ महामुने उपर तिथिम्‌ पूनापटटक के 
अनुसार नित्य हवन करे तो सम्य भरि शान्त हेति ॥२१॥ रविवारको पायक 
वेय, देना सोमवारको दूष, मगरको कीकट ॥२२॥ द ।१। नवनीत (भक्सन) 
गुरवार शकरा शुक्रवारको मिश्री ॥९३॥ शनिवारको गोका पी, नैवेय कहा ₹ 
ह शने अव सचेत नक्षनोका नवय हुन ॥ २४ ॥ १) तिकः शकरा, दष, 

मयो मा दू, ह नी, पृतमण्डक ॥२५॥ कार वाज ( गड 1 
| चेवरः वटक, स्ररसः गुडनिर्मितचणकपिष्ट, शरहतः यतमे धरना सूरण :॥२९ ॥ ¢ 
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` (८१८) देवीभागवत-भाषा । १ 


पृथुक, बका, सनूरचारके, (लायविरोष) अपूप (पय) म्सनः गके रइ ॥२७॥ ` 
ओर मतुलिग ( विनौराी ) यह कमंसे अभिनी आदि सव॒ना पैवेय ह 
अब विष्क॑भदि योगका भवेय कहते ई॥ २८॥ इन पदा्थोके देसे जगदम्बा परतन 
हेती है गुडामधु, षी, दूष, दही तक, पु॥ २९॥ मक्खन ककैटीकू्माण्डः मोदक, 
पनस, केखा-नामन,भाम्‌ तीट॥ ३ ०॥ नारेगी दाडिमी वेर, भमटापायसःपृधूक्‌ःचना 
॥३१।नारियटः जंथीरी, कंतरु, निभीरकद हे मिभ यह कमते सुन्दर नवेय॥२२॥ 
विष्वादि योमेमिं हविषो न निर्णय की रै. हेमुने ! अव पृथक्‌ पृथक्‌ करणोक। नवेध 
कहे है, ॥३३॥ कतार मण्डकः फेनी, मोदक) वदटपत्रक, खड) परतप) तिर दही, 
घी ूधु॥ ३४।॥यह्‌ .करणोमं आदसते नैवेय देना अव ओर भ देवीका प्रीति विधायक 
॥ ३२ ॥ विधान कहता हूं हे नारद सो आदरसे सुनो मनुष्य चैन शुदी दोयनको 
महुएके पेडको ॥ ३६ .॥ पूजन कर पैचमेवा निवेदन कर इस भकार वारहं 
प्हीनेमिं कीनभदि तिथियेमिं कमे ॥ २७ ॥ शुष्टपक्षफे विधानमे नेवेय 
देहे नारद धेशाखमासमै गुडयुकत नैवेयदे ॥ ३८ ॥ अ्येषटके महनिमे 
देवकी भीतिके निमित्त मधु दे आषाढ नवनीत ओर प्रक दे ॥ ३९ ॥ 
भावणमे द्री, भोरदोमिं शकरा, आभधिनमे पायन, कार्षिकमे दष दे ॥ ४ ०॥अषहन 
कनी) पूषन दधिकूर्चिकाः माधे गोका धी॥ ४१॥ ओर फ़ाल्गुनमे नारियल भवेय 
द इसभकार बारह महीने कसे नैवेय देकर पभ ॥ ४२ ॥ मेगला, पेप्णवी, 
माया, काटराति) दुरत्ययाः महामाया मातंगी, काटी, कमलवापिनी ॥ १३ ॥ 
शिवाः स्हसषचरणवाटी, सब भंगलकी हपवाटी, इन नामि देवीको मपकवकषम 
\ ५५ षर ॥ ४४ .॥ पिर. मपरकमे स्थित देवेशीकी सव कामकी | ओर 
चतपूतिके निमित सतुति करे ॥ ४५ ॥ पुष्करे नगत्फी माता मदिभरीमहदिवी 
महामगटमूिके निमित्त नमस्कार है ॥ ४६ ॥ परम पापनाशिनी, ुकिमा्गदुपिनी 
० एलन ५४७१ पहा मदोन्मत्ता, 
सव लोकोकी हरी क मे 1 अ सो त्ववा ४०। 
कलेकोएराुरत पित भाती गय | ११ ष ४ 
रण करेवा यमत भून . तुमही यमलोककी निवा- 
ष वाटी” यमे पूजनीयः यमृकी अगरना+यमकी निरहरप, ६ 
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दुमको ५ है॥ ५० ॥ समान स्वभाव, पवी अधीश्वरी) सव संगते रितः 
ठोकंकी विषयाशक्तिनागिनी, काम्या, द्यामयशरीरषाही, ॥ ५१ ॥ कंकाटकर, 
कामाक्षी मीनाक्षी, ममेगेदनीः माधुथह्पशीछराटी, मधुरस्वसस, पूजित वा प्रणयते 
शूजत ॥ ५२ ॥ तुम मायावीजस्वरूपिणी मृ. नपकी सहायता भाप हेनेवारीः 
निदिध्यास्नहपः एकान्तविचारसे भन्न .होनेवाडी साधकमनुष्येकि मानसम भाष 
महादेवकी परियकरनेवाटी॥५३॥ अश्वत्थः वट, गब, भाम, कैथ, वेर पनस, अक, 
( आक ) करीरादिक्षीरयुक्षस्वरूपवाटी ॥*५४ ॥ तुम दुग्धवदवीमे निवप्तकरी 
दयनीयस्वरूप होनेसे अधिक दयावाटी) दाक्षिण्य ओर करुणारूपवाठी, सर्व्ञवद्ा, 
हो आपकी जय हो ॥५५॥ इसपकारके स्तोत्रे पजने अन्तमं देवीकी सुति करे 
तौ मनुष्यो तका सम्पूणे पुण्य प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य देवीकी भीति 
करनेवाे इस्‌ स्तोत्रको नित्यपरति पदृते ह उसको आधिव्याधि भर शत्ुका भय 
नहीं होता ॥५७॥ अर्थी अथे) परमार्था धमे) कामी कामना मोक्षार्थी मेोक्षको भाप 
होता है ॥ ५८॥ बाल शके पठसे बेदपमपन्न,क्षनियः विजयी वैश्य धनधान्यत- 
मद्धि भर श्र अभिक छख पाता है ॥ ५९ ॥ जो मनुष्य नियत होकर भाद 


= ॐ (> ज 


काठ इस सोत्रको प्ते ह तौ उसके पितरों कल्पपयेन्त अक्षय तृति होती हं 
॥ ६० ॥ इतप्रकार सुरपूजित देवीका आराधन कहा जो मनुष्य शक्तित शना 
करता है वह देवरीके टोकको भाप होता है ॥ ६१ ॥ हे नारद | देदीरे पूजने सब 
कराम भाप रेति है ओर अन्तम सव पापस रहित हो शुदधमति होती है ॥ ६२ ॥ 
वह जहौ तह पूजित भौर मान पाता है हे नारद ! जगन्माताके दी भरसादते पह 
उतम होता है ॥ ६३ ॥ उसको नरकका प्रय सममे षी नहीं हता महामायां 
भसादसे पुचर पौन वृद्धि होती है ॥ ६४ ॥ वह निन्ये देवीका कत होता 
ह यह्‌ तुमसे नरकके उद्यारलक्षणवाढा धर्मं कहा ॥ ६५ ॥ महादवीका पूजन सब्‌ 
ेगलकारक है दे मुन ती भकार महीेकि कमते मधूकपूनन करना ॥ ६६ ॥ नो 
सव भरकर यह मधरक पूजन करता है वह पाप्रित होता हँ उसकी को रोगादि 
बाधाका स्य नहीं होता ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त भरकतिस्वरूपिणी महादवे 
अपर पचक की्ैन करे उपके नापप ओर उत्पत्ति आदि समुदाय नगतका 
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भानंददायक दै ॥ ६८ ॥ हे मुने आख्यान ओर माहात्यके सहित यह पररतिष॑चक 
श्रवण करो यह कोतूहटकारी भर मुक्तिका विधायकं है ॥ ६९ ॥ 
तमं िरारस्वहप वर्णन कर पश्वात्‌ एक स्वरूपे उपासना कही है सो 
विस्तार परवैक अषटमस्ंध ८३९ श्टोकोमें कहा है । › 
इति थदेवीभागवते महापुराणे अषटदशसाह्यां संहितायं यामिका 
पृठितन्वालापरसादमिधरत भाषायां समाराधनविधाने 
अषटमस्फंधे देवीपूजननिहूपणं नामं चतुधिो 
ऽध्यायः । २४ ॥ 


स्कन्पश्वायं समाप्तः ॥ ८ ॥ 


॥ शुभमस्तु ॥ 





'भीङकटर (सद्‌ ) यन्नारय-वैष 
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श्रीगणेक्चाय नमः| 


अथ श्रीमदेवीमागवत। 
मवमस्कन्धः ९, 
-----०नद्द=००--~ --- 
प्रथमाध्यायः १. 

| दोहा । 

भाटविन्दु केशर ठतः करुणासार शगार ॥ 

फुटटकमटलोचन .विमे वन्दा वारंवार ॥ १ ॥ 

जगदम्बाके च्रणगर) नारायण संवाद ॥ 

सो सुब भाषा कर टिखतः बुध ज्वाठापरसाद ॥ २॥ 


पगवाच्‌ नारायण नारदनीसे बलि हे. त्स ! जो वेदादि सब शाम री तगुण 
साम्यावश्थ भायागावलित परब्रहहपिणी ` भरतिनामसे विख्यात है, दह परा भति 
ही सृ्ठिके समयमे गणेश जननी, गौ, राधा; लक्ष्मी, सरस्वती ओर साविनी इन 
पच म॒तिं आविपत होती रै ॥ १ ॥ नारायणे मुससे यह बात पुनते ही नारदवीने 
कहा रै गवन ! जो पुरुष इस जगतमै ज्ञानी हकर भिद है. आप उन सर्व 
अग्रणी ह; साधुता वा ज्ञानवत्तादि सभी आपे जाज्वल्यमान री है अतएव आप 
अनुगहपू्ैक कटिेः कि, वह मर प्ररति फोन है ! अर्थात्‌ वह चतन्यहपिणीहे वा 
जदात्मिकाकयाकि ने हुनर कि “मायाशबलित बही भकति नासे करे जतिह- 
जो हो.भाष उसके ठक्षणभकाश करके कटिये त भ सव समह ठुंगा भोर एक बात 
यह है.कि उस मूलमरुतिके आविभवका कारण क्या दै ! विशेषकर उनका पाचि 
मियोमिं ही आविभौव क्यों होता है ॥ २ ॥ विशेषतः उन अक्तीणं दुगा इत्या 
पच रभे भतयेककी चरि माथा, पूनाविपि, ओर उनकी पृजाका क्या फर दै। 
ओर उनम कौन कौन मूत कित किस स्थम अवतीर्ण द थी १ यह्‌ आप वणेन 
कीनिये ॥ .३ ॥ नारायणने कहा हे वत्स ¡ इ विश्वषंसासें एसा कनद कं जा 
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(८२२) देवीभागवत~-भाषा । २ 
म्ण पते तिके सकषण कहन समथे हो { किन्त तोभी छ ४५००. 
सरे नो छ हना है, वह किंचित्‌ कहता ह सूना ॥ ४ । ९ 
मढवायक भौर ५ कति यह पद वाचक हैः अतएव जो एटििषय्म भर 
हषा ई वही महादेवी कविनाम भरिदध हं ।।५॥ देवस तुमत भकतशन्दका 
यह जो व्यु्तिटक्षण कहा, यह तटस्थ सश मात्र ह अव्‌ उत्क स्वरूपक्रा 
रक्षण कहता हूं सावधान हो सुनो तीनों गणम सत्वगुणको विमट भोर ज्ञानभकाश 
केके कारण सथौतुट जानना चाप छरा भ्र " शर रष्टाथवोधक सत्व- 
गणम बतित है विकषपतादोष हनेके कारण रजोगुण मध्यम ई अतएव ऊ शब्दको 
रनीगुणमे भवतत होनेसे षयम नानना चाहिय, तमोगुण ्ानका, भवरके होनेके 
कारण अधमनामते विख्यात है ८ ति ” शब्द तमोगुण बोधकं हे ।|! & ।। अतएव 
निरतिशयहमेभवरण विक्षपादि दोपरहित वह गुणातीत चिन्मयी बह्मरूपिणी जव 
 उष्ठिखित रक्षणा कान्त तीनों गुणेसि मित होकर सय शक्तियुक्त होती रै तिशी- 
समय सृकं पधान है इषील्यि उनको भरति कहा जाता है ॥ ७ ॥ हे 
वत्सु नारद ! भ्रति शब्दकी सरलक्षण व्युत्पत्ति फिर कहता हू सुनो सृष्टिकी पूवं 
अव्स्थाका नाम ५१” ओर ऊति शबद पृषटिवाचके है. अतएव जो सृ्ठिके परिष 
देदीप्यमान रहती ह वह महदिवी ही प्रकुतिनामसे कटी गई है ॥८॥ इका तात्पर्य 
यही है कि, वह निरञजनदेव परमात्मा सृष्टिकार्यके निमित्त अपनी योगमायके पभावे 
भकार भावित हति ह उरक दक्षिणदेभागका नाम पृर्प ओर वामा 
भागका नाम प्रकृति हे ।। ९ ।। अत्‌एष हे वत्सु ! उन प्रतिदेीको नित्य बह्मरूपा 
एनातनी जानना चाहिये वस्तुतः जिपपरकार अमि ओर्‌ उप्तकी दाहिका शक्ति दोनो 
परर त स्थित नहीं है इती प्रकार पुरुष भैर भरुतिको अगिन जानो. हेवत्म 
नारद! ठम हाक मानसपुन हौ अतएव तुमको समसे सि बहुत भ्रम ऽठाना 
नी पेया ॥१०॥ इतीव योगे पुरुष परति ुरपको अगिन चक्षसे देले रै 

खतः एकेमूनि वृह नित्य निरजन चिदानंदमय नहह निरन्तर भरङूति पुरुपरूपमे सवत्र 
५ नमान ह इत अनन्त विषब्रण्डमे नो कुछ दिखाई देता ६ वह सर्वरी बह्ममय 


{ॐ विश्व पारम पसा कोद पदाथ नरीं रै जो उपर भरति पुरुषात्मक बह्मके 
व "१ पौ भकार पासके ! ॥ ११.॥ ह वत्त ! वेह परह 
` का शक्तिप् हेनेपर भी भने तुम्हारी शक्ति ओर्‌ ज्ञानका उदय 


र  नमरकन्ध-अ० १. (८२३) 
हनिके, लि उनके कंबितभात् तवका वर्णन ॒क्िया इकार इच्छा- 
भम्‌ तम्‌ ज्ञश्च शाक्तिमान्‌ उन छष्ण प्रमात्माफो सूननाभिडापातििका इच्छक 
१ हेतेदी सहा वह मूढमकति ( स्वरूप पराशक्ति ) रथम सरव नियन्त पग्‌- 
९ रपम ( साम्यावस्य मायोपहितेबरहपिणी होकर ) भाटैत हरं ॥ १२ ॥ 
पनन च टि-पिषयके शन्न गिन कायं संपादन करके चयि होगा कोपर भनुबह 
करके दि होः अपे शरीरते निन इच्छति प्कानुपहहप ॥ १३ ॥ पंच शि 
(त उत्पादन करीं यथपि यह पच शह जगदी सं भपान ककर विस्या 
किन्तु त प्री इनम नो दुगानामते ्रतिदच ह यही सर मंगठमयी पूरणबहस्वरूपिणी 
ह क्योकि परमात्मा शरीरष्ण जीर्वोका मंगठपताधन करके णि इस दुगौशकतिके 
गरसरी गणेशरूपमें आव हेति है इस कारण यही विश्च नगतमं विष्णुमाया 
नारायणी सव जीवोंका आ्रयहप कही नाती है वस्तवे थह दगौशक्तिही प्रम 
मंगलमय परत्र. कष्णकी पियतमाहप शक्ति दै ॥ १४ ॥ हे वत्स ! तुमसे भधिक 
ओर कया कहं ! यदी स्थिर जानो किं यह सरवमगलस्हपम सनातम भगवती 

` दुगौदेवीही सवी अधिष्टावी देवता है इती कारण कया त्रहमादि देवतागण 
कृया मुनिगण स्या ममुष्यगण सी उनकी भरन भर स्तवादि कसे हँ ॥ १५॥ 
इन भगवती दुगौके भोग्य एकवार भस्त होनेपर यह शरणागत पक्तोके सष शोक 
दुःखादि विनाश करके धरम, चिरस्थायिनी कीरति परम पवित्र मंगलमय य एवं 
आनन्दादि समसत सुख ओर पेक्षपयन्त देती है ॥ १६ ॥ यह नितान्व शरणागत 
दीनभक्तोका परम आश्रयस्वहप होकर उनकी सथ पिपदनाठते रक्षा करती ई 
वास्तवं इनकोही परमात्मा श्रीकष्णके अन्तःकरणकी अिषठात्रीरपा तेजोमयी 
पराशक्ति जानना चषि ॥ १७॥ यह सरवशक्तिस्हप गवती दुगौही परमात्मा 
 पृसेमरकी नतय संमत प्राशि है यही हमर रिदुपोकी परमाराषय ह 
अगार सिद इनकेही हायम ई यदी भराषनाते संतु होकर प्तक! आशि 
पित सिदिमदान करती है ॥ १८ ॥ यह महादेवी ही जग्म स्थित जावा इ।८ 
निद्रा धा, पिपासा, छायाः तन्द्र दया स्फति! नाति काततः नात | न 
कान्ति, चेतना ॥ १९ ॥ तुष्टि, पृष्ट रकष आ धतिपा € चह वेददिशा री 
विथूपिधी महामाया कहकर कतित हई हं! फलतः यह्‌ भन च 
„ प्रमात्मा केष्णकी स्वहा शक्ति है ॥ २० ॥ दे वत्स 1. ने उन्‌ अनन्त 


, (८२४) देवीभागवत-भाषा । ट 


गवती दुगकीःजो सव . एुणगाथा वणेन की यह शुतिवर्णित भिद गृणशारिमं 
केक अंशमात्र ह कथोकि वेदी जव उनके अनन्त गणनाम्‌ वर्णन करके शेषं 
ॐ कै. (~ ७, ५.९ द जो उनके सपण गर्णोकी ६ 
नह कर सकते तव इ विधम रेती किसकी साध्य ९ ना ~ ५ 

महिमा वणन करम समथ ही ! तो केव इतना नानो किरम नो कुठ कहा 
३ उम कहीं शाशचका मत अतिक्रम करके नही कहास नो हो उन परश्की 
परशक्तिके पंच . अवतारोमिसे तुमने ईशीरपा भथमाशाक्तका माहात्यं ऊक्‌ 


[क 


हना अब उनकी शक्तिके अवतार पाहाल्यका (दय्‌ कूठेक वणेन त नो 
॥ २१ ॥ परमात्मा द्वितीय अवताररूपा रकिका नाम पर्चा दद१। € पह 
विशु सत्वस्वरपा ओर यह महाशक्ति परमात्मा रष्णके संप रशवयैकौ अरि 
व्री देवता है ॥ २२ ॥ यह एरम मनोहर मूं रक्षी रूपा महदिवी अतिशय 
जितेन्द्रि ३ अतएव यह अतीव शान्तप्कति सुशीढ ओर समसत मंगलकी आधार 
ूमि ४, अकी वात यही है कि देसे असाधारण गण हैनेपर्‌ भी लोपः मोर 
काम क्रोध अहैकार. कोर श्न उको स्पशे करनेम समथे नहीं होता ॥ २३ ॥ 
यह महिषी निनपति ओर भक्तोपर अत्यन्त अनुर द पिशेप कर वह निरन्तर 
भियंवदा हेनते भगवानके प्राणके समान शतिभाजन होती है) इन सम असामान्य 
गणोे कारण इन्देनि परतिवता्ओमिं भधान आसन रहण क्रिया है ॥ २.४ ॥ यह्‌ 
महाशक्ति जीवोकी जीवन रक्षके धि एर्काशमं शस्परूपिणी है किन्तु स्वरूपे 
यह नगत सतीधरमका आदशंखूप होकर महाटक्ष्मी रणे वैकुण्ठ धाममे निरन्तर 
निजपति वैकुण्डनाथकी पदेवामं निरत रहती है ॥ २५॥ रे वत्स ! पह महा- 
शक्ति रपिणीरी स्वगेधामकी स्वलकष्मी रानाभंकी राजक््मी ओर मर्त्यलोके 
एण्यवान्‌पुरषोकी गृहरक्मी है॥ २६॥ हेनारद ! समपणंपराणियेमि मरं सम्पूरणं दरव् 
पमृहमं ो मनोहर शोषा दिस देती है, ह समस्तदी यह है यदी पुण्यातमाभंकी 
कीति ओर बठवान्‌ रानार्भाका राव स्वरूप है ॥ २७ ॥ अधिक कया कहू 
य भ परोपकार नतरत साधुभोर अनतरं दयार 
ं ज्य हप आर पापात्माओकि परमं कहके अंकुरस्वरपते विरानभान 
स ॥ *८.॥ पा्तवमं इस रकष्पीर्पा दूरी शक्तिफो समयक्‌ प्रकार जगती 

` ~. सर? १९ करदनीय जानना चाहिये अव प्रमेश्वरकी ज्ञानाधिषटावी पाक्य ुद्धि 
त्‌;परी शुक्तिके भवतारका विषय केक कहता ह सुनो ॥ २९ ॥ 


४ नवमस्कंष-अ० १, (८२९) 


नो इष अनन्तिशवकी' परत वियासवरप हनो महायक्ति परमातमा मनुष्ये 
हदय बदधरुपते भवह्थित होकर मेषा ्ंयधारण सामथ्यकषिता शक्ति .समृति शक्तिः 
आर भतिगाशक्ति कार्यकर तत्त्‌ विषयी भदान करती है उनं तीतरी 
अवतारशक्तिका नाम्‌ सरस्वती है ॥ २० ॥ पुीपरुषको किसी विषयमे सन्देह 
हनेपर यही , उका वह दुषीप वास्या अथे ध्यानम स्थितं करके सव 
संशय्‌ छेदनं आर नाना विषयक सिद्धान्त सवका भिन्न गिन प्रकारसे अर्थ संकटन- 
कर देतीहं ॥ ३१ ॥ हे वत्स ¡ पण्डितकी भंथकरणशक्ति वा -पिचारशकि 
अथव्‌। सगीत व्यवसायीगणोकी स्परसंगीतका सन्धान या तारखयादि इस महा- 
शक्तिको इन सवकाही कारण जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ यह महादेवी समस्त 
शाञ्चकी व्याख्या -आओर वाद अथोौत्‌ पिकं रूप है. इनकोरी बह्ाण्डस्थ जीवी 
स्व घ विष्ये ज्ञानरूण भौर वाश्यहपा जानना चाहिये. पिक क्था ! इं 
महाशक्तिको अवछम्बन करफेही जीवगण अपनी अपनी जीवनयात्रा निह करते 
हँ “ही सव वियाका आधार पमि है" सब जीवको पह विदित करके शि दी 
दन महादेवी सरस्वतीनि एक हाथमे वीणा ओर दस हाथमे पुस्तक धारणी है 
॥ ३३ ॥ यह शुद-पत्व-स्वह्पः सुशीढ ओर श्रीहरिकी अत्यन्त भयतम है 
इनका वर्ण हिमशिटा चन्दन कुन्द चन्द्र कुमुद भर श्वेत कमठे समान गोर रै 
॥ ३४ ॥ यह सदा रत्नकी पाठा ठेकर परमात्मा भ्रीकष्णके नामका जप करती 
है यह तपस्वहूप ओर तपस्वियोंो तपका फट देती है ॥ ३५ ॥ यह सषफी तिद 
ओर वि्ास्वरूप ई यह सदा स्वको सिदध प्रदान करती ई इनके न होने नगते 
समप बाह्मण निरन्तर मृत मनुषे समान पक गे होति ॥ २६. ॥ वेद नो 
नगदम्बिकाको तीसरी देवी कहकर वर्णन किया है यही हः तीसरी देगी सरस्वती 
३ यह भने उनकी कथा वर्णन क अ `शाद्नातुसार अपरा देवीका माहाल्य्‌ वणन 
करता ह सुन ॥ ३७ ॥ जो चार । वणेकी ण सपण वेग अर्‌ व 
छन्दो उतततिका निदान है नो संधयाददन न आर तका स्थानीय बान ह 
जो स्वयं सब विषयमे पण्डित ई ॥ ३८॥ जो स्वय तपरिविनी होकरी बाहणका 
नाति भौर तपःसवरूप ह जो ब्रहण्योेन भोर स्वभकार संसार्‌ सरूप ९॥२५॥ 
जो सये पविवरूमा, सादितरी ओर गायतीनामते कदीजाती € ना पवा नहराक्न 
वासकरत, सवती पवित्र होने ल्मि निनके सशेको भरथना करते ह ॥४०॥ 


(८२६) देवीभागवत-मपा । ६ 


मका शु्॑कककिके इमान शुल्वं है.जो 6.८ ॥ 
मान्द्लस्पा सवभ ओर सनातनी ह ॥ ४१ ॥ ना पमल १ 

थिनी ई नो बहकी तेनोमयी शक्ति ओर बहतेनकी अष्टा दवता ६।४२॥ 
निने चरणके रशे समू जगत्‌ पितर होता दै बह देवी सविवीरं चथी 
रति ई हे कतस नारद ! अव तुमसे पांचवी शक्ति देवी राधिकाका विषय णन 

> „(> = न 
करता हनो ॥ ४३ ॥ जो पैचपराणकी अभिनी वरव ₹ नो स्वयं सको जीवन 
छप जो श्रीरुष्णको प्राणे री भधिक भिय हनो त्तम भति दैतियेति भिक 
नयी ओर स र ६ ॥ ४४ ॥ नो व पदारथ वरियमान रहती ₹ नो सभा- 
ग्घ गरस अत्यन्त गवित है जिनके गोरवकी सीमा नहीं हे जो श्रीरुप्णका बाम्ाङ्ग 
स्वह है दथा गुण क्या तेने कोई उनकी अपेक्षा अभिक नहीं ह ॥ ४५ ॥ जो 
षते भी भे्ठतम सवकी सात सरवोत्छष्ट सबकी आदि सनातनी प्रमानन्दस्वरूप 
धन्या मान्या ओरं सबकी पृजिता हँ ॥ ४६ ॥ जो परमात्मा ीकृष्णके राप्की 
करीदाकी अधिदेषी है जिनसे रासमंडठकी उत्पत्ति हूर है जो रा्मण्डलक भुपण- 
छहूप द । ४७ ॥ जो रसेश्वरी रसिकेमिं अथगण्य ओर सदा रासावासमे स्थिति 
करती ई गोढोकधाम जिनका निवापस्यान है जिनसे सव गोपि उतन हद ह ॥ 
॥ ४८ ॥ जो परमानन्द प्रम्‌ सन्तोष ओर परमह्रूपा है नो सत्वादि तीनों गुणो 
अतीत पदाथ ओर निराकार हँ किन्तु निटिपावसे स्मैव अवस्थान करती है 
नो सवकी आत्मास्वरूप ह ॥ ४९ ॥ जो सव विषयमे ही निषे ओर अहंकार 
रहित ह जो भक्तोपर अनुग्रह करनेके छियिही केवल शरीर धारण करती रै विच. 
क्षण पण्डितगण केवर वेदोक्त ध्यानद्वारा जिनकी महिमा पाठ कसते द ॥ ५० ॥ 
एन आर पनीन्गण जिनको की चते नरीं देसे जिनके भिम न भलने- 
गाला खा वघ ह भोर सवाग अनेके प्रकारके अटंकारति पिषितं ई ॥ ५१ ॥ 
निनके शरीरकी रान्ति देखते बोध होता है कि एकटी पार करोड्चन्द्रमा उदय 
ए ₹ जो रुष्णयासय ष्ण ओर सव रंपत्तिकी दान करनेवारी है ॥५२॥ 
तो दराहकलमं अथोत्‌ बाराहावतारहमयमं बजवासी वृषभानु नामक गोपे कन्या 
४ ॥ ६ था वयुना जिनके चरणकमटेकि सरसे पवि होती है ॥ 
४ ० ज भ 
` .स॒ब्‌ कत व 7 + 
- 8 रत्नः हं जिनके भीर्ष्णकी छातीम बाप 


¢ 


७ नर्वमस्कंध-अ० १. (८२७) 


करसे बोध होता ६।५४॥ मानों आकाशस्थित नीरे बादरि पिजटी विराजमान 
है पषेकालमे बह्ाजीने जिनके चरणनसफो देवकर आत्माको प्रकत करके सि 
साट हनार इषे घोर तपस्या की थी किन्तु चरणनखका भक्ष देना तो दूर रह 
स्वममे भी जिनका द्रोन भाप करनेमं समथ न हए ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ किन्तु अन्तमं 
तके फलते वन्दावनके काननम निनका दशन पाकर कताथ हए हे वत्स नारद ! 
वह यही पांचवी भरुति है इसीफो राधानामपे निदेश कसे ई ॥ ५७.॥ हे वत्स 1 
सथ जगते जितनी सिय वास करती रँ बह सभी भीराधके अंश कठा कांश 
ओर अंशांशं उतपन्न हई है ॥ ५८ ॥ हे पत्त नारद । मृरप्रृिति गदि जे 
पाच पृणेतम भरति उत्च्न हु है! उनका विषय कहा अव नो प्रङतिशी अंशद्पा 
ह उनका वृत्तान्त कहता हू सुनो ॥ ५९ ॥ जो भधानांशस्वरूप भुवन पविनी गा 
है जो विष्णु पादपव्रसे उत्पन्न हृद है जो दवरूपा ओर सनातमी है ॥ ६०॥ जो 
पापक पापरूपी का जखानेमे भज्यलित अनरस्वहप द! जो स्नान ओर पानादि 
विषयमे सुखस्य है, जो जीवको निवोणपद्‌ भदान करती दह ॥ ६१ ॥. जो 


` मोढोक धाम्‌ जनिकी सुख सोपान है जो सव वीरथाम पूततमतीर्थः हँ जो सब 


सोतवतीम भधान सोतवती ह ॥ ६२ ॥ जो महदेषके मतकस्थित जदा 
ुकतापक्ति ह जो इस क्त्रभारतवासी तपस्वियोकी सयो संपूत तपस्या हं ॥ 
॥६२॥ निनकी भा पूणं चन्दके समानःशवेतकमरके समान ओर्‌ दूपे समान 
धवल व्ह जो विशद सत्वस्वरपिणी न्ड अहंकाररीन साध्वी ओर नारायणकी 
मिया ह दह तरितुवन फ़वनी गंगा पर परविका अंश हं ॥ ६४ ॥ विष्णकामिती । 
देवी तृछसी ई जो नारायणकी. अटेकतिहपा हजो सदा नारायणे चरण कषाम 
अवरथान करी है ॥ ६५ ॥ कपा तपस्य कया संकल्पः 4 पूजादि कार्य 
समस्तकार्थ निने दारा संपदित हेति ई नो प्म भधान पवि अर पण्यदापिनी 
ह ॥ ६६ ॥ निने देन ओर ससे तत्का निवाणपद भाष होता है भिनके 
^ ०७ [4 दुर ५ (प क च  , [ब्‌ पेणीं 

अतिरिक्त कंटियुगमे पापका दहनकी दरी अधि नह। ह ज स्वप्‌ आनसवस ५ 
ह ॥ ६७ ॥ निनेके चरणकमर्लोका स्यं करके वुधरा पवित्र इई ५ ` तीर्थ 

ग्रे (भा ^, - र 
शुदधिलाभके चयि ग के दर्शन ओर स्पशकी कमना करते ह ॥ ६८ ॥ 
स्व स्व शुदधिराभके लिमि जिनके दशन अर्‌ ९ मना करते ह ॥ ६८ ॥ 
जिनके विना विश्वके स्व कायं निष्फल हैजो मुमुक्षु पुरुषोको मोक्षदायिनी नो 
ते ं मनोरथ सं # है ॥ ६९. ॥ स्वयं कत्पवृक्षसरूपं जो 
सवके सब भकारं मनोरथ संपन्न करती ह ॥ ९ 


(८२८) .  देवीभागवत भाषा । 
रते सव वृकी अधिष्ठात्री देवता भारतवासी कमिनीगरणोको मत्न करे 
समि नो उलन हू ह भोर जो सेशे देता कहकर 1 क परिगत. 
ती है ॥ ७० ॥ दह तृ देवी ूाङतिकी मधान अंश ₹ करयपकनया 
मनसा जो शंकरकी परिय शिष्या ह सुतरां शात्ज्ञान र महापण्डिता है॥ ५ ॥ 
रो नगिशवर अनन्त देवकी बहन ओर सम नागगणेपि सत्छत ह ने स्वयं एन्द्री 
नागेश्वरी नागजनती ओर नगवा ह ॥ ७२॥ जो सद्‌ नगन्दगणोम्‌ पणवि- 
छित नागषणेसि विपित, नागनद्रगणते दित ओर नागय्याप््‌ शयन करी ह 
नो हिद्ोगिनी ॥ ७३ ॥ विष्णुस्वरूपिणी विष्णुभक्ता आ विष्णुपूनामं तत्पर 
हनो तपःसहप ओर तपस्याकी एलमदा ोकरी स्वयं तपिनी ह ॥ ७४ ॥ 
रो देवमाने तीन क्ष वर्प्यनत श्रीहरिकी आराधमा करके भारतम तपखी 
नोर तयसि्योमं भधान कही गर है ॥ ७५ ॥ जो समधूणे मंनकी अधिदेवी जिनका 
शरीर ब्हतेजपे जाज्वल्यमान होता है जो स्वयं बहरूपिणी होकर भी किर 
बरहभावदी भावना की ई ॥ ५६ ॥ जो श्रीरुष्णके अंशसे उतन्न ओर जर- 
तकार कषिको पतिता खी है जो पुनिशरे्ट आस्तिक मुनिकी माता द वह्‌ भी मह , 
भरतिकी अंश है ॥ ७७ ॥ हे वत्स॒ नारद ] जिनका नाम देवसेना रै वही पष्ी 
है षष्टी देवी जो गोरीभदि षोढश मातृकामे शष्ठतम मातृक्ाह ॥ ७८ ॥ जो 
पतिता तीनों नगवको एव पत्रादि दात्री भर सवकी धात्री है नो मर प्रकतिका 
पष्शस्वहप होनेके कारण षषठीनामसे कही ग ह ॥ ७९ ॥ जो वृद्धाव ओर 
योगिनीके वेषे सम्पूणं बालकोंफे निकट विमान रती है पैशासादि बारह 
मं गिनकी पजा सर्वे रचित हृद है ॥ ८० ॥ वालकके उत्पन्न होनेपर 
छठ दिन सूतिका . गृह सोबरं मिनकी पना होती है भौर वीस दिनि वीतनपर 
इढीसय दिन जिनकी शुकरी शूका विधान करना होता है ॥ ८१ ॥ मुनि 
भवनतमत्तकसे जिनको परणाम्‌ ओर सदा जिनके दंशंनकी कामना करे ह नो 
माते रमा हा्हधयसे परवद बाठकोंकी रक्षा करती है वह षष्ठी देवी मरक 
मर्क पष ६ ॥ ८१ ॥ देवी मृगठ चण्डिका जो नर स्थर अन्तरिक्ष भोर 

बालकोषि पर षर मंगर विधान करके रमण करती ह ॥ ८ ३ ॥ नो भरतिरेवीके 

गुलमडकते उततर हह है ओर सरद सवका स गटविधान्‌ करते 

काले ममी मोर व ९ स भकार मंगलविान करती ई 
| पहर काठ प्रचण्ड रोष हिणी मूत ॥८४॥ धारण 


९ | नव्मस्कन्ध-अ० १. ( २९) 
करनेके कारण पण्डतेने जिनका मंगल चण्डी नाम रक्वा है भतिषिश्व ओर भति 


मगखवारमं िनकी पूना होती है ॥ ८५॥ जो भन होकर दियो पतर पौ 
थन पभय यश ओर सव भकार मंग व सव भकार अशी भदान कमत ह, यह 
मगर चंडी पी मूठ भरकतिका अंश ई ॥ ८६ ॥ कमलढोचना महेषरी काटी नो 
र्ट होने क्षणकाठमे सव पिको संहार करम समथ हँ ॥ ७ ॥ जो समसे 
शु ओर निशुंभ दैत्योको निपात करनेके छथि मूर प्रकति दुगे ठलाट 
देशसे आविध हुदै हनो दु्गीकी अर्पाश स्वहा ओर उनके समान 
गुणवती ओर तेजसिनी ईह ॥८८॥ जिनके शरीरकी कान्त देखनेसे बोध होता है 
मानो एकी कठं करोड पूय उदय हृए हनो सब शक्तियेमिं भधान ओर सबकी 
अपिक्षा अभिक बलवती ह ॥ ८९ ॥ जो संपूर्णं ठोरकोको सक परकारकी सिदि 
भदान करती ह जो सर्व शर्ट ओर योगस्वहपा ह भो अतिशय कष्णधक्त एवं तेन, 
गृण ओर विक्रमम रृष्णके समान है ॥ २० ॥ निरन्तर धीर्ष्णकी विन्तासे 
जिनका शरीर रुष्णवणं होगया है जो सनातनी एकं निश्वासं संपूण ब्रह्माण्ड 
विध्वंस कर सकती ह ॥ ९१॥ जो केवल कीढा ओर टोकशिकषकि सिये दैत्यो 
सहित समरमे भरवत्त हृदं थीं जो पृजासे सतषट ोनेपर धर्मे, अथे, कामःमोक्ष इन चारो 
वेका फर भरदान कर्‌ सकती ई वह काटी भरी प्ररतिका अंश रई ॥ ९२ ॥ 
 वसुंधरादेवी, जिनका ब्रह्ञादि देवतागण समस्त मुनिगण चौदह ममु ओर सपू 
मनुष्य स्तव कसे दँ ॥ ९३ ॥ जो स॒वकी आधारखवहप ओर सवं भकार शक्ते 
परिरणं है जो लाकर रलगा ओर सरवै रकार अष्टम वसतुकी भूति ओर 
आभय स्थान है॥ ९४॥ भनामेडल ओर राजमंडल नित्य जिनकी पूना भौर स्तुतिवाद 
करते ह लो जीवमाचकी (जीवनदायिनी) ओर स्वको सव भकारकी सम्पद्‌ देनवाठी ह 
॥९५॥ निने विना स्थावर जंगमात्मक संपूण जगत्‌ निराधार हो जाता दै षह वुं 
धरा मूटभकुतिका अंश है. हे वत्स नारद्‌ जो परृतिकी कलापे उतनन ६।१५६॥ 
ओर जो निनकी पल है अव॒ एकादिक्रमसे कह सव वणेन करता हू. सुनो वच 
सवाहा अथिकी षती है । संप विश्व उनकी पूना करे ई ॥ ५७ ॥ इनके 
विना देवतागण ककरी आहति रहण करनमेसर्मथं नरीं होते दक्षिणा ओर दीक्षा, यह 
दोनों यज्ञपत्नी ट इनका सर्वर आदर होता है ॥ ९८. ॥ यदी क्या | दक्षिणाके 


@ _ कक 


, शि के कार्यं सफल नदीं हो ` सकता देदी स्षा-पितरोकी परली दं क्या भलुष्य 


(८३०) देवीभागवत-भाषा । ९४ 


गण, कया मलुगण, क्या पुनिगण ॥ ९९ ॥ सवही स्वधिवीकी पूना करे है। 
तवपाके विना पितरोक नो कुछ दान किया जाय; वह्‌ सब विष्फट हवेवो ख. 
लि ायेदेवकी पती ह शका संपणे विषम भादर होता है ॥१० ०॥ स्वत देवीके 
विना क्या आदान, क्या मदान्‌ को कां सुष्वायृक्‌ ना ल सकता 
गरणपतीकी पलीका नाम पृष्ट दै जगत्‌भ सवह। प्दिवीकीं पूना के 
है ॥ १०१ ॥ जगत पषठकेविना क्या स्री, क्या ` पुरषः सभी. अतिशय 
क्षीण हति है तु अनन्तेवकी पतली ई पृथ्वीके स्त्री वह सत्छत ओर वंदि 


^) 


होती है ॥ १०२ ॥ निनके असदधावसे पृथ्वीके किसी स्थानम कोह मनुष्य सुखी 
नह से सक्ता सम्परिद शशानकी पती हँ कथा देवता कया मनुष्य सुती निनकां 
समान आद्र कसे है ॥ १०३॥ उनके न रोने जगते सी मनुष्य दरिदयोषसे 
अन्त पीडित हते ॥ दवी धृति कपिटदेवी सहधमिणी ह जगते सवं 
स्ये शच स इनका समान आदर करो द॥ १ ०४॥ यदी क्या ! इनके न होनेसे 
जगतके स मृ्य ही अत्यन्त अयैयै हेतदेषी सती सत्यदेवकी पत्नी हँ यह जगत्‌ 
परि है मुपरषसवदाही इनकी पूजा कते हँ ॥ १०५ ॥ सत्यभ्रिया सती यदि 
किमान न होती तो एकवारही सपण जगत्‌ बन्धुता ( पवपन ) से 
परित होजाता पतिपरायणा दया, मोह देवकी पती ह सबही जगत्‌ इनका आदर 
करोहै॥ १ ०६॥ इनेन होने पथ्वीके सव मनुष्य सव विषयमे हताश हेति देवी पति 
पराणकी पतली दै मुप्य इनका जितना यल करता है यह उनकफो उतनाही 
ष्यमा करती ट ॥ १०७ ॥ अधिकं का इनके विना पृथ्वीफे समस्त मनुष्य 
जीवनूमृतके समान होते देवी कीर सुकमैकी पतनी है यह स्वयं सिद्ध भर ,रताथं 
व इका प्रम आद करो है ॥ १०८ ॥ ` इनके न हनि जगते संपूण 
न कते १ ॥ । उधोगकी परली है । इनका | सभी सन्मानं 
क्रिया यदि.दियमान न होती, तो 1 र 
पणय जक ली द सव मनुष्य एकं वारही विधि हीन 'हो जाति 
भसनत आदर करे ह . न व | नित तेः वियमान है वद सब इसका 
किया पथ पूतन नगते मह रहता । मिध्यके न हेनसे विधाताका विधान 
भेष इषे सूमतम्‌ शरीर सत्ययुग यह की किसको प्लाई न दी . 
| प्रका सचार हज है ॥ ९११. ॥ ` जब दवापरयुभ ` 


३१ ` नर्वेमस्कंध-अं> १. (८३१) ` 
उपस्थित थाः तब इसके अवयव अपु ये । इषे उपरान्त कटि भुत हृभा तष 
दके सगणं अंगं यङ्ग सव अवयव पुष्ट होगेये तितत कालम इफ समानं 
वाचाल ओर व्यापिका दूरी नहीं है ॥ ११९ ॥ उत सथ यह अगते भाता 
कप्दको | देकर मुष्ोके पर धर्मं भमण | करती है शान्ति ओर लना यह 
द्‌ पुलक भाय्‌। ३ ॥ ११२ ॥ इन दोनकि विमान न हेन सपं जगते 
एकवारही मढ ओर्‌ उन्मत्तके समान हो जाता. वुद्धि मेधा भौर धृति, यहं ती 
ञानी भायौ ह ॥ ११४ ॥ इनके न होनेते नगते सपण मनुष्य एकवारही ह 
ओर उन्मत्त हो जति मूपि धमेदेवी पली है, यह सयंकी कान्तिहपरिणी भौर 
अतीव मनोहारिणी है॥ ११५॥ इनके न होनेसे परमातमा आभयस्थान्‌ भाप नरी करं 
सकते इस कारण समस्त विश्व निरालम्ब हो जाता यह पतिवता सती मरतं शोभारप 
॥ ३१६॥ रक्षीरुपसर्वज मान्या धन्या ओर पूजिता ई सिदधयोगिनी निद्रा काडाभि 
रुद्रदेवकी परी है ॥ १ १७॥ जितके सम्बन्धे जीवगण रात्रिकाठमे समाच्छननं होते 
है सध्यारातरि ओर दिनायह तीनःकारकी भाया है॥ ११८॥इनके न हेनेते विधाता 
भी सख्या) गणना करने समर्थं नदीं होते श्ुधा ओर पिपाप्ता दोनों छोकी पली 

हं यह धन्य, मान्य भौर नगदपूज्य ह ॥ ११९ ॥ इन दोनेकि वियमान म हेनिसे 
नगते सय जीव एकवारही चिन्तास्तागरमे निम हो जति भा ओर दिका 
यह्‌ दोनों तेनकी भायो है ॥ १२०॥ इनं दोनेकि न्‌ हेते जगदीश्वर की नतकी 
सृष्टि ओर नियमित व्यवस्था व्वस्थापित नहीं कर सकते पयु ओर नरा दोनो 
काटकी कन्या हँ किन्तु ज्वरकी भ्रियतमा पतली हँ ॥ १२१ ॥ ७८५ हन 
विधातृिदिव सपं पि वृद भाप होती नष्ट न होती देवी तन्द्रा आर भीति 
दोनों निन्द्राकी कन्या ह यह दोनों सुखी प्रियतमा भायां ह ॥ १९९ ॥ ह 
दोनों पूणं नगद व्याप कर्‌ भवस्थान करती हँ ह मुनिवर ¡ जगत्‌ प्य भा 
ओर भक्ति पैरग्यकी भारौ हे ॥ १२२ ॥ इन दोनो विमान ति शंक 
सब मनुष्य जीवन्मुक्ते समान अवर्थान कर सके है इनके अतिरिक्त दव मता 
अदिति,.गोजनमी सुरी ॥ २४ ॥ दैयजननी दिति, नौगमाता, ५ 

ओर दनु यह सभी सृष्टिकायेकी विशेषं उपयोगिनी ₹' किन्यु 
कण १२५॥ दके अतिरिक्त अन्यान्य जो परतिक 
कला ह वियमान है; उनंके कितनोहीके नम कहा है सुनो । चन््कीः पली 


(८३२) देवीभागवत-भाषा । १२ 


रोहिणी, सुर्य भावा सज्ञा ॥ १२९६ ॥ मनुपत्नी शतरूपा, इनमतनी शीः 
हसतिकी भा तारा, वरिष्टकी प्ली अरुन्धती ॥१२७॥ पतमप अ) 
अत्रिकी श्यी अनुया, कमकामिती देवहूतीदक्ष भाषो पूति ॥ १२८ ॥ [त 
तंक मानसी कन्या ओर अग्बिकाकी जननी मेनका) छोपामदा कुन्ती कुवेरपत्नी 
॥ १२९ ॥ वणपलनी, बिराजाकी पत्नी विन्ध्याब्ही मनोहर दमयन्ती 
यशोदा, देवकी, ॥ १३० ॥ गान्धारि दरौपदी, शेब्या, सत्यवती, वृषभातुपतनी 
कूठीना राधाकी जनी ॥ १३१ ॥ मन्दोदरी कोशल्या कौरवी सुभद्रा, रेवती, 
सामा, काटिन्दी, रक्षणा ॥१३२॥ जाम्बवतीःनाघनिती) मिनविन्दालक्ष्मणा 
रिणी, सीता, यह स्वयं रक्षमी ह ॥ १३३ ॥ काटी? योजनया, महासती? 
परतिवता, व्यासजननीवाणपुतरी, उपा उसकी ससी चिवठेखा ॥१३४॥ पभावती, 
्ानमती, सतीमायावती; परशुरामकी जननी रेणुका) वटरामकीं जननी रोहिणी ॥ 
॥१३५॥ एकनन्दा ओर शरीरष्णकी भगिनी सती दुग इत्यादि अन्यान्य अनेक 
कामिनी भारतं भकतिका अंशस्वह्प ई ॥ १३६ ॥ इनके अतिरक्त थामदेवी भी 
भरूतिका अर ह ओर सब विश्वम नितनी शची दियमान ई वह सव प्रकुतिके अंशसे 
उन्‌ है ह ॥ १३७ ॥ अतएव श्चीका अपमान करनेसे प्ररूतिका अपमान 
हेता है पतिप्रकती पतिवता ब्राहमणी वल अंकारं भर चन्दनादिति पूना 
६ इदम मध्यम भौर अधम सपर पकप # । ० 
अशे उस है वही उत्तम सुरीठ ओर पति 1 
3 न सुशो आर परतितता हं जो रजीगुणकेः अंशे उत्पन्न 
६ ह मधयम ई ओर ग्या दँ ॥ १४१ ॥ ओर मोग विषयमे अत्यन्त अनुरक्त 
होकर भने कायै साधनम तत्पर होती है ओर नो तोगुणसे उत्प ह वही अज्ञात 
व व ग ह ॥ १४२ ॥ उनके समान दुमुल कुठनाशक प 
भरतिका भं ह किन्त च ` तरा कटाः ६ ॥ २४३ ॥ यथपि शुभी श्री 

॥ १४४ ॥ अतएव व पहं त भकतिक स्वल्प वणेन किया 

र्य भकार यमित दै कालम व र वीक पूना करना 
॥ भ ..“ पृस्परजान दूति नागिनी मूढ परति दुमाकी 


१२ नवेपस्कंध-अ० १. (८३३ ) 
पूजा की थी ॥ १४५ ॥ इसके पीठे शीरामचन्द्रनीने रावणके मारेकी इच्छात 
उनकी पूजा करी फिर तीनो ठोकंमे उनकी पुनाका प्रचार इभा ॥ १४६ ॥ .. 
उन्हेनिी पथम दक्षकी कन्यां रूपमे जन्म प्रहण किया उन्हेनिरी दैत्थकुठ ओर 
दानवकुलको संहार किया था उन्हनिरी दक्षफे यज्ञ समयमे पति निन्दा सुन अपना 
देह त्याग फिर जन्मथरहण किया था ॥ १४७.॥ उन्हेनिही हिमाचङ पतली 
मेनकाके ग्पसे जन्मथहण करके प्शुपतिको पतिर किया था किर कार्तिकेय 
ओर गणेश नामक पारवैतीके जो दो पुत्र उत्पन्न हए तिनके कारिकेय नारायणके 
अंश ओर गणपति स्वयं राधापति श्रीरुष्ण थे ॥ १४८ ॥ हे देव! इन दो पुत्रके 
उपरान्त दुगे जो लक्ष्म देवीकी उत्पतति हुई भथम मङ्गल राजने उनकी पूजाकी 
॥ १४९ ॥ फिर ्रिठोकीमे क्या देवता क्या मनुष्य सवनेही उनकी पना करी 
प्रथम तो राजा अश्वपतिने साकन्री देवी की पजा करी ॥ १५० ॥ फिर जिघ्र 
वनम कया दवतों या मुनिगणे, सही उनकी पूना कलि हं देवीसरस्वतीके उलन 
हेनेपर सबसे परे भगवाम्‌ बह्ानीने उनकी पूना करी ॥ १५१ ॥ ववे था 
मुनिगणः, कया देपतागणः सी उनकी पूना करो ह गोोकरापमंडलमं पहले 
राधाकी पूना हृद ॥ १५२॥ कातिकी पोणेमासीकी रननीम प्रमातमहपी भगवान्‌ 
्रीकष्णने गोलोकधाम्‌ रासमंडसमे देवी राधा पथम्‌ पूना कथा 1१२ भीरष्णकी 
अतुमत्ति म्यं गोप समयं गोपिका समणं बालकवाछिका ॥१५३॥ गोपनननी 
सरी ओर अन्यान्य गोपेनि उनकौ पूजा की. यदी कथा तवेह बहादि देवता 
जञौर मिथन अत्यन्त भक्िसहिति ॥ १५४ ॥ प्रपदीपादि विवि उपाहार ग 
परमानन्द भीरा पून स हृए, ह भूतले राधाका मधम च 


पजन करिया ॥ १५५ ॥ भगवान्‌ शंकरे उपदेशानुसार ४ क 
मिमे राना - इये पूनाकरी फिर परमात्म स्पी भ ७५ ५ 
आह्नानसार तीनों जकन ॥ १५६ ॥ स ११ ध । ध ०8५. 
मनिगण भक्ति पूवक पुष्प पूपादिं विविध उपहारसे स्वेदा द्वार पू 


[क^ प्रकिके 9 शं भ्त देवी उतन्न ध 
६ है षत्स नारद ! इनके अतिरिक्त ककि अंसे ५० ष ५: 
रतम वह सबही पूजितं होती ह ॥ १५७ ॥ यहा कं ५ 
वनम दनदेवी भर 
॥ ९। 


[> ऽ 
नगरं नगर देवीकी पूना होती दै हे वत्स नारद ! यहं ¶ने तुम 


{ ८३९) देवीभागवत-भाषा । ` १४. | 
शाहवानृस्ार संपूण भकतियेकि शुपचरित वर्णन कयि ॥ १५८ ॥ शाचरानुसारं 
टक्षण कहे अव कपा सुननेकी इच्छा है ! सो कहो ॥ ` | 

इति शरदिवी्ागवते महापुराणे नवमसं भाषाया भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


यगि 





` द्ितीयोऽध्यायः २. 

देवति मारे नारायणे का द भो ¡ आपि ो रपरे प॑चमकति देवीका 
चरितविषय कहा वह मैने सुना प्र थव विस्तारसे कलये ॥१॥ भाष वेवेति 
अग्रणी ह दसकारण पठता हूं कि इस नगतप्मचके परिखेही मखमङति आवाराक्तिकी 
टि यो हे किस निमिच वह पाच भकारे है ॥ २॥ कैसे निगुणरूपिणी होकर 
पाच भेम विशकं दृ! यह आनुपवीे सव सुगनेकी इच्छा है ॥ २ ॥ अतएव 
अथ आप उनके मंगरुदायक जन्मका वृत्तान्त पृजापकरण ष्यानविपि, स्तोत्रक- . 
वच महिमा भर भराव-विषय सव विस्तारपूैक किये ॥ ४ ॥ नारायणने का ह 
देवै | आत्मा, नेमं, काल, दशदिक्‌ विष्के गोटक; गोटोकं ॥ ५ ॥ भौर 
निकी अपेक्षा निननपाग स्थित पेकुण्डधाम निष्‌ प्रकार नित्य पदार्थं है परयह्व- 
हपिणीकी मायारपिणी मटभरूति भी उसी भकार नित्य प्दाथहे ॥ ६ ॥ अग्नि 
ओर दाहिकाशक्ति, चन्द्र ओर रमणीयता, कम ओर शोका रवि ओर प्रभा जिस 
प्रकार अभिन्न भावे सदा परस्पर संयुक्त रहे ह भासा आर भरकति भी उसी 
भकार अगिन्च भावस परस्पर मिलित रहती ई ॥ ७ ॥ जेषे सुनार सुवर्णफे विना 
कुण्डल ओर कार मङके विना घट बनाने समर्थ नरी ह ॥ ८ ॥ इती भकार 
भत्मा सुषैशक्तिस्वहूपापकतिके विना के काये नहीं कर सफता अतएव 
आतमा भरुतिकी सहायतासे दी सव शक्तिमान है :॥ ९ ॥ धश ेशवैवाचक 
आर "क्ति ` प्राकरमवाचक है. सुतरा फेय ओर पराकरमस्दहपा एवं इन रोनोकी 
दती दीने मूल्भरूति शक्तिनाम॑से कटी गई 


| ॥ ह॥ १०५१॥ भग शब्दज्ञा, समृद्धि, 
म्प, यश ओर बरवाचक है अतएव मूलभकतिकी यह सुब ज्ञानादिशक्तिं 
विभान्‌ रेते उनको भगवती भी कहते ¦ 


ती भी कहते दै ॥8१ ॥ आत्मा सदा शिप 

तके सग सुमन क ५. ४ ति 
००५ दनक करण भगवान्‌ नामे भिहित इआ है भगवान्‌ स्वयं 
1 ३ ई सीष्मि ह कभी साकारं ओर्‌ कपरी निराकार हेति है ॥१२॥ 


१५ नवमस्कन्ध-अ० २. (८३५) 


 योगिगण सदा इन्दी निराकारागवाचूकी ` तेबोपू्तिंकी पावना ओर उनको 
री प्रमानन्दलपी, पररह, परर कहकर कीन करौ दँ ॥ १३. ॥ 
यात्‌ वहं भदश, सटा, सर्वज्ञ सवे कारण, सवैदातः ' ओर सव 
रपी ह किन्तु वैष्मगण यह वात सपीकार महीं करो ॥ १४ ॥ दह कहते है 
कि तेनसतिके विना कि भकार तेनफी उत्पति होगी! अतएव जो ज्योति मण्डले 
मध्यागमे विराजमान रहते है दही परबह्षवही तेजस्वीपुरुष) वही परात्पर ॥१५॥ 
सही इच्छामय व्ह सत्रहपी ओर वही स्व्‌ कारणोका कारण है भौर उनका रूप 
अयन्त मनोहर है ॥{१६॥ वह अवस्थामें किशोर उनकी मरि अति शान्त ओर 
सवसे कमनीय है । वह परात्पर है, उनका श्यामाङ्ग नवीन मेषे समान आपास- 
मान है ॥ १७ ॥ उनके दों नेनि मध्याहके कमठोकी शोपा तिरस्कार 
किया है, उनके दातकी षक्ति देखने मुक्तापं्ति गी ठनित होती है ॥ १८ ॥ 
धके वा मुच्छ गभे याहतीमाला नापिका अत्यन्त मनोहर भोर मुखम 
हास्य सदा विराजरन है । भर्ति रति द्या सका परप भके सपान दूर 
कोर गरी है ॥ ३९ ॥ पले ¶दाम्बले, योरे भरग्रतेते अके सानं कु 
धारण की है । आजानुढम्बित दोनों हयम <<, विराजमान ओर सृण अघं - 
रतनमयभूपणसि भूषित ह ॥ २० ॥|{ वह नगवके एकं माज आधार सवके भष 
ओर सवं शक्तिमान्‌ वि ६ । वह सवको सव प्रकार. देश्यं ओर मेगल 
दान कसते ह वह किीके आधीन नरीं हँ ।॥ २१ ८॥५ उनमें अप्णेताकौ 
टेश मात्रभी नी है । वह स्वयं सिद्धुरुष ओर समस्त सिद्धुरुपोमें भधान 
है सथको ही सिद्धिः भदान करते ह वैष्णवगण . निरन्तर उन्ही सनातन 
देवदेव शरीरुष्णका ध्यान करते है |॥ २२ ॥ उनके पसाद मनुष्योको 
जन्म, मृतय, जरा, व्यधि, सोक, ओर कयका ठेश मातरी नहीं रहता उनका एकं 
निमेष बाकी आयुका परिमाण है ॥ २३ ॥ वही परमात्म बही परर कष्ण 
नामे अमित हैति है छर शब्दं श्रीकष्णकी भक्ति वाचक अर ' न उनका 
दास्यवाचकं दै ॥ २४ ॥ अतएव जो पक्ति भौर दास्ये दाता ह वही छष्ण ई 
भकारान्तसे"छमिशव्यका भथ तकल ओर"न"शब्दका अथे वीनैरे॥ २५ पतर 
नो सवके बीन भयोत्‌ सवे सन कत ह वही ष्ण ई जव सवप पहि नदेन 
विश्वको रसन करकी इच्छाकी तव एक मात शरीरुष्णके ,अतिरिक अन्य को 


(८३६) देवीभागवत-भाषा । १६ 


वियमान नही थाम वही मु कालपरेरि हीकर अशते टिकर उयोगी दए २६॥ 
पिर इन्दी सेच्छामयके लीय हच्छाुतार द्विधा विधत हनेपर उनका पाम पाग चरी 
सौर बहना अंग पर हम परिणत होता दै ॥ २७ ॥ तब पह सनातन महा 
कामी कामके एक मात्र आधार ठोचन रोषनीय शोभायमान कमलके पमान 
दामाङ़ संगता सणीपर दृष्टिपात करते ह ॥२८॥ इत चीकँ दानां नितम्ब चन्द्रम- 
पटक तिरस्कार फे है उपतके दोनों अरं देखनेसे कदली स्तम्भ स्तमित हो जय 
॥ २९ ॥ उसके दोनों स्तनके देखनेसे शोषायमान दो श्रीफलकी भान्ति होती है 
कवरी वंधनमे पष्प ये हुए कमर अत्यन्त पती, देसनेमे अत्यन्त मनोहर ॥ ३०॥ 
अरीव संदर मरि अतिशान्त सुसमं सदा हास्य शटि ैरोमें ठगी हदं पहरनेके अन- 
ठम विशद उत्कट, वदन, सवो रलमय भूषणेि शित हँ ॥ ३१ ॥ उसके नयन 
चकोर आदे निरन्तर श्रीरुप्णके करोड चन्दर ठजानेवाढे मुख चन्द्रको पान करते 
ह ॥२२॥ उततके ललाटमे सिन्दूरविन्दु उसके ऊपर चन्दनविन्दु भर उसके ऊपर 
कस्तूरी लगी हई है॥ ३३ उसे मस्तकका कवरी भाव केक दक वहपी फिर मारती 
माले विषित गेम सर्वोतकषट रलहार विराजित आर वह सदा केवट स्वामीके भति 
- सपृहावती है ॥ २४॥ उसका शूप देखनेमे बोप होता मानो एकवारही करोड़ चन्द्रमा 
उदय हूए ह उस्तका गमन देखकर राजहस ओर मातङ्गका गव सवै होजाता र ॥ 
1 ३५ हेमुनिवर ] रासेश्वर रासकीडा रसिक भीरूष्ण वे.क्षणकाट अपाद्ध्े उसको 
देख फिर उसका हाथ पकड रासमंडलमें नाय रासक्रीडा आरम्म करी ॥ ३६ ॥ 
मानो शङ्गारव स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर विविध शगार सुख संभोग करने खगे यदी 
क्या 1 इस कीठामं ब्रह्माका एक दिन पीतगया ॥.३७ ॥ तब जगत्‌ पितनि 
करित होकर शु काट उस्‌ वामाङ्ग सता स्मणीकी योनिम मकषाधान किया ` 
॥ ३८ ॥ भरति देवी शरीरषयक्र निपीठनसे बहत कगे थी दस कारण सुरते ` 
अन्तम उनके गाजे पसीना निकलने ठगा॥ ३९ ॥ ओर ययन श्वास चठने रगा, 
उनके ही पीनेन जठरप परिणत होकर सम्पूणं विशफो आच्छादित किया ॥ 
॥४०।अ्‌ द्‌ निश्ाग्‌ रार दाबुरप .षारण करके नगतूवासी मनुष्यो जीवन 
रप पणत दुभा ॥ ४१.॥ पाुदेवके वामाङ् नि सणीरलकी उसतति होती ` 
| क पती ओर उसके ही संसगेसे भाण अपान समान उदान ओर 
च पाको उत्ति होती ह ही जीवको पाच भाण है उनके अति ` 


१७ । नवमस्कन्ध-अ० ग्‌. ` ( ८३७ 
रिक्त वायुपलीके गते नागादि ओर पांच अधुः भाणकी उतपि दई हे ॥ ४२ ॥ 
॥४२॥ परीनेके जरे जिस जलकी उतत दू वरुण देव. उसके भगिष्ठाता भौर 
वरुणदेवके वामाङ्गे जिस रमणीकी उति हू दही वरुणपली वरुणानी ६।४४॥ 
इ आर भ्ररुष्णकीं ज्ञानरूपाशक्तिने श्रीकृष्णे सहवापतसे शत मन्वन्तर पन्त 
गभैषारण किया ब्रहतेनसे उसके शरीरो उज्ज्वर उ्योति पारण कीः॥ ४५॥कष्ग 
ही उक जीवन भोर दही रष्णको पराणोसे भी मियपदाथं है सदा 
री ङष्णके मृगम अवस्थित है अधिक ` ` क्था भरीरष्णके ` वक्षस्थटका 
आभ्रय्‌ करके अवस्थान्‌ करती है ॥ ४६ ॥ अनन्तर शृत वृषं काठ व्यतीत 
होनेपर उस सुन्दरीने - एुवणेकेसमान ` वणैयुक्त एक बाटक उत्पतन किया यहं 
( बालकं ) ही विशवाधारका एक मत्र आधार है ॥ ४७ ॥ तव ब्रीरप्णकी 
कान्ता उस डिम्बको देखकर मनम ` अत्यन्त दुःसी हई ओर कोधे भरकर उस 
दिम्बको ब्रह्माण्ड मध्यवती सटिलमे शट दिया ॥ ४८ ॥ यह देख शीकष्ण 
हाहाकार शब्दं कर उठे ओर तिसी समय यथोचित “¦ धरं कहा ४.४९" 

हे कोपे ] निरे! नव हुमने कोप भरकर अने सीते त्यागे पिष ह ६१ 

भँ कहता हूं कि आजे तुम निम्न्देह अपत्यते वितं होगी ॥ ५० ॥ रक 
अतिरिक्त जो सव देव्याङ्गना. तुम्हारे अंशे उसन्न होगी वह भी सव स्थिर 
यौवन होकर तुम्हारे समान अत होगी, ॥ ५१ ॥ हे मुनिवर ! शीर्ण इकार 

शाप दे ही रहे थ [उसी अवसर सहता | उत शरीरष्ण॒ भिया निहि 
अग्गे शेतवण अति मनोरम एक.कन्याकी उत्पति हद {॥. ५२ ॥ उप्तके 

वच सफेद हाथमे वीणा ओर पुस्तक ओर सव अंगरलमय एषणेपि विमित थ 
वही पूणं शाकी अधिदेवता. है ॥ ५२ ॥ कुछ कालोप्रान्त वह ष्ण 

मिया मठभङति दो भागम विषक्त ददे के वाम्‌ अंगते कमला आर दक्षिणग 

राधिका फी उत्पतति हई ॥ ५४ ॥१ दसी अवरम शीकभ्ण भौ धिषा (भक्त & 
उनके दक्षिणांसे दिन ओर वामादेसे चतुशैन भचा आविष इना 

॥ ५५ ॥ तव श्रीरष्णने दीणाधारिणी वार्णसि कहा हे देवि । तुम इ 
द्वन पुरुषकी कामिनी होभो ओर राधि. कहा हे राधे ! तुम अगिमानुक्त ही 

` इष कारण तुम भेरी पतनी हो महारा मग होगा ॥ ५९ ॥ शीर्ण पुट 

होकर रक्मीको भी दिूर् नारायणके क्वाथ समंपेण किया किर जगत्पति नारायण 


(८३८) कमसत भाष । `  _ * 
ऋषी ओर सरली दोक ग ठक वडा चरे गये ॥५७॥ देनव 
र्णे शापे रकी ओर सरत दतो ही एते पचित रथा चदन 
नारायणे अंगते उनके अतुरप कितने ही पां चर उवच हए ॥ ५८ ॥ वह सब : 
ह गुण तैन भौर पयर उमे समान धे षर कमरे शरीरे ¶ी उसके समान 
हष गुणशालिनी कृरोड करोड पाचारिणियोकी उत्ति हई ॥ ५९ ॥ अनन्त्र 
लोकनाथ शीषे रोमकूप हंस गपोकी इलति वै ॥ ६० ॥ वह 
ती ह गुण पराक्रम ओर वयसमं मोरोकनाथेके भतुरप थे अधिक क्या ¡ वई 
सव उन दिके भाणे समान मिया थे ॥ ६१ ॥ राधिककि रोमि गोपक 
कन्याोरी उत्ति इं वह स्व गोषद्धना राधकं अतुप राधाकी ही पाशवचपे 
ओर सी परिधवदा धी ॥ ६२ ॥ उनका सेपणं शरीर रलमय कूषणेसि विमित 
ओर एता स्थिखौवना थी श्रपणे शाप उत किषीरे पी सैतान सन्तति मी 
दं ॥ ६३ ॥ दे द्विजवर ! स॒ भोर इषीसमय सहसा छष्णदेवता सनातनी 
विष्णुमाया दुगोढी उत्ति है ॥ ६४ ॥ दरी नारायणी वरी कशानी सबकी 
शुकिहपिणी ओर ह परमा्ही शरीरष्णकी वुद्धो अधिष्ठात्री देका ह ॥ 
॥ ६१ ॥ उरे ह भवय देवयो उतपि छह दही पृचमति भोर वही 
६ गं अणिः देयम नही ह वी त्वरा ओर वही त्िगुणा- 
लिक ६॥ ६६ ॥ इनका वणे तत पेचे पान उचनवर ३, उनका सौन्दये 
से वोप होता हैमानो एकवार दी करोड सूयं उदय हुए ह केक हास्ये 
दुरु हैत मम ओर हतस्य सहस ई ॥ ६७॥ ओर सव हा्यमं 
ति भगक प्रकारके अघशं उन निलोचनाका प्रान अगि विशुद्ध उज्ज्वल 
पं ह ओर अगम जो किते हौ रलापररण है, उनकी सीमा नही है. ॥ 
॥६८॥उनक ₹ी भग॒ ओर उतके ही अंशके अशते हू रमणीरलकी इतति 
द उनकी हौ माये भाते जगते पणं लोक मोदित ह ॥ ६५ ॥ 
क ,निष् भरकारके रेशवयकी कामना के ह वह उनको 
भपिकं क्या क मन्यो कष्णपक्ति भानं करपी है 
अिखापा करव ०. वेष्वी शक्ति ६ ॥ ७० ॥ वह्‌. गोक्षकी 
अपा करवाल पुर्यको मोक्ष भर पखकी इच्छा करेवा पुरपको सुख 
त ६ वी स्वभकी स्वीरक्ष्मी भौर ृहकी गी ई ॥ ५१ क सुख 

| हं ॥ ७१. ॥ वही तपस्वि 


१५ । नवमरस्कंष-अ० २. (८३९) 
योक तप राजाओकी राज्य, अधिकी दाहिकाशक्ति स्थकी भा ॥ ७२ ॥ 
चन्द्रकी रमणीयता; कमटकी शोभा ओर परमात्महूपी श्रीकुष्णकी शक्तिस्वह्प टँ 
॥ ७३ ॥ क्या आत्मा क्या जगत्‌ समस्त ही उनके द्वारा शकरिारी है 
उनके विना पूणं जगत्‌ भायः नीवन्ुक्त होता है ॥ ७४ ॥ हे नारद ! वही 
रसादयक्षका बीज वही सनातनी वही स्थिति वही बुद्धि वही एल ॥ ७५ ॥ 
वही श्षधा दही पिपासा वही दया वही निद्रा वही तन्द्रा वही क्षमा कही धृति 
वही शान्ति वही छना वही पृष्ठि दही तुष्टि ओर कटी कान्तिरूपिणी ह ॥ ७६ ॥ 
वह्‌ मूर भरकति सर्वर श्रीरष्णका सतप फरंके उनके सन्मुख अवस्थानं करे र्गी 
तव रापिकेश्वले उसके यैत्नेको सिंहासन दिया ` ॥ ७७ ॥ हे महामुने ! इसी 
समयमे प्मनाभके नामिपममसे अतीव रमणीय मति साविजीपलीपित चतु बह्मा 
जीका आदिव हुमा ॥ ७८ ॥ वह्‌ कमण्डुधारी ज्ञानि अयणी तपरायण 
श्रीमान्‌ चतुर्ख उत्पन्न हेति ही चारोमुखसे शीरुष्णका स्तव करने टये ॥ ७९॥ 
थर वह सुख संगरत शत चन्द्रमा, अिविशुदवसरपािणी अनेक प्रकारक 


णेस भूषित ॥ ८० ॥ देवी सावि दिके ए. %ण स्वह्प-भीरम्ः 


५ 


स्तवं करके परमानन्दपू्ैक स्वामीके सेग रलम ({९रमप्र्‌ विराम ई (4. | 
दसी अवसरमे शरीरष्णभी दषा भपत्‌ परम किप हुए उवा वाकः 
महादेव ओर दक्षिणां मोपिकापति रूपमे परिणत हभ ॥ <२ ॥ महदिवजीकि 
शरीरकी भा विशद स्फटिकके समान शुभवणं देखनेसे बोध होता है मानो एक- 
सुग सो करोडसूयं उदय हए रै जिनके हाथमे तरशर ओर पट्टिशः परिधान व्याघ्र 
चर्म ॥ ८३ ॥ शिर त्काशचनके समान गिङ्गखवणे नदाभारः  शवीङ्गमं भरम्‌ 
दिेपन मुखम हास्य ओर भालमे अचन्द्र ॥ ८४॥ निनके कितवम्‌ वल नरी 
अतएव दिगम्बर है जिनका कंठ गीटवण ह अगम सपे विण ९६ हाथमे 
` ( जपकरे उपयोगी ) रलमाठा ॥८५॥ न पचमुखते केवल सनातन वेदमत्रका नप 
करे जो सत्यस्वरूप कप्णस्वहप परमात्मस्वहप दैशरसर१ ॥- ५ ॥ सम्पूण उपा. 
दाल पी उपादानस्वरप सम्पूण मेगठके भी मंगरस्वरप) जभौ मृत्यु जुरा्याप- 
शोक ओर भग पनन ॥ ८७ ॥ शीर्णा सतवकर भु जाव १० नाम्‌ 
पाया वही महदिव शीक्णके सन्मुख रनमय्‌ सिंहासनपर विराजमान इए ॥ <, 
` ` इति श्दिवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्ये भाषाया दवितीयोऽभ्यायः ॥*॥.. , 
० व 


(८४०) देवीभागवत-भाषा । . २५ 
तृतीयोऽध्यायः २. ` 


नारायण बोरे दै देव! शूखशक्तिपरसूत जो टिम्प बहक वयः पारमित काट- 


क लले तमान था बद हिमा जव यथोदित -समयमे सहसा दविधा विदे 
इभा ॥ १॥ हिमं तोकरोड धरये समान पराुक्त एक बाठक्‌ [यमान 
था माता प्ररित्याग करणस स्तनपान मीं करसका इसकारण ससे कातर होकर 
क्षणकाटतक वारवार रोदन के खगा ॥ २ ॥ जो वाटक परिणामं अरस्य 
अहाण्ठे अधीर हप परिणत है पिता माता हीन वह वाखकं निराश्रय होकर 


जते उध्ाय्‌ अवरोकन्‌ करने टगा ॥ ३ ॥ फिर अन्धे यदी बालक एकी 


र स्थूढतम होकर महाविराटनापेते अभिदित हुा है नितभकार प्रमाणे शम 
तम पदां अन्य (सरा) नरी है इसी भकार महाविराट्े स्थूठतम प्दाथं भी द्रा 
नहीं है ॥ ४ ॥ इस महविराट्का प्रभाव परमात्मरपी शीरष्णके सोहं भका 
एक अंश है किन्तु रााहपा भ्रकतिस¶ृत यह वालक ही सव विश्वका एकमात्र 
आधार ओर प्री महाविष्णुनामसे अर्दित है ॥५॥ उसके पत्येक रोममे असंख्य 
दिश्व विराजमान ई अधिकं क्या श्रीकृष्ण पी उन सव विश्वकी सख्या गणना करने 
समरथ हीं ई ॥ ६ ॥ कदाचित्‌ रजस्याफी गणना होनाय किन्तु विशकी 
सस्या गणना संभव नहीं है भौर इसी भकार फितने बरह्ा कितने विष्णु ओर कितने 


, महादेष विमानं रहते हँ उनकी भरी संख्या नहीं है ॥ ७ ॥ प्रति बहमण्डमे दी बह्मा - 


` दिषणु ओर महविव वियमान रहते ह ातार्ते बहरोकपयैन्त एक एक बलाण्डकी 
सीमा है ॥ ८ ॥ वैकुण्ठाम्‌ उसके ऊपर अर्थात्‌ बह्ाण्डफे बहिभागमे अवस्थित 
ह भोर गोोकेधाम्‌ इसपैकुण्ठधामके पशचशत कोटि मोन उरचमे अवस्थित ३ै।९॥ 
भीक्ण जिसभकार नित्य ओर सत्यप्वहपरै यह गोटोकधाम्‌ उसी प्रकार ह सपदीष 
मन्व ह पवी सातसमुद्से परिवेश रहती है ॥ १० ॥ इसे चास उपदरीप 
दियमान ह इनके भतिरिक किते ही लो परवत ओर वन वियमान रते द उनकी 
स्पा नरी हे उनके ऊ बहरोकसित संगं ॥ ११ ॥ ओर अधोभागे 
१ पटी बहञण्डको सीमा है पराके व्यवधाने आगे उरदम परलीक 
त ह ८4 1 ॥ वि ५ उपर, सवलीक रके ऊपर जनरोकं 
सृत्यछोकं ॥ १२३ ॥ ओर्‌ तिमे उपर बहय- 


\ 
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49 वा आ्यन्तरीण हो सपू्णं पदार्थं ही. तिम 
अत्‌ अनित्य ह ॥ १४ ॥ ब्रहमाण्डके विनामे सम्पण ही मष होतार । समसत 
विश्वह नल्बुदुबदके समान अनित्य है ॥ १५॥ केवल गोलोक ओर ैकुण्ड- 
धाम नित्य पदारथ है महािराट्के रत्येकं रोम श एक एक बहमाणड विराजमान 
॥ १६ ॥ दूररेकी तो बातदी नरी स्वं शरीरष्ण री इन समसत बराण्डकी संपा 
गणना करम समथ नरी है पत्यक बहाण्डम हौ बह्म िषणु भौर महादे विमान 
रहत ह ॥ १७॥ ह वत्स नारद ! भति ब्रहाण्डम हौ देवतांकी रैरुपा तीन 
करोड इनम्‌ कितने ही दिक्मति किते दी दिक्पा किं ह नक्षत्र भोर किति 
नेरी म्रहादि ई ॥ १८ ॥ पठोकम बाह्षणादि चाररोवणं भर पातालम नाग ई इत 
भकार स्थावर जंगमात्मक विश्व वियमान्‌ रहता है ॥ यही बह्ाष् विवि ई ॥ 
॥ १९ ॥ हे वृत्स्‌ नारद ! इस ओर वह विराट पुरुष वारवार ऊग्रफो देसनेटगे 
किन्तु उन्हने उस ( दोभाग हुए ) डय शून्य पदार्थके अतिरिक्त ओर कुछ नदी 
देखा, तव वह्‌ शंखसे अत्यन्त कातर हौ वारवार रुदन करते हए अयन्त .चिन्ता- 
करने ठगे ॥ २० ॥ कु कालोपरान्त पूवेसस्कारे बलस ज्यो ही उनके मने. 
अस्तित्व बुद्धिका उद्य हभ उरीप्तमय वृह प्रम पुरुष॒ शीकष्णके ध्यानम 
ममम हुए तव तत्काल वहां उस सनातन ्रहन्योतिक देखा ॥ २१ ॥ 
उनका रूप नदीन मेषफे समान श्यामवर्णं दो हाथ परिधान षीताम्बर मुखम 
केक हास्य हाथमे मुरी ओर उनका रूप देखनेते बोध होता थाः मान 
भक्ते परति दया भरकाश करणम अयन्त तत्पर हँ ॥ २२ ॥ विराटरूपी बालक 
सुरव्वर अपने पिताको देखते अनन्द दसन खगा तब उन वरद 
देने वाकको समयोचित प्रदान्‌ करके कडा ॥ २३ ॥ ५ हे वत्स ! ुमभेरे 
समान ज्ञानयुक्त होभो) ुमहारी शख प्यास रहो तुम भरुयकालपयन्त अरस्य बसा 
णके आधार होओ ॥ २४ ॥ तुम पैपूणं वासनाको छोद्‌ सम्पकभकारते भयुर- 
ह से प्राणियोको अगीष् भदान करो नरा मरण रोग, शोक वा. किसीमकारकी 
पीडादि तुमको से करम समयं न हो॥ २५॥ यह ककर उसके कानमं साव 
लि भीम वाय भो णय साहा" यह पवर गहा लर 
„ जपा ॥ २६ ॥ २७ ॥ हे बरहमपुर नारद । विष भीरष्णने इमकार महामन भवान 
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करे फिर उसके भोगे ष्म निसपकार आहारविधान्‌ किया वह कहता ह 
हनौ ॥ २८ ॥ भति विष्व भकरोग शीरष्णको जो मवेय भयान कसे है. उका 
रोख भाग धैकुण्डपति नारायणेके ओर्‌ अपर बनद्रहणाग्‌ इस विराद्ह्पी बाट- 
कके सिये कत्थित हए ई॥२९॥ कष्णे अपने लि अंशक कल्पना नहीं करी ` 
्पोकि स्वयं णातीत ओर पूणैतम ह अतएव जो सदादी तृप्त रहते हं उनका! फिर 
यका -कया भोजन है ॥ ३० ॥ मनुष्य भक्तपूर्ैक उनको जो प्रदान करता हं 
वह ठक््ीपति विरपरुषही उस सबको भोग करते र ॥ २१ ॥ भगवान्‌ श्रीर- 
प्णे इकार उस्‌ दिराटूपरषको भ्र ओर वरदेकर कहा ह वत्स ! तुम्हारी अव्‌ 
क्या अगिठाषा है ! सो कहो म अभी प्रदान करंगा ॥ ३२ ॥ उस विराटृरूषी 
वाटकमे शरीरुष्णका वचन सुनकर उनसे उचित वचन कहा ॥ ३३ ॥ बवाटक 
बोले हे विभो | मु्चको अव कछ वसना नहीं है केव क्षणक्राठ हो वा दीषंका 
हो नतबक जीवित रहं तबतक आपके चरणकमठेोमिं सदा मेरी विमलभक्ति रहे ॥ 
॥ ३९ ॥ इस नगरमे नो पुरुष आपके भक्त है वह सदाही जीबन्पुक्त है ओर . 
जो आपके भति भक्तिशुन्य हँ वह पुरुष जीवित रहनेपर भी मृतकके समान है ॥ 
॥२५॥ छप्ण्षिविरीन पृरपके जव तप य्न पूजा नियम उपवास प्न ती्थतेवा 
ओर अन्यान्य पण्यकेके अनुषटानका क्या भरयोजन रै ॥ † ॥ ३६ ॥ जो 
परुष परमात्मरूपी श्ीरृष्णसे जीवन धारण करके फिर उनकी अम्राहव करता 
है उप्तके समान तप्र ओर कौन रै ! उस कष्णशकतिदीन मूढका जीवन 
धारणक कृथा ६॥२३७॥जवतक देहम आत्मा वा करता है तवतक पूणं शक्ति 
विमान रहती हँ किन्तु आत्मके भस्थान करेही आत्माधीन सूरण इन्दरिश- 
क्ति उसके सेग सेग चटी जाती ६।३८। हेम त 


५5 भ १ हेमहाभागानो भरति वीत्‌ सवेच्छामृय 
10 स परमज्यातिस्वप सनातन बह्हं आप स्वयं वह विश्वात्मा है ॥ ३९ ॥ 
हे त्स नारद ] 


४७४६५०६ विर्पी बालक केवट इतना कते ही चषगया फिर भगवान्‌ 
व शति त्वचे कहा ॥ ४० ॥ भगवान्‌ वो हे वत्स ! तुम अनन्त 
त स्राव अवस्थान्‌ करो असंख्य बललके अतीत होनिपर भी 
९ हए पतन्‌ नर होगा ॥ ४१ ॥ तुम स्वीय अशमे विभक्त होकर भ्रति नल्ञाण्डमें 
सश ९ पिरप परिणत होभो हया तुग्होरे नाभिकमले उतपन्न होकर 
(प चष्टे कर गे ॥ ४२ ॥. सृषटिसंहारके निमित्त . उन ब्रहम ल्खार्से 
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एकादारद्‌ उन्न हेग किन्तु वह सबही शिवाश ह ॥ ४२ ॥ इन एकादशसु 
जो कालागनिनामक शद्‌ ई वही सव विके संहरकतौ है इनके सिवाय तहर 
वोप एक एकं विष्णु उन्न हेगि ओर ह भोगान्‌ विष्णु ही विश्वके. पाक 
` ₹॥ ४४॥ म कहता हू किं मेरेवरदानसे तुम सदा भेरेमति पक्तिमाय्‌ हेगि . ओर 
ठम ध्यानयोग्‌ अवलम्बन करते ही मेरी नोहर मूर्त देसोगे इमं सन्देह महीं हे ॥ 
॥ ४५ ॥ मेर रक्षस्यराभित तुमको जननीका दशेन भी दकष नहीं होगा है वत्सु 
ठुम खच्छन्दतासे इस स्थानम वास्करो भे गोठोकको चरता ह जगत्पति शररष्ण 
यह्‌ कुकर अन्तधान होगये ॥४६॥ फिर उन्हनि गोढोकम उपस्थित ह तत्काठ` 
मृष्ट भोर सहारकायषटुवञा ओर महदेषयीसे कहा ॥ ४७ ॥ भगवान्‌ बो 
हे वत्स विधातः! तुम्‌ शीघ्र जाभो जाकर पिकार्यके चयि महाविरारके लोमे 
जो क्ुदरविराद्‌ उतन्न हाँ उन सय कषुदरविराटूफे नागिपग्रमे अशमे उत्पन्न होभो , 
॥ ४८ ॥ हे वत्स महदिव ! तुम भी जा जाकर सृषटितंहारे षयि प्रति 
विश्वमे प्रत्येक बह्मकि कपारुसे अशमे उत्पन्न होभो रिन्तु देखो अपनी दीषैकाल 
तपस्या करनी मतप्रू जाना ॥ ४९ ॥ हे ब्रह्मपुत्र नारद ! शीर्ण जह्मा ओर 
महदेवको दस भकार आज्ञा करके मौन होगे इस ओर बहा ओर शिवदाताशिव दोनों 
जगत्पतिको प्रणाम करके स्वस्वकायं करके वि गये ॥ ५० ॥ उधर उस्‌ बाः 
ण्डगोटकजठमे जो महाविराद्‌ भासमान ये पूर्वेम उनके ही अंशसे उनके ह 
परतिरोमसे एक एक शुद्र विराट्‌ उत्पतन हृए थे ॥ ५१ ॥ वोदर्ामरूप पीता- 
म्बरथारी हास्य प्रु वदन युवा विम्वव्यापी जो विराटृरूषी जनादन नलरामयाप्र 
शयन कर रहे थे ॥ ५२ ॥ ब्रह्मने जाकर उनके नाषिपममसे 1 किया 
जन्महण करके उपरान्त कमख्योनिने उस नाभिप् ओर उसके प्णाखदण्डमं 
ठक्षयुगपधन्त भमण कंथा ॥ ५९ ॥ किन्तु किती भकार ध ५५.७४५ 
दण्डका ढ अन्त.नही पाया ह वत्स नारद ! तब तहरे पिता अत्यन्त विन्तकृल 
से ॥ ५४ ॥ किर भते स्थान भाग्‌ भीम्णके चरणकमर्ठका ध्यान कले 
ठे ध्यानयोगकेदयारा दिव्यचश्े भथम्‌ तो विराट्‌ ॥५५॥ र्‌ जनक लोम 
ब्हमण्ड विराजमान `हे. उन अनन्त जटशम्याशानी. महावरास्क ॥ ५ ॥ 
पिरि भोपमोषी समन्वित मोटोक विहारी परमेश्वर शीरष्णका दशन्‌ 
शा 0 रवतत होनेषर उन्होने तुम्हारे 
किया तं तुम्हरे पितं गोखोकपतिके स्तुतिवादम भृत € ठ 
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तता कर वा इतके पी तुम्हारे पिता पृषटकय्म कत हृष्‌ ॥ ५७ । ॥ 
थम ती तुम्हरे पितरि मानसे सनकादि मातृगण भोर फिर काते एकाद, 
ह उन्न दए ॥ ५८ ॥ इसके उपरान्त उन नलम रोये हृष ७४९ 
रुपके वामपा विश्वपाता चतन भगवन्‌ विष्णु उत है ह सेवीम, 
जाकर वास कले रो | ५९ ॥ इस ओर तुम्हरं श्त उन शुत्रारापृहमक 
नाभिप्मे सवम मत्यं ओर पातार इस तरिभुवनात्मकं स्थावर जङ्गम समाकीर्णं 
दिश्वकी सट करोमे भवत हए ॥ ६० ॥ हे वत्स नारद ! इ भकार उन मही 
विराटे ठम येक विश्वकी उत्पचि है द ओर ति वजञाण्डमं ही एक एक शु 
किराह एक एक बरह्मा एकं एक विष्णु एक एक शिव आर सनकादि अन्यान्य 
समयमे व्रियमान रहते ह ॥ ६१ ॥ दे दविलवर ! यहं भैने अतिसुसलकर ओर मोक्ष- 
दष्क गुण कहे अव ओर कया सुननेकी इछा है सोक ॥ ६२ ॥ 


इति श्रदिवीभागवते महापराणे नवमस्कन्धे भाषायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





तु ५ 
| चतुथाश्त्यायः 8. 
तनि न, 9, § न , 

. नारदीनि कहा ह भो ! भगे आपके अनुमह सुधाके समान मधुर परैत सव 
वान्त सुना, अब्‌ पैचभकति देवीम ॥१॥ किसकी कितने किपमेतरसे पना करी है 
किसने किस भकार किसका स्तव किया है! किस प्रकार किसकी एज। मर्यरोकमे 
परचारित ददे है ॥ २ ॥ उनम भत्येकका स्तोत्र, ध्यान प्रभाव ओर चरित सेवा 
किम्‌ भकार द] ओर किस दर्वि किको किप ्रार वरदान किया है वह॒ आनु- 
भिर पूणे पथक्‌ पथक्‌ वणेन कीजिये ॥ ३ ॥ नारायणने कहा हे वत्स ! सृष्टि. 
विषय गणेशजननी दुगौ, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती ओर सावित्री यह पैचमकति ही 
भूखाधार 4 यह तो सुना है ॥४ ॥ इतके अतिरिक्त उनकी पूजाविधि, अद्ुवमभाव 
अपैरोज ओर पाटय सगङ्गठमिदान चरि चेद पुराण ओर पवादि धप शौ 
१ अतरत्‌ उनके वणन करनेका भरयोजन नहीं है ॥ ५॥ अव जो भर- 
त १९ कृते उतन ई उनकेदी शुभवरितका वृतान्त ` अधोपान्तं वर्णन 

ता ह साक्षान होकर सुनो ॥६॥ काली) वसुनपरा, गजा, पष, मेगरचण्डिका 
त गङ्ग षष्टी, भृगरचण्डिका) 
1. ओर दक्षिणा यह भकतिका अंश ई ॥७॥ इनका 
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ए पदायक्‌ अवण सकर चरित ठीके सग जीवोका कर्मविपाकं ।॥ .८ ॥ ` एवै 
इगौ ओर राधाका अत्यन्त विस्तारित उदारचरिवकः। कमानुप्ारं॒॑सेकषपसे वर्णन 
करूगा ॥ ९ ॥ सम्प्रति सरस्वतिका वृत्तान्त कहता है घुनो हे मुनिषेरं जिन वीणा 
पर्णक भावे अनानान्य ूढपुरषोका हदयाकश भी जञानीछोकते भकाशित होता 
ह श्रीरष्णने सवते भयम उन्दी देवी सरस्वतीकी पना भरतम अवतीणै की ॥ 
॥ १० ॥ कामरूपिणी कामुकी देवी सरस्वते राथाके जिहाग्रणागसे आभि 
होकर कामवश रष्णकोही परति बनोनेकी अगिलाषा की ॥ ११ ॥ सवान्तयामे 
भप्ण त्कार यह जानकर उन ठोकमातासे परिणाम सुखकर सत्य ओर पथ्य 
वचन कहने खगे ॥ १२ ॥ श्रीकप्ण बो हे पतिव्रते | मेरे अशोतन्न चतुरुन 
नारायण युवा सुश्री ओर सवगुणान्वित ईह यही क्या ! व्रन्‌ मेरेही समान है ॥ 
॥ १३ ॥ वह देभ्वरिक गुणे विपित ह अतएव दिके हदथकी वासना विट- 
क्षण जानते हँ ओर वासना पूरणैभी करते हँ उनके सोन्दयकी वात क्या कह ! 
उनके शरीरम करोड कामदेवी खवण्यता क्रीडा करती है ॥ १४ ॥ हे कान्ते | 
ओर यदि मु्चको पति बनाकर मेरे निकट वास करकी श्छा करो तो यह तुमको 
कल्याणदायक नहीं है क्योकि मेरे समीपस्थ राधा तुम्हरी अक्षा ्रव्छहै ॥ 
॥ १५ ॥ यदि को पुरुप अपेक्षारत वलवान्‌ हो तो वह आधितपुरुषकी अन्ये 
रक्षा करोमे समथ होसक्ता है किन्तु यदि उसकी अक्षा दुषड हो तो स्यं अर- 
मथ होकर किस भकार दूसरकी रका कर सकता हे ॥ १६ ॥ ययि मँ सष ह 
अर सवका शासन करता ह किन्तु मुम राधाको शासन करक सामथय नही है 
क्योकि वह क्या प्रभाव ! क्या हपु गुण्‌! सवाम ही भर समान दै॥ १७॥ 
राधाफो परित्याग कलेकी भी मुञम साम्य नहीं है याकि राधा मेरे भाक 
अभित देवता है अतएव कोन पुरु अपना जीवन वित्त कर्मे प्रमथ -होता 
है १ यथपि पुत् सके भरी सामी है किनहु तो भी क्या पाति अधिक 
मियतम होसकता है ! ॥ १८ ॥ स॒ कारण दे दे! तुम ए 
वहं तुमको कल्याणलाभ होगा हुम वकुण्ठनायको पतिपाकर ५.५ग६ 
विहार करसकोगी ॥ १९ ॥ ययपि लक्ष्मी वहां वास करता ६ किन्तु 
तहरे समान कामुकरोषाछोभ मोहम भर्‌ मात्य ४ 01 व 
हप, क्या गुण, क्या प्रभाव, सवीश्मेही तुम्हारे समान ह ॥ २० ॥ अतएव 
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न प्सहुसकते काठ व्यतीत करसकोगी वैकु्ठनाध हरी ठम दनक ही मान 
आदर करग॥ २१॥विरेषतः मँ कहता ह भति जलञाण्डमही मावमासका जो शु 
पचमी दित विया होता हे उह दिनके महामरीत्सवम्‌॥२२॥ कया मतुष्यगणाया 
मनुगणकथा देवगणस्य पुम ुनिःथा वकुक्या योगीक्या नागः कया सिदध जवा 
मई, क्या रक्षस ॥ २३॥ सभी जवतक महाभय उमस्थित नही होती ततकृ भरति 
कृल्पकल्यमे भक्तिगावते पोडंशोपचारदारा पुम्हारी पृनाकरेगे ॥ २४॥ सवनितिन्द्िय 
भौर सयमी हकर टम वा पुस्तके तुमको आवाहन कर यनुद काण्वशाखोकत 
विधाने ध्यान भौर स्तव पाठकरे म्हारी अर्चना करगे ॥ २५॥ तुम्हारा क्वच आढ 
प्रकार गैषदरव्यद्वारा भोजपत्र चिच सुवर्णे तवीजमे महाय कंठं वा दक्षिण भेजा 
धारण केर ॥ २६ ॥ विशेष करफे विदान्‌ पुरुष्‌ मातरी पृजाकाके समय तुम्हरे 
स्तव पाठम निस हेगि इस भकार कहकर परणनह् भीरुप्णने स्वयं सरस्वती देवीकी 
पूना करी ॥ २७ ॥ उपी दिनसे बहा; विष्णु ओर महदेव तथा अनन्त देव, धरम 
सनकादि गृनीन्द्रमण ॥ २८ ॥ समस्त देवः समस्त मुनि समस्त राजा ओर समस्त 
दानि सभाजने सरस्वती देवकी पजा आरे की है. हे वत्स नारद ] इसत प्रकार 
` --उन अनन्तकारस्थायिषी देवी सेरस्वतीकी पजा तीनों ठोकमे प्रचलति हई ३ ॥ 
॥ २९ ॥ नारदजी बोे) हे वेदविदस्ब्र ] सरस्वती प्जाकी श्रवण मनोहर पद्धति 
घ्यान,कवच स्तोत्र भर पजाके उपयुक्त नेषेय) पुष्प ओर चन्दनादि उपचारफा ॥ 
॥ ३० ॥ विषय पुनन वि भेर हदयमे सदा महाकेतृहढ वियमानू रहता 
दै अतएव भाप षह सव कृहिये ॥ ३१ ॥ नारायणने कहा ह वत्स नारद ! यजु- 
दके अन्तेत काण्वशाखामें जन्मदाता सरस्वतीकी पूजाविधि समन्वित जैसी पद्धति 
रचित है बद कहता है एनो ॥ ३२ ॥ मायु प॑यमी वा विासदिनके पिरे 
दिनतंयत हो ॥ ३३ ॥ सनानके पी नित्य कमैका अनुष्ठान कर कण्वशासोक्त 
विशाले हो अथवा तेनोक्त विधाने हो भक्तिूक घट स्थापन फरै ॥ ३४ ॥ 
इसके उपरान्त भथम्‌ उस्‌ घटम गणपृतिकी पूना करके रिरि ज ध्यान कहता ह 
उसी ध्याने सरस्वतीकौ भावना करके आवाहनपुषंक किर ध्यान पकर पोडशो- 
पचार एना करे ॥ २५ ॥ हे भद्र ] भव वेदम वा तनम पूणाकी जित प्रकार 
विष नि है ह ॥ ३६.॥ भग जञानके अनसार समत कहा ह हनो नवनीत 
1 सा | सह ति उडड ॥ ३७ ॥ गन्ना, इभुरस, प्काहुभा गुड, म, 
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स्वतिक ( मगल अ ) शकैराः सफेद धान्पके अकषत तठ, ॥ ३८ ॥ 
अरव शृधान्यका चिपिटक ( बनाहुभा पदाथ ) शृहमोदक, प्त धवतं युक 
हविष्या ॥ ३९ ॥ यवृचरणे वा गोपरमचूरणैका पृतसयुक्तं ` पिष्टक, कसार 
स्वार्तक षट्‌ ( मगरदायक मिष्रं ) स्वतिकयुक्तं पकी. दै केटेकी परीका 
टक ॥ ४० ॥ परतसयुक्त परमान, अमृततुल्य मिष्टान्न नारिकेल) नारिकिरोदकः 
करर पटी ॥४१॥ अदरक; पृ हुदै केठेकी फटी अदयुत्कषट भीफलाबद्रीफल, 
(बेर ) ओर यथाकाठ यथा देशोत्प्न अन्यान्य श्वे सुरसछतफ़ल प्रदान कै 
॥ ४२ ॥ हे वत्स नारद्‌ ! सुगंध शृष्कपुष्य सुधित शरेतच॑दन नवीन शुष्धवक्ष 
मनोहर शंख ॥ ४३ ॥ सफेद पकी माला, शृ्हार ओर सुंदर पषण सरस्वतीको 
प्रदान करे हे महाभाग ! वेदम सरस्वती देवीका नित प्रकार धमांजन भवणमनोहर 
धयान निरि हा है ॥ ४४ ॥ वह्‌ कहता हं सुनो जो सरस्वती शुहृरणे हास्य 
` युक्त मनीहर ईह ॥ ४५ ॥ जिनके शरीरकी प्रसि करोड चन्दरमाकी प्रभा भरी 
मरिनता धारण करती है जिनका पारधान अभिपरीत विशु पड्वच्च दै निनके 
हाथमे दीणायंन ओर पुस्तक है ॥ ४६ ॥ जे सर्वोतटषट रनजात नव प्रणमि 
विपित है वहा विष्णु भौर मृरेशवरादि देवतागण सदा मिनकी पना करते है ॥ ` 
॥ ४७ ॥ जो मुनीन्द्र ! मनु ओर मने सर्वदा वेदित होती ह भ भरषिपवते 
उन्हीं शुवणं हास्यानना मनोहा सरस्वतीकीं वन्दना करता ६ विचक्षण पुरुष ` 
इस भकार ध्यान करे सव द्रव्य मूरमंब ऽचारणपूषैक भदान करे ॥ ४८ ॥ किर 
स्तवपाढ ओरं कवच धारणपूवक पृथ्वीम गिरकर दण्डवत प्रणाम करं हे मुनिदर्‌ । 
य देवी सरस्वती जिनकी इदेव है उनफी तो बातही नदीं ॥ ४९ ॥ इसके 
अतिरिक्त सं साधारणको विदाम .दिवसमं ओर वैके अन्ते मधुहा पच" , 
पीके दिन स्रसतीकी पूजा करमी चाहिये वेदोक्त अषटक्षरुक्तं मबा सरवतीका 
मठ है ॥ ५० ॥ अथवा नो निस मतम दक्षि हो परी उनका मन ₹ 
अतएव निन मलमसे हो; वा सरस्वती शब्दं चतथ पक अगर पली - 
"लाहा" परवन्त भेष परकर ॥ ५१ ॥ उसके पिर भणव “शी ही बीन 
उचारण पक उप मंते अथीत्‌ ८ भीं ही सरसे साहा ` श अष 
पत्ते सरस्वतीको सम्ृणं क्तु भवान र भीायादिकं यहं मंकही, कल 
कष ६ अर्यात्‌ कलपवक्षके निकरे नित प्रकार पमूणं अष्ट साप्‌ हता ९ 2 
लस ्ी उसी पकार सूं री छा होता है कपाणिषिनारायणने पूरक 
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तमय ॥ ५२ ॥ पुण्ये परारवरषम गेगाके पदप वाल्मीकिको यह्‌ भून 
शरान किया दसके उपरान्त प्गुने एक सुमय्‌ प हके समय पृष्करत म 
महि शुकराचायेको ॥ ५३ ॥ म्रीषिने चन्डरमहण पम हस्पतिको, 
वदिकाभमे बहते प्गुको ॥ ५४ ॥ क्षरोदतागरके पटपर नरवर 
आसिकको समरप पिकषाण्डकने धीमाद्‌ कष्यशङ्को ॥ ५५ ॥ भिवने 
कणाद भौर गौतमको सधे याज्ञवल्क्य ओर कत्यायको ॥ ५६ ॥ 
अनन्तेवने पाताडतठमे बहिसकाम पाणिनी धीमान्‌ भरदान आर शाकटायनको 
यह मंच भदान.करिा था ॥५७॥ इस मं्रको चार लक्षवार्‌ जपनेसेही मनुष्य सिद्ध 
त ई मव सिद होगी बहस्पतिके समान शक्त्थाटी होसकता है ॥ ५८ ॥ . 
काठके समय विष्सषटा बहार्जनि गंधमादन पवतम ¶ृगुको विश्वजय नामक जो 
क्वच दान फिया था, उसको कहता ह सुगो ॥ ५९ ॥ एकं समय भगुने सरव 
श्वर सथूनित ब्रहमसि कदा, पृग बेटे हे बहन्‌! आप सव वेदेतता्मिं अयणी ह 
ददन विषय आपे समान दसरा नरीं है ॥ ६० ॥ यही क्या ! आपको अवि 
दिति कुछ भर नही रै अथात्‌ आप सशी जानते है क्योकि समस्तदी आपसे 
उल हृभा है अतएव हे भरे | नो निद ओर समस्त मृत गुणन है आप 
. वही सर्वोत्कृष्ट  किशविजयनामक सरस्दती कवच मेरे निकट कीततेन कौजिये 
॥ ६१ ॥ बहानी बोले हे वत्स ! तुमने णो भवण मनोहर वेदित वेद पूजित 
सवाग भद सरस्वतीकवचको पूषा सो कहता हू एनो ॥ ६२ ॥ सवे पले 
रपिर वि भीरुप्णने गोलोक धाममे वृन्दावन नामक अरण्यम रासोत्सकफे सुमय 
` रषमण्डलम्‌ ह सरस्वती कवच मक्त कहा था ॥ ६३ ॥ यह कवच अतीव 
गोपनीय ओ कलपवृक्षफी समान अश्रुत अदत म॑नसि परि दै ॥ ६४ ॥ यह्‌ 
कवच पाठ आ धारण करके बरृहसति वुदधिवेत्ता विषयमे अग्रणी हूए र इसी 
कक्चके बरसे शुकराचाधते देयोके निकट भधानता छाप की है ॥ ६५॥ इसी 
कवचे पास मुनिवर वात्भीकिने बाम्मिता खाप करके कवीन्द्र पदम आरोहण 
या ह स्वायपुवमतु इसको धारण करे स्तर समाहत हए है ॥ ६६ ॥ व 
गतम्‌ कण पाणिनी, शाकटायनः दकष, कात्यायन, यह सपी इस कवचक भ = 
पथकार पदमं अभिषिक्त हुए ॥ &७ ॥ रष्ै य कतरे पराव 

पायन वेदवयापतने इपर कवचो 


धारण 1 ^ न [५ 2 भ 
करके वेदमिगाग ओर भगदह पुराणकी रना है। ६८॥ शातातपतेवशे- 
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पिट पराशर ओर याजञपलकय सरसती कपचो धारण ओर प्र करे गयकार 
&ए ९।६९॥ ऋष्य, रद्रानः) आस्तीक देवल, जैगीषव्य ओर ययाति दन सवने 
दके पठते सवव समान आदर खभ किया है ॥ ५० ॥ हे द्विजवर] मनापति 
स्यं दस कवचके कपि वृहती इसका छन्द ओर शारदा अम्बिका इसकी अपिषत्री 
दता ह ॥ ७१ ॥ क्या तत्वायजञान या भयोनन सिद स्या समस्त कविता 
सवन इका विनियोग होता है ॥ ७२१ शी हीं सरत सवाहा सम्पक्‌ भकार 
मेरे शिरकी रक्षा करो शं वागेवताये साहा मेरे कपाली ॥ ७३ ॥ ओं ह 
सरखतय साहा सवय मेरे दोनों केकी अँ शर ही भगवत्य सरस्व सवाहा र्दा 
` मेरे दोनों ने ॥ ७४ ॥ ए हीं वाग्वादिन्ये साहा सर्वदा मरी नापिकाकी ॐ ही 
वियागिषठान्य देव्यै साह्य तदा मेरे भोषकी ॥ ७५॥ ॐ शी हीं ब्राह्म खहा 
मेरी दन्तप॑क्तिरं यह पएकाक्षमतर सदा मेरे कठकी ॥ ७६ ॥ अशी दीं मेरी . 
गीवाकी शीं मेरे दोनों केथेकी ॐ हीं वियाधिष्ठातरी देव्ये स्वाहा सदा मेरे वकषस्यर 
॥७७।ॐ हीं वियाभिखस्पये स्वाहा भरी नागिकी ॐ हीं वण्ये स्वाहा भेर 
` दोनों हा्थोकी ॥ ७८ ॥ ॐ सवैवणोत्मिकाये स्वाह मेरे चरणयुगड ओर ॐ 
, वागयिष्टा्यै देव्ये स्वाहा मेरे स्वाङ्गकी सदा रक्षा करे ॥ ५९ ॥ ॐ सरवकण्डवा- , 
` सिन्ये सवाहा मेरे परवंदिक्‌ ॐ सवनिहापरवापिन्थेसवाहा मेरे अभरिकोण ॥ ८०॥ 
ऊर हीं हवी सरसत्यै बुधननन्ये स्वाहया मेरे दक्षिणदिक्‌ ॥ ८१ ॥ एही 
+ ् भ र म ^ हा वि लभ पृथि दिक ै 
शरं यह त्यकषरमेव मेरे नेकैतकोण ॐ ९ निहाघ्रवातिन्यं साहा मेर पथ्िमदिक्‌ 
॥ ८२ ॥ ॐ सवोम्विकाये स्वाहा मेरे वायुकोण ॐर शीङ गवािनयै 
` स्वाहा मेरे उतरदिष्‌ ॥ ८२ ॥ ए सर्वशा्वातिन्ये साहा मेरे दैशानकोण ॐ - 
हं सर्भूनितायै साहा मेरे उदधाग ॥ ८४ ॥ हीं पतकवाचिन्ये सवाहा मेर 
अपोताग आर ॐ यंथवीनस्वरूपाये सराहा मेरे समत विक्की रक्षा फर.॥८५॥ 
वत्सु नारद ! यह मंव्रश्रीर ब्हस्वरूप' विश्न नामक कवच दुमरे कडा 
५ ८६ ॥ पूवे कालके समय मैने यह कवच भमादतपरय पर्मदतके गृसपे 
नाथा भब.अतिशय नेह होनेके कारण तुमसे कहा किन्तु यहं कवच कप (४९१ 
कट न कहना ॥ ८७ ॥. वल अटंकार भोर चन्दादवारा यथाविपि . गषदवकी 
चैना करके गुुयेवके चरणमे दण्डवतणामपूषक यहं कवच धारण क९॥ ५९ ॥ 
किर रक्षवार जप करसे कवच सिद होता है कवारी पृषं कवकके पिद 
+ ४ 


¶7 ॐ9© 
(८९० ) देवीभागवत-भाषा । < 
[) [> कृवीन मोर चै „न [=> [+ 
'हनेसेही बृहस्पतिके समान वुद्धिमाच ॥८९॥ वाग्मी कवीन्द्र 1. 
सता द अभिकं क्या इ कवे माते संपूण जय करभ सम शेत 
॥ ९० ॥ हे मुने ! भने तुमसे यह काण्वशालोक्तकव्चका विषय कहा, ओर पूना 
दिधि ध्यान ओर वन्दनादिका विषय वर्णन करता ह पुनी ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्य्यै भाषायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः. 

नारायणने कहा हे वत्स नारद ! पर्वकाल्के समय ऋषिवर यात्नवल्कने निप 
सोने वा्देवी सरस्वतीका स्तव किया था इत समय सर्वफाममद उन्हीं सरस्वतीका 
सपृकीरचैन करता ह सुनो ॥ १ ॥ मुनिवर याज्ञवल्कय गुरुशापके कारण समसत 
वेदादि भूकर अत्यन्त दुःखित चित्ते पण्यपद रदित्थानमे गये ॥ २ ॥ वहां कुछ 
काठ तप्यके पे सधे नयनगोचर होमपर अति शोकम पीडित हो वार॑वार ` 
रोदन करते करे उनके सतिम भवतत हए ॥ २ ॥ तव्‌ भगवान्‌ सूर्ने भसन्होकर 
उनको सपण वेद ओरवेदाद्धिक्षामदानपू्क कहा ह पत्म ] अव तुम्‌ सरण 
शकिंभािके वि भक्तिसहित वाग्ेवीका स्तव करो ॥ ४ ॥ दिवाकर यह कहते 
ही पहि अन्तथोन होगये शर मुनिवर याज्ञवल्कय सानकरके पक्िपरवक मस्तक 
शृकाय वागदवीके स्तवपाढठमे भृत हुए ॥ ५ ॥ धज्ञवल्ये कहा हे मातः ! गुरुके 
शापर मरी म भश हद है वियाहीन ओर तेनहीन होगा हू मेरे दःखी अदधि 
वरी ६ ह जगजननी ] यपर छपा करा ॥६ ॥ मुञचको ज्ञान; विथः स्मृति शिष्य- 
1 शति, बन्थकठेत ओर पति्ासम्न्नसुरिष्यतव भदान केरो ॥७॥ जिषे 
एननोर समालम भेशीभी भरीराति भका ओर विषारशक्त भरसार हो देवे 
इविपक्तेभेरा नो दृठ ग्ट हुभादै ॥ < ॥ वह भर्मराशिपमुद्रत बीनांरकी 
सनातनी ॥९॥ ओर मदी समस्तवियाकी मि आर ी ह ५००५६ 
रमार करता हहे माः ! अन्व ५ ४ „१ कारम हुमको वारवार्‌ 

- „६६ भातः ! अनुस्वार विग ओर नद्रविन्द 


ते रहो्॥ १०॥ =` , भरता विसे इ जिने वेका आभरय्‌ 
` प ।१०।तम वही कमवपिणी हो अतव तुमको नमस्कारै. हे मातः) 
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तुमही शाष्ठकी व्यास्यासहप ओर तुमही समसत व्याल्याकी अमित्री देवी हो ११॥ 
तुम्हारे पिना गणितविथकि पारदर्शी भी किसीविषयकी गणना करसे समर्थं नहीं ह 
अत्‌ एव तुम्‌ काटगणनाक सख्याखहप हो ॥ १२॥ तुमही मुष्योका भमरंनन 
करनेवाटी पिदान्तशक्तिहप हे अत एव तुमफो वारंषार नमस्कार रै हेमातः! हही 
स्पृतिशक्ति) तुमही ज्ञानशक्ति) तुमही बुदिशक्ते) स्वरूपिणी हो॥१३॥ तमही भ्रति. 
भाश ओर तुम्ही कल्पनाशक्ति हो अतएव बारवारं तुमको भणाम कसे हे स्वये 
सनत्कुमार शी जन भममुक्त होकर बह्माजीते भशन किया ॥ १४ ॥ तवं बह 
उपतका पिंदान्त करनेमें अक्तमथं होकर मृककीं समान निरुत्तर रहे तब परमात्मरूषी 
प्सेशवर शरीङण्णे वहां उपस्थित होकर ॥ १५॥ कहा हे भनापते ! तुम अगी- 
दात्री वागीश्वरीका स्तव करो तो तुम्हारा सिदान्त स्थिर होगा तब चतुरानने पर- 
मेश्रकीं आज्ञानृसार देवीं सरस्वतीका स्तवं करके ॥ १६ ॥ उनके पभ्रसादवल्मे 
अति उत्तम सिद्धान्त स्थिर क्षिया एक दिनि वसुन्धराने संदिग्ध चित्ते भनन्त 
वेके विकट भश्च फिया ॥ १७ ॥ तव वह पी सिद्धान्त स्थिरकरननेमं अम 
होकर मककी समान निरुत्तर रहे अन्तमं महागीत हो कश्यपकी भ्ञातुसार 
तम्हारा स्तव करनेते ॥ १८ ॥ उनका धम दूर होकर सिद्धान्त स्थिर हृभा जव. 
धरवेदव्यासजीने वाल्मीकि निकट जापकर्‌ पुराणसू्रका विषय ¶छा ॥ १९ ॥ 
तवं भनिवर्‌ वाल्मीके हतयुद्धि होकर जगत्की मताछहप तुमको स्मरण क्या 
तम्हरे भाते क्ञानज्योतिके प्रकाशित होगेपर कषिवरका भमान्धकार्‌ दर ४ 
२० व्यापके किये पर्कैः विषयका सिदान्त स्थिर करे 

वि ह वपल भ्या महर्षिं वाल्मीकिजीके मुखे पुराणसू्रका . 
विषय हनकर तमहारी महिमा नानी॥ २१ ॥ भोर रि पुष्करतीयेमं नाय शत ५ 
शान्तिदात्री खहप तुम्हार आराधनामं भवच हुए इसके प तुमह भन्न ई 
उनको दसनेते वहं कथीन्द्ष्वीमे आरढ हए ॥ २२ ॥ एर्‌ उन्हावं वदवि । 
ओर अारह पराणोकी स्वना करी जव मेनन सदाशिव ततक्ञानका कथा 
वी ॥ २३ ॥ तव सदाशिव क्षणकाल तुम्हारी चिन्ताकर तत्न १ 
भदन किया फिर एक समय देवराजेन रपर वुहुसतिजीके र 
विषयक प्र छा ॥ २४ ॥ तव उन्देनि उत्तके उत्तर दैवे अततमन हकर. र 
मे नाप देवपरिमाणसे हनासवपयैनत तुम्हरी आराधना करके तुमत व्र पचा 
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॥ २५ ॥ रि दिय सहत व्यन्त महनधको श्धगात भीर ४ 
विषयक उपदेश भदन करम समथं हृए हे सुरेरी नो मुनिगण रिष्यका । कषा 
अदानं एसे ई ॥ २६ ॥ जो स्वयं अध्ययनमें षत्‌ हेत १. 
हारा स्मरण किनि कयि अपने ऊारयमं वतत ही हसते कितनेही मुनीन्द्‌ कितने 
दी मनु ॥ २७ ॥ कितने ही दानव किते ही दैत्येन कि ही भमर यही क्या 
बहा विष्णु ओर महदिव पन्त दगहारी पूना ओर तुम्हारा री सव कसे हैँ किन्तु 
विपु जव सहसमुख महदेव पाचमुसमे ओर अहा चारश्खसे ॥२८॥ हारा 
सव करम जदीरूत हैते ह गे किर ग सामान्य मनुष्य एकमुखते स्या स्तव कक 
स्तोपवापत हरिं यज्ञयल्फयो इसपकार्‌ कहकर भक्तिभावे मस्तकं ुकाय्‌॥२९॥ 
दवीको णाम कया ओर कणक्षणमे सदन कलेर इस समय फिर उन ज्योतिहया 
महाय सरस्वतीति नदीं रहागया उन्न उनके समीप भानकर क ॥ ३० ॥ 
“६१ ! हम शकवीनर होभो ” काकार व दै पैकुठयामको ची ग नो 
पा्वतकयकत इस सृरसवतीसतवका पाठके है ॥ ३१ ॥ दह सुकवि वागी भरं 
इहसतिको एमा विकि हो सकते ह पदि महास मप री एक वृ. 
तक ह ीतवपाः कता है ॥ ३२ ॥ तो पह पह ही पण्डित मेधावी 
ओर सुकवि हनम समथ होता है ॥ ३३॥ | 


इति भ्रीदेवीभागके महापुराणे नवमस्छन्पे भाषायां पमोऽ्यायः ॥ ५ ॥ 
म 


वरल) 





षटऽघ्यायः ६. 
नारायणे कहा ह पर्त नारद ! सरस्वती दाही वेष्ट नारायणे निकट 
रतत करता ₹ एकं दिन गेगाके सहित कट्‌ उपस्थित हेनेप्र उनके शापफे कारण 
हमरा 4 न $ श, € ग _ क 
शार सरितस पातम्‌ अकी हदं ॥ १ ॥ य्ह भारे अतिपावनी पुण्य 
रपा ओर पवित्र तीथ्वहपिणी ह पुण्यवान्‌ मनुष्य इनके तर्ये ब फे निरन्तर 
इनकी रेवा कसे है | २॥ यह्‌ तपतियोकी तपस्या ओर्‌ 
४५ प्धिङो आहर करता हय्‌ भृत 
सदि स सत पाप ऊष्रािको पस्करं हे ॥ ३ ॥ पातम नो 
` „पत लपे केवर व्याग करते ह वह दा म ष 
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सभाम वास कर्पते ह॥ ४॥ रतम जो पापाचरणकरके परस्वपीनम ज्ञान 
करते हह टीलापूषकरी अपने किये सव परपेसि दूटकर दीर्वकारतक विष्णुरोकमे 

` वात करे ६ ॥। ५॥ क्या चातुमौस्यका समयः क्या पूः क्या अक्षमा, क्या 
दिनक्षयसमयः कया व्यतीपातयोग, कया प्रहणकाडः कणा अन्यपुण्यदिति ॥ ६ ॥ 
वा आनुषङ्गिक जिस किसी कारण्से हो अधिक क्था भभरदापुक होनेप्र भी 
स्रस्वतीके जठ केव एकवार स्नान करनेसे वैकुण्डधाममे जाकर . बीर 
स्वपता छाप करनेमं समर्थं हति ई ॥. ७ ॥ एक मासतक सरस्वतीके 
तटपर वास करके सरस्वतीका मंच जपनेसे महामूखं पृष भी कवीन्द्रपदमं 
भिष्ठितं शेसकता है इषम सन्देह नही. ३ ॥ ८ ॥ एकवार मतक 
मण्डन करे स्रस्वतीके तटपर वासन करके भो परुष प्रतिदिन उतम 
ज्ञान करता है उसको फिर की यत्रणा भोगनी नहीं होती ॥ ९॥ 
ह वत्सनारद ! यह्‌ तो भने भारतके अरीमर्णोमिं भद कामद्‌ ओर सारभूत 
, क वर्णेन किया, अव ओर कया घुननेकी इच्छा रे! सो कटौ ॥ १०॥ 
सूत्जनि कहा हे शौनक ! मुनिवर नारदे नारायणे मुखे इसप्रकार सुनकर 
न्देह दूर हैनेकेखिये पिर उसी समय नो भरभ्र पृछा. था, सो कहता ह नो 

॥ ११ ॥ नाखनी बटे हे भ्रमो ! सरस्वती देवी गंगकि संग कलह करके उक 
शापे किसमकार सवीय अंशदवारा भारतम पुण्यभद संवित्‌ रपे अवतीणे दं 
॥ १२ ॥ यह शतिसार वान्त शुननेके लिगि मेरा वित्त अत्यन्त उत्छुक हना € 
आपका कदनामृत पान करकं किसी प्रकामी को तृषि नही हवी पठतः भो 
छा किक वित चरितार्थता छा कर सकता है {॥ १२ ॥ सरसाम 
नारी नै, भोकयमे सी उसकी पूना करे ई ओर्‌ गंगी सतगुणमधान ? 

` अतएव उन्हनि सर्वदा सबको पुण्य ओर शुदाजीः होकर सरसा किसे 
शाप दिया ॥ १४ ॥ दोनंदी तेनस्विनी थीः भतएव्‌ बलवत्‌ देनं पक्षके विवाद्का 
कारण सुनने कानेमिं अूतथारा वषण करता है विशेष कर पुराणम यह सथ वृतान्त 
अत्यन्त दुरकप्रहै अतएव आप ठषा करके महते वणेन कोनिषे ॥.3.१॥ नान 
यने कहा हे वतपनारद ! जिस कथाके एने संपूण पप इ ६ ई वह परता 
-कथा वर्णन करता द सुनो ॥ १६ ॥ रश्मी सरसी भर गेया ह वीनो ताराय 

“ -पक निकट समान भरेमते वा करती ह ॥ १७ ॥ इनम भगा ९.१ हास वदन 
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ट विप कसेटमी ॥ १८ ॥ , 
ते रुक विकते वारवार नारायणके भति कटाक्ष वप ॥ ध 
ह नारायणी. यह देलकर चकितकी समान गृगाक। आर ६८1 थित 
हते यह देखकर रक्मीजीनि तो कुछ अपराध महा माना कन 
चे ॥ १९ ॥ यथपि सत्वगुणयु्त ठकष्मीनीने हारययुल ह ०१२" ` प 
को अनेक मका पमक्ाया किन्तु तो भी किमकार शान्त न हः ॥. क 
वरन कोधे उनके वदनमण्डलने लोदितराग धारण किया दोना तर रकष द १ ६ 
कोके. वश हो कपे ठगी उनके ओट बराबर भसफुरित हानं तव भत्‌ कग 
ठी ॥ २१ ॥ जो सामी सजन पार्मिक भर गुणवान्‌ € ह सव भागान्‌ 
समाननेसिदेसते ह किन्ुधतोरे पक्ष इसके विपरीत हं ॥ २२ ॥ ह गदर । 
गग प्रतिही भपका प्रणय पक्षपात है सक्ष्मीके प्रतिभी उससे न्यून नटा ह कैव 

ही उसे वित है॥२३॥इसीकारण गंगा ओर लक्ष्मी परस्पर प्रणय हकयेकरि 
आपी रक्षको प्यार कसते है अतएव लक्ष्मी यह विपरीताचरण कयो न सहै 
॥ २४ ॥ भे हततम हूं मेरे जीवनसे क्या भयोजन है कारण किं भो घरी पति 
भेमसे वचित है उसका जीवन्‌ विडम्बना मात्र है ॥ २५ ॥ जो मनीषिगण आपको 
. सत्वगुणका अदिषठाता ककर निरदैश कसे हँ वह कपी पण्डितपदवाच्य होनेके 
- योग्य नहीं ह वह नितान्त मखं ई उनको कुछ वेदज्ञान नहीं है वह आपकी 
मनोवृत्ति जाननेमे एकान्त असमर्थं है ॥ २६॥ हे वत्स नारद ¡ नारायण सरस्वतीके 
वचन घन ओर उनको अत्यन्त कोपयुक्त जान क्षण काठ चिन्ता पीठे अन्तःपुरसे 
बाहर्‌ गये ॥ २७ ॥ इस ओर वागीश्वरी सरस्वती नारायणके जानेस निर्भयचित् 
हे ऋध भर असहनीय कटुवचनोरे हारा भगासे कहनेलगी ॥ २८ ॥ रे निने] 
कामाद ू स्वामीके सोभाग्यका गै करती दै. सवामी तरे भति त्यन्त भणय 
भका कर वही नताती ₹।॥ २९ ॥ तर बडी पतिसोहागिनी हैर, आन तेरा 
द चृणे कमी | आन दतती तरे हर भेरा क्या केशि ! ॥३०॥ यह केही 
८111 
क्से इतमी मब होगह कि ^ ३ १॥ ॥॥\ (सरस्वती ) मेगके 
कला बरन इसन षे क (तत्‌ कठ उसके कुप (ताहितका विचार 
। कपत अधीर हो उसको यह कहकर शाप दिया कि हे पतर! 


तुमने जब गेगकि यान्य आचरण वा पक्षपात वृशसे कुछ वात्‌ न कहकर 
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० तथा तारवफी समान जङ्गावते स्थित रदी ते ग करी. ह कि शात 
९ उ आर्‌ सरतस्वहप धारण करना होगा दमं सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥ 
॥ ३२॥ यन सररतीकी बात सुनकर कुठगी फो नहीं किया केवल दुःसि- 
वार्‌ आष्टाप्र कपिनेटगे फिर ठाल लाड नेव कर पर्- 
को कोम अत्यन्त उन्मत्त देख लक्ष्मी कहा ॥ ३५ ॥ गगा कोटी हे पञ्चे ! 
तुम्‌ इसत दु्टस्वभावा मुसराको ोडदो, यह दुशीटा वाचाठ हमारा क्या करेगी! ॥ ` 
॥ २६ ॥ यह्‌ वाक्यूकी अधिष्टाजरी होनिसे केवल सदा कही कीरै उत्त दै 
सका जितन्‌ भराव है जितनी शक्ति है ॥ ३७ ॥ मेरे सग विवाद करके देव- 
ठ वह अपना वर कितना ओर मेरा बल कितना रै } यह्‌ नानोेकी द्छा करती. 
है॥ २८ ॥ अतएव उपेक्षाको छोड़ सव हम दोनों पराक्रम ओर भताव देखो इस ` 
पकार कहकर गृगाने सरस्वतीको शाप देम उयत हो लक्ष्मीसे कहा ॥ ३९ ॥ 
हे ससि पश्र ! उसने जव तुमको सद्पिणी हनेका शाप दिया त भेत्री कहती 
हू फि, जहां पापी ई वहां मृत्यु डोक जो नीचे है गमन करे ॥ ४० ॥ उसकोभी 
सरिवहप धारण फरके पापियोके निवास स्थान मत्यरोक जाकर कलियुग उनके , 
पापय्रहण करना हो यहं सुनकर सरस्वतीने भी शप दिया ॥ ४१ ॥ तुमभी पृथ्वी 
मेँ जाकर पापियोका पाप धहणकरो. हे वत्स नारद्‌ श्सीभकार कठह होरीरहाथा कि 
दसी समय भेगवाच भये ॥ ४२ ॥ चतुौजसतिं सवते भगवान्‌ हरि चतुरंन. चार 
पर्षदोंके सहित वहां आनकर उपस्थितहुए भर सरस्वतीको हाथ पकड़ हदये 
टगाकर ॥४३॥ पुराना रहस्य कने तव वह अपने २ शापदान ओर कलहका 
कारण जानकर ॥ ४४ ॥ अय्यन्त दुःधित हू इसीसमय भगवान्‌ हरि समयोचित 
वचनद्वारा एकादिकमसे उनसे सब फहनेढगे भगवान्‌ बोले हे ठ्ि ! तुम अंशस 
मत्यटोकमे धर्मध्वज राजाके षर ॥ ४५ ॥ अपोनिसेवा कन्याहपमं जन्म ठोगी 
वहा भाग्ये दोपते तुमको वृक्षत्व छाभकरना होगा ॥ ४६ ॥ वहां भरे अशते 
उत्पन्न असुरेन्द्र शङ्कचडनामक तुम्हारा पाणि्रहण करेगा फर तुमं चहा आनक्‌ 
निस भकार मेरी पती है उसी भकार रोगी इत सन्देह नहीं ॥ ४७.॥ भारतम 
जाकर तुम तरैरोक्यपाविनी तुरसीनापते विख्यात होगी हे वरानने ! शीव भारतमे 
जाय अंशके दारा सरितहपसे ॥ ४८ ॥ अवतीर्ण होकर पावती नामे विख्यात 
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हो हे गमे ! तुमको भी सरस्तीके शापे मेर अरे ॥ ४९ ॥ भारतम भारवा- 
पिके पराप दूर कलेको विश्वपाविनी सरिते अवतीणे होना पडेगा भगीरथके 
तपते अनेक आराधना कर तुमको ठेनानेसे॥५०॥ तुम शरढोकमे पूततमा भागीरथी 
नामे विस्यात होगी वहा मेरे अंश््पृत समुद ॥ ५१ ॥ ओर मेरे अशते उन्न 
राना शन्तनु तुम्हरे पति हो गे. हे भारती | यमके शापे तुमभी भारतम जाकर 
अंशे अवी होभो ॥ ५२ ॥ दोनों सपत्नीक सहित कटहका एल भोगो ३ 
भदे ¡ तम स्वयं पूर्णहपरे बह्मसदनमं जाकर बह्माकी पनी होभो ॥ ५३॥ गेगाभी 
पणते शिवके समीप जाय ओर पमा भेरेही निकट रहे पन्ना अत्यन्त शान्त- 
छृति करोष्रहित मद्क्तिपरायण ओर सत्वगुणावलम्बिनी है ॥ ५४ ॥ पञ्ाकी 
समान साध्वी सचारेना भाग्यवती ओर धर्मचारिणी अतिविरल हँ जो सिय पञ्चके 
अशते जन्म बरहण करीं हँ वह सव अतिशय पािका ओर पतिषरःयण होती ह 
॥ ५५ ॥ अधिकं कया { शान्तस्वभाव ओर पुशीटकामिगियोका सर्वत्र समान 
आदर होताहे क्या तीन भाय क्या तीन शत्य क्या तीन बाधिव ॥ ५६ ॥ निन 
पावके तीन जन एकतर वेढाठना निपिद है ओर पेदविरुद ६ै ककि पीन जन 
कभी एकस्वशावके नहीं होते अतएव भिजपकति तीन जनका एकत्र वास 
९ मगटयायक गरी है गष परे रुकी समान दिोका भाभिपतय वल है 
ओर पुस ब्ीफे वरीत ह ॥ ५७ ॥ उनका जन्म निष्फल है भौर पद पदमे 
उनको अशु संषदित हते ह जिसकी शी गोन भौर कलहमिय ॐ 
7 हति ह | गुखदृट यानिदुषट ओर कलहमिय है॥ 
॥ +< ॥ उको निविद्वनमे चानाना ही अ है. क्योकि पते गयकतिके 
स महावन प्रकी आपक्ा सुखका स्थान होता है वह म॒नप्य परमे पैर धोनेका 
दन धा स्थान पशषणाेफठ इयादि छठ नहीं पाता ॥ ५९ -॥ 
न पतक अगा नरी होता दष्ट सके संग रहनेकी अपक्ष 
| श) वा अभिमि भवेश म 
सम भकस पोह इ न ०.५ परन्तु दष्ट सके 
विषकी व्वा सहन होक ३ ० 1 
न „न हत्ती ह ॥ ६१ ॥ किन्तु दु ख 
व टी जाती अधिकं क्या उतकी भेष ृतयुही श है भो व 1 
कषत € यह्‌ निश्वय्‌ जानो कि जवतक बहे वितामे नहीं ४ 
ध ही जायं 
होगे ॥६२॥ वह्‌ भतिदन जित्त काका ०९४५. = 


~ 
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किसी भकार वह फभागिी नहीं होषक्ते उवकां इस टोकं वा प्रक कही री 
यशा नहीं है बरन चरमावस्थामे नरका भाप होता दै ॥ ६३॥ निका यश॒ दा कीरिं 
नही है उत्का जीवन विटम्बनामाच हे बहुत सपलियोका एकज रहना कपी मेगस्का 
निमित नहा हं ॥ ६४ ॥ केवट एक सरी प्रहण्‌ करके जव मनुष्य सुखी नहीं हेस- 
कता तव बृहत भा्यवाले पुरुपको नो कष्ट होता है उसमे फिर कहनाही क्या हैः हे 
गग ठम शिषके सभी जर सरस्वती तुम बह्म षर जाभ॥६५॥ केवल कमलं. 
वापिनी पुशीा केमला मेरे निकट रहे जिततकी प्ली पतिबता एुशीला ओर ज्ञा 
कारिणी ई ॥ ६६ ॥ उसको इस लोकय एस ओर धमे एवं परकाटमे मुकतिखाप 
होता हे फटतः निकी सी पतिता रै वह सर्वान्तःकरणसे सुख भोगकरता है यही 
नहीं वरन वह जीवन्मुक्त है ॥ ६७ ॥ ओर निकी शी दुरिता है इस ठोकमें 
सवीन्तकरणके पटिति को केवल दुःसह पगना पदता द भपिक क्या उहको 


जीवन्मृत कहनेसे भी अन्योक्ति नदीं हेती ॥६८॥ | 
दति श्वदिवीभागवते महापुराणे कवमस्कन्धे भाषायां षोऽध्यायः ॥ & ॥ 








सप्तमोऽध्यायः ७. 


नारायणने कहा हे वत्स नारदं ! जब जगाथ शीरष्ण इसभकार कहकर मोन 

{ चुप ) हए, तब लक्ष्मी सुरती भौर गैग परस्परको आटिगनं करके अत्यन्त 
सदन करनेटमीं ॥ १ ॥ अनन्तरं वह सथ जगदीश्वर शरीकष्णकी ओर देखकर 
कपितगा हे शोक ओर भयते ओं बहाती हृद कमानुसार उनसे अपने मनका 
काव कहने टमी ॥ २ ॥ प्रथम तो सरस्वतीने कहा हे नाथ ! हमारे इस आननम 
पर्यनत हेशमद अतिकटोर शापे टका कया उपाय है १अवलागण क्या की 
अनुङृटपतिके त्यागेपर बीवन पारण करसकरीं र॥३॥ हे नाथ भनिप करती 

` ह किः भँ भारतम जाकर योगावम्बनपवक इस देहको विनेन कमी, महातमा 
ठोग नि्देह सदा सवकी रक्षा कसते है ॥ ४.॥ पिर गेगाने कहा है जगत्पी । 
आपे कि अपराधे मुयफो त्याग किया भ शरीरपरियाग करगी इस समय 
.„ आप दत दोषविहीन रमणीके वध भागी हए ॥ ५ ॥ इस मण्डलम जो मनुष्य 


(८९८) देवीमागवत-भाषा। ` २८ 
गित वको परियाय करता है बह ययि वभर हो किन्तु तो भरी उतफो 
गरकगामी होना डता दै ॥ ६ ॥ पाने कहा ६ नाथ ! भाप पृषत्वगुणसवहप 
स्वा आर्ये कि, आपके शरी किसमकार कोधका चार इभ ! जो हो 
आप र्ती भोर गैग सन हये. वरोकि कमारी सतार प्रधान गुण 
है ॥ ७ ॥ ओर सरसवतीने जव मुरो शाप दिया ह तव पै इ पय्‌ भारतम 
भेको परह िन्तुमु्षको कितने काटतक वहां रहना होमा ! किते दिनेमिं 

आके चरणकमलोका दन भाप होगा ॥ ८ ॥ पापीगण सदा ज्ञान ओर अव्‌- 
गृहनदवारा मेरे जरम पप्पी कीचड वेगे तव॒ किप उपायद्वारा उसे 
टकर फिर आपके चरणक्मटोंका दथ पाडंगी॥९॥जव मँ भंशसे धैष्वनकी 
दुहिता हूमी तव मूञ्ञको कितने दिव षे अप्का दरौन परापत होगा॥१०॥ कितने 
दि मुरो आपका अदिषठानपूत तुटरीवृकषषप पारण कफे अवस्थानं करना 
हेग! हे ठाने ! कटो कितने पिमं मेरा उद्धार करोगे ॥ ११ ॥ 
भारतीक शपते यदि गैगाको भामं अवतीणे होना पठे तो शपते भौर पर्स 
घूटकर किते त्ति पीछे आपका दन करसक्ती है ॥ १२ ॥ भर 
यी गंगाफे शाते सरस्तीर भारतम गमन केरे तो उसके शापाकानमे कितना 
विक होगाकिते दित ठे आपके चरणोका दीन करम समथ होगी!॥१ ३४. 
इफ अतिरिक्त सरस्तीफो बहदनमे भौर गेगाको जो शिवदनमे जनकौ 
अलुमत व शो इस विषयमे क्षमा कीजिये ॥ १४ ॥ हे वत्स नारद ! ची कमृढा 
नगमाथसे यह बात कहकर उनके च्रण कमलो गिर ओर्‌ अपने केशि इने 
च्रण केहन करके वारवार रोदन कले ठगी ॥ १५॥ इीरमय भकात॒यह कातर 
परनि हर ससयमुल ओर पसयत हे पफ उदयते, ठगाकर कह 
पवान्‌ बो हे सुरभि 1 अपे वचनकी रक्षा फरक तुम्हारे कथनालुपतार कायं 
व ॥ प । भत भकार वनो प्तक रा हे बह कत सुनो 
०6७५. ९ नीलम पारण करके भारतम ओर अरभारसे 

त रं ओर पर्णति वदे भर समीप विमान सै 
३ ॥ १४७॥ 


भगी क करने [कप्य # 

व # (पिन ) करके स्थि गंगो एकोशते श्रमे 
५८.१४ । आर एकोशे चन्द्रशेसरकी दुरैभे नटामे स्थान खात करे 

| र पवि ह) उससे भी अपिक प्क रोगी ओर पूरणीरते मे रे 


९ नवमस्क॑ध्‌-अ° ७. ( ८५९) 


[| ४ रोचने न ; ध 
समीप अवस्थान करे ॥ १९॥ है वामलोचने पते ] तुम सबकी अक्षा निसशष 
हो अतएव तमहारा शका अंश भारतम पद्ावती नाक नदी ` भौर तुरी वक्षं 


पर प्रिणत होवे ॥ २० ॥ कटिके पांच हनार वष वीतनेपर तुम शापसे खयेगी 
त शिर तुम मेर गृहम आकोगी ॥ २१ ॥ हे पे ! पिपरिही देहषारपेकी 
सम्पत्तिका निदान है सासं विपत्तिके विना को सम्पदका गौरव नहीं समञ्च सता 
॥ २९ ॥ मेरे मंनोपास्क नो साधुपरुष तुम्हरे नलम ञान भौर अमगाहून 
करगे उनके दशेन ओर सशैनसे तुम्हारा प्रप छट नायगा ॥ २३॥ 8 सुन्दरी ! 


५ ॐ ९ न व 


मेरे गोफ दशन ओर थशैनते भूरोकस्थित संप तीथं पवित्र हग ॥ २४ ॥ 
सुपविधराका उद्धार ओर पवित्रता साधन करनेके व्यि मेरे मंमोपासक अर्थां 
नहनिष् शेव ष्ण शाक्त ओर्‌ गाणपत्यादि संपूण भक्त भारतम वास्त कले ई 
॥ २५ ॥ मेरे भक्त वहां भवस्थान करके पैर पेति है वह स्थान निःन्देह पवि 
तीथं कहकर परिगणित हेति ई ॥ २६ ॥ यही क्या ! मेरे भक्ति सथं ओर 
दर्शने श्री हत्या गोहत्या ओर हहत्याकारी एवं छतघ्र ओर मुरुदारापहारी पुरुषः 
तकमर पदिन ओर जीवन्मुक्त हेते ई ॥ २७ ॥ भेर भक्ते दशन ओर सरश 
नसे एकादशीविहीन संध्यावर्जित नास्तिक ओर मर हत्याकारीकाभी पाप दूर होवा 
है ॥ २८ ॥ मेरे भक्तोके दशन ओर सर्शसे अपिजीवी मपिजीवी धाक्क अथौ 
रजककर्मकारी भामयाचक ओर वृषवाही गाहमणोंका भी पाप दूर होता है॥२९॥ 

मेरे भक्ते दर्शन ओर स्पशेनसे विश्वासातक मितरब्रोही मिथ्यासाक्षीदाता अर्‌ 
धरोहर मालेवाल पुरी प्पे मुक्त होजाता है ॥ ३० ॥ मेरे भक्तोकि दशन्‌ 
ओर सर्गे अति वाग्दुष्ट अथात्‌ उथवचनं वोलनेवाठा नारक ( अन्थपितसि 
तच्च) वैश्वटी पति भौर पृथ्वीका पुती पवित होता दै ॥ ३१ ॥ मेरे भक्तिं 

दशन भौर सर्शते नो ब्राहमण शदका पाचक (रोर दार) नो देव पृनारी नोः 
भरामवाका यञ करनिवाला ओर जो गुरु ममं वीत नही है वह भी पिन होता 
है ॥ ३२ ॥ हे घुन्द्रि ! जो पाम पिताः माता) भाता; खी, पत्र, कन्या भगिनी, 
अंध, वंपु ॥ ३२ ॥ गुरकुट सास भौर रुरा परण पोषण नहा करता भर 
पक्ति दशन भर सशेसे षह पातकी भरी पाप्से ट नाता ॥३४ । ह रे भकतकि 
दन ओर ससे ीपठका काठेवाला मेर लोकी. निन्य करेवास्‌ अर 
` शषा अन्न भोजन करेषाला बाहमणपयैन्त अपने अने किये पापेति मुक्त दता 


। (८६०) देवीभागवत-भाषा । 


मो द्र हेजो लाक्षा 
३॥ ३५ ॥ मो देवताका द्रव्य अ -बहणका रव्य ०८.००५ जर 
(सल) सोहा भोर र तथा कन्या वेचता ९ ॥ ९९. भु 
शका शव रूकनेवारा ह हं भी मेरे पतक दधन भार सपश करणप 
अते पाप दतो ३। ३७महाक्ीनि कहा हे शकतवत्सल | भप 
कलये निनभक्तौके दीन ओोर स्स नराधम शीव पृथि हेते ६।२८॥ व 
विहन घोर अहंकारी आत्म्य विरत शठ भर्‌ पुरी निनदा क 
वे ॥ ३९ ॥ परापात्ाोग शी शीप्र महापातक दूत निन पिक 
्ानावगाह्ते संप वीं पविविताखाक्न कसते ह॑ निन भक्तकि चरणर्णु ९ 
ोदकसर्श्ते वहुधरा प्रवि हती है ॥ ४० ॥ भारवीयमनुप्य सदा जन 
तकि द्धन भौर सशी भाथैना करो है ओर निन परतोके समागमे भारौ 
छाप दूसरा महीं है ॥ ४१ ॥ विरीषतः अमय णे पीथं एवं पृण्मय्‌ आर 
शिलामय देवतास बहुत कारम पाप द्र होता ई किन्तु अव छती हू किः 


@ ®= कनः 


आपके जिन शक्तस शीघ्र महापातक नष्ट हेति है आपके उन्द निदिराक्तोकि 
रक्षण किणकार है ! ॥ ४२ ॥ सूतजीने कहा हे महष ! ठ्ष्मीकान्ते महार- 
मीके कचन सुन केक ईकर निगूहतत्व अथीत्‌ पक्ति क्षण निर्ैश करनेका 
र्म करके कहा ॥ ४३॥ श्रीभगवान्‌ बोठे हे ट्क्ष भक्तोके ठक्षण श्रति 
आर पुराणम अत्यन्त गूढक्ावते कथित हुए ह यह अत्यन्त प्रि पप्र ( पापना- 
शक ) सुसद भोर परति पुक्तिदायक है ॥ ४४ ॥ यह सारत गोपनीय वान्त 
सलक निकः कारित न करे किन्तु तुम अत्यन्तं सरटस्वपावं ओर मेरे भाणोकी 
समान शो. इपकारण तुमे कहताहूं सुनो ॥ ४५॥ हे सुन्दरि! गुरदेवके मुखे 
मिरे कारमं विषुः शिव, गणेश ओर. शोदिम॑न पडताहै, सपण वेदही उसको 
पिन ओर नरो कद ॥ ४६॥ देसे परपके नन्भ ठेतेदी उपक पव शत 
५ ततकाठ मुकतिाप करते ह ॥ १५। ओर 
र म वा किती जीवयोनिम जन्म भरहण करता है तो दह 
आत हकर अन्तमं विष्णुपद टाक करता है ॥ ४८ ॥ जो पुर भेर 
समं आदे होतारैः जो परुष निरन्तर मे 9 
९ › नौ पुष निरन्तर मेरे गुण कीर्तन ओर तदप व्यव्हार 
कतां नो पुरुष सद मेरी कथाम चित्त लगाये रहते 1 ४९ ॥ ओर मेः 


५००-०१५७ ६ आअ(रमे 
ण सकर जका म्न आनन्दम नृत्य करता रहताहै सवङग वकित 


‰9 


४१  नवमस्कंप-भ० ८. (८६9 ) 


० अ 9 ॥ 

हता फठसवर रुद्‌ होजाताहे अनवरत गेरि आहुकी धारा गिरती रहती है 
बालता तिरोहित होति, वही पृरप भेरा भक्तै ॥ ५० ॥ पेरे भक्त क्या स, 
रप्‌ युत्ते क्या सायुज्य क्या साहप्य, क्या ताठोक्य क्या ब्रह, क्या अग्रत 
कतके] इच्छा नहीं करते, वह केवल मेरी सेवा केरेमं अयन्त ततर्‌ जेते ह ॥ 
॥ ५३ ॥ वास्तविकं वह की सवममेषी रेष इन्द्र मनुत, बहत ओर सवग 
राज्यतोग करकी बाता नहीं करे ॥ ५२ ॥ भेरेशक्त केवल मेरी गुण सुग 
लप्र आर्‌ मेरेदी मधुरुणगानमे नित्य आनंदित होकर भारम भमणकसेहै. फठतः 
भारतं एते भक्तनन्म अवन्त दुरे ॥ ५३ ॥ दह पृष्वीको पवित्र करके 
अंतमे मेरे आयल भेष्ठतम तीर्थम गमन करै. हे पे ! यह मने तुमसे अगिला 
षित समस्त विषय वणेन किया अव जो सुचि ही, सो करो ॥ ५४ ॥ अनन्तर 
गेगादि सी भीहरिकी भाल्ना पान करको गर शस भोर ह स्वयं हरि अपने 
धामे अवस्थान करनेछगे ॥ ५५ ॥ 


दति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्ये भाषायां स्मोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः <. 
नारायणने कहा हे देवर्ष ! अनन्तर सरस्वती गेगाके शापवश अंशे पुणयक्े् 
भारतम आट ओर पर्णी विष्णुवन वैकुण्डधाम स्थितिं कले ठगी ॥ 3 ॥ 
पारमे गमन करके कारण उनका नाम भारती भर बह्माकी मिया होनेके कारण 
उनका दूरा नाम नाही हुभादै भौर वाणी अर्थात्‌ वाङ्यकी अयिष्ठाची वेवी ह 
दस कारण उनका वाणी नाम हृजहै ॥ २ ॥ हरि सर्वव्यापी ह अतव वह 
क्या सर अथात्‌ सरोवर, क्या वापी, क्या सोत; सरवेत्ही विधमान रहे । सरमे 
दियमान होनिके कारण वह सरस्व । पाणी उन सर्वानूकी शक्तिः इषच्यि 
सरस्वती नामे कदी गई है ॥ ३ ॥ नदीरपा सरस्वती अतिपवन तीथैस्वहपहे । 
मणिके पापरूपीकाष्ट जलने वह परज्यटित अ्निस्वह्प हं ॥ ४ ॥ ₹ वत्स 
नारद ! सरस्वतीके शापसे देवी गेयानि अंशे सटिखहप धारण किया । किर परथ 
उनको शूटोकमे खये ह इसीकारण उनका नाम भागीरथी हभारे॥५॥ गीरथक 
“ -भर्थनासे जव गैगाकी एक धारा उपरते पृथ्वीप्र गिरी, तव वुधराके धारापातका 


(८६२) देवीभागवत-भाषा । 

देग धारण कलम भसमं हेनषर एकमा धारण १६ भीमहदिवनीके निकट व 
लेपर उन्देति उत समय उनको मस्तके धारण याथा ॥ ६॥ न # 
को अंशे प्चादती नदी होकर भारतम भवी हना १६६ किन्तु पूणशावते 
कण्ठं नारायणकी अंकलक्ष्मी होकर वास्‌ करती हँ ॥ ७ ॥ इनका अप्र अग 
रथम भारत राजा धर्मध्वज ठुठसी नामे पिस्यात कन्याह्पय अत।0 इजा 
॥ ८ ॥ अन्ते पातके शापते ओर शरीहरिकी अश्ञति विशवपावरन। तुच। उ 
हप परिणत हहे ॥ ९ ॥ कठ पोच हनार वषं वीतनपही यहं सच परित 
ह यागकर भासते फिर वेकण्ठधाममे हरिसदनमे गमन्‌ कवी ॥ १० ॥ भरी 
पकी आज्ञातुसार काशी ओर वैशकनके अतिरि आर पूणं तीथं पिणत 
हम संग कुण्ठ जौयगे ॥ ११ ॥ इतके उपरान्त कचिकि दश नार वर्प वीतने 
पर शालिग्राम शिला शिव ओर शिवशक्ति एवं पुरुषोत्तम जगन्नाथ इत भारतमिको 
छोडकर अपने अपने स्थानको जफो अथात्‌ भारतसे शाठयाम माहात्य पीटस्यानमा 
हात्य ओर पृरपो्ममाहात्य एकवारही अन्तधौन होनायया॥ १२॥ शेव शाक्तमण 
पत्य ओर वैष्णवादि पमैपरायण साधुगण अटारह पुराण. मसत शंखध्यनि श्रादधतपंण 
ओर वेदोक्त क्रयाकरापादि कुछ नरी रहेगी ॥१३॥ देवपूजा. देवशंसा भर 
देवताभेक गुणमानकी बात ते दूर रहे देताोका नाम पर्थन्ती कुप होगा साक 
देद शान्चका नाम प्रथन्त फिर सुना नरी देगा॥ १४॥ साधुसमाज,सत्यपरम दारे, 
आम्य) देवी वत तपस्या ओर्‌ उपवा एकवारही खयो भा हैगि ॥ १५ ॥ 
रमी मयमासादिकी सवाम अनुरक्त हेग, मिथ्या ओर कपटता सनको आमय कर 
गी, दि कोर पूजा करा ते पहं अना तुरी विहीन होगी ॥ १६ ॥ भायः 
समतलोक शठ, कूर, दमिक, अरहेकारी, तकर ओर सक होजयेे ॥ १७॥ 
पम परुष आर शी सीम प्रस्यर प्रणय नदीं रहेगी । केवर सी पुरुष्‌ पान मेद्‌ 


रहेगा । जातिगेद एकबारही अन्तान होगा । इतरां विवाहके संबधे भयका 


ते शुमाजपी [१ ् [*९ (भ. 4। [=> 
स 
७६ लता कपरी परायः पृण तिय पृ्वटी धूमे अवटम्बन्‌ 
व र तजन गजेन करके अपे अपन स्वामीको ताढना करती सती ॥१९॥ 
< 1 पकी हगी ओरी अपरम पलु समान इनके मिक हाथनेडि रग 
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सास ओर्‌ शुरं उनके निकट दाप दासीकी समान व्यवहृत हेगि॥ २.०॥ सके पहो- 
दर्‌ इत्यादि वाधवलोगरी गृके कती हेगे किन्तु सहाध्यायीगणेि सहित आङाप 
मान नही रहेगा ॥ २१.॥ गृहस्वामिके भातादि वधवगण एकवारही अनजान प्र- 
दशके मान अपरिचित हीनाय गृहणीकी अतुमतिके विना गृहकताका किसी 
विपयमं कतुक करनी सामथ्यं नहीं रहेगी ॥ २२ ॥ बाह्मण, ्षतरिय, वेश्च 
आर्‌ श्ुद्रादि जाति भेद एकबारही तिरोदित होगा. सेष्याव॑दनादि कर्व्य कार्थका 
अटषठान कसा तो दररहे बाज्ञणगण एकवारही यक्ञोपयीत रहित हमे ॥ २३॥ बाह- 
णादि चारौ वही सपना अप्नाराह् ओर आचार परित्याग करके म्टेच्छशास्च अध्य- 
यन आर म्टेच्छ आचारमं अत्यन्त आसक्त हगि॥ २४ ॥कटियुगमे बाह्मण क्षनिय ओर 
वैश्चगण श्रे दास हेगि सवही शब्के प्रचक (रसोैदार) धावक(कपडधोनिवारे)वा दव 


ओर्‌ वुपवाहक अथात्‌ वैके खादनेवाटे हेगे ॥२५॥ मनुष्यमात्र सत्यहीन्‌प्थ्वी ` 


सस्यरहितः वक्ष फढशन्य ओर शविये पुत्रहीन हग ॥ २६ ॥ गायक स्तनमे भाषः 
दग्ध नहीं रहेगा ओर यदि कुक दुग्ध निकठाी तो पत उतपच्न नहीं होगा । बी 
पुरुप आपसमे मेमरीन ओर गृहस्यगण मिध्यावादी हेग ॥ २७ ॥ राजाका पराः 
कम कुछ नहीं रहेगा, भजागण करमारसे अत्यन्त पीडित होजौँयगे । क्था विस्तीं 
जठ्वाटी नदिय क्था अल्पनला नदी, क्या कन्दरादि समस्ती कमानुसार 
्ीणजल्वाटी ह्मी ॥ २८ ॥ बाह्मणः क्षत्रिय वैश्य भौर शूद्री षमेभप्रति तिरो 
हिति ओर पण्यलोप होमा भयम तो रक्ष परप एकजन पुण्यवान्‌ होगा किन्तु 
फिर वह शी न रहेगा ॥ २९ ॥ क्या नर क्या नारी, क्था वाटकः सी कुत्सित 
ओर विकताकति हे । इुत्हित बात ओर कुत्सित शब्दके अतिरि किीके 
मुखे दूसरी बात उचरित नहीं होगी ॥ २० ॥ कोद को आम्‌ आर कोटे कोई 
न्र्‌ एकवारदी नुप्यरहित होकर परीषणसचिं धारण. कगे ओर किसी किसी 
स्थान वा अतिपामान्य कुरीरं भार सामान्यटोकोम स्थिति रहेगी ॥ २१ ॥ 
सम्पूरणं राम ओर नगर अरण्यमे परिणत अ।र अरण्योकोकि निवासत पृण होकर 
वनवासी मनुष्य करभारसे पीडित हो जा्यगे ॥ ३२ ॥ .अनावुषिके कारण नलक 
अक्नाव हेनिरै ताखाब भोर नदियोमे सेवी होनेकगेी. संशोतन्न कुटीन नितान्त 
वीच होनायमे ॥ ३३ ॥ पृथ्वी अटोकवादी असत्यपरायण पूतं ओर शेति प्रि 
ण होगी मि भटीक्भोति जोत यह भी सस्यका नाममाच नह सगा ॥ ९ ४. 


॥ 


( 


| 


(८६९ ) - देवीभागवत-भाषा । ४ 


सो अत देश्ये अधिपति ककर विख्यात ई वही निधन अर जो देवाक्त ह 


वही नास्तिक हगि पखातियोके शरीरम दयाका छमा बरा रहेगा वरन वह्‌ प्रति 


ठि दि ओर गरातक हो जीये ॥ २५॥ १०५१ छ 1 
नारीमान द्पुकाय व्याधिगरसत क्षीणायु रो भौर हीनयोवन हेगि ॥ ३६ 
कमे पवाप्म न कलते कसे ही केश सफेद वण हो जौयगे वीसर्वो वपं "1 
हेनपर समत पुरुष महावृद्ध होगे अष्टवर्षा रमणी भुवत ररवा ओर गरेवती 
कैम ॥ २७ ॥ भव करनेमं उषं नहा ज्मा दस॒के उपरान्त सराखृह्‌। वप्‌ 
उपस्थित हेतेही बुढापा आजयगाकदाितही कोर सी पति पुत्रवता हागानटा तो 
भराय वाञ्च होगी ॥ ३८ ॥ चारों वणंही कन्या वैचेगी- माता भाया पृवव् 
कन्या ओर भगिमकि उपपतिही जीवनके अवटम्बन होगे ॥ २९ ॥ विना अके 
को हारे नाम नपननित पुण्यतंदयमें अधिकारी नही हग ॥ ४० ॥ यश 
भरापहेनेकी दृच्छाति दान करके फिर अन्तम उप्त अपनी द हई वस्तुको रहण करगे 
॥ ११ ॥ देवता बाह्मण वा गृरुकुठके निमित्त अपनी दी हरं हो, वा अपने पष 
परषोकी दी ह यदि कोद वृति निट हो, तो फिर आत्मसात्‌ ( अपने आधीन ) 
करे जुटि गही होगी ॥ ४२॥ कोई कोई कन्या कोद कों सास्र कोई कोः 
पुत्रवधू कोई सव कोई कोर ॥ ४३ ॥ भगिनी, कोई सपत्नी जनन आर्‌ कोई 
कोर भातजाया गमन करेगा किंसीको कोह गमन अवरिष्ट नहीं रहेगा ॥ ४४ ॥ 
केवलमातृयोनिके अतिरि प्रत्येक परमहं अगम्यागमनं प्रचलित होजायगा ॥ 
॥ ४५ ॥ किदुगमे कौन किसकी पली भर कोन किसका भ्त कुछ निर्णय 
न रहेगा कोन किसीफी भना ओर कोन किसका प्राम है विशेषतः कोन वस्त किसकी 
दै ऊढ गि नही रहेगा ॥ ४६ ॥ सभी मिथ्यावादी, रम्पट) तस्कर, प्रसीकातर्‌ 
नरषातकं हेगि ॥ ४७ ॥ बाह्ण क्षत्रिय ओर यश्य इन अष्टतमं तीर्न 
ह ४ धः रहेगा शाञ्निषिद्ध साक्षा ( राख ) रोहा ओर. रवण 
[ जीवनोपाय. होमा ॥ ४८ 
711 
आस्या 
नतं रग. भायः बाषणमाजही अमावास्या ( की रातो भोजन केरी ) भोजन भ 


करनेकी आज्ञा पाटने विमुख 
पृ हग. यज्ञसू दूर फक्क णो 
नादि ओर शोचाच सूच दूर पककर ब्ाहमणोधित संध्यावनद्‌- 


(र एकबारही त्याग करगे ॥ ५० ॥ कणदान्‌ जीदिनी पंश्टी 
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ओर रजस्वला कुटमियं ाहमणोकी रन्धनशाटा ( सोर ) भ पाचिका अथव 
भोजन बगनेवाटी होगी ॥ ५१ ॥ अन्विचार योनिविचार आभमविचार ओर 
लोकविचार कुछठी नहीं रहेगा) सव ही म्ठेच्छाचार हमि ॥ ५२ ॥ हे वत्सु ! 
नारद ! दस भकार घोर कटिके प्रवृत्त होनेषर सम्पूणं जगत्‌ भ्लेच्छति भरनायगा 
ुमयणे वृक्ष हस्तममाण ओर मनुष्य सब अंगषममाण हैगि ५३ ॥ इसी अवसे 
यलियोमे भे भगवान्‌ नारायण अपने अंशे विष्णुयशा नामक बाहणके घर उसके 
पु्रपमे अवतीणै हमि ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त वह हाथ खड धारणकर सुदीषे 
, एक्‌ पोडेपर चठ, ती रात्रिम पृथ्वी म्छेच्छहीनं कर अंतधौन हग ॥ ५५ ॥ तव 
थ्वी उनके अन्तरथान निप्र अराजक ओर दसयु्सत होनायगी ॥ ५९ ॥ इी . 
समय अनवरत छदि धारापातसे यह व्स्तीणे स्थूटकाय पृथ्वी इवनायगी. 
मत्य, बश्च ओर गृहादिका विहयमात्री नदीं रहेगा ॥ ५७ ॥ इतके उपरान्त 
एकं वारी बारह सूर्ये उदय होकर करभसारण करसे हौ सम्पण ज सूसकर 
भूमण्डल सुमान रोजायगा ॥ ५८ ॥ हे वत्सनारद ! इत भकार घोरतरं कटिके, 
दीतनलिपर ओर त्ययुगके भवृत् हनेपर फिर तपस्यादि सत्ुणनि्ठ त्य पका 
रण प्रचार्‌ होगा ॥ ५९ ॥ फिर नाह्णगण  तपत्यामेनि ओं वेदरायण 
होजौयगे फिर षर षर दियं पतिपरायण अ! पमान होरौयमी ॥ ६०. ॥ पिर 
बह्णणपक्त मनस्वीक्षतरिथगण सिंहासन अधिकार कर एतः उनका अतप धर्म 
निष्ठ ओर सवकमौनुराग वदेग .॥ ९१ ॥ पि व्यक १ 
वही वराह्णभकति भर दही धमौतूरकति भत्यागमन करी शू्मण र (ठ) 
धार्मिक ओर बाहणेकि सेवक हेग ॥ ६२ ॥ पुनपर ब्राह्मण, क्षतिय ओर वेश्य, 


न, 


सभी देवीध्यान देवीज्ञान ओर देवीये परायण हग ॥ ६३॥ फिर न्दी ४ 
उन्दी स्मृति ओर उन्दी पुराणोंका ज्ञान ष नायगा षी 9६५ 
# शुम्भ नही रदेमा पुनवर्‌ सत्य ए 
ममन करे अधमेका ठेशमात्रगी कहा श्ट = जु 

रोगा ॥ ४ के पीडे जम्‌ त्रेता उपस्थित होगा तव प्म निषद्‌ जय, 
रवृत हीगा ॥ ६४ ॥ दृसके पीडे व 
द्रूपर्‌ त द्विपाद्‌ जब कलिकं वरति तव एक पाद किन्तु 0 ४ 
भवत देनिसे फिर ध्मेका नाममाजभी नरः रगा ॥ ६५॥ देप ५०५ 
मयका स्वहप कहता हं सुम रवि इत्योदि सातबार्‌ भना? पोडशर्ति 


शु , (= “ क्षिण रा 
~ चैशाखादि बारह मास. यीप्मादि ॐ ऋतु॥६६॥ शु मोर रष्णयो पश्च ९५९ | | 


(८६६) देवीभागवत-भाषा। ४६ 
ओर उर दोःअयन कल्म हये ह चार भह दिन_ चार हरमे रात्र एतां 
ति ओर दि ठेकर एकदत होता ह इस भकार तीस दिनम एक मास परिगणित 
होता है ॥ ६७ ॥ काल-संख्या-गणनामे पांच भकार दं परिटेही (अमरम्‌) 
विश किया है जित मकार सत्यः चेताः द्वापर ओर कष्टिः यह चार युगपर्याय कमते 
आकर फिर बीत जते है बार ओर मासादि समात्मक वर्ष भी उसी भकार करमसे 
एकवार भकर ओर फिर वीत नति है ॥ ६८ ॥ म॒नुप्योका वर्ष पूर्णं होनेषर 
ही देवमानका एक दिन होता है गणनाविद्‌ पण्डित कहे है कि, इसपकार मनुष्योके 
रष परिमाण तीन सो साठ मानवीय युग वीते पर ॥ ६९ ॥ देवमानका] एक युग 
होता है इसी भकार (कहर) देवयुग बीतेपर एक मन्वन्तर होता है ॥ ७० ॥ 
ह कतस ! इत भकार एक एक मन्वन्तर शचीपति इन्दकी आयुका प्रमाण अथात्‌ 
एकं एकं मन्वन्तरे बीतनेपरही एके एक इन्द्रका पतन होता है इस भकार अहा- 
ईष (२८) इन्द्रका पतन्‌ होनेपर दिरण्यगं बरहमाका एक दिन होतार ॥ ७१॥ इस 
भकार परिमाणसे एक सो आठ ( १०८ ) व पृण होनिपरदी बह्मा पतन होता 
६ यह बहञाका तनह भाकत भलय है अर्थात्‌ फिर उस समय यह पृथ्वी दिस 
गती दती ॥ ७२॥ सपं बहञण्ड जसम टव नाता है नहा पिष्॒ ओर महेषराटि 
सान ऋपिगण उन सत्यमय चिन्मय परमं एकवारही रीन होजति है ॥ 
। _२॥ इती समय भरत देवीभी परह विरीन होती टै बहक परतन ओर 
(तका पिय इतकोदी पारत भटय कत्ते है ॥ ७१ ॥ ह मुनिवर ! यह्‌ भठ- 


क 


ठ मापायुक्त प्र्हहपिणी गूलमरृतिका एक निमेष है कस समय जिप्न स्थानम 


म अस्य हो तो कितने बह्नाण्डम किते विष्ण ओर कितने महैशरहै 
धय करम्‌ केन्‌ समरथ होगा } ङ्किनत एक परमेश्वर 
थ ५ ख्य 2 = ०. ५ म 
1 नलाण्डोके अधीर हं ॥ ७८ ॥ वृह सचिदानेदर्पी प्रमेश्वरही ५६ 
। ह क्या जहा कणा गिष्ण र्था महादेव क्या मृहादिरार ॥. ७९ ॥ क्या 


५ नवमंस्कंष-अ० <. (८६७) 
[> ५ 3 - ^, ^+ 
वैकुष्मे वास करो ६ 8 < ९ नए _ नरपे गोलोके ओर चहरे 
भकतिते उलन्न ह र नरां ५ 
९ (तिमभव सपृण पदायही नाशमान ह ॥ ८२ ॥ दंस 
कार उत छटके निदानपूत स्मेच्छाम्‌ सत्यसनातन निगुणातीतं प्रत्रह्ही भक 
तिके अतीत पदाथ ह ॥ ८३ ॥ उनकी उपायि नरी ओर आकति भी नही है 
1 जो वह्‌ यह सच स्वीकार करते हैँ सो केवढ भक्तपर अतुयह भकाश मात 
₹ कमलयोनिना केवल उनकेदी ज्ञानर्ते नहञण्डकी रघना कंसे 
समथ हते ॥ ८४ ॥ योगीश्वर शिवने जो मृत्युख्य नाम धारण किया है, सवके 
संहारकर्ता ओर सर्वतसविज्ञाता हूए है, वह केवल उनकी ही छुपाफा बट है ॥ 
॥ ८५ ॥ तपश्वरणसे उन्‌ प्रह्की उपरन्ि करनेके कारण वह सर्वैश | सर्वज्ञ, 
महाविकूतियुक्त, सर्वदर्शी, सर्ष्यापी, सवके रक्षक ई ओर सवैसम्पद्दाता हए दैः 
॥ ८६ ॥ उनुपर ब्रह्मे भति भक्ति ओर उनकी आराधना ही भमान विष्णु बो 
सर्वशवरत्वटाभका मूलकारण है । महामाया भ्रुतिदिवी्ी उनके ह वर्ते सवैषरी 
ओर सर्वशक्तिमयी हृद है॥ ८७॥ भगवती दुगोने उनके ही भति भक्ति, उनकी आराध- 
ना अर उनक्लीही सेवा करके अनु्रहापे किया है भोर उस अनुप्रहके बले 
सचिदानंदरूपिणी म॒टभरूति इद ३॥८८॥बेदमाता देवी सावित्री भी उनके भति भक्ति 
ओर उनकी दही सेवके बटे चार वेदकी अगि देवी, वेदज्ञा ओर बाह्णोकी. 
पूज्य हू ह ॥ ८९ ॥ उनको समस्तवियार्भोकी अवदिवी, समसत ददिन्मण्डटीक) 
आराध्य ओर्‌ सब विश्वमे पूजित होना केवल भरति देवीकी आराधना भर 
भरकति देषीकी उपासनाका फलमा है ॥ ९० ॥ उनकी ही आराधनकि बलत, 
सबकी सम्पद्दाची ओर समस्त भामकी अधिदेवी लक्ष्मी सबकी क्री, सवस 
सुतिको भाप सर्व सैदुःखनिवारिणी वकी वन्दनीय. ओर सवको पदिन, 
इई है ॥ ९१ ॥ दुगं शरीरष्णके ाभाङ्गसमूत उनके भाणोकी अिष्ठावी ववी 
॥ ९२ ॥ राधाभी भरुतिको उपासना वर्ते दौ सबकी उपासना करेय भौर 
स्जञानसम्प् इ है मानं गोर भर सोभाग्यमं सवसे अविक ह ॥ ५३. ॥ 
राधिकाका कष्णकी भाणेश्वरी होना, द्णके निकट आदर आर सन्मान लाम्‌ 
करना भीरुष्णके वक्षस्थले स्थान आहना ओर ठोकातीत सृल्दरवताटित 
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(८&८ देवीभागवत-भाषा । ४८ 


लेकर ऊष्णको पतिपाना न तव बा्तौका मूटकारण शक्तिसेवा कक 
तेकी आराधना ई क्या राधिकाने श्रीरष्णक।[ पृतिढाम 4५ 
¦ तेको प्रस॒चताकं उदेशसे ॥ ५४ 


रारे शतश्गं पवतपर मल भ्र 
फेर शक्तिह्षा ‰ 
पानके हजार वषपयन्त घोरतर तपस्या कौ ह 1 ५ 


अस् हैनेपर शरीरुष्णने राधिकाको शिकार सुमान देखकर ॥ न 
लयं कष्ठमे धारणकर करुणायुकत हकर उन । अनन्य ई व 
देकर कषा ॥ ९६ ॥ ह परिये ! तम मेरे भ्रति भक्तिमता होकर सदा मर्‌ ष 
स्थल वास करो भेरी सव पलिरयाके मध्य तुम सोपाग्यमे. मानम, प्रणय आर्‌ 
गौरवम सवसे ओह होभो ॥ ९७ ॥ तुम आजसे मेरी ज्येष्ठ भोरः शतमा पलना 
म हमको सर्वमधाना जानकर आदर करेगा ॥ ५८ ॥ हे प्राणकव्छषे ! मं 
हदा तम्हरे दधीत ओर एकान्त “आधीन होकर रहूगां ह श । जगन्नाथ 
शरीरपणने दसपरकार कहकर उसका सपलाहन्‌ पतली बनाकर भाणप्रेया किया ॥ 
॥ ९९ ॥ पुमे पैचपरकतिके अतिरिक्त संपूण दे वियकि। कथा टिसीगदं ह. उन्हा 
तेपी एक सलभरकतिकी सेवासे सबकी अपेक्षा भष्ठता छ का ह ॥ १०० ^ ₹ 
पने ] अधिक क्या कहू निकी जेसी तपस्या है वह वैसाही एक खा करता ह 
हे मुनिवर ! भगवती दुग दिष्य सहसषवभेषयेन्त हिमाठय पवतम तपस्या ॥१०३॥ 
ओर गटप्रतिके चरणकमर्छोक। ध्यान करके सबकी पूजनीय हृद ह॑देवीसरस्दती 
गैधमादनपवैतम ॥ १०२ ॥ दिव्यलक्च वषतकं तपस्या करके सवक वदनाय हई 
है देवी रकी दिष्य सौ युग पेन पुष्कर तपस्या करके ॥ १०३ मूलभरुतिके 
भसाद-बलसे सबको सम्पददाजी हृद ह देवी सावित्री मृटयपवैतमे ॥१०४ ॥ दिव्य 
माठसहसत वषे पयेन्त शक्तिकी आराधनासे सबकी पूजनीय ओर सबकी वन्दनीय 
ह ए कियाद ॥ १०५।बहा ओर विष्णु दनहनि 
1 करकं जगत्का णटकरत्व पद्‌ छा किया 
ह ॥ १०६ ॥ श्रीरष्णने दश मन्वन्तरपयैन्त घोर तपस्या करके मोठोकमें 
स्थान पाया ह ओर अबतक वहां परमानन्द 
पए गन्द भि वास करते है ॥ १०७ ॥ 
स शाक्तेय आराधना करके सवके जीवन 
ध त आराध्य. आर्‌ सवके आधारस्वरूप हए हँ ॥ १०८ ॥ हे 
सस भकार क्या देवीगणः क्या देवगणः कया मुनिगण, क्या मनुगण, श्या ५ 
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४९ नवमर्कन्ध-अ० ९. (८८६९) 
भपाटगणः क्या बह्णगण सरी शक्तिकी आराधना करक जगतः पजनीय हुए 
६॥ १०९ ॥ हे देवष ] मै न पृषेकालमे गुरुके मुखस वेदबिधानानुसार जिस 
कार्‌ छना ₹' वहं सव पूतन वृत्तान्त वणेन किया अव भौर क्या सुननेकी वासना 
ङसो कहो ॥ ११० ॥ | 


इति श्रीदेवीभागकते महापुराण नवमस्कथे भाषायां अष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ ` 





नवमोऽध्यायः ९. 

देवप नारद नारायणे बोरे हे प्रभो ! आपने कहा कि) भृतिरेवीके निमेषं 
भय उपस्थित होती है ओर उस परतनेही जहयण्डका पतन होता है ओर यह भलय्‌ 
दी भाकुतमठय्‌ ह ॥ १ ॥ इ भलयंम सभरा पवी तिरोहित होती है संप विशी 
जलमं हव जाता है ओर संपणे जगत्‌ भच भररतिके शरीरम टीन होता है॥ २ ॥ 
किन्तु भ जिन्न करता है वसुन्धरा देवी तिरोहित होकर कित स्थानम भवस्थान 
करती ई आर फिर पृषठिके आरभमे वह किसमफार किस स्थानसे फिर भक्त 
होती हे ! ॥ २ ॥ उनके इस भकार पन्य; मान्य, सवके भाभय ओर विनय 
होनेका कारण क्या है ! आप अनुग्रह पूवेक्र उनका मंगनिदान चन्पृवृत्तानत 
वर्णेन कीजिये ॥ ४ ॥ नारायणने फहा हे वत्सनारद ! सही कहते हँ कि! देवी 
वसुंधरा सक भारभमे जन्म थहण करती ह किन्तु वास्तविक मायामयी भति 
देवीकी महिमासे उनकीही शक्रिरपिणी धररणीका की आविकषीव ओर. की 
तिरोभाव होता है, अतएव उनकी इच्छानुसारदी भतिभटयमे पृथ्वी एकवार तिरो- 
हिति ओर फिर आकिपैत होती है ॥ ५॥ जो हौ, अव मंगरमद व्घिविनाश 
पापमोचन ओर पृण्यवरैक पृथ्वीके जन्मका वृतान्त वणेन करता हू, एनो ॥ ६ ॥ 
कोई कोई कहते दै कि, मधु ओर कैट दैतयके मेदते मदिनीकी उत्पतति हह विन 
वास्तवे यह वात नहीं है, सम्मति मधुकेठाके मेदे जो मेदिनीकी उत्पत्ति ह है 
वह॒ विरुढमत वर्णन करता हुः इनो ॥ ७ ॥ अतिपर्वकारम विप्णुके संग मु 
ओर कैटनामक दो दैत्योका घोर युद्ध उपस्थित ७ उ युद्धम. दूनी 
दैत्य विष्णुस सतषट ` होकर बोले है विष्णु ! हम दीन उम सतु इ, ₹; 
अतव हमसे दर मागो? विष्णुगे कहा ५यदि संतुष्ट इए हो. तो भ यरी. वरं 


४ © 
(८७०१ कषीभागत्त भात्‌ / छ नि 
भगा ह कि हम दोनो दे मरि नाओ यनि र ध ५ 
न रो अत नही बरीच 0१ केपी विमान थी 
वष होता है कि, शन दोनों द्यो भीत कालम थ्वी विमान 
श -पयतावसे अवस्थित थी, नहीं तो “ृरथ्वाका 
किन्तु केवठ जम गिम होकर अद! व्यो कले १ 
नो स्थान चकौ न हो, उस स्थानम हमारा वथ क यह वत व ₹ 
ओर केवट भेदे पषवीकी उत्पत भ असमव ह थापि शत _ १ मदका शुष्क 
क पृथ्वीको उलन नहीं करसक्ते तो मेदिनीका फलिताय यह € =? प्यके 
अपन उवेशके ऊपर स्थापन करक दोनों देत्यका विनाश ५ उनका जो भेद 
नमे गिरा ॥ ९॥ ओर पराहदेवने धराका उदार हार्‌ उत ५ संग 
मदक सष सवष उपस्थित होनके कारण पृथ्वीका नाम भेदिनी हुं ९ ॥१०॥। 
अव गरन पूथैकाठके समय पुष्करं तीथे ध्म देवके मुखस शुतिसम्मतः संगत आर्‌ 
मगख्ायक जो मत सुना ६ पह करता ह, सुनो ॥ ११ ॥ जलम भरविष्ट महा 
विराटूका मन सवङग व्यापी हेनिसे परतिोममेदी भविष्ट इभा दरसके पीछे पञ्चीकरण 
समयमे जो महा पृ्वीरी उत्ति ह, उस महापृण्वीको संड संड करके प्रत्येक 
लोम स्थापन किया इके अनन्तर संड संडमं अवस्थित वह्‌ पृथ्वी सृष्टिकारमं 
एकयार आविर्ैत ओर भ्रलय कारम तिरोदित है ॥ १२ ॥ अतएव महाविराट्के 
भति लोमकपमे जो मन विष्ट होता है,“उस्‌ मनसेरी वहत कालके पीडे वसुधाकीं 
उपि हेती दै ॥ १३ ॥ विराटहमी पुरे परतरोमरूरमही एक्‌ एक पणवी 
विराजमान रहती ह केवट वारवार आर्त ओर तिरत होना मात ई॥ १४ ॥ 
ह, आविध होती र, तव्‌ जल्के उपर भात्मान होती है ओर नव तिरोकत रोती 
) तब जलम म्र होती ३ ॥ १५ ॥ ह्‌ पृथवी भति विमपमही शेल, काननः 
७ व ॥ १६.॥ सुभरपत, चन्द सुयोदि र्‌ वा विष्णु रिवादि सुर 
क ९ ॥ संपूण पष्य परतर भारत्वपेः का्चनीकमि, स्वे 
हेर लिहि 1 १ भवर छम जहो भोर शयोक पेय 
एक दि ॥ 1 न ध 4 पदाथ संगत एक एक भूमण्डल एक्‌ 
तर किवमानही कमम भरन १ ष वि विरचित होता 
टीकर वाका पतन होता दै ओर जव.आदि सि नब भाठतृभलय उपस्थित 
^ जत शृषठकर गा होता दै तब परमात्मा 


९५१ नवमस्कंध-अ०.९. ( ८७१.) 
रूपी श्रीकष्णतसेरी महाविरा्की उत्व होती है ॥ २१ ॥ सुटि स्थिति, पटय) 


काठ ओर नादि समर्तही पवाहहपसे नित्य है वराहकल्पमं सुरगण ॥ २२ ॥ 
निगणः मनुगणः विमगण ओौर गेथवीदिदारा जो वहंधरा पूनित होती है, यह भी 
भवाहरूपते नित्य है शरतिमं कहा हे कि, धरा वराह रुपपारी विष्णुकी प्ली है ॥ 
॥ २३ ॥ मगर उक्त ध्राका पुत्र ओर गलके पुत्र परेश है देवषिनारदने कहा हे 
भगवन्‌] पराहकल्पमं वाराही नामकं भंषिद्ध भूमि देवतानि किससे जी ॥ 
॥ २४ ॥ सचेतन ओर अचेतन सम्पूणं पदार्थोकी आभयस्थानीय सुरपूजिता यह 
पृथ्वी पचीकरण भथानुसार कि भकार मूरभरुतिते उत्् हई ।।२५॥ शलोकम 
ओर स्वर्छाकमे उसकी पूजापद्धति किस प्रकार है ओर ॒मेगठ्की भी गठजनक 
अर्थात्‌ अयन्त पावन उस पृथ्वीका विस्तार किसभरकार है ओर जन्मवत्तान्त किस 
प्रकार है, यह विस्तारसहित वणन कीजिये ॥ २६ ॥ नारायणने कहा वराह्देव 
रवैकाटके समय वाराह कल्पे बह्लानीके स्तुति करसे हिरण्या दैत्यको मारकर 
पृथ्वीको रसातले निकार छाये ॥ २७ ॥ फिर हृदयम जिस भकार प्मपत्र भास्‌- 
मान हेता रै, इसीभकार पृथ्वीको जके ऊपर स्थापन किया इस ओर ब्रह्ञाजीनि 
उसी अवसरं उस धरापृष्ठमे अत्यन्त मनोहर विश ससार रचा ॥ २८ ॥ इसी 
समय करोडसूर्थके समान प्रषायुक्त वराहरूपी भगवान्‌ हर पृथ्वी अधिदेवीको 
हपवती ओर अनुरागवती देखकर ॥ २९ ॥ स्वं मनोहरम रमणोषयोगी वेष 
किया अनन्तर देषमानके एकं वषं पर्यन्त दिनरात दो ने रतिक्रिया की ॥ ३० ॥ 
सुन्दरी धरा संपोगुखसे एकवारदी च्छित होगक्ोकि रसिकाके संग रसिकका 
समागम अत्यन्त सुखजनक है ॥ ३१ ॥ इधर विष्णु भी पराके अंगरपशेजनित 
संते अत्यन्त अभिकूत हए यही कयादिनराति उनके किप ओर होकर वीत गेये 
कुछ न जाने पूणं एकव वीतनेपर समागम सुखके अन्तमं पूववत्‌ बोधका विकास 
रभा, तव कामुक ओर कामुकी दोनेमिं पथक्‌ हए ॥२२॥ भीहि पलवार टीला 
र्वकदी पूर्ववत्‌ वराहषप धारण किया ओर उस सती धरणीकी पूना की ॥३३॥ 
ओर शष, दीप, भवेय, सिन्द चन्दन, यचच पुष्य ओर अन्यान्य भक भरकारकी 
साम्यसि उतकी पूना करके कहा ॥ ३४ ॥ भगवान्‌ बोठे हे शुभे! ठम सम्पण 
दा्थौका आधार दयोभो मुिगण,मनुगण, देवगणः ि्धगण ओर दानवादि समम 
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छच्छन्दतति तुम्हारी अचना क९५॥२ ^ त कहता हूःअम्बुवाची त्याथकं (भ थ 
सके अतिरिक्त गहाः गृहेश वापी वा तासाव्‌ इत्या स मुख 
गरवे ॥ २६ ॥ वही दुमहारी पूना करे नो द दहा पूजापि 
हेगि वह निभसनदेह नवास केर ॥ ३७ ॥ वसुन्धराने कहा हे प्रि ! भ र 
आज्ञान्षार षाराही मृति धारण करके ठीलपूकह। स्थावर जङ्गमात्क सम्पूण 
विश्वको ¶ठपर बहन कमी ॥ ३८ ॥ (कन्तु मोती; सीषी, शायाम रवर्ग; 
देषीभतिमा, शंस, भदीप येत्रभाणिकःहीरक ॥३९॥यज्ञोपवातपुपप) रतरः तुरसी 
प जपमाडा पुष्पमाला, सुदणे कपर, ॥ ४० ॥ गोरोचन, चन्दन ओर शाठ्यम्‌ 
रशिटाका जल यह सव किसीपरकार वहन महीं करसकूमी €न सवका वहन कर्प 

र कषटकी सीमा नहीं रहेगी अथात्‌ यह वस्तु किसी आधारपर धर ॥ ४१ ॥ 
भगवान्‌ नारायणे कहा हे सुन्दरी जो यढ ॒पापात्मालोग तुम्हारी पीठप्र्‌ यह्‌ 
स्व त्य स्थापन करगे, वह दिव्य शतवर्षपयैन्त काठ ८ नरकविशेष ) 
म गमन करगे ॥ ४२ ॥ हे वत्तनारद } भगवादू नारायण षरा दसपरकारं कहकर 
मोन होगये इस ओर पएैषंभोगफे कारण धरके गरस तेनस्वी मंग भह उत्पन्न 
हुए ॥ ४३॥ शीहरिकी आज्ञानु्ार सबही काण्वशाखोक्तं ष्यानसे धराकी 
ना करके सवगाठ कले ठगे ॥ ४४ ॥ मृजे नवेय इत्यादि समत द्र्य 

गे तैलोक्यं सर्वही उनका स्तव ओर पना चटनिकटी ॥ ४५ ॥ नाशनी 
बोे हे भगवन्‌ ! वसुन्धराका ध्यान स्तव ओर ममं पुराणो अति गृह है, 
0 - + 4 
9 ध) पल्स ] सबसे पिले वराह देवक 
पे समस्त मुनीन्द्र समस्त मन्‌ ओर 4 
भनुष्यादि सबने पुथ्वीकी एना आर्मी है 


८ सतव ओर मन कहता ह सुनो ॥ ४८ ॥ पकारे भवाद्‌ 

० दी 1 ६। वषुषाय स्वाहा स॒ मूखमेजसे पृथ्वीकी पजा की थी इसके 

1 ५ ॥ वणं श्वेतसरोन ( कमर ) के सुमान 
$ चन्द्रपके समानहे ॥ ४२९॥ त 

गप [द्र ह्‌ तुम्हार सपण शारीर रत्नम्‌थ 4 र्ग क 


कषणान विक्षि 


स 
स्वरा क र 
जम्बा है । नदित लित होती हे उस्‌ दिनक त्यागना चाह यही \ 
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रताका आधार हो, तुमहारही गमे समस्त रन निहित रहे ह तु्हीं राकस 
न्यात ₹। ॥ ५० ॥ तुम्हीं अभिपरीक्षित (वच्च ) पहर रहती हो हे रि 
तम तीनो हती हो ह प्मितानने ] 

1 छक पूजित हो, अतएव ग तमहारी भजना करता ह” इत ध्याने 
स भरामेको पूजा करने ठगे ॥ ५१ ॥ नारायणने कहा हे द्विजेन्द्र ! अवं काण्व- 
शाखामं पृथ्वीका जिसषभरकार स्तव निरि हुभा है सो कहता ह सुनो ८ हे जगज ! 
टे जलाधारे ! हे जशी ! हे जे ! ॥ ५२॥ हे य्नवराहपति ! हे जयादे ! 
तम मक्ञको नयमदान करो हे मदङ्गे ! हे मद्गलाधरि ! ह माङ्गल्ये ! 8 मङ्गर 
भरद ! ॥ ५२ ॥ तुम मंगलभदानकेल्यि मंगली अधीष्बरी हई हो, अतएव इ 
सारम सञ्चफो मंगल प्रदान करो हेसवधारे हे स्ते ! ३ सषैशकरिपमन्विते॥५४॥ 
॥ हं सवेकराममरदे ! है देवि पथिवि ] तुम इस संसारम मुञ्चको वांछित फखप्रदमं 
कर्‌। ह पृण्यस्वसूपे ! हं समस्त पुण्यवीजश्ये ! है सनातनि । ॥ ५५॥ हे पुण्याश्रये | 
तुम सपण पृण्यवान्‌ ] पृरूपोकी स्थानस्वरूप हो इस संसारम तुम सनको पुण्यप्रदान 
करती हो तुम्हीं सम्पणैसस्य ( धान्य ) का आढ्य भोर तुम्हीं सव पकारे शस्य 
धूनमं धनवती द, तुम्हीं सवक सव कारका सस्थपदान्‌ करती हो ॥ ५६ ॥ इस्‌ 
सुसारमं तुनी एक समय समस्त सस्य करती हो अ।र फिर एक समयमे अनेक 
प्रकारका सस्य उत्पन्न करती हो हे पमे ! तुम्ही परूमिपतियोकी सर्वस्व स्वरूप 
हो ॥ ५७ ॥ उनको श्रेष्ठतम आश्रयस्वरूपं ओर सुखस्वरूपः हो) अतएव हे 
मिद ! तम मृश्च भरमिदान करो" हे वत्स  पथ्वीका यह स्तोत्र अतीव पुण्यषद्‌ हैः 
अधिक कया प्रतिदिन प्रातःकालमे उठकर जो इत शृमिस्तोजको पठते है ॥ ५८ ॥ 
वह करोड २ जन्भ सार्वभौम राजा होकर काठ व्यतीत करसकते ह मनुष्यगण 
दसौ पाठ करके प्रमिदानके पृण्यलाभ कसतेम अधिकारी हीते ईं ॥ ५९ ॥ 

वदि कछ भमिदान करके उसको फरटे, जो अम्बुवाची दिने फृमिखननं करता ह 
॥ ६० ॥ जो विना अतुमतिंके दूरके वनय कूपे कूपखननं करतां ह! नो प्रा 
रमि दरण करता है ॥ ६१॥नो भूमिम वीय॑पात करता है जो एमिके ऊपर भरदीप 
स्थापन करता है, तो ह निःसन्देह इस स्तोचका पाठ करणेपर भने अपने किये 
पातके छट जति द ॥ ६२ ॥ इसके पनस सो अश्वेेधके समान्‌ पुण्यठाभ हता 
द इमं संशय नहीं वास्तवमे देवी धरणीका यह स्तोत्र सव प्रकारके कल्याणक 


आकरस्वसूप ३ ॥ ६३ ॥ 
दूति श्रीदेवीप्ागवते महापुराणे नवमरस्केधे भाषाया नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
[न 
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` दशमोऽध्यायः १०. त 

नानी वो हे वेदाम अयगण् दूरकी मिका ह्रण, दरक कृपम 
कूपलनन ॥ 9 ॥ अम्बुवाची दिनम मिखननः प्वीप्रं वीयत्याग परूमिके उप्र 
रीष स्थापन ॥ २॥ वा पृथ्वीपर अन्यपकारका भन्दाचरण्‌ करतत नित्‌ भकार 
पापका सश होता है सो करे कथका अनुष्ठान कर्ते उसका प्रतीकार होता ई 
यह हतेकी अगिटापा ई कपपूर्वैक वणन कीनिये ॥ २ ॥ नारायण बोरे ह 
वत्सनारद ¡ इस भारतम जो कोई एक बिस्त शमि त्रिेध्या करनेवाठे व्राह्मणको. 
देता है पो उसका शिव्छोकम वास होता है ॥ ४ ॥ धान्यपणे पृथ्वी बाह्णको 
दान करनेमे दाता अन्तकाटमे परमि रेणुपरिमित समयतक विष्णुखोकमे वापर करता 
है ॥५ ॥ बाह्मणको मामदान एमिवान ओर धान्यदान केसे दाता जौर पतिगृहीता 
दोनोही पापे दृटकर देवीटोकमे नति हैँ ॥ & ॥ अधिकं क्या यदि को सनन 
पमिदानके भगम स्थित होक! दाताको परवृत्ति केरे तो वह्‌ भो अन्तमं मिन बाध 
वके सहित वेकुण्ठधाममे गमन कसते रै ॥ ७ ॥ अपनी दी हुं होवा पराषैदी 
दं हो बहवृति हरण करसे नवतक जगत चन्द्र सूये प्रकाशमान रगे, तवतक 
उसको कारूत्रनामक नरके वास्त करना पडेगा ॥ ८ ॥ यही नहीं, वरस्‌ उसके 
त्र पोवादितकको भ प़मिहीन शरीहीन प्रहीन ओर धनहीन हो घोरतर रौरवनर- 
क वृत्त करना होगा ॥ ९ ॥ भरामके पान्त गोभचार स्थानकी रक्षा करनी 
चाहिय, यही शाका शासन है किन्तु यदि को उस गोभचार भूमिको कपण 
रः उप पूमिनातधान्यादिपे पुण्यहेदय वा उसफो बाहणके निमिल ईीदेदेतो 
परम पणय रय करना तो दूर रहै, ब्रन वह॒ दिव्य शतवष पनत कैभीपाक 
नामक नरकर्मे वातत करता है ॥ १० ॥ गोढ व तालाबादि नष्ट करके जो उसमे 
धान्यादि उस्न करता है ५ चोदः इन्दरपात हनेके समयतक अ्तिपत्र 
गामक्‌ नरकमं वास्‌ कला पडता है ॥ ११ ॥ अन्यनिर्भित पुष्करिणी इत्यास्मं 
५५ पम पाच मद्ीकी उही उढा कके ज्ञान करना चिप किन्तु को 
क करता ई, उसके तनक फल्छनि होना तो दूर रै, वरन्‌ 
आन्रय रहण करना होता है ॥ १ (1 ॥ जो पुरुष कामके 


१ नहं गो चराकरती है उस स्थानको गोभचार कहते है | 


~~~. 
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वीत होकर किसी पकारकी निजैन मिमं बीर्पात कर्ता ३, तो उसको वहीकी 
शभक रका परिमित वपन्त नरकका दुःस पनोगना पदता हे ॥ १३॥ अम्बु 
वाचा वनिम्‌ हिमिसनन करनेसे चार्‌ युगयेन्त छमिदेश नामकं नरकमे कार ब्यतीत 
करना पूता है ॥ १४ ॥ जो मूढ पुरुष कूम वनानेवाटेकी वा जटागयदाताकी 
अनुमतिलिये टु्कूपका वा ठुपनटाशयका पङ्ोदार करता है ॥ १५॥ 
तो [का कृषी फलोदय नहीं होता, वरन्‌ पुषैखवामीको ही पुण्यलाभ होता ह 
र उस मूको तरकूड नरकमे जाकर चोदह दन््के समयन्त वहां वा 
पडता है ॥ १६ ॥ दूरके सरोवरफे जटमे स्नान करके समय पंच उठी 
उ केरके स्नान केरनेसे उन गुटिकाकी रेणुपारेमितकाट स्नान करनेवाटा बहमणे- 
कुवास करता ई ॥ १७ ॥ पिता ओर पितामहादिके भामे प्रस्वामीको पिंड 
आत्‌ को सखाय वस्तु विनाधिे भाद करते उस मृढ राद करनेवलिको निस- 
न्दः नरके वासर करना पडता है॥१८॥ विना आधार भूमिके ऊपर प्रदीप स्थापनं 
करोमे सात जन्मतक अधां ओर जन्मान्तरमे कृष रोगे भकान्त होता ६॥१९॥ 
मेः मगा, हीरा, सुषणे, मणि इन पांच रत्नकेो शी भूमिम स्थापन करनेसे स्थापन 
बरवा अधा होता ॥ २० ॥ शिवहि) शिवाकी भरतिमूति ओर शालग्राम 
र भूमिम स्थापन करने स्थापन करनेवालेको शतमन्वन्तरतक कमिकषक होकर 
स करना पडतारै॥ २१॥ शंख येत्र शिलानर अर्थात्‌ चरणामृत पुष्प भर ठुठसीपव 
उपमे स्थापन करसे निमन्देह नरकवास प्राघःहोता है ॥ २२ ॥ नपमालाः 
रप्पमाला, गेरेचन भोर कपूर परमिमं स्थापन करनेसे स्थापन करनेवाठेको निःसन्देहं 
शरत नरककीं यंत्रणा जमनी पडती हे ॥ २२३ ॥ चन्दन काष्ठ र्रा्षमाला 
ओर शरुशमूर पृथ्वीम स्थापन करते एक मन्वन्तसपरयन्त नर्कर्भं वास हीवा ई 
॥ २४ ॥ पृश्तक ओर यत्सूत् भूमिर स्थापन करते फिर उसको बाहणके 
कूट्य जन्म नहीं मरता ॥ २५ ॥ वरन्‌ उसको बहहत्याके समान पातकम्‌ त 
सेना पडता रै परथियुक्त यक्सू्र सब व्णौको पूज्य है ॥ २९६ ॥ यजञकाय 
समापने वि नो पूष दुष वहसि पृ्वीका अथोव्‌ यमका अग्िक नही 
करता उसफो सात जन्मतक सेतर होकर तपभमि्म वास करना न 1 
कम्पं वा बरहणके समय जो मिद सोदता है वह मे नि 
, होता दै ॥ २८ ॥ हे मुनिवर ! यह पृष्ी.सवका भवन इक 
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पकी कन्या हेते काश्यपी स्थिर स्पा हेनेसे अचा ॥ २९ ॥ भक 
धारण केके कारण विशमारा अनन्त विस्तार हनेसे अनन्ता आर ॥ 
क्या वा वदत विस्तृत हनेकं कारण पृथ्वीनामसते अभिहित इ& ह ॥ र 


इति शअदिषीक्ागवे महापुराणे नवमसक भाषायां दशमोऽध्यायः ॥ १ ° ५ 
¶ 
एकादशोऽ्यायः ११ | 
वषि नारे कहा हे वेदविदाम्बर ! अत्यन्त मनर पृथ्वीका उपाख्यान भना 
अव मेगाका उपाख्यान सुननेकी इच्छा ह ॥ १ ॥ र्मे सुना है किं सुरे ॥ 
 पिष्णस्वहपिणी विष्णुपादोदवा गगा भारतीकं शापे पारमे गई ॥ २ ॥ परत 
उने भारतम नानेका कारण क्या है! किस युगम किसकी पाथना वहं भारत ८५ 








क क =. 


ष हे भमो! दी पापनाशक पुण्यमद्‌ शु्वृत्ान्त वणन कोजिय ॥३॥ भनर्श 
बोरे रे पत्स॒ ! प्वैकार्के समय सूुथेवशमे सगर नामक भीमान्‌ एक राजराज? दून 
जन्म छिया था उनकी परमहपवती दो भायां थी, तिम एकका नाम वेद पककर 
“दूसरीका नाम शैव्या था ॥ ४ ॥ रग्यके गे नरपतिके वंशधरं अतिरूप 
एकं पृ्ने जन्म रहण किया इस प्रका नाम असम्स था ॥ ५ ॥ इस 3.६ 
सरी रानी वैदी पत्री शच्छासे भीशंकरकी आराधना करने मी भगवान्‌ क. 
नाथके पसनन होकर वरस षेद भी गणवती हु ॥ & ॥ अनन्तर शतवष भग 
धारणक पीडे उसने एक मासका पिंड भरस्व फिया यह देख कर राजपत्नी अत्थन, 
दुःखितमतसे महदिवकी शरणागत हो उच्चस्वरसे वारवार रोदन करने ठगी ॥ ७ ॥ 
तव भगवान्‌ शंकरने ब्राह्मणक वेषं वहां उपस्थित होकर उस मांसपिंडको सहस्च 
संडमं विभक्त "किया ॥ ८ ॥ वहं सहसखंड भहावटपराक्रान्त पृञरूपमं परिणत 
ए अधिक क्था † उन कुमारोके शरीरी भभा प्म काठके मध्याहसू्थकी भासे 
भी अधिकं उज्ज्वल थी ॥ ९ ॥ किन्तु सेपूणे कुमारोके कपिटमुगिके शंपसे भस्म 
हनेपर राजाने अत्यन्त रदनकरते करते निविड वनम भवेश किया ॥ १० ॥ इधर 





न 


१ सगरक यज्ञ करनपर इन्द्रे घोडा हरणकर कपिरुनीके समीप ना रक्सा यह रानकमार 


«तवम खानरनगय्‌ यहं पाय कपिरजीको दुरवैचन कर्नेसे 
उनके 
मयेन भगासि उद्धार होगां यहं सुमिने का नो ०पु० कोपानर्मे भरम हुए असमंनसकी , 
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नाको यरि ४ 
१ लानेकेलियि धोरतर तपस्या करनेठगे कमानुसार खास वषं वीते 
९ °हां काठके वशीभूत होकर देह त्याग दिया ॥ ११ ॥ पिर उनके प्र 
अशमाच्‌ गेगाको ठानेकेल्यि रक्षवपपयन्त कोर तपस्या 
पतत हए ॥ १२ ॥ इतके उपरान्त अंशुमारके पुर भगकदकत प्रम परैष्णव अनर 
००० खान वुद्धिमान्‌ भगीरथने ॥ १३ ॥ गेगाको लनेकेलिये एकं 
सक्षवपपयन्त तपस्या कौ अन्तमं करोड भरीप्मके सुर्के समान परशायुक्तं शरीरुष्णे 
उनक। दशन ध्या ॥ १४ ॥ उन्‌ किशोर सूतिं गोपवेषधारी दविपुन शीकप्णके 
हाथम्‌ ररी विराजमान थी ओर उनका वह गोपाठ सुंदरीरूप देखते 
बोध होता था मानों प्तक भति अनुग्रह्मकाश केके षि ही स्ववा 
उन्ुल्‌ रहते र ॥ १५॥ दह स्वेच्छामय परंबह् हँ उनकी अपणैता नही है 
वहा षिष्णु आर महेश्वरादि देवता तथा मुनि इत्यादि सी उन्‌ विक्ुका 
स्तव करते रहते दँ ॥ १६ ॥ वह किरीम हिप नहीं है ओर सवके साक्षीरूपसे 
अवस्थान करते हँ वह तीनों गुणेि अतीत ओरं भरङुतिसे भी अतीत .प्दाथ है 
केक हास्यसे उनका मुखमंडल सदाही ्रफुह है भक्तोके भति अनुग्रह प्रकाश 
करनेमं उनके समान दूसरा भर फोई नहीं है ॥ १७ ॥ उनका परिधान अभि 
परीक्षित विशद अंशुक ओर सर्वीग रनमय विधृषणेतति विभूषित था राजा भगीरथ 
उस्‌ अपूव मूर्तिका दरशन करके भणामपूेक वारवार स्तव करौ खगे ॥ १८ ॥ 
उनका सर्वोग पुलकावीसे पूणं होगया अनन्तर उन्हनि खच्छन्दतासे भने 
{शका तालेकाटा अभिमत वर छा किया ॥ १९ ॥ तव प्गवानू श्रीकष्णने 
गास कहा हे सुरेथरि ! सरस्तीके शापे तुम शीघ्र भारतं भवतीणे होभो, भेर 
कट्नेके अनुसार तुम शीध जाकर सगर-सन्तानका उद्धार करो ॥ २० ॥ वह 
सटिछकणवाही वायुके सप्ते एवि हो, मे रे समान मूरति धारण कर दिव्य 
विमानमे चट्‌ मेरे वनम आदे ॥ २१ ॥ ओर ` निरन्त वहा भेर पार्षद होकर 
वास करे भर उनको जन्म॒ जन्मान्तर कतपातकरभे लिप हीना न। गा 
॥ २२ ॥ हे वत्सनारद केम इत भकार वणित भा है कि मनष्यगण भारतम 


, जन्म भ्रहुण करके यदि करोड करोड जन्म पापाचरण करं ति भी एक गगाकेः 
सखिलकणवाही बायुके स्परे वह. सव ध्व - होजति ई ॥.२३ ॥ गाजी 


दुन ओर गेगाजलके सप्ते दशगुणा पुण्य होता है मनुष्य सामान्यदिनमं 


करके क‹ठकवल्में 


| 
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३ मेगा 9 >| 
संकल्प रहित विधिहीनं स्नान करता गगा भ व मनुष्यं 
शगुण पुण्यलप्त होता ह ॥ ०४ ० त रै कि विभिपूक गेगासनान 
7 सिट जती ह रवद इ. 
1 शतकोरिजन्मननित जो बरहहत्यादि पातक ह ॥२५॥ तरार 
तं ग अ्ानढत हों नन्पैन्तके किये समसत पातक विपिपूचक सानध =। 
होनति ई ॥ २९ ॥ पुण्य दिन स्नान करने निना पुण्य छाप हता ह 
न कले नही है तो चेदम जो कछ वर्णन फिया गया 
उसका वेन करोकी द सामथय रीं है तो वेद नो कुठ थन (कया ग 
३, पह अति सामान्य दै ॥ २७ ॥ अभिक क्या बहा विष्णु जर महावा 
दवतागण भरी मगासतानकी भुव महिमा वणेन करम समथे मही ह ह विमद । 
यह तो साधारण दैनिक (नित्य ) गगास्ानका माहात्य ह अ सकरन 
सानका माहातय बर्मन करता ह सुगो ॥ २८ ॥ साधारण धनिक सताने जो 
फर लाभ होता है संकल्पपुवेकं गेगास्नान करने उसका अक्षा दश्गुण पण्य 
ठप होता है ओर यदि सुर्के संक्रमण दिनम अथोत्‌ संकान्तिके दिनि गेगास्नान 
किया जाप तो उसकी अक्षा तीस गुणा पृण्य बहता है ॥ २९ ॥ अमावस्याके 
दिनम गेगासनान केसे पूवैदत्‌ फ लाप होता है किन्तु दक्षिणायन स्मान करनेसे 
उसकी अपेक्षा दूना ओर उत्तरायणे स्नान करसे पूरको अपेक्षा दशगुणा पुण्य 
सचय होता है ॥ ३० ॥ पातुमौस्यः पूर्णिमा, अक्षयनवमी वा तृतीयामे मेगास्नान 
करनेसे जितना पृण्य छपर होता हे उसकी सीमा नहीं ह॥३१॥ ओर पूर्व्त पैवाछे 
दिम स्नान ओर दान इन दोनों भकारे कारयोका अनुष्ठान ' होने पुण्य फर राकी 
सीमा नहीं रहती भात्यादिकं स्नानकी अक्षा दानसे शतगुणा पुण्यलात्त होता है 
॥ ३२. ॥ मन्न्तरा तिथि युगाया माघमासकी शृङ्का सपमी भीप्माष्टमी ॥ २३३॥ 
अशोका्टमी ओद शरामनवमीके दित भैगालान" करोते महाएण्य लाभ होता ३ 
आर्‌ नन्दालानते उसकी अयीक्षा दूना पुण्य संचय रोता है ॥ ३४ ॥ दशहरा 
दमी रान करने युगाया सामक तृल्य फल होता है ओर यदि महानन्दा 
सथ ब्हावारुपाम गगासनान किया जाय ते पूैकी अगा चतुर्गुणा पुय लप 
रता ह ॥ ३५॥ मह महा बूरुणीमं स्नान करनेते साधारण मेगालानकी अपेक्षा 
४०९० प्य सभ हेवा ६॥ ३९ ॥ च्रे. सममे सानक अपेक्षा सूर्य 
॑। हणम स्नान करने उसके! अपेक्षा दशगुण पुण्य लां होता किन्तु अर्दय 
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रम न करते उपकी अकष शतरुणा एण्य स होता है ॥ २७॥ हे वत 
जब रश हर गगा ओर पगीरथके सन्मुख दइसमकार कहकर मोन हूए तव व, 
गगने भकतिपक कंधे शुकाय उनसे का ॥ ३८ ॥ मेगा बोटी हे नाय ! यदिप 
विदित सर्वतीफे शापे ओर आपकी भङ्गसि अव्शवही प्रो भारत 
जाना हेमा ॥३९॥ तो पपी मनुष्य भेरे जल जो पापमर पो 
१ कि भकार उनते छुटकारा पांगी ! इका उपाय बताये ॥ ४० ॥ 
¡र किंते समयतक मु्को भारतम रहना होगा किंते वितेङि षि भ आपके 
प्रमप्दको परा्हूमी ॥ ४१ ॥ हे सवीन्तयामिन्‌ ! ह स्न! हे भरो ! इसके भति- 
रिक्त मेरे मनकी जो वांछा है एह आप्ते छिपी नरी रै, क्योकि आप सरन रै, 
अतएव अनुग्रह्‌ करके समस्त विषयका उपाय वताश्ये ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ श्रीहरि 
कहा हे सुरेवरीगे ] मँ न तुम्हरे हदयका भाव सद्य छिया है, कुछ चिन्ता नरी 
तम्दारी जलमृी मूर्भि धारण करसे उवणोदाप तुम्हारे पति ह गे ॥ ४२ ॥ वह 
प भेरे अंशुसखहूप ओर तुम भी रक्मीस्वहूपिणी हो, अतएव श्रलोकमे रपिकेके 
सग रसिकाका समागम भतीव सुखननक होत है ॥४४॥ भारतम सरस्वती इयादि 
जो सव नदी वियमान ह तुम उनकी अक्षा सोम्य शरिनी हेगी ॥ ४५ ॥ 
भारतीक पवश भजसे कल्कि पंच हजार वष॑तक तुमको भारतम रहना हेमो 
॥ ६ ॥ तुम नित्य जलनिधि सेम कीडकौतुकमं काठ व्यतीत करोगी) स्योकि 
जेसी तुम रसिका हो, षह भी इती भकार रसिकचृढामणि है ॥ ४७॥ भारतवारी 
सुध मनप्य पमीरथङूत सोत्रसे तुम्हारी सतति ओर भक्तिभावे तम्र पूना कर 
॥ ४८ ॥ काण्व शासोकत ध्यानद्वारा ध्यान करके जो प्रतिदिन म्हारी अचनाः 
ठ्री सति ओर तुमको भणाम करे ह अ्वमेष यके परी भं ठग ॥ 
॥ ४५ ॥ अपर क्था शतयोजनेके अन्तरं भी बास करके जा कोर ८ गाः 
मगा » "ह शब मुसते उचारण करा है तो भह पूरुम पव प्रकारक पपि 
दूढकर वि जक्े जाता दै ॥ ५० ॥ हनार नार पपियाकि लान्‌ करे 
तमको जो पाए होमा वह अवचित वितते हना क्योकि भरि भरा 
सक परक सशय तमहो रपूण तक ब हेगि ॥ ५१ ॥ अभिक कया प 
नार पी शव सरश तमरे नहे ्ात कलोपर री उन पतिन्त 
` सुभि सर्पे द्म ही प्रप ट हेगि ॥ ५२ ॥ हे शु | कष पय 


८८ | 
रः ८८०) ` देवोभागवत-भाषा । | 


"रवती इत्यादि ट गयो रंग अवस्थान करके पापियाकि पापणङ्क बभार 
करो ॥ ५२ ॥ जहां मरुति देवीकी महिमा कीर्तित होगी वह स्थान पकितीथन 
नामस विख्यात हगा तुम्हारी चरणरेणके सते घोर्‌ पातकी भी पितर हि ॥ 
॥ ५१ ॥ ओर वह निभ्तन्देह उस्र रणुपाराभते वषे देवीखोक अथात्‌ मणिद्रीपर्म 
वात क चो जञान सदि भकषःू्वक मेरा नाम स्मरण करे करते ॥५५॥ तुम्हा 
मोस देहत्याग करे, ह निश्न्देह मेरे लोकम जाकर अनन्तकाठतक म्र भान 
रषद हो भवस्थान करगे ॥ ५६ ४ कितनी ही अरसंल्य भाक्तमख्य्‌ उनकं €६- 
मोचर होगी जिनकी सीमा नहीं शृतपुरुषका महापुण्य न रहने उप्ता दह तुम्हार 
करोमे कपी पात नहीं होप्कता ॥ ५७ ॥ जबतक सूर्ये उदय हग; तवक्‌ वह्‌ 
पुरुष वैकुण्ठधाममे वास करेभा अनेक देहं धारण कराय स्वकमंफठ भोगके अन्तम्‌ 
॥ ५८ ॥ उसको सारूप्य भदान करके पाषेद करता हू यदि कोई अज्ञानी पुरुष॒ 
तुम्हरे जलको स्पश करके देहत्याग करे ॥ ५९ ॥ उसको साठोक्य भदान करके 
पाषद करता हू अधिक क्या यत्‌ किंचित्‌ तम्हारा नाम स्मरण करके स्थानान्तसमं 
¶ देहत्याग करने ॥ ६० ॥ बह्लाकी अवस्थातक उसको सालोक्य प्रदान 
करता हू ओर यदि भक्तिभावसे तुम्हारा नामस्मरण करके अन्यत देहत्याग करे ॥ 
॥ ६१ ॥ उस्तको अस्य भार्तटयपयेन्त सारूप्य प्रदान करता हृ) वह्‌ अति 
रतननिरमित विमाने वेठः तत्काङ परषदक सहित ॥ ६२ ॥ गोटोकपे नाय भेर 
समान हप धारण करसकता हे उत्तको तीथे अती्थके मरने कुछ विशेप नहीं हे 
॥ ६३ ॥ जो निय मेरे मेजकी उपासना करके मुद्को निवेदन हई वस्त पक्चण 
रता 2 वहं भक्तजन रीलापूषक री त्रिभुवन पवित्र करसकता है॥६४॥ वह पुरः 
५ शमो निमित विमानमं चद्कर गोरोकधाममे जाता है हे पतिव्रते मेरे पक्तये ५ 
त कर॥६५॥तो वह्‌ परी मेरी भक्तिके प्रपावसे प्रि 4; कर 

त म मढ दुल्‌ गोलोकमं गमनकर सक्ते है भक्तगण जिर किम प्यानमे 

वु करने पर ६६॥उस्‌ भक्तिभावे षह 

^ होते हं भगवान्‌ श्रीहरि गंग र कहकर 
। ॥ ६७.॥ हे पत्स्‌] अव तुम. पक्तिपु्ैक गगर भौर 

पज करो तव भगीरथो अना क गेगुक्र{वि आर गैगाकी 

पूजा करके वारवार उनकै( स्तुति । र । भु ४ व्वमते सक ; 

रूप अनन्तर गगा ओ; अगीरथके प्रमात्मरूपी - 


&१ नवमस्कंष-अ० १२ .. (८८१) 


भारम्णको पणाम्‌ करणप्र ॥ ६९ ॥. वह्‌ उनके सामने ही अन्तधान होगये देवव 
पारव मोठे ह वेदविद्मगण्य ! राना भगीरथो कुधुमशासोक्त कित ष्यान कित 
रतान ओर किंस विधानसे ॥ ७०॥ भैगाकी पना करी हे थष्ठ ! वह किये नारा- 
यणने कहा हे वत्त नारद ! प्रथमतो स्नानपूर्वकं पौतवक प्रहर कर मित्य क्रिया 
९ ॥ ७१ ॥ फिर सेयत होकर भक्तिभावसे गगेश वनेश अपि विष्णु शिवं ओर 
शिवा ॥७२॥ इन छः देवत्ाभोकी पूजा करे क्योकि इन छः देवताओं किना पना 
किये पूनाका अधिकारी नहीं होता भथम्‌ विघविनाशके यि गणेश आरोग्यता 
लाके व्यि सूय ॥ ७३ ॥ परिि हेोनेके षयि अधिदिव रेशवयलाभके 
चयि विष्ण ज्ञानलाभके व्यि भिव ओर युक्िलाे द्यि शिवानीकी पूजा 
करे ॥ ७४ ॥ इन सव देवताओंकी पूना केसे कामे अविकार होता ६ 
नही तो विपरीत फ भाप होता है अव भगीरथने जिस ध्यान दवारा गेगाका ध्यान 
किया था वह्‌ कहताहूं सुनो ॥ ७५ ॥ ह". < 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कंथे भाषायां एकादयोऽ्यायः ॥ ११ । + 





द्रादशोऽध्यायः१२. 


नारायणने कहा हे वत्सनारद ! अव पापनाशक काण्वशाखोक्त गेगाका ध्यान 
कहताहूं सुनो दे श्वेतस्रोजवर्ण गङ्गे | तुम॒सवके समस्त पाप ध्वेश करती हो 
॥ १ ॥ तुम्हीं ्रीकष्णके शरीरसे उत्पन्न हुदै हो ही भीकप्णेके समान सामथ्यं | 
शादिनी हो तुम्हार समान सती अन्य दूसरी नहा हं तुम अभिपरीत विशुद्ध 
वच्च पृहरती ह, तुम्हारा सवीङ्ग रतनमय आप्नषणोमे विषित है ॥ २ ॥ तुपने 
शरतकाीन शतपूर्णचन्दरमाकी अक्षा उज्ज्वल ज्योति धारण की ह ईषवहास्यसे 
तम्हारा `भुखमंडल सदा भसन रहता है ओर तुम ४ स्थिरयोवना शि 
॥ ३ ॥ तुम्दीं शान्तस्वपराव नारायणकी भियतमा आर उन सोभाग्यगव 
गर्विता हो तुम माख्तीमाङासि विपरूरित केशपारसपन €| ॥ ४ ॥ तुम्हारा गण्डवय 
विन्द सिदरविन्दः भौर नानाविध विचित्र कसूरी (-----) रेखासे 
चन्दनविन्दु िदूरविन्दुः ओर नानाविध विवन कः ^ (2 
कैसा सुसनित रहता है ॥ ५॥ तुम्हरे परिहत वन्न अ।र अतिमनाहर आपः 
व गी अयेक्चा्ी रोहित वणं ई तुम्हरे दोक पक्ति मुकतापक्तिकी 
पारिपकविम्रफटकी अपेक्षा्री लोहित वण ह तुम्हा. मुर 
४ 


ह । 


दवागवत २ 
(८८२): ` -भाषा। ६ 
६ ॥ हमरे नयन कते मनोहर है तमहार अ१ 


(~ ॥ $> कणन ई 
शोका तर्कार करती है १ ते रमा फते क ई 


विलोकन कैसा आनन्दननक ुमहरि दोना ध 
0 नितम्बदेश कास्तमाकी भे कते कणन ओंर 0 ९ 
मलेन स्यलपद्मकी शोका तिरस्कार करे कैषी शोका पारण १ ॥ ( 
सेदि बणे पादुका कँद्म ओर भरक्तक कर्पा शोभा पाता ई न्क मसत 

स्थित रिजत कुमे मकरन्दं दोन चरणेनि कैषा अरुणिमा राग पारण किया 
३ ॥ ९.॥ देवा सिद तथा मुर्रा वियाहभा अध्य च कती शोभा 


न भ = 
परता रै तपसि मलक -ुकाकर भणाम करोते बोष हेता है कि मान चरण 
 कमठेमि भमरकि सनि हई है ॥ १० ॥ हे मातः तुम्हार पादप यक्तिकी 


कामना कलेवठेको युक्ति भोर भोगकी भभिलाप्‌ करनेवाठेको भोग भदान करते 
हे मातः ! मदी दर तर्द देण्य तदी क भूर तुम्हीं भक्तपर अनुग्रह कर- 
तेवाही हो॥११। तमद विषणुपदभदानकसी हो आर तुम्ही विष्णुपदे उत्प हह 


सीहो मको भणाम करतां ह वत्स । इस ध्यान तरिपथगा शुभदायिनी गेमाका ध्यान 


.करके।॥ १२॥पोडश उपचारे पने आन पराय अघ्यं सानीय अनुरेप्न ॥१२॥ धपः 


दपरमेय ताबूढाुभीतर जरस मणःाल्यचंदनःभाचमनीय १४॥ अर मनो- 


 इरश्या इल षोडश उपचरति ेवीकी प्नाकर शिर हाथ नेटिहुए स्तव करके भक्ति 


भाकसे णाम फर ॥ १५॥इसभकार पना कलेस अश्वमेध यन्ञका फर लाप रोता दै 
नारी कहा ह देवेश ! अव्‌ ट््मीकान्त जगत्पति रिष्णुके ॥ ९६ ॥ 
चरणेषि उतत पतितशवनी श्ीगेगादेवीका पापनाशक पुण्यप्रद स्तोत्र सुननेकी इच्छा 
करता भाप किमे नारायण वोठे है पत्त नारद | अब पापनाशकं पण्यपद्‌ ॥ १७॥ 
गगासतोत्र कीरेन करता ह सुनो जो शिवे भंगीतसे मोहित रो भरी 
ता नो रिव गीते मोदित है श्रीरुष्णके अरे 
भी राधाके अग जम रचित रं उन गैगाफो भणाम्‌ करता हू 
॥ १८ ॥ पृटके परे गोखोक धामभे रामृडरके मध्य जिनका जन्म हभ रै 
थ शंकरे पीप वास करती £ उन मगाको पणाम करतां ॥ १९ ॥ 
= कारिक पूणिमको गोष ओर गोषीमण्डलमे समाकीर्णं शूभप्द्‌ राधाके 
रहमहीतसपभे अवस्थानं किया उन्दी ेगाको , णाम्‌ करता ह ॥ स 
वितरं करोड योजन -ओर्‌ तामे अपना टठक्षगृण ध धि 
गोलोक धाम „` ९ अनना रक्षगुण स्यान्‌ अधिकार करके 
पमम दास करी है उन्द गेगाको प 
| भणाम कसा हू ॥ २१॥ जो 


दरे नवमस्केष-अ० १२. । ,(व्ट्द). 


विस्तार पाठलास भोर द्यम उससे चतु स्थान भपिकार करे भैकुष्ठम वा 
करता 5) उन्ही गगाको भणाम करता ह ॥ २२॥ जो विसतासपे तीरराख योजन भौर 
तामं उप्ते परचगुना स्थान अधिकार करके ब्रहोकमे दास॒ करती है उन्ही 
गगको भरणाम करता हं ॥ २३ ॥ नो विस्तार तिंशतलक्च योजन ओर देये 
उपे चतुगेण स्थान -अपिकार करके शिवटोकमे वास करती है उन्दी `गेगाको 
भणाम करता हु ॥.२४ ॥ जो विस्तारे लक्षयोजन ओर देयम उशते. सौतगण 
स्थान अधिकार करके शरव लोकम वास करती ह उन्ही गेगाको भरणाम करत 
[द वि देष पक धकप [> ह 
॥ २५.॥ जो विस्तार ठक्षयोजन ओर दष्यैमे उससे पांच गृणा स्थान अधिकार 
करके चन्द्रलोकमे वास करती है! उन्दी गंगाः परणाम करता ह ॥ २६ ॥. नो 
विस्तारमं साठहनार योजन ओर दैषयमं उससे दशगुण स्थान अधिकार करे स्य 
लोकर्मे वासर करती है. उन्ही गेगाफो प्रणाम करता हं ॥ २७ ॥ जो विस्तासं 
लक्ष योजन ओर दैष्यैमे उससे पांच गृण स्थान अधिकार करके तपोरोकमे वास 
करती है उन्हीं गेगाको भणाम करता हं ॥ २८ ॥ जो विस्तार हजार योजन 
ओर यम उसे वगुण स्यान अधिकार करके जनलोकं वास करती ह उन्दी 
गगाको भणाम्‌ करता हू ॥ २९ ॥ नो विस्तार दक्षक्ष योजन ओर देयम उससे 
पृचगुणा स्थान अधिकार करके महीक वास करती ह उन्ही मगाको भणाम 
करता हू ॥' ३० ॥ जो विस्तार सह योजन ओर दव्ेमे उसे शतगुण स्थान 
अभिकार करके कैलासे वास करती ई उन्दीं गगाको प्रणाम करता ह ॥ ३१ ॥ 
जो मन्दाकिनी नामस विख्यात होकर विस्तारं शतयोनन भोर द्यं उसे 
दशगुणे स्थान अधिकार करके इन्दरोकरमे वास करती ₹ उन्हा गगाको भणाम 
कंरता है ॥ ३२ ॥ जो भोगवती नामे विर्यात होकर विततार 1 योजन र 
दषम उससे दशगुण स्थान अधिकार करके पाताल तलम्‌ वाप कर ह उन्डा गा 
स डमे अख्कनन्दकि नामे विस्यात होकर विसता , 
 श्रणाम करता हू ॥ ३३॥ जो प्रमडलमं दाकि व 
क कोश व किसी स्थानम उसकी अमेक्ा कुक न्यून होकर वहता ह न्ह 
एक कोश वा किसी स्थानम उस ५ रपण; 
गाको भणाम करता ह ॥ ३४ ॥ जो सत्ययुगे श्षीखणं तेायुगमं चनरण 
` गगका भ स ¶ है उन्कै गेगाको भरणाम्‌ करता हू ॥ ३५ ॥ 
सौर दवापरमे चदनवणे होकर बहती हं र ५ 
> कलिय केवल प्रमण्डलमे जलमथी ओर सवम कषीरमयी रोकर बहती £, 
त वतमं ! इन गंगृके जलकणसपरेसे भाणियाकि 
उन्हीं गेगाको प्रणाम करता ह ३६॥ हे वत्त * < .\/ 


(८८४) देवीभागवत-भाष। ध. 
` ज्ञानकत कोटिजंनमार्थित ब्रहहत्यादि सव भारा पातकं भस्मं होजति ई॥ ३५॥ ह त 
नार  कसप्रकार कीस पय पापनाशकं आर पण्यवद्धैक गेगाका परमस्तात क 
गया हे ॥ ३८ ॥ जो मत्य भतिदिन भक्तिूैक एुरथरी वगा ९ व 
उनका सव करता है उसको अश्वमेष यज्ञका ए कप होता ह! इतम्‌ क^ सन्देह 
हं है ॥ १९॥ इतके प्रभावे अपुत्र पुरपको पुत्र भार भार्यारीन पृरूपकी 
र्या छात्र हेती है रोगी पुरुष रोगे छटता हे आर बधा इजा परुष नधन 
छूट जाता है ॥ ४० ॥ जो प्रतिदिन प्रातःकाटके समय उ2कर गेगास्तव 
पाठ करता ॐ, यह पुरुष अस्यात नाम हनिपर भी वस्या नाम्‌ आर 
अङ्गनान्ध होनेपर भी जञानाेकमे पूणं होता ॥ ४१ ॥ उसको दुःस्वम 
शन सुस्व ओर नित्य भेगास्नानजनित पुण्य छा होता ह नारायणने कदा 
वत्स नारद ! राजा भगीरथ उपरोक्त स्तोत्रस गेगाका स्तव करके ॥ ४२ ॥ उनका 
रंग छे जहां सगरसन्तानगण कपि्देवके शापसे भ्म हए थे, वहां गये भागीरथीके 
सृषिठकणदाही वायुके स्पशसे वह तत्काट मक्त होकर वेकुण्टधाममं चदेगये 
॥ ४३ ॥ भगीरथ जो गेगाको शोकम छायेथे, इस कारण दमका नाम भागीरथी 
हुभ है हेवत्स ! यहरमैने तुम्हारे निकट गेगाका उपाख्यान वर्णन किया ॥ ४९ ॥ 
यह उपास्या अतीव पुण्यदं ओर मोक्षपथका सोपान है, अव क्या सुननेकी 
अगिटाषा है सो भकाश करो नारदे कहा हे भो ! गेगा निप्रथगा होकर किस 
भकार विगुवनपावनी हई ॥ ४५ ॥ कोन किस प्रकार उनको किस स्थानम ठेगया 
1/1 
का्मिकी पूिमाके. दिन शरीरााके 1 
महात्सवरमे ॥ ४७ ॥ श्ररृष्णने राधाकी पजा 


| कर्कं राप्तमण्डकम्‌ स्थिति की तब रुष्णके पूजित रापाकी भर्त्नतामे पजा करके 


४८ ॥ ब्रह्मादि देवता. ओर शोनं 
| कादि कषि प्रमानंदपर्व 
` ` करनेरगे इष समय -क्ष्णविष्यिणी 1 


सगातशाच्को अणिष्ठात्री देवी सर 

| स्वती 

पड श पाणां गान्‌ करेगी तव बलञार्जनि सरस्व- 

न र ॥ ५० ॥ महदिवर्भने हें दुरेशमणि छष्णने 

८ 3 ॥ राधिकाने अमूल्य रलपिर्मित उत्कृष्ट हार नारा- 
"5 स्नमयमाखा ॥ ५२ ॥ टक्ष्मनि अमूल्य रलनसचित कनक 


+ नवमस्कंध-अ० १२. (८८९) 


शण्ड तथा नो वष्ुमाया मूलभकति भगवती ॥ ५३ ॥ दुग नारायणीं क्री 
ओर देशाी ^ दुभ बहति धमने धर्म भक्ति ओरं विपुक यशं ` 
॥ ५४ ॥ अयिने अग्निप्रिक्षित उतटष् वल्ञ ओर वायुमे अतिरत्तम मणिमय. नुपर 
भदान किये शस समय प्रतपति महादेवे बहाजीरे वचनोनुसार ॥५५॥ भीरु- 
प्णके राशोत्सवविपयक संगीत आष किया देवता यहं दें मोहित हो विवि 
सित रा रह्गये ओर सच्छित होगे ॥५६॥यही कथा व्रन्‌ भवन 

कते उनको वेतन्पृता भाप हद तव उन्हेनि देला $ रासम॑डलमे वह राधा नहीं 
३ ओर वहं कष्णपी नही है सम्पूणं जलमय है ॥५७॥ तव गोप, गोपी देवता जौर 
बाह्मण उचस्वरसे रोगेछगे तव वहलार्जनि ध्यानमे स्थित होकर जाना कि, अव्‌ कुछ 
नहीं ै, तीथे ॥ ५८ ॥ संसारवासी पुरुषोका उदार केके व्ही राधा भौर 
ष्ण दोनेनि जलमयी मूं धारण की है हे षत्स नारदं ! तिस समय ह्लादि सी 
परमेशं श्रीक्प्की स्तुत्ति करनेमे भवुत्त हुए ॥ ५९ ॥ ओर कहनेखे हे किष } ` 
तुभ अव हमको अपनी मृतिं दिखाकर अभिलषित वर द उती समय . अतिमधुरं 
यह आकाशवाणी स्यषटही ॥ ६० ॥ सवके कने विषदं कि.“ भै स्वात्मा 
अर्थात्‌ सर्वव्यापी ओरं यह शक्तिरूपिणी राधाभी सर्वैवपापिनी है ॥६१॥ सुतरां 
मेरे वा राधि संग क्षणकाठेके ल्पी तुम्हारा वियोग नहीं होगा तो यै 
फैवठ भक्तकि भति अनुयह भकाश करनेके निमित्त देह धारण करता हं इसी 

लि मेरे देह मात्रसे केवल तुम्हारा विग है नहीं तो ओर ङु नहीं है 
भरे दहसे भरी पुम्दारा ऊढ प्रयोजन नही है हे देवगण ! तो भी यदि 
भेरे मनपूत मनुगण, मानंवगणो) मुनिगंणं पैष्णवगण ॥ ६२ ॥ ओर ठुम भेरी 
स्पटमर्मि देखनेकी भत्थन्त ही अभिापा करे हो तोम जो कहता ह ॥ ६३. ॥ 
महेश्वरसे भेरा यह कंचन परतिपारन करनेक कहो है जहनु ] विधातः! तुम जग 
रं महदिवनीको यह आज्ञा दो ॥ ६४ ॥ किं वह दङ्कगत मनोहर त्वरा, 
प्रणयन कर खर यदं शाञ्च अपीव मनसम्ह ॥ ६५ ॥ स्तोत्र यथाविषि पनी 
कमयत ध्याने परिपरणं हो ओर इमे मेरामन कवच ओर स्तो रूढा सनि 
मित रै ॥६६॥ जिसे पापिष्ठ मनुष्यगण उसके मर्मावरोधमे अप्तभथं होकरभेरे प्रति 


अल्न्त विमुख हो जिससे स्मे अथवा सो मनुष्यों एकजनभेरा जोपासकहो ॥ 


॥ 


(८८६) देवीभागवत-भाषा । त 
॥ ६७ ॥ ओर्‌ मेर मनोपासक सुगण्‌ तात्मा हकर भर लोकम्‌ ५५१५ 
म शादखमणीत न होने अथौव्‌ यदि सी इष॒ शाच्रक ममीवरोधमं व 
हेमे भौर यदि सी शूकरे गोोकमे ये ॥ ६८॥ ता तुहा बह्माण्डका- 
तण निष्क होगा अतएव तुम सातिक तामसिकादि गदं पचभर्कार तथा नाना 


मकार लोकोंकी शटि करो तो ॥ ६९ ॥ अपने कर्मके वश कई प्रखक्रवात्त .. 


ओर रो कोर युरोकवासी हेगि हे बहन्‌ ! यदि महदव देवभाके सामन 
॥ ७० ॥ तैतरशाश्च ब॒नानेके विषयमे श्ट परतिज्ञा कर तो म अपनी मच खाऊ 
हे वहनारद ! सनातन पुरु श्रीकष्ण यह कहकर्‌ विरत होगथे ॥ ७१ ॥ इसन 
भकार आकाशवाणीके अन्तम .जगरतकत्तौ ह्ञाजीने उसको सुनने आनन्दित 
होकर शिवजीको उप आकाशवाणीका ममं समन्ञाया ज्ञानिर्योमे अग्रणी ज्ञानक 
अधीभ्र भूतनाथने विधाताका कचन दुन ॥ ७२॥ गंगाजल हाथमं टकर 
 ति्ञपवेक कहा मे राधा मनसे परिपू वेका अविरोधी ॥ ७३ ॥ तत्र शार 
भणयन कगा गेगानठ स्ये करके यदि कों मिथ्या वात कै ॥ ७४ ॥ तो वह्‌ 
जहाकी अक्स्यके काठतक. पोरतर कारु नामक नरकमे वास करता है 
£ दिनकर! गोरोकस्थित पुरभाके सामने नव॒ भगवान्‌ शंकरे इसमकार कहा 
॥ ७५ ॥ तवं शरकष्णरापा्हित वहां भगट हूए उनको देखतेही फिर देवताअकि 
आनन्द पी न रदी त समय वह्‌ न पृुपोतमकी तुति करके ॥ ५६ ॥ 
एद्‌ आदत रामह वृत ए अनन्तर छ काल पीर महयिवजीने 
९ एम भ्वति क्रिया अधीत महन रा पं भतज्ाके अनुसार तैव- 
शा भकारितं ध £ दरा प अतिजञके अनुसार तैव 
^ प दृभा॥ ७७॥ हेवत्त [ यहर्भूगे त्र निकट अति द्र दरगे 
यिन वृत्तान्तं प्रकाशित किया वृह श्ीरष्णही मोरोकं मि ४ रि 
॥ ७८ ॥ अनन ह रपा ओर छष्ण अमोत 1 
ल | तन्न गगा सबको भेगेश्वथं ओर 


ुक्तमदान्‌ करती ह परमातमा श्रीष्णो 
` ॥०९॥ सुतरा गेगाश्रीष्ण स्थान स्थानम स्थापित किया दै 


्णस्वहप. ओर स॒स्यं प 
१ ध मू बहमाण्डके स्वैव सथ द्वारा समान 
. इत भरद्वा भहपरणे पमरकंे भाषायां दादोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


क 


५ नवमस्कंष-अ० १३. ( ८८७) 
` अयोदशोऽध्यायः १३. 


$पि नारदे कहा हे सुरेषर ! कल्कि पांच हनार दर धीतेप देवी गेम 


किस लोके ई थीं सो किये ॥ १ ॥ नारायणने कहा हे पत्म ! भागीरथी 
र्तीके शापे भारतम अवतीर्णं . हकर फिर करकी इच्छामे शाके अन्ते 


पकृण्ठ धामको गईं ॥ २॥ ओर इतत ओर भी जेरेदी शापका अवसान. हभ 
उस्म समय भारती अर्‌ पद्वती दोन भारत स्यामकर्‌ रासां 


गगा लक्ष्मी ओर सरस्वती यह तीन एष॑ तुरी यह चार श्रीहरिकी मिया है 


क 


॥. ४ ॥ नारदे कडा हे भगवाद्‌ ! गगा किपमकार विषणुके पादपम उतनः 
हई नल्नाजनि कित निमित्त उनको कमण परा था, सुना ३ कि दह शिवी, 


पके समीप ग्‌ईं ॥३॥ ` 


पती ह ॥५॥ तो फिर किभरकार नारायणकी पती दई हे भुनिवर ! यह सव वृत्तान्त ` 


आदि अन्ततक मेरे निकट वर्णन कीनिये ॥ ६ ॥ ॥ नारायणने कहा हे भुन ! 


पृवे काठके समय गेगाने शिवलोकम द्वस धारण की थी, मेगा; श्रीकृष्ण ओर 


राधाके अंगे उत्पन्न है सुतरां वह येर्नोकादी अंश ओर आत्मस्वरूपिणी है ॥७॥ 
क्ट नकी अथान देवी है उनके स्मान्‌ रुपवती शम दूरी नहीं है वह नव- 
यावन युक्त आर सव प्रकारके अटक अटकत हँ ॥ ८ ॥ शरत्‌ कांटीन 
मध्याहपकजके समान उनके मुखम सी रहती है रप अतीव मनोहर शरीरका 


र्णं तप्त काचनके समान ओर भरा शरत्रकाटीन चन्द्रमा समान है ॥ ९॥ " 
1. न ध ^ अ, च व्‌ स्वयं ॐ + 
नकी मभाके देखने नयन ओर .मन अतिशय लिग्ध हेति हँ बह स्वयं अति 


शद्ध सत्वस्वरूषा ई ओर नितम्ब पीन ओर कठिन ह उनके ऊपर असुत व 
ठका हा हे ॥ १० ॥ उनके दोनों स्तन पीनः . उन्नत कणि ओर छुगोढ है 
नयनयुगछ अति मनोहर सदा वकपनाक्से अपाङ्ग . विलोकनं ॥ ११ ॥ एक तो 


वद्धिमणाकते कवरी बन्धन उसके उपर माटतीमाठाके समपि होने अधिक 


मनोहर हू ह, उनके पारम चन्दलबिन्दुके उप्र सिन्दूर छग होनेसे शोप्ाकी 


५ 


सीमा नदह है ॥ १२ ॥ ओर गण्डोपरि करूर प्रकी रचना हो % 
हहे, उनके दोनों ओने बन्युक पुष्पके समान रक्तवर्णे आता धारणको हे 


॥ १३ ॥ उनके दती पक्ति देखनसे ओथ होता हे मानों सुक .दाडिमबीज 


मरेणीवद्ध होकर स्थापित है उन्हेनि मीवीस्थान ( चीन ) पयेन्त अभि विशुद्ध वश्च 


नेसे क्या स॒ंदरता . 


(८८८) देवीभागवत-भाषा । 


न 
व: भर वेष- 
व हे वत्स नारद { एसी रूपटवण्यवता 

` :युगह धारण किये ई ॥ १४॥ ह वत्त ` वन्चाश्चलसे अपना मुख ठक 
गषतपच गैगा रति साकी इच्छाकर ठनाभक्ष व 
रीरष्णके परम मठ अनिमेष नयनसे ॥*१५॥ प्रमानन्दपूर्वकं उनका च 
वदन पानं कंसे ठगी मवसमागम लाके आनंद उनका युखकमठ अत्यन्त 
भु होगा ॥ १६ ॥ बह ` श्रीकष्णका ` पृ देखकर गच्छित हीगंई उनका 
~) र पि ¶ (ए रि धृत दद 
सर्वग रोमाितं होगया दसी अवसरभं कुष्णाणा राधिका वरहा १ 

॥ १७ ॥ तीम करोड गोपी उनकी सहगूमिनी ध्‌[ उनका रूप रसत १। 
टैव £ मानों एक कालम करो सं उदय हए हं गगाको धरौकष्णके पाम नगा देख 
कोधे उनका सुखमण्डठ ओर दोनों नेव रक्तपदे स्मान रक्तवणे होगंये ॥ १८॥ 
उनकं वणे पीत चेपकके समान ओर गमन मदवाठे हाथीके समान था वह 
अमूल्य रलनिभित भेक प्रकारके भूषणेति विरूषित थीं ॥ १९ ॥ अमूल्य रल- 
सचत. अभिपरीित बहुमूर्य प्रेय पीताम्बरयुगठ उनके नीविस्थानम आबद्ध 
थे.॥२० 1 शरीकषण भदत्त अयम समायुक्तं स्थल्पश्र भभाविनिन्दित सुरसित 
चरणकमर पग पगम विन्यस्त होते थे ॥ २१॥ वह उत्क निमित विमाने चटकर जब 
मद मंद गमनं करती थी, उस समय कषिगण उनका भरेत चामरसे वजन करते थे 
॥२२॥ उनके सीमन्तके अपोपागमे तिन्द्रविनदु उज्ज्वल दीपशिखाके समान भभा. 
॥ लार की धी उतेशो पाम कसरी विन ओर चन्दलमिन्दु विराजमान था 
॥ २३ ॥ वह मेही कोपे किते होने खी, वैरी उनका पारिनातमाला 
वेषि ॥ २४ ॥ पक केव्रीभार्‌ केपि हे खगा चारु रागसयुक्त ओष्ठ भरफुरित 
फर 1. २५॥ बह रोपयुत गमन करके शीषे पाम रलम सिंहासन 
॥ क पानिना सतयं भी यथा स्थानम बेदगई ॥ २६ ॥ 
हौ बति पार दती सभम ओर हापयते उठकर सादर संभाषणपूर्ैक 

मीठी बतं के ल्गे॥ २७॥ गोपित य ५ १ 
भक्षक हो सव कले लमः = 11५ समसत होकर मस्तक, शुकाय भणामपूषैक 
५ ~. र ठना.तव श्रीकृष्ण श्री उनकी स्तुति करे लगे ॥ २८ ॥ 
९९।.रभय्‌.दवी गगने भरी उटकर्‌ अतिकं स्तवे सतति कण्ट (० 
बचनेसि कुशलमश्च ८. स्तुते करके परय सहित दिनियनभ्र 
> आा॥ २९. ॥ प्रयते उनका. कड ओष्ठ जौ 

रोगा उन्हेन नप्राकसे शररु्णके चोप भ मर ताक शुष्क 
मे प आकषे चरणोभे शरण ग्रहण की ॥ २०॥जब श्रीङष्ण 
उनको ह्यसि खगाय अभय रान किया तव वित? नव भौरृष्णनें 
४ 1. तब.उनका वित्त स्थिर दुभा. ॥ ३१ ॥ 
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हे वतनारद { उती स्मय सुरेभरी मेगाे पिंहानपरं विरामान पूपा 
यदा रधा दता कि, मानो हेते जवि हेरी ह ॥ २२॥ वह 
सृके आदे असंख्य व्हमाकी एकमा ' करी ओर सनात ह उनके देखेसे 
वोध होता है, मानों बारहवषैकी नव ` यौवना ` कन्या है ॥ ३३ ॥ किरी विश्वम 
देसी रूपवती वा रेद्ी गृणक्ती रमणी दरी दिखाई नहीं दती कह शान्तं 
करान अनन्त भौर आयन्त रहित है ॥ ३४ ॥ वह शुका; सुद्र, रेशर्वती 
ओर सामिरौपाग्यशाठिनी ई) दह सम्पण रमणीयोमं प्रधाने ` रलं है, देखनेसे 

योध होता है मानों समुदायसौन्दय एकत्र सभिषेशित भा है ॥ ३५ ॥ दह 
श्रीरप्णका अद शरीर दै. स्या तेन; क्या वयस्‌; क्या कन्ति, सवारी ठष्णके 
समान है र्मी ओर ठ्ष्मीकान्त दोनो उनकी एना करे ६।२६॥ शरीर्णक 
ताश उज्ज्वल सभा है, किन्तु राधि रूप्ते सब आच्छादित हरदी ह वह िह- 
नपर धैठकर ससीका-दिया हभ तापबूल चावने र्गी ॥ २७॥ वहं सव जगव्‌क 
उलन कलेवाटी ह किन्तु उनको उत्प कलेवासा कोर नरी है पह धन्य मान्य 
ओर मानिनी है यह श्ीरम्णकी भणि्री ओर भाणेति री भियतमा, खणो ई 
॥ ३८ ॥ देवेष ! सुरेरी गगा अनिभ टोचनंसे वारम्वार उनको देखने ठगी 
किन्त किसी भकार भी उनके ने व उनका मन तृप्त नह हभ ॥ २५ ॥ ची 
समय शन्तमं राथनि विनीत भाव, हास्यवदन आर मधर वचन दारा जा 
्रीरप्णसे कह ॥ ४० ॥ रधा बोट `पाणेश्र | आपके पाशवम हस्यवदनं 
कक्रसोचन रत्ुक वित्रे नो आकि बदनभाकरका पानक रही हे ॥ ४१॥. 
यह्‌ कल्याणी कोन है यह आपका रूप देखकर एकवार ही मोहित हई € ईका 
सव शरीर रेमाञ्चित पैखता। ह? यहं वकस अभा मुखमेडल' ठक्कर . वारम्वार 
` आपको देती है ॥ ४२ ॥ भर्‌ भप। सको देखकर उत्सुक विते. इं 
कसे ई, यह कया व्यापार दै भरे गोरोकंम्‌ सथान रहौ रेत व्यव्हार भ 
कयो इभा ॥ ४३ ॥.भापतो वार्वार इ भकार दुष्क कखे ६ किन्ुक्या 
करं भर खीनाति खभावसेदी सरवि भण वश होकर सरत ही .कमा क 

॥ ४४॥ हे रम्पट। आप शीघ्र अपन रणपिमीको ठेकरं गोलोके. चे चाः 
हं तो यह काथ भापको कल्याणाय नहीं है ॥ ४५॥ पिरे एक दि चद 
वनम ोषाङ्गना विरनाके हेग इती भकार ८ देवा था, किन्त कया करं सर्ति 


| 
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| स 3, न ठ् 
पह अनुरोषते उको क्षमा किया ॥ ४६ ॥ उस समय अ मेरे परका शब्द 


रलकर भाग गये थे ओर विरजनि छने कारण देहत्याग करके नदीरूप धारण 


द इ 1 [> 
किया रै ॥ ४७ ॥ उत्का वितर बहुत योनन ओर दैष्यं इते चतुगुण ₹ अवापि , 
आपी करिस्वहपा वह विरा वियमान है ॥ ४८ ॥ रजाक्ं पह च 
खनके ¶2 मेरे गृह भस्थानं करेपर अप फिर उत्तफे निकर जपि उचते 
५ विरम विने ” कहकर रोदन कसते .करि थे ॥ ४९ ॥ जव आपके चीत्कारं 
यते उ सिद्धयोगिने योगबठ दवारा ललते उत्थित हौकर भपिको पृषणूपित 
अपनी दिव्यं दिसाई ॥ ५० ॥ तव आप उसको संचकर पगमम भवृत् दए 
ओर उतम वयं निप किया विरनकि क्ेजमं वीयोधान करसे दी सात समृदरकी 
उति £ ह ॥ ५१ ॥ दूरे एक दिन रपकवनमे रोभानामक गोपिनीके संग 
रेत हेते देखा था उतत दिनी आप मेरे पैरका शब्द सुनकर भाग गरयेथे ॥५२ ॥ 
किन्तु शोभाने ठनासे अपना कठेवर त्यागकर चन्द्रमण्डले भरस्थान किया प्‌ 
शोषादी चन््मण्डख्की सिनग तेनस्वरूपिणी है ॥ ५३ ॥ शोपाकी इस प्रकार 
दशा होनेपर भागे ही दुःसित अन्तःकरणे उसका विषाग करके कुछ रत्नम, 
कूठ सुवणेम कठ उत्कृष्ट मणिमण्डलमे ॥ ५४ ॥ कुछ धिपे ` मुखकमलमे 
कूठ रानगरीरमः कुढ वृतम कुछ पुष्पम ॥ ५५॥ कुछ पके दूए फेम 


.\ कूठ पानं शु दु नृप भोर देदतायतन (देषस्थान ) मे कुछ कुछ सुस्त 


पयोगे ॥ ५६ ॥ कुछ ङढ नवकिलपम ओर. इड थोडा दूध भदान 
किया था तीसरे आपको वृन्दावनमे मभा गोपीके सग रगत हेति देवा ३॥५७॥ भेरा 
शबदं एुतही भापके भागेष्र भरा भी ठास देह त्यागकर सर्थमण्डलमे 
उपरि इद ॥ ५८ ॥ १ भारी भूमण्डले तीव तेनस्वहपमे प्रणत हूर ह 
॥ भणयदिच्छेदे -कारण मनं क्वणिते हो रोदन करते करते ॥ ५९ ॥ 
इ त ५२ मेर पयते र भा विभाग करके कुछ हुताशनमे 
ष 1 प हमे कु वाभमि कुछ ष्णम कु नागमं 
ष 3 ख मुनिम कुछ तपरस्वियोमे यस्वियों एदं कछ 
भाग्यवती अबलामिं समपैण -------- पहि ॥ ६२ ५ क्य है ॥ ६२ ॥. यते 


इनके अविष्ठाता पुर । 
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भभाका इपमकार काग करके उक वियोग अपक रोदन कलना पहा था चौे 
भने रासमंडरमं आपको शान्तिनी नामक गोपिनकि रंग पेमास्त हति देषा 
॥ ६२ ॥ पनतके आगमम भा एक्‌ दिन गमे पमल ढि ओर पवग मे 
चग विहमनपूषक रलमयपणेति विगूपित हो रलदीपविरानित रलमंदिः 
॥ ६४ ॥ वघ्ाटकारसे किकूपिता शन्ति गेरषके संग पुष्पशय्यापर शयन करके 
पणपिगीका दिया हु ताम्ूढ चपैण करे थे ॥ ६५॥ आपे भेरा शब्द सुमह 
तत्का भरस्थान किया शनि गोपीपी खना भर भते देह यागकर एकवारी 
आपके शरीरमं टीन हदं ॥ ६६ ॥ सते शान्ति गुण ष कहकर परिगणित 
ह हे आगे भणयोगते रोदन करे कते शन्ते देहो विपा¶ृ करे 
॥ ६७ ॥ विभ ससराफे मध्य कू वनस्य कुछ ॒वह्माको कृ मुश्षको कुछ 
शुद्धत्वस्वरूष रक्षी ॥ ६८ ॥ ङु अपने मेत्रोपास्कको कृ मेरे भतो- 
पसकोको कुछ तपसिर्योफो कु धर्मको भर कृ धार्मिकोको भदान किया 
था ॥ ६९ ॥ पांव मनम विचारकर देसो फिर एकदं भाष सवगम चल 
वेपन ओर गरम पष्पमाा ठ सनित हे रलनपणेति विकूषित ओर भेष 
चन्दनमे चर्वित ॥७०॥५७१॥ क्षमा नूप्र मोषीके संग पुषयप्माकीणे चन्दनादि युक्त 
सुसशस्यापर शयन शर भुसपूरंक सोरे े यही नहीं वरन नव॒ समागमे 
पठे परसरको आदिगनपू्वक नीम रेते अगिषूत हए थे कि मेरे जाकर 
जगनिसे योनोकी निद्रा भग ह ॥ ७२ ॥ मैने आपका पीताम्बर मनोहर मरी 
वनमाा कौतु भर अमूल्य रऽ देहिमे ॥ ७२ ॥ किर सिके. 
अनेकयल ओर वचने रवार भान्‌ किये पाप भर रना भापका दह कठे- 
व्ण हगया था ॥ ७४ ॥ इतके पीठे ्षमाने रना देह याग पृ्वीमं गमन 
किया हसीकारण क्षमाका शरीर भषम्‌ गुणका आधार दभा ह ॥ ७५॥ अनन्तर 
आत प्रणय अतयन् दुःसित हो उप देहको किक कठ 4 ङ 
र्वको ॥ ७६ ॥ कु पमो छ पार्िकोे कठ इवैटोको श तपसि. 
योम कूठ देवताभो्ो ओर कुठ पण्डको भवान क्थ था ॥ ५७७ ॥ हे 
रो ! म मह गणक दिप मिता नानत ह ऋ सव कपया, भव वा 
की अगिलापा है ! इतके अतिरि अ९ #। आप कोक .गुण ह किन्तु 
उनको म अभिक नहीं जान ॥ ७८॥ इष समय टा कमक मान नत्राबारी 


(८९२) देवीभागवत-भाषा । व 
पा छृष्णसे इतं भकार कहकर उनकी बगलमे बेदी हुं ठनासे नश्रमुखी गगाका 
थौवित भर्त्सना के ठगी ॥ ७९ ॥ तब सिद्धयोगिनी गगा योगब समस्त 
हस्य जानं तकाल सासे अन्तधौन हो अपनी जटमयीं ` मामे पिलान इ ॥ 
| ८० ॥ सिंदोगिनी राधाी मोगनटसे गेगाका रहस्योद जानकर चत्र 
रा उस्कां संब जल प्रान कंरनेभं उथत दै ॥ ८१ ॥ तव गगने योगवङते यह 

व बात जन श्रीकुष्णकी शरणागत ह उनके चरणतठमं प्रवेश किया ॥ ८२ ॥ 
तव राधति भथम्‌ गोोक किर गोटोक त्यागकर वेकुण्टधाम वैकुण्ठ त्यागकर बह्य- 
डक दसमकार योगवट द्वारा एकादि करमसे समस्तही देखा किन्तु कहा भीं 
गाका दर्शन न पायां ॥ ८३ ॥ गोढोक धामके सब स्थान जठहीन होकर शुष्कपड्ु 
होगये ज॑ जन्तु सब जीवन शरन्य होकर निपतित होनेखगे ॥ ८४ ॥ तब ब्रह्मा विष्णु 
शिव, अनन्त, धरम इन्दर; निशाकर, दिवाकर, मनु मुनि, सिद्ध ओर तपस्वीगण 
॥ ८५ ॥ प्याससे शुष्ककण्ठं ओर शुष्कता हो गोलोक धामे आय जो सरवशवर 
ओरं गोपकुठ्मे सुबसे पधानं भरः ह ॥ ८६ ॥८७॥ जो निराकार निरीह निटि 
निराश्रयं निर्ेणं निरुत्साहं निविंकार ओर निरंजन र ॥ ८८ ॥ जो इच्छामय 
भक्तो केः भरति अनुपरह भकाशं करनेके सि आकार धारण करते है जो सत्यस्वरूप 
सत्येश साकषिरूपी ओर सनातन पुरुष हँ ॥ ८९ ॥ जो पर परमेश परम परमात्मा 
ओर परमेश्वर ह, उनको भक्ति भावस मस्तक जुकाय परणामं करके सब स्तव करनेमे 
पवृत्त हुए ॥९०॥ सर्वही भक्तिभावे गदद सवहीके नेतरेसि मरमाधार भरे ओर 
सव्कारी कटेवर रोमचित हुआ रेस वे परात्पर भगवानूकी स्तुतिं करने टेगे॥ ९३॥ 
जो ज्योिमेय प्र्ह्म जो सेमर्त कारणोके भी कारण जो अंमृल्य रलेनिर्भित 
सिंहासनपर विराजमान ॥ ९२. ॥ गोपाटगणं जिनका श्रेतचामरसे बीननं कसे ये, 
जो परमानंदपूर्वैके हास्यवदनंषे गोपिकाओंका चत्य गीत दीन ओरं भवणं करते 
थे.॥ ५३ ॥ जो भासि .शी प्रियतमाः .राधोके वक्षस्थ्मे स्थितं होकर उसका 
दिं हुभा सुगेभित ताम्बूल भक्षण. कंरेये ॥ ९४. ॥ ` मुनि मनुष्य. .ओर ` 
तपस्वी इत्यादे . सवनेदी उन -पुणेतम विभु रामेश्वरं ` ीरष्णको - देखौहीं 
भणाम. किया ॥. रम. - एके साथहीं . सवके मने हषे ओर आश्वं उतपन्न 
डज तवं उनहेनि परपर प्रसरके सुखकीं अपिकषां करके अनते ॥ ९६ ॥ अपने 
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मनका भावे भकार कनके दमि बह्ाजीको नियुक्तः किया तव ॒सतुरामन नहा 
विपु दक्षिण ॥ ९५७ ॥ ओर वमदेवकरो वामभागे छेकर फमानुसार ्र- 
'्णके आगि गये भगे जाकर रासमण्डलके मितत ओर इषि शठी, उसी ओर देखा 
किः परमानन्दरूपी परमानन्दयुकत ॥ ९८॥ शरीरुष्ण परिरागमान ई स्वरी छष्णमय 
सवारी आपन एकाकार सवकारी एक वेषं ॥ ९९ ॥ सी द्वषुन ओर सुरी 
धारी ६ एवकेदी गेम वनमाला सवकेही पञमे मोरपस ओर सवकेही वक्ष 
स्थम कोसतुभमणि है ॥ १०० ॥ उनकी र्ति अत्यन्त मनोहर अति सुदर भौर 
अतीव शान्त है स्या हप † कया गुण {क्या भूषण! क्या परा ! क्या अवस्था १ अया 
कान्ति! किंसीविषयमृी किसके ग कू भिन्नता नही ह॥ १०१॥ को अपूणे नही 
ओर किसीका देशस्य न्युनापिक नहीं है उनमें कौन भ्र ओर कौनं सेवक है यह 
देखकर कहना कवने है ॥ १०२ ॥ की तेजोमूर्चिके अतिरिक्त ओर कठ नही 
कपी दिव्य स्पष्ट मृति कपी निराकार की साकार कीं दविविध॥ १०३ ॥ कभी 


राधा नहीं केवट कष्ण विराजमान है ओर की भति आसन प्रदी राधारूष्ण 


युगलशूपसे विराजमान ह ॥ १०४ ॥ केपी कपी राधा इष्ण ` धारण करी 


है सुतरां ब्रह्माजी उनको स्ीरूपी वा पुरुषरूपी कृ शरी स्थिरं न करके ¦ 
॥ १०५ ॥ अन्तम ध्यानद्वारा स्वीय हदयपन्नमे स्थित कष्णकी चिन्ता करके 


कि भासे उनकी स्तुति कर उनसे अपराध क्षमा करकी भाथनाकी ॥ १०६ ॥ 


तव श्रीकुष्णके पसन होनेपर्‌ बह्ाजीनि फिर नेत्र सोठकर देखा कि, शरीरृप्णुके 
वक्षस्थले राधा विराजमान है ॥ १०७ ॥ चारो ओर पार्षद ओर चारों भर , 
मोषीमण्डल हे यह देखकर व्रह्मा; विष्णु ओर महेश्वर उनको भणाम्‌ करके स्तवं , 
करने ल्मे ॥ १०८ ॥ इस ओर उन सर्वव्यापी सवोन्तयोमी सवैर सवं - 


कारण रमापति शरीरष्णने उनके हदयका भाव समृ परेकको पथक्‌ पृथक्‌ संो- 
धनः देकर का ॥ १०९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे हे बच! म कुशत्ते तो ह 1 


कमलापते ! आभो, महदिव । यहां शो; तुम्हारा ` मंगर _हो ॥ ३१० ॥ दुम्‌. 


मेगाक्के निमित्त मेरे समीप आये हो, गगने - रोषकि भयते मेरे चरणमें शरणं टीहै 

॥ १११. ॥ राधा गाको भेरे निकट बेडा देखकर इको पान करनभं उयते इ 
-थी जो हो म अव इसको तहर हाथमे समय करता हकिन्तु तम राधाके निकट 
परार्थता करके जिससे इसको अभयदान करको उसी विषयी वेषा करो ॥३१२ ॥ 
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तव कृमटयोनि ज्ञा श्रीरुष्णका वचन इुनकरर कुरेक हसि ओर फिर सबकी 
आराध्या कष्णपनिता राधाकी स्तुति करनेमं भ्वृत्त हए ॥ ११३ ॥ कगादि 
चारवे विधाता चतुरानन धाते भक्तियुक्तं हो कंधे शुकाय चारो मुखसे 
राधाका स्तव कलेके पीठे उनसे कहा ॥ ११४ ॥ हे राधे! गेगा तुम्हारे ओरं इन 
रके अंगे उत्यच्च हई है पर्वकारके समय तुम दोनों रासमण्डलमं शकरका सगीत 
सुनकर आद्र होगे थे तुम्हारी चह आद्रेताही द्रवमयी गगा है ॥ ११५. ॥ अतएव 
वह जद तुम्हारे ओर श्रीकष्णके अंगे उन्न हे तब यह तुम्हारी इन्याके.. समान 
आदर करनेकी सामयी हे विशेषकर यह तुम्हार मंत्रे दीक्षित तुम्हारीही एना करती 
है ॥ ११६ ॥ चतुर्ैन वैकुण्ठनाथ उप्ते पति हेग ओर जव अंशे भूरोकमें 
अवतीणं होगी तव उवणोदभि उश्षके पति हेगि॥११७॥ह मातुजो गेगा गोलोकविहा- 
रिणी है वही सर्वव विहारिणी है हे देवेशि ] तम उसकी माता हो वह सभी समयमे 
तुम्हारी कैन्या है ॥११८॥ हे वत्स ! जव राधाने विधाताके वचन सुनकर केक 
हास्यपवैक गेगाकी रक्षाम सम्पति दी, तव वह्‌ शरीष्णच्रणके अंगुष्ाध्रभागंसे बाहर 
निकटीं ॥ ११९ ॥ अनन्तर द्रवमयी गगा अपनी मृत्ति धारण कर जसे समुत्थित 
हो महा आद्रे उनके समीप वास्‌ करने र्गी ॥ १२० ॥ भगवान्‌ जक्लाने वह 
गंगाका जल कुछ अपने कमण्डलु ओर कुठ भगवान्‌ चन्द्रशेखरके मस्तकमें धारण 
किथा ॥ १२१ ॥ तब कमटयोनिने गेगाको राधामंत्रमे दीक्षित किया उसको साम- 
वेदोक्त राधास्तोज राथाकवच राधाध्यान राधाकी पजा विपि ॥ १२२ ॥ 
ओर राधके पुरश्चरण भकरणकी शिक्षा भदान की उसीके अनुसार. गेग॒राधाकी 
पूनाकरके उनके संग वेकुण्ठधाममे गृईै॥ १२३॥ह मुनिर ! टक्ष्मी, सरस्वती, मेगा, 
ओर विश्वको पित्र करनेवाटी तुठप्ती, यह चारों नारायणकी पतनी ह ॥ १२४ ॥ 

अनन्तर भीरुष्ण कुक सकर विधाताके निकट दूसेरेको कठिनतासे जाननेयोग्य 

काठक वृत्तान्त विस्तार सहित कह ठगे॥१२५॥ द बहनि महेश्वर ! ह विष्णा ! 
सम्मति तुम्हारे गेगाका धहण ओर काट वृत्तान्त कहता ह सुनो ॥१२६॥ त्‌ पीन जने 
९ अनयाय धवा यनि मु ति ओर भपरापर चो सव महातमा इत सयम ओर अपरापर जो सब महात्मा इस स्थानम 
ह कन्याम हे मनुप्योके समान योनिभगटताका नह 


हं यह दिव्य जाविभांववाङी देवी है.इनके 
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1 छि स  , 
निति स गोमत शा 
ती 7 ६ इत समप सव विन जलम मगन दै 
विष्वमें जो अपरापरं बह्मा विमान घ व न 9 
हे कमल्येनि ! इस समय वैकुण्डधाम म ॥ ०५८. 
यनि ! कु ंधामके अतिरिक्त अन्ध समस्त 
जलमय ₹ ॥ १२९ ॥ अव तुम जाकर एिर्‌ बहषटोकादिक्रमसे अपने बहाण्डकी 
रचना करो. तव भैगा उस्न नवीन विरचित बहञाण्डमे नायी ॥ १३० ॥ गरी 
अन्यान्य विथ ओर उन दिेकि बहाण्डौकी सृ करता ह किन्तु ठम शीष 
देवता सेग अपना काय साधन करके निमित्त जाजो ॥१३१॥ तुमे बहुत 
विम्ब टोगया है नितने बरहमदिकोका पतन हृभा १ किर सबकी उतत होगी 
॥ १३२ ॥ हे मुनिवर } राधापति शीरुष्णे यह्‌ कहकर अपने अन्तःपुरं भरेश 
क्रिया दभर देवताटोगणी तत्काठ वहसि टकर फिर यत्यषैकं सृ्टिकाथेम प्व 
हए ॥ १३३ ॥ गैगाभी फिर परेके समान गोडोकधामः वैकुण्ठधाम, शिषहोक, 
जहोक ओर अन्यान्य निस जिस स्थानम पिके वापर किया था॥१२४॥प्रमात्मा 
श्रीरप्णकी आज्ञाुसार उपरी स्थानम वास करते छमी विष्णु परादपश्ते निकठनेके 
कारण उनका नाम विष्णुपदी भी है ॥ १३५ ॥ हे द्विजवर ! यहं भने भतिघ्ुख- 
केर मोक्षमद ओर सारपूत गमाका उपारूयान वर्णेन किया, अव ओर क्या दुननेकी 
वासना है सो भकाश करो ॥ १३६ ॥ 
इति श्ीदिवीभागकते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ` 





0 कक ष्ट याय 
` चतुर्दशाऽधघ्यायः १६. 
नारदनी बोडे हे मो ! गगा, लक्ष्मी, सरस्वती ओर्‌ दिश्वपावनी तुरी, यह 
चारे ही नारायणी मियतमा है॥ १॥ तिन येमे गोरोकधामते वेकुण्ठमं गमन 
किया, यह सुना, किन्तु वह किपपरकार नारायणकी पलनी द! यहं नदीं छुना अतएव 
अच यी वणन कीजिये ॥ २॥ नारायणे कहा गत्‌ सषा विधाता भेगाको जनि कके 


(6 


| 


(८९६) देवीभागवत-भाषा । ७8 


कण्ठामभे उपस्थित हुए ओर वहां जगदीश नारायणको भणाम करके कशा 
॥ ३ ॥ हे भो ! जो राधा ठष्णके अगे उपत्् नहीं है जो दवमयी नवयोवन- 
सम्पन सुशील अरोक सामान्यरपवती. ॥ ४ ॥ शुद्ध सत्वस्वहपा तथा कोष भौर 
अहंकार रहित है उन गेगनि रुष्णाङ्गसे उत होनेके कारण उनके अतिरिक्त ओर 
किीको भ प्रतित्वमे वरण करनेकी अभिलाषा नहीं करी ॥ ५ ॥ किन्तु राधा 
अत्यन्त अभिमानवती ओर अति उथरस्वभाव है यही क्या वह गेगाको पान करनेमं 
उथत हुई थी ॥६॥ उसने राधाके भयमे तत्काल बुदिपर्वक श्रीकष्णके चरण कम्मे 
रश किया सुतरां सपण मोढोक जछरहित होगया ई ॥ ७ ॥ यह्‌ देखकर मेँ 
इसका विशेष वृत्तान्त जाननेके घि मोटोकपति श्रीकष्णके निकट गया तव सरवान्त- 
यामी भीरष्णने मेरे मनका भाव समञ्च ॥८॥ तत्काटे अपने चरणनखके अयरभागसे 
गेगाको बाहर निकाढा ओरं फिर राधामं्मं दीक्षित करके मेरे हाथ समर्पण 
क्या ॥ ९॥ मेँ भी राधापति शीकष्णको भणाम करके गेगाको संग ठे आपके 
तिकट आया हू! अव तुम गरधवेविधानसे इस सुरेश्वरी गेगाका पाणिग्रहण करो 
॥ १० ॥ सुरसमाजेमे तुम जैसे सुरसिक हो, यह भी वैदी ह पुरुष संभ्दायमे 
तुम जिका रत ह यह भरी उसी भकार रमृणियेमिं 'रलस्वूप है विशेष कर 
रसिके संग रसिकका समागम अतीव सुखजनक है ॥ ११ ॥ तुम स्वयं आई 


हद इस कन्याको प्रहण करो, जो उपस्थित कन्याको थहण नहीं कसे ह 


॥ १२॥ महालक्ष्मी रुष्ट हो उनको छोडकर चरी जाती है, इसमे सन्देह नहीं 


₹ बुद्धिमान पुरुष कभी भकतिकां अपमान नहीं कसे ॥ १३ ॥ पुरुष मातरी 
सव भकुतिते उत्पतन हुए ह ओर रमणी माजरी भरुतका अंश ई सुतरां 
भक्ति ओर पुरुष दोनों अभिन्न ई अतएव परसपर प्रस्परका अपमान करना 
कषा उचिति नहीं है यदिकहो किं भेगा कष्णासक्त है ” किस भकार 
ग उत्तका पाणिग्रहण करं ! "तो इस. विषयमे यह कहना ई कि, श्रीङष्ण 
भितमकार गुणातीत ओर भररृतिके अतीत पदार्थं है तुमभी उतरी भकार हो 
॥ १४ ॥ आीरम्णका अद्ध द्विपुन . ओर अपर अदोद्ध चतुर्ैन है. 
अतएव भीरष्णमे .ओर तुममे . कुछ. ओरी भेद नहीं ३ राधिका शीर 

६: णके 
पाङ्गते उत्पतन हद है ॥ १५ ॥ सुतरां शीरुष्ण स्वयं दक्षिणांश ओर 


; =, क - ओर 
पा उनका वमा दै जित भकार रषा ओर्‌ कमखा दोनेमिं कुछ भी निजा 
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नही दै छी भकार शीर्णे ओर दुम कुड भेद मी ह हरं तुह देहे 
उतपन्न से कारण यहं तुमको पतित्वमे वरण केकी अभिलाषा करी है ॥ 
॥ १६ ॥ नि भकार भरति भोर पर भोदात्क ह इ भकार खौ भौर 
परप दोगा एकात्मा हैँ बरह्मा नारायणपे इतपफार कह गेगाको उनके हाथमे समरणं 
कर वहति चेमे ॥ १७ ॥ इधर नारायणने स्वयं गान्ध विधानाय गेगाका 
पृप्पचन्दनर्चीषिति प्णियहण्‌ किणा ॥ १८ ॥ रमापति प्रमि समानं 
गेगकि सेग वेकुण्डधाममें सुखे विहार कलेरगे गेगा॒सरस्तीके शपसे 
थ्वी अवतीणेहोकर शिर धैकृण्ठधाममे च्छीगदे थी ॥ १९ ॥ 
वह्‌ विप्णुके पादपद्मे उतयस्च ह इसी कारण विष्णु पीके तामसे विसयात्‌ 
ई ह्वी गगा नारायणे संग नवसमागमके कारण भुखमं एकान्त पृच्छित 
ई थी, यही स्या उप्ते शरीरम सन्दमान् नहीं रहा ॥ २० ॥ इकार रसिका ` 
मगा रिक चृ्ामणि नारायणके सहित मिहि होकर पमषुससे काठ व्यतीत 
करन समीं रकषमीके निवारण करोपर #ी ेगाके प्रते सरसतीकी दषो दूर न दद 
॥ २१ ॥ वृह नित्य गगके भति दष भरकाशकरो ठगी किन्तु मेगा उनके 
भति कूट श्री रपीमकाश नहीं कर्ती फिर अंतमे एकं दित बहुत विर 
रेते मगन कुषित होकर रसवती भारम जन्म्रहणं केका शाप दिया ॥ 

॥ २२॥ दतरा शमी, सरस्वती ओर यैगा, यह तीनों रमापति नारायणा परली, 
ह अन्त रवी ती #ी उनकी परली इई थी सुतरा सव समत नारायणा चा 
प्लीहं ॥ २३ ॥ क | 

इति शदिधीक्ागयते महापुराणे नवमस्कन्धे भरारा तुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 








पञ्चदशोऽध्यायः १५. 


क [> € नी ति | 
नाजी बेहि हे भगवन्‌ ! परपरम तकी किष भकार ५.४७ | ध 
हद कन स्थान उनका. जन्मूमि ६ कह नन्मे कोन थी उन्दने कोन कुट 


ह । 


अटत किया था॥ १। ओर वह किति कन्या थी नो क | 
॥ २ ॥ निर्विकारः निरीह (इच्छ र ) विातमा पह आर प्रेशर ह 


` लो रवम ठर ॥ ३॥ सव सर्वकारण सवके आधारं पूलनीय सवन्याप | 
५७ 


(८९८) देवौभागवत-भाषा । ७८ 


ओर सवके परिपालकः तलसीने कित्र तपस्याके फलके उन ॒नारापणका 
पतिखाक्त किया ॥ 2 ॥ तुलसी रेप शान देवी अथात्‌ नारायणका भिया 
हमेपर भी कितपरकार वक्षत्वको प्रप्त हुई १ किसपकार स्वयं निरपराध 
हषर भी दवौम्त अपुर अथौत्‌ रावणके दवारा र्त हुईं १ ॥ ५ ॥ ह सन्देह 
पजन ! मेरा निर्म चित्त चंचछ हो उढा है भ्रदणपिपासा मुञ्चकरा वारवार्‌ व्याङ्ल 
करती है अतएव आष मेरा सशय छेदन कीजिये ॥ & ॥ नारायणने कहा इ 
वत्स नारद ! दक्षसावर्णि मन्‌ अत्यन्त पुण्यवान्‌ विष्णुगक्त यशस्वी कामान्‌ आर्‌ 
विष्णके अशमे उतन्न थे ॥७॥ दक्षसतावणिके पत्र बहसतार्वाण ती अतिशय धाक 
विष्णक्त ओर श्धसत्व था हम्ावणिके प प्सार्वणिरी विष्णुपरायण भोर जिते- 
न्दरिव थे॥ ८ ॥ धरम्ावर्िके पतर रुद्रसावर्णि री जितेन्द्रिय ओर परमप थ विष्णुपरा- 
यण देवप्तावार्णंरुढर्ावणिक पुत्र थे ॥ ९ ॥ देवततार्वाणके पुत्रका नाम इन्द्रस्ावणि 
था इन्द्रसावभिंके समान पिष्णुपक्त अतिषिररे है उनकेही पृत्रका नाम वृषध्वन हें 
वृषध्वज घोरत्र शव थे ॥ १० ॥ शकरने स्वयं उनके भवनम देवभानके तीन युग 
यन्त वासर किया था यही नहीं बरन भगवान्‌ परतनाथ पतसे भी अधिक उनपर 
सेह रखते थे ॥ ११ ॥ वृषध्वज नारायण, रक्ष्मी वा सरस्वती किीको भी नहीं 
मानते, शंकरके अतिरिक्त ओर सब देतताओंी पजा एकवार ह छोडदी थी ॥ 
॥ ९२ ॥ उन्हनि उन्मत्त हो भादेकि महीनेभे महारक्ष्मीकी पजा ओर माघमाप्मे 
जो भीपेचमीकी पूजा॥१२॥जे सरवदेवसम्मत थीं, उन सरस्वतीकी पजा एकवार री 
छोडी थी तव सूने यत्रहि विष्णुविदेषी निन्दक ॥१४॥ सम्राट्‌ व॒षध्वजके भरति 
कुपित होकर यह शप दिया रफ है राजन्‌ ! निपभरकार तुप शद्ध शिवाक्त हो भौर 
किसीको वहीं मानते, रेते ही भँ कहता ह किं अचिरात्‌ तुम शष्ट होगे ।१५॥ 
` देव शंकर शापकी वात बुनते द कुपित हो स्वयं शूखाञ् हण करके सयक भति सड 
तब सयततयते पिता कश्यपके सग ठेकर बह्ाकी शरणागत हुए ॥ १६ ॥ भगवान्‌ 
शकर कथम पण हाथमं तिशूढ टये बह्मलोकमे गये जल्लानी महदिक्के भयते 
पका समकर वङण्ठपामे गये ॥ १७ ॥ भये बरह्मा कश्यप ओर पू 
२5 ता भूखगय बह वकुण्ठधामम उपस्थित शरणागत. हो प्रयसे .॥` १८ ॥ 
मत्क ककाय्‌ वारवार स्तव करने खगे ओर अन्तम उनसे भयका यथाथ कारणं 
„^ कहा ॥ १९ ॥ नारायणे सुनतेही दयापतावसे उनको भय देकर कहा ८. तुम्‌ 
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पथि लेभे जे भेर मिमान सहो कुहरे यका कोरे कारण दिला नह वेता ॥ 
॥ २० ॥ निकी स्थानम परव अद्यत कयौ ग कर गदि पापै हो भेर 
सरण कर ग प ततार चक्थार हा नार उ रसा करता ह॥२१ 
ेधेवगण भ जगती सृष्टि स्थिति भर पर्यकरता ह प दिष्णुरपसे सब जगत्का 
पान ब्रहपसे सव जगच्छ सृष्टि भौर रिवर्स सब चगतका शैहार 
क्ता ॥ २२ ॥ भैहीरिषभ ही तुम ओर्‌ पँ ही त्रिगुणात्मक सुह 
मैरी अनेकभकारे रुप धारण कछ नगत्को पाटन कसा ॥ २२३ ॥ तुम 
अपने स्थानको जाओ तुमको भय क्या है ! पै कहता ह आनते तुम्हारा महा 
पवजनित भव दुर हा ॥ २९ ॥ सेमर पवान्‌ शंकर साधुोकी गति हं दह 
माधनं ओर शक्तवतल है ॥ २५॥ सूं भौर शिव दोही पते भाणेपि ¶ी 
मिव ६६ अहन बहाण्ड शंकर ओोर से समान तेन भर कोर नदे 
। २६ ॥ महव टीला पकी करो सूर ओर करोड बहाकी सृ करे 
भु श्पाणिको कुड भी भलाष नही है ॥ २७॥ ॥ दह याह (बाहरी ) 


वि 


तानरहिव सोकर न रात मेर ध्यानम तम्र रहते ह वह्‌ तद्गत चित हो भक्ति 
थक पैचमुसमे केवह मेरी म॑न जप ओर भे णका गान कसे है ॥ २८ ॥ 
र्न रात छक कल्याणक निन्त स रहा मरानो निप क 
जन करता ३ भ भी उसे भवि वाही अुप्ह भका करा ह ॥ २९॥ 
मगवान्‌ महयेव शिषरखहप अथीत्‌ मंगरमय है वह शिक्के अथात्‌ गेकषके 
समिषा दवता ह उनसे शिव अथोत्‌ मोक्षपदं खा होता है श्सीकारण पण्ड 
तनि उनके “शिव नाम प्रदान किया हे ॥ २० ॥ हे वत ना ! नारापण इष 
कार कलत रौ थे कि इती अवरे स्पदे समान ठेहितन्‌ वि वेढपर 
दे श्लथा महदिव कहां भातकर उपसव हृ ॥ २१ ^ भौर बैठे इतर 
गमिता कपे धरुक्ाय उन शान भति परतर र्ीकानको प्रणामं किया ॥ 
॥ ३२ ॥ रमीकान्त इष समय रलम गहुनेषि विपित होक एलिहापनपर 
पविराजमानथे उनके मस्तक किरीटः कानमे द कुण्डलः) देमप्यमाच्‌ हम चकरा 
गेम बनपाला ॥ ३३ ` ॥ वणे नवीन नीर मेघे समान श्याम अतीव गोहर 
चतुर्न पाद चर हथेति भेत चामर दीनन कंसे थे ॥ ३४ ॥ सवङ्गम्‌ च 


पि्िषन ओर परिधान पीताम्बर था वर प्रमात्मौ भक्तत्र पृगवान्‌ रनिहान 


(९००) देवोभागवत-भाषा । ८० 


पर % पाका दिया तानल च्ैण ओर हास्यवदनसे वियाधरियोा नृत्य गीव 
दन ओर भवण करते थे॥ ३५॥ ३६॥ महादेवनीनि उपस्थित हकर जे स नारा 
रणको भणाम किया उसरी समय उन बहनि श्र भ्रतनायको भणाम किया मथ भा 
तटस्थ हकर भक्तिभावे उन चन्द्रशेखरके चरणमं अवनत हए ॥ २५ ॥ (कर 
दश्यपरजीप महाक्तियुक्त हो उनको पभणाम करके स्तव करने ठे इस भर्‌ भग 
वाच्‌ शंकर भी नारायणी स्तुति करके सिंहारनप्र विराजमानं हुए ॥ ३८ ॥ 
चन्द्ररोखरके आसनषर बेढनेसे नारायणके पराषद श्वेतः चाम्र ठेकर उनका जिन 
करेल ॥ ३९ ॥ इसी समय विष्णने अमृतधारावषी मधुरस्वरदारा शकर 
कहा विष्ण बोठे हे महेश्वर ! यहां भनेका कारण स्या हं कंस निमित्त कृपित 
हूए ह१ ॥ ४० ॥ महदेवजी बोढे हे विष्णो ¡ राजा वृषध्वज मेरा परमीक्त ई? 
दस कारण मेरे पराणे भी भिय है भास्कर उसको शप देना मेरे कोके कारण 
हए है ॥ ४१ ॥ पृरस्तेहके वश भ अतिशय दुःखितः होकर सूर्यका वधकरनेमं 
उदयत हभा ह सूये भथम तो कह्ञाकी शरणागत हए थे किन्तु अव विधाताकेो सगं- 
ठेकर आपके निकट अयि हँ ॥ ४२॥ जो विष्न ( दुःखी ) होकर मनते वा 
` वचने तगहारी शरणागत होता है वह एकवार ही निरपद ओरं शंकारहित हो 
नाता है, बरन्‌ जरा, मृत्यु ब्त होता है ॥ ४३ ॥ ओर जो स्वशरीरसे तुम्हारी 
शरणागत होता हैउस्को भसा फल परापत होता दै, उसका क्या वर्णन क दास्यम 
हरिका स्मरणकरनेपे कोई य नहीं रहता वरन्‌ सश सथ प्रकार मेगल छप होता 
हे ॥ ४४ ॥ हे जगत्‌ भरभो ! आप अव बताये सेके शपते हतधी हए मेरे महः 
भक्तका उपाय क्या होगा ॥ ४५ ॥ विष्णने कहा हे शंकर ! दैवघटनाङ्गे कारण 
वकुण्ठभं असे इस आधीषदीमे मच्यलोकके मध्य द्वस युग वीतम है अव त॒मः 
घ्र अपन स्थानका नाभा ॥ ४६ ॥ दूनिवार दारुण काठके प्राक्स 
वुब्ष्देनका लोकान्तर भरति दभा है उक्तका पुने रथष्वज भी हतश्री होकर करा 
हाखकषठम (पतित हुभा ह ॥ ४७ ॥ रथध्वजके धरमध्वन ओर कुशध्वज 
नामक दो महाभाग पुतन जन्म विया रै वहोर्नोही ` परम वैष्णव है किन्त 
ूकेशापते ही एह ॥ ४८ ॥ वह्‌ राज्यम ओर भीभषट हन से व 
<मा क। आरपिनानं अनुरक्त हए ह महालक्ष्मी उन दोनोकी भा्याभोके शरीरे अंशमे 
क इता ॥ ४९ ॥ तव इर्‌ पृमेष्वन ओर कुशध्यज दोनों लक्ष्मीक अनुम्स 
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सम्युक्त होकर दृषभ हेग ह शंभो ! हार सेवके वृषध्वज काटकगरमं 
पतित आ हे अतएव म अप स्थानको ना हे बहन्‌ ! है शफर !र कश्या 
तुम भी भने अपने स्थानको नाभो ॥ ५० ॥ हे वत्स नारद ! भगवान्‌ विष्णु 
इकार कक भायाके सहित सासे अन्तःपुर चरेगये भर देवताभेनि ्ी 
परमानन्दे अपने अपे स्थानो भ्रसयान सिया ॥ ५१ ॥ ओर इस ओर 
पूणेतम महदिवजी भी तपस्या करके व्यि त्कार वहति चे गये ॥ ५२ ॥ 


दति श्रीदेवीभागवते हाप्राणे नवमस्कन्धे भाषायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 





षोडशोऽध्यायः १६. 


म न, 


नारायणे कहा हे देवष ! धरान ओर कुशध्वज देनेनि पोर तपस्या 
ठक्मीकी आराधना करे उनसे अगिमत ( वांछित ) प्रखर किया ॥ १ ॥ इस 
वरसे वह फिर पृथ्वीवर होगे, उनके पुण्यो सीमा न री नोह पतरमुख 
देनेमे अधिकारी हृए ॥ २॥ कुशष्वनकी प्ली नाम माठावती धा स॒ती 
मालाक्तनि वहूत काठके पीठे कमलाका भश सह एक कन्या उनकी ॥३॥ 
यह कन्या रकमीका अंश हेनिके कारणजन्मतही ज्ञाने ह ओर उत्पन्न हेतेही 
सतीका हते सष्टेद पाठकर उदी ॥ ४ ॥ नो कि उसे ेद ध्वनिकी इसी कारण 
पण्डितेनि उसको वेदवती संज्ञा भदानकी थी ॥ ५ ॥ वहं जनम लेनेके षी सान 
करके तपके अथे वन नानेम उयतहूदे जनके समय उप्त नारायणपरापणा वेद्वतीको 
य॒त्यक सवनेही मियेध किया किन्तु उने कितीषकार री उनी वार्त्र कान्‌ 
नही दिय ॥ ६ ॥ एक मन्वन्तर काठतफे पुष्करं नाक ठीटाेरी उसने भति 
दष्कर तपस्या की ॥ ७॥ तोष उसका शरीर कछ शीण नह हमा बरत कमते मोद 
हे ठगा करमातृार शरीरम नवयोषनका आवि इभा ॥८॥१क दि यट आ 
-काशवाणी उसके करणम भविषट द कि हे दरि | नन्मानसम बाद वदित शरी 
वये तुम्हरे स्वामी हेगिः ॥ ५ ॥ यहं बूत तदी देदकीके आनद सामा 1 
ही, बह पिर गंधमादन पवते निन प्र वकर तप कले छी ॥ १ ॥ 
बहुत काठ तपसया करे कते प्क दि गार रवण भतिषि ५ 
स्थित हृभा ॥ ११ ॥ वेदतीने देखतेही अतिथिपकिं वशतः उस्क[ रर फी 


(९०२) देवीभागवत-भाषा । 
जर सादि श ओर शीतल पानी दिया ॥ १२ ॥ पि आतिथ्य स्वका 
क उसके समीप वेढकर पू कि, हे कल्याणि । ठु त श! ॥ ९ । 
वह दुराचारी उस (पष्ट ितम्बवाली ) पीनपयोपरम्पच ,शरक्नववना ९ 1 
सीसी नदरको देवकर ॥ १४ ॥ कामबाण जना होगया वन्नान 
एकवारही तिरोहित होगा ओर वह पपाशय वेदवती आकषण करकः वटातकार्‌ 
कलम उवत हृभा ॥ १५ ॥ सती वेदवे यह्‌ देसकर कुपित हो अपने तपके 
राकस उसको स्तम्भित किया, अधिक कया वहं जके समान मग रहा उक्तका 
हथ पैरादि चाने वा गोटनेकी भर सामरध्यं न रदी ॥ १६ ॥ तव दुरात्मा मन 
नमे पञ्चपलाश ठोचना सती वेदवतीका स्तव करे ठगा) पराशक्तिकी स्ति कभी 
थं होनेवाी नहीं है, उन्हेनि संतुष्ट होकर उसको परटोकमद सुकृति प्रदान क 
॥ १७ ॥ किन्तु उसे हारा यह शाप दिवा गया “जव तने कामके वशीकृत होकर 
मेरे अंगको स्पशे किया है तव मेरे षयि तक्षको वेश सहित ध्वंस होना पडेगा, 
इस समय भेरी कितनी सामथ्ये है,देलः ॥ १८ ॥ हे वत्तं नारः ! वेदर््तनिं 
रावणस यह्‌ वात कहकर योगसे देह्याग किया? तव रावण वेदवतीका वह देह 
गैगके जलम गठकर अपने भ्रवनको चछागया ॥ १९ ॥ किन्तु “स्या आश्वयं 
देखा" इस रमणीने किस अदत कायका अनुषटान क्रिया { रावण वारेवार यह चिन्ता 
करके विढाप करनेख्गा ॥२०॥ हे वत्स पवित्रस्वभाव ! यह वेदवतने 
ही एक समयम जनकात्मजा सीता होकर जन्मृरहण किया था, दस सीताके निमित्त 
री राकण वंशसभेतमृतयुको आप हुआ है ॥ २१ ॥ इस्‌ तपस्वीनिही जन्मान्तरीय 
तपे भारे रामचन्द्र पृणंतम हरिको पतिलाप ॥ २२ ॥ ओर वहत काल- 
तक्‌ उने दराबधय नगतप्तिके संग प्रम सुते कार विताया ॥ २२ ॥ उन्दने 
जातिस्मरा हेनेप्र प षेनन्मकत कठोर तपस्थाका डश कुछ भी अनव नहीं 
क्रिया क्याकि कष्ट सफल होनेषर कटको कष्ट ककर योध नीं किया 
-जाता ॥ २४ ॥ नवयोवना सीता सुकुमार शान्त सुरतिकं स्वमान देवखियेमि 
१ ह युणवाच्‌ अगिखापित पति कलेपे बहु काल अनेक प्रकारके सोभा 
इलगाग कलने र्गी ॥ २५॥ २६ ॥ चिन्तु वखवाचूकारुकीगति दनिवार > 
कालके भाषसे पिताका सुः ^; 
भीरामचदनीको वनवासं अण किमित उन सतन रुङुरनधं 
नीको कवासका आशय हना प्रदा ॥ २७ ॥ वह सीता ओर कमण 


------~--~--~--~~-------- 


प नवमस्कंष-अ० १६. (९०३) 


सग पुदके तपर वास करो खमे एक समय हतार (अभि ) बराह वेष 
धारण करके उनके समीप अयि ॥ २८ ॥ बागी गैशवानर भररामचन्धनीको 
दुःखित देखकर सयं दुःसित हुए ओर उन्हीं सत्यपरायण. हृताशनने सत्यस्वरूप, 
रामर्चजीते कहा ॥२९॥ दिन बोरे है भगवन्‌ शीराम्दजी ! जता स्मय भाया 
₹ प कहता हूं सनो तमहारी सीता हरीजानेका समय उपस्थित ह ॥ ३० ॥ 
दवकी गति दुनार ह देवस बह्षाच्‌ दूरा अन्य को$ नही ह इस कारण म 
जगव्वननी सताको मेरे हाथमे समपेण करो ओर इत समय इस छयाहषी सीताको 
अपने समीप रक्सो ॥ ३१ ॥ जव रीताकी परीक्षाका समय उपस्थित होगा, तब 
म दृसको पुनवार तुम सम्ेण कंग देवतानि मिलकर गे गहरे पा भना 
है भ यथार्थम बाह्मण नहीं हः म अभि ह ॥ ३२ ॥ भौरामचन्द्रनी आफ वचन 
सुनकर उनमें सम्मत हुए) किन्तु उनका ह्य विदीणे होने टमा उन्हनि टक्ष्मणर्जति 
यह्‌ सब बात कुछ न कटी ॥ ३३ ॥ अशिवे, योगबले मावासीताको उतन्न 
कया हे वत्त नारद ] बह मायात सव अगमं भरत सीता समान हः तव 
उनहुनि वहं मायार्पी सीता शीरामर्चद्रनीके हाथमे समप करी ॥ ३४॥ ताश 
रहत सीताक्रो हण पुषैक “ यह वात किसी प्रकार भी रके निकट भकाशिव 
न हो "पह कहकर चलेगये इधर दृसरेकी वात तो क्या कह स्मणगी उत्‌ बातो 
. कृ न जानस्के ॥ ३५ ॥ एकदिन सहसा एक सुवणेमृग श्ीरामचन्द्रनीको दिलाई 
दिया सताने उप्‌ सुवर्णभृगके च्थि यतनूर्वक भरामच्नीको भना ॥ ३६ .॥ 
सुतरां दनमें सीताकी रक्ाके घि क्षमणजीको वह रख खयं शीघरतासहित पहा 
जाय एक वाते उस स्वणेमृगको वीध डला ॥ २७ ॥ विद हातेहां उत्त ध 
मृगने ५ ह्‌ लक्ष्मण [ कहकर ऊचे स्वरसे चीतकार करके सामने खडे हरका ह 

ओर हरनाम स्मरण करो कते भागतया किया ॥ ३८ ॥ तव उसका कह ५ 
द्वह दृर होकर दिव्यमततिका आकि था वह रलनिभित विमानं चट्कर यु ति 
भराम मया ॥ ३९ ॥ यह्‌ मायामृग परम वेकुण्ठके दो दारका ककर ` थां 
किन्तु कायै रक्षसयोनि पारे थी" इस समय भग्वान्‌ भरहितकाप, व 
कोशल्यानन्दव्ैक श्रीरामचन्दनीके हाये युका भात हा (१ स ह 
दोनों दारणाटोंका कंकर हुभा ॥ ४० ॥ इर दैवी सीतानि १ 
आरनाद सुनते ही अत्यन्त कातर हो ठक्ष्मणको भ्रीरामचन्द्जक निकट गनं 


4 - 


| (९०४) देवीभागवत-भाषा । ८४ 


लक्षमणके आधे बाहर होतेही दुर्निवार रावण सीताको ठेकर अ्यानन्दसे 
छकाएरीको चलागया ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ईस भर भीरामचन्द्रज वने रक्ष्मणको 
आया हृभा देख विषादसागरम निम हए ओर्‌ काल व्यति न॒ कर्‌ जप 
आभे आय फिर सीताको न देखा ॥ 11 व 
होकर एष्व प्र गिरये बहुत देर पठे चेत होनेष्‌ विलाप करते कर इर्‌ उधर 
उतत सोम विचसे ठ्मे ॥ ४४ ॥ कुछ दिनों पीछे गोदावरीके तदभर उसुकम 
सि पाय वानर सेन्यकी सहायताते पश्रमं॑पृढ बाधा ॥ ४५॥ किर सेना 
सहितं ठंकमं प्रवेश करके वारणो दारा रावणको बधि हति मारगला 
॥ ४६ ॥ अनन्तर सीताकी अधिपरीक्षाका समय उपस्थित दुभ तित कार हूताश- 
नने शरीरामचन्द्रजीके हाथमे प्रकत सीताको समपेण किया ॥ ४७॥ तव छायासी- 
ठनि विमीतपायते अभि भर शीरामचन्द्रनीसे कहा हे भरण ! अवमे क्या करं 
इसका उपाय वताय ॥ ४८ ॥ अधि भर शरीशामचन्दजी दोनेनि छायाप्ीतासे 
कहा हे देवि ! तुम तपाचरणके वि पृण्यपरद पृष्कसीथेमं जाओ वहां कुछ काट 
तप करके सहजम री स्वगेलक्षमी होसकोगी ॥ ४९ ॥ छायारूी सीता यह्‌ वात 
हुन दिव्य तीन खख प्यनत पुष्कर तपस्या कर स्वगैटक्षी इदं ॥५०॥ अन्तमं 
यह्‌ स्वगठक्ष्मी ही एकसमय यज्ञ कण्डसे उतत्न हुदै यही दरषदी कन्या होकर 
पाच पडी पती है थी ॥ ५१ ॥ वही सत्ययुगे कुशध्वज कन्या वेदवती 
तेतायुगमे जनककन्था हपस रामपली ॥ ५२ ॥ ओर द्रप्सं उसकी छाया 
पदातन दोपदीनामते उत्पन्न ददै यह सवयः जेता ओर दपर इन तीन दुग 
विबमान रही ₹ इष॒ कारण उनको वरहारिणी कके है ॥ ५३ ॥ देवि नारदे 
नारायणते कहा हे मुनिपुगव ! हे सन्देहेन ! दरोपदीके पांच प्ति क्यो हूए इस 
पिपत युञषका महान्‌ संशय उप्यित हआ हे अतएव भपभेरा संशय छेदन 
रिय ॥ ५४ ॥ गारायण बोरे वपं ] जव ठंकापुरीम भत सीतारामके समीप 
उपस्थित इद तव अगिदता छाया रूपी गवयोवना सीताके अयन्त व्याङढ रोनपर 

॥ ५५ ॥ अधिदेव आर शरीरामचन्द्रजी दोनेनि उको पुष्करमे जाय शंकरे 
आराधना करनेकी अनुमति दी अनन्तर १ 


+ र्‌ छायाह्पी सीताने पृष्कसमें 
करे कामातुर ओर भ्ठ पति भाप होने (करम तपस्या करते 


के व्यि अत्यन्त ध्य हो ्ीमहादिवभी 
कते कामा | भरीमहादेवजीके 
तिके वारवार्‌ ॥ ५६ .॥ अथोत्‌ पचार पुहको प्रति भदान करो" कहकर 


~~~ १, -, ~~~ 
॥ ३ चकर ~ त ट ~ --------- 


८९ नवमस्कृध-अ० १७. ( ९०९) 
भाथना कर ॥ ५७ ॥ रपनिकचडा्मणि रिवन यह कामना सुनकर ह भये ! 
ठम पचि पति भाप करोगी" यह्‌ कृट्कर उको द्र दिया ॥ ५८ ॥ इती कारण 
वह पाच प्ञर्वोकी रियतम भायां हद थीं. हे वत्स नार ! यह वैन तुम्हरे निकट 
विता सहित सव विषय वणेन किया, अब्‌ दूसरी वास्तविकं कथा वर्णन करता हू 
सुनो ॥ ५९ ॥ ठंकाका युद्ध समाप होनेपर श्रीराभचन्द्रमी अपनी मगोहरिणी 
प्रियतमा पतनी सीताको परय विभीषणको टंकफे राज्यसिंहासनपर भेदाय स्वयं 
फ़िर अवरोध्याम आये ॥ ६० ॥ फिर ग्यारह हनार वरष॑पयैन्त भारतम आधिपत्य 
विस्तार कर अन्तमं किरि सव भनाभकि सहित वेकुण्ठधामम उपस्थित हुे५६१॥ 
लक्ष्मीक अंशे उत्पन्न वेदवती भी कमठे शरीरम विलीन हृई है वत्स ! हर्य ने 
तुमसे केदवतीका पवित्र उपाख्यान वणेन फिया इक सुननेसे पापध्वस ओर एृण्यका 
संचार होता रै ॥ ६२ ॥ ऋगादि चरि बेद मूर्तिमान्‌ होर वेदवतीके निहाभमे 
विराजमान ये, इसी कारण उप्तका नाम बेदवती हआ है ॥ ६९ ॥ यह्‌ मने तुम्दरे 
निकट कुशध्वजकी कन्या वेदवतीका वृत्तान्त वणेन किया, अब धरमध्वनकी 
कन्या तुलसीका व॒चतान्त वर्णन कंरता हः सुनो ॥ ६४ ॥ | 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कंषे भाषायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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नारायणे कहा हे वत्स नारद ! धमेष्वजकी पलनीका नाम्‌ माधवी था माधवी 
नैधमादन परैतपर जाकर राजा धरमध्वजके संग परमपुखते विहार करने 
ठी ॥ १ ॥ वहं पुष्पे्ि अछत ओर चंदि रतिम 
सतुत हृदै॑स्वयं सवङग चन्दनविछपत क्रा पष्प अर चन 
समायुक्त दिध वायु सव॒ शरीरको शीतक करने लगा ॥ २ ॥ माधवी 
एक  स्वीरलथी, उसका सर्वाङ्ग अतिमनोहर थाप फिर सब रलं ५ 
कषण पिरे ह थी वह जेसी रसिका थी, नसते 9 वरी रसिक चूडामणि ये 
बोध होता रै मनो विधातने वे्नके स्थि ही भहपरतिका कामकीफी रतन ` 
, क्ियाहै ॥ ३॥ दोनों ही रतिविशारद थ) एता पराम व 
;> नही थी इस कार्थके उपलक्षणमे देवमामंके एकं शतवषपयंन्त दिनरात्रि कषर कर 


, ~~ -------==- = 


(९०६) देवीभागवत-भाषा । ८& 
वीतगये, वह यह कुछकी न जानसके ॥ ४ ॥ अनन्तर नरपतिको चेत हभ, तब ` 


वह रतिकाथते विरत हए किन्तु कामातुरा द माधवीकी इसते ङु भी तृपति न 
६ ॥ ५॥ जो हो दैवयोगते उसने गवी हाक शतवधे पन्त गर्षारण कि 
गरम टक््मीका किव हभ) इस कारण दिनि दिन शरीरकी कान्ति वनै कवा 
॥ ६ ॥ अनन्तर शुपदिनिः शुकक्षणः शुणयोग गुल, शुभ एवं शुमसवामी 
ओर ग्रहयोग उपस्थित हेनेपर ॥ ७ ॥ कतिक पूणिमा शुकरवारम छम अनाः 
सूत एक मनोहर कन्या उत्त्न करी ॥ ८ ॥ कन्या मुखमंडल शरद्के पूणे 


न, 


चन्म समान ओर दोनों मेन शारदीय कमलकी शोभा विस्तार करते थे) अधरं 


ओर भो पक िम्बाफरकी शोषा प्रकाशित कलते थे कन्या उतपन् हेतिही हास्य 
वदसे सूतिकागृहं ( सोवर ) को देसने टमी ॥ ९ ॥ उसके करत ( हयेटी ) 
ओर पत (परे तुए ) खालवणं थे नाभि गहरी ओर उसके निम्बे निवी 
विरानमान्‌ तथा नितम्ब गोढाकार थे ॥ १० ॥ शीत कालम उत्त श्यामाङ्गीका 
शरीर उष्णसशं ओर शष्ममे शीतल तथा सुखस्पशं था. केशकठान्यमोधनदकि 
समान ठम्बे ये ॥ ११ ॥ उसका वरणं पीतचम्पकके समान समुञ्ज्वट था कह एव 
रमणी रलं भान रल थी नर ओर नारीगण उसके शरीरके सोन्दर्थकी तुना 


मं असमथ जाकर ॥१२॥ मधय ने उसका तुरसीनाम रक्ला, वह उतन्न 


= र 


हेतेही योग्य सची भकतिके समान भतीयमान होनेटगी ॥१३॥ वारवार सब उसको 
निषेध के छे, तो भी वह तपस्याके अथ वद्रीवनमं चलीगडई वहां उसने देवमानके 
ठक्च वर्षैतकं कठोर तपस्या करी ॥ १४ ॥ नारायणको पतिलापं करनाही उस्तकी 
तपस्याका प्रधान उदेश्य था वह्‌ प्पे पचतपा, शीतम सटिरस्था भर वर्षाके 
समय अनाव॒त { उषे ) स्थानम बैठकर ॥ १५ ॥ दिनरात धारापात सहने ठगी 
पीसहनार्‌ व केवल फल ओर जंछांशनमे ीतगये ॥ १६ ॥ तीसहनारवरषं केवछ 
वृक्षक परेमान आहार किये चाटीसर सहस्र वषं उपस्थित दोनेपर वायुमात्र भक्षण 
करके कारण दि दि शरीर दुबला होने खगा ॥ १७ ॥ अनन्तर दशहजार व॑ 
काल एकं वार ह घव आहार छोट जव रक्ष्य विहीन होकर एक पैरते सी द 

उसी समय कम्योनि बह्ानी ॥ १८ ॥. यह देखकर दर देनके लि वहां भि 

तव देते ही तुरुषीने तत्का हसवाहन चतुराननको भणाम किया ॥ १९ ॥ तवं 


जगतकतो विधाताने उससे कहा हे देवि तुरी ! मनोवांछित व्र माग ॥ २० ॥ 
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तम्‌ हरिभक्ति हास्य, अजरता ओर भमरत इ्यादि नित किसी अटकी भ्न 
करोगी) भँ वही दुगा तुरी का हे तात ¡ इस समय मरी जो अपिखाबा ै, वह क्ती 
ह नो ॥ २१॥ क्योकि जो अतयोमी ह उनके निकट सनक क्याकरगी हे 
भो [भेरा नाम तुक गोपी रैप पूकालके समय गोलोके भवस्थिति करतीथी २९॥ 
ओर भे कष्णभरिया राधिकाकी भिय किंकरी थी ने भी उरक अंशे जन्म प्रण 
किया था उसकी सव ससियैी मेरा आदर करती मेँ एकपतमय रासमंडठ्मे गोषिवके 
दारा समक्त होकर तृत न होनेसे भायःमूच्छित होकर गिरषड़ी थी ॥ २३ ॥इती 
अवसरे रासेश्वरी राधनि वहां भय मुञ्चको उस अपस्थाम देख गोविंदकी भत्सना 
करी ओर कोधे भरकर मुञ्चको यह शाप दिया कि ॥ २४ ॥ ५ तू भी पूरो- 
कम जाकर मानवी हो ” तब गोविंदे मृङघते कहा ५ तेरे भ्रमं जाकर तपस्या 
करनेपर बहला सतुष्टहोकर वर देंगे तू उसरी वके पने मेरे अंशरभूत चतु 
मर्भिको पतला करेगी ” हे तात ! देवेश ! श्रीकृष्ण यह वात ककर अन्तान 
होगे ¢ २५ ॥ २६ ॥ हे गुरो ! भने उन देवी राधाके भयते शरीर त्यागकर इस 
भमण्डलमे जन्म रहण किया दे अव भेरी भोर कोई अभिखाषा नी है केवल 
मञ्चको यह वरदो “ जिसे पै शान्त कान्त सुद्र शरीर नारायण को ॥ २७ ॥ 
परतिलातर करस" बहमरजनि कहा ! हे तते! तुटपरी सुदामा नामक गो श्रीकप्णके 
अगे उतपन्न हुआ है ॥ २८ ॥ इत समय उप ष्णारषी अतितेजस्वी वामने 
श्री राधि शपते भारतके मध्य दानववैशमे जन्म प्रहण किया. ह ५.२९ ॥ 
उसका नाम शंलचूड है तीनों लोकम उसके समान पराक्रमी दरा नहा ₹ पूर 
काठके समय वह गोटोक धाम तुमको देख उसका चिच कामबाणते जनेरित 
हृभा ॥ ३० ॥ किन्तु केवल राधिकाके भावे मको आर्िगन करने मथन 
हु वही सुदामा अव नातिसमर हभ! ६ ॥ २१. ॥ ९ सुन्दरि ! तमी ५ 
स्मरा सो कोई वात भी तुमसे छिपी नरह ह ₹ शोगनि। तुम इ समयं उसकी प 
हओ ॥ ३२ ॥ फिर शान्त सवाव मनोहरमर्ति ारायणको पिला करको | 
तम नारायणके शप अंसे ॥ ३३ ॥ विश्वपाकनीं रत्‌ कयन पररणत हापा 
ठम र्पो संव भधानपुष्य ओर नारायणो रणेकी अक्षा ¶ी प्रियतम होगी ॥ 
1. ३४ 1 तहरे पुष्पके विना किीकी पूाभी पिद गहा होगी + 
क्षम धारण करके वृन्दावनी नामे सिदध होगी ॥ ३५ ॥ मोष . आर ` गोव 


(९०८) देवीभागवत-भषि । ` << 
दमहरे प ठेकर माधवकी पूना करेगी तुम तुलसी कक्षकी अधिष्टात्री देवी 
रूपे सदा मोपवर श्रीर्णके ` सैग॒ स्वच्छन्द विहार करा ॥ ३६. ॥ ह 
वृत्त नारद ! देवी तृढ बलान इस ्रकार वचन सुनकर _ अत्यन्तं अनित 
हं ॥ ३७ ॥ उनके पुखर हास्यका विका हृभा तच उनि विधाताको भणाम 
करके कहा ढी बोरी हे तात ! म तुमसे सत्य कहती हू कि) दैन श्यामसुदर 
हृष्णे भति जे भक्ति है ॥ ३८ ॥ चतुरनके भरति कैसी नही हं यह सत्य क- 

ही ह क्योकि सहसा गोविन्दे सेम मेरी रतिग होने मेरी आशा पण -नरीं 
इई ॥ २९ ॥ भ तो केवरगोविन्दफे वचनेही चतुैजकी भाथना करती थी अब्‌ 
निशवय बोध होता है कि, आपके अनु्हसे पिर दुरे गोविन्दको भप्त हूगी ॥ 
1 ४० ॥ किन्तु हे तात ¡ भव मुह्षको राधकि भये कातर हीना न पड़े बह्ाजी 
मोहे हे वत्से यै तुमको षोडशाक्षर राधाम देता ह ॥ ४१ ॥ मेरे वरते तुम 
राधाकी भाणके तुल्य सहात्र होगी तुम्हारा गुप्त विहार व्यापार फिर राधा नहीं 
जानसकेगी ॥ ४२॥ ॥ हे सोभाग्यवती ! तुम राधाके समान गोविन्दकी प्रियतमा 
होगी जगतो बह्ञाजीने तुलसीसे दस भकार कह उनको पोडशाक्षर ॥ ४३ ॥ 
राधाम स्तो, कवच, पूजाविधि ओर पुरथ्वरणके निथमका उपदेश भदान ॥ 
॥४४॥ प्क यथेष्ट आशिदोद दिवा तब तुटसरीपी तदनुसार ही एना करनेमे वत्त 
इदं रक्षके समान तुटसतीनभी इसमकार बहानीके अनुग्रहे सिदधिाभ की थी ॥ 
॥ ४५॥ तिद्मंके प्रभावसे उनको अगरीटव्र भाप हुभा वह जगदरतन अनेक 
भोगम सोभाग्यवती हुईं ॥ ४६ ॥ उनका मन सुस्थिरं हा तपस्याका डश 
दूर होगया वातविक मनप्यकौ मनोकामना सिद्ध होनेपर चाहे भितना कटमोग 
शया न ही ! तह सुखम परिणत होता है ॥ ४७ ॥ फिर उनि पान, भोजन 
सवातत करकं पुष्य आर चन्दन समायुक्त मनोहर शय्यापर शयन फिया ॥ ४८ ॥ 
. इति भीदेवीभागवेते महापुराणे नवमस्कन्पे प्ाषायां सपदशोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 

र 
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शरी नारायण बो हे त्स नारद ! इस भकार तपश्वया समािके पीछे वषध्वन 


भ,  & 
~ कन्या नवयावृनरपत्न तुखसी देवीके.अत्यन्त आनन्दित हो 
९ ¦ त. होकर सुखसे शयन करने 


| य 
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पर ॥१॥ पचर ( कामदेव ) ने उनपर सम्भोहनाि पांच षाण छोडे ययपि चंदन्‌ः 


रगाये होकर पष्य श्यापर शयनकर रही थीं किन्तु तो भी पृष्यधन्वकि बाणो 
उनका शरीर्‌दष होने ख्गा॥ २॥उनका सोदक रोमाञ्ित होगया शरीरके ट्गाः 
न रक्तवणं होगयेक्षणमे उदेगः क्षणम मच्छ ॥३॥ क्षमे शुष्कता, क्षणम सुखा- 
वह तन्द्र, कषणम दाह्‌ क्षणम भसन्ता ॥ ४॥ क्षणम चेतना ओर क्षणे विषाद होने 
खगा कपी श्यत उठे कशी वेट जाय कपी उद्गते फिर निदा ोजाती थी ॥५॥ 
शण उवेगरे भमने गती क्षणम स्थित होती क्षणम उगते सोनाती ॥ ६ ॥ | 
चेदनदिगधः पष्पश॒य्या उसको कैटक होगी अतीव सुद्र ओर सुखकर ए तथा 
सुशीतट जर उत्तक वरिपवत्‌ होगया ॥ ७ ॥ वासगृह विवर तथा सूष्षष सृष्म 
वञ्च दुताशनके समान बोध होनेरगे सिन्दुरबिन्दु उ्तको बणतुल्य दुखःयायकः 
हुआ ॥ ८ ॥ वृह तन्द्राके अविश स्वम देखने गी कि; एक सुवेष सुंदर रपिक. 
युवा पुरुप ठा्यवृदनसे उनके समीप्‌ उपस्थित हृ रहै ॥ ९ ॥ उसका सर्वाम 
चन्दन पिपत ओर उत्कृष्ट रतनमय विङषणेत विभूषित ओर गमे वनमाला पिराज- 
मान हे बह आनकर मानों उनके मुखकमलका मधु पान करता है ॥ १० ॥ ओर 
रतिकथा तथा अन्वान्य अनेक भकार मधुर बातेसि मिष्टाछाष करता है ओर 
माना आर्टिगन पूवक शय्यापर शयन करके संभोग सुख आस्वादन करता है॥ ११॥ 
फिर संभोगे पे एकवार चला जाता है ओर फिर निकट आजाता है जनके 


समय हे प्राणेश्वर ! कहां जाति हौ निकट रहो" यह कहकर वेह सीमन्तिनी उससे 


क क क 


संपापण करती है॥ १२॥ भोर फिर ज्योंही चेतनका संचार हभ, उशी समय वारवार ` 


विदाप करे लगी हे वत्स नारद ! देवी तुटसी योवनकी सीमामें भरकर इस भकार 
बदरिकाश्रमे वास कसे ठगी ॥१२॥ इधर महायोगी शंखचूढने महरि जेगीपव्यते 
छृष्णमते पाय पुष्करे सिद्धि परापत करी ॥ १४ ॥ स्ै्मगलमय कवच गं 
धारणक बह्ञाजीसे अपना अभाषित वर छा करके ॥ १५॥ उकार 
आन्नातुसार वदविकाभममे उपस्थित हुभा उपस्थित होतेही शंखचूड देष तुके 


नेन पथका पथिक इभा ॥ १६ ॥ शंसचूढके शरीरम नर योवनका आविष 
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हनेसे बोध होता था मानो मूतिमान्‌ काम हं वण रत चम्पफके समान ओर सवोङ्ग 


रलमय आरण ये ॥ १७ ॥ मुखमण्डल शारदीय पणे चन्द भौर चश्च पञ्मपराशके 


सदश के ये वह मनोहर सूतिं उत्कृष्ट रत्नमय्‌ विमानमें विराजमान थी ॥ १८ ॥ 
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द्र रलकृण्डल गण्डस्थल्पर्नत. चरायमान थे गेम पारिजात पुष्पका माला ॥ 
॥ १९ ॥ शरीरम कङ्प अर सुग्‌(न्वत च्चन्द्न्‌ ठ्मा हभ था ह्‌ वत्स नारद ५ 
वी तलक शंखनचृढको समीप भयाहृभा देख चके अंचकतते अपना मुख 
दक ॥ २० ॥ हास्य वदने वारवार्‌ उत्क प्रत कटाक्ष विक्षप अर नव 
समागम पिषासाकी लज्जसे मुख मीचा करने ठगी ॥' २१ ॥ नित्का 
= विभट मुखचन्द्र शरद्के चन््माकी शोभका तिरस्कार रता हं चरणा अमूल्य 
रस्ननिर्भित चरणाप्रण ॥२२॥ अ।र उत्कृष्ट णिनि नूपुर ह मस्तकमं सुगाधत्‌ 
मालतीमाला कवरीवेधन है ॥ २२ ॥.कानमे अरृल्य ररनिरमित मकरार्त 
विविन्र कृण्डठ गण्डस्यल्पथन्त चायमान है ॥ २४ ॥ अमूल्य रलनमय हारनं 
स्तनमण्डले मध्यभागे ठम्बायमान होकर वक्षःस्थलको उज्ज्य किया ह हाथमे 
रललमय कंकण ओर शंख भषण है ॥ २५ ॥ दोनों वाहू रत्नमय केयूर भर 
हाक अंगृलिरयोमं शेष र्नीगृढी शोपा पाती है हे मुनिवर ! शखचडने उस मनोहर 
सुशील सुद्रीसती तठषीको देखते ही ॥ २६ ॥ समीप आयं वैठकर मधुरस्वरसे 
कहा शंखचूड गोटा हे मानिनी ! हे कल्याणी ¡ हे कल्याणदापिनी ! तुम कोन हो 
किसकी कन्या हे ! ॥ २७ ॥ .रमणियेमिं तुम पन्या ओर मान्या बोध होती हो; 
म तुम्हारा मोनीत दास हूं मेरे सग बात चोत करो ॥ २८ ॥ उत्सुकं चित्तवाटी 
उन वामछोचना तुरसीने अनुरागवान्‌ शंखचूडका वचन सुनतेरी हास्य मुख ओर 
नभ्रवदन होकर उप्तसे कहा ॥२९॥ तुलसी बोली महाराज ! भ वषध्वजकी कन्या 
हं त्वरणके अथे तपोवनमें आनकर तपस्पाम निमग्न रहती है आप कोन है 
आकि] बतिक्ति कया मयोजन हेभाप यथेच्छ यामे गमन कीनिये॥३०॥ शाखं 
एना हं कि प्दशोत्पन्न पुरुष की सदरम उतपन्न हुई निजने चेटी सीसे बात 
चीत नहा करते ॥ ३१ ॥ जो ठम्पट पर्मशाचहीन, वेदज्ञानरहित ओर अकृटीन 
ह वही कामीपुरुष अकेलेमं कामिनीके सेग बात चीत केकी अभिटावा कसते 
९॥ ३२॥ ओर नो लिय आपातरमणीये कामोन्पत्त ओर पुरुषंकी अन्तकं हँ 
प विषपणे षके समाने जिनके अन्तरम गरल ओर मुखम यधराडापं 
क ७५१६५ आर्‌ मुखम मिष्टाषाहे जो सदा अपना कार्यं 
ध । जो अपने कायेके वश होकर स्वामीके वशवक्िनी जोर 
"अत्राणा ₹ जिनके अन्तरम मखपरा है किन्तु वदन ˆ ओर नेत्रम 
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ड दभा € कन विदान बुद्धाद्‌ उतीशेय पुरुष उनका, विशस करता 
 ॥ २६ ॥ एत मं शु मिच्रका विचार नहीं है वह निलय नवीन अभिलाषा 
करती हं वह वैषवान्‌ पुरुपको देखतेहौ अपने का्ैसाधन करनेकी वासना कसी 
र ॥ ३७ ॥ किन्तु बाहर भयन्त यल सवीय पतीत्वका घोषण करती हं 
वहं एकमात्र काम॒की भाधार ई वह सदी दूरके विच आकण ओर्‌ सीय 
कामुत्ति चराय करके ठियि वियेष व्यय्‌ रही ह ॥ ३८ ॥ वह मुखे नाय- 
कक पत्यास्यान करके उयोग्‌ करती ई किन्तु अन्तरम रमणवासना सदा. नाज्व- 
ल्दमान हे नायक्गको अके पिपर निर्न षती रही है किन्तु बाहर ठनाकी 
सीमा नरी हती ॥ २९ ॥ पह नाथकके सहित समत म हनेके कारणरी.भीिमा- 
नम भरती है भते भग नले रहते ह ओर उनम कटहवीन अंकुरि, होनाता 
द जव बरावर सभोगवासना चरिताथं होती रहती ह, तब शिर भानन्दकी सीमा 
नदी रहती, किन्त उपतकी ठाषक्ता हेनेपर ही रे दुःखाभि ज्वलित 'हो उढती 
३ ॥ ४० ॥ मिष्ट ओर सुशीतट सलिले कारणही णवान्‌ रसिक सुभ युवा 
परुष उनके एकमात्र टयस्थल हैँ ॥ ४१ ॥ वह भोगम चतुर सुररिक युवाको 
प्रकी अपेक्षा भा्णोति अधिक भियतम जानती है ॥ ४२ ॥ ओर यदि वही प्रियतम 
सोमम अपटु (म्स ) वा वृद हो, तो उस्तको शफे समान नानती है कोषे भरी 
सदा उसके सग डेश करती है ॥४३॥ यही क्था सपं जितपरकारं चृ्ेको भसि करता 
है, इस प्रकार वह तादश पुरषको भासकरनाती ई बह मर्िमार्‌ दुःसाह भौर 
समसत वोपोकी आकर ( खान ) सह दै ॥ ४४ ॥ वहाः विष्ण ओर मदेशवरादि 
देवतात उनके निकट मोहि हेति है यही क्या वह रेष मानी चि्योकां न्त नही 
पासते यह तपोमागैकी महा विघ्रकारी ओर मोदवारकी कपाटतवहप ह ॥४५॥ 
हरिभक्ति देसी दिके निकट तीनो अपस्थामे नहीं नाकृती बह मायाकौ एकमा 
आधार ओर ससाररूपी कारागारकी निगडं ( बेरी ) स्वरूप ह ॥ ४६ ॥ पह १.ब्‌ 
जालिक विथा ओर्‌ मिथ्यास्मसह्प ह उनका बाहिरी सनदे सको मोहित 
करता है उनका आम अति कुत्हिति ॥ ४५. ॥ ओर ५ तथा खर्‌ 
इयादि मलका एकमा आधार है रह्‌ द, दोषक़ी सीमा नरी आर वहं स्थान 
साक एवं भति अपवित्र हे ॥ ४८ ॥ पपाच विधातति उनको मायावी परुषा 
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की माया ओर भु पोको विषरूमा कहकर उन्न किया है ॥ ४९ ॥ ट 
वत्स नारद } जव देवी तुटसी शखचुडसे इस भकार कहकर मोन हेग तमं बह 
हास्यवदन हौ उनसे कहने लगा ॥ ५० ॥ शसड बोढा ह क ¡ तमने जो कहा 
वह सर्वथा पिथ्या नही है दसम कु मिथ्या ओर कछ सत्य ६ म॒इतका सवरप 
कहता ह सुनो ॥ ५१ ॥ विधाताने स विमोह रमणीमर्तिको दविधा विक्त करके 
उलन किया है तिन एकाम भरसनीय ओर एक भाग अभ्रासनीय्‌ हे ॥ 
॥ ५२॥ रक्षी सरस्वती दुग सावित्री भोर राधा इत्यादि चिरयोको सृषटिके मर 
कारण हम उत्यन्न किया है अतएवं यह आदि सृष्टि ह ॥ ५३ .॥ नो सव्यं 
इनके अंसे उत्पन्न है वास्तवमें बह अति भरशंसनीय कीरतिंस्वरूप आर मृगटदायक 
है ॥ ५४॥ शतरूपा, देवहूती, स्वधा, स्वाहा. दक्षिणा, छायाकती, रोहिणी, वरुणानी 
शची॥५५॥ कुवेरीपत्नी, दितिः अदिति, छोपामुदरा, अनुसूया, (कोरी) कोटरी 
तृखस्ी ॥ ५६ ॥ अहल्या, अरुन्धती, मेना; तारा मन्दोद्री) दमयन्ती) वेदवती) 
गेगा, मनसा ॥५७॥ पुष्टि तुष्टि स्मृति, मेधाकाटिकाःव सुन्धराः पष्ठी, मगरचण्ड; 
धमेकामिनी मृतिं ॥ ५८ ॥ स्वस्ति; श्रद्धाः शान्ति, कान्ति, क्षान्ति, निद्रा, तन्द्राः 
सुषा, पिषासासेष्या, रात्रि, दिवा, ॥ ५९ ॥ सम्पत्ति प्रति, कीति) किया, शोभा, 
भभा ओर शिवा इ्यादि जो सव यं उतप्न होती है वह सव युगम ही अष्ट ईै॥ 
॥ ६० ॥ स्वोवेश्या रमणीगण पूर्वोक्त कामिनियोकी कला ओर अंशरूप दै 
विश्वं वह भरशंसनीय नहीं ह वह पृश्वटी कहकर विख्यात्‌ है ॥ ६१ ॥ नो 
चयं सत्वमधाना दै बह अष्ट ओर भभा सम्पन्न है विश्वं वही उत्तम ओर साध्वी 
कटकर भरिदध हँ ॥ ६२ ॥ वास्तवे वह वात भी मिथ्या नहीं है पण्डितगण भनी 
उनका उन कहकर गणनां करते हँ निमकार सत्गुणात्मक अंस दै दसी 
भकार रज आर तमोगुणके मदत अंश नानाविध है ॥ ६३ ॥ रजोगुणात्मिका 
क मध्यम फा जाता है वह केवल भोग सुखम ाठच करनेवारी. संपोगके 
त्मिका च्वियं भायः असती षम ल र रनीगृणा- 
मपय कक ९११ ४.७५ ।छ होती ₹ ॥ ६५ ॥ पण्डित जन देसी सियो 
ध - अर्‌ तमागुणात्मिका सिये अधम कहग ई ॥६६॥ सद्‌ वेशो 


तन्न पण्डित गण कभी निजेन्.वा गुप्यते पराई हकेतेग वात चीत नहीं कर- 
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वे ॥ ६७ ॥ किन्तु केव बहाकी आज्ागुसार तुम्हरे निकट आया ई 
हे सुन्दरी [ इस समय गाप विवाहे अत्र तुम्हारा पाणिगहण कंग ॥ 
॥ ६८ ॥ भेरा नाम रीसचूढ हे देषतातक भी मुञ्को देखकर भयते भाग जति 
पवकाछके समय सुदामा नामकं ॥६९॥ शरीहरिका अति प्रियतम सखा था सम्प्रति 
राक शपते दानवकुल्मे जन्मब्रहुण क्रिया ह. मँ शरीकृष्णका पार्षद ओ आठ 
गामि भरधूनि गप थू. इसतमय राधिकाके शापमणाके दानवेन शंसचूड हुभा हू ॥ 
७० ॥ मेने श्रीकष्णके अनुगरहुसे ओर भेतरके परभाक्ते नातिरर होकर जन्म्रहण 
किंयाहं तुम भी जातिस्मरा तुती हय. पमं शीरृष्णने तुमसे पभोग कियाहै॥७१॥ 
तुमने राभिकाके कोपसे भारतम जन्म ग्रहण किया है. गँ उसषसमय तुमको भोगकर 
नेकेलियि अयन्त व्यम हुभाथा किन्तु राधाके भयते भाशा चरिताथं नहीं करसका॥ 
॥ ७२ ॥ हे मुनिवर ! जब शसचड यह वत कहकर मोन होगया तव तटसी- 
अनन्दितमन हो रसते ईरते रक्षसे कहने ठगी ॥ ७३॥ तुलसी बोटी जगत्स रसे पुरुषः 
ही यशस्वी होति हँ ओर ध्रिये एसे केतकी सदा अभिटाषा करतीं ह ॥ ७४ ॥ 
वास्तवम इससमय तुम्हारा विचारे परास्त हुईं जो पूरुष स्ीजित ३ वहु 
अत्यन्त अश्चि ओर समाजनिन्दित है ॥ ७५ ॥ सीजित मनुष्यको पितृलोक 
देवलोक अर्‌ गंधर्वगण पयेन्त त्याज्यज्ञान करते हं यही नहीं वरन्‌, पिता, मताः 
भराता प्रयेन्त मनही मनम उसमे अत्यन्त प्रणाकरते ह ॥ ७६॥ वेदम कहा है किः 
जननाशौच ओर मरणाशौच होनेषर बाह्मण दशवे कषत्रिय बारह दिनम॥ ५७७॥ वैश्य 
ह्‌ दिनम ओर रीनजाति शरद्रभी एक महीनमें शुद्धिराभ करता ह. किन्तु क्ौजित 
अश्वि परुपकरा चितानलके अतिरिक्त शुद्धिका उपाय नहं ह ॥ ७८ ॥ पिव 
कंगी इच्छापर्षक स्ीजित प्र्षका पिंड ओर तपणादि भ्रहण नह। करे अभिकं क्या 
वाती उस्तका दिया पष्प भौर जलांजलि ग्रहण करम संकुचित हीते ६।५९॥ 
निनका विन श्यो अत्यन्त वशीभूत द उनके विज्ञागः वास्या, जपः होम्‌ एनाः 
विया ओर यशसे कोई फढ उदय नहीं होता ॥ ८०॥ बने तुम्हारा व - 
जाननेके चि तुम्हारी प्रक्षा की है. क्या दोषगणक] प्रक्षा करके कान्ते 
वरण करना वरिका अवश्य कव्य है ॥ ८१ ॥ गुणहीनः वृ अज्ञानान्ध) दरि 
रख, रोगयुकत कुत्सिताकार अत्यन्त कोपनस्वभाव, अवन्त म 
अंध, बधिर ( बहरा ) ॥८२॥. मूक. (गा) जड . भर्‌ हृ।कतुल्प पापाकेा 
५१८ 
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कृले बहहत्याकी समान फढ कभ होता हे ॥ ८२ ॥ शान्त्ववि ग च्‌ 
विज्ञान, सदर, युवारृरुषको कन्यादान करसे दश अश्वमयक्ञका रटलं 
हेवा है ॥ ८४ ॥ यदि को कन्याका पाटन करके धनके लत उप्त कय 
चता है, उसको म्भीपाकं नरकमं गिरना पडता ॥ ८ ५॥ वहं पतिका उत्त नरकम्‌ 
वास करके उस कन्याफा मूत्र ओर मल क्षण करके काठ व्यतीत करदा ह पहं 
चौदह इन्द्रौफे समयपयैन्त रमि ओर काकोके द्वारा दशित हीताह॥ <८६॥ इसम्‌ भा 
उसका विश्तार नहीं होता इस नरकके भोगनेपर फिर उप्तको व्याधिप्रपतित हकर मनुष्य 
सोकमे जन्म यहणकरना पडता है उप्त मनुष्यजन्ममे मासविक्रय ओर मापिभार वहन 
करके जीविका (निर्वाह) करली पडती ३ै॥८७॥८८॥ हे तपोधन ¡ जव तुलसी इस 
प्रकार कहकर मोन अर्थात्‌ चुप हीगरई, तब बह्माजीने वहां भगट होकर शंखचूडभे 
कहा है शंखचूड ! तुम क्यो वथा तुटसीके सेग॒ कथोपकथनमे काट व्यतीत करते 
हो ॥ ८९ ॥ शीघ्र गध विवाहम इसको ग्रहण करो तुम जसे पृरुपरल हो 
तुप प वेसीदी सीरल है ॥ ९० ॥ रमिकाके सेग रसिकका समागम अतीव 
सुखकर होता है. हे राजन्‌।अनायास भाप दप सुखको कौन पुरुष ऊोडनेकी इच्छा 
करता है ॥ ९१ ॥ जो पुरुष उसको त्थाग करता ३, इस जगतमं उसकी समान 
पश दूसरा कोई नहीं है. हे तुखसी ! तुमषी फिसल्ि रेमे ॥ ९२॥ देवासुर दानव 
विमदनकारो गुणवान्‌ पुरूषकी परीक्षा करती हो. हे वत्ते ! तम नारायणकी रक्षमी 
रष्क राधिका ॥९३॥ मरी साविनी, भव (शिव) की भवानी, वराहकी धरायज्तकीं 
दक्षिणा ॥९५४॥ अश्रिकीं अनया) नकी दमयन्तीचन्द्की रोहिणी,कन्दपैकी रति 
॥९५॥ कंश्वपकी अदितिःवशिष्टजीकी अरुन्धती, गोतमकी अहिल्या, कष्मकी दव 
हत ॥ ५६ ॥ व्रहस्तिकं तारामनुकी शतरूपा? इताशनकी स्वाहा यज्ञकी दक्षिणा 
क ५» ॥ दवन्द्रका शच, गणेश्ररकीं पुष्टि, स्कन्दुकी देवतेना ओर धर्की सर्वि 
समान॥५८॥ शंसचूडकी सोभाग्यशाठिनी भियतमा पल हओ, तुम रपवाय्‌ 
गलृडरः सग कुछ काठतक ॥ ९९ ॥ अनेकं स्थाने इच्छानुपार विहार करो 


इसके पीठे जब शखचरूड देहत्याग करेगा, तव तम गोटोकमें द्रपुज शङूष्ण 


॥ १०० ॥ ओर वेकुण्ठमे चतुर्भुज भर॑ 
कष्णे 
कर्‌ सफोगी.॥ १०१ ॥ यैन सहत महाुखे अनायाक्न विहार 


इति भदिवीपागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषायां अग्वशोर्नयायः ॥ १८ ॥ 
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एकोनविंशोऽध्यायः १९. 

मसी चिना तयन नि 

हि इतके उपरान्त जो हुभा सो हे महामते ! 
आप {हये नारायण बोरे इसमकार हरि आरिषदे अपने स्थानको गये ॥ २ ॥ 
दानवेन गध्ेविषाहसे उसको बहण क्था. उस समय स्वरम ददती बनी भौर पुष्य 
चमौ दै ॥ २ ॥ तव दह भप परभ उसके साथ रमणकसेरुगा ओर नवरगम 
से सगत होनेके कारण तुटसी पूछत शग ॥ ४ ?! ओर वह साध्वी सेप्ोग 
रूपी सुसस्ागसमे विना नल्केही निमभ हग. चठ शगारकी कलाभि युक्त 
जो चस भकारका सुख है ॥ ५॥ नो काम शास्म रपिकिनिमित कहा दै 
जो अग भरत्यंगके श्प स्रीजनोको मनोहर है॥६॥ वह सव शगार उस रपिके- 
रे किया, अतीव मनोहर जन्तु ओर हितस्थानम ॥७॥ पुष्पचन्दनकी श्यामे 
पृष्पचन्यनकी सुगन्धिद्ारा पूष्पचन्दनसे चर्वित ढकि उयान्‌ ओर नदियिकि किनरि 
॥ <॥ रासमे उस पृष्पचन्दनसे चर्विताको प्रहणकर रल ओर भूषणे भूषित॥९॥ 
उन सुरत चतुरो की सुरते विरति न हदं भपमी अनेक टीलाभेति सतीन स्वामीका मन 
ह्र च्या॥१०॥ ओर उस्र रसभाव ञाता ¶१ अपनी भियाका मन हरिया परस्पर 
शरीरसयर्षणसे राजनि उसफी छातीका भोर मस्तकका तिक हरलिया ॥ ११ ॥ 
उसने स भरियाका सिन्दु ओर बिन्दी हरण की उसने उपे वक्षस्थल ओर उरोोषि 
प्रसन्नतसि नसरेखा की॥ १२॥ ओर भियाने उ्तके वामपाशवमे करषणकी रेवा की 
राजनि उसके रमं दतदंशन किया ॥ १३ ॥ उसने उसके दोनों कोम चोगुना 
दुन्तचिह् किया, आिगन चुम्बन जंघादिमैन ॥ १४ ॥ इस प्रकार वे दोनों पर 
` सप्र ्ीडा करने) सुरते विरत होनेभं पे दोनों परस्पर उठकर ॥ १५ ॥ मन 
वाटि पेषकसे हए उसने चन्दन भोर रक्तकुकुमसे उसतका तिलक किया ॥ 
॥ १६ ॥ ओर सर्वाम सुन्दर अतुठेपन किया वासि तासबू ओर्‌ अधिं स 
वस्र दिये ॥ १४ ॥ पारिजाते एल जरारोगके हरेवाछे तथा अभूल्य रलसि 
जडी अगरी ॥ १८ ॥ तथा बिटोकीमे अष सुन्दर मणिं म ुमहारी वासी ह इत 
अकार दारार कह पराई ॥ १९ ॥ ओर परमपकििति अपने गुणशाटी स्वागीको 
- अणाम कया ओर दैक उसके लको बारंवार भप नेति ॥२०॥ निमेषरहित 
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च रन्यताकी खान देखने ठी. व शंसते उत संचकर हदयस रमाया ॥२१॥ 
ओर पूंधटमे उसका हास्ययुक्त मुखकम्‌ल दैसनेलगा फिर भी उततके कृपाल अर 
विम्बोको चम्बन किया ॥ २२ ॥ ओर वरुणे खाये दो व्च उततक। वव अर 
उसीकी साई रिटोकीमे देप रलमाढा दी॥ २३॥ स्वाहादारा अभ्रे खाये दो मजीर 
नर्य सूर्यपली छायाके छाये केषर बाजुरघद ओर चन्द्रषत्नी रोहिणीके छाये कुर 
वि ॥ २४ ॥ अगरी आदि रन ओर रिके भूषण तथा विशकमौका दियाहभा 
शंख ॥ २५ ॥ दिवित प्चरागमणिकी वनी शय्या तथा शूषण आदि देकर राजाने 
हास किया ॥ २६ ॥ ओर उसके करभा मेगलके भूषण बाधे ओर सुचित्र 
दंदव वह्ठीरप प्त इसके गेदस्थल्मे किये ॥ २७ ॥ तीन कपृरकी ठेखा सुगंधित 
चदन ओर सव ओर विचित्र कुकुमकी बिन्दु ठगाई ॥ २८ ॥ प्रज्वलित दीप- 
कके समान सिदृरका पिकक किया. उसके दोनों पदकमर जो स्थल पञ्मको 
नित कसे थे ॥ २९ ॥ वहां नखरेखाभेमिं महावरसे चित्रित किया फिर वह्‌ 
रगाहुभा पद अपनी छातीमे रखकर ॥ ३० ॥ हे देवी ! मै तेरा दाप हू इस्भकार 
रवार उ्ारण कर रत भूषित हाथमे उसे अपने वक्षस्थलमे कर्‌॥ २१॥ तपोवनको 
छोडकर राज्ये स्थानान्तरे आया. मलयाचलः देवस्थान तपोवन प्रत्येक पवतम 
॥ ३२ ॥ अतिरमणीय स्थान स्थान तथा निजेन पुष्पोयान भति कन्दरा समुद्रके 
तट ॥ ३३ ॥ पूषमादरा नदीके किनारे जहां मनोहर नरमिभित पवन चरती दै 
दिव्य पुहिन २ नदी २नदमम॥ ३४ ॥ मधुक कारण मधुकररोकी दिव्य्वनिंे 
शब्दायमान विसपन्दन बन सुरन वन नैदन गैधमादन ॥ ३५ ॥ देवोयान नेदन 
चिच्रचन्ध्य कानने चम्पक्र केतकी वसन्तमे वासन्ती लताभके वनम ॥ ३६ ॥ 
कुमुद मालती कुमुदाम्भोजवन भति कल्पवृक्ष पारिजाते वन वनम ॥ ३७ ॥ निर्जन 
कचनं स्थान पन्यकांघन पवेत कचीषन किंजल्क केतुक कांचनोकर .॥ २८ ॥ 
एष चदमकी शष्याुस्कोकिखाओके श्य पुष्पचन्दनसे संयुक्तं पुष्पचन्दनी 
वयुतत सावेत ॥ ३९ ॥ ` दसपरकार उस काडुकी रामाके संग वह काम॒फ रमण 
करने सभा दानवेन्द्र भर तुरी कोद भो तृप्त नरीं हुए ॥४०॥ अधमे पे घीकी 
दे राजय धवा 9 ६२॥ 18 त गा ङ्स भकार तापी शीस. 
४२ ॥ एके मन्वन्तर पयेन्त वह्‌ रानराजेग्वर रहा. देव असुर भ 
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दानृवाका ॥ ¢ ४.९ ॥ तथा गेषवै, किन्नर राक्षो शान्तगे रकखा परन्तु देवता 
पकार हरनागेे भिक्षककी स्मान विचसे थे ॥ ४४ ॥ वे व क दुली हो 
अहा सभाम गये ओर पारव अपन ठान्त कहकर रोये ,.॥ ४५ ॥ तव 
०.-६५१५५८ कू रके स्थानम गये ओर विषाताग चन्देसर वेशे 
भ ६॥ तव दवतोके ताथ बहा ओर भगवान्‌ शु वैकैढकरो गे 
प बहदु जरामृतयका हरनवाडा है ॥ ४७ ॥ उन हरि स्थानके 
दार भातहृए वहा रनरिंहर्नोपर स्थित ्ासालोको देखा ॥ ४८ ॥ नो पीतव- 
स्ति शोभित भोर रत्परूषणेसि भूषित थे सव वनमाला पहर श्याम सुन्द्र शरीर ॥ 
॥ ४९ ॥ चार भुजा शंखः चक, गदाः प्न, पारण कयि कमटमुख मुसङुरति हए 
कमललोचन मनोहर है ॥ ५० ॥ तथ ब्रह्मनि उनसे अपने अनिका वत्ान्त कहा 
तव उनकी आज्ञासे बहलाजी आदि भीतर गये ॥ ५१ ॥ इसपकार ब्रह्माजी 
सोल दवार देखेहुए देवताओं साथ हरिकी समामे विष हुए ॥ ५२.॥ जे सभा 
“ देवर्वि तथा चुनी पाषदोसे परवत्‌ थी सव नारायणस्वप ओर कोस्तु 
धारण क्रियेे ॥ ५३ ४ जो नये चन्द्रके मेडठकी संमान चोकोन मनोहर मणीन्द्र 
हारते वनी हरै सारसे शोभित ॥५४॥ अमृल्यरत्नेि खचित स्वेच्छासे हरिकी 
वनाद माणिक्य मारके जाठकी आभावाटी पृक्त पंक्ति विगूषिति॥ ५५॥ मेढलाकार 
` केोटिरत्नोके दपण मंडित विचित्र चित्ररेखा ओर अनेकचितरेसि विचिनित ॥ ५६ ॥ 
पञ्मरागमणिर्योसे रचित रुचिर मणिके कमले सयुक्त तथा स्यमन्तकमणि 
निमित भेको सोपानेपि शोभित॥५७॥रेशमकी परथि छगे सुन्दर चन्दे पतते जो 
इन्द्रतीटमणीके स्त॑भेमिं ठिपट रहे थे जिससे बटी मनोहर थी ॥ ५८ ॥ उन्दी 
: रलेकि पर्णकुमोे समरहोते ुक्त तथा पारिनातके एूगोकी वनी सैको मालाभि 
` विरानित ॥ ५९ ॥ कस्तूरी, कुकुम महावर शुगंधितद्रव्य चन्दतवृषसि सन्‌ 
सत्कार की हद ओर गेषवायुे सुगत होररी ॥ ६० ॥ वियाधरिषार सथर 
चृत्य कर रहे सदक्षयोजनके विस्तारमं किंकरेति व्याप्त ॥ ६१ ॥ इतभकार बहा 
ओर शिवजीनि सभाम हरिभगवानफा दशन कियां नो उनके मध्य तारम चन्द्रभां! 
समान सोभित ये ॥ ६२ ॥ जो अलय रनक वने विचि िंहासनप्र प्थत्‌ 
ये किरीट डैडड ओर वनमारि भरित ॥ ६३ ॥ सरगम चन्दन चगि टी 


*; कमल हाथमे ल्यि भगि ईते हए शत्य गीतका अवरोकन करते ॥ ६४ ॥ शुन्वि 


(९१८) ` देवीभागवत-भाषा । ५८ 
नी ओर सरखती निनके वरणोंका स कर री ठकष्मीके व्यि ुगंभित तागबू- 
छक चानतेहृए ॥ ६५ ॥ परमशक्ति गगा भेत चम्र कर रह ओर भक्तिसे 
शिर शुकयि सब फो सतुति कर रहे ॥ ६६ ॥ ईसभकार प्रिपूणंतम भयको 
देवकर सव बहादिक णाम्‌ कर स्तुति करेगे ॥ ६७ ॥ उनके सर्वग पुकित 
होगे आसो जरर ग्द कंठ हो प्रम भक्तिसे भयभीत हए शिर शुकाय रहे 
॥ ६८ ॥ तव जगवके विधाताने हाथ जोडकर विनयपूवैफ़ हरसे सव तान्त 
कहा ॥ ६९ ॥ सरव सर्वभावज्ञाता हरि उन सके वचन सुन दैसकर वासे 
रहस्य के र ॥ ७० ॥ भगवान्‌ बेरे हे बह्ञाजी ! भ शंसचरूढक। सव रहस्य 
जानता ह वह पृहे भेरा भक्त महातिजस्वी गोष रहा है ॥ ५१ ॥ उसके वृततान्तका 
पुरातन इतिहास सुमी. गोखोकका चरित पापनाशकं पुण्यकारी है ॥ ७२ ॥ सुदा- 
मानाम गोप मेरा भ पाषैद था उसनेदी राध दारुण शापसे दानवी योनि पै ह 
॥ ७३ ॥ एक समयमे अपने स्थानसेः रासमंडरमे गया ओर अपनी भाणाधिक 
भिया विरजा गोपी भी संग थी ॥ ७४ ॥ उस समय राधा किंकरीके मुखसे विरजक्रे 
संग मुञे सुनकर देखनेको क्रोध कयि आई परन्तु सृञ्ञे वहां न देखा ॥ ७५ ॥ विर्‌ 
जाको नदीरूप ओर मुक्ञे अन्तर्धान जानकर तव वह फिर सखिर्योके सरित अपने 
स्थानक ग्रै ॥ ७६ ॥ तव वह देवी सुदामाफे सहित मुञ्चे मन्दिरं देखकर मोन 
हुए मेरी कोधे भत्सना करने उगी ॥ ७७ ॥ यह्‌ सुनकर इस बातको न सहकर 
छुदामाको कोष हुभा भर भेरे समीपदी उसने कोधसे राधाको घुडका ॥ ७८ ॥ 
यह्‌ सुन्तेही राधा कोधे खाट नेत्र कर उसे भेरी सगारमृसे बादर जनेकी आज्ञा दी 
॥ ७९ ॥ तव आज्ञा परतिही सहस्रौ ससियों उठ खटी इई ओर निवारण करगे 
अयोग्य महातेजरवी उस जल्पना करते गोपको बाहर करती हई ॥ ८० ॥ फिर 
सुदा उन ससियांको ताडन किया तव राधिके ससि्ोका ताडन सुनकर रुष्ट 
ह यह दारुण शाप दिया अर ! तू दानवी योनिको भरा होगा ॥८१ ॥ तब शापित 
श ०४८५३ नन लमा तव ननम जल भर रपाकर 

पक वत्स | स्थित हो मत जाओ कहां जति 
रो पसा वारर त कहकर फिर बडे सेदको प्राप्त हु ॥८३ ॥ सव 
गोपी स्दन कसे ती ओर गोष भी बड दुःसित हुए उन सवने भौन भी राधिकाको 
पछ समज्ञाया ॥ ८४ ॥ तव्‌ उसने कदा यह आधे कषणम शापका पाटन करे ‰ 
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6  ठुम यहां आना रेस्ा कहं उसको शोके निवारण किया स्वय 
> त हर ॥ <५ ॥ परन्तु गोरोकका, आधाक्षण मत्येलोकका एक 
न्वन्तर होता ह जगते धाने पृथ्वीम एेसाही नियम किया है ॥८६॥ इस 
भरकर यह शंखनचरूड फिर वहीं अविगा वह महाबलिषट योगेश सव मायाका पडित है 
॥ ८७ ॥ यह ठम हमारा शल श्रहण कर्‌ शध भारतम जाभो इस मेरे शख्स 
शिवजी उस दानवका संहार करगे ॥ ८८ ॥ ओौर वह्‌ दानव कैम भरारी वै 
मंगलकारक कच धारण करता है इसकारण संसारं विनयी होरहा है ॥ ८९॥ 
हे प्रमन्‌ ] नवतक उसके पास वंह कवच है तबतक उक्षफो कोद नहीं मार सकता 
बाह्ञणका रप धारणकर उसको भ मांगदगा ॥ ९० ॥ निप्त समय उसकी ्ीके 
सतीत्वकी हानि होगी उसरी समय उप्तकी मृत्यु होगी यहं वर तुमेदी दिया दै।९१॥ 
सो म उसकी प्ली निध्वित संगम करेगा उसी समय उ्तकी मृत्यु होमी इर्म 
सन्देह नरी [नगनिवास हारे भतयशच सं्ोगंसे उमये दोष नहीं है कारण कि, वह 
सर्वत्र व्यापक द ] ॥ ९२ ॥ पीठे वह देहत्यागनकर भेरीदी भरिया होगी. बह 
कट्‌ जगत्पतिने शिवली शूर दिया ॥ ९३ ॥ शु देकर भगवान्‌ निजमन्दिरं 
भविष्ट हुए ओर बहा, शिव आदि देवता परारतवर्न ये ॥ ५४ ॥ 

इति शरदिवीभागवते महापुराणे नवमस्कंषे भाषायां एकोनरदिगोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ` 


विंशोऽध्यायः २०. | 

श्रीनारायण बोले इसभकार दानवेकि हारम बज्ञानी शिवो नियुक्तकरः देवता 
शीथतसि अपने स्थानको चटेगये ॥ १ ॥ चन्द्रभागा नदीके किनारे मनोहर षटम्‌- 

, . लम देवताेकि निस्तार निमित महदिव स्थित हए ॥ > ॥ ओर गेधवोके अधि 
पति विनरथगेधरैको दूतबनाकर शीघरी शंसच्रडके निकट मेना ॥ २ ॥ वह स्व॑- 
रकी आङ्ञासे शीघ्र उस नगरम गये जो मरन्द जौर कुकेरके नगरतेषी उत्ड्टथा 

॥ १ ॥ पांचपोजनका विस्तार दशयोजनदीषं स्कटिकमणियोकि समृहसे युक्त याने वे 

टित ॥५॥ सात परिखा ओर दुगेसमन्वित जलतीहुद अधिके समान कोरिरल्नेसि 


व्याप्त ॥ ६ ॥ मणिकी विविनवेदीवाठी सेका गचेत व्याप अनेकषु 
विरानित वणिक महते व्याप्त ॥ ७ ॥ सिनरके भकासाः। विचित्रमणि- 
> यि वेषि कषित ओर दिव्यसैकटी कोष्यिं आभमेति स्थाप था ॥ < ॥ 


# (~प 
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उक मव्यमे शंखसडका आश्रम था जो वल्याकार पणचन््मण्डल्की समान था 
॥ ९ ॥ अधिकी शिखासि युक्त भज्वलित चार प्रिखंपि व्याप वट इ शभक 
र्मम तथा दसरोको सुगम था ॥*१० ॥ अतिङचे आकाशक छनेवाटे मणिज- 


वि 


छितं शिखरि सम्म बारह दरम स्थित दारपठेति सम्पन्न॥ १ १॥ मणिके सार 
बले उकषमदिरति रोभित रनपोपान भौर रलेकि सभेत शोभित था ॥१२॥ यह 
देवकर पृष्पदन्ते द्वारक देखा कि द्वारे एकपुरुष शठ हाथमं लिय निषु ६१२ ॥ 
जो तामव्ं पिगल्लोचन बह्‌। भयंकर है यह अपना वृतान्त कहकर उसकी भ्ञासे 
भीतर गया ॥ १४ ॥ उस दवारफो अतिकरमणकर्‌ भीतरगया रणसन्यभी आहवानमं 
आयुष दुतरो सुनकर कोशी नहीं रोकता था ॥ १५ ॥ वह भीतरके दारपर 
जाय द्ारपारते बोढा कि, युदधका वृत्तान्त बहुत शीषर कहौ ॥ १६ ॥ उसने वहां 
जाकर दूतकी बात कही उसने बुखाया तब यह्‌ जाकर शखनूडको देखने ठगा ॥ 
॥ १७॥ नो राजमण्डटके मध्यमे स्थित रलनरसिंहासनपर शोषित जिसमे मणियोके 
रचित सुन्दर ठंडे ठगे थे । १८ ॥ रोके किम मनोहर पूर्पोसि शोभित त्य 
दारा मस्तकपर भेतछत्रधारण क्रिये हुए ॥ १९ ॥ अ्ेतचमर लिय मनोहर पर्ष 
दोपि वीज्यमान रलेकि पूष्णे प्रषित मनोहर सुन्दर वेष किये ॥ २० ॥ माला 
अनुेषन भोर सुन्दर वलन पारण किये अनेक सुमे कियि दानर्ेसे व्या ॥ २१ ॥ 
सकट शक्चधारी योधा सम्पन्न इसभकार उको देख पुष्पदन्त वडा विस्मित 
इभा ॥ २२॥ ओर शंकरका कहा वृचान्त कषनेढगा. पुष्पदन्त बोरा ३ राजन्द््‌ 
य पृष्यदन्तनामवाला शिवका दूत हूं ॥ २३. ॥ भँ शिवजीका संदेशा कहता हू सुनो 
इपरस्मय देवताओंका राज्य ओर अधिकार उनको देयो ॥ २४ ॥ सव देवता भग- 
वान्‌ विष्णुकी शरण हूए ई हरिते शल्देकर शिवको भरस्थापित किया है ॥ २५ ॥ 
पदा नदीके किनारे बदमलमे भगवान्‌ भिटोचन स्थित दहै या तौ देवताभोंका 
राजय दो भथवा युदधकरो ॥ २६ ॥ भँ शिवजीते जाकर क्या कहूंगा सो अप्‌ 
किप. दूतक वचन सुनकर शंखचृड ईसकर बोडा ॥ २७ ॥ . तुम चठो पातको 
' आज्भा तव्‌ उ तने जाकर वेदमूलमे स्थित इश्वरे कहा ॥२८ ॥ बो कुछ 
१ 
॥ १ [त वित ति 1 सुमद्रकः विशालाक्षः बाणः पगलाज्ञ विकपन्‌ 1 
› माणिक बाष्कल कपिठ) दीष विकट, ताम्रटोचन 
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त "(उस र्‌ स्र, आः वपुः वरह भदत्य ॥ ३३॥ हुताशन 
चन्रमा, अविनीर्‌ारः यम, नयन्त) कूवर ॥ ३४ ॥ वायुः हण, तध 
म्‌ दशान, बी कामदेव ॥ ३५॥उगरद् चंड कोटर की मोर स्व 
अदहन्‌ यको काठिकेदिवी ॥ ३६ ॥ यह रलो साते निमित विमानौपर 
स्थित थी. सतप शा मालका दन ठगाये ॥ ३० ॥ नाकती पदर 
एर गात हद ईसतीथी वह अपया अगे शक्तौको भय ओर शुको भय दे 
थी ॥ ९८ ॥ एकयोननतकर विततार हेगषाठ विकि चायमान निहाकों पारण 
किये शंखःचक्रः गृदा, प; सङ्ग, चरम धुप श२॥ ३९1 गोट एक योजन प्रिमा 
णका सप्पर दिये, तथा गगनस बिधत भर एकयोजनके परिभाणकी शक्ति 
धारण किमि ॥ ४०॥ प्र मृष, ज, सेट, उज्वल फठ्क वैष्णवा, वारुणाश् 
अररिया, तागपाश ॥ ४१ ॥ नारायणान्न, धवो बरहि गरुडाद् पजन्य; 
पाशुपताचः नुगा पता ॥ ४२॥ महव वायुय दंड सम्मोहन भव्यथेमषच 
तथा दूर शेके दिव्या युक्ते ॥ ४२ \ आं वहा तीनकोष्यिगिगी भानकर 
स्थित दू; जिनके सेम विकट क्िनी प तीनकोटि थी ॥४४॥ भूत भेत पिशाच 
कूप्माण्ड व्रहराकषप् वेताट राक्ष यक किंनर ॥ ४५ ॥ इनफे सहित स्कंदणी 
शिदमीको भणागकर सहायकरेको पिते रमीप उनरी आङ्ग स्थित हए ॥ ४६॥ 
उधर दूते चेनाेपर भतापवान्‌ शंसचूढ पंदिसिं जाय तुरुसीे यह रष बात 
कृते ठमा॥ ४७॥ रणी वाती सुनकर उसका भ ओर कठ सूखगया ओ -दुःसी 
मने बह साध्वी कलन समी॥ ४८। ती बोरी ह भाणवधो हेस्वामिन्‌ क्षणमत्र 
मेर द स्थिते. दे णके अपिषठता देव] भेर रा्णो्ी रक्षा करो ॥ ४९ ॥ 
भरे मनकी वो सीको इ जनम गो ढ कषणम मी सा ने 
देखी ह ॥५०॥ इ समय मेरा चच मन इ होता ह. है सामिन्‌! 
आही रातो भने र खम येता दै ॥ ५१ ॥ हसती क्वा एन ६ ए 
पजन प्त करे यथेच्छ हितकारी सत्यवचनं $€ खगा ॥ ५२ ॥ रसू 
यडा सव कम योगनिवपनं काते यकत ह.धुए हप, पुख दुःख, भय शोकः मृग 
काले होता रै ॥ ५३;॥ कालरी व ओर उनके सकष ही हःप ध 
र कठ पणवान्‌ हत ह ॥ ५४ ॥ कालमेही काके श पक्त ६ (९ क 
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(ककर कालेही गिते ह ॥ ५५॥ दे धुन्यरि ! यह सब विष काले होकर स 
ही क होता है. स काले भगट करता रक्षक काठ स्‌ रका कर ₹ ॥५६॥ 
कारी संहार ओर का करमणे संघरण होता ६. बहा पिष्ण शिवादिकी प्रा- 
रसति क्री है ॥ ५७ ॥ वह भरकतिरूप दशर सवका जन कर्‌ पाटन करने 
उपरान्त सहार करता ह वही कालको नचाता दै. समयपरही. वहं भु अगन 
अभिन्न भरतिको निग करके ॥ ५८ ॥ इ चराचर विके कपा ६. वट 
सवात्र सर्वैश ओर स्ह है ॥ ५९ ॥ वटी जन्‌ जनका भरगट केर 
ओर जनसेदी पाठन कसते है. जनको जनरेही हरण कराते ह. ईप समय उन्हा 
वका भजने करते ॥ ६० ॥ जिनकी आज्ञा पवन शीधतासे गमन करता जिनकी 
आज्ञा सू ्रतक्षण तपता है ॥ ६१ ॥ इन्द्र यथा क्षण रस्ता मयु भाणिेमिं 
विचरण करता अधि जढाता ओर चन्द्रमा शीतर रहता ॥ ६२ ॥ मृत्युकः 
मृत्य काठका काठ यमका यम सष्टाके भी सष्ठ रक्षकके भी रक्षक विभु ॥ ६३ ॥ 
तह्तीके पी संहारकरेवाहे परमात्माकी शरण हो. हे भे ! कोन किक बंधु है 
जो सवका वंधु £ उसका भजन करो ॥ ६४ ॥ भँ ओर तुम कोन हो दिाताने 
नियुक्त कर दिया दै कमेही तमसे मिठे अव दही तुमसे नियुक्तं करता है ॥६५॥ 
शोक पिपत्तिम अन्नानीही कातर हेति ह पंडित नरी, यह सुख दुःखरूप काल 
चक्रनेमि कमे भमण करता है ॥ ६६ ॥ तुम अवश्य सर्वैश नारायणको भाप 
होगी. जिस निमिच पटे बद्रिकाभममे तप किया था ॥६७॥ मैने तुमको चह्मकि 
वर ओर तपसे भाक है ओर तुम्हारा तप हरिके निमित्त था. इस कारण ह 
कामिनी ! ठम्‌ हरिको भाष हेग. ॥ ६८ ॥ गोलोके वृदावनमे तुम्‌ गोविन्दको 
भाप होगी भोर भेष ि दानवी शरीर त्यागनकर उस्र ठोकमं नाङगा 
॥ ६९ ॥ वह्‌ तुम मुने ओर बै तुमको देषगामे राधाके शापसे दप भारत वर्षमे 
आया धा ॥ ७०.॥ (र कीं नाङंगा. हे रये! इसमंमुशचको कया शोक रै तुम 
भी यह देहत्याग वव्यह्पं धारण कर्‌ ॥ ७१ ॥ तत्काल हरिको भाप होगी. है 
म्‌! शाके मत करो. यह्‌ कट दिनान्तमे उसके साथ मनोहर ॥७२॥ दिव्यचन्दनसे 
चथित श्याम शयन करके तथा रल मंदिरं भनेक कार विशव कर ॥ ७३॥ 


जहा रनाके दीपक जट रहे उस्‌ स्थानभे प्रम सुन्दरी स्रीरलको भराप्र होकर 


. न, (. न =, ` । 
कडा केतुक मंगर राजाने रावि व्यतीत कौ ॥७४.॥ रोती ओर अति दःसितः 


[१ 
॥ 


॥ = | व 
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~ गो्दीमि वैटाय क ४ 

2 1 पम बाय नो रशोदरी निराहार शोकततागर्मे निम थी 

„` , ° निनि फर भी दिव्यज्ञान उकको समजञाया जो पृहे कष्णे 
डर वम तत्तज्ञान दिया था ॥ ७६ ॥ वह सव शोकनाशी ज्ञान उषे उकतको 
द्या तच वृह देवी उप्त ज्ञानको पाप होकर पसन्नवदन हुईं ॥ ७७ ॥ सव विग्वको 
न्प्र मन्‌ पसनतासे कीडा करने ठगी. तब पे दोनों ञी पुरुष क्रीडा कसे हुए 
एुससागसे निमम हए ॥ ७८ ॥ पूर्वाम्‌ उने पुुकित ओर निर्जनमे मूर्छित 
हए सुतम उत्सुक होकरं उन्हेनि अंग पत्यगपंयुक्तं कर व्मि ये ॥ ५९ ॥ वै दो 
थ प्रनतु अधेनारीश्वरके समान एक अंग होगये थे उस समय तुरसी भाणपतिको 
भगेति अधिक मानती हं ॥ ८० ॥ ओर राजे भरी उप्त भागेशवरी सतीको 
भाति अपिकमाना वह दोनों समान सुन्दर सुपे स्थित हो सोये ॥ ८१ ॥ .वह 
सुन्दर वेषवछे मनोहर सुख संभोगसे अचेष्ट होगये ओर रसाभयकी कथापि कषणे 
चेतन्यताको भाप हुए ॥ ८२ ॥ मनोहर दिव्य कथा कसे हास्य करने ठे. वह 
रसकावमं युक्त हो क्षणम केठि कसे क्षणयं बात कसे ॥ ८३ ॥ वे दोनो श 
विषयमे पंडित थे. इपर कारण सुरतिसे विरामको भाप न हुए निरन्तर दोनों जयकी 
इच्छा कैरते क्षणमाज्को भी पराजित न हुए ॥ ८४ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे नवमस्कषे भाषायां शक्तिपादुभेषि 
| विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


` एकविंशोऽध्यायः २१. 

श्रीनारायण बोडे वह्‌ कृष्णपरायण दानव ठष्णको मनम ध्यानकर उस्न मनोहर 
रठोकी शष्पासे बाहमूहूतैमे उकर ॥ १ ॥ रातरिके वह्वत्याग मंगर नरे सान ` 
कर्‌ धे वञ्च पहर उज्वछ तिलक ` धारण कर ॥ > ॥ अशी आहिक करम 
ओर देवपेदन कर दही घृत मधु सीँ इन मांगरिक पदार्था वशेन कर ॥ ३ ॥ 
अष्ट रल, ष्ठ मणि, रेह व्र सुपण) जेषे वह्‌ नित्य बहणोको दान करता धा 
दसीभकार कर ॥ ४ ॥ जो अमूल्य रल मुक्तामणि रीर भदिथे वह यात्रा मगरे 
निमित्त बाह्मण ओर गुरुनीको दे॥५॥ गनरल, अश्वरतल्‌) धन रल, यहं सव द्र 
ब्रह्मणो मंगङ्के निमित्त दि ॥ ६ ॥ सहस्रौ भंडरे दलस नमर्‌ शत 
माम भन हो नाहणेको दिये ॥७॥ सव दानरवोका अधिपति अपने पुत्रको करक 





(९२४) देवीभागवत-माषं । ध 
उर भाय भोर सव राज्यको पुत्रके संमर्पणकर ॥ < ॥ प्रना अनुचराकं सतह 
गरा आपने वल पहर धनुष धारण किया ॥ ९ ॥ आर शत्या. धरा 
सेना संथहकराई. तीन लाख पोड, एकलाख हाथी ॥१०॥ दशसह रथः तनक? 
धूनष्धारी वीनकोरि वमेधारी वीनकोटि शूढधारी .॥११॥.६ नारद ¡ उत्त दानवेन्द्रे 
इतनी सेनाः एकत्रकी उस सेनाका अधिपति युदशाच्मे विशारद ॥ १२॥ रथिय 
भवर महारथी था. उसको तीनटाख अक्षोहिणीका सेनापति करकं ॥ १२ ॥ ओर 
वीस अक्षौहिणीको रक्षाम किया. यह सब मनते भगवानका स्मरणकर शिरविरपि 
बाहर हए ॥ १४ ॥ भर वह रत्ति वने विमानप्र्‌ चा ओर्‌ गुरुना आगेकर 
शंकरे समीप मया ॥१५॥ जह पुष्पद्रा नदीके किनारे सुन्दर अक्षय बट था. ३ 
नारद ! वह सिद्धौका पिद्धा्म सिदत है॥ १६॥ ३ पृण्यक्षेच भारतम कपिलनीके 
तपका स्थान पथिम सागरे पव ओर मलयाचले पिमं ॥ १७ ॥ शीरीटके 
उत्तराग गेधमादनके दक्षिणमे पचयोजनके चोवडावमें ओर इसमे सोगुनेके विस्तारं 
॥ १८ ॥ शद -स्फरिकमणिके समान सच्छजट्वाटी इस पृण्यदायक्र भारतम्‌ 
निरन्तर जले पणं पुष्पभद्रा नदी है ॥ १९ ॥ वह्‌ सागरी प्रिया भायौ निरन्तर 
सौपाग्यसे सम्पन्न शरावती भिटी है जो हिमाख्यपे किकिटी है ॥ २० ॥ वह्‌ 
मोमतीको बाई ओर करपी पथिम्ागरमे मिटी रै. वहां जाकर शंखचूढने शिवजीका 
दशेनकिया ॥ २१ ॥ जो सोकोरि सूयक समान कान्तिमान्‌ वटमूले स्थित थे 
योगासनमारे मुद्रायुक्त हास्यकसतेहँ ॥ २२ ॥ जो शुद्धस्फटिक मणिके समान 
बरहतेजसे परदीप्त होर है. तरिश पट्टिश ओर व्याघचमेका वच धारे ॥ २३ ॥ 
भक्तोकी पत्यु हरनेवाछे शात गोरीकान्त मनोहर तपके फल ओर सव॒ सम्पति 
देनेवारे ॥ २४ ॥ आशुतोष भरसुचमुख भक्तोपर दयाकरनेम तत्पर विष्वनाथं विश्व 
बीज दिश्वहप विश्वज ।। २५ ॥ विश्वके प्ररणकरनेवाटे विशवे भट विश्वके संहार 
कारक कारणोके भी कारण नरकसागरसे तासे्ाटे ॥ २६ ॥ ज्ञानदाता ज्ञानक 
वीज्‌ ज्ञनमं आनन्दं सनातनशिवको विमानसे उतरकर दानवेन्द्रने देखा ॥ २७ ॥ 
भार्‌ सवके सहित भक्तियुक्त हो प्रणाम किया जिनके बाई ओर भाटी ओर 
अगि स्कद्जीं स्थित थे । २८ ॥ तब कारी स्कंद ओर शंके उपो आर्थ 

ष्वा जर्‌ वदशव्रादि उप्तको आया देख खड होगये ।। २९ ॥। भौर प्रखर प 
करे लगे, राजाभी वातीकर शिवनाके समीप स्थित हुआ ॥ ३०|| तब प्रगवाः 
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भध भरम ही उससे का महतेवनी बोट हया नगते विषाता ओर पमि 
ति ₹॥ २१॥ उनके पुत्र मरीषि परमार्िक वेष्व है. उनके पुव धू 
भनापति कश्प ई । ३१।। निनको भ्न हो दे तेरह कन्यादान कौ ई उसमे 
९ सर्वा लुरोगागयते दित ६॥ ३२॥ उस दुक वाटी पू दानव बे 
पश्व हुए उनम एक विप्रचित्त महाषटी दानव हुआ ॥ ३४. ॥ उसका एत्र 
धाक दत विष प्रकत चितन हमः उतने लास वृषैकक पुष्करं प्रम मंत्रा 
जप किया ॥। ३५ ।। शुक्राचायंको गुर करकं परमात्मा कष्णको आराधन किया 
तव रुप्णपरुयण तुम्‌ पुरक प्राया ॥। ३६ ॥ पटे तुम गोपपाषैद गोम. अति 
्रार्मिक थे. .दनकेष्रा अव इष भारतपषेमे तुम राधाके शापे ।॥। ३७॥ जन्मे 
वप्णव्‌ हो बहम स्तम्बपयन्त तुच्छ मान्ते हो सरारोक्य सामीप्य साप्य साभुज्य 
सकि हरिके ॥ ३८ ॥ देनेपर भी वैष्णव उनकी सेवा विना दु रहण न कते 
है वैष्णव वरह्लत्व ओर अमरत्व भी तुच्छ मानते ह ॥ ३९ ॥ टन्द्रतव ओर मनुत्व 
करपी श्च्छा नही क॑रते. फिर तुम रष्णके भक्का देवताओके अषिकार्‌ देने 
ङ्यो भमता रै !। ४०।। दव पमिति ! देवताभोंको राज्य देकर भेरी भतिकी र्ना 
करो तुम अपने राज्यम सुख भोगो देवता अपने अधिकारं पवृ हौ ॥ ४१ ॥ ` 
तुम सव कश्वपके वैशे हो विरोध मत करो जो कोद पप बहहत्यादिकि है ॥ 
॥॥४२॥ वे ज्ञातिदरोह पापकी 1 टहवीं काके भी बरावर नहीं है.हे राजेनद्र यदि 
अपनी सम्पदाकीं हानि मानते हो ॥ ४३ ॥ तो सब अवस्था किसकी समान त 
ती ६. ठय भारत वथ बहाका श तिरोभाव होनातादै ॥ ४४ ॥ पिर रकी 
¦ इच्छसि रस्कः आदिकीव होताै. तपे ्ानकी पदि होवीहै. यह सत ई विन्तु 
¦ स्पृतिका सेष हेता है ॥ ४५ ज्ञाने ही सषा घटि करा ६. सत्ययुग सत्या- 
, भ्यते परि धमे हेता है ॥ ४९ ॥ द वीना दाप दो भाग रहा है 
कलियुग एक भागं भौर फिर वह शी कमते टता है ॥ ४७ ॥ .कधुगान्त 
म कठामात्र शेष रह नाता हे जे अमावभं चन्द्रमा का रही (५ 
„कतु सूेका तेज र्ता ह वेता शिरीर तुम हं हेत ॥ ४ ८. ॥ दि १ 
“जसा मध्याहमे हता दै वेसा पषात अ^९्‌ प्याय्‌ नही समुयपरद उदय बाल ॥४९॥ 
ओर समयपर चण्डता तथा फिर भस्त रोनातादे ओर समयपरही षन प 
पं छिपता ॥ ५० ॥ रके आप कंपित होकर फिर भमत्र होत द रमा 


+ 
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चन्रमा प्रि होता है॥ ५१॥ वैत दिन दिन नहीं होकर क्षय होता रहता हे ऽ ` 
अमावतके उपरान्त फिर दिन र पु होता ह ॥५२॥ श पक्षम संपद्‌ युक्त छम्य 
पक्षम क्षयसे मरन होता है राहूस्त होने मलीन आर दिनम्‌ शग नहीं पाता ५ 
॥ ५३ ॥ समयतेही चन्द्रमा शुभ्र ओर समयसेही भ्षट्ी होता है. इस सय 
सुतठमं बरीष्टशर ह समयपर इन्द्र होगा ॥ ५४ ॥ समयपरही पृथ्वी सव सस्य 
शाढिनी होती है. यह पृथ्वी सबकी आधार है ओर समयपरही जलें निम॒म्र हो 
ठिपरनाती है ॥ ५५ ॥ समयपरही जगत्‌ नष्ट होकर स्मयपरही फिर होता है. पह 
चराचर काठसे नष्ट होकेर फिर भगट होता है ॥.५६ ॥ दैश्वरकी समता कन्न 
परमात्मा देखो जिसे भँ मृत्युनय होकर असंख्य ॒भ्राकत भ्यो ॥ ५७.॥ 
अन्तथान ओर भग होता बार २ देखपा ह वही परतिरूप ओर वही 
रुष है ॥ ५८ ॥ वही आत्मा वही नानाहपथारी जीव है. जो निरन्दर 
उसके १ कीतेनकरता है ॥ ५९ ॥ वह॒ समयपर जन्म रोग भय जरा 
वाटी भतयुको जयकरता है विधाताको स्षजननेवाटा ओर विष्णो पारक श्वि 
किया ह ॥ ६९॥ ओर भंकारयुकत संहारकलेकला मँ इभा ह. ३े रानद्‌ ! 
: संहारे कालभ नियुक्त हेतिहै ॥ ६१ ॥ मै शवथ उके नाम्‌ गुणका कीरतिन 
करता रहता हू सतीके जञाने पे निभैव ओर शृतयुंजय कात ह ॥ ६२ ॥ गरुल्से 
सपेकी समान मृत्यु भी मतये भयसे जिससे पतती हे दृसपरकार्‌ स्वं भावनं 
तत्पर सर्वश उससे यह वचन कहा ॥ ६३ ॥ हे नारी ! सभाक मध्यमे शिवी 
विरामको भाष हूए ओर राजा भी यह वचन शुन वारवार शिवजी 
भसा करने टमा ॥ ६४ ॥ ओर विनयपूैक शिवजीसे गुर वचन वोरा शंसं 
यड बोखा दे देवजी ! आपने कहा यह इती भकार दै इषम अन्यथा नही ३५६५१ 
१ भी आाप यथाथ भेर निवेदनकोष्नद्ुमो जो कि आपने अभी नातिन. 
वहा भाप बताया € ॥ ६६ ॥ तव. विका स्स्व हरण करके उसको पः 
क्या न श्र पने भव ऊप्वेटोकङा देय रहण कर छियाहै॥ ६०५५ १ 
= पठत उत्का एय उद्धार करकी सामथ्यै स्वये गदाध्र भगवान्‌ फिर भा 
` (््याक्षको देवतानि श्यां मराया ॥ ६८.॥ देवतानि शुभादि असरों 
| 1 अती देवताओंनरी. षय ॥६९॥ हम्‌ दैत 

कपया अर वह सव फरपोगी हूए यह्‌. विष परमातमाभ्रुतिका क 


५५ 


& 
#। 


८-०५-५५ 
1] 


[4 


१११ नपमस्कन्ध-अ० २३. (९३१) 


दपा थकिति न हुभा ॥ ७० ॥ तवे देवीने क्षप दान्वोका सुपधिरपाम किया 

तव उस्तको पान्‌ भोजन कर द्रकाटी शंकरके समीप ग्‌ईं ॥ ७१ ॥ ओर यथाक्रम 

९११२ युद्धका वृत्तान्त कहा दानरवोका विनाश सुन शिवजी ईपि॥७२॥ काढ बोडी 

अव युद्धम छसही दानव अवशिष्ट ह नो मेरे मुखसे भोजन कते निक गये 
शिवि ¡ ओर सव साद्य ॥ ७३ ॥ जव सेध्राममं पाशपताचसे दानविन्द्रको 

मारे ठगी तव यह अशरीरिणी वाणी हृद कि) राजा -तुम॑से अवध्य 

है ॥ ७४ ॥ यह राजेन्द्र महाज्ञानी महाबली प्राकरमी दै दससे मेरे उपर अपन ` 


अचर नहीं दाये किन्त मेरे अस्र छेदन कयि ॥ ७५ ॥ 


र क, इ 


इति श्दिवीभागवते महापुराणे नवमस्कंधे भाषायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ ` 





बरयावशाऽध्यायः २३. 

श्रीनारायणजी बोठे तचज्ञानविशारद शिवजी इस तर्वको भवण कर्‌ हे नारद ! 
अफे गणो सहित युद्धम गये ॥१॥ शंखनूढ शिवजीको देख विमाने उतर परम्‌ 
भक्तिसे भूमिमे देडवत्‌ करता हुभा ॥२॥ ओर उनको भणाम्‌ कर बडे वेगे विभानप्र 
चदय ओर्‌ दुर्वह उयोग कर धनुष धारण किया ॥ ३ ॥ हे मह्‌ | दस पकारे सोवर्ष 
पर्वन्त गिव ओर दानवका युद्ध होता रहा परन्तु किसकी जय पराजय्‌ न हुई ॥४॥ 
तो शिव आर दानव दोनोंहीने शच्च रखदिये रथम स्थित शंखचूड आर वृषं स्थित 
शंकर ये ॥ ५ ॥ उस समय दानक शतक अनेक युषः मथित होगये थे युं 
वता पक्षवाटे मरे थे शिवजीने उनको जीभिव करद्‌ ॥६॥ इसी समये कोई 
वृद्ध बाह्ण परम तुर रणस्थान आकर दानवेश्वरे गीला 1७ ५ वृद्ध बाह्मणने कहा 
हे राजन्द् ! स समय मच बास्णको भिक्षा दो तुम मेरी मन्‌द।\४१ सवं पुम्पत्तियोके 
दाता सो ॥ ८ ॥ निरीह वृद प्यके निमित्त दक्षिणा दौ! प्रतु जवे पहल रपय 
कुर ठोगे तव पठि तुमे कहूंगा ॥ ९ ॥ राजानि भच ह! ५५. ध ्वीकार्‌. 

क्रिया तव उस्र मायीपृरुषे कहां ये तुम्हारे केवच टनका ९; ५ 
॥ ३० ॥ यह सुन उसने कदच उतारदिया भर वह ह्रिकवच ६ ^ 
इका हप धारणकर तठसीके समीप गये ॥ ११ . ॥ आर जाकर उर पि 
दीय आधान किया ओंर.उसी समय शिवर्जने इरिका शूल दानव भति ब्रह 1 


(९३२) देवागवत-भापा । । ॥ ४ । 
नो शरी्पके मध्याह सूये समान ` भख्याणिके रिसाकी समान धा दुनार इ ११ 
ओर शहा अव्यये थाः ॥ १२ ॥ १२ ॥ तेनर्म चक्रक समान सव 
शद अका सार शिवे पिवाय दुरोको दुह ओर्‌ भरकर ॥ १४ ॥ 4 पता 
सहस्धनुष चौडा्ैमं सहाथ, सजीव बह्म आर नित्यह्प अर्श ॥ १५ ॥ 
नो अपनी ठीलासे सव बह्ाण्डके संहार करको समथ हं हेनारद ! उसका उत्तान 
कर शिवर्नि शंसचरूपर छोडा ॥१६॥ तव राजा चापको छोड श्रीरष्णके चरणा- 
रन्दो योगसे ध्यान कलेढगे ॥ १७ ॥ इधर वह्‌ शूल भरमणकर दानवके 
ऊपर गिरा ओर टीटापतहितही रथपस्हित उसको भस्म करदिया॥ १८॥ इधर राजाभी 
किशोर मोप्वेष धारण कर दो शना मुरटी हाथमे व्यि रत्नय्णेसे भूषित ॥ 
॥ १९ ॥ र्दसारसे बने गहने परे केटिहौ गे वेष्टित गोोकसे अयि 
उस विमानपर आरोहण फर अपने पुरको गथा ॥ २० ॥ हे मुने ¡ जाकर शिरसे 
राधा-रष्ण को प्रणाम किया ओर वन्दायनके रसम भक्तिसे चरणारिदमिं माण 
किया ॥ २१ ॥ यह दोनों सुदामाको देख प्रसन्नवदन हए ओर प्रेमे उनको 
अपनी गोदी हते हुये ॥ २२ ॥ ओर बडे वेगे वह शूरं भीरष्णके समीप चला 
गया ओर शंखचृढकी अस्थि्योसे शंखनाति हुई ॥ २२ ॥ जो अनेक भकारके 
रपे पवित हए देवाचनम युक्त रहते दै ओर शंसका जठ देवतार्ओक प्रीति 
दायक हं ॥ २४॥ यह तीथके जरस्वरप है प्र शिवजीके ऊप्र शंखका जल 
नहीं दिया जाता जहां शंखका शब्दं होता है वहां लक्ष्मी रथिर रहती है ॥ २५ ॥ 
नो शंलनठे ज्ञान करता हे ब मानो सथ तीर्थम नहा का. शंस हिका अभि- 
शान ₹ नहा शंस £ वही हरि स्पत है ॥ २६ ॥ वहं लक्ष्मी स्थित रहती ओर 
ध १ भि ओर धद शंसध्नि न्‌ कं स्री ओर रोक शंख 
ए र्ट हा ठक्ष्म उस्न स्थानसं अन्यत्र चली जाती हं, 
(वन पा दानवे मारकर निज्‌ लोकको चरे गये ॥ २८ ॥ भरसन्न हो वषपर 
च अप गणा सत्‌ चे गये ओर देषतापी प्रभाेदको पराप्त हो अपने स्थानको 
नि 

त मदीय २६ २ मुनीन्द्रादि शिवनोकी भरशंसा करे रगे ॥३१॥ 

५ हापुराणे नवमस्कंधे भाषायां जयोिंशोऽध्यायः ॥ २३ 1. 


१३३ नवमस्केध-अ° २४, ( ९३३) 


चतु वि वि्‌ 

व १ शोऽध्याय्‌ २४. | 
त अ गारायणनं तुलत्ीमं किसे वीयधान किया था वह्‌ ` 
<स किय ॥ १ ॥ भानारायण बोटे नारायण भगवाचू देवता कायै 
साधनक शंसचूढका कषच मायि ग्रहण फर ॥ २ ॥ शंखचूडका रप विधान 
कर शसचूढके नारकी इच्छासे उपतका पाविवत्यभेग करे ठगे ॥ ३ ॥ तुखार 
दार दुदुभीका शब्द कराया ओर जय शब्द कराकर उप घुन्दरीको उदवोषन कराया 
॥ ४ ॥ वृह सुनकर वह साधवी परमानन्दो भात हु ओर रोस परम आद्र 
राजमायको देने ठगी ॥ ५ ॥ नाहर्गोको धन देकर मंगङ पाठ कराया. बन्द, 
गिश्ुक वाचिको बढा भन दिया॥६॥ इधर रथपर स्थित हो देव देवीके 
मदिरं गये जो अम्य रनोका वना बढा सुन्दर ओर मनोहर था ॥ ७ ॥ वह ` 
मनोहर अपने स्वामीको भगे देसतेदी प्रसन्न हो उनका चरण पोय प्रणाम कर 
पेम वषूनि लगी ॥ < ॥ उत्त कामक्तीने उन रोके मनोहर सिंहासनप्र 
वेढाया ओर करूरादिसे सुवित तेम्बूढ इनको दिया ॥ ९ ॥ ओर बोटी इस 
समम भेरा जीवन ओर जन्म सफल हे जो युद्धम गये प्राणिशको क्षिर आया देखी 
हरं ॥ १० ॥ तव वह काक्षसे देसती कामकी व्यापीत पुरुकित हुदै ओर मधुर 
वाणीसे पतिते रणवत्तान्त पने ठगी ॥ ११ ॥ तुठसी बोडी हे भगो ! तुम्हारा 
संग्राम्‌ अर्सख्य विश्वके संहार करनेषालेके संग हभ. हे छपानिे | विजय कित भकार 
इदं सो कहो ॥ १२ ॥ कमलापति तुटसीके वचन सुन सकर शंसचरूढके रूपे 
अमृतमयं दचन कह्ने लगे ॥ १३ ॥ श्रीभगवान्‌ बेटे हे कान्ते ¡ हम दोनोका 
साम पूरे सौ वर्ष हुआ हे कामिनि ! उसमे सम्पण नवका नाश होगया ॥१४॥ 
तव बहञर्जनि आकर हम रोनेकी रीति करादी भोर बहानीकी आज्ञासे मेने 
देवताओंका अधिकार देदिथा ॥ १५ ॥ भँ अपे घर भर शिवजी अपने लोकको 
गये, यह कह जगत्यतिने शयन किया ॥ १६ ॥ हे नारद ! तवं उस रामाके सहित 
रमापति रमण केरे उस सारध्वनि अलौकिक सुसर्ोग तथा आकर्षक व्यतिक्रमे 
८स्रीका चछ आकर्षेण कर स्वयं च्युत न होना † ॥ १७ ॥ वितके कर जाना 
कि यह्‌ मेरे पति नहीं है तव यो बढी हुम कोन.हो तृती बोरी हे मायेश । तम 
कौन हो जो माया तुमने भुस भोगा ॥ १८ ॥ भेरा सतीत्व दूर किया दस कारण 
तुमको शाप देती ह दुखी वचन हुनकर हरि शापे भये ॥ १९ ॥ अपी 


( ९३४) -देवीभागवत-भाषा । १३४ 


मनोहर भूरिं टी धारण करे हए. तव .उप् दर्वीने अपने आगे सनातन दव 
देवको दर किया ॥ २० -॥ जो नवीन मेथके समान श्याम शरत्कमलके समान 
म कोटि कामकी समान आशा ,रलेक़ भूषणेति परमित ॥ २१ ॥ कुछ रसे 
रसन मुख पीतवद्े शोभित थे उनको देखते तुरी तत्काल मूत सागर 
1 २॥ रिर चैतन्य हो हरे बोट तुरसनि कह हे नाथ } ठुम पाषाणका 
समान हो तुमको कुप दया नीं हे ॥ २३ ॥ छलते धमे नष्ट कर तुमन मर 
स्वमीको मारा तुम दयारीन होने पाषाण हदय हो ॥ २४ ॥ इस कारण तुमक। 
पाषाण होना पडेगा जो तुमको साधु कहते द वे अवश्य प्रान्त हं ॥ २५ ॥ आपने 
विना अपराध अपना भक्त दूर निमितं क्यो मारा दस्भकार कहं वहं शोकम 
व्याकुढ हो वाखार विडाप करने छ्गी ॥ २६ ॥ तव करुणाप्तागर उसकी कर- 
णाको देखकर बीति उपे सम्षते हए बेहि श्रीभगवान्‌ वोले हे श्रे! कष्ण मेरे 
पति हे इस निमित्त तुमने भारतवषैमे मेरा आराधन किया ओर गंसचूढने तुम्हरे 
पानेको तप किया ॥ २७ ॥ २८ ॥ उसने तुमको भाय पकर विहारं कर अपन 
तपका फठ प्राया अव तुमने जिसनिमित्त तपकरिया था तुमको वह फट 
देना उचित है ॥ २९ ॥ अब दस शरीरको त्याग दिव्य देह धारण कर लक्षमीकी 
समान होकर तुम हमरे साथ रमण करो ॥ ३० ॥ यह्‌ तुम्हारा शरीर नदीरूष 
होकर गेडफी नामस विख्यात होगा ओर भारतमें स्ञान करेवाठोको पुण्यरूप होगा 
॥ ३१ ॥ तुम्हारे केशमहांका एक परिनि वृक्ष होगा तुठीके केशे परगट होनेसे 
ठोकमे तूलसीनामसे विख्यात होगी ॥ ३२ ॥ तीन डोकें देवपुजनमे जितने पत, 
प हं हे वरानने ! उनम तुम भधानरपते तुरी होभी ॥३२॥ स्वग, मृत्यु, पाताट, 
गोखोकमे मेरे समीप हे सुन्दरि ! सव पूष्पोमे अष्ट तुम तुरसीवक्ष होगी ॥ ३४ -॥ 
गोरो विरजाके किनारे रावंदावनेके वनभ, भोीर चम्पकवन ओर सुन्दर 
चन्दनोके वनम ॥ ३५ ॥ माधवी केतकी, कैद, मालिका, मारतीके वन ओर 
एण््थानोम पण्ययक तुम्हारा निवासन होगा ॥ ३६ ॥ तुरपीतरुके म॒ल्मे 
पण्यवशामं पुण्यदायक्‌ सब ती्थोका अधिष्ठान तुम्हारा निवाप होगा ॥ ३७ ॥ 
| ५ ॥ सुब देषताओका अधिष्ठान होगा हे वरानने ! तुरी पज 
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› जा तुलीप॑जके जरते अभिषेकं करता है ॥ ३९ ॥ 


। 


११५ नवमस्कंप-अ०२५. ( ९३६) 


५ ८ द्रासह्च गोदना जो . एल है वही. फ 
50क१ तकं दानका हं ॥ ४१ ॥ ठुरीपत्रका नह मिक मृत्युकाले 
गत ह ह पव पाप दूर विषयो नाता ६ ॥ ४२ ॥ बे मषय नित्य 
ग काजल भ्रा करता हं उसको ठस अशमेषका पण्य भरा होता है 
॥ ४२॥ नो मुय अपे हाय व देहम कती धारणकर तीम भाण त्यगत- 
करता ह वह्‌ विष्ुलोकृको भाता दै।४४।नो मतष् तुरत काठकी बनी माहा 
धारण करता उको पद पदम अशतमेधय्नका फट मित्ता है ॥ ४५ ॥ नो 
तसीपत्रको हाय ठे स्वीकार की हदं बाती रका नहीं करता वह चन्द्र भदि- 
पक स्थितितक काठपनूतर नरकर्मे पडता है ॥ ४६॥ नो मुष्य तुरी ठेकर 
मिथ्या शपथ करता टै दह्‌ यदह इन्दे कालमयन्त ऊषीपाकमे जाता ६ 
॥ ४७॥ नो युकाल्म तुठपी जली कणिका री मिरनाय ते इह रलोके 
विमानप्र्‌ केर अवश्य वकुठके जाताहे ॥ ४८ ॥ पूर्णिमा, जमावास्या दादी, 
संकरन्ति तथा मध्याह ओर निशितैध्यामे पेठ मलम ॥ ४९ ॥ आभौच 
अपवित्र समयमे तथा रत्रिम जो मनुष्य तुली तोडते है बे मानो हरक शिर 
छेदन करे ह ॥ ५० ॥ तीनरातका भी वासी तुखक्ीपन शुद्ध रै भादः वत, दान्‌ 
भिः देवास ॥५१॥ इनमे पृथ्वीपर गिरा जलम पतित, नो िष्णुको दिये वह 
सव तुटरीपनक्षाखनसे अन्य कर्मं शद है ॥५२॥ जो यह वृक्षकी अषरात्र द्वी 
ह यह निरामय गोटोकम र्णे साथ नित क्रीडा करेगी ॥ ५२ ॥ ओर मीक 
अण्ष्ठात्री देवी होकर भारतम भी एण्यदायक है ओर यह मेरे भशहप सागरी 
पली होगी ॥५४॥ हे महासाघ्ी ! तम सयं वकुं रे समीप रकी पान 
होगी इमं सन्देह नदीं ॥ ५५ ॥ ओर यै प्रपाण सपे गेडकी नीके किनारे 
हरे शपते निवास कहग ॥ ५६ ॥ कोटि संसयाक कीट अपनी तीण रपि 
इमं चक्का चिह्न फेगि ॥ ५७ ॥ एक दार, चारः चकर वममाखासे एषित माल 
कार रेखा नवीन मेषके भाकासवाटी रक्षी नारायण नामक ही ॥ ५८ ॥ जो 
एक दार रघ नवीत मेषी समान दी बह .वनमालसे रहित रकम अनाग 
जामने॥५९॥ नो दोदर वारव ओर गोष्पादसे विराजित हो यहं दनमाटा राहत 


-++ रपुनाथनी है ॥ ६० ॥ जो निम अतिढेटेदोचक्र नवीन मेषकी समान ह| कह वन 


॥ 


(९३६) ` देवीमागवत-भाषा । १३६ 


रा रदित वामनली ै॥ ६१॥ जो तिद दोचक वनमाठतिविपरषित €! .१ह ६ 
स्थ्योको सवा छ्षीदायक श्ीषरका रूप जानना चाहिये ॥ ६२ ॥ नो स्थूल गल 
वनमाठति.रित हे ओर स्फुट दोचक्रहों उनको दामोदर जानो ॥६३॥ जो मध्यम 
वूषैलाकार रोचक शरहारके चिहणसे अंकित हां वे शरतूण सहित रणराम्‌ जानन 
॥ ६४ ॥ जो मध्यम सातचक्र आर्‌.छत्र भषणस भ्रूपित हो वह मनुष्याका राज 
संपति देनेवाटे शजरानेश्वर जानने ॥ ६५ ॥ जिनर्भ स्यू चोदह चक्र हा नय 
मेषी समान कान्तिमान उनको चारवेके फटदाता अनन्त जानना ॥ ६६ ॥ 
जो वकाकार दोचक् हौ वामां कमं रक्ष्मीका चिह्न हो वह जगत्की समान कान्ति 
मान्‌ गोपदे अंकित मध्यमे परिमाण मधुसुदन जानने ॥.६४७ ॥ एक सुदशन चक्र 
गुप्तचर गदाधर जानने ओर दोचक्र हयमुखके आकारके हयग्रीव जानने ॥६८॥ 
निनका अति विस्तृत मुख दो चक्र विकटाकार हो वह मनष्योको शीघ्र वैराग्य देनं 
वाढे तृरसिंहजी जानने ॥ ६९ ॥ जो दोचक्र विस्तृत मुख वनमाटासे विभूषित हा 
वह्‌ गृहस्थो सुखयेने वाठे रश्ष्मीदसिंह जानने ॥ ७० ॥ जिनके द्वार देशमे 
दोचक्र ठक्ष्मीका वाम ओर चिह्न सम ( व्क्रभिन्न ) स्फुट हो उनको सव कामना 
दायके वासुदेव जानो ॥ ७१ ॥ सूक्ष्मयक्र नवीन मेषकी समान भ्रभावाठे महामु- 
खके अन्तमं सूक्ष्म छिद्र हं तो प्रयत्न जानो ॥ ७२ ॥ जो दोचक एकतर भिरे हं 
अथात्‌ परस्पर दोनोका मुख मिटाहो ओर उनका पृष्ठ भाग विशार रूप हो वह 
गृहस्थियांको सदा सुखदायक संकषण जानो ॥ ७३ ॥ नो गोर भतिशोभित 
पीतवणं हो वह॒ अनिरुद जानो मनीषी इनको गृहस्थियोंका सुखदाथी कहते 
₹ ॥ ७४ ॥ जहां शाटिग्रामकी शिखा है वहां साक्षाव्‌ हरि हं वहां टक्ष्मी सव 
ताथाके सहित निवास्‌ करती है ॥ ७५ ॥ नितने पाप बह्हत्याको आदि लेकर है 
वृह सव शालि्रामशिरके पूजनसे नष्ट होजति हँ ॥ ७६ ॥ चक्राकारसे राज्य 
र गोलाकारे महारक््मी मिलती है शकदाकारसे दुःख ओर शूलाकार अग्रभाग- 
वाटः सूतिक पृजनते मरण होता हे ॥ ७७ ॥ विकुतमुखीसे दाद्‌ पग वर्स 
हानि पचसे व्यमि ओर विद्ते अवश्य मरण होता है ॥ ७८ ॥ ब्रत दान 


भत शाद देवपूजन शादिग्राम शिरे निकट सुव भरर 


स्त होता है ॥ ७९ ॥ 
यह सब पी्ामं सान ओर सब योम दीक्षित हो चका तथा सब यज्ञती्थं वत तपु 
कस्डका ॥ ८ ०॥ त्रारों वेदोका पाठ तपस्या केका फ पाचुका जो शाछियाम 


` तत्काठ गैडकी नदी हई ओर रैर भी शिखर 
+ परेको स्थित ह॥९९॥ हे गुने वहकि कीट 


७ 
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॥ 4 
<. ए ० १ मद्षिणाकाफ़ल भाष होता है 7 
# ४ ह ॥८२॥ उप्तके सेको सम्पणं वीं बाढ करे है 
वहं ग॑विनमुक्तं ओर्‌ महा पवित्र हौ अन्तमं हार पदको परापर होता है ॥ ८३ ॥ 
वहा हर्कि साथ अरस्य भाकतमल्यपयैन्त निवास करता है नो उनकी सेवा 
नियुक्त हीताह ॥८४ ॥ जितने बत्य समान पातक ह पोह उति देखकर गरु- 
ठस सपैकी समान भागते है ॥८५॥ हे देवि } उसके चरणोकी रजसे शीरही कसु- 
नधरा पविन होती है उसके जन्मसे ाख पितर उके कटके तरजति है ॥ ८६ ॥ 
जो कोई मृत्युकाले शालिगरामशिलानरुफो पान करता है वह सव प्रपरहित हो 
विष्णुटोककौ नाता है ॥ ८७ ॥ वह कर्मगे रहित हो निर्वाण मुक्तिक भाप 
होता है ओर निसन्देह विष्णुके पदमे टीन होता है ॥ ८८ ॥ शाखाम्‌ शिखको 
धारणकर जो मिथ्या वाक्य वोरा है वह बह्माकी अवस्थापयैन्त कृीपाक 
जाता हे ॥ ८९ ॥ शाल्यिमरिखाको धारणकर जो स्वीकारो पाटन नहीं करता 
वह छात मन्वन्तरतफ असिपत्र वनम जाता है ॥ ९० ॥ जो शालिगरामसे तुरपी 
पजका वियोग करता है हे कान्ते [नन्मान्तरमे उ्तका शीसे वियोग होता ६।॥९१॥.. 
अथवा जो शंख तुरसीप्का वियोग करता है वह सातभन्म भायांहीन ओर 
रोगी रहता है ॥ ९२ ॥ जो महाज्ञानी शाटिश्राम तुरुपीपत्र ओर शंखको एकत 
रखता है रक्षा करता रै वह श्रीहरिका भिय होता है ॥९३॥ एकवारही जो निमे 
वीर्याधान करता है उक्षे वियोगे परस्पर उनको दुःख होता है ॥ ९४ ॥ तुम शंल- 
चूडकी पिमा एक्‌ मन्वन्तरतके रहीं तव शंसके सहित तुम्हारा वियोग केवल दुःख दारं 
हीह ॥ ९५॥ हे नारद ! इभकार हरि उत्से क विरामो भापहूए बही 
यह्‌ देहत्याग दिव्य परारणकर ॥ ९६ ॥ ठक्ष्मीकौ समान हारफे हृदरं निवास 
कलेलमी ओर ठक्षमीपति उसके सहित वैको गये ॥ ९७ ॥ हे नार | चकष्ी 
सरस्वती, गगा, तृठसी यह चारो हर्की गया हदं ॥ ९८ ॥ तुके देहे 
त पसे उसके समीप भनुष्योको पुण्ये 
अतेकभकारका शिलाम चिह करते दै 


(९३८) ` . देवीभागवत-भाषा । १३८ 


इनम नो नो नलम पतित होती है कह वह मुरष्योको फृठदायी र ॥१००॥ स्थल 
शिला सूरथके उपतापे पिठवण होनाती है यह आपसे सव कहा अव अर्‌ कया 
सुननेकी इच्छा है.॥ १०१ ॥ . - 
इति .भदिवीभागषते माहापुराणे नवमस्कन्धे तुठ्तीमाहात्य 
भाषायां चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





ध, पञ्चविंशोऽध्यायः २५ । 
नानी बोडे जब नारायणने अपनी पियातुलीको पूजनीय किया तो हे बहन्‌ ! 
इसी प्जाविधि ओर स्तोत्र किये ॥ १ ॥ हे मुने ! पदे किसने इनकी पूना 
ओर सतुति की ओर किससे किपतभकार पूजनीया हुं वह आप किये ॥ २॥ 
सतनी बोरे नारदजीके वचन सुन मुनिभेष्ठ ईसकर पृण्यदायक प्रापहारिणीः कथा 
कह्नेरगे ॥ ३ ॥ नारायण बोडे हिन तुरुषीका पूजनकर रमके साथ कड की 
जर मौरवमे ठक्ष्मीकी समान उसका सौपाग्य किया ॥ ४ ॥ रश्मी ओर गनि 
तो उसका ववसंगम्‌ सहनकरलिया परन्तु सोपाग्य भौर गरवे कोधे सरस्वतीने 
सहन न किया ॥ ५ ॥ उस्‌ मौनिनीने हेश कर हरिके समीपरी उसे ताडनकिया 
तब तुङदी खना ओर अपमानं अन्तर्धान होगई ॥ ६ ॥ वह सव पिद्धोकी ईश्वरी 
देवी ज्ञानियोंकी सिद्धयोगिनी कोपे हरिते अन्तह्ि होगईं ॥७॥ तब दरिने तुल- 
सीको न देखकर स्रस्वतीको समक्षापा ओर फिर उकी आज्ञाठेकर तुरुसीके 


वि 


नमं गये ॥ ८ ॥ वहां जाय हरनि स्नानकर तुरुसी सतीका ध्यानकर्‌ पूजन क्रा 


आर भक्तिसे स्तोत्र पडा ॥ ९ ॥ भीवीनः भुवनेश्वरी वीजः मन्मथवीजः वागी, 
चतुथीयुक्त दानी वहिजायापवक दशाक्षरमं बदविजायात्मक पडा अथात्‌ बीज युक्त 
शं ही रि वन्दावन्येस्वाहा॥ १ ०।दहेनारद ] इस कल्पवृक्षरप मेत्रराजसे जो विधाने 
तुखसीका पूजन करताहे उप्तको वशय सब सिदध भाप होती ई ॥ ११॥ तका दीपक, 
पूष चंदनानेवेय ओर पुष्ादि पोढशोपचारसे प्जी हु॥१२॥ हरिके साने सनतषट 
शद ऋ निर्गत है ओरं भरन हो हरक चरणोकी रण टं ॥ १३ ॥ तव 
विषणुने उको दर दिया तुम्‌ सव पूज्याहोगी भ दुम सुरपाफो शिर भौर कक्षस्थटमे 
धारण करंगा ॥ । ४ ॥ ओर्‌ सव देवता आदिं तुमको पने शिरपर धारण कर ग 
पह कह हारि उसको ्हणकर वेकठको गये ॥ १५ ॥ नारदभी बोे हेभभो ] तुलः 


~ 


१३९ नवमस्क॑ंध-अ० २५. ( ९३९ ) 


१ ना रिशा हदे महाभाग! सो आप मुहे कटे 
| पण बा तूलहीके अन्तधोन हनप्र हार वन्दावनमे नायं विरहा- 
र हो हटीकौ सुति करे ठग ॥ १७ ॥ भरपगवाद्‌ बोरे जो कि, यह वृन्द 
उक्ष एकन होते ई इसकारण पण्डित इसरो वन्य केर यह मेरी भरिया ३ इसको 

भजता हू ॥ १<॥ आदिम जो देवी पहले ुन्धवनके वनम हुई इमि दन्दावन 
कहा गृषा ई उप सोभाग्यवतीको भँ भजता हू ॥१९।यो भस्य विमं निरन्तर 
पूजित ह इससे उस दिश्वपूजित नामवारीको भँ निरन्तर भनता है ॥ २०.॥ तुमसे 
सदा अर्ष विथ पवित्र हेति ईँ उत विशवपाविनी देवको यै विरहे स्मरण करता 
ह ॥ २१ ॥ जि्तके विना पृष्पसमूहसे भी देवता सन्तुष्ट नहीं हेति उक्त शु पृष्पो 
की सारको मँ शोकाङल देखोकी शच्छा कसा हूं ॥ २२ ॥ दिश्वमे जिके भाषि 
मत्से भक्तौको आार्नद होता है इसीते वह ैदिनीनामसे विस्या है इमपर प्रसन्न 
हो ॥२६॥ सव संसारम निप देवीकी उपमाको कोई नहीं है ओर तुखा न होने 
तुलसी नामसे विख्यात है उप भियाकी भँ शरण होता ह ॥ २४ ॥ यह .ङुष्णकी 
जीवनस निरन्तर अपिश प्यारी है इससे कष्णजीवनी नामवाटी दै मेरे. जीवनकी 
रक्षा केरे ॥ २५ ॥ इसप्रकार स्तुति कर रमापति वहां स्थित हुए तव चरण 
केमटमे भणामकरती तुटसीका हसि साक्षात्‌ दरीन किया ॥ २६ ॥ जो 
मानिनी मानसे पूनित होकर अवमानके कारण ेर्वोमि आघू भरे थी इरिने 
= परियाको देखतेरी हदयमे वसाया ॥ २७ ॥ ओर भारतीकी आश्ञति उसके सहित 
अपने स्थानम गये ओर सरस्वति तुरुसीकी पीति करादी ॥ २८ ॥ भर सवते 
पूजित हेनिका विष्णुने उसे वरदिा स्वको शिरोप्र धारण कलेयोग्य तथा मञचपे भी 
वन्दित ओर माननीया होगी ॥ २९ ॥ तव वह यवी पपे ष हु हृद ओर 
, सरस्वतीन स्वयं उपे ठेकर हारके समीप वैदाया ॥ २० ॥ हे नार्‌ ! तव दकम 
` जीर गनि रैसकर पुरुीका हाय पकड मिनयपूवैक षरमं पवेश कराया ॥ 
॥ २१ ॥ वृन्दा वनदादनी, विकी प्रिरकलनेवाटी विशवे पूनित हई अपता 


विश्वपावनी, विशवपूजिताः पष्पसारा, सदी, इप्णजीवनी . ॥ ३१. ॥ न आः 


नामका स्तोत्र अथेतयुक्त जो प्ता ओर तुरुपीकी पूजाः करता हे उसको ` अशमे 
धका फल मिता है ॥.३३ ॥ -कातिकी पूरणिमाकोः तुढसीका सगलमय नन्मे 
हसि उभी .समय तुरपीपूनाका विधान कहा है ॥ ३.४. ॥ उस्म जो भक्ति वशर- 
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पावनीका पजन कलते है वह सब पापे रहित हो विष्णुटोकको जति है ॥ ३५.॥ . 
काके जो तरष्णवको तुसीपतर देता है उसको अवश्य द्शसहस गोदानका फल ¦ 
मिलता हे ॥३६॥ अपुत्रो पतर, भियाहीनको भिया, वधु दस स्तोके श्रवणमानृसे 
भ होता दै.॥ ३७ ॥ रोगी रोगसे, वेधने पडाहुभ वेधनसेः भीत भयसे. आ।र 
पाष प्रातकसे, छूटनाता है ॥. ३८ ॥ यह आपसे स्तोत्र कडा वह अव ध्यान पूना 
विधिको सुनो जिसको कण्वशाखामें फहे वेवमे हुम भी सब जन्ते हौ ॥ २९ ॥ 
विना आवाहनके तुरसीक वक्षमही भक्तिसे पजन करे उसको ध्यानकर षोडश उपचा- 
रसे पूनन करै ध्यान पातका नाशक हे ॥. ४० ॥ तुरी, पष्पसारा? सती, पूताः 
( पवित्र ) मनोहरा, पापरूषी दैधनके भस्करनेकी जलती अधिके शिखाकी समान 
॥ ४१ ॥ निसकी समान को पुष्प नहीं देस वेदेमे कहा दै, स्म पमि होनेसे 
नो तुठसी कहाती है ॥ ४२ ॥ सवको शिरपर धारण करनयोग्य दैप्पिता, विषकी 
पवित्रकरनेवारी स्वयं जीवन्मुक्त, भक्तोको मुक्ति देनेवाटी, हरिभक्ति देनेवाटीको 
नता हू ॥ ४३ ॥ बुद्धिमान्‌ दसभकार ध्यानकर पूजन करने उपरान्त पणाम करे 
यह तुरुसीका उपास्यान कहा अव कया सुननेकी इच्छा हे ॥ ४४ ॥ | 
इति रीदिवभागुवते महापुराणे नवम्कधे भाषायां पचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


न त ज ना 


षष्ठ्विशोऽध्यायः.२६. 

नारदजी बोठे यह मेने अमृतके समान ॒तुररीका उपाख्यान सुना अव आप्‌ 
हे सागित्रीका उपार्या्‌ किये ॥ १.॥ यह सावित्री वेदकी माता दै इनन 
किरकारणमे जन्म ठिया ओर प्रथम . किसके दवारा लोकम पूजित हुई ॥ २ ॥ 
नारायण बोठे हे मुने ! इस वेदमाताका पथम बलानि पुजन किया है, दूसरे काल्मे 
वेदगर्णेने ओर पवात्‌ विदरानेनि पूजन किया है ॥ ४ । फिर भारतम अश्वपति 
राजाने इनकी पूना .की पीठे चारो वर्णने इनकी पूनाकी ।। २. नारदी बोडे ३ 
महन्‌ ! वह अश्वपति कोन ये ओर किसमफार उन्हेनि पूना की सर्वपज्या वह देवी 
भभम एक ओर पिर दूसरोसे पूनित हुईं ।। ५ श्ीनारायण बोडे है ममे ] राना 
अश्वपति भद्रदेशके निवासी ये वह वैरियोके.वलहता ओर मिर्नोका ुःखनाश करते 
थे ॥ ६ ॥ पर्मचारिणी उनकी. महारानी माटतीनामकं पिप्यु रवा लक्मीकी 
पमान थ .1. ७.॥ हे नारद ¡ उसकी रानी व्या थी वरिष्ठे उप्देशते भक्ति 
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तानक आराधन करने ठगी ॥ < ॥ बूत काठतकं आराधन कलेप्री 
भगवती उत्रषा दशेन न मिला, तब दुःसी मनते अपने ध्र चटी आई ॥ ९ ॥ 
राजाने उत्ते दुःसीदेखकर नीिपूवैक सम्ञाया थर भके सावितीकी तपत्या 
कोको पुष्करे गया 1 १० ॥ वहा नियत इन्दि होकर शतवष तप किया, 
श साविनाका दरान न पाकर्‌ आज्ञा पां ।। ११ ॥ राजनि आकाशे भशरी 
रिणी वाणी सुनीकिः है नारद! ठुम गायभ्ीका दशलक्च नप करै।।१२। उती समय 
वहा पराशरनी आये राजाके भणाम्‌ करनेपर मुनिन उनसे कहा ।॥ १३॥ मुनि- 
वोटे एकवार गायनी जपः, दिका किया पराप हर ठेता है दशवार नपस दिनरातका 
किया पाय दूर होताहे ।॥ १४॥ सवार जपने पहीनेका एष दर होजाता है, 
सह्वार जपने सम्बत्सररत पाप नष्ट होजाता है ॥ १५॥ एक लास नपेते 
जन्मक। किया पाप ओर दश ठक्षपे अन्य जन्मका ओर सोडास जपनेसे सव 
जन्मका किया पाप ग्ट होताहै ।। १६ दशकोटि पमे बाह्णेंकी मुक्ति होजाती 
हैः जपका विधान करते है सर्के फणकी समान हाथ करके ओर भंगुलियोंको णि 
मद ओर उरध्वामुखीके अय भागको अधोभागमे भुन करके ॥१७ ॥ शिर शुकयि 
अवट भावते भराङ्पुख होकर द्विज जप करे अनामिकाके मध्य देशसे नीवि षामक्रमपे 
॥१८॥ तनेनीकरे मृट परथन्त जप करे यह करालका क्रम है खेत कमलके बीन; 
स्फटिकि मणिकी माला ॥ १९ ।। बनाकर तीर्थम जाय देवालयं जप करे मारको 
स्थापनकर्‌ पीपलके परते कमलमे संयत होकर ॥ २० ॥ भौरोचनसे टिपरकर 
धी परुष गायत्री स्नान करार उततपर गायती शतकका जप करे ॥ २१ ॥ 
ओर पचगव्यते संस्कार कदू माठाको संस्कार कराकर ओर किर स्वयं स्नान कर 
माठाको शी गाने सान कराय ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! इसपकार शालख 
जय करो तव तीन जन्मके पातक क्षय होनेमे साकषाव गारी देवीका दशन करोगे 
॥ २३ ॥ ह राजन्‌ ! जव दिन दिन नित्य संध्याको करोगे मध्याह, सायाह ओर 
भात सदा पवि रहोगे तो दीन पाभोगे ॥. २४ ॥ जो सभ्याहीन ₹ बह 
नित्य अशचि हैनेसे सव कर्मके अयोग्य होता हे विना संध्याके जो दिनका किया 
क ह वह उसका फलकामी नहीं होता ॥ २५ ॥ नो परात ओर व 
नही करता उसको सवै दिन कमपि बाहर केना चाहिये ॥ २६ ॥ जा 4 
न्त तीनों कालम संध्या करता है वह बाण सूयक समान पदा भतन तव 
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तपता है ॥: २७॥ ` उसके -चरणकमखकी रजे शरमि संदा पक्ति होता € जा ब्रह्मण 
ध्याते पवित्र है वह पवित्र तेजस्वी जीवन्मुक्त होता ई ` ॥ २८ ॥ उत्तके र 
मात्स तीथं पवित्र हेति है सं जैसे गरुडको देख भागते ह इसप्रकार उत्त क्स 
पामे है ॥ २९॥ भौर जो बाह्णण तीन काठकी सं्यासे रहित ` ह ` देवता 
उसकी पजा. भौर पितर उसका पिण्ड अरहण नहीं करते ॥३० ॥ नौ मूटमरुतिका 
अत्क्त है ओर उसके मेतकी अचौ नहीं करता अ।र॒भेगव्तीफे ` उत्सवविहान ह 
वह विषरीन . सपके समान है ॥ ३१ ॥ जो बाह्मण विष्णुम आर तीनां सध्या 
अपि रहित है तथा एकादशीवतविहीन है वह पिषरीन सके समान हे ॥ ३२ ॥ | 
जो. विना सगवाचको भोग ठगये नैवे खाता धावक कमेकारी). वरछोपर बोक्च 
लादनेवाडा तथा शूका. अन्न खनेवाढा जो बाह्मण है वह विषरीन सपके समान्‌ 
है ॥ .२३. ॥ जो .श्रोकि. शत्रका दहन करनेवाला है वह. बराह्मण श्रीपति होता 
है.जो शद्रौकी रसोई करता हे .वह्‌ विषहीन सपक समान हे ॥.२४ ॥ जो बाह्मण 
शूदेसि प्रतियह्‌ ठेता शूद्रको यजन करता स्यादीका . व्यवहार करनेवाटा शच 
वेचनेवाला विषहीन सके समान है ॥ ३५ ॥.-जनो ब्राह्मण. . कन्याका नेचने 
वाहा हरिनाम बेचने वाठा जो ब्राह्मण पुत्ररहित  अवीरा › जाह्लणीपतिंके भोजन 
करता है जो तु स्नाताके अन्नका भोगनेवाला है ॥ ३६ ॥ जो. कुटनाहै जो 
व्याजे जीता है, जो व्यान ठेता हे जो विया बेचता है बह विषहीन सर्पके समान 
होता है ॥ ३७॥ जो बाह्मण सूर्योदयतक सोता है भो बाण मच्छी. खाता. है जो 
देवीकी पूनासे रहित्‌ है वह विषदीन सरपके समान है ॥ ३८ ॥ यह्‌ कहकर 
पराशरने सब पूजाकी विधि करम ओर साकितरीका ध्यानादिक वणन किया॥ ३९ ॥ 
इस भकार राजाको सव देकर हेमुने ! पह मुनि अपने आश्रमको गये राजनि साकितरीको 
पूज व्र पाया ॥ ४० ॥ नारदनी बे सावित्रीफा ध्यान ओर्‌ पूजाविधि क्या ह 
अर क्था स्तो देकर पराशरजी चे गये ॥ ४१ ॥ ओर राजाने फस विधाने 
वेद माताका पूजन किया ओर उस पएजाके विधानसे क्या वर पाया ॥ ४२॥ दहु 
म.सव सावि परम्‌ महत्‌ शति सिद रहस्यको स्पते सुननेकी इच्छा करता हू 
1 १३ 11 नारायण-बोले ज्य्टकृष्ण्‌.जयोदशीको ` शद्ध समय यत्नपर्कं रहकर्‌ 
प्रम पक्ति चोदको नत कर ॥, ४४ ।। यह्‌. चोदह्‌ वेका वत चद्ह फलते 
युक्त है भगकतीको चोद्‌ नैवेय देने पष्य ओर धूादि करै । ४५ ॥ व 


~ 
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; यज्ञोपवीत विधिर भोजन पिवेदन करे फल शासा मगर. परत्यापन-कर 
कै।। ४९॥ गणशः भूवं, अनि विष्णु, शिकः शिव इनको टोका पूजनकर नाह 
ग पयम्‌ आगाह कर ।। ४७॥ ने मध्व ध्यान कहा दै बह सादरीका 
वान ए. सताने पूजािपान आ सवं कामना देनवासा मेन है । ४८ ॥ तपय 
एव पमान कातिमाचू बहमतेनते भकाित ` बप्मकपुके सस्त भध्याह पूरयके 
समान अतिकान्तिमान्‌ ।। ४९ ।। कुछ हीते भस्नमुख रल्नके एषासि ` प्रमित 
| अभिशदध शकाधान ] “अभिमं न जलनेवाठे वश पहर" भक्तेकि ऊपर अनुयहका 
ररर धारण करनेवाठी ।। 4० ॥ शलदायक मुक्तिकारक शान्त परोप अन्हे 
करनेवाठी मनोहर जगत्तकी निधियेमिं पष्ठ सन सम्पततिस्वहूपवाटीः सव सपरचिकी ` 
स्वरूप ओर सय संम्पततियोकी देनेाटी ॥५१॥ वेदकी अगिष्ठातृदेवी वेदश 
स्वहूपवाटी वेदबोजकी स्वरूपा जगन्माताका भजन कसे है ।। ५२ ॥ इत भकारं 
ध्यानमे ध्यान कर अपने शिरपृर हात टगाय नैवेष देकर फिर षटमे रकि ध्यान 
कर चती देवीका आवाहन केर।।५२॥ वेदोक्त मंब षोडश उपचार देकर पूजन 
ओर स्तुति करे विभा ददेवीका पूनन करे ॥५४॥ आसन, पाथ, अध्य स्नान 
अनुखुपनः धपः दीप, नैवे) ाम्बूढः शीतल जल ।। ५५॥ वसनः शरूषण) मालाः गध 
आचमनः, मनोहर शय्या यह षोडशवस्तु देनी चाहिये ॥५६॥ चन्दन बा ुवणो- 
दिकं व॒ना सिंहासन देवाधार पुण्यदायक मै ने तुमको निवेदन किया है ॥ ५७.॥ 
देवी ती्थनल प्रथित परय रूप जो कि, महान्‌ भतिका देनेषाटा है वह पनात 
शु नि तुमको मिेदन किया ॥ ५८ ॥ पवित्रप अध्य दवौ, पृष्पदलके सहित ` 
पषयुदायक शंखन भ मे तुमको निवेदन काहे ॥ ५९ ॥ छगंष सपः 
¦ मथ ठ लेह ओर सुध केवाडा भने यह सनीय जल भके निवेद कियाहैः 
तुम इसको शरहण करो ॥ ६९ ॥ यह गेन्धद्र्येति भगट भ्तिदायक दिव्य गध हे. 
हे अम्परे ! यह परमस दिया मैधनछ ग्रहण करो ॥ ६१ ॥ पतव मका हप ओर | 
-सव मंगखका देनेवाला पुण्यदायक षको हे परमेरी | बहण करा ॥६१॥ ६११ 
. युक्त सुखदायक भने तुमको निवेदन किया हे यह गत दनक निमित धति 
कारक दीक ॥ ६३.॥ अंधकार नाशका बीज मैन तुमको निवेदन किया है 
तुष्टि पषटिदायक भीतिदायक शुधानाशक ॥ ६४ ॥ ण्य भोर व 
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हणः कं, यह दुन्द्र र्थ ताम्बूख ` कषूरादिते सुवासित ॥ ६५ ॥ वट पृष्ट 
दायक ने तमको निवेदन किया है यह सन्दर ठंडाजर पिपाततन्‌शक ॥ ६६ ॥ 
जगतका जीवम जीषन ग्रहण करो, देहा शोभाखहप साका शा वटनिवाडा 
॥ ६७ ॥ सृत ओर रेशमका यह वच ग्रहण करः एुवदिकःा निमित ठक््मी करने 
वाडा भ्रीयक्त ॥ ६८ ॥ सुख ओर पुण्य दे नेवाडा यह पवित्र भूषण बरहण करो 
अनेक वक्षि उतपन्न अनेक रपसम्पन्न ॥ ६९ ॥ फलस्वरूप फएटदायक यह एद 
रहण करो, सब मंगछहप सव मंगलोका मंगलकतां ॥ ७० ॥ अनक एमि 
निमित वहूतशोभा सम्पन्न प्रीति ओर पुण्यदाय वह माला बर्हण करा 
॥ ७१ ॥ हे देवि ! पृण्यदायक दुगेधभरी यह गष ग्रहण करो, यह्‌ सुन्दर सिन्दूर 
मस्तककी शो्ता बहनेवाछा है ॥ ७२ ॥ भषर्णोमिं शठ यहं सिन्दुर यहणके 
विशु गरथियेसि संयुक्त पुण्यसूत्रसे बने ॥ ७३ ॥ वेदरमजसे पवित्र इतत यज्ञसूत्रको 
ग्रहण करो. यह्‌ दव्य मूल मंत्रे देकर किर बुद्धिमान्‌ स्तोत्र पाट करे ॥ ७४॥ फिर 
बती भक्तिपूैक बा्णणको दक्षिणा दे 'साविच्ये स्वाहा" इतस्‌ ्रकारसे ॥ ७५ ॥ 
लक्ष्मीवीज ( श्रीबीजं ) मायाबीजं ( भुवनेश्वरीीन ) मन्मथवीज इन 
तीनबीज “पू्व॑साविन्येखाहा" यह मंत्र पठे माध्यन्दिनोक्त स्तोत्र सव का- 
मनाका देनेवाला ६ै ॥ ७६ ॥ यह ब्राहणोका जावनरूपम है सनो भै 
आपसे कहता हं रृष्णने गोलोकमं प्ह्टे जहाको सावित्री दी थी ॥ ७७ ॥ 
हनारद ! वह उमके पाथ बह्ललाकम अनेक सम्पत्‌ न इई तच बक्ञाजीने रष्णकीं 
आज्ञा वेदमाताको सन्तुष्ट किया ॥ ७८ ॥ तव उतने प्रसन्न होकर बह्याको 
स्वामित्वम्‌ व्रण किया बल्ञाजी बके सचिदानेदरूपे ! हेमृर प्रकतिहपवारी। ॥७९॥ 
ह हिरण्यगगूपिणा सुन्दरं] तुम भरसन्न हो. हे तेजस्वरूपे हेपरमानंद रूपिणी ॥८ ०॥ 
५५. ] भरसन्न हो नित्य नित्य भिय देवी नित्यानेदस्वशूपिणी 
न्द्र्‌! मुञ्षपर प्रसन्न ही स्ेस्वशूप बास्षणकि मंचस्रार 

परात्र॥ < २॥ ह सुखमोक्षको दनेवाटी सुन्दरि देवी! पसनन ह तुम बाह्मणोफे पा 
आपगहकं विमेत्तजख्ती हद अभ्रक सिख 4 1 
दी | स शिखा हौ ॥ <३॥ हे नहषतेजकी देनेवाडी 
एुनद ह मन वचन कर्मसे मनुष्य जो पाप करता है ॥ ८४ ॥ वह पाप्‌ 


४ 
तुम्हरे स्मरणमा्रेसे गर्भित होजाता है जगत्रके धाता रेरा केकर उस्‌ सभाम 


स्थित 
&१ ॥ ८५ ॥ तव साविनीं बहमके साथ नहरोकमें गृ. हे नारदी ! 
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१२५ नवेपस्कप-भ ०.२७. (९४५) . 
अभत इसी स्तपरानसे भगवतीकी सतुति की ॥ ८६.॥ तव सावित्रीका दशन 
कर मनवछित्‌ वर पाया यह पूरित स्तवराज संध्याकरे जो ` पढना है ॥ ८७ ¶ 
वह्‌ इसके पाठसे चारषेद पठनेके एलको भाष होता हे ॥ ८८ ॥ 
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इति श्रीदेवीभागवते पहापुराणि नवमस्कंे भाषायां ष्डशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





सप्रवशाऽध्यायः २७. । 

श्रीनारायण बेटे अश्वपति इस मंजसे सुति कर परिधिपवक पूजन करे उप्‌- 
र्त स सूर्यकी समान कोविवाटी देवन उनको दर्शेन दिया ॥ १ ॥ ओर्‌ 
वह्‌ भरसन्न मुख राजास बोटी जैसे माता भने पुनस कहती है उनकी दशनकान्तिसे 
दिशि दीप सोई ॥ २ ॥ साविी बोरी हे रान्‌! जो तुम्हरे मनवाछितेहे भँ 
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उसको जान्ती ह जो तुम्हारी पत्नीको वित ह वह भँ तुमको देती ह ॥ ३॥ हार 
साध्यो सी कन्याकी अगिठापी ह ओर तुम पुनकी इच्छा करते हो तोप कमे भा 
होगा ॥ ४ ॥ रेरा कहकर वह देवी बरहमटोकको गई राजा अपने घर गये उन 
रे कन्या हृ ॥ ५॥ साविजीके आराधने बह मानो दूसरी कमलाह हदे भधवपतिं 
उसका नाम सावित्री" रक्खा ॥६॥ कर्‌ वह समयातृ्ार दिनि २ बह्ने ठगी) वह 
शङ्कपक्षमे चन्दरमाकर समान बदती हृ हपयोवन सप्पच्हुद ॥ ७ ॥ तव उने 
युमत्सेनके पुत्रको व्रणकिया' लो सत्यवान्‌ सत्यशीठ अनिकगुणपम्पय था ॥ 
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॥ ८ ॥ राजनि अपनी उस सच एषणेसि पुषित कन्याको युमतपरेनको दिया वह्‌ तीं 
उसको कौतुके छेकर घरगया ॥ » ॥ वह्‌ सतपा सत्यनिक्ी वतसर वीच" 
नमं पिताकी आङ्ग वनम फट ओर का सेनमया॥१* (देवयोगसे उस दित सावि- 
जती सत्यवान्‌ सग गई वहा वक्षस निपतित होनेसे सत्यवानक शरीर व 
॥ ११ ॥ यमराज उस पुरुषको अगु माणक शरीरसे छेकर चे परिता 
ावसे सादि्वीनि यमरानके देखा ओर उनके पीठे २ चटी ॥ १९ ॥ सेयमनी- 
पति यमस इसमकार उस्‌ धीखाको देखकर साधृभेमिं भ्वर महावा 
कह्ने ठेये ॥ १३ ॥ अही सादिती । मातुषीशरीरपे ठम्‌ क नाहि यदि नाना 
चाहती हो तो यह देह त्यागनकर चरो ॥ १४ ॥ पाचिषतक शरीरसे कोड भनुष्य 
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~ + ^ क । न्य ५ 
मरि यहां जनको समथ नरी है कारण कि पचपतिक नृवर है ॥ १५॥ 
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तहरे सखामिकी भयु एरी होग.अपने कमफ भोगनेको सत्यवान्‌ भर  छोकको ` 
जाता दै ॥ १६॥-कभेसेही पहं भाणी भग हकर कभसेही छ्य होता रै सुख दुःख 
रय शक करमतदी प्राप्त होता.ईे ॥१७॥ कर्मसेरी यह जीव इन्द्र कभसेही बह्षुज 
होता है अपे करमशेही हारिका दप ५।९ जन्मादि रहित होता है ॥ ` १८:॥ अपन 
कमरेही सव सिदि ओर अमरतव भाप दता है ओर करि पिष्णुके साछोक्यादि 
चारोक भाष हेति है ॥ १९ ॥ देवत्व मनुष्यत्व राजेन्द्रत्व शिवत्व गणेशत्व कमः 
शरी भतुष्यको पाप हेवा है ॥ २० ॥ पुतीन्द्पन तपस्वान्‌, ्षनिय तथा वैश्यत्व 
तव कर्मतेही भाप होता है ॥ २१ ॥ इमं सन्देह नहा कषह। म्टेच्छत्व होता 
दै जेगमपन ओर लत्व कमेतेही भप्त होता ईं ॥ २२ ॥ कमर राक्षसत्वं किन 
रत्व भा होतार आधिषरय ओर वृक्षत पराप्त होता ह ॥२३॥ कर्मसेही पशुत्व आरं 
, वननोषी हेताै कसेर द्र जन्तुम कमिपन भाष हीता है ॥ २४ ॥ दैत्यदानव 
अपरत्व सथ अपने कमत प्राप्त हते 8 सावि्रीपि यह कहकर यमरान मान 
(वै| ॥ २५ 1 । 
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इति श्रदिवीागवते महापुराणे नवमखंये भाषाणं सपर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अष्टाविशोऽध्यायः २८ 

श्रीनारायण बोडे पतिवता सावित्री यमके यह वचन सुन प्रमाक्तिसे यमक भन 
करती हई पोटी ॥ १ ॥ सावित्री बोटी कर्मा स्वरूप क्याहै केसे दह 
होताहै उपकारे याहे देही ओरं देह क्या ह तथां इषम कम 
कलेवाटा कौन है ॥ २ ॥ ज्ञानः वुद्धि श्रीरिरयोका भरण इन्द्रि यह्‌ कया 
इनके लक्षण ओर देवता क्था ह ॥ ३ ॥ भोक्ता ओर इसको भुगानेवाडा कान है 
भोग भर्‌ इतकी निष्छति क्या है, जीव ओर परमात्मा क्या है इसकी व्यास्पा 
आप हमे कीजिये ॥४॥ धेने कहा वेदम जिसके करकी अज्ञा ह वही धमे 
उप्का करनादी परमभेगठ है ओर जो अेदिक कमे है दही अशुभ ओर नरकका 
देनेवाल ह ॥ ५॥.जो देवसेवा षिनाकारण संकल्परहित होकर रीनाती ह दरी 
सेवा कर्मी निट करनेवाटी प्रमाक्तिदायका है ॥ ६ ॥ जा मनुष्य बरह्मौक्त है 
वरी शति मुरकहागया है उसको कोन कर्मशल्का भोका ओर कन्‌ 
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निरि ह यह्‌ कुछ नहीं है ॥ ७ ॥ पह जन्म, मृत्यु जराल्यापि) शोक भौर भरयसे 
भणित होता ै वेदम की पक्ति दोमकारकी है ` ॥ ८ ॥ पकं निर्वाणद दाडी 
निगृण भक्ति है दूरी सगुण भति रिहप वाटी ३ हरिशपस्वहप शक्तिी 
भव्‌ इच्छाकरे दँ ॥ ९ ॥ ओर जो ब्रहवियोगी है पे .मिवौणपदकी इच्छा 
करते हँ अथर कका उपादानकारण कहते है मो प्रमातमाहे व्ही कर्मरूप वीगका 
फल्देनवाला हे ॥ १०॥ कर्महप भगान्‌ है जो पराता है ओर पराभरति 
उपकाेतु हे अथौत्‌ सृषटिकी ष्टि स्थिति संहार क्ेवाटे भगवान्‌ है मल भरति 
दका उपादान कारण है धवित वथा निमित्त कारण है उषम अबि उपादान 
अथोत्‌ अवियामें चित्मतिविम्ब निमित्त कारण ग्रहन विवृत कारण है भवियसि 
काम्‌ ओर कामपे कर्मं होताहै क्से मिमित्कारण अद विना कहे पी अथे 
जानेन, देह नग्वरख्प हे ॥ ११ ॥ पश्वी, वायु, आकाश, जट, तेज यह बह्मकीं 
सुरूप विधिम सूतरूप हँ ॥१२॥ जो कर्मैकं जीव है वही देही दै. वही भोक्छ . 
हे अन्तर्यामी आत्मा उसका पुगनेवाला है किक भेद एष दुःख साक्षात्कार पनत 
फोग है आत्ममं अवस्था न हनेको नि्कति मुक्ति कहे ह ॥ १२॥ सद्‌ आत्मा 
ओर असत्‌ माया इनके भेदका वीजह्प कारण न है अथात्‌ अपरोक्ष आतपकत 
विषय बहमविया ज्ञान है वह अनेकविभ घटपटादि दिषय तथा वियेकि नो प्रसर 
विभाग है उनका भेदक सव वानार्भोका बीन है ॥ १४ ॥ सवक विविधा कले 
वाटी उदि ज्ञानका बीन दै. पा तिम कशषगया है ओर वाुक भेद पाच भ्रण 
देहधारियोंक बहप ह ॥ १५॥ मनका स्म कहते ई इनदरो भे क 
अंश अथौत्‌ देश्वर परमात्माका मिम्बत सशयात्मक करौ अथौत्‌ इन्द्रिय कारका 
रण करनेवाला देहारिवोंको स्वाधीन कलमं अशक्य ॥ १६ ॥। निरपण करम 
अशक्यः दीनम न आनिवाला पु भबाडा मन दैउपको श्नन्दिय व 
सोचन मवण नासिका, तचा, सना इन््यका॥ १५।।तथा व 
सव कमैद्ियव्यापारो का परक है पिप मित्रप सुसह्प तथा ईःलबा ह इः 
५ ~~, (~ प्‌ खश होता हे सदिष्यमि भासक हान मित्रश 
यमि आसक्त हेनिसे रिप दुःखदाईं होता है सदिर्यामं भ! १ लार 

६६ ।॥१८॥ इन्दर धवत पू वाु थवी बहापिक दै, लासे दिश 
व त अभिनीकुमाराभभर यह है. जो भागदेहादिकं धारक है बह अन्तः 
करन मतिकिहष जीव कता है ॥ १९ ॥ परमात्माका स्वप कलते ह जो 


(९४८) देवीभागेवत-भाषा। १२८ 


परमव्वापक बह नरगुणभकतिसे परे है ओर कारणोंका भी कारणे उततको परमात्मा 
कहते है ॥ २० ॥ हे देवी ¡ जो तुमेने शाकी वात छ स्‌. तुमसे सव की यह्‌ 
नियो क्ानरूप ३ हे. दत्से! अद तुम यथासुखं गमन करो ॥ २१ ॥ साकी 
बोटी अपे खामीको ओर ज्ञानके सागर तुमको व्यागकर भँ कां जाऊं १जो भ 
तमसे परकर सो भप उत्तर दीनिये ॥ २२ ॥.दे पिता! किस २ क्से यह भाणी 
किन्त २ योियोमे गमनकरता है किसके स्वगं ओर किसके नरक होता है 
॥ २३ 1 किकर्मसे मुक्ति ओर किसके गुरुम भक्ति होती ह किप्तकमसे योगी 
ओर किकर्मरे रोगी होता है ॥ २४ ॥ किस्करमते दी्जीवी ओर किकमेसे 
अल्पायु होता ह किसके दुःखी ओर सुखी होता हे ॥ २५ ॥ अंग्हीनः काणा, 
बहरा, अधा, पगु, भमत्त किसकमसे होता है ॥२६॥ कषिप्, अतिलोपी, चोरःकिम- 
कसे होता है ओर सिदि सारोक्यादिचतुषटय किसकर्मसे भाप हेता है ॥ २७॥ 
बाह्मणत्व तपस्त स्वोगादि वैकुण्ठ किंकर्मसे प्रा होता रै ॥ २८ ॥ सकते 
उत्ृ्ट निरामय गोलोक किसक्मेसे प्राप होता है नरक कितने ई उनकी संख्या 
ओर नाम किये ॥ २९ ॥ करन नरके जाना कितनेकार वहां रहना होता 
क क ^ (५ 

है पापियोकी किपकमसे श्या व्याधि होती है ॥ ३० ॥ जो मने आपसे पठाम 
मुक्घसे किये ॥ 


इति शदेवीभागदते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषायां अशविंशोऽ्यायः ॥ २८ ॥ 





एकोन्निशोऽध्यायः २९. 


भनारावण्‌ बोठे साविजरीके वचन सुन यमराज अति विस्मित इए ओर सकर 
जीवक कमचिपाक करगे ॥ १ ॥ धम बोले. वत्से ! अवस्थामे तौ तुम दादश 
वपाया कन्या हो ओर ज्ञान तुम्हारा ज्ञानी योगिवर भी अभिक रे॥ २ ॥ सावि. 
चक परदानसे तुम सावित्रीकी कला हो राजनि तपसे तुमको परा किया है ॥ ३॥ 
९ सका करवानूकी गोदमतवानी शिवी गोदमेःअदितिकश्वप,अरिल्या गौतमे 
र ॥ ४ ॥ शची महेन रोहिणी चन्द्रमसे, रति कामपे, खाहा अते॥ ष्‌॥ 
समा पितरम सज्ञा विकर वरुणानी वरुणम दक्षिणा वम ॥ ६॥ पृथ्वी वराहे, 
पना काकियमे अनुरक्त है अथोत्‌ ले देवताथोंकी यह सिय असंडित सौततागय . 


१२९ . नवमस्कन्ध-अ०२९ (९४९) 
। वारी ह दतीमकार दम सत्यवारे अखण्ड सौगागवाठी हो ॥ ७; यहर्भेते 


म ० , .§ 
चक वर दिया ६ हे महापा ! ओर भी न तेरी इच्छा हो वह कर मग तहको 


सा ॥ < ॥ सावित्री बोटी हे महाभाग ! सत्य्के ओररसे भेर सौ पुत्र यद 
क्र चको दीभिये । ९ ॥ मेरे पिताक भ सौ पव हौ शरध नेनविहीन ह उनके 
नेत होनांय ओर उनका राज्य उनको भाषहोनाय यही दर महक दो ॥. १०, 
अन्तम स्यवानके सहित हरिमेदिरममेरा गमन हो टक्षवषङे उपरान्त सत्यवान्‌ 
आर म इसलोकमे गमन कई ॥११।। तथा जीप कर्मविपाक सुननेका ञे परम 
कोतूह है वही विश्वके निसतारका वीज है सो आप सुद्धे कहयि ।॥। १२॥ ध 
राज बोे हे महाक्रध्वि! ते 


स्थामं केवछ पुण्य वा पापही भोगा जाता है ।॥। १४ ॥ सुर, दैत्य, दानष, गैधर्- 
` राक्षसादि यह्‌ सव नर कर्मके करनेवाटे रै पश्वादि सव जीव कमैकारी नहींटै 
॥ १५।।मुर्यजीव कमौधिकारी मनुष्यही सब योनिम कमे भोगे हैँ स्वगे नरके 
शुभ अशुभे स्तर है ॥। १६ ।॥ विशेषकर यह जीव सब योनियें मे भमता रै 


ओर पुष अर्जित कर्मके अनुसार अशुभ पोगता है ॥१७॥ शुकसे स्वगैटोका- , 


दिमे गमन करता है अशुतकमौसे नरके श्रमण करना होता है ॥ १८ ॥ कर्मके 
निर्मूल केका साघन भति दै वह दो भकार है एक निाणहम निगुण शकि 
ओर दूसरी मायाविशिष्ट॒बरह्हपिणी है ॥ १९ ॥ वुरकमं करनेते रोगी भोर 
अच्छेकमतसे अरोगी होता हे दीर्थजीवी सुखी शुकर्मसे अल्पायु भोर दुःखी दुष्- 
कसे होता है ॥ २० ॥ थे ओर हीनांग सोटिकभौसे हेति दै सरवाकष्ट कमेि 
सिद्धि आदिक भाष होता ॥ २१ ॥ हे देवी ! यह आपसे सामान्यते कहा अव 
किरेषरपे हनो यह पुराणसतियम देष है इसको भरीमकार गुप रखना चाहिय 
॥ २२ ॥ भारतकी सब जातिं माुषीजाती . बडी देष हे इन सवम बाह्मण 
अह ह ओर वह सवकम मँ ह ॥ २३ ॥ भारतम ननि बाण सर्भेह ह 
निष्काम सकामोदसे बाह्ण दो भकारे ह ॥ २४. ॥ सकाम ब्राहमण रक्‌ 
भान दै ओर निष्काम भक रै कर्मणोमी सकाम है ओर निष्काम उपद्रबरहित ह 
॥ २५ ॥ वह िम्काम देहत्यागकर निरामय पदको गमन करता है उन . निष्कामि- 
यका फिर आगमन नहीं होता ॥ २६ ॥ जो परमात्मा दैश्वर द्विभुज कष्णका 


तेरे सव मनोरथ पूणेहेगि जौर्ोंका कर्मषिपाक कहता ह ` 
ठुनो ।।: १३ ॥ इस पुण्यसेनपारतवपयं शुभाशुभे दी जन्म होता है दरे 


~~ 
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वन कले ह ह दितयहपथारी भक्त गोखोकमे निवास कसे ह ॥ २७ ॥ सकी 
षणव वैकुण्ठम जाकर फिर पारत आय द्विजाति जन्म बर्हण करते ई॥२८॥ 
फिर रे कालाय करमते निष्कामी हेति ई पै उनकी निर्मल भक्ति प्रदान करता ह 
॥९९॥ अतेव बाण सरव जन्मे सकाम होते हं विम्णभक्तिरहित होनेसे उनकी 
ुदधि निमे नहीं हती ॥ .३० ॥ जो ब्रक्ञण तीयमं आभित आर्‌ तपरा 
निरत ह बह वहलोकतक जाकर पिर . भारतम अति ह ॥ ३१.॥ जो अपने 
मे निरत हुए तीर्थं वा अन्यत्र कटी निवास कसते है बे सत्यलोके जाकर .फिर 
भोरमे अति है ॥ ३२ ॥ स्वधभमे निरतत्राहमण सू्ेषक्त होने सूयंरोकमं गमन- 
कृर फिर भारतम आति ई ॥ ३३.॥ मटमरङतिके भक्त .निष्काम बह्मचारी महात्मा 
मणिद्वीपमे जाकर किर नहीं अति है ॥ ३४ ॥ अपने धरममे निरत शेवः शाक्तः 
गाणपत्य, शिवादिरोके गमनकर फिर भारतम ति ह ॥ ३५. ॥ नो त्राण 
ओपन प्म निरतहए अन्येवताओंका यनन कसे ई वे सवरोकमं गमनकरते 
फिर भारतम भति ह ॥ २६॥ जो हरिगक्त निष्काम बामण स्वधमेमं तत्पर भक्त 
है दे अपनी शक्तिके वरपे .हरिोकमं गमन कसते ह ॥ ३७ ॥ -अपने धर्मसे 
रहित बाह्मण देवताभके त्था पत भरतादिका सेवनकसते ईँ वे भशदार अव्श्च नर- 
कम नति ई ॥२८॥ चारोवणे अपने धर्मे तत्पर हए शुभकरममेके फलभोगी हेति 
॥३९॥ जो अपने करमते रहित वेदी नरकमं जाति है वह अपने कमेफरभोगनेकेकारण 
भारतवर्षं नहींहोते॥ ४ ०॥ चारौ वणे अपने धमे निरतहुए शभफट पति रै अफे धर्मम 
निरत बहण अपन धेमनिरत॥ ४१॥ ब्राहमणो कन्या देताहे वह चन्दोकमे गमन 
करता हैरेसाध्व } े चोदह इन्दर भोग कारुतक्‌ इनद्रोकमे निवास करते ै॥४२॥ 
अरुत कन्यादाने टूना फट मिर्ता ह. सकामा उक्त टोकको.नति रै निष्कामा 
नहा ॥ ४२ ॥ वे.परकतवातते रहित विष्णुरोकको नति दै..षी, चांदी, सोना, 
वश्च ५) फर नट ॥४४॥ जो जासणोको देते है वे.चन्द्रोकमे गमन कसे है वे 
पकमनवन्तरपन्त उतत लोकम निवासः करते हँ ॥४५॥ इरमकार बरे भ्ाणी वहा 
` अहा कारपनन्त नाह करे ई नो सुवणं ओर तारे अरुत कर गोदान करो 
९५.४९ ॥ १ भवत्र बाह्मणको देनेवाले सुपे ठीक निवासन के है पे.उन 
शोकम दसस अत निवास कते दै ॥ ४५७ ॥ वे उन रोको. चिरकाठ- 
क निरामय हो निवास करते ह अनेक धन शरूमि नो बाह्ोको देते हे ४.४८ ॥ 
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६.०७. तीप ओर विष्णटोकम गमन्‌ करत है व्‌ चन्ददिषाकरको स्थिति 
4 ओर वह विपुर रकम बहत समयतक निवास 
क्य ह्‌ ज्‌ मनुष्य गक्तिपू्ेक बाह्ञणके निमित्त षर देते ई ॥५०॥ वह सुखदायक 
विषणुखोकम बहु समयतक रहते हँ उसकी रेणुपमाणतकं विष्णुलोकं महाभिष 
होती है ॥ ५१ ॥ रा हेते मुपप सिटी बूर काल निवास कते है 
नो मनुष्य मस जि देवकि निमिच पर दवारे उत परी नित रुह उतो 
मतके वहं उसी देवताके सोके निवासन करता है राज महलका चोगृना' पुण्य 
ओर्‌ देशका सौगुनापुण्य हेता है॥ ५२।।५६३। ष्ट देशका इससे दन पुण्यै देसा 
ब्रहमाजीने कहा है जो सव पापनाशके विमि सरोवर दान करता है ।। ५४ ॥ वह 
उसके रेणुभमाण दपौतक जनरोकको जात! है बावडीका इससे दशगुणं 
फ़ल मनुष्यो भाप होता है. “चार हाथका एक धनुष चार सक धनुषकी 
वापी होती है दोसहस्धतुषका कोश होता है॥ ५५ ॥ वापीमदानसे पी तडागका 
फृठपराषहोता ३ निसकी दीैता चारसहस्धतुष हे ॥ ५६ ॥ उतनीर चोदी 
वा उससे कुछ न्यून हो त वह वापी कापी है यदि पत्रक दीनाय तो 
कन्यादानका से दशगुणा पुण्य है ॥ ५७ ॥ यदी कन्या अटंकारयुक्त हो तो 
दूना फढ देती है नितना ए तद्ग सुन है उतना ही उक 
जीेदास है ॥ ५८ ॥ बावडीकीं पंक निकठवनिमे वापीदानका ही १९ 
३ जो पीपटका वक्ष ठमाकर उसकी भतिषठा करता है ॥ ५९ ॥ ह दसस 
तपठोकूमे नाता र. ३ सापिजी नो वके निमित पूरका ऽयान लगाता हे वेता है 
॥ ६० ॥ वह दश॒षहवष शरुवोकम निवास करताहै जो पारव पिष्णुे 
निमित विमान देता रै ॥ ६१ ॥.वह मन्वन्तर विप्ुटोकमे निवास करता है 
ओर जो दित्युक्त विपुटविस्ारका विमान पेता ह उसका चुना पर होता ॥ 
1 .६२. ॥ पठकीदानका इससे आधा फछ है जो भक्तिक हरिके तिच. 
ठ. यो्स्यानवाटे मन्दरो देता रै ॥ ६३ ॥ वह सो मन्यन्त्तक पिष 
लेक निवास करता है; ३ पिवते! जो महठयुत राजमागंक करता £ ॥९४। 
वह दशसह दन््रोकमे निवासत करता है ब्राहण ओर देवकि निमि र 
हमान फटता ६ ॥६५॥ नोः दिया दै सोर भोगाजाता ई विनादवियिःनरीं भिखत 
 स्वगदिुस भोगकर यह पुण्यात्मा भाणी भारं जन्म कर ॥ ९९. ॥ ब्राहमण 
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हता है कमते उतम गतिक भाष होता ह भारतमे पुण्यवान्‌ बाहमणसवगोदि फल भोग 
कर हिर ॥ ६७॥ विभी होता दै इषी.भकार क्षनरियादि जानने. सनियदशयकोै 
कयो नह सौ कोरिकल्पमे भी ।॥ ६८ ॥ तपस्याकरके बाह्मण नह। बनता जन्मे 
श हेता ह यह शिं कहा है सो कोषकिलयमे भी विनामोगि करमका क्षय नरी 
सता ॥ ६९ ॥ शूगाशुप किया कर्म अवश्वही भोगा होता है देव र्‌ वीर्थकी 
सहायता कायष्यहसे शदधहोजाता रै।।७०॥ यह्‌ कुछ तुमसे कडा अव अर क्या 
सुननेकी इच्छा है ॥ ७१ ॥ ˆ | 


®= 


इति शरदिवीपागवते महापुराणे नवमे भाषायां देकोन्िंशोऽष्यायः ॥२९॥ 





जिंशोऽध्यायः ३०. 
सावित्री बोटी हे भगवन्‌ यम ! जिस क्से यह पाणी स्वगे गमनकरते ह वेपुण्य 
वान्‌ मनुष्य होते ह वह आप हमसे किये ॥ ३ ॥ षम बोले इम भारतम जो 
अनदान करे ई पह अंसके नित रेणु ह उतने समयतक शिरोकमे परिष्ठा पति 
ह ॥ २॥ यह अन्नदान महादान है जो बाहमणोसे अतिरिक्तके निमित्त देता है वह 
अन्नदानके प्रमाणसे शिवोकमे भरति पाता है ॥ ३ ॥ अन्नदानकी समानन 
कुछ ओर दान है न होगा इसमे पात्रपरीक्षा ओर काठका नियम्‌ नही है ॥ 
॥ ४ ॥ यदि देवता ओर बाहरणोके निमित्त आनदेता है वह दशसहसरवधं विष्णु 
खोकमे भति पाता है ॥ ५॥ जे बा्मणको दिय दुधारी गाय देता है वह उसके 
समममाणवषेतक विष्णखोकमे महिमा पाता है ।।६।।पूण्यदिन दानक चोगुना 
थमे सोणा नारायणकषे्े दानका कोदि गुना फ है ॥ ७ ॥ जो भक्तिपवेक 
भारतम बा्णक गो देता ह वह १००००दग सहस्दपतक चन्दरोकमे भगा पाता 
। ॥ जो बाहणको उगैयमुसी गोदान करता है उसके टोममान व्षतक विष्ण 
१ माह भमान्‌ व^ 

य 
पि पि 
~ ष्पाद यद -- ° १ अपु योक भता पाता है ।। 9३ ,॥ वायुखोकमे भतिष्ा पाताहे ।॥ ११ ॥ जो 
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नाणक निमित सवश शाम्‌ देता ३, ह नदरी स्थितितक भैक 
(व कूला है।१२९॥ भी माह्णको दिव्य मगहर शय्या देता है ह चनद षू 
को तवति चन्द्रक भत प्रता है ॥ १३ ॥ नो सता बहणे निभि 
सपान करता ह षह मृ्न्तरपयन्त वहिक भि प्ता है ॥ १४ ॥ नो 
भारतः बरह्णकर निमिते गनदान करता है वह दन्दकी आयुपयन इनके अध 
आहमम विवाह करता है ॥ १५॥ भो परते बहणे निमित अदान करा 
व चोदह सरी स्थति वरुणलोके निवा को ॥ १६ ॥ घो 
बाहणको पा दान करता है वह चौदह दृद स्थिति वरणरोके 
वातत करता ह ॥ १७ ॥ जो बराह्णकेो अ बृगियाका दान करता है वह मन्व- 
नतयनत वायुलोके निवाप करता है ॥ १८ ॥ नो बाह्णको व्यजन ओर 
ष ₹ पह दशमहृस्षं वायुलोके निवाप करे ई ॥ १९ ॥ धान्य 
आ रतदनेबाल चिरजीवी होता है. इसके दाता यहीता देनो पैशठको चति है ॥. 
॥ २० ॥ इत भारतम जो मुय निरन्तर शरीहरिका नाम जपता है वह विरजीषीः 
होता है उसमे मुय पलायमान होती है ॥ २१ ॥ भो मुय भारतं ेलोत्व 
कराता है पूर्णिमा ओर रिक रेष इत उत्सवका कलेवाा जीवनयकत होता ४ 
॥ २२॥ इत लोकर्मशुष.पोगकर्‌ अन्तं िषयमन्दिरको जता है ओर निष्‌ | 
वहा सौ मन्वन्तरतकं निवाप करताहै ॥ ६ ॥ उतरफालुनीमे इते ¶ी दूना. ~ 
फट होता है इह कल्यान्तनीवी होता रै यह बरहमनीका कथन है ॥ २४ ॥ नो 
भारतम बाह्णके निमित्त तिर दान करता है पह ति जितने हं उते वष॑तक शिवम 
दिसं निवात करता है ॥ २५ ॥ फिर अच्छीयोगिको भाप होकर विरनीवी पुसी 
होता हे ताप्रपा्के दाने इसे दूना फट होता है ॥ २६ ॥ जो अरंकारसम्प्न 
सेथशन भुन्दरी पतिता अपनी भायौको बाह्णके निमित दान करता है ! २७ ॥ 
वृह मन्वन्तरपथेनत चन्द्रोकमे तिगप्त करता है “ प्रतिवताका दान्‌ र फिर उसके 
भार वा यथाशक्ति सुवण बाहमणेफो देकर उसे प्रहण करे भन्यथा दाता भरती 
दोनों नरके जति ई यह पिता शब्दही सूचित करता है स्कन्दे कहा दै ५ य 
दत्वा ततस्तां तु कीणीयात्कां नादिना ” ओर वहा बह भग्पराभोके साथ निरः 
न्दर क्रीडा करता हैः ॥ २८ ॥ फिर दसस पवो विरात कोतुक 
दलता उर्ीकै साथ भत्र हेता है ॥ २९ ॥ ओ सट्नन्मतक नदीम 
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यो भा होता है नो हती. सौभाग्ययुक्त कोमल ओर रियवादिनी होती र ॥ 
॥ ३० ॥ लो मुप्य बहणे निमित षठ एल देता ह वह 1 
ृन्दरोकमे भत पाता है ॥ ३१ ॥ फिर सुयोनिको पाप हौ इन्दर श्र ‡ 
फृटयुक्त सहखवक्षोा दान परसंशनीय है ॥ ३ २ ॥ अथवा नो ताहणकि केवल 
फलदान्‌ करता हे कह बहुतकाठ स्वम रहकर फर्‌ भारतम आता ६॥२३॥ अनेकं 
इवय ओर धान्यु्त पर नो भारतम ाज्ञणके दता ६॥ ३४॥ व्ह सो मन्वन्तरपभैन्त 
स्गेलोकमे निवाप करता है फिर सुयोनिको आहो महाषनी होता ६॥ ३५ नोवाण 
पुण्यक भरारतमे सस्ययुकत भूमि बाह्मणको देता हे ॥२६॥ पह स मन्वन्तर वकठमं बाप 
कृरताहे फिर सुयोनिको भाप हो महाच्‌ राजा होता है ॥ ३७ ॥ सा जन्मी उको भूमि 
त्यागननहीं करती वह भीमाय धनवान्‌ पुत्रवाय्‌ भेश्वर होताई॥ २८ ॥ जो गोर्हिव 
अच्छा भ्राम बाह्णको दते हैवह लाल मन्वन्तरतक वैकुंठे रहते है1 २९॥फिर षयो 
निको भाप होकर ठासग्रामसे युक्त होता है ठास जन्मभी उसको पृथ्वी त्यागन नहीं 
करी है ॥ ४० ॥ भटी प्रनायुक्त भङ्् पक्शस्यसम्प्न अनेक पुष्करिणी वृक्ष फल 
वहसे सम्प्न॥४१॥ नगर जो भारतम बाह्मणके निमित्त देता रै पह केलासे द्शटास 
इन्द्रके कारपयनत भसन रहता है ॥ ४२ ॥ किर सुयोनिको भात हो भारतम 
रजेन होता है वह एकं नियुत (१००००००) नगर भाप करता है इस 
सन्देह नहीं ।। ४२ ॥ दशसरस् जन्मपयन्त पी प्रमि उसको त्यागन नहीं करती 
महीतर प्रम दयन्न होता ६।।४४।नो बाहणोको नगरोका शतक सुप्र 
मध्य भनायुकत देता है॥ ४५॥ तथा तदागसंयुक्त पापी अक वकषयुकत देता हैव 
कोविमनवन्दरतक वैकुण्ठ भति पाता है ॥ ४६.॥ फिर सुयोनिको भाष होकर 
नम्बदीपका अधिपति होता दै. सवे जैसे इन्द्र, इसभकार परम्‌ देशव 
होता हे ।। ४७.॥ कोरिनन्भतक श्री उप्तको पृथ्वी नदीं छोडती वह रानरानेश्वर 
कत्ान्तजीवी होता हे ।। ४८ ॥ जो अपना समस -अभिकार ब्राह्मणको देता है 
उसको अन्तम उका चोगुना फठ होवा ६।। ४९।। जो तपसी बाह्मणको जम्ब- 
दीपका अधिकार देता है उसको अन्तम उसका सोगुणा फल होता है ॥ ५० | 
पका प्वीका यान, सब तीका सेवन सव तपसया सव बासकारीं । ५१॥ 

। ५९॥ जो मणिदवीपम श्दिवीके परमपदे निवास करते ह , 
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उन्होने अस्य बह्माभोका पात देता है ॥-५३:॥ देवीमेनके - उपासक मानवी 
परर त्यागकर जराभयुरहित दिव्यम ओर ष्फो भा हो. ५४ ॥ वेवि 
सारप्यको भाप होकर देवकी सेवाको करै. ओर मणिदपम असण्ड छोकसंक्षय 
<सते ह ॥ ५५।। देव पिद ओर सव विश्व मष्ट होते ई परन्तु न्म भूत्य नरा 
रेव दवीके क्त नष नही हेति है॥ ५९ ॥ नो कातिकमे हरक गिमिच तुरी 
रान करे ह वह तीनयुगपयन्त.हरिमन्दिमे निषास करे हँ ॥ ५७.॥1 पिर सुयो- 
निक भाप होकर हरिभक्तिको भाप हेति है ह भारति भितिन्दर्येमिं भे 
हेते ह ॥ ५८ ॥ जो अशणोदयके समय गाढे मध्यमे सान करत है वह साठ 
सहृसषयुगतक हारमदिरमं निवास करता है ॥ ५९ .॥ फिर सुयोनिको भात होकर 
शष्ठ हरिपक्तिको पराप्त होते है. मनुष्यदेह याग करनेपर फिर हरिके प्रदो जति. 
॥ ६० ॥ वेकुण्ठसे शोकम फिर भावृतति नहीं होती. हरि अपे दसोको साप्य 
मुक्ति देते ह ॥ ६१ ॥ गयम नित्य स्नानकरेवाला. सुयेके समान पथ्वीमे पितर 
होता है ओर पद पदमे रक्षको अश्वमेषका फ मिता है ॥६२॥ उभीक्ी पाद्रजसे 
भूमि शीघ पित्र होती है, वह चन्द्र दिवाकर पथैन्तवैङुण्ठमे निवा का है.॥ 
॥ ६३ ॥ फिर सुयोनिको भाप्त हो हरिकी परमभकिको भप्त होता हैः वह जीव- 
नभुक्तं तेजस्वी तपचिप्रवर होता हे ॥ ६४ ॥ तथा स्वधर्ममे , निरत शदिद्ाय्‌ 
निन्द्य होता है जते गीन ओर कके मध्यमे य गाढप तपता हे ॥.६५॥ 
जो भारतम किसको गित जठ देता रै वह चोद इत्र कैलासे मत्र 
होवा दै ॥ ६९ ॥ एर योक भाप होकर रवाद्‌ ओर हती होता है शिव 
पर्त तेजस्वी वेदयेदाङ्गका पारगामी होता है ॥ ६७ ॥ जो वैशसम बूहणको स 
दान करता रै वह सृके कणपमाण वपौतक शिवदि भन्न रहता ई ॥ ६<॥ 
जो भारतम छष्णजन्माष्ट्मीनत करता ह निःसन्देह उसके ॥ नन्पके पप कष्टदो 
जति ह ॥ ६९.॥ चोदह दन्दकी आुपनत वह गिन वके नास करवा 
है फिर एुोनिको भाणो र्ण ठते ह ॥ ५० ॥ इत भारतवम ो शिक 
तरिका वतकृसे है बह सातमन्न्तपयन्त शिवरोकरम निवा कत € ॥ ७१ ॥ 
जो शिवराम शिवके निमित्त बेठपत्र देताहं वह प्के परमाणप्तक वम. 
निवाप्त करता हैः ॥ ५२. ॥ किर ुमोनिको परा हो.रिकाकि पता ह. वियाबाद्‌ 
५. पूत्रवनूमानुजावास्‌ मिवा होता है॥७२॥जो वरी चेव ा माम शकरका 
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अर्चन करता है भौर भक्तिसे चृत्थकर दिनरात केत्ेपाणी रोवा है ॥ ७४ ॥ महीने 
पवि वा दश सातदिन नितने दिनि अपैन करे उतनेही युगषयन्त शिवोकरम भति 
शा प्राता है ॥ ७५॥ लो मनुष्य भारतव्भे श्ीरामनवमी्त कले ह पहं सातमन्व 
न्तरतक विष्णटोकमे भर हेते ई ॥ ७६ ॥ किर सुयोनिको भाष होकर राम्‌ 
भकतिको अकश ठेते है निन्द्यं गरे ओर महाधमी हेति दै ॥ ७७ ॥ नो 
शरत्काल देवीकी महाएना कसे ई महिष, छागः भेष; सङ्ग गेकादि॥७८॥ नेयः 
उपहार, धप, दीपादि तथा चृत्य शीतादिति अनेक कौतुक करते ई ॥ ७९ ॥ वृह 
हात मन्वन्तरतक शिवलोकम निवास करता रहै फिर सुयोनिको पाष हो निर बुद्धि 
परता ६ ॥ ८० ॥ पुत्र पौ्की बढनिवाठी अतु शरीको भाप होता है ओर महा- 
्रावसे युक हाथी घोडे युक्त होता है ॥८१॥ निःसन्देह वह्‌ राजरानेश्वर होता 
‰. फिर शुङ्णाटमीको भाष होकर जो महाटक्मीको अयैन करता हे ॥ ८२ ॥ नित्य 
भक्तिसे पण्ये -ारतमे जो एक परक्षतक भरष्ट षोडशोपचार करता है ॥ ८३ ॥ 
वह चौदह इन्द्रफे समयतक गोरोकम निवास करता है फिर सुयोनिको भाप्र होकर 
रानराजेश्वर होता है ॥ ८४ ॥ जो कातिकी पूर्णिमाको रासमण्डलकरफे गोप 
ओर गोपिका शतक पडे ॥ ८५ ॥ शिटाकी भरतिमामे श्रीरुष्णराधिकाको षोडश 
` उपचारसे शक्तिपूैकःजो पूजन करता है ॥ ८६ ॥ वह गोटोकमे बह्माकी आयु 
पन्त निवास करता है फिर भारतम आकर कष्णकी दढाक्तिठिता है ॥ ८७ 
अमे हठाक्ति हारेकी भात होती दै तथा दे्त्थागनकर किर वह गोखोककफो नाता 
है॥८८॥फिर छष्णके सारुप्यको पाय पाद होता है वहीपि फिर पतन नरीं होता जरा 
मृत्यु नहीं होती ॥८९ ॥ ओर जो शु वा ङष्णा एकादशी करता है वह्‌ बस्ञाकी 
अवस्थातक वम निवास करता है ॥५०॥ रि भारतम भाकर रष्णाक्त होता 
₹ अहो फिर कमृ हरिका क्तं होता है ॥। ९१ ॥। देह त्यागनकर्‌ यह्‌ फिर 
गोटोकको जाता ई रिर कष्णका स्र्प्य पाकर पार्षद होता है ॥ ९२ ॥ किर दह 
, जरा सृतयुरहित हो पति पतित नहीं होता भाद्र दवादशीको मनुष्यो इन्दी 
पूना करी चाह्थि ॥ ९२ ॥ तो दह सा्ठसहस् पर्त इन्द्ररोकमे निवास करता 
ह शप वा रविवार (कन्त ॥ ९४ ॥ भारतं सु्ैका पूननकर जो हिणय 
अन करता ह वह तुर इन््रकी स्थितितंक स्वगेरोकमे निवास करता है।।५५।। 
फिर भारतम आकर भीयुक योगी होता है ज्ये रुष्ण चतुशीको जो सादिनीका 
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श्नन्‌ करता है ॥ ९६ ॥ पह सात म्वन्तरक ब्होकम भर पाता हे फिर. 
वीमे भाकर शरीाचर्‌ अतुखविकरमी होता है ।। ९७.॥ दहं ज्ञानवान्‌. ्परिसे 
क षिरंनीषी हेत ६ यश पचमी भो सर्तीका शनत कलार ॥९८॥ 
आ प्रतिमूषक पोह उपचार देत ह ह कल्पयसि नवात कां 
है ॥ ९९ ॥ फिर जनको पाप होकर एह कवि पंडित होता है. छुं पुतं 
जो बराहणके निमिच देता है ॥ १०० ॥ वह जीषनपयैन्त नित्य शकत 
क्त भारत गोका दान कलते मितो. गक रोम हें उसमे इमो क॑ विष्ु- 
मेदिस निवास कता है ॥ १०१॥ कीडा फोतुक गरक हरिके सहित भसमं 
होता दै फिर छोरकर यहा ाजराजेषर होता है ॥ २ ॥ श्रीमद्‌ एतवार्‌ विदान्‌ 
ज्ञानवान्‌ सवप्रकार ससी होता है जो भारतम बाहफो मिष्टा भोजम करता ६।२॥ 
दह व्ाहणके रोमममाणदपतक दिष्य मंदिरेमै भरन होता है किर यहां आकर 
पुसी ओरं धनवान्‌ हता दै ॥४॥ विदान्‌ विरजीवी श्रीमान्‌ अतुरमिक्रम होता ह 
जो भारतम हरिका नाम हेता लिवाता दै ॥५॥ षह नामके अनुतर पिप्यु टो 

रत पाता है फिर यहां आकर पुखी ओर धनवाद्‌ होता है ॥६॥ जो नारायण 
ष्म हरिका माम ठेते कोदिगुणा फर होता ६।७। २ परप सव पापते रित 
होकर जीवनक रोता है उसका एिरं जन्म त हकर वह ठे भति पाता 
है ॥ ८ ॥ वह विषे हाप्यको भाप होता है फिर उपका पतन नहीं हता ह 
विष्णु क्के प्रा होकर विषणुकी साप्यताको पराप हेते ॥ ९॥ ओर भो 
पाथिविग बनाय नित्य शिवा पूजन कै वह जीवनपवन्त रिवछोकम्‌ नगरा 
करता ह ॥ ११० ॥ उह प्थिविके रगुभमाण कैत सिवठोकं निवाप 
करता ह पिर भारतम आय रनिनद होता है ॥ ११ ॥ नो शल्मरियका 
नित पून कर चरणामृत ता है वह सौ बहाकी आयुत वकु पवा करता 
ह ॥ १२॥ किर जन्म केकर दुरैष हसिकतकि भाष हेत द भोर िणुणोकमं 
भ होकर किर नरी आता ॥.१२ ॥ सव तप भोर वत कत चोदः ९७, 
कालतक पैकुण्ठम निवास करा ई ॥ १४.॥ एर भार ज॒न्मटे रना हता | 
पथात्‌ जनमरे मुक्त होकर पिर जन्म महीं पता ॥ १५॥ न व 
कर व री्मे लान कता ६ वह गिगक भाप हता है उसका मिमे ज 


(९६८) देवीभागवत-भाषा । १२८ 
ह येता ॥ १६ ॥ लो इ पष्येव भारतम अशमेप करता ड #॥ चोड रीम्‌ 
भमीण वषत दृन्े अधीसनका भागी होता हं ॥ १७॥ यह पुष्य राजद 
चौर पठको भा होता रै सव प्ति िरेष देवयज्ञ है ॥ १८ ॥' यह पिर 
हा विष्णु ओर तरिुराह्ुलाशके निमित्त शंकरन करिया था ॥ १९ ॥ = 1 
रब यमं शकि भान रै तीन ठक इसी समान ओर यत्र नहीं ६१२०॥ 
बडे सारसंयुकत पे इसको दक्षे किया जहां शंकर ओर दक्षका क्टेश . भा 
था ॥ २१ ॥ वहं बाहणेमिं नकि भर नदित कोधशर बाह्मणोँको शप दिया 
जिह कारण चन्द्रशेखर दक्षका यज्ञ ` विध्वंस कषा ॥ २१ ॥ दक्ष भनापतिने 
पहले देवीका यज्ञ किया धर्म कश्यप भर केदमने यञ क्रिया ॥ २३ ॥ खायं- 
ुवमनु उनके पुत्र भियृवत शिव सनत्कुमार कपि धुव ॥ २४॥ यह सवही यन्न करते 
ए इपर सहस राजपूयका फर परा हेता है देवी यन्नकी रायर वेदम एर देनेवाला 
ओर गृ नहीं है ॥ २५1 सेकं वषै जीकर जीवन्मुक्त होता है वह ज्ञान ओर 
तेजमविष्णुकी तुल्य होता है ॥ २६ ॥ देवताअमिं जैसे विष्ण, वैष्णो जे 
नारद शाम जेते वेद वणम बाह्मण ॥ २७ ॥ तीथौमे गगा पवित्र करवामि 
शिवतरतमं एकादशी पुपपोमिं जैसे तटी ॥२८॥ नक्षत्रम चन्द्रमा पक्ष्यमिं गरुड 
चिम जेते भति राधा वाणी भृमि॥ २९॥ शीषरगाभी इन्द्रियों भौर च॑चठेमि जैसे 
मन परजापतिम नाकि पति बह्ा॥१३ ०॥ वनेमिं वदावनवर्पमि पारे, शरीमान 
म जैसे क्षी, विद्रनेमि सरस्वती ॥३१॥पतिवताभेगिं दर्ग, सौपागिनियेमे राधि- 

को है हे षमिनी ] इपरीपकार सव य्ञमि देवीयङन भेट है ॥ ३२ ॥ सौ अश्र 

मेधे शकरत्वकी निशी भाषि होती है ओर सदसे विष्णषद मिता ६ मो राना 

थुको भाप हुभा है ॥ ३२ ॥ पव यन्म स्नान सव येम दीक्षा सथ बत ओर , 

तपका फर ॥ ३४ ॥ चार वेदो पठ भू पदक्षिणाका फर शृनरेही मुक्तिदायक 

वके ररणकमलक भक्ति होती है ॥ ३५॥ वेद पुराण भौर सथ इतिहापोमि 
` ववाकं चरणकमलं पूजनंकोही सार कहा है ॥ ३६ ॥ उक्तीका वर्णन ध्यान उती 

¶ाम गुणका रीत उसीके सतोनका स्मरण वदन ओर जप्‌॥ ३७॥ अन चरणा 
अमृत धना उनका भवेय पषण यह सव सम्मति भौर सव इच्छितोक। देवा 
६१३८1 पह पिम परामकति मायविरिष गूखहपिणीका जन करो. हेषते 
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अपन स्वामीको हण कर अपने मंदिरमं युपे निवास करो ॥ ३९ ॥ यहर्भैने 
दुमे मनुप्योका मगृीक कृमेविपराक वर्णन किया यह सबके ईप्सितः सवं . सम्पत्‌ 
ओर तच्वज्ञानक! देनेवाला है ॥ १४०..॥ ६4 


इतिं भदिवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषायां विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ` 





क्ष्व क 
एकनिशाश्त्यायः २१. 

श्रीनारायणवोरे यमराजके मुखे सावित्री शक्तिका कीतेन सुनकर नेमे जठ 
भेम पृरकित रो यमराजे बोरी ॥१॥ सावित्री बोट हे धमै ! शक्ठिका उत्की- 
हन सव धर्माका कारण हे सने ओर कहेवारोकी जरा मृत्यु हरता है ॥ २ ॥ 
दनव सिदध तपस्वियोकी परमपददायक है, योग ओर वेदोका कीतेन हे विषो ! सवक 
मगर कसेवाला है ॥ ३ ॥ मुक्ति अमर ओर सव सिद्धय भी शकि ेकककी 
मोरी कल नहीं है ॥ ४ ॥ इ वेदविदोव्र ] किसभकार उनका भजनकिया- 
ज सो के भने मुप्योका शु कर्मविपाक तौ सुना ॥ ५ ॥ अधु कमौका 
विपाक भी भाष हमसे किय, ह बह] पा ए८कर वह सती नमर ईपाकर२॥६॥ 
रो स्पते धमराज पसनन करेली सावित्री बोरी पठे पृष्करम सूये देषने 
तथे परमौ आराधनाकर्‌ ॥ ७ ॥ धर्मेराल नामक पवको भात क्या जिस सवे 
स्वको रव शृतोमि समानता है उस धमराजको भणाम्‌ करी ह ॥ < ॥ इससे 
निनका नाम शमन है इतारण उनको प्रणाम करी हू जिन्हनि सम्पण भाणधारि- 
मोक्षा अन्त कियाद ॥ ९ ॥ जो समयपर्‌ कामानुरूप हरण का है उसको 
भरणाम करती ह नो पपियोकी शुदधिके हेतु. दंड धारणकरते है ॥ १० ॥ 
ठन सव जापो शास्ता देडधरको भणाम्‌ करी ह जो निरन्तर सवं विका 
लन करता ॥ ११ ॥ नो अतीवद्िवार है उत्त काठक भरगाम्‌ की ह 
नो तपसी बहनि रेयमी नितेन्दिय ई ॥ १२॥ जीरके कर्मफरदाता यमके 
परणामं करती हं नो खात्माराम सव एण्य कम कसेवालोहि मित है ॥ १३ ॥, 
तथा पापिये छश देवा पृणयके भित्रको वै .भणाम करती हू. निना जन्म 
रहः अशते तेने भवलि है ॥ १४ ॥ ने पखहका ध्यान करषाट ९ 


1 हन कको ये भणाम्‌ करती है. ह मु! सा क हावित्रि यको भणामं किया॥ 


(न 
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(९६० ) देवीभागवत-भाषा । १४० 
1:१५ ॥ तव यमने उनको शक्तिका भन ओर कमैविपाक' वणेन किया जो 
भर्त उठकर नित्य इत अष्टकको पठते हँ ॥ ` १६ ॥ उनको यमराजका भय नही 
होता वह सब पूप छट जति ह महापापी भी यदि नित्य भक्ति पे ते ॥ १७॥ 
निश्वय उसको यमराज कायव्यहसे शुद्ध करते हं ॥ १८ ॥ | 

इति शदिवीपागवते महपुराणे नवमस्कषे भषाया रेकर्विशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ 








व | 
द्रात्िशाऽध्यायः ३९. | 
भीनारायण बेर विषिपुरवक मायाबीज महामेवको देकर अशुभ कके विपाक. 
को यमराज कहने छगे ॥ १ ॥ धर्मराज बोडे शुत्तकमके विपाकमसे यह्‌ मनुष्य नर- 
कको नरी जाता है अब अशु कमेका विपाक .कहताहूं सुनो ॥ २ ॥ हे भामिनि! 
[२१ = । अ प भनु अत 4 „ ^ 
अनेक पराण ओर नामके गेद तथा अनेक भकारे क्सि यह जीव विविध 


प्रकारके स्वगे जाता है ॥ ३ ॥ शप कर्मके विपाके नरकको नहीं जाता है - 


कुकर्मके विपाके अनेक भका ई नूरकमेःजाता है ॥ ४॥ नरके अनेक प्रकारके 
ण्ड दै वह अनेक शाखे भमा, ओर कमे मेदस ॥ ५ ॥ वह मनुष्योको डश 
देनेवाछे गरतं दुःखियोको हेश देनेको विस्तृत हए है भयंकर घोर. ओर बडे कुत्सित 
है ॥ ६ ॥ इसीभकार ८६ कुड है वेदपरपिदध उनके नाम सुनो ॥ ७ ॥ वहधि- 
कुड) तपरकुड; भयानक) क्षारकुड किाकुढ, मुत्कुडः श्ठेष्माकुडः वडा दुःसह 
॥८॥ ग्रफुड दूषिकुडः वसाकुडः शुककुड) सुषिर; कुत्सित अश्रूकंड ` ॥ ९ ॥ 
शरीरके मकाः कणे विटुकुडः मन्ाकुंडः माँसकडः दुस्तर नकरकुंड.॥. १० ॥ 
रोकड, कैशकुड, दुस्तर अस्थिकः) ताप्रकड, छोहकुड, तपतकुड बडाङ्केश देने 


् र + $ [| * क, क 9 हि „4 
गाछ ₹ ॥ ११ ॥ चर्गकुड) तततुराकुट) तीकष्णकैटककूडः विषोदककरुड) पिषकंड, ` 


` ॥ १२ ॥ प्तर्ड' दुर्वह अनेक कारके ठडकड, कमिदुड, पूयकृड दुरन्तं 


पकड ।॥ १३ ।। मण्डककुड, दंशकुडः भीमकुंड, ग्रटकुड,. वजदेष्कुड वुभिके 


ठ ॥ १४॥ शरकुड, शूखुठः सङ्गकुड गोखुड, नकङुडः, काककुड, शोकका 
पान 19५ मान जीेकिरदुढ, बीननामकः जीवोके दढ, दुःसह वजङ्ड, ततत 
पषाणङ्ढातीकष्म पाषाण ।। १६।। लााकैड, मसीकुड, चृणैकृड चक्रकुंड व्क 
कड) बडा विकेट कूर्मकूड।१७। ।ज्वाखाकुड भस्मकुंड, द्ग तस पिव 


क । 


धूकुड, तपसुची असिपवं ‹ 


१५१ नवमरस्कंध-अ० ३३. ` (९६९) 
दार परचीपुत ॥ -3८. ॥ गोकागुसनकरंड, गनद, गोषुत, दुभीपाक 
कारून मलस्योदः छमिकेतुक ॥ १९ ॥ पाुपोजः परेति वेष्ितःशूटमोत, भकपन्‌ 
उत्कामुस, अपकूपः वेध, ताडन, ॥ २० ॥ नाध, देहु ठन, शोषण, 
रंशावात्‌ शरपज्वालमुखः पूमांपः नागेन ॥ २१ ॥ हे सावित्रि, यह्‌ सव कुड 
पिय श द वलि है लक्षो कंकर गण इनकी र्ाकसे ई ।। २२ ॥ दण्ड 
पाश हाथम्‌ छव मदमच्त भर्येकर शक्ति गदा दारुण अत्ति हाथमे लि ॥ २३ ॥ 
युक दयाहीनं अनिषाये तेजस्वी निश्शंक तापि टरोचनवे ॥ २४ ॥ 
शोः योगवुक्त कोद पिद्धयुक्त नानारूप पारी भट है यह मिनकी मत्य निकट ६ 
उन पापिोको दीखने वाटे है ॥ २५॥ ओर जो अपने कर्मभे निरत श्व शाक्त 
पर गणपत हिद योगी पुण्यामा ह उनको नदीं दीनेषठे दै ॥ २६॥ अगे 
धमम्‌ शज्ानवादे वा स्वतंत्र मानसिक बटवान्‌ निश्टंक पेष्णव ज्ञानियोको देवः 
गावाप्न होने दूत सममे दीसैतो दीस हीत उनको नहीं दीसते उन देव रूप 
रपस यमदूत अदृश्य है है स्वी यह तुमसे कुडसंस्या निपण की निसा निवाप 
निमुफुडमे ह वह समजो तुमसे कहता हं ॥ २७२८ ॥ 

इति श्रदेवीभागवेत महापुराणे नवमस्केथे भाषाया दातिशोऽध्यायः ।। ३२॥ 


पभा 4 


अयश्चिशोऽध्यायः ३९. 

धर्मराज वोहे हरसेवामे निरत शुदधयोग सिदध, वती, स्वी, नहलाचारी इनमे 
करद नरकको नहीं जाता ॥ १ ॥ नो बले वियाधगेके पम्डत 
कटुवचन बोलकर आपने वैध आदिको दषकराहे पह हिमं जाता हं 
1 २.1 वह अफे शरीरके छोमभमाण वषैतक .हताशनमे थित हो पठे 
छयारहित वनम पशुयोनिको पीन जन्मतक प्रहता है ॥ ३ ॥ कई ब्राहमण. 
अफे यहां रखा प्यासा आगया हो उस्फो नो ६ गजन नहीं कराता पहं तप, 
कृडको जाता है ॥ ४ ॥ वहा उसके ठोमममाण केतकं तषकुडमं निवात कर 
फिर कीं कास्यवहवितल्े सातनन्म पक्षी होता है ॥ ५॥ रवार कान्ति 
अमावस राददिषसमे नो वमिं खार ठगाता है.॥ ६ ॥ वह्‌ उरे ूतभमाणवम्‌- ` 


तक्र क्षार कड नाता है ओर .सातजन्मतक दह करत घोधीकी योनिको रातत 
। ६१ । 
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(९६२) देवीभागवत-भाषा। ` १४ 


रेता हे ॥ ७॥ जो मु्यापम मूढं किकी निनदा करे है तथा ६ शाख 
प्राणकी निन्वा करे ई ॥ < ॥ नो नहा विष्णु शिवादिकी निन्दा करत, तथा 
मोरी बाणी आादि देकतार्भोकी निन्द्‌ करते ई ॥ ९ ॥ १ उत्त पानक ईड तम 
जति है इससे अधिक दुःखदायकं ओर कोई कड नही ६ ॥ १० ॥ उसमे अनेक 
कलप निवास कर पिर यह भाणी स्यो नाता है देवी निन्दकि अप्राधका 
भायभित नहीं है ॥ ३१ ॥ जो स्वयं वा दूररेकी दी पुरक इतक हरण 
कृते ह वह साठ सहस वषैतक विके कुम गमन करते ई ॥ १२ ॥ आर्‌ साठ 
ह वषैतक वहां विष्ठा भोजन करतां है फिर इतनेही समयतक शरूमिमे आनकर 
क्षिका कमि होता है ॥ १३ ॥ जो दूरके करोवरें उसकी आज्ञके विना स्वय 
तडाग कसते ह तथा मूच कसते तो ये मतरकृढको गमन करे ॥ ९ ४॥ उसके रेणुमान 
द्षतक मूजपान करता वहं स्थित रहता है फिर वहि आनकर पुणे सो व भारतम 
वष होता ६ ।१५॥ जे दकठारी भग साता है वह श्ष्मकुढम गमन करता है 
ओर सोदपतक वहां उसको भोजनकरता प्थित रहता है ॥ १६ । फिर भारतमें 


आकर सौव्तकं भेत होता है यहां भी वह्‌ श्टेष्मा मूत्र पूय भोजनकरनेऽप्रान्त 


शुध होता ६ ।। १७ । माता पिता) गुरु, भाय, सुत, कन्या, तथा अनार्थोका नो 
पाटन नहीं करता, वह विषकुंडमें गमन करता है ॥। १८ ।। ओर सोवषेतकं वहां 
उसे यही भोजनकरेको भप्त होता है फिर परतथोनिको भाप्तह सोवरषम पित्र 
होता है ॥ १९ । जो मनुष्य अतिथिको देखकर कटिलने् कसे है उस पापी 
का जल पितृ देव भ्रहण नहीं करे | २० ॥ ओर भरी जो बहमहत्यादि पाप है वह 
यदी भप्त होकर अन्तमं दूषिकाकंडको गमन करता ॥ २१॥ वहा यही भोजनकरता 
सोवषेतक्‌ निवास करता ह फिर सोवषैतक पृतयोनिको भप्त होकर सोव्मे पवि होता 
॥२२।।ना्ञणके देनेको कहा द्रष्य यदि ओरको दियानायतो दह पाकुड जाय वहं 
सोकभेतर दरी गोन करे ॥ २३॥ वह ्रातनन्मगिरगट होतार फिर यहां भाक 
हाद भत्यायु होता ै। ।२४॥ पुरुषको कामिनी वा कामिनीको परुष जो अपना 

सोजन््‌ शुषि होताहे ।।२६॥ जो गरु या बाक्षणको ता- 
कर उना रक कमिपर: गिराता है वह सौ वष रके कुठ स्थित हो उसीको 
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भोजन करता है॥। २७।।फर भारतम आय्‌ सत जन्मतक व्याप रोता ह एिर कमते 
यक भरा होता ₹ ॥ २८ ॥ जो कोई आशरुत्यागकर गदं हो गति इए र्त 
बा भररुष्णकरे गुण संगीतपर हास्य करता है । २९ ॥ वहं सौव्तक अभर फृढमं 
उन्टीको भोजन करता स्थित रहता है फिर पीन जन्म चांडाल होकर शुषि होता 
॥ २० ॥ जो मनुष्य अपे सुहदेमिं नित्य शता करता ६ै दह सौ वषरक शरीरे 
मलक कुमे निवाप करता है । ३१ ॥ फिर वह पीन जन्म गथा होता ह तीन 
नन्म शगार होकर शध होता है ॥ ३२॥ जो बहेरेडे उपर है्कर अभिमाने 
उप्तकी निन्दा करता है वह सौ वतक कणैविट्म निवा कर उीको पोगता है 
11 ३३ । फर वह बहरा होकर सात जन्मतक दिर होता है फिर सात जन्म 
अंगहीन होकर शुद्ध होता हे ॥ २४ ॥ जो भनुप्य ठोस अपी उद्ूिके 
निमित्त जीवधात करते ई वह॒ मनाकुण्डमँ गिवाप्न कर सो वषै उसी 
सति द ॥ ३५ ॥ फर सर्गो ओर सात जन्म मछटी होता है तीन जन्म पराह 
ओस्‌ सात जन्म दकु होता हे ॥ ३६ ॥ किर कमपे मृगादि होकर पिर शद 
होता हे जो मनुष्य अपनी कन्याक्रा पाटनकर बेचता है ॥ ३७. ॥ वह्‌ महामूढ 
अथे छोभसे मांकुडको गमन करता है ओर कन्याके ठोमभमाणे वषे वह रहकर 
वह खाता हभ वहां निवास करता है ॥ ३८ ॥ यमकिंकर उसषपर पहादडका 
हार कलते दै मांसभार शिरपर करा$र निहा रक्त चवि ई ॥ २९ ॥ फिर 
वह्‌ पी भारतम आय विषा की तथा अन्य कीदादि नन्म ठेता है साहस 
वपं यह योनि पोगकर सातनन्मतक व्याधं होता है ॥ ४० ॥ तीन जन्ममं वराह 
सातजन्ममे कुट ओर सातनन्म भारते मण्डूक ओर नरोका होता दै । ४१॥ 
फिर सातनन्म्‌ काक होकर पथवात्‌ शु होवा है वत उपात्त आर भादा 
समागम ॥४२॥ चो षर करता है वह सव कर्मं भुपि होत दै. ह दरि! 
वह नसादिके डमे पठता है ॥४२॥ ओर देवताथकि एकव पयन्त वही भोजन 
करता बहा स्थि रहत दै नो शारं सकेश परथवछिकां नन्‌ करवा दे ॥ 
॥ ४४ ॥ वह मृणुवर्परिमाण वतक केरकुड, क्न है रिरि इरे 
कोपंसे यवनयोनिको भा होता है ॥ ४५.॥ प! दिको . भप्त , 
हकर रक्षस होता £ जो गाम पितरे निमित गड नदीन दै ॥ ४६ ॥ 


9 ५७ 
वृह अपने ठोमभमाण केतक महापर्यकर अस्थिकुंढम निवाप करता हं 


(९६९) देवीभागवत-भाषा । १४४ 
किर योनि भ्ाप्त होकर १ होता ई ॥४५७॥ पिर महा ददी 
रे के शद हे नाता रै नो हाड मैवती अपी कामिवीकी भुन सेवा करता 
३।४८॥ वृह भतत त्रम सौव निवास कला है जो अवीरा ओर ऋषुलाताका 
अन्न साता है॥ ४९।।वह सातजन्म तप्रलोह कुड निवास करता ह वह्‌ रनकयोनिमे 
ओर सातनन्म काकयोनिम निवाप करता ई ।! ५० ॥ पिर वह भूगष्य महा्रणी 
दरी ओर शुद्ध दहता है जो चरमे हाथसे देवदरव्यको सगे करतां है ॥५१॥ वृ 
सोव्षतक चर्मके कुडमे निवास करता है जो शुद्रकी आज्ञासे शूद्रका अन्न साता है 
॥। ५२ ॥ वह्‌ द्विज सुराकुण्डम सोवषे निवास करता है फिर सातनन्मतक वह 
बाह्मण शूद्रयाजी हीता है । ५३ ॥ फिर शुक्रे भादका अन्न भोगकर पवात्‌ 
शु होता है जो बाग कटुवासे सदां स्वामीको त्यागन करता है ।॥ ५४ ॥ 
ह वीक्ष कैटकके कुडमे उत्तीको साता सदा निवास करता है ओर यमदूत अपे 
डते उसे चोगुना दडदेते है ।। ५५। फिर सातजन्ममे उदेशवाहोकर पवित्र होता 
ह जो मनुष्य निदेयी होकर विषे किसीका जीवन हते ई ॥। ५६1 वह सहसवप 
उसीफो साति सहसषवषेतक रहते ह फिर मनुष्यधाती ओर वणी सातनन्मतक हेति 
द ॥ ५७ ॥ किर सातनन्ममे कुटी होकर शुद हेते ह नो वृषवाहक दंड दृष 
ओर गोकी ताडना करता है ॥ ५८ ॥ अथवा पत्रा ताडन करता वा स्तन 
ताडने करता है वृह चारगुगतक तपत तेटके कुडमे निवास करता हे ॥ ५९ ॥ 
इस भकार गकि जोमभमाण रषेतक वहां रहकर फिर वृष होता है ज कन्त वर- 
छीवा रोको खासकर सेरेही जीवको माते है ॥ ६० ॥ वह दशसह व 
तक कुन्तके कुमे निवास करते हँ फिर शुयोनिो भरा होकर उदम ऽपाधिवाठे 
तेद । ६१ ॥ एकजन्म ङेशपाकर फिर शुद्ध हेति है जो द्विजाधम मांसके 
भे वरा मास सावा है ॥ ६२ ॥ हरिको पिना पोगर भवेय भोम लगाता 
हह मिक न करता है ओर अपे ठोमभमाण वधेतक वहां निवात करता 
॥ ६९ ॥ कर्‌ तीनजन्मतकं म्ठेच्छनातिमं रहकर बाह्मण होता ६ बो नाह्मण 
यानी ओर वका अन सानेवाला है ॥ ६४ ॥ नो शूक शवदाह्‌ 
0 कर ह त अह छोमममाण कौतक यमद 
तन्त र १ सकर हं निका फिर भारे आय्‌ ` 
६९ ॥. `महारगीं दरी बधिर मरक होता है 
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` ष्ण जिस्षफे भ विहरता है 
। 1 ह मतक पश्नाकार विहरता है उस सरको नो मुप्यमारतादे 
१ अभून छोमपमाण वषेतक सपमे गमन फरता रै वह सवै भकष 
त हो यमदूत ताडित होता है ॥ ६८ ॥ ओर सकी विह साताहुभा. निवास 
करता हं पीठे शं ही होता हँ फिर वह मनुष्य खत्पायु दाद यकत हेता ३ ॥ 
॥ ६५ ॥ रर सर्पे षित होगेसे शमे उपकी मृत्यु होती है ओर विभिकी 
स इद जीविकाते नो श्रनन्तुभोको मारत ६ ॥७०॥ वह जन्तुभमाण पषतक दश 
मशकके कुडमं निबात्न करता है ओर रातदिनि यही नीव उको भक्षण करद 
नितसे वहं अनाहार होकर शब्दं करता है ॥ ५७१ ॥ हाथपर विदुष मदति 
वाञित दुभा रहता है पिर यहां आक्‌ शुद्रनन्तु होकर पीठे याग्मी जाती होता 
ह ॥ ७२ ॥ फिर अंगहीन मनुष्य होकर पे शुद्ध होता है जो मूढ मधुमाखीको 
मारकर मधू साता है ॥ ७३ ॥ वह विष्के कैढमे जीरो पमाणवृषैतकं निवास 
करता है भर गरठते दहो जीेपि दग हो मेर देति ताब्तिहोता है ॥ ७४॥ 
फिर मक्षिक होकर मनुष्य शुद्ध होनाता है. नो अडको दंड करता भोर बाह्मणको 
ददता ई ॥ ७५ ॥ पह वजो टर कुड्ये अवश्य गमन करता है ओर वह 
उसके टोमभमाण वर्तकं वह रातदिन रहता है ॥ ७६ ॥ बडा शब्द कसा दै 
जीव भक्षण करते है मेरे दूत उसको ताना करते दै. हे दे! वहां वह क्षणक्षणमं 
हाहाकार करता रोता है ॥ ७७ ॥ फिर शातजन्म्‌ सूकर होकर तीन जन्म काक 
होकर शुद्ध होता है ॥ ७८ ॥ नो मढ अर्थटोपसे परनाको दैड देता है वह उनके 
लोमपरमाण व्पैतक विच्छ कैडमे निवाप्तकरता है ॥ ७९ ॥ फिर भारतम 
सातजन्म वशिकं होकर ` फिर अगहीन व्यधिषुक्त मागव होता है ॥ ८० ॥ 
व्राहण शखर जो दूषरोका धातकृ होता है नो बराण रष्याहीन 
हृरिभक्छिरहित है ॥ ८१ ॥ वह भपने सोमममाण वतक वाणेकि ढे 
पडता हे शरादिसे विद होकर पाद्‌ शद्ध होता है ॥ ८२ ॥ जो अधकारयुक्त 
कारागारं भाणी भौर भजाको मारता ६ वह अने दोपे भमत्त इभा गच्छ 
जाता रै ॥ ८३ ॥ ह्‌ ततेनलकी कीच अकारे भरवकर तीक्षण उपरा 
जिति युक्त गो्कुड है ॥ ८४ ॥ वहा कटे विद हुभा भजाक्े लोमममाण 
पतक गवास करता दै फिर भनाका परत होकर पावर शृ हीता ६ ॥ ८५ ॥ 
नो सरोके उदर नकरदिको मारा दै वह नककंटकममाण वषूतक करुम 
लाता ॥ ८६ ॥ फिर नक्रा्िही अवश्यं उका. जनम होता है फिर वारवार्‌ 


~~ 
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को भाष हे शुद्ध ता है ॥ ८७.॥ ५५ जे कामी होकर कामनरि , 
परदध्योकि हदय) स्तनः गुखः नितम्ब देता है ॥ ८८ ॥ वहं काककुडम ५ 
कहो कोए भव पोते ह र दह भगे सेमभमाण ष कहां रहकर ः 
ल्पे वह्निभपिपि दष होता हे. ॥ ८९. ॥ न भारतम वेवन्ाहणका सुवण 
चराता ह वह अपे लोमममाण वेत मथानईडपं पठता ९॥ ; = ॥ यमति ताडितं 
दथा प्र॑थानसे छन लोचन हो षहा उसको ह विदट्षेजन कसेको मिलती ह! [फर तीन्‌ 
जन्म अधा हतं ९९॥ फिर वह महाक्र पातकी सात जन्मतक द हेता है पिर 
वह भारम खणेकार बर सवर्गवणिक्‌ होता दे॥५२। ६ सुन्दर | = आसत १ 
ओर शोहा चराता है वह अपने छोमममाण व्षैतक बीन कुडम्‌ नाता ६ ॥ ३॥ 
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वहां ह बीनहप द्ष्ोनन करेवाठा बीन छन्नेन दुभा यमदूत 


ताडित हो पव्‌ शुद्ध होता है ॥ ९४ ॥ फिर भारतम देव चोर ओर देवद्रन्यका 


०९ 


हरेवा दुस्तर पजढमे अपने ठोमममाण दषैतक निवात कता है ॥_९५॥ 
वहां देहे जसि दष होनेपर भोमनन मिलनेसेदी "हा हा शबद करता ह यमदू. 
तेति ताड हे १8 शद हेता ३ ॥९६॥ नो चांदी गोभि पदार्थं तथा सुरविमके ` 
पदा्थौका चोर है वह ततेपाषणकढमे अपने टोम॒ भमाण वषैतक वहां निवास 
करता है ॥ ९७ ॥ पीन जन्म कूम ओर पीन जन्म कुरी होता है एकं जन्ममं 
मतविहवाला किर मेत पक्षी हेता है ॥ ९८ ॥ किर रक्तविकार ओरं शूलरोग 
सिव मनुष्य होता है किरं साव जन्म अत्पायु होकर फिर शुद्ध रोता है 
॥. ९९ ॥ नो देव भर बाहमणके पीतरुकसिके पाच हरण करता है वहं अपने 
सोमपमाण दरषतक पाषाण कुड जाता है ॥ १०० ॥ र सात जन्मतक भारतम 
अगनाति होता रै पिर अषिक अंगवाला पथात्‌ पादरोमी होता रै ॥ १ ॥ ने 
पथटीका अन्न खाता ओर पुंरीके अन्नसे जीता ह वह अपने छोमपभमाण वपैतक 
राढा ( छार ) दढ निवासन करता है ॥ २ ॥ वहां यमदूत उको ताडनकर 
सादी सवि ह इ दह बडा दुःखी होता एर शूररोगी ओर पथात्‌ कमे 
शद होता हे ॥ ३ ॥ जो बाह म्टच्छौकी सेवा ओर लेसे आदि कायं करता है 
वई बाण मषी रमं पढकर दुःसी हेता है ओरं स्वरोमभमाण वरषतक वहां 
निवास करता है ॥ ४ ॥ यमदूत उसे मारते दँ ओर वह मी क्षण करता वहां 
सवास करता है एर न ` जन्मतकं कष्णपृशु होता है ॥ ५ ॥ फिर कृष्णेव 
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नग रिरि तीन न्मम कष्णवणे फिर तारवक्ष ओर पथाद्‌ शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ 

नो च्‌ वाहमणके धान्यादि अष ताबूक हरण करो तथा नो आसन; शया हरण 

# रते ह ह चूणेकढभर नते है ॥ ७ ॥ पो पतक वहां यमति ताडित होकर 
वहा निवास करो दै. फिर वह भेष नाति ओर तीन नन्मतक कुदुट होता है ॥८॥ 
फिर कप व्यापियुक्त मिमे वानर होता है किर दैशहीन ओर दरिदी होकर 
पथाद्‌ शुद्ध होता ई ॥ ९ ॥ जो मनुष्य बाहणोंका रवय हरण कर चक्र पूना का 
ङखालादि चक करता है वह डे ताडित होकर सौ वृर्पतक चक्रके निवास 
करता हं ॥ ११० ॥ फिर तीन जन्मतक मत्यैठोकम तेी रोता है व्यापियुक 
रोगी वशहीन होकर पवात्‌ शुचि होता है ॥ ११ ॥ जो पृरुषःमोधन ओर बाण- 
णो वक्रता करता हे दह्‌ वक्र कुडमे जाकर वहां सो युगपयन्त निवास करता है 

॥ १२॥ फिर वह वद्छांग ओर हीनांग सात जन्म होता हैव दरि वंशहीन भायो- 
हीन होकर किर शुद्ध होता है ॥ १३ ॥ किर गथ ओर तीन नन्मे शूकर होता 

है तीन जन्पमे विड ओर तीन जन्म मयूर होता है ॥ १४॥ जो बाह्मण निषिद्ध 
कूरममास्‌ भक्षण करता है सौ वष कृम॑कुडमे उसको कूर्मं क्षण कसे है ॥ १५॥ 
फिर कूम जन्म ओर तीन जन्मे सूकर होता दै तीन जन्मतक बिडाल ओर मगर 
लेकर शुद्ध होता रै ॥ १६ ॥ जो देव बाह्मणका धी ओद तेड हरण करता है वह 
पातकी ज्वालाशड ओर र्मकुण्डमे गमन करता है ॥ १७॥ वहां सो वपे रहुकर 
तेलपाचित होता है सात नन्मम मतस्य ओर किर मूषक होकर पवित्र होता ह ॥ 

॥ १८ ॥ दुधि तेर धात्री ( आमे ) वा दूर ग॑षदवय जो सुरविभक। क!३ कतु 
हरण करता है ॥ १९ ॥ वह दपकुडमे निवासकर दिरात दष होता बह 
अपने छोम्‌ प्रमाण वपैतक वृहौँ निवासत करके फिर ुगेन्थिवाठा होता ९ ५१०० ५ 
सातं जन्मे दुगेन्धिक. तीन जन्मतक भूगनाभि. सात जन्म मंथानं अर १२ मु, 
> “२१ ॥ जो छठ वर वा हिसासे षटिष्ट पुरुष दूसरी पतृकश्ाम हरण 
1 वह्‌ तप्भूची कुड पडकर दिनरात तप हता ₹ चति ४ 

व निरन्तर दगध होता है ॥ २३ ॥ परन्तु वहं भम्‌ ऋ 6५ १ 

 -‹ नहीं हता दह पी सात मन्वन्तरतक वरीं निवास्‌ करा हे ॥२४॥ आर्‌ 

~ अनार होकर हा हा शम्द करवा यमपि ताडित होता किर अहर चा 


(९६८) देवीभागवत-भाषा। ` १४६ 


रहकर विका कीट होता है ॥ २५ ॥ एर परिहीन दरी होकर पभतृति 
होता है फिर स्वयोनिको प्रात होकर शुभकर्म करता ह ॥ १२६ ॥ 
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इति शदिवीपागते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषायां चयक्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुक्षिशोऽध्यायः ३४. ४ 


धमरान बेठे जो दयाहीन ह सद्गपे नीको मासे ई ओर नो लोध्रे भारतं 
मतुष्योको मासते हँ ॥ १ ॥ वह योदह मन्न्तरतकं असिपत्र वनम निवास करते 
६. उनमें जो बाह्मणोको मारत है. वह सो मन्वन्तरं निवास करता है ॥२॥ अथात्‌ 
वह सद्घसे छि्च अंग होकर वहां निवाप करता है ओर यमदुतेसि ताडित हो अना- 
हार होने हाहाकार कता है ॥ २ ॥ पतौ नन्म मंथाननीब्‌, सौ जन्म शूकर, 
सात जन्म कुकर ओर सात जनम्‌ शगार होत! दै ॥ १ ॥ सात जन्भतक व्या 
रीन जन्मतकं वृशिक सात जन् मेक यमेति ताडित हृभा होता है .॥ ५ ॥ , 
हिर वह भार वषम महिष होकर पवात्‌ शुद्ध होता है जो भाम भौर नरो 
आग समृति ह ॥ ६ ॥ वह अपिधारकृढमे पकर तीन युगोतके छिन्ाग हो । 
दै, फिर परेत होकर बहविमुख हो विचरण करता है ॥ ७ ॥ सात ध अर्य 
कुका सानेवाला पात जन्मतक कपोत होकर फिर मनष्यनन्पे शूटरोग ¶ः 
हेता द ॥ ८ ॥ फिर सात न्मम गतु ओर पात्‌ शुद्ध होता ‡ 
इरे कानमे दरोकी नन्या करता है ॥ ९ ॥ ओर प्रयि दोषमं हा{6 
देव बाहगकी निन्दा करता है दह सूचीगुल नरके सुचीविद हो तीन यप 
निवास करता है ॥ १० ॥ फिर वृथिक ओर सात नन्मतक सप होता है त 
जन्प वञ्रकीट र किर भस्मकीट होता है ॥.११ ॥ फिर महाव्याधियुक्तमुषय 
होकर सातनन्मय शुध होता है जो गृहसथियेके परमं सैथ ठगाय वही वसतु 
हरण करा ह ॥ १९॥ तथा गौ छाग भेदको जो हरणं करता है वह गोका 
न गमन करता ह भोर यमति तावत होकर वहां तीन युग निवास करता है 

३ ॥ फर सातजन्मृतक ष्य गोजाति होता जन्म्‌ 
. छर रीत जन्म छाग दर न १५८ भ । र 
निवास ष भ्र बन्धुरीन्‌ संतायी ओर पिर शि होता 
निबास करता ६ चि हता ई ॥ १५॥ सामान्य. 
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ग पि वुरानेवाला नकमुस नरकमे जाता है ओर यमरत, ताडित हो नव 
जो रे निवास करता ह ॥ १६ ॥ किर सातजन्म व्यापियुक्त मोप होता है फिर 
सनव महारोगी होक्‌ पथात्‌ शृ होता है ॥ १७॥ जोगे, हाथी, षोड भौर 
तकि नाश करते ह कह महापापी तीनयुगपयेन्त गभदेशनरकमे नाते ई ॥ 
0.१८ ॥ आर यमू हाथी निरन्तर ऽनको माते ह फिर वह वीनजसम 
डि र 'हाथीकी योनिको षाप्त हते है ॥ १९॥ किर मोजाती भौर म्डेच्छ 
` जाती होकर पाद्‌ शुद्ध हो नात है. नो प्ये बलमानकरती गायको गिवारण 
करता हं ॥ २० ॥ वह गोमुखाकार ङभितप्तोदनरकमे जाता है ओर वहां तप्त 
होकर एक मन्वन्तरतक रहता है ॥२१॥ फिर प्रह मतुष्य गहन महारोगी दरी 
होता है सातजन्म नीचातं जन्म छेकर फिर शृ होता ६ै ॥ २२ ॥ नो शात्र 
वृचनके तालयेको जानकर गोहत्या बह्हसया करता है जो अगम्यागमन ओर्‌ ब्ीह- 
त्याकरता है ॥ २३ ॥ तथा जो महापापी शिक्हत्या ओर भ्रूणहत्या करता है वह 
चोदहमन्वन्तरतक कुभीपाकमे निवास करता है ॥२४॥ ह यमदूतेसि ताटित होकर 
चे होता है की क्षणम अभि ओर क्षणम केठकमें गा नाता है ॥२५॥ क्षणे 
४५ भ, ४ =$ छ कर न 
तप्ते ओर क्षणम तपते जलमे निषा करना होता ह क्षणम तप्तलोह ओर क्षणम 
तप्प्तेमिके पामे डाला जाता है ॥ २६ ॥ सहस्नन्ममे गृध ओर सौ जन्मतकं 
शुकर्‌ सातनन्मतक काक ओर सातनन्भतक सप होता है ॥ २७ ॥ किर साठ 
सहृषवर्तक विष्ठाका कीडा होता है. अनेक जन्मतके वृष भर पवात्‌ कु दरि्री 
हेता है ॥ २८ ॥ सावित्री बोडी अदिदिशिकी विभहत्या भोर गोहा केषीहेती 
हैमनृष्योको अगम्या कौन है ओर सैध्याविहीन कन्‌ ह ॥ २९ ॥ कोन अरैकषिव 
ओर तीथतिम्रही कोन है कौन मामयाजी बाण है ओर कौन देवल है ॥ ३०॥ 
शूद्रा रसोहयाममत्त पृषटीपति है वेदविवाम्बर इनसे ठक्षण कहो ॥ २१. ॥ 
रान बोखे शरीरुष्ण उनकी पूजा तथा दरो तिं शिव शिवदि सूय रमणि 
॥ ३२ ॥ गणेश दुगौहे सुन्दरी! सीकर सवै देवताओं नो कुद करता है 
उशफो बरह्महत्या गती है ॥ ३३ ॥ अपना गुर टेव जन्मता माता इनमे नो 
ेुडि करता हे उको बहहत्या ठगी है ॥ ३४ ॥ वैष्णव तथा आहणादि 
इतर देवताशकत महात्मानो भेदुदि करता दै उसको नहहत्या रगत ६।३५॥ 
जाहणका पादोदक शालिामोदकम जो भदवुडधि करता है वहं अहहतयाक भाप 


(९७०) ` देवीभागवत-भाषा । १५० 


होता है ॥ ३६ ॥ शिवः ओर हारके नैवेयमें भेदं कता हैमे व दगती है 
॥ २७॥ सर्वेषर सवके कारणके कारण सवके आदि सव धवताभसे पवनायतव(- 
यमी ्ीकष्मे ॥ ३८ ॥ मायासे अनेकरूप धारण करनवाटे वा एकगुण 
जो भेद कता है वह ब्रह्य भाप्त होताः ई ॥ ३९ ॥ जो शक्तिके भक्त आर 
शकिशा्मं दवषबुदिसे देष करता है उपे भहता च है ॥ ४० ॥ ५ जा वेद्‌ 
निहित शिदेवताभोकि पूननको निषे करता हे उसे बहता गवी ह ॥४१॥ 
नो हषीकेश ओर उनके मेनोपासककी निन्दा करता दै तथा पवितंका पूवित्र सनातन 
्ञानानन्द ॥ ४२ ।। पैप्णवोके भधान देव सेवनीय विष्णुकी जो अचौ नहीं करता 
ओर निन्दा करता है उसे बह्हत्या लगती है ॥ ४३ ॥ नो कारण करूपिणी 
मलप्कुतिमहदेषी सर्ैशक्तिस्वहमा भरति सवी माता ॥ ४४ ॥ सववेद 
स्वूपिणी सबको जाननेयोग्य सवी कारणरूपकी निन्दा करता है उरफो बह 
हत्या ठगती है ॥ ४५।रुष्णजन्माष्टमी ओर पवित्र रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशि, 
रवार ॥ ४६।।. इन पांच एवित्पवौको जो मनुष्य नही कसते ह वह हत्थाको भाप्त 
होकर चाण्डारूते अधिक पपी हेति ई ॥४७॥ अम्बुवाची अथौत्‌.आदरौ नक्षनके 
आव्पिादसे तीन दिन भूमि रजस्वला होती हैर समय उप्तका खनन तथा उस्र जले 
जो शोचादि करे ई े ब्रह्हत्याको माप्त हेति द ॥४८॥ गुमाता, स्वीय, 
पुरी इन अनिंयोका जो पाटन नदीं करते उनको बहहत्या ठगती दै ॥ ४९ ॥ 
जिसका विवाह नहुभा जिसने पुत्रका युख न देवा वह बहमहत्याको पाप्त होता है 
तथा हरिषक्तिहीन पृरषको बहयहत्यारगती है ॥ ५० ॥ नो हरिको नैवेयका 
भोग नदीं लगाता तथा जो विष्णुका नित्य पनन नदीं करता तथा जो पित 
र्थविगका पूजन नहीं कता उसको बरहहत्या लगती दै ॥ ५१ | जो 
गो हार करे हूएको देखकर निवारण नहीं करता ह गो बाणे मध्यत 
होकर देखा चडानाता ६ उपक बरहा ख्गती है ॥ ५२.॥ जो विभ दख 
भको ताडन करते ओ वैटभ्र चतत ई उको दिन दिन गोहत्या ठगती है इम 
0.11 
1 ८ ₹ उको गोहत्या खगती ह ॥५४ ॥ नो धप 
ए प ग 1५१ भन्न सति ह उत्को सो गोह्याका प्राप सगा है 
६ हा ५५१॥ जो अधिप परं रखते ओरं चरणे गायको तानं करते 
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विना पधे नो परेम धृत दै वह मोहत्या ते है ॥ ५६ ॥ जो गरि करणो 
भोजनको वेठते हँ तथा गीटे चरण सेति हँ तथा सुौदयके समय जो भोजन करस 
ह उनको नहता लगती है ।॥५७ ॥ जो अवीरा्न खाता भौर जो बाह्मण इुट- 
गाप करता हे ओर जो तीनों काठक पध्ये रहित है उसे गोहत्या ठगती है ॥` 
॥ ५८ ॥ जो ची अपने स्वामी ओर देवतामं भेदवुदि करती है ओर स्वामीको 
कटूक्ति कहती है उसको गोहत्या ठगती है ॥ ५९ ।। जो गोमार्गेको विगाढकर 

सस्य तडाग वा दुम सेदता ऽते गोहत्या मती है ॥६०॥ जो गोवधके प्रायशित 
म व्यतिक्रम करता है पृचरछोष्‌. वा अज्ञानसे न करै तो अर्थाव्‌ पूतने हत्या कीदै 
रसा जानकर जो भायश्वित नहीं कराता उसे गोहत्या लगती है ॥ ६१ ॥ राजोपद्रब 
ओर देवे उपद्र यले भो गोस्वामी गोभंकी रकष नहीं करता भोर जो पढ 
दुःख देता है उसको अकश्व गोहत्या भाप होती द।६२॥ जो भणी देवाचा भंगठ, 
जटको भवेय, पुष्य, भल इनको उहंषन करता दै उते गोहत्या गती है .।।६३॥ 
्ो मिध्यायाद छी अतिथिके अनिपर नदीं है रेसा कहता जो देवता ओर 
गरस द्वेष करता हे उसे गोहत्या ठगती है॥ ६४ ॥ देवताकी भतिमाको देखकर 
गरु बा ्ाह्मणको देलकरे जो सहसत भणाम्‌ नहीं करता उते गत्या ठगी है ॥ 
॥ ६५ ॥ जो त्ाजञण क्रोधे भणाम्‌ करनेवारेको शीरबोद्‌ नहीं देता तथा वियार्थीको 
विया नहीं देता उसको गोहत्या छती हे ॥ ६६ ॥ यह मते साातसार गहा 
ओर विहत्य कटी अव गम्य वविोका वणेन कराह एगो ॥ ६७ ॥ अग शा 
सवद गमय यह पेदनुयारन स दरूषरी जगम्या ह यह कजात कल ६।६८॥ 
३ सन्दर सामान्यते तुमसे एव कहा अव विशेषको शव 1 
, हे उसको कहता हू सुनी ॥६५॥ रको विषली किभाका शूद्कय ४ ५ 
यहं अत्यन्त अगम्य ओर निन्दनीय हं ॥ ७० ॥ शद च बाह्लि गमन क. १ 
सो जह्य गती ह भौर उसीकी समान बह ब्राहमणी भी इवाप ना 
॥ ७१ ॥ शद्रोको विमली भोर बार्णोको शद्रली श्सीदी हे यदि बाह्मण 
म गमन करे तो वह वरषठीपति होता ह ॥ ७२ ॥ बह चा व 
हकर चाण्डा सेत द सका णडा पनर जते 
, ३।७३॥उसका पि देवतापितरोक पराप्त ६ हेता भर्‌ त 
` तप पनात फल भप्त किया ह ॥७४॥ कह ऽ बाहमणका वृषी सभ ऋ ९ 
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नाता है नो बाह्मण सुरापान करता हे ओर वृषीपति है वह वदृभोजी दे ॥७५॥ 
तथा जिसका शरीर तमु दध हे तपरे अक्ति ह तथा न एकावशीके 
दिन भोजन करता है वह कुभीपाकमे जाता है ॥ ७६ ॥ गुरुपनी) रानपली 
स्पलीमाता, पत्री, एववधःसास्होदराःगिनीःसती ॥७५॥ रगेभादकी सा मामी 
मा, ( दादी ) माताकी मा, ( नानी ) नानीकी बहनः भगिनी भादकी कन्वा॥५७८॥ 
शिष्यािष्यकी प्ली, भनिकी बहू, भाईके प्रकी सी, नहाने इनको भधिक अगम्य 
कहा है ॥ ५९ ॥ जो अधमपुरुष इनके निकट कामनासे गमन करता है वह वेदमे 
मातृगमी है भौर सौ बहहत्याका उसको पाप ख्गता है ॥ ८० ॥ वह किसीक- 
मे योग्य नहीं तथा सके योग्य नहीं वह छोकमेदमे निन्दित होता है वह महापापी 
रौरव दुःखहूप कुभीपाकमे गमन करता है ॥ ८१ ॥ जो अति अशुद्ध शासे 
विहीन सेध्याकरता हेवा जो तीनो कालम सन्ध्या नहीं करता वहःसष्याहीन बाज्ञणै 
1 < रावेष्णव, शव शाक्तः सौरःगाणपत्य इने जो अहंकारम मेचपरहण नहीं करता 
वही अरित है ॥ ८२ ॥ गेगके प्रवाहे चार हाथ पृमिपयन्त गेगागरे कहाता 
है भगवान्‌ नारायण निरन्तर वहां रहते ह अथवा वहते जख्के चार हाथतक 
किनारेतकके नारायण स्वामी ई उस्न नारायणकषत्र काशी आमं जो परतिपरह . 
करता है बह तीथतियाही है ॥ <४ ॥ नारायणक्षतरमे मरकर हरिके 
पदको जाता है. वाराणसी वद्विकाभम्‌ गंगसागरसेमम ॥ ८५ ॥ पुष्कर 
हरिहरकषत्र, उ्यम्बक, भाप, कामह, हाष्दारः केदार श्ररिणुका स्थान 
11 <६ ॥ सरसतीके किनारे पवित्र वैदायनेम गोदावरी, कौशिकी, तिरेणी 
दमाय ॥ ८७ ॥ जो इन पवित्र तीम कामनापूषेक दान रहण करता है यह 
रीथमतिब्ाही कू्ीपाकमे नाता दै ॥ ८८ ॥ शद्रतेवी, शढयाजी, भामया 
कहा ह देदताकी पूनाकर आनीविका करनेषाटा देवल कहाता है ॥ ८९ ॥ ज 
दक रसोई करे जीविका करता ै बह रोया ६ जो संध्या पूजने हीन है वह 
भमत आर पतित होनाता है ॥ ९० ॥ हे भदे ! न वृषलीपतिके सब रक्षण कटे 
प महापातकी ऊ्ीपाकको नते ई ॥ ९१ ॥ तथा जो दहरे दुमे जति ह 
उसको सुनो प कहता ह ॥ ९२ ॥ [र 


इति शरीदवीषागवते महापुराणे नवमस्य भाषाया चतुदविसोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


हि, ¬ 


“ पूरे कुडभे पडकर्‌ निरन्तर 
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धभरान बोले ह साध्वि! दवताभंकी सेवके विना कमं वधन गष नहीं होता 
शके सुकमका बीन ह ओरं कुकर्म नरक होता है ॥ १ ॥ हे परतिवते जो 
ग्यगिचारिणीका अन्न खाता ओर उससे गमन करता है वह बाह्मण भर 
कर कसम नरक नाता है ॥ २ ॥ इह सो वैतक कारुपूतरमे प 
रहता है उस जन्मे रोगी भौर किर यहं मनुष्य शुद्ध होता है ॥ ३ ॥ एकपति 
तक पतिवता दस्रा करने कूकटा तीिरेपर गमन करसे धरिणी ओर चतरथपर गमन 
करने पश्वटी कहाती है ॥ ४ पंच ओर छः पुरषतक वेश्या, साते आ 
पुरुपतक पुग, इससे अधिक पृरपोमें गमन केरे तो षह महविश्या कहाती है सव 
जातियेसे वह्‌ सके अयोग्य ३ै॥५॥ नो बह्नणकुढरा परिणी ओर पुरीके पास ` 
जाता है अथवा पमी देश्या महोयश्वाके समीप गमन करता है वह मल्स्योदनरकभ जाता 
ह।।६॥ कूर्टाणामी सौव धृष्टागामी ४०० वष पुश्वरीगामी छः गुणेवे वेश्ागामी 
अगुणे ॥ ७ ॥ पगीगामी दशगुणे प वहं निवासकरता ह मं सन्देह नदीं महाव". 
श्याकी इच्छावाला कसम दशगुणे वं नरफमे रहता है ॥८॥ ओर यमटूतेसि ताडित 
होकर वहां हौ यातनाको भोगता है कूढटागामी तीतरः ृ्टागामी वायस्च ॥ ^ ॥ 
वटीामी कोकिङ देशवागामी ओढिया होता है ओर पमीगामी सातनन्म्‌ रतम 
मकर होता दै ॥ १० ॥ महकेशागामी सेमलका वृक होता है चनदसूयके हण 
प रोगन करता है ॥ ११ ॥ वह अन्ने मानपमाणे अरुतुद नरकम जाता ह (र्‌ 
उद्ररोगयसित मतुप होता ६॥ १२ ॥ ुल्मयुक्त काना दिति दीन होकर पात्‌ 
द सेत हो अपी क्यो वादान कर पिर अन्यस धता ६ ॥१३॥ बह 
पूरिपान करता दै हे साध्वि जो कन्याका दव्य हर 


करता है वह सोवर्प॑तक परि युक्त ॥ १४ ॥ यमतत ताडित हो शरशप्याप्र 


शयन करता है जो ब्राह्मण भक्तिसे शिवर्टिगका पूजन नहीं करता ॥ १ ॥. वह्‌ 
पापी शूलमोत नामक नरक शूरी होकर निवास करता हे वह सोवधेतक रहकर सात 
जन्मतक श्वापद नीव होता है ॥ १६॥ फिर देवल होकर सातजन्ममे पिव हा 


ह्‌ हे 

क 9 क 9 9 होता ॥ १७॥ 
३ ब्राह्मणको रूठित करता दै वा जिसके प्रयते ब्राहमण ९7 ६, ॥ 
व म निवास करता है जो कोषकर्के 


ˆ वह्‌ बाह्णणके छोमपरमाण वृषकं श्रकस्पन्‌ नरकमं 


(९७४ ) देवीभागवत-भाषा । १५४ 


अते श्वामीको देवता ह ॥ १८ ॥ तथा कटति कहता हे बह उत्युकलरकर्म ` 
जाता भेर दूत निरन्तर उसके युस उल्मुक देते है ॥ १९ ॥ ओर उसके सेम 
भमाणवपैतक शिरपर दंडी ताडना होती दै पिर वह मानवी आर्‌ ` सातननमृधक 
विधवा होती है ॥ २० ॥ दह व्यभियुक्त वैधव्य भोगकर पात्‌ शुच्‌ होती हैजो 
वाही शरे संगम करती है, वह अंपकूपम जाती हे ॥२१॥ तते ९(चनल अर 
अंधकार निराहार पदी रहती "है ओर यमसे ताडित हो बडेदुःखपे रहता है 
॥ २२॥ दह चोदहदन्् कारतक शोचे जलम निमथ रहती ६ सहस काकी. 
नन्म ओर सौ्मःशूकरी होती है ॥२२॥ सोनन्मतक श्गाटी सोनन्ममं कुतिया 
सौजन्म कतरो पाति जन्म वानरी ॥२४॥ फिर भारतम सर्ग्या चाण्डारी होती 
है फिर धोबन फिर यकषमरोगवाटी पृश्टी होती है ॥ २५ ॥ फिर कु्युक्त होकर 
पवात्‌ तेटन होती ह तब शुद्ध होती दै वैश्यविधन ओर पंगी दंडताडन नरके निवास 
करती है ॥ २६ ॥ वेश्या जठरधरस्थान ओर कूटा देहचर्णस्थानमं निवात करती 
ड, सैरिणी दढन ओर प्रष्टा शोषण नरकमं निवास करती है ॥ २७ ॥ यह हमरे 
तेति ताडित हो बड़ी यातना युक्त निवास - करती है, विष्टा मूतर भक्षणको निरन्तर 
मिलता, रेस एक मन्वन्तर तक रहती है ॥२८॥ फिर वि्ठाका कमि होकर खख 
वषमे शचि होती है जो बाह्मण बाहमीमे कषत्रिय कषत्नियामे गमन करता रै ॥२९ ॥ 
वैश्य वेश्या ओर श्र शूरम गमन करता है अथात्‌ सवर्णं परदाराभमिं जो ममन 
करता है कह कपाय नरक नाता है ॥३० ॥ वहां कडा तत्ता जर पानकर बारह - 
वै निवास करतां है तव बाह्मण ओर क्षत्रिय शद्ध हेति है ॥. ३१ ॥ ओर इसी 
भकार बी पी शुद्ध होती द यह बहानीने कहा है हे पतिव्रते जो कषत्रिय वा धैर्य 
जहीमं गमने करता है ॥ ३२॥ वह मातृगामी होकर शूष॑नामक नरक पडता 
है बह बाह्णीके सहित उन कीडसि भक्षित ोता है ॥ ३२ ॥ यमदूेपि ताडित 
हो तते मूका भोजन करना होता है एक मन्वन्तरपथनत वहा इत भकार दुःखपोगना 
होता है ॥३४॥ सात जनम्‌ वराह ओर फिर छाग होकर पवित होता है नो हाथमे 
दरस ठेकर अपनी भ्िज्ाको पण नहीं करता ॥३५॥ वा मिथ्या शपथ करता हे 
वह्‌ ज्वालाम नकम नाता है वा जो हाथमे गेगानर ठेकर परतिज्ञा परी नही 
करता ॥ २६ ॥ नो. शालिग्राम वा देवम हाथमे ठेकर भरतज्ञा करता है ओर 


उह्ैषन का द १ ज्वाामुस रकम नाता है अथवा दिना हाय मिल 
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